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चितामनि घनबन बीथिन मैं बोलें मोर 
तैसियै रही है घटा घन की उनै-उने ; 

तैसियै भई है भूमि लाल इंद्रबधुन सों 
'बधुन पहीरी चारु चूसरी चुनै-चुनै ; 

सीरी-सीरी तैसियै कद॑ बनि की बासु लै-लै 

- बायु बहै लहलही बेलिन दुने-दुने ¦ 

माकि के झरोखा घरी-घरी मुरमाति बाम 
हरी-हरी पेखि  अंकुरनि की भुने-मुने । 
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हस्प्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश B 
संत कुमारी, रवि काश आर्य 
(२) ह 
उत स्याम घटा जु, इतै अलके F 

बगरपाँति उतै, इत सोती लरी, ६ 


उत दामिनि, दंत चमके इतै k 
° f ५ 
उत चाप, इतै भुव बंक धरी; ह ; 

| 


उत चातिक पी-पी रटोई करे 


इत ती कहुँ पी विसरैनघरी;। ही 7 
उत बुद अखंड इतै अंसुवा , gy F 


वरषा बिरहीनि सों होइ परी। _. 
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सत्यनारायए-जत-कथा ; 
(१) | ड 


— ARS 


हि जाति में उत्पन्न होकर बच्चे से लेकर बूढ़े 
तक कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जिसने 
सत्यनारायण-त्रत-कधा न सुनी हो । घर-घर म इस 
कथा का ग़चार है । हर पर्व के समय ब्राह्मण को बुला- 
i कर गृहस्थ लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं । जब 
| कोई संकट का समय पढ़ता है या कोई गंभीर फाम 
अटकता है, तो रोग संकल्प करते हैं कि अमुक काम के 
पूरा होने में ञो सत्यनारायण हमारी सहायता करें, तो 
हम उनकी कथा करावंगे। जब कोई मुक्रदमा लग जाता 
है, चट उभयपच के लोग सत्यनारायण की कथा नोल 
। युक्रदभे के लड़ने में यथाशक्षि झूठःसच से 
काम लेकर भी जीतनेवाल्ा पक्त सत्यनारायण की घ्रत- 
कथा सुनकर बंधु-बांधवों-समेत आनंद मनाता है । दुःख 
है कि जैसे धमं ओर सभ्यता के और दूसरे अंग रोग- 
| अस्त हुए पड़े हैं ओर समाज कराहकर किसी तरह 
उनसे अपना काम चला रहा है, उसी तरह सत्यनारायण 
की बत-कथा में जो महान्‌ तशव था, उसकी ओर हज़ार 
कथा झुननेवा्ों में से -एक का भी ध्यान नहीं जाता 
झोर ज्ञोगों ने सत्य के साथ भी भाव-ताववाली बनियाऊ 
नीति बरत रक्खी ‘ 
सत्यनारायण. की कथा, जैसी कि पंडित जन कहते हैं, 
श्रीस्¥ुदपुराण के रेवांखंड में पांच अध्यायों में दी हुई 
है । उसके अंत में सस्ालि यां लिखी है- . `. 
£ ` इतिश्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणत्रतकथायां 
द्मोऽध्यायः ३ र 
ड . श्र्थातू इस प्रकार श्रोस्कंदपुराण के रेवाखंड में दी 
क ई सत्यनारायण के बत चौर.कॅथा का पांचवाँ अध्याय 
है . समात हुआ । इस छोटी-सी कथां में आयां ने परबह्म के 
` सत्यर्प मे.जो द॒शन किए थे, उसका सजोव और उपा- 
ख्यानं के सहित वणन किया. है । भारत के ऋषियों ने 
` तत्ते्ती चुयां से परमात्मा की जिस विभति के दर्शन 


प्‌ रू में प्रकाशित किया है। यह देश बड़ा है और यहाँ क्री 


` किए, उसेउम्होंने 'सत्यं ज्ञानमनम्तं र्म” की संश्परिश्नति | 
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संस्कृति के श्रादर्श भी महान्‌ हैं, ऐसा हम इसद्धिये नही 
कहते क्योंकि भारतवर्ष ने किसी समय दिग्दिगंत से बहू 
साम्राज्यों की स्थापना की थी, बल्कि इस पुनोत गौरव 
का श्रेय हमको इसलिये है क्योंकि यहाँ के मनीषियों 
ने सत्यं ज्ञानमनत्तं ब्रह्म’ के अस्त-संयीत को सबसे पहले 
गाया था। सत्यरूप में भगवान्‌ की कल्पना आर्य- 
संस्कृति में उस समय हुईं, जब और सभ्यताओं ने होश 
भीन सँभाल्षा था। ब्रह्म सत्यात्मक है, बह्म ज्ञानमय है 
ओर ब्रह्म अनंत है--इन वेज्ञानिक दार्शनिक अध्यात्मिक 
तत्वों को सारा संसार राज भी प्रशामांजलि के साथ 
मानता है । सत्यं शिवं सुंद्रं--इन तीन शब्दों सें ब्रह्मांड 
का जो समन्वय दिखाया गया है, उससे बढ़कर समाहार 
( Synthesis ) किसी देश के किसी युग की किसी 
पुस्तक में नहीं पाया जाता । पिंड-ब्रह्मांड के स्थूक्ष-सू& 
सभी कार्यो में यह नियम अठल है कि जो सत्य है 
वही शिव है, जो सत्य और शिब ( rए€ and 
Spiritua] ) है, बही वस्तुतः सुंदर है । विज्ञान, दशन, 
कब्ना, इन तीनों का अंतःसूत्र एक है । एक ही सत्य 
त्रिविध घामों आर रूपों में प्रकट होता है--- 
एकेव मू्तिविभिदे त्रिधा सा । 

जो शिव नहीं वह संत्य हो नहीं सकता, जिस व्यवहार 
से लोकों का उत्सादन हो, वह श्रवशय ही असत्य-स स्मि- 
श्रित है.। जिस सम्राजनोति से लोग फूलने-फच्ननें के 
स्थान में पिसते हों, वहाँ निश्चय ही अशत्य का घुन 
लगा हुआ है। सच्चे अर्थशाख का काम है कि लोगों में 
धनधान्यादि की वृद्धि हो, गरीबी रोर सुहता जाता 
रहे । परंतु जहाँ मेहनत करने परं भी भर-पेट अज्ज न 
मिले, जहाँ निठल्ले सौज कर और परदेशी लूटे खाय, 
वहाँ सत्य भगवान्‌ का. कोप है, वहाँ इंभानदारी और 
सचाई की जगह बेईमानी ओर वदनीयती छेल्ली हुई 
समनी चाहिए । भर्थशास्र में सत्य का सतल्षब है कि [ | 
कोई पड़ोसी का टुकड़ा छीनकर सौज न करे, 
खाने-पहनने को. आवश्यकताएं पूरी हों इसलिये 
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संत्यनारायण-त्रत-कथा 


~ 


का एकत्र संचथ न हो । जिनके पाखर धन हो भी, वे 
उसका वितरण अर्थात्‌ दान करें । धन बिलकुल जड़ 
चीज़ है, यह लोभ और बंधन का हेतु है, लेकिन उसके 
साथ जो दान का नियम है, उसमें उबारने की शक्ति है । 
जिस समाज की दान-प्रबृत्ति सत्य है, वहाँ अभाव का 
कछ प्रजाओं का पीड़न नहीं करेग्रा । छोटी-सी सत्य 
नारायण की कथा में ये सब तत्व कूट-कूटकर भरे हैं-- 

धनधान्यादिकं तस्य भवत्सत्यप्रसादतः । 

दरिद्रो लभते बित्त... ., ॥५।११ 

अर्थात्‌ जहाँ अर्थशास्त्र के सूल में इमानदारी और 


सचाई की नीयत काम करती है, वहाँ व्यक्ति और समाज 
चाहे गरीब भी हो, धनवान्‌ हो जाते हैं । ऐसा सत्य का 


प्रसाद अर्थात्‌ सुखद परिणाम है। 

जीवन के हर पहलू में सचाई का जिनको बल है, 
निल भी हों, भगवान्‌ उनकी सहायता करते हैं । सत्य 
के नानारूप हैं । चार वर्ण, चार आश्रम, राजा-प्रजा, 
पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, सालिक-मजूर, दुकान- 


दार-गाहक, भाइ-बंधु, सबके व्यवहारों में सत्य की ही 


- प्रधानता होनी चाहिए। ब्रह्मचारी बहमचर्य से न रहे, तो 


वह खत्य से डिग गया । गुरु शिष्य का अज्ञान दूर न 
करे, तो उसका रत्थबत दूषित हो गया । सालिक नौकर 
को ग्रात्मवत्‌ समझकर काम न ले, तो वह सज्ञदूरी ले 
अधिक काम लेकर अव का भागी बन जायगा । राजा 
प्रजा के साथ तव्र,प हो जाय, तो वह उनका पालक 
आर सत्य विधानवाला है । वही अगर हेकड़ और 
उहंड हो -जाय, जैसे अंशध्वज राजा हों गए थे, तो वह 
सत्य का उह्ज्ञंघन करता है। बड़े-बड़े अत्याचारी राजा 
हुए--देखते-देखते यह धरती उन्हें न-जाने कहाँ पचा 
गई, कारण यह कि झूठ का आश्रय लेने से उनका तेज 
नए हों गया और वे सत्य की आँच में पड़कर मिट गए। 
शतपथ-ब्राह्ाण में लिखा है 

स यः सत्यं बदति यंथाग्नि समिद्वन्तं वृतेनाभिषिश्जदेवं हैतं 

उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एवं तेजं. भवति श्रः श्वः श्रेया- 


. न्सवत्यथ योऽत्रतं बदति यथाग्नि. साभेद्धन्तसुदकेनाभेषिञ्ेदेवं 


हनं स जायसति तस्य कनायः कनीय एवं तेजो भवति शबः श्वः 
पापीयान्भवाते तस्मादु सत्यमेव बदेत्‌ । 
श्‌० २।२।२।१३ 
अर्थात्‌ जो सत्य बोलता है, उसका तेज ऐसा बढ़ता है, 
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का रूप उत्रलत हिरणयमय है 


जेसे जलती हुई आग घी पड़ने से प्रदीप्त होती है थोर 
दिन-दिन उसका कल्याण होता है । पर जो कठ बोलता 
है, उसका तेज इस तरह निस्सत्व हों जाता है, जेसे धधकती 
धराय पानी पड़ने से राख हों जाती है और दिन-दिन 
उसकी श्री ज्ञीण होती है। इसल्लिये सदा सत्य ही बोलना 
उचित है। सरकार ग्रजाओं के साथ झूठी प्रतिज्ञाएँ 
करती है | अपनी चतुराई में चूर होकर बह समझती 
है कि कैसा माँस दिया, परंतु वह नहीं देख पाती कि 
एक के बाद दूसरा वादा करके टाल-मरोल करने में 
उसका तेज या हुकूमत ( Prestige ) दिनों-दिन घटती 
जाती है। सत्य प्रजा का सहायक होता है| जिस प्रज्ञा 
को सत्य का बल है, वह .गुलामी से आज़ादी हासि 
करके ही रहेगी । इसी ब्रत सें लिखा है-- 
बद्धो सुच्येर बन्धनात्‌ ५।११ 

जो दासत्व की अंखल्ना में बँधे हैं, उनके छुटकारे का 
उपाय सत्य का ब्रत या आग्रह है। सत्यन्रती को बंधन 
में रखनेवाला कोई जन्मा ही नहीं। यह प्राकृतिक नियमों 
के ही प्रतिकूल है । सत्य के अर्थ अनंत विस्तार अर्थात्‌ 
स्वतंत्रता के हैं, अनृत के माने बंधन, संकोच या महदूद 
होने के हैं । इसलिये जो सत्य का ब्रत लेंगे, वे अन्याय के 
नाच वसना कबूल न कर गे, वे अपनी आत्मा का विकास 
चाहेंगे और चाहे उनके दबानेंवालों की शक्ति रावण या 
हिरण्यकशिपु के तुल्य ही क्यों न हो, वे ्रकेले ही निर्भय 
होकर उसका विरोध करेंगे । 

सत्य के आग्रह से आत्मा का तेज जाग उठता है। 
शरीर के नवों द्वारों में प्रकाश-पुंञ खिल जांता है । सत्य 
इसल्षिये हज़ारों मील 
दूर पर बठे हुए मनुष्य भो सत्याग्रही या सत्यत्रती की 
सहिमा से सुग्ध हो जाते हैं । यही सत्य का विष्णुरूप 
है। वह तुरंत सर्वत्र व्याप जाता है । बार्दोली के गरोब 
केसान अपने बल पर सत्य का आग्रह लेकर लड़ने 
लगे । उनके सरदार ने बहुत कहा कि हसारा प्रश्न एक- 
देशीय है । लेकिन सत्य के सनोहर रूप ने सारे देश के 
नेत्रों को अपनी ओर खींच लिया | जिधिक्रम विष्णु 


तरह देशदेशांतरों में भी बारदोली की बिजली झपट'. . 


गई । निश्चय ही सत्य विष्णुरूप है । सत्य के आग्रही - 


के साथ सारी बलुधा का कुईंबभाव रहत" है । चिना _ | 
कहे ही सब उसके साथ संबंध और सहानुभूति प्रकट _. 


Sore merase eee 


" 
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७ माधुरो 


[ वर्ष ६, खंड १, संख्या १ 


करने लगते हैं। ऐसा सत्यन्रती निर्बल नहीं कहला 
सकता । उसके भौतिक नाश में भी विजय रहती है। 
यह ऐसा संग्राम है, जिसमें शज्रुपक्ष की ही सदा पराजय 
होती है । लेकिन सत्याग्रही को अच्युत होना चाहिए । 
हमारी पाँच अध्याय की सत्यनारायण की ब्रत-कथा 
सें उपरोक्न सब तत्व भरे हुए हैं । भगवान्‌ के सत्य-ब्रत- 
रूप का ( God conceived as Truth ) इन 
१६२ श्लोकों में अच्छा निरूपण है । वहुत-से लोग 
प्रश्न किया करते हें कि हमें जो कथा सुनाई जाती है, 
उसमें लिखा है कि सदानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, साधु 
बनिए ने कथा सुनी, या अंगध्वज राजा और काष्क्रेता 
लकड़हारे ने कथा सुनी, इसलिये वह असली खत्य- 
नारायण की कथा कौन-सी है | वात यह है कि ऐसे 
मनुष्यों ने ब्रत और कथा के भेद को नहों समझा है। 
प्रचलित कथा में जिस बात का विधान है, वह सत्य- 
नारायण का ब्रत है। नैमिषारण्य में एकत्र हुए शोनक 
प्रमुख भ्रट्टासी सहस्र ऋषियों ने सूतजी से भी यही 
प्रश्‍न किया है-- 
त्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम्‌ । 
तत्सव श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने । १।२ 
्र्थात्‌ हे मुनिसत्तम, जिस ब्रत और तपस्या से जो 
हम चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकते हों, उसे आप कहिए, 
हम सुनने को उत्सुक हैं । यहाँ असली चीज़ ब्रत है । 
त्रत का बखान करने से कथा तो बन ही जायगी। 
कथयस्व’ शब्द में ही कथ्‌ धातु है अर्थात्‌ जब सूतजी 
त्रत को कहने लगे, तो वह कहानी ही कथा बन गई। 
सत्यव॒त सब देशों ओर कालों में एक ही रहेगा । कथाएँ 
बदलती रहेंगी । श्रात्म-तच् में भेद नहीं होता, लेकिन 
शरीरों में विभिन्नता होती है । ऐसे ही सत्य के आग्रह 
का भाव सदा सर्वत्र परिवर्तनशील है | उसके प्रकट 
होने के अनेक रूप हैं ओर इसलिये सत्य की कथाएँ 
भी अनेक हैं । प्रह्लाद की कथा दूसरी है, गुरु गोविंद- 
सिंह के पुत्रों की दूसरी है, सुक़रात की कहानी और 
तरह की है तथा वेणु का चरित्र और कुछ है, परंतु इन 
सबके मूल में सत्य-श्रसत्य का ढूंढ एक ही है । बारदोली, 
चंपारन, नागपुर, बोरसद, गुरु का बारा के सत्यब्रतों की 
कहानी के रूपों में भेद है। इसीलिये सूतजी ने कहा है-- 
नानारूपथरो भूत्वा सवेषामीप्सितप्रदः ।५॥१५ 


अर्थात्‌ सत्य का व्रत अनेक रूप धरकर प्रकट होता | 


है । क्या एृयिवीमंडल पर ऐसा भी कोई है, जो सत्य के 
आश्रय से अपनी साध पूरी न कर ले ? निर्बल शीर 


दरिद्री, हारे हुए और सताए हुए सब ही सत्य के असच 


का प्रयोग करके अपने संकटों को सेट सकते हैं । इस 
संसार में कलेशों का ठिकाना नहीं है, दुःखों की गिनती 
कहाँ हो सकती है । इसीलिये नारदजी ने इस मर्त्यलोक 
यर्थात्‌ हमारे संसार में सब जनों को अनेक पाप-कमों 
से पचते हुए ऑर नाना हुःखों से तपते हुए देखा - 
ततो दृष्ट्रा जनान्‌ सर्वान्नानक्लेरासमन्तितान्‌ । 
नानायोनिसमुत्पन्नान्‌ क्लिश्यमानान्स्वकर्सभिः ॥ 
जिम्हांने इस लोक के आतंजनों के त्राहि रव को एक 
बार भी सुना है, उन सदय महात्माओं के मन में पहला 
करुण खोत यहो बह निकलता है-हे भगवान्‌, किस 
उपाय सें इन सबझा तुःख दूर किया जा सकता है ? 
केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेदश्रवम्‌ । ` 


९२६ Oe (ज हा 
यह प्रश्‍न सावेभोम है । किसी ख़ास गिरोह की तक- | 


लीफ़ों या स्वार्थों के लिये लड़ने का प्रश्‍न नहीं है। 
सब मनुष्यों को सत्य के उल्लंघन करने से ओ शारीरिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय और मानसिक कष्ट भुगतने पड़ रहे 
हैं, उनसे उनका छुटकारा कराने के लिये नारदजी ने 
“लघु उपाय’ जानना चाहा । लघूपाय शबद महत्त्व का 


है । नारदुजी ऊपर की ल्रीपापोतो से दुःख का क्षणिक 
निराकरण नहीं चाहते, वे हुःखों के मौलिक कारण को 


~ 


जानना चाहते हैं ओर उसी के 


१--नारद ने विष्णु से प्रश्न किया--- 

मर्लोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः । 

नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः || ११ 

तत्कथं शमयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद | 

श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वे कृपास्ति यदि ते मयि ॥ १२ ॥ 

अथात्‌ इस मृत्युलोक ( World of mort2]s ). मे 

सब प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त ह और अनेक योनियां 
में जन्म लेकर नाना प्रकार के पापकमा से दुःख उठाते हु । हे 
प्रमो ! में आपसे अपने लिये कुळ नहीं चाहता । यदि आप 
विष्णु हैं ओर प्राणियों के आर्तिनाशन के लिये ही आपकी 
जनार्दन संज्ञा हे, तो वह “लघु उपाय” बताइए, जिससे सबके 


. सभी प्रकार के दुःख मिट जायें । 
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हें वह की बात (50००) प. नप 0 8 । तह की बात ( Foundamental ) हमेशा बहुत 
लघु या रोधो ( /।९ ) होती है। राजनैतिक 
जगत्‌ में संसार के सामने सबसे बढ़ा प्रश्न देशों की 
आज़ादी का है। लेकिन आज़ादी हासिल करने की 
समस्या से भी अधिक व्यापक और भारी हिंसा- 
प्रवृत्ति की समस्या है, जिसके सुलझाने के लिये बड़े-बड़े 
निःशस्रीकरण सम्मेलन किए जाते हैं । साम्राज्यवाद, 
राज्य-लिप्सा का आधार संगठित हिंसा है। इसलिये 
देश की आज़ादी हासिल करने की कोशिश के ऊपर 
हिसा का मुक़ाबला करने की समस्या है । संसार-ब्यापो 
हिंसा का प्रतीकार अहिंसा-नीति है । झहिंसा सत्य का 
ही दूसरा नाम है । चाहे मनुष्यों का कष्ट आज दूर हो, 
चाहे हज़ार वषं में, और या कभी दूर नहो, उसका 
लघूपाय “सत्य” ही है । 
देश-देश और व्यक्ति-व्यक्ति के लिये यही एक मार्ग 
है कि वह सत्य का आग्रह करे । लोकानुग्रह ( Ha 
ppiness of Humanity ) के लिये सत्य से बढ़- 
कर उपाय नहीं है, लोकानुग्रह से उच्चतर सभ्यता 
का ध्येय नहीं हो सकता, और नारद-जैसे महात्माओं 
के लिये लोकानुग्रह से परे कोई अक्रांच्ता नहीं है । प्रश्न 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने कहा--हे वत्ख ! तुम्हारा प्रश्न 
साधु (Highly philanthropic) है। लोकानुग्रह की 
इच्छा से तुम इस प्रकार की समस्या हल करना चाहते 
हो । जिसके द्वारा समस्त जन दुःखों से छूट सकें, ऐसा 
बत मैं तुमसे कहता हूँ । उस ब्रत में इत लोक और पर- 
लोक दोनों का समाहार है; समाजनीति और धर्मनीति 
दोनों के आपसी हंद को मिटानेवाला [ स्त्रं मत्ये च 
दुलेभस्‌ ] वह सत्यनारायण का बरत है जिसके करने से 
[ सम्यग विधानतः ] मनुष्य इस लोक में सुख पाते 
हैं और अंत में मोक्ष ( सद्गति ) प्राप्त करते हैं |?” 
यदि शुरू से लोगों ने समाज और सत्यनोति, राष्ट्र और 
धर्म के समन्वय का प्रयत्न किया होता, तो सभ्यताओं 
के इतिहास में जहाँ ख़ून से सफ़े रँगे हैं, वहाँ असूत की 


* ब्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वगे मत्ये च ठुलेभम्‌ । 

तव स्नेहान्मया बत्स प्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥ 
सत्यनारायणस्यैबं ब्रत सम्यग्‌ ब्रिधानतः । 

कत्या सथः सुखं भुत्वा परत्र मोत्तमाT्लुयात्‌ ॥१।१४-१४ 


सत्यनारायण-त्रत-कथा 


मधुधाराएँ बहती होतीं । आज संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
ने इसी विशुद्ध भारतीय सिद्धांत की घोषणा की है । 
“हिंसा और सत्य स्वराज्य से बढ़कर हैं ।' अहिंसा के 
मार्ग से न केवल भारतवर्ष का कल्याण होगा, बल्कि 
हमारे ऊपर जुल्म करनेवाले परदेसियों के सुधार का भी 
यही एक मार्ग है। 

नारदजी ने व्रत का नाम सुनकर पूछा कि महाराज, 
उसका फल क्या है ? विस्तार से बताइए, कब और केसे 
वह ब्रत किया जाय ? सत्यन्रत [=सव्याग्रह; ब्रत्ती= 
आही | का नाम सब जानते हैं, लेकिन भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में तरह-तरह के दुःखों को दूर करने के 
लिये अल्लग-अलग व्यङ्कियों के लिये उसकी तफूसी ल करने 
का कास कोई महात्मा ही कर सकते हैं । विष्णु ने कहा 
कि सत्य के निम्न-लिखित लाभ हैं-- 

( १ ) धनधान्य-प्रवर्धन म्‌ गरीबी, आर्थिक चिता, 
परदेसियों की लूट, बेकारी, तंगी, खसोटुआ व्यापार 
सबसे रक्षा करनेवाला सत्यमय अर्थशास्त्र ( True 
Economics ) है । अर्थशाख्र के लाखों पोथो- 
पत्रे पढ़ने से देश या जनता का धेला-भर भी कल्याण 
नहों हो सकता । बड़े-बड़े जटिल सिद्धांतों के प्रतिपादन 
में भी लोक-कल्याण की कुंजी नहीं है । अर्थशास्त्र की 
निगरानी जिनके हाथों में है, जब तक उनकी नीयत 
सत्यमय नहीं होगी, हमारे कष्टों का अंत न होगा । 
स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार सत्य है, विदेशी चीज़ों का 
इस्तेमाल सत्य का निरादर है । वस्र-व्यवसाय में सबसे 
बड़ा सत्य चाशा है, जिसके बने हुए खद्दर के इस्तें- 
माल से एक रुपए में तेरह आने देहात के ग़रीबों को 
प्राप्त होते हैं । यह आँक्रड़ों से निकाली गई बात है कि 
जो आदमी गज़-भर खद्दर मोल लेता है, वह एक ग़रीब 
को एक वङ्ग के भोजन का सहारा देता है । आज मुल्क 
की बढ़ी हुई कंगाली की ख़ास वजह यह है कि हमारे 
अथंशाख की बुनियाद सत्य पर नहीं है। इसी एक 
बात को दिखाने के लिये एक सोरी पुस्तक लिखी जा 
सकती है । कृषि, खनिज, संपत्ति, रेल, मुद्राद्र, विनि- 
सय, सरकारी ख़चे, ज़मीन का लगान सब जगह लूट 
का बाज़ार गर्भ है। हम ख़ुद भी बहुत अंश में इध 
बिगड़ी हुई हालत के लिये ज़िस्मेवार हैं। जो. विद्वान्‌ 
सत्यनारायण के ब्रत की कथा कहते और सुनते हैं, उन्हीं 
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दर माधुरी 


के हाथों डसी चक्क सत्य पर कुठाराघात किया जाता है । 

ठाकुरजी को विदेशी मलमल या रेशम में लपेटकर 

ओर प्रसादो सें विल्लायत्ती चीनी का व्यवहार करके भी 
अगर हस इस बात का जाप करें कि सत्यभगवान्‌ की 
कृपा से हमको धनधान्य प्राप्त होगा, तो हमसे बढ़कर 
जाहिल और आस्महनन करनेवाला कौन है [ धन- 
घान्यादिकं तस्य भवेस्सत्यप्रसादतः ] । कथा में तो साफ़ 
लिखा है कि सत्य के ब्रत से दरिद्री धनवान्‌ हो जाता 
है [ दरिद्रो लभते वित्त--१।११ |, लेकिन इस घुसं 
को जानकर भी विना पीए दरिद्रता की विषम पीर केसे 
सिट सकती है ? 

( २) दुःखशोकादिशमनम्‌ [१।१७]-सत्य का आ- 
चरण दासता, बेगार, ज्ञुल्म, अपमान, बधन, निपीइन 
आदि समस्त ठःखों का नाश करता है। चंपारन का 
सत्याग्रह इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार विहार 
के कंकाली किसानों ने निल्नहे गोरों से लोह! लेकर 
जुल्म का अंत किया । हाल ही में बारदोली के किसानों 
ने बढ़ती लगान के विरुद्ध सत्याग्रह का शरस्य उठाकर 
मदोद्धत सरकार को भी न्याय करने पर विवश किया । 
सस्य की कथा का सुनना इसका नाम है | गरीब प्रजा 
कों श्रसहाय जानकर लगान बेशी कर दिया गया । उस 
प्रजा को एक महात्मा के शिष्य एक लड़ते सरदार ने 
सत्य की कथा सुना दी ओर उन लोगों ने ऐसे भक्गिः 
भाव आर दृढ़ निष्ठा से | भक्विश्रद्धासमन्वितः-।१८ ] 
कथा सुन ली कि खारे हुःख-शोक छूमंतर हो गए । जहाँ- 
जहाँ सबल का निर्बल पर अत्याचार है, वहीं-त्रहीं सत्य 
का श्रस्र काम में लाया जा सकता है । 

( ३ ) भातो भयात्यरमुच्येत [ ।१२]- सत्य का ब्रत 

-कायरों को वीर बना देता है; सत्याह से मुदों में भी 
जान पड़ जाती है। अत्याचारी सदा हाँ-हाँ सुनता 
रहता है, सत्याग्रही पहली बार उसको नहीं? का सिंहनाद 
सुनाता है। “नहीं' कह सकना बड़ो मर्दानगी का काम 


ˆ है। नहीं कहने से संघर्ष की अग्नि प्रज्वलित हो उठती 
` है और सत्यत्रती अ्रपने-आपको उसमें आहुति देने के 
“लिये आगे बढ़ाता है । वह कहता है--है अग्ने ! यह 

आत्माही तेरा इं घन हो, इसी सेतू प्रदीप्त हो' [ अयं त. 
. इध्म श्रात्मा जातवेदस्तेने द्यं स्व* | | जब तक नेता में-- - 


क ०7० % आश्वलायेनः गृह्यसूत्र १।१०।१२ 


“नहीं! कहनेवाले अग्रणो वीर में--आत्मा की श्राहुति 
देने का भाव नहीं पेदा होता, आंदोलन की आग प्री 
तरह नहीं भड़कती । जिस दिन सारी जनता से आत्मा 
की आहुति देने का भाव पैदा हो जाता है, उसी दिन 
सारे पाप-दुःख-शोक स्वाहा हो जाते हैं । सत्याग्रह की 
आर में अपने-्रापको ईधन बनाकर प्रतिपक्षी को पिघ- 
ज्ञाना पड़ता है, इसलिये सत्याग्रह निर्बेज्ञों का अस्र 
नहीं है । सत्यत्रती मरना जानता है, वह कभी विचलित 
नहीं होता और न दूसरे की ओर प्रतिहिंसा का भाव मन में 
लाता है । मारने के लिये हथियार उठाने के मूख सें कायरता 
छिपी हुई होती है, घेय॑ और शांति से सत्य की रक्षा में 
अपनो आहुति दे देना ही सात्विक वीरता आर अभव का 
लक्षण है । सत्य का आग्रह पकइते ही मोम के समान 
कोमल आदसी भी वज्र के समान कठोर हो जाता है। 
जिस सत्याग्रही को प्रति इंद्दी अप्याचारी हलुआ समक्ता 
था, वही उसके छक्के छुड़ा देता है। जान-माल, बाल- 
बच्चे, खी, पशु आदि सब बातों के मोह से सधयाग्रही 
छूट जाता है। न वह तोप से डरता है, न गोलों से, 
बरती हुईं आग सें वह धेर्य के साथ हँसता हुआ चला 
जाता है। जिस वक्र, सब भय से थर-थर कॉपते हैं, 
सत्याग्रही ज़रा भी नहीं डिगता । यदि यह देखना हो 
क्रि भीत आदमी भय से केसे मुक्त हो जाता हे, 
तो हमें बारदोली के सत्याग्रह में भाग लेनेवाली 
रानी परञ नाम की अछूत कहानेवालो दुबला, 
ढोडिया आदि जातियों के इतिहास को पढ़ना चाहिए । 
जो झूगों से भी ज़्यादा भीरु थे, उन्होंने ही सत्य 
का त्रत लेकर न्याय का सुख उज्वल क्रिया । “भीतो 
अयात्‌ प्रमुच्येत’) के भाव ही सूरदासजी ने 
“सुन री सेरे निर्बल के बल राम! की धुन में 
याया है। > 

(४ ) बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ [४।११]--दासता की 
बड़ी काटने के लिये सत्य-ब्रत से बढ़कर दूसरा अख 
नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि देहि-देहि की नीति से 
भिक्षा माँगते रहने से ्राज्ञादी हासिल हो सकती है । ऐसे 
लोग इतने नि;सत््व हो गए हैं कि बार-बार के अपमान 
से चित भी नहीं होते । भीख माँगना आत्म-शक्कि की 
ग़रीबी का लक्षण है, यह सत्य का मार्ग नहीं है । दूसरे 
ल्रोग वे हैं, जो बंधन तोड़ने के लिये एकदम विकल हो 
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रहे ईँ, उसी हिंसा-मय पथ को अपनाना चाहते हैं । 
परतु यह भी सत्य का मार्ग नहीं है। सबसे बढ़कर 
खस्य का माग ्राहिँला का है, जिसमें शत्रु को भी मित्र 
बनाया जा सकता है और हिंसा के लिये उन्मत्त पृथ्वी 
के सामने अध्यात्म का नया और सुंदर मार्श रक्खा जा 
सकता है । सूतजी का प्रयोजन यही है कि आज्ञाद होकर 
रहना सत्य, और गाम बनकर रहना अनृत है । 
सत्य को लडाईँ में कभी हार नहीं होती [ सर्वत्र विजय- 
मदम्‌ -१।१८]। जीते रहने पर तो विजय मिलती ही है, 
सत्य के संग्राम में मारे जाने पर भी विजय का यश हाथ 
याता है। सुकरात, ईसा और जोन को हारा हुआ कौन 
कह सकता है ? जिसे सूतजी ने कलियुग कहा है, उस 
सांप्रतिक युग में सामूहिक धूतंता और छल-कपट को बड़ी 
प्रधानता सिली हुई है। बड़े-बड़े ज़िस्मेदार राजनीतिज्ञ 
जिन्हें साधु और ऋषि-ब्ृत्ति का होना चाहिए सरासर 
खुले आम कूरनीति और झूठ का व्यवहार करते हैं, 
और सभ्य कहलानेवाले देश इस नग्न बेहयाई के नृत्य 
को न सिफ बरदाश्त करते हैं बल्कि उलटे उ्तमें दाद्‌ 
देते हैं, इसे तो सभ्यता का दिवाला ही कहना चाहिए। 
सूतजी ने जो कलियुग के लिये सत्य की उपासना का खास 
विधान किया है, इस बात में सभ्यता के लिये बहुत उप- 
देश भरा है [ विशेषतः कलियुरो सव्यपूजा फलग्रदा,.. ... 
भविष्यति कलौ सत्यत्रतरूपी सनातनः--४।१६ ]। 
सत्य को ब्रह्म या भगवान्‌ की पदवी देकर यदि सभ्य- 
साएँ उसकी उपासना करें, तभी कल्याण की आशा है । 
इस समय बह्मयवाद या धर्म को लोगों ने पीछे ढकेल् 
दिया है | लेकिन वर्तमान जगत्‌ में वैज्ञानिक, राजनी- 
तिज्ञ और समाजशास्त्री, तीनों में कोई भी ऐसा नहीं 
है, जो सत्य को ( Universal Righteousness 
and पो ) समस्तः व्यवहारों का नियंता और 
प्रतिष्ठाता न मानता हो । यदि.सत्य से लोग इनकार 
कर दें, तो सभ्यता की इमारत ज्षण-भर में लड्खड़ाकर 
शिर जाय । वस्तुतः कानूनी दाव-पेचों और अंतर्राष्ट्रीय 
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विधानों के बहाने इसी बात का दावा किया जाता है 
कि मनुष्यों और आतियों के पारस्परिक व्यवहार सत्य के 
आश्रय से चल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इश्च वङ्ग, 
का सबसे बड़ा दर्शन नीतिधर्म है और सुँ से कोई इस 
बात का इनकारी नहीं कि सत्य पर ही समाज की नींव 
है। इस कारण से सूतजी की यह बात कि सत्य-कल्ि- 
युग का लामयिक धम है, अक्षरशः सत्य है । 
अगर हमने सत्य को मान लिया है--जैसा कि है 
तो फिर इस बात की चिंता नहीं कि भगवान्‌ के प्रति 
हमारे क्या भाव हैं । क्योंकि सत्य स्यं विराट्रूप है और 
उसमें समस्त पदाथा का समावेश हो जाता है । मानवी 
जीवन में जो कुछ भलाई और आनंद हम देखना चाहते 
हैं, वह सब सत्य के प्रसाद से ही सिद्ध हो जायया । 
भारतीय ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सत्य के इस व्यापक 
रूप को देखते थे । इसी सत्यनारायण की कथा में इस 
बात का संकेत है-- 
केचित्काल॑ वदि्णन्ति सत्यमीशं तमेव च । 
सत्यनारायण केचित्सत्यदेवं तथापरे || 
नानारूपधरो भूत्वा स्वेंषामीप्सितप्रदः । 
भविप्यति कलौ सत्यत्रतरूपी. सनातनः || 
ˆ अर्थात्‌ कोई उसे काल, कोई सत्य, कोई इश, कोई 
सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहते हैं । सत्यन्रतरूपी 
सनातन भगवान्‌ नाना रूप धरके समस्त मनोरथों की 
पूर्ति करते हैं । व्यक्षिगत और सामाजिक जीवन में सत्य 
विष्णुरूप से फैल्षा हुआ है । वह जीवन की स्थिति का 
हेतु है। विष्णु की संज्ञा अच्युत है। किसी भी समय 
अपनी सत्य-प्रतिष्टा को स्खलित न होने देने के कारण 
ही विष्णु अच्युत कहे जाते हैं। उसी समाज का जीवन 
सात्विक है, जिसमें सत्यरूपी विष्णु का अच्युस रूप बर- 
क़रार है। दुर्भाग्य से आज समाज का कोई ही व्यक्ति 
ऐसा बचा होगा, जिसमें आत्म-वंचना का जाल न फेला 
हो। इसलिये आज नारदजी का यह वचन बिलकुल पूरा 
उतर रहा है-- 
मर्त्यलोके जनाः सर्वे, .. ...पच्युन्ते पापकर्तति:। 
बासुदेब . ` 
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अरे बलैयाँ लू, ऐ मझूगियाँ, कहीं न नज़र लगाना 
पंकज, हास्योत्फुर्ल देखकर मुखडा सत सकुचाना 
झो मनोज टूटंगे तेरे कुसुम-बाण बस्तर पर 
ऊपा, तुझसे चटकदार है यह केसरिया बाना । 

लिख ले नियति, भाग का लेखा 

सूख न जाय अश्रु की रेखा 

अभी देखना है, क्या देखा। 
चले नमक के पुतले लेने रलाकर की थाह 
यौर मोमदीपों का जलना था राचसी उछाह 
क्ला वह भोलापन था आए जब सलभ मिटाने 
दाहक दीपशिखा से अपने अंतरतर का दाह। 

जल बुदू-बुदू का था त्यौहार 

वध्य जंतुओं का बाज़ार 

जीवित-मुरदों की भरमार। 
मक्खन की तलवार झर छत्रक की लेकर ढाल 
सखूगमरीचिका के परकोटे में छिप बैठे लाल! 
टक्कर मेंढरे की सहना है, लड़ना है गजपति से 
क्ष्धसिंधु की आज रोकनी हें लहर उत्ताल । 

ज्वानज्नामय है अवनीअंबर 

तपतीं सभी दिशाएँ जलकर 

आग उगलतें हें शशि-दिनकर 
आर लाख के घोड़े पर यह दूल्हा हुआ सवार । 
विजयकुमारी रहती है श्रंतक वनके उस पार 
चिता प्रवेशपौर है, जाकर उसे बरे जो वीर 
उसके लिये खुला है संतत स्तमपुरी का द्वार। 

जहाँ मरण बनता है जीवन 

जहाँ अंत बनता है यौवन 

अहाँ मुक्ति बनती है बंधन 
तीखे तीर अहाँ बनते हैं अंतर का गार 
जहाँ तेंग बन जाता है हे आ 2 गले का हार 
जहाँ म्रत्यु बन जाती है सहचरी शेष जीवन की 


जहाँ सीस बन जाता है अपने कन्धोंका भारा 
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वहाँ न जाना सहृदय-कोमल, 
जहाँ रक्त बन जाता है जल 
प्यास बुझाने का अति निर्मल 
जिस सागर में अपने को ही नाव बना सेतें हैं 
मस्तक देकर हृदय पराया जहाँ मोल लेते हैं 
अपनी ही आँतोंकी रस्सी बना पा गए फाँसी 
ख़द अपनी आँखें निकालकर कोवा को देते हैं। 
पंचतत्व का अदूभुत मेत्न 
नरतन है यह जिनका खेल 
सुमन-बाण क्या तीखा शेल 
देखो, कुछ हुतात्माएँ हैं खड़ी काल की छाया में 
भेदभाव वे भूल गई हैं अपना और पराया में 
जिस पथ पर जाना है उस पर ऊँच-नीच का भेद नहीं 
सुष्टि-स्थिति-प्रलय तीनों हैं इस मिट्टी की काया में 
है. साथी नंगी तलवार 
है पाथेय जगत्‌ का प्यार 
मार्ग-प्रदर्शक करुणाधार 


उमड़ रही है कालसिधु-सी यह अकबर की सेना 
अरी कर्पने, मूर्च्छित होगी उधर ध्यान मत देना ! 
तोपं चढ़ी चरख्भियों पर, हाथी की प्रबल क़तारें 
इधर काल की गोदी में सूट्टी-भर बचा चेवेना 
केवल मिथ्या का व्यापार 
“चलचित्रों” का आ? संसार, 
फिर क्यों इतना अत्याचार ? 
नाश नहीं है किसी वस्तु का केवल परिवर्तन है 
बस, परिवर्तित रूप मरण का यह कोमल जीवन है 
जगत्‌ इईंशमय और इंश की सत्ता अ्रविनाशी है 
पर “आत्मानं विद्धि”? मंत्र को नहीं जानता मन है 
अंतर = बाहर हाहाकार 
व्याकुल प्राणों का चीत्कार 
चिता-भय-तृष्णा की मार 
व्याकुल है, मूरख अपने ही कंधों पर चढ़ने कों 


„ च्याकुल्ल है मूरख पत्थर का जगश्रष्टा गढ़ने को 


है 
55 श्रावण, ३०७ लुः खं० ] केसरिया वाना & 
कैला यह अर्हइपन है सूखे पत्तों की ढेरी वत्तिस कोटि शबो की बस्ती 
। ऊंझा के ही सम्मुख प्रस्तुत है आगे बढ़ने को की थी क्या ज़िंदों में हस्ती 
केला है प्यारा भोलापन अआ आनी थी सिर पर पर्ती 
बच्चों से भी कोमलतर मन हुआ फूस में चिनगी का अवतार वीर जयचंद 
( आशाहीन भयंकर जीवन ) कितने “जहर” हुए यहाँ जिसके कारण स्वच्छंड 
जीवनसुक्क दशा में थे वे केसरिया बानावाले लाखों केसरियावानावाले जिसकी करनी से 
| ~कत्ि से खी भावुक, सुगपति से बढ़ आफ़त के परकाले चले गए अंतकपुर सें दूल्हा बनकर सानंद 
[ जहरब्रत की ज्वाला को अंतर में भर लाए थे कीजे रणस्थली का ध्यान 
केसे लिख , न जायें कहों पड़ मधुर कल्पना पर छले खड़े जहाँ हैं काल-समान 
है कवि, भूल प्रेस की गलियाँ रणपंडित दुर्घय महान 
सल रसिकता रसमय यलियाँ कोसों तक हैं खड़ी क़तारें मुराल्ों और पठानों की 
कोसलकांत पद्य की कलियाँ चमक रही हैं रविकिरणों में भ्रनियाँ बरछी-वाणों की 
है कविते, वीणा की भंकारों पर तुझे नचाया था भनन करती हैं तलवार सिरस्राण से टकराकर 
है कविते, तेरी कोमलता पर पंकज ललचाया था कोन जूमता है इनसे समता बिसार प्राणां की 
थी मेरे एकांत-शांत-जीचन की त॒ प्यारी पुत्तल्ली सम्मुख खड़ा हुआ है गिरिवर 
तेरा भुवनसनोहर यौवन सुके हृदय से भाया था छोटा-सा गढ़ रखकर सिर पर 
लाकर शझलंकार सुकुमार मानो राजमुकुट हो सुंदर 
PE ला व नर उसी मुकुट को चूण करेंगे ये प्रचंड सत्ताधारी 
करता था तेरा लात बीच-बीच सें अग्नि उगलती हैं ल बारी-बारी 
तेरे अधरों पर चुम्बन की स्खतियाँ सुखद छोड़ता था होकर क्षुव्ध अलि नम Re 0 शा हाल दै 
ओर स्वश्नसय-जीवन से नाता प्रियतमे, जोड़ता था पर सुनकर असफलातुजन हस ०१२ रपर 
ल्ल गया था पाप-तापसय जग की सभी यंत्रणाएँ फिर रोख्ों भीषण सार 
एक-एक कर जटिल मानसिक बंधन सदा तोडता था वजपात + ल 
दर ता हा a भीत स्वापदो का चीत्कार 
g RN 2 Es र धीरे-धीरे दिनकर डूबा घाटी के उस पार 
| SN ह i आई निशा राच्सी करके कजल का शगार 
उरा ८ रन्‌ कहन ; अंधकार सें भूम रहे थे बृत्त कालदूतों-से 
| अस्थिर चोला छोड़ तुके अब अमर-रूप धरना होगा उदय हुआ बंकिस शशि मानो चंडी की तलवार 
| है कविदालुखमयी, इसी से “जौहुरनत'? करना होगा फिर तोपों का चण-च्षण गर्जन 
| आज लिखँगा केसरियावानावाले की गाथा पल-भर उद्भासित होता वन 
। ज्रालामयी कल्पना में जलना होया; मरना होगा अंधकार छा जाता भीषण 
: हे कवि, जीवन का फल पा ले वाचक, ज़रा चलो उख गढ़ में हृदय थासकर आप 
| पुण्यगीत जी भरकर गा खे सभी प्रसन्न नहों करता है कोई जहाँ विलाप 
| अब अतीत का स्वप्न दिखा ले कुछ मासूम ऑर कुछ वघुएँ, सुंदरियाँ, बृद्धाएँ हैं 
।क्‍ जिन वीरों ने दी थी अपने ररस खून की खाद जहाँ नहीं है दैन्य, पलायन, चिता, Re संताप 
। जिन वीरों ने किया सत्य पर अपने को बरबाद पुरुषों में कुछ तो आहत € 
देख-देख “हल्दी घाटी” वह “झरावली” “'चित्तोड्‌?” कुछ योद्धा कुछ यौवनगत ड् र 3 
ईटे-पत्थर रहकर भी करते हैं उनकी याद पर सबका यह निश्चल मत है- हे ड 
| # BF 
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“जोहरचत का समय हो गया छोड़ो ममता-माया 
सदा नहीं रहने की यह पासर मिट्टी की काया 
शेयागत होकर मरना है कायर नर का काम 
स्वागत बढ़कर आज करेंगे प्रबल शत्रु जो आया 

एक लिंग की जै-जैकार 

समय अआ गया हो तैयार 

है भ्रब मुक्त स्वय का द्वार” 
गढ़पति की घोषणा हुईं “अब जहरब्रत करना होगा 
जीवित रहें जातियाँ जिससे इसी लिये मरना होगा”? 
बढ़े धड़कते हुए हृदय को थाम अखशाला में 
ला-लाकर बारूद एक छोटा-सा घर भरना होगा 


चण स हुई पूर्ण तैयारी 

आई अब आहुति की बारी 

( वत्र हृदय तेरी बलिहारी ) 
हुई इकट्टी मोमपृतलियाँ हँसती और हँसाती 
आपस में करती ठडोलियाँ जीवनज्योति जगातीं 
कोई थी द्विहृदया, किसी की गोदी में बच्चा था 
पीछे बृद्धाएँ थीं मंगल-गान भक्ति से गातों 


केला था वह दृश्य मनोहर 
ज़रा धड़कता हृदय थामकर 
सोचो वाचक, रुककर क्षण-भर 


सुख की कितनी मधुर लालसाएँ, प्रियतम का प्यार, 
उठती हुईं जवानी की घातक सदभरी खुमार 
हृदय कॅपाती हाय गोद के बच्चों की किलकारी 
नहीं जानते वे पल-भर मे होगा बेड़ा पार 

फेल रहा था चीणालोक 

फेल रहा था नीरव शोक 

काल खड़ा था पथ को रोक 
इसीलिये ये गगन-मार्ग से चढ़ धूए के रथ पर 
जाने को उद्यत हैं, देखो कॉप उठा फिर गिरिवर 
गिरा एक कगूरा गढ़ का फटी प्रबल दीवार 
आने क्या प्रकाश शत्रुसेना का उससे छुनकर 

देखा कुछ बीरों ने बढ़कर 

अंतक का दल उपर चढ़कर 

करता है आक्रमण द्वार पर 


“समव नहीं है ममता छोड़ो, वीरो, आग जगा ठर 
पहले ही उस दुजय गढ़ में इन्हें शीघ्र पट्ग 


ही के चरणों पर बढ़कर अंतिम सेंट चढ़ा दो” 
घोर शब्द्‌ दहल्ञानेवाला 
ज्वाला, ज्वाला, भीषण उ्वांला 
छाया चारों श्रोर उजाला 
कौंध गई बिजली, फिर गरजा चञ्र, खुल गया द्वार 
निकले केसरियाबानावाले लेकर तलवार 
तड़पा सिंह चोट खाकर भागा हाथी झड 
गिरे रुंड पर रुंड मंच गया दल सें हाहाकार 
अंधकार में शिलाखंड पर 
वोरों की तलवार गिरकर 
करती थीं भकार भ्रथंकर 
बंद यहाँ था सोलह आने आँखों का व्यापार 
केवल कानों से सुन पड़ता था व्यापक चीत्कार 
योद्धाओं का गजन तजन, सन्नाटा वाणो का 
बीच-बीच में “असला हो अकबर” की आर्त पुकार 
नियलि, तुझे है कुछ भी याद 
सुना कभी था सहित विषाद 
एक लग को ज” का नाद 
एक बार, बस एक बार बिजली-खा कौंध गगन सें 
छिपे बीर केसरियाबानावाले अंतक घन में 
घुसी सियारों की सेना ( चढ़ती सरिता की धारा-खी ) 
हाय, सिह की शून्य गुफा के छोटे-से प्रांगण 
दिल्‍ली का यह अमिट कलंक ! _ 
सारवाइ का कीर्ति-मयंक ! 
रण्नाटक का अंतिम अंक | 
है जग के जीवन, नमस्कार, 
निधन के धन, नमस्कार । 
वीर-प्रसवनी, नभस्क्रार, 
भारत-जननी, नमस्कार । 
है सोस्य, कराली नमस्कार, 
“जौहरनतवाली?? नमस्कार ! 
नमस्कार हे नमस्कार! 


वियोगी 


2Y oy /&9/ 


®. 2 िननननननम ० (0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनिर 


Fs & *ै न 
BES i 
CE FS SNE TT 5... es 


‘= \T ..._ 


का 


श्रावण, ३०७ लु० स॑० | राजगीर तथा नालन्द-विश्वविद्यालय ११ 
सङ्गि-सधा 
गक्वि-सुध 
—_ SS 


खन, बसन, वेस रतन विभूषन की, 
सुंदर झुयंधन की रुचि खव टूटेगी; 
पनिभय मंदिर की, सदु सुत्चि सेजन की, 
भनत 'बिखारद्‌” न होस हिये जूडेगी। 
वीथिन की बिविध बहार उपवन हू की, 
सकल वर-लालसा न लूडैगी ; 
खचद्‌ की चअकोरी रहिवे की एक, 


ay 

AY 
onl 

pn 


नेक वासना न छूडेगी । 


नैनन में लखी है लुनाई की लहरि तेरी, 
श्रोनन मै गसी मूड बैनन की भीर हे ; 
नासा अधि संचरित सहज खुबास सुचि, 
सदा सब याम एक रस त्यों गहीर है । 
रखना में रमित 'विखारद्‌? अमित रूप, 
तुव-शुन-गान-स्थाद्‌ जाकी न नजीर है ; 
पहो प्रेमदेब ! मेरे हृदय-पटल पर, 
रंग भरी लिखित लिहारी तखवीर है। 
बलदेवप्रसाद टंडन 'बिखारद्‌” 


ग़जगीर तथा नालन्द-विश्‍श्वविद्यालय 
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भू[रतवर्ष में कई प्राचीन स्थान हैं और उनके महत्त् 
को सर्वसाधारण नहीं जानते; उन्हीं स्थानों सें से 
ऊपर लिखे दो स्थानों को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ। ये स्थान अत्यन्त ही प्राचीन हैं, जिस कारण ऐति- 
हासिक इन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । राजगीर में 
जो गरम पाना के स्वाभाविक सोते हैं, उनसे तथा भगवान्‌ 
बुद्धदेव का स्थान होने से वहाँ का महत्त्व ओर भो बढ़ता 
है । नालम्द॒ जो कि किसी समय सें एक रमणीय स्थान था 
ओर जहाँ देश-देशान्तर से ज्ञान प्राप्त करने को विद्यार्थी 
आते थे, आज उजाड़ हो गया है। इतिहास में यह स्थान 
बहुत ही प्रसिद्ध था और बौड़ों का मुख्य केन्द्र था । 
इस गिरे हुए नगर के कुछ चिह्न प्रतीत होने पर अन्वेषण 
के लिये भारत-सरकार की तरफ़ से खुदाई शुरू ह 
है और एक शहर का शहर खुदाई में मिलमा है । ऐति- 
हासिक दृष्टि से ये स्थान देखने योग्य हैं । चीनी यात्री 
फाहियान ने भी अपने आारत-्रमणनामक पुस्तक में 
इन स्थानो का वर्णन किया है । 


राजगोर पटना ज़िले में बिहार सबडिविज्ञन्‌ (Ub 
DiV5i0n) छा एक गाँव: है। मुरालसराय स्टेशन से आगे 
ईं० आई० आर० की मेन लाइन पर बह्तियारपुर 
अंकशन है । यहाँ से बिहार-लाइट-रेलवे से जाना 
पड़ता है । बस्स्तियाश्‍पुर तक तो बड़ा ग्राराम है, किन्तु 
बिहार-लाइट-रेल्वे से जाने में बड़ा कष्ट होता है । 
लाइट-रेलवे का बन्दोबस्त मार्टिन कम्पनी द्वारा होता 
है । शोक है, कम्पनी ने स्टेशन पर कहीं भी उहरने का 


इन्तज्ञाम नहीं किया है । एक ही व्यक्ति तार बाबू, 


टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन बाबू र अन्य पद जो 
कि हो सकते हों, सब पदों का काम करता है और इन 
सब पदों का वेतन इतना कस पाता है कि १5 घंटा 


"काम करके यह अपनी उद्रपूजा भी अली भांति नहीं 


कर सकता । 
बख्तियारपुर से राजगोर केवल ३० मील है। यहाँ 


पर डिस्टूक्ट-बोर्ड का एक डाकबँगला है और यात्रियों | 


~ च a £ ल्ञा' ~ 
के लिये ३-४ ध्मशालाएँ बनी हैं । घमशाल्ाएँ 
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अधिकतर जैन लोगों की बनवाई हुई 
के सदृश सुंदर हैं । 

राजगोर संस्कृत के राजगृह का अपञ्रंशरूप है । ऐसा 
कि राजगृह राजा जरासंघ की राजधानी 
कि यह नगर 


ओर र्‌ [जभदनों 


कहा जाता 
शी । कई ऐतिहासिकों # का अनुमान हे 
जरासंध ने ही बसाया था । महाभारत में इसी स्थान 
का नाम गिरित्रज है । कहते हैं कि पतों से घिरे रहने 
कारण ही इस स्थान का नाम गिरिन्रज रक्खा गया 
था । महाभारत में गिरिज का वणन इख प्रकार है 
एष पार्थ महान्‌ भाति पशुमानित्यसस्व॒ुभान्‌ । 
निरामयः सुवेश्माद्यो निवेशो मागथः शुभः ॥ 
बहारो विपुलः शेलो वराहो वृषभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुसा देत्येकपञ्चमाः ॥ 
एते पञ्च मदाश्रङ्ञाः पर्वताः शीतलब्टुमाः । 
रत्तन्तीवासिसंहत्य संहताज्ञा शिरित्रजम्‌ ॥ 
(समाप २१३ पृ० १-३ श्लोक ) 
गिरित्रज को बहुत-से पुरुष कुशायारपुर (कुस नगर) 
भी कहते थे ) शेशुनाय राजाओं के काल में शिरित्रज 
का नाम बदलकर राजगृह हो गया था । यही स्थान 
आजकल राजगीर कहलाता हैं । 
राजगीर के चतुर्दिक जो पवत हैं, उनके नाम ऊपर 
दिए आ चुके हें । आजकल ये पर्वत इन नामों से 
पहचाने जातें हं-( १ ) वेभारगिरि, ( २ ) विपुत्नागिरि, 
(३) रलगिरि (२) उदयगिरि, ( ९ ) सोनागिरि, 
( सुदर्शगिरि ) । पुरानी राजधानी इन्हीं पवतां के बीच 
की घाटी में थी । आजकल भो पुराने दुग की दीवार 
पर्वतां का घेरा लेती हुई दिखाई देती हैं । यहाँ के 


~ 


मनुष्य उस दुर्ग को आज दिन भी जरासंध का क़िला 
कहते हैं । 

इन्हीं पत्रतों के आसपास भगवान्‌ बुद्धदेव ( ४६७-, 
४८७ इईं० पू० ) ने कई वर्ष अप्तण किया था और अल्लरा 
( अलर † ) और उद्दक ( उद्रक )-नामक दो ब्राह्मण 
साधुओं से हिन्दू-दशन की शिक्षा ग्रहण की थी । ज्ञान- 
प्राप्ति पर बुद्धदेव ने अपना बहुत-सा समय बेलुवाना 


* देखिए V. 4. Smith’s—E, H. I. 3 (p.3L.) 


या Ba0000 G0४९ व गुहूकूट या Vulture’s 
P९2 में भी बिताया था। यह स्थान राजगीर की पत्रो- 
तर दिशा में शेल्गिरि की चोटी पर था। 

वभार ( वहार ) गिरि अन्तर्गत खत्तपानी गुफा झे 


४ ई० प्‌० में बोझ-भिश्च्रों की पहली सभा 
हुई थी ! रलगिरि में एक गुफा थी, जिसे फाहियान 
भगवान्‌ बु इदे 


The Pig Tree Cave कहता है 
खाने के पश्चात्‌ ध्यानावस्थित रह 
रलगिरि को ऋषिगिरि कहा है आर पाली-ग्रन्थों से 
इस गिरि का नाम पंडवा पर्वत प्रसिद्ध है । श्राजकल 
इस पर्वत की चोटी पर जैनों का एक मन्दिर है 

राजगीर के पश्चिम दक्षिण-पश्चिम सें प 
सिलसिले बराबर-बराबर फले हुए हें । कहते 
पदेतों की घाटी में पुराना राजगृह बसा था। आजकल भी 
इस जगह एक बड़ी लम्बी दीवार दिखाई देती है, जिसका 
घेरा लगभग ४६ मोल है । इसी स्थान से उत्तर की 
ओर ई मील की दूरी पर विस्बिसार श्रेणिक ने ( जो 
कि अजातशत्रु का पिता था ) नई राजधानी बसाइ 
थी । यहाँ की दीवार बड़े-बड़े पत्थरों की बनी है, ओर 
इसमें चूना ओर गारा बिलकुल भी नहीं लगाया गया 
है । इससे कुछ दूर पर्वत के पूर्व कोने पर एक \ Ch 
०७९ था । कहते हैं, इसी प्रकार का एक बुर्ज राज- 
धानी सें भी था । 

पुराने राजगीर के दक्षिण में बड़ो-बड़ो शिलाएँ हैं, जिन 
पर लेख खुदे हैं । दुर्भाग्य से ये लेख अभी तक पढ़ें 
नहीं आ सके हैं । लोगों का विश्वास है कि पढ़ो जाने 
पर इनसे कई नई बातें मालूम होंगी । इस समय यहाँ 
पर ये चीज़ देखने लायक़ हैं-( $) अशोक की लाट 
जो ६० फीट ऊँची है, ( २ एक दूसरी लाट जो पाँच 
पतों की घाटी के बीच में है, पर अव गिरी दशा में है, 
( ३) पर्वत की चोटीवाला जैन-मन्दिर जिसे मनिघर- 
मठ कहते हैं । यह मन्दिर १७८० सनू में बनवाया गया 
था। ( ४ ) सोन-अंडार-गुफा जो कि वेभारगिरि में है। 
इसके विषय में !किंवदन्ती यह है कि यहाँ पहले राजः | 
कोष था । कहते हैं कि इसा के ३०० वर्ष पूर्व यह गुफा 
बनाई गई थी और गया के बराबर गुफाओं के समान 
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शिल्पी १६ 


बचाई ' _र-उधघर किया । सैनिक नशे में थे। एक- 
पुरानो 4 खींच लिया । 

इला ,.“ छिपी यह दृश्य देख रही थी । वह 'निकल 
लातमि श्रौर मदिरा सैनिकों को देने लगी । 
वहा यों अनंत, यह सेना उस पागल सधु के हाथ 
कि I 
सह से भी अच्छा प्रेमी रह गया था।” 

"कुर वा सोच रही थी कि सैनिकों के बखर कितने सुंदर 
ध :| उष्णीश, साम्राज्य का पट्ट, खड्ग । यदि मधु 
रा नेक-चस्त्र पहनता ? 
हि गुप्त बैठा-बैठा ऊँच रहा था । अचानक एक तीब 
में पुनकर वह चौंक उठा । 
ट्टे |. म-नायक द्वार पर खड़े थे। सैनिक शीघ्रता से 
क्‌ं छो चेष्टा कर रहे थ । 


ज | “बणिक, तुमने मात्रा से अधिक मद्य क्यों विक्रय 

स किया १? 

ध | 'देव! सुरे खड्ग से धमकाकर सैनिकों ने तीब्र 

मझ मदिरा निकलवा ली ।! 

एक युवा सैनिक ने सामरिक रीति 

त थमिवादन करके कहा 

उ ` र्य, आज हम लोग नगर-त्याग करने के उपलक्ष्य में 

घ्रधिक मंदिरा पी गए थे । इसी से कई अपराध हो गए ।? 
नायक ने चिना कुछ उत्तर दिए द्वार की ओर इशारा 

किया । सैनिक चुपचाप तक्षगुप्त की दूकान से निकल- 

हर चले गए । 


से नायक का 


३ 

सूर्यदेव की सुवर्ण-रश्मियाँ सोन की तरंग-मालाओं 
पे खेल रही थीं । 

शिल्पी अपने नख से बाल में भाँति-भाँति के चित्र 
पना रहा था| पीछे से किसी ने आकर उसके नेत्र 
पद लिए । 

शिल्पी प्रसन्न ही उठा । 

“आओझो, सेना ।” 

वह शीघ्र-शीघ्र वा ०० ० चित्र उसे समझाने लगा--“यह 
गुम खड़ी हो । यह स्नान के लिये जा रही हो । यह... 

“मधु \? : 
| बह चौंक पड़ा । उसने सिर उठाकर देखा । सेना 
लिन सुख किए नीचे दे ख रही है । 


“मधु, सैनिकों के वस बड़े सुंदर होते हैं ।? 
"तब देखो सेना ! में 
बनाता हू ।? 
“पागल, में चित्र न देखेँ गी ।? 
बतलाओं, और क्या करूँ । में सैनिक हो जाऊं १? 
सेना ने बड़ी शीघ्रता से सिर उठाया । उसका मुख 
प्रफुल्ल हो उठा । 
“वही तो मधु ! उस दिन वे सत्र सैनिक तुम्हारी 
हँसी करते थे और पिताजी को कष्ट दे रहे थे ।? 
शिल्पी के मुख पर एक गंभीर भाव आ। गया ५ उसने 
कुछ अनमने होकर पूछा-- 
“सेना में तो काम करना होता है। सुरे 
बालिका कुपित हो उठी । 
“तुम ऐसे ही पागल बने रहोगें, तो सें तुम्हें कभी 
प्यार न करूँगी और किसी सैनिक से विवाह कर लूँ गी।? 
मधुगुप्त के मुख पर एक काली छाया-सी आ गई । 
सेना ने उसे पहले कभो इतना गंभीर न देखा था । अब 
वह पागल न था । 
उसने दृढ़ता के साथ कहा-- 
“तब में सैनिक अवश्य हो जाऊँगा, सेना !? बालिका 
प्रसन्न हों उठी । 
में भी तुमसे ख़ूब प्रेम करूँगी ।? 
x x * x 
उत्तर के गण-राउ्य से युद्ध करने मागध सेना जा 
रही थी । नागरिक हष-ध्वनि से आकाश रुँजा रहे थे । 
नगर के विराट्‌ तोरण से सामरिक वाद्य की ध्वनि आ 
रही थी । सैनिकों के ऊपर पुष्प-राशि आकर गिरने लगी । 
सेना” ने प्रसन्न होकर सोचा-- 
“इन्हीं में मधु भी होगा |! 
3 
उपयु क्न घटना को हुए बहुत समय व्यतीत हो गया । 


CS 


अभी आनेक सैनिकों के चित्र 


कौन लेगा ?? 


पाटलिपुत्र में अब भी वैसा ही कोलाहल था । नागरिक. 


अपने कार्यों में व्यस्त चले जा रहे थे । राजपथों पर 
व्यवसायियों की भीड़ थी । एक किनारे कई युवतियाँ 
छोटी-छोटी टोकरियों में फूल लिए बेटी थीं । उनमें से 


एक बड़े ध्यान से पथिकों को देख रही थी । दूसरी- ने 
उससे पूछा-- र 


क्यों सेना, क्या सोच रही हो १” ह सु 


श्र 
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शिल्पी | & 


बणिक ने इधर-उधर किया । सैनिक नशे में थे। एक- 
आध ने खड्ग खींच लिया । 

तच्षसेना छिपी यह दृश्य देख रही थी । वह 'निकल 
आई और मदिरा सैनिकों को देने लगी । 

क्यों अनंत, यह सेना उस पागल सधु के हाथ 
लगेगी ।? 

“इसे भी अच्छा प्रेमी रह गया था ।” 

सेना सोच रही थी कि सैनिकों के वस कितने सुंदर 
होते हैं! उष्णीश, साम्राज्य का पट्ट, खड्ग । यदि मधु 
भी सैनिक-वख् पहनता ? 

तक्षगुप्त बेठा-बेठा ऊँध रहा था । अचानक एक तीब्र 
शब्द सुनकर वह चौंक उठा । 

गुल्म-नायक द्वार पर खड़े थे। सैनिक शीघ्रता से 
उठने की चेष्टा कर रहे थे । 

“बणिक, तुमने मात्रा से अधिक मद्य क्यों विक्रय 
किया ?? 

देव ! सुझे खड्ग से धमकाकर सैनिकों ने तीब्र 
मदिरा निकलवा ली ।! 

एक युवा सैनिक ने सार्मा 
अभिवादन करके कहा 

“श्राय, आज हम लोग नगर-त्याग करने के उपलक्ष्य में 
अधिक मंदिरा पी गए थे । इसी से कई अपराध हो गए ।? 

नायक ने बिना कुछ उत्तर दिए द्वार की ओर इशारा 
किया । सैनिक चुपचाप तक्षगुप्त की दूकान से निकल- 
कर चले गए । 


रीति से नायक का 


३ 

सूर्यदेव की सुवर्ण-ररिमयाँ सोन की तर॑ंग-मालाओं 
से खेल रही थीं । 

शिल्पी अपने नख से बालू में भाँति-भाँति के चित्र 
बना रहा था | पीछे से किसी ने आकर उसके नेत्र 
मूँद लिए । 

शिल्पी प्रसन्न हो उठा । 

“आओझो, सेनः । 

वह शीघ्र-शीघ्र अपने चित्र उसे समझाने लगा--“यह 
तुम खड़ी हो । यह स्नान के लिये जा रही हो । यह...” 

मधु !? 

वह चौंक पड़ा। उसने सिर उठाकर देखा । सेना 
मलिन सुख किए नीचे पे ख रही है । 
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“मधु, सैनिकों के वख बड़े सुंदर होते हैं ।? 

तब देखो सेना ! मैं अभी अनेक सेनिकों के चित्र 
बनाता हू 

“पागल, मैं चित्र न देखूँगी ।? 

“बतलाश्रो, और क्या करूँ । में सैनिक हो जाऊं १? 

सेना ने बड़ी शीघ्रता से सिर उठाया । उसका मुख 
प्रफुल्न हो उठा । 

वही तो मधु ! उस दिन वे सब सैनिक तुम्हारी 
हँसी करते थे और पिताजी को कष्ट दे रहे थे ।? 

शिल्पी के मुख पर एक गंभीर भाव आ गया । उसने 
कुछ अनमने होकर पुछा-- 

सेना में तो काम करना होता है। मुझे 

बालिका कुपित हो उठी । 

“तुम ऐसे ही पागल बने रहोगे, तो में तुम्हें कभी 
प्यार न करूंगी और किसी सैनिक से विवाह कर लूँगी।? 

मधुगुप्त के सुख पर एक काली छाया-सी आ गई। 
सेबा ने उसे पहले कभो इतना गंभीर न देखा था । अब 
वह पागल न था । 

उसने दृढ़ता के साथ कहा-- 

“तब सें सैनिक अवश्य हो जाऊँगा, सेना !? बालिका 
प्रसन्न हो उठी । 

मैं भी तुमसे ख़ूब प्रेम करूँगी ।? 

x x - x 

उत्तर के गण-राज्य से युद्ध करने मागध सेना जा 
रही थी । नागरिक हष-ध्वनिं से आकाश गुँजा रहे थे । 
नगर के विराट्‌ तोरण से सामरिक वाद्य की ध्वनि आ 
रही थी । सेनिकों के ऊपर पुष्प-राशि आकर गिरने लगीं । 

सेना? ने प्रसन्न होकर सोचा-- 

“इन्हीं में मधु भी होगा ।? 

3 

उपयु क्न घटना को हुए बहुत समय व्यतीत हो गया । 
पाटलिपुत्र में अब भी वैसा ही कोलाहल था । नागरिक 
अपने कार्यों में व्यस्त चले जा रहे थे । राजपथों' पर 
व्यवसायियों की भीड़ थी । एक किनारे कहे युवतियाँ 
छोटी-छोटी टोकरियों में फूल लिए बेठी थीं । उनमें से 


कोन लेगा ?? 


एक बड़े ध्यान से पथिकों को देख रही थी । दूसरी: ने ः 


उससे पूछा--- 
क्यों सेना, क्या सोच रही हो ?? 


“कुछ नहीं ।! 

“यही न कि मधु कब आवगे।” 

सेना ने सिर हिला दिया । 

(क्यों, क्या मधु अब स्मरति से उतर गए !' 

सेना ने बड़े क्रोध से उसकी ओर देखा-- 

'मैं उस पागल की चिंता ही कब करती थी ।” 

“अब उधर क्या देखने लगों :? 

सेना की सखी ने देखा, एक साँवला-सा युवक बड़े 
सुंदर वख पहने सेना को बुला रहा था । 

“जाओ न, यही हैं तुम्हारे नए कन्हैया १” 

सेना युवक को देखकर गद़ी-सी रह गई थी । सांचे 
का ढला शरीर, बड़े-बड़े नेत्र, दिव्य कांति--श्रनोखे 
रूप का युवक, इसे तो पहले कभी न देखा था । 

सखी की बात सुन सेना शीघ्रता से उठ खड़ी हुई 
ओर आगंतुक के पीछे-पीछे चल दी । 

x x x 

“तुम कौन हो ?? 

“में आय मधुरुप्त देव का अनुचर हू । 

“वह कहाँ हैं १? 

“सेना के साथ आ रहे हैं । मुके देवी के पास पहले 
हीं भेज दिया कि आपको सूचना दूँ ।? 

“मधु अब कौन-से पद पर हैं ?” 

“बह सम्राट्‌ की पदाति-सेना में नायक हैं !? युवा ने 
अपना मस्तक स्पश कर अभिवादन किया । 

“उन्होंने क्या कहा है ?? 

“यही कि गंगाद्वार के सामने बलुई के मैदान में, देवी 
संध्या समय उनसे भेंट कर लें ।? 

“तुम्हारा क्या नाम है, युवक ?? 

“देवी, आयं मधुगुप्त ने मेरा नाम “सौवीर” रकखा है । 
युद्ध में मुझे जब से उन्होंने बंदी किया है, तब से यह 
तन उन्हीं का है ।? 

“सौवीर, अभी तुम क्या सोच रहे थे १! 

“युवा के मुख पर एक रक्क-वणं की रेखा बन गई । 
उसने सिर नीचा कर लिया । 

“तमको बतलाना होगा ।” 

“यही सोच रहा था कि आये बड़े भाग्यशाली हैं । 

सेना के हृदय में एक प्रकाश-सा हुआ । 

“सौवीर !? 


सें तुरहारे स्वामी से मिलने न जाऊँगी ।? 
वह आश्रयं-चकित हो गया । 
भें उनले प्रेम नहीं करती ।? 
युवा धरती पर बैठ गया । 
“एक बार अवश्य जाइएगा ।? 
सेना की समक में कुछ भी न आया। 
सें उनसे कहूँगी कि तुमको दासत्व से मुक्त कर दे । 
< 
गोधूली के प्रांतर सं निशा की सहचरी सर्य की 
बालिकाओं से गले सिल रही थी। सांध्य-तिमिर ने 
जगत्‌ को अपने आवरण में छिपा लिया था । 
तट पर खड़ा हुआ एक थका-सा सैनिक लहरियों की 
क्रीड़ा देख रहा था। पीछे किसी का शब्द सुन उसने 
मुख फेरा । 
“सेना, तुम आ गईं ।? 
वहाँ ।? 
“तुम मुझे अब प्यार नहीं करतीं ?? 
तुमको गए इतना समय बीत गया था, मघ ! भला 
में क्या करती ?? 
“अब तो मैं सैनिक भी हों गया हूँ ।' 
कुछ उत्तर नहीं । 
“सेना !? 
हाँ \? 
“सुनो, मैंने सौवीर को तुम्हारी सेवा के लिये बंदी 
किया था । उसे तुम ही ले लो ।? 
सेना ने पृथ्वी पर अपने घुटने टेक दिए । 
मधु, तुम्हारा यह ऋण न भल गी । 
सेनिक ने अपना वर्म्म-जाल उतारकर जल में फेंक. 
दिया । छुपाक से एक शब्द हुआ । वम्मं धीरे-धीरे 
जल-धारा में विलीन हो गया । मध ने ह इसी 
प्रकार मनुष्य की कितनी आशाएँ भविष्य में लुप्त 
हो जाती हैं 
सेना ने चकित होकर पूछा-- 
यह क्या कर रहे हो ?” 
मधु ने अविचलित भाव से उत्तर दिया 
“अब मेरे सैनिक रहने की कोई अवश्यकता नहीं ।? 
x x x 
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शिट्पी 


कुछ दिन से पाटलिपुत्र के निर्जन स्थानों पर एक 
पागल चित्र बनाता फिरता है । प्राचीर पर, मध्याह्न के 
समय वह अपनी कूची लेकर स्त्रस-प्रदेश के संदेश लिखा 
करता है। इन्हें पागल के अतिरिक्त और कोई नहीं पढ़ 
सकता । प्रहरी उससे कुछ नहीं कहते । 


पूछने से वह शिल्पी हसकर कहता है-- 


“बड़ा आनंद आता है। इसीलिये चित्र | 


फिरता हूँ ।! 


प्रकाशचंत्र गुप्त 
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श्लियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


शुद्ध वनस्पति की ओषधियों 


वंध्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


पुरानी सैकड़ों केघों में कामयाब हुई, 


क ४] से ऋतु-संबंधी सभी 
0  अजीयन 0 शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
h रजिस्टर्ड ¢ रह तथा र्चेत प्रदर, 
$... ९७.२० ३३ केम ्वस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में अदन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी होना, सेद, हिस्टीरिया, जीणं 
तथा प्रसृति-उदर, बेचैनी, अशक्रि आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किल्ली प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । फ़ीमत ३) सात्र । डाक-ख़चं शथक्‌। 


हि. सटे लक से गर्भ का कुसमय गिर 
€ गणरक्षक ५ जाना, गर्भ -धारण करने के 
¢ रजिस्टर्ड ¢ समय की अशक्कि, पदर, 
ॐ ज्वर) खाँसी आर्‌ ख़ून का 
स्राव आदि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
खसय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ओषधियां खोगों को 
इतना ल्वाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पश्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र। डाक-स्नचे 
अल्लग । 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए-लोग क्या कहते हैं! 


चीरबलदा, डांग (डी० बीलीमोरा)।ता० २६।१।३० 
आपकी दवाई का सेवन करने से फ्रायदा 
पहुँचा और बड़की का “जन्म हुआ । 
हिम्मतसिंह एम्‌० चोराणा 
सिवा भाई एस० पटेल, €/0, नटवरलाल ऐंड कं० 
लाडसा ( डी० बालाघाट ) । ता० २२।१।३० 
मैंने आपके कारख़ाने से जो दवा गर्भ- 
जीवन मेंगाया था उससे मेरो पल्लो का जो झत- 
वर्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या :  ीी हुईं । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वर्ष की होगी ।--बृजलाल परेल 


पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी को संपूर्ण आराम 
हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हू । 
कल्यानसिंह चावडा, ९/0 चावड ब्रादसे 
बालाघाट ( सी० पी० ) | ता० २५।१।३० 
अब मेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋतु 
मासिक बराबर महीने में होता है, ऋतु का रंग 
काला था पहले, अब रंग लाल है, भूख अच्छी 
लगती है, खाना हज़म होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जलन नहीं होता, कमर वश रे 
में दर्द नहीं होता।--गिरजाबाई, ९/0 गनपतरायः 


याद रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र सिल चुके हैं । 
झपनी तकलीफ़ की पूरी हकीक़त साफ़ लिखो । द | १ 


पता--गंगाबाई पाणशंकर) गर्भजीवन औषधालय, रीची रोड, अहमदाबाद 
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ग्राहक हैं गुण के, निब्राहक सनेह के हैं, 
चाहक हैं चाह के, सुहृढ-मत-वाले हैं। 
भूखे सत्यभाव के, न जानें भेद-भाव कोई , 


ग्रेमी हैं प्रवीण ओर शुद्ध-त्तत-वाले हैं। 


मिटते हैं आन पे, बढाते देश की हैं शान , 


भव्य बलिदान की गजब-गत-वाले 


eu 


| 


२२ माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, संख्या १ 
भारतीय-वीर 
[2 [२] 


तन हैं तपस्या के, उदारमन ममता के, 
क्षमता की जीती-जागती ही तसवीर हें । 


साधना में सिद्ध, योगियों में कर्मयोगी और--- 


NX 


दानियों में दानी, गुरु ज्ञानी बे-नजीर 
सौम्य सदाचारी, समता के सच्चे सेवक हैं , 


धर्म की घुरी हैं, प्रण में वे प्रणवीर हैं । 


शांति के उपासक हैं, आन्ति के विनाशक हैं , विश्व के हितेषी, वीरभूमि के निवासी वीर- 
आल्मवल-शासक, सुमत्ि-रत-वाले हैं / तेतिस करोड़ देवताओं के शरीर हैं !! 
f रामसेवक त्रिपाठी 
[oN ` 
मारावाई 


रई कौन थी,क्या थी, कहाँ थी, कब हुई, केसे 

घर से निकल्ली-हत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्न 
साहित्य-जगत्‌ के सामने उपस्थित हैं । मीरा एक गंभीर 
समस्या है, एक अद्भुत पहेली है । अपनी-अपनी रुचि- 
विचित्रता से जिनको जैसा भाता है, वे वैसा ही समाधान 
करने की कोशिश करते हैं । कोई मीरा को राजकुमारी 
` जोधपुर महाराज रतनसिंह की एकलौती बेरी बतल्लाते 
_ हैं । किसी-किसी ने उदयपुर के युवराज, भोजराज की 
` धर्मपत्नी बतलाया है । किसी का मत है कि ख्रीजाति 
में मीरा पहली कवि थी । फिर दूसरे लोगों ने कुछ 
आगे बढ़कर उसे भ्रक्न और चमार रैदास की शिष्या 
- कहकर भी उल्लेख किया है। उपयु क्व विचार में बाहरी 


सामंजस्य न होने पर भी, किसी प्रकार का विवाद नहीं 
मालूम पड़ता। फिर प्रश्न यह उठता है. कि मीरा का | 
यथां स्वरूप क्या था श्रौर क्यों वह तरह-तरह के चेश | 
में नज़र राती है। ' 
मीरा के जीवनचरित्र पर गहरी निगाह डालने से | 
स्पष्ट प्रकट होता है कि मीरा सर्वप्रथम एक सुयोग्य | 
कांतिकारिणी थी । सचमुच वह अपने युग की पवि 
विप्नव-वादिनी थी । यही वजह है कि मीरा रूप-रूपांतर 
में इष्टिगोचर होती है । आधुनिक वा प्राचीन युग के 
किसी भी. क्रांतिकारी के जीवन को लेकर अगर हम 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से उस पर विचार करें, तो बोध 


होगा कि एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न रूप में नज़र आ 
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रहा है | जिसका इष्ट कभी भक्क, कभी कवि, कभी दाशे- 
निक, कभी समाज-नायक, कभी साधारण गृहस्थ र 
फिर कभी कट्टर विप़ववादी-सा मालूम पड़ता है। ठीक वही 
हाल बुद्धदेव वा मुहम्मद का है मीराबाई का जीवन 
संग्राममय है। वह जिस ओर पाँव रखना चाहती, उसी ओर 
उसे रुकावट मिलती है। सामाजिक अवस्था कुन्निमता की 
बेड़ियों में जकुड़ी हुईं थी । कहीं सरलता चा स्वाभा- 
विकता का नामोनिशान भी नहीं । लोग लकीर के फ़क़ीर 
बने थे । चारों ओर संकीणता छा रही थी । उदारता 
का लेशमात्र न बचा था । ऐसी '्रवस्था में मीरा-जैसी 
चीर कन्या कब तक सामाजिक बेड़ियों की जज्ीर में जकड़ी 
रहती ? उसकी प्रकृति स्वतंत्र थी, स्वभाव सरल ओर 
सुदृढ़ था । सत्याग्रह उसका धर्म था । यद्यपि बचपन से 
ही मीरा अपनी स्वाधीनता की भक्त थी, तथापि चैत्रव्य- 
प्राप्तिकल के पहले तक, वह किसी की नज़र में न चढ़ी 
थी । इसका कारण यह था कि बालापन में बाप की 
एकलौती बेटी होने के कारण उसे किसी प्रकार की बाधा 
न मिली । अपने स्वभाव के अनुकूल उसे पूरी स्वतंत्रता 
रही । भोजराज से शादी होने के बाद भी, वह उदयपुर 
की भाती पटरानी थी । इस समय किसी के साथ उसका 
विशेष ( गुरुतर ) संघर्ष होना संभव नहीं । स्वामी के 
जीवन-भर खी बड़ी सुखी रहती है। उसके साथ किसी 
तरह की अवाबदेही नहीं । किसी प्रकार की बाधा, विध्न 
वा रुकावट नहीं । कोई आँख नहीं दिखा सकता । अगर 
बंधन है, तो एकमात्र अपने पतिदेव का । इसके सिवा 
चह सर्वत्र स्वाधीन और स्वतंत्र है। मीराबाई को भी 
अभी तक स्वतंत्रता का बिगुल बजाने का मौका न मिला 
था । पर वह संमुचित अवसर शीघ्र ही आन पहुँचा । 
भोजराज स्वर्गवासी हुए । और उसको कठोर परीक्षा 
आरंभ हुईं । वह अपनी स्वाभाविक पूरी स्वतंत्रता से 
साधुसेवा में निरंतर लगी रहती थी । “भगत देखि 
राजी भइ, जगत देखि रोइ ।” शीघ्र ही उसके देवर 
राणा विक्रमाजीत को यह बात बहुत ही खडकी । 
उनकी ओर से रुकावट | हुईं । मीरा की राह 
में काँटे बोए जाने ल्लशे । विध्न-बाधाओं का बाँध 
बंधने लगा । 
साँप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दियो जाय । 
न्हाय-घोय जब देखन लागी सालिगराम गई पाय ॥ 


मीराबाई 


जहर का प्याला राणा भेज्या अमृत दीन्हर बनाय | 

न्हाय-वोय जब पीवन लागी होकर अमृत अचाय ॥ 

सूल-सेज राणा ने भेजी दीज्यों मीरा सुलाय । 

सॉँम भई मीरा सोवन लागी मानो फूल बिछाय ॥ 

सीरा की नैध्तर्गिकता को प्रस्फुटित होने का सुञ्रवसर 
मिला । उसकी उन्मुक्ग भावधारा रुऋवट पाकर ज़ोर 
पकड़ने लगी । जिस प्रकार बाँध बाँधने से किसी नदी 
का वेग नहीं रक सकता, बल्कि रुकावट पाकर उसकी 
आवाज़ और बलंद हो आती है, पीछे थोड़ी ही देर में 
बाँध अपने ही आप छिन्न-भिन्न हो जाता है ओर फिर नदी 
की गति प्रबल हो जाती है, उसी प्रकार मानसिक भाव- 
धारा जब तक मुक्त रहती है, तब तक उल ओर जन- 
साधारण की दृष्टि विशेषरूप से आकृष्ट नहीं होती । 
परंतु जैसे-ही-जैसे बाधा पड़ती जाती है, उसमें घर्षण 
पैदा होता जाता है, फलतः वह मानसिकं खरोंत ओ 
पहलेपहल धीर गंभीर भाव से सब साधारण के बीच 
प्रवाहित होता हुआ अनंत में विलीन-सा हो जाता था, 
अभी घर्षण पेदा कर देता है, इससे इतनी ज़ोर से 
आवाज निकलनी शुरू हो जाती है कि सोता भी जग 
जाता है। पहलेपहल जिसका, अधिकांश लोगों को 
पता तक न था, अब टीका-टिप्पणी, समालोचना से 
उसकी विशद्‌ व्याख्या हो जाती है। सबों की आँखे 
खुल जाती हैं, शुद्ध सोना तपाने से खरा उतरता है, 
बाहरी मलिनता घुल्वकर और अधिक चमकने लगती है 
राणा विक्रमाजीत की रुकावट का भी ऐसा ही फल हुआ। 
अभी जो मीरा परदे के अंदर एक अबला-मात्र छिपी पड़ी 
थी, प्रतिघात के कारण मानसिक बल से उत्साहित हो 
एकाएक बाहर निकल आई । राजमहल को क्रेदखाने से 
भी अधिक बुरा समझकर उसने परित्याग कर दिया । 
“जाके प्रिय न राम बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ।?” 
तुलसी 
गुप्त रल प्रकाश पाकर जगमगाने लगा। जिस मीरा से 

किसी को परिचय न था, सभी उसे पहचान गए । मीरा 
अब न तो रतन की एकलौती रही और न विक्रमाजीत 
के घमंड की इज्ज़त । उसका व्यक्तिगत भाव दूर होकर 
सार्वजनिक भाव में परिणत हुआ । खरी-पुरुष का भेद्‌- 
भाव जाता रहा । कृत्रिमता की जंजीर तोड़ने के लिये | 
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उसकी पहली चोट पड़ी । वास्तव में मीराबाई ही पहली 
वीर महिला है, जिसने भारतीय महिलाओं को परदे के 
कारागार से मुक्त करने का सबसे पहला प्रयत्न किया । 
घरबार छोड़कर उसने सिद्ध कर दिखाया कि मदं से 
झरत किसी अंश में क्रम नहीं है। जिस प्रकार मरदों 
की आत्मा स्वतंत्र घूम सकती है. दृढ़ संकल्प कर लेने से 
रते भी उसी प्रकार विचरण कर सकती हैं । मीराबाई 
के जीवन-संग्राम में ख्री-स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये 
ही उसका प्रथम आंदोलन हुआ । यह स्वतंत्रता उसे 
पूर्णरूप से प्रात हुई । इसका असर पीछे चलकर दहियो- 
बाई, सहओवाइई, शेख रंगरेज़िन और ताज इत्यादि 
अनेकों भारतीय महिल्लाग्रों पर पड़ा, जिनकी स्वतंत्र 
काव्य-रचना से आज विशाल भारत गौरवान्वित है। 
मीराबाई की बुद्धि विलक्षण प्रतीत होती है । उसकी 
कार्यप्रणाली शु'खलाबड़ है। धीरे-धीरे रदुमंद गति से 
वह अग्रसर होती है, “घूं घट का पट खोलकर” फेंक देने 
के बाद आति, वर्णाश्रम-धर्म और समाज-स॑स्कार की 
ओंर बढ़तो है। जिस ्रादश की भित्ति पर वर्णाश्रम 
स्थापित हुआ था, उससे वह उस समय विच्युत होकर 
कोसों दूर पड़ा था । प्राचीन क़ानून बनानेवाले ने क्या 
सोचकर 'वर्णाश्रम” का निर्माण किया था, फिर नतीजा 
क्या हुआ । युग-युगांतर से विक्त और परिवर्तित होते- 
होते उसका सच्चा ध्येय नए हो गया । नक़ली आडंबर 
ढोंगीपन बाक़ी बचा रहा; प्राण निकल गया, ठट्टर पड़ा 
रहा । मीरा अपनी प्रखर बुद्धि से सहज ही में, इसे ताड़ 
गई थी। अपने विवेक और विचार से गुण की गरिमा पुनः 
स्थापित करने को कटिवद्ध हुईं । उसे इसकी कुछ भी 
परवा न थी कि उस पर लोग हँसेंगे, बुरा-भला कहेंगे । 
सत्य ही उसका लक्ष्य था। सत्य का आग्रह उसका 
एक-मात्र आधार था । सत्य के लिये मर मिरने में ही 
उसको परमानंद का लाभ था। अंध समाज की आँख की 
पट्टी खोलने के लिये, वर्णाश्रम का प्रकृत रूप में पुनरुद्धार 
करने के लिये इत्रिमता के जाल से जनता को निकालने 
के लिये, उसने रैदास, चमार को अपना गुरु स्वीकार 
किया। उसी से उसने मुक्षिमंत्र ग्रहण किया । “गुरु 
मिलिया रैदासजी दीन्हों ज्ञान की गुटकी ।? वर्णनां 
गुरु किसी बराह्मण को उसने ज्ञान उपदेशक नहीं बनाया। 
और न उच्च कुल में उत्पन्न किसी चत्री की ही शिष्या 


होना उसे मंज़ूर था । प्रत्युत उसने शूद्र से भी बदतर 
अस्पृश्य जाति के किसी एक व्यक्ति की शरण ल्ली । 
व्यक्तिगत गुण ही उसकी एकमात्र कसौटी थी। रेदास 
जाति के चमार थे, लौकिक मत से अस्पृश्य घे । छूने 
से स्नानविधि विहित होगी । परंतु उनका "चोला? 
चेतन था । आत्मज्ञान के आनंद में सच्चिदानंद हो रहे 
थे । जिनका प्रभु से कहना है-- 
“प्रभुजी तुम चेदन हम पानी । जाकी अंग-अँग बास समानी ॥| 
प्रभुजी तुम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरे दिन-राती॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा । जेसे सोनहि मिलत सोहागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करे रैदासा |” 
ऐसे आडंबरविहीन, तिलक-चंदन से सफ्राचर श्री- 


रैदास को गुरु मानकर मीरा ने सिर्फ़ अपना ही नहीं, ' 


बल्कि समाज का कल्याण साधन किया । जिस 'ेदास! का 
“सन ही पूजा, सन ही धूप । मन ही सेऊँ सहज सरूप” 
था, उसके आगे कौन ब्राह्मण अपना सिर भुकाने में 
लज्जा बोध करेगा । अगर ऐसे गुणी रैदास की सेवा में 
मीरा ने अपना तन-मन अर्पण किया, तो इससे उनकी 
मर्यादा कम होने की नहीं, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहेगी । हिंदू-समाज के लिये नूतन आदर्श की सृष्टि हुई । 
सत्य ने प्राचीन गौरव पाया | गुण की पूजा करने का संकेत 
हुआ । फलतः नीच कुल्न में भक्त बहुतायत से हुए । 
चेकुठ के सिंहद्वार की कुं जी, जो अभी तक ब्राह्मणों ही 
के ठेके में थो, उनके हाथ से निकलकर सार्वजनिक 
सत्ता के अधीन आ गहे । ब्राह्मणों के दरवाज़े पर मुक्ति 
की खरीद-बिक्री के एकाधिकार वाणिज्य में घाटा लगा । 
व्यवसाय शिथिल पड़ गया । दादूद्याल, दास मलूका, 
धर्मदास, लालदास, धरणीदास, चरणदास इत्यादि 
वैश्य और शूद्र भी १६वीं-३७वीं शताव्दी में आत्म- 
ज्ञान पाने के अलावा, लोगों को ज्ञान-उपदेश देने की 


हिम्मत करने लगे। बहुतों को चत्री और ब्राह्मण श्री 


शिष्य मिले | अंतरजगत्‌ में सभी मनुष्य परस्पर समान 
जचने लगे । जिस विषमता के विरुद्ध सबके अगुआा 
होकर शताब्दियों पहले, बुद्धदेव ने अपना स्वर ऊँचा 
किया था, पर जो शताडिद॒यों के परिवर्तनशील परदे में 
फिर ढंप-सी गई थी और जिसके लिये मीरा से लगभग 
एक सो वर्ष पहलें पुनः कबीरदास ने अपनी अतम 
साखी से लोगों का चित्त आकर्षित किया था, उसी 
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स्वर की जागृति के लिये मीरा भी अपने जीवनचरित्र 
के उज्ज्वल दष्टांतों से सतत चेष्टा कर रही थी कि उस 
विषमता की जड़ फिर लगने न पावे । परंतु मीरा एक 
बात में उपयु क्क दोनों महापुरुषों से बढ़ रही थी । मीरा 
के पहले यदि कोई आव्मोत्थान की चेष्टा हुईं, तो केवल 
ब्राह्मणों की तरफ़ से, अथवा कम-से-कम आ्रायंवंश चर 
क्षत्री वा वेश्यों के ज़रिए से बुद्ध भगवान्‌ स्वयं क्षत्री 
थे । कबीर साहब का भी विधवा ब्राह्मण-कन्या के गभे 
से जन्म-ग्रहण करने का प्रवाद प्रचलित है । परंतु मीरा- 
बाई के गुरु रेदास, चर्मकार थे । भ्रनार्य-जाति से उनकी 
उत्पत्ति हुई--इसमें संदेह नहीं । इसलिये इस वैचित्र्य 
से एक बड़ी विशेषता हुईं । पहले जहाँ केवल छोटी- 


« बड़ी आर्यजातियाँ समानता के पाश में बद्ध होती थीं, 


वहीं मीराबाई के निःस्वार्थ परिश्रम से अनाय॑ ओर 
आयजाति एक होने लगी । दोनों का भेदभाव जाता 
रहा । छुआछूत दूर होने लगो । अनार्य चमार रेदास 
भी गुण के बल पर, उपयुक्ल होने पर, उत्तम राजकुल- 
संभवा मीरा-जैसी राजकुमारी का मुक्विपथ-प्रदशेक हो 
सकता है । इस घटना से अनार्य गुणी और आयं गुण- 
ग्राही दोनों की समानता सिद्ध होती है। दोनों ही सें 
घनिष्ट संबंध होने का प्रयत्न सुस्पष्ट होता है | यहाँ पर 
राम-सुम्रीव की मिताई, अथवा यों कहिए कि राम और 
निषादराज की मित्रता पुनः स्थापित होती है। उसी की 
भाँकी मीरा और रेदास के संबंध से दीख पड़ती है । 
रामायण-काल फिर लौट आता है । ऐतिहासिक घटना 
दोहरा जाती है । 

मीराबाई की तीसरी क्रांति पूजा-अर्चना की धारा को 


' उलट देने में है । बाहरी दृष्टि से मालूम पड़ता है कि 


मीरा केवल भजनभाव में मस्त डोलतो फिरती थी । 
भक्वगिपथ की अनुगामिनी थी, शांतिप्रिय थी । स्थूलरूप 
से बात भी ठीक है। परंतु सूक्ष्म विचार से पता चलता 
है कि मीराबाई का भक्लिभाव वा पूजा-श्रचंना की रीति 
पहियों के बीच एक संकीणं परंतु सुगम राह से होती 
थी.। पहला चक्का बड़ा a सूफ़्ियों का था, दूसरा 
स्वदेशी ब्राह्मण, पंडों, पुजारियों के याचार-धर्म वा पुरो- 
हितों का यज्ञ, हवनादि कर्मकांड का । मीरा के समय 
तक मुसलमानों को हिंदुस्थान आए कई सो वर्ष बीत चुके 
थे । इस्लाम-धमं का ख़ास कर सूफी लोगों का एक बड़ा 


मीराबाई 


| 


मज़बूत अखाड़ा जम गया था। रामानुज श्रौर रामानंद 
की शिक्षा दूर पड़ गई थी । कबीर साहब का दौर-दौरा 
था। वह मीरा के जन्म-समय में शायद जीवित थे 
अथवा अभी हाल ही में मरे थे । उनकी साखी सूफ़ी 
रंग में रंगी हुईं थी । स्वतंत्र विचारवाले हिंदू ब्राह्मण 
के घेरे से निकल-निकलकर इस्लाम-धर्म क़बूल कर रहे 
थे। मुसलमानों ने केवल तलवार के ज़ोर से बल-पूर्वक ही, 
हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ऐसी बात नहीं । कितनों 
ने उनके प्रभाव से मुग्ध होकर इस्लाम का आलिंगन 
किया था। पद्मावत के रचयिता, मलिक मुहम्मद जायसी 
का हिंदुओं के ऊपर कितना प्रबल प्रभाव था, यह बात 
उसके क़ब्-निर्माण की कौतुक-प्रद कथा से विदित होगी। 
उनकी कब्र अमेठी के हिंदू-राजा ने अपनो भक्गि-पुष्पांजलि- 
स्वरूप, अपने खर्च सरे बनवाई थो । कब्र अभी तक वर्त- 
मान है । बहुतेरे लोगों ने वर्णाश्रम के ऊँच-तीच विचारों 
और ब्राह्मणों के कर-टिकस से कुछ होकर इस्लाम का 
आलिगन किया था । १८वीं शताव्दी को जिस अवस्था में 
मेधाशाली, प्रतिभासम्पन्न अपने समाज के अग्रगण्य 
पी० घोष, ल्ञाज्नविहारी दे ( P. Ghosh, Lal- 
Behari Dey) और कितने ही गण्यमान्य व्यक्तियों 
ने गिरे हुए सनातनधर्म को नमस्कार कर, स्वतंत्रता 
अर समानता पाने के लोभ से इंसाइई-घर्म का 
आलिंगन किया था, ठीक पैसे ही १३वां-१९वीं 
शताड्दी की विपद्ग्रस्त द॒शा में अनेक हिंदू मुसलमान 
बन गए थे । पुनः जिस प्रकार से १८वीं शताब्दी में, 
क्रिश्‍्चियनिटी से बचने के लिये, ब्राह्म-घर्म, आर्य-समाज, 
थियोसोफिक सोसाइटी आदि भिन्न-भिन्न मत आविष्कृत 
हुए, उसी प्रकार १४वी-१९वा शताडिदयों में भी इस्लाम 
से बचने के लिये हिंदू-सुसलमान धर्म की खिचड़ी पकी 
ओर कबीरपंथ, नानकपंथ तथा नासदेव, सूरदास वल्लभा- 
चार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि का भङ्किपंथ निकल्या । उसी 
भङ्गिपंथ के अंतगंत मीराबाई की भी एक स्वतंत्र 
प्रणाली थी । एकदस स्वतंत्र और नूतन तो नहीं कह 
सकते हैं, चूँकि यह प्रणाली पुरातन पुराणकाल में लोगों 
की अज़माई हुईं थी । इसी कारण से इसकी सफलता 
में देरी न लगी । इसी प्रणाली का नाम शंगार-उपासना 
है। एक ओर कर्म-कांडी ब्राह्मणों के यज्ञादि अनुष्ठान 
मार्ग से, दूसरी ओर वेदांतवादी सूफ़ी की निर्गुण शिक्षा 


~ 
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से “सगुन? अङ्कि-पक्त का प्रत्येक अंग किस प्रकार एथकू 
है, इसे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । फ़र्क़ भी 
ज्ञमीन-ञ्रासमान का है । 
परंतु भक्किमार्ग के भीतर भो कितनी सतहें हैं । 
उनका पृथक्करण एक जटिल समस्या है। सूर के भक्कि- 
मार्ग से मीरा के भङ्गिमार्ग में क्या अंतर है अथवा 
सीरा ओर तुलसी के मारे में कहाँ पर अंतर है--जानना 
सुगम नहीं । सूर, मीरा और तुलसी तीनों भक्किपंथ के 
पथिक हैं । परतु फ़क़ है सिर्फ़ तीनों की चाल का। 
भावना एथछू-एथक्‌ है । सूर अकड़ता हुआ चलता है। 
उसकी इश्वर-भावना सखारूप में है। वह सित्रभाव से 
भगवान्‌ का भजन करते हैं । सौक़ा मिलने पर उन्हें टेढ़ी- 
सीधी भी सुनाकर आनंद लूटते हें । राधा-कृष्ण के बीच 
संदेश-वहन करते हैं। समय पर चुटको लेने से बाज़ 
नहीं आते । तुलसी का दास या भृत्य-भाव है । भगवान्‌ 
को स्वामी ( मालिक ) ओर अपने को दास समते हैं । 
इसलिये उनकी रचना शांतरख से लबालब है । परंतु 
“मीरा” अपने यिरिधर-गोपाल को पतिरूप से भजती 
हैं । गिरिधर पर बलि जाती हैं । हमेशा अपनी आँखों 
में “सावरे वंशीवाले' को रखने की कोशिश करती हैं । 
“बसो मेरो नैनन में नंदलाल । मोहनि मूरति साँवरि 
सूरति नैना बने रसाल ।' परम पति के क्षण-सर अलग 
हो जाने से, विरह से उत्त हो, पागल-सी आँसू की 
धार बहाती हे । 
१ 
“धान न सावे नींद न आबे; विरह सतावे मोय । 
घायल-सी घूमत फिरू रे, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
२ 
हेरी में तो प्रेम-दिवाणी, मेरा दरद न जाणे कोय । 
दरद की मारी बन-त्रन डोलूँ, बेद मिलया नहिं कोय || 
ड ३ 
तलफ-तलफ के बहु दिन बीते, पड़ी बिरह की फॉसड़ियाँ । 


` अब तो बेगि दया कर साहिब, में हूँ तेरी दासड़ियाँ | 


[ वर्ष €, खंड २, संख्या 


१ श्राः 


ss NS 


मीरा और जीव स्वासी के सस्मिलन-संवाद से मीरा 
का असली सिद्धांत-विकसित होता है । मीराबाई केवल 
एक परब्रह्म परमेश्वर को “पुरुष” खयाल करती हैं और 
समग्र सृष्टि को प्रकृति वा र्रीं समभती हैं । उनका 
कहना है कि परमात्मा ( पुरुप) अखिल विश्वरूपा 


प्रकृति के साथ मिलकर सवत्र नाच रहा है। इसी नाच / 


को वैज्ञानिक शब्द में गति कहते हैं। प्रकृति के संबंध में ' 


Wordsworth का जो मन्तब्य है, वही सन्तन्य 
परिपुष्ट और परिसाजित अर्थात्‌ भारतीय रूप में मीरा 
का था। Wordsworth को इतनी शत्ताडिदयों के 
वाद्‌, केवल जिसकी 'घ्राभा मिली अर जिसकी चर्चा 
उन्होंने अपने प्रसिद्ध “Ode on the intimatio- 
ns of immortality” में की है, मीरा को युग- 
युगान्तर पहले पूर्णरूप से उसका अनुभव हुआ था। 
Wordsworth’s nature consisted of the 
dales the vales, the sheep graving there 
and the shepherd tending them in the 
pasture ]204. मीरा समस्त मानव-समाज को प्रकृति 
क्रायस करती है । 
मीरा का परिष्कार चित्र, विशद कविता-कोशल', 
जीवन-उद्देश्य का सारांश उसके निम्न-लिखित पद्य में 
बीजरूप से वर्तमान है-- 
“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई॥ १ ॥ 
भाई छोड्या बंधु छोड्या छोड्या सगा सोई । 
साध संग बेठ-बेठ लोक लाज खोई॥ २॥ 
भगत देख राजी भई जगत देख रोई। 
अंसुवन जल सींचि-सांचि प्रेम-बेल बोई ॥ ३ ॥ 
दधि मथ वृत काढ़ लियो डार दई छोई । 
राणा विष को प्यालो भेज्यो पीय मगन होई ॥ ४॥ 
अब तो बात फेल गई जाणे सब कोई। 
मीए राम-लगण लागी होणी होय सो होई ॥ ५ ॥ 
काल्ीकुमार मुकर्जी 
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में फूल मिस फूले मंद मारत हिडोले भूल कितु यह वैभव-विलास-बृक्त उगता हे, 

य | भूले लोकलाज साज-बाज ही की शान में; तरल तर'गित तर'गिणी के कूल में; 

हे पिक को चढ़ाके शीस डंका बजवाया, मानो कूमते मगन च्ूमते हैं जो गगन उठे, 

वा दौरे हैं रखाल सभी जान लें जद्दान में । वे भी अनायास मिल जाते धरा घूल में। 

०. प्रनहस चापलूस कीट 'कुछ' देख दोड़े कैसा है अजीब कारखाना कुछ जाना नहीं, 

ए विरुद बहाने शुन-एुन किया कान मे; हाथ फेरते ही आग लगती डुछूत में; 

। तान में उसी की निज वैभव दिखाने लगा तुम तो रसाल ! ओढ़े छाल छिति छोर लो हों, 

ब भे लगा नंद्न-निङुंज सुनसान में। ओऔर वह जीवन तुम्हारा भरा सूल में! 

र २ ४ 

ते पथिक बटोंही अब आने देख जाने लगे, जब यह विभव संभार न सहन हुआ, 
चहने लगे प्रमत्त मद्‌ के प्रवाह में; खुहद वसंत की भी प्रीति लगी हटने; 

सं निवल प्रशाखा के कबंध पर भार लाद, ताप से तुम्हारे पाप के ही आप तप्त होके, 


ताकने अकाल लगे यश के उलछाह में। 

मारुत की गंध ले सनेह मधुमास का ले, 

रंग ले पलास--अंतरंग नित दाह में; 

जग को दिखाने लगे प्रभुता प्रताप सारा, 

अपने समान पाके दूसरा न राह में। 
x 


मंजरी के मंद माते सदा शर्माते रहे मुकता 


x 


छाती वसुधा की हा ! छुटूक लगी फटने । 
ग्रीषम के मिस आँखुओं की धार अंबर लों, 
आई चढ़ भाप हो दिगंबर को पटने; 
भीषम जलाके लू जलाने तुम्दै आई, जला 
प्यारा मछु भूमि लगी चाहि-चाहि रटने । 


xX 


५ 


गजभाल की; 


लाली की कौन नरेश' कहे द्युति दाड़िम की पड़ी मंद्‌-प्रबाल की । 
नूस लिया 'रस' काल ने हाय ! न 'गंघ' है 'रूप' क्पा--रेखा न लाल की; 
बोलते काक मत खड़ी बड़ी सूनी बही अमराई रखाल को। 


मातादीन शुक्ल 


| 


२८ माधुरी [ वर्षे ६, खंड १, संख्या शराः 


हिंदू-मुसलिम संबंध पर एक सरसरी निगाह 


द्रास-कांग्रेस ने एक पैंक्ट पास कर यह आशा 

प्रकट की है कि इससे हिंदू-सुसलिम एकता की 
समस्या हल हो जावेगी और भारत की दोनों जातियाँ 
कधे-से-कंधा लगाकर स्वराज्य के लिये एक तीब्र 
आंदोलन करेंगी, जिसके सामने हमारे प्रभुओं 
को सिर भुकाना पड़ेगा | यह बहुत संभव है कि 
काँग्रेस के इस निश्चय के फलस्वरूप मुसलमानों का 
एक बड़ा भाग कांग्रेस से सहयोग करे, पर इस 
“पैक्ट” से यह आशा रखना कि इससे हिंदू और 
झुसलमानों में स्थायी एकता स्थापित होगी और दोनों 
जातियाँ समान रूप से कांग्रेस के मंतब्यों का आदर 
आर उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बराबर उद्योग 
करेंगी, कोरी कहपना-मात्र है | ऐस्ती श्राशा रखने के लिये 
हमारे पास कोई आधार नहीं है । “पेक्ट”” द्वारा 
स्थायी एकता स्थापित होना संभव नहीं है। एकता 
स्थापित करना हो, तो अन्य उपायों का आश्रय लेना 
होगा । उलटे अनुचित “पैक्ट” स्वीकार कर कांग्रेस 
के नेता मुसलमानों की स्वार्थ-बुद्धि को और जगा रहे हैं। 
मुसलमान भाइयों ने यह भी भाँति भ्रसुभव कर लिया 
है कि कांग्रेस के नेता उनकी सहकारिता का बहुत बड़ा 
मूल्य समभते हैं और इसलिये गवर्नमेंट की अपेत्ता 
कांग्रेस के नेताओं से मिलकर कार्य करने में उनको 
अधिक लाभ की आशा है; क्योंकि गवर्नमेंट चाहे जितना 


मुसलमानों का पक्ष ले, वह अपना पक्षपात किसी हद्द के | 


भीतर ही दिखला सकती है । गवर्नमेंट ने लालच देकर 
मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने का प्रय्न लाउ मिंटो 
के समय में किया था । गवनंमेंट का ही अनुसरण कर 
कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने सन्‌ १६१६ में लखनऊ- 
कांग्रेस के अवसर पर एथक्‌ चुनाव का हक़ स्वीकार 
किया । तथा संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधि मुसल- 
मानों को सब प्रांतों में--केवल दो प्रांत छोड़कर--दिए । 
गवर्नमेंट जब कभी कोई विशेष और असाधारण अधि- 
कार किंसी समूह को देती है, तब उसको कोई-न-कोई 


CSD 


४ नहीं 
खरक 
बहाना पेश करना पड़ता है; पर कांग्रेस के नेताओं ३ है। 
लिये कोई बहाना दूँढना भी आवश्यक नहीं है । इसः जाः 
लिये कांग्रेस के नेताओं से सहयोग कर उचित से कही क्रि 
अधिक अधिकार प्राप्त करना मुसलमानों के लिये सुलभ प्रस्त 
है। पर गवनमेंट से पूरा द्वेप करने में जो तार्कालिङ स्प 
लाभ की आशा है, वह नष्ट हो जावेगी। इसलिये मुसलः माँ 
मानों का एक बड़ा भाग गवर्नमेंट से सहयोग किया झा! 
करता है । राष्ट्रवादी हिंदुओं की शक्ति को क्षीण करना उल 
गवरनेमेंट के लिये अत्यंत आवश्यक है । यह कार्य मुसल- फे र 
मानों को उनके विरुद्ध खड़ा करने से सरल हो जाता है, तब 
इसलिये यदि गवनमेंट मुसलमानों के साथ पक्षपात प्रांत 
की नीति बतें,तो अस्वाभाविक नहीं है । मुसलमान भाई कि! 
इस सुयोग से पूरा लाभ उठाते हैं। उनका एक समूह नही 
गवर्नमेंट से सहयोग कर अनेक सुविधाएँ प्राप्त करने की किं 
चेष्टा करता है और दूसरा समूह कांग्रेस के नेताओं से के ! 
सहयोग कर अपनी अनुचित माँगें भी उनसे स्वीकार जुड़ 
कराता है । के † 

यदि मद्ास-कांग्रेस का “पैक्ट”” उचित होता, यदि पार्त 
उसमें अन्य छोटे-छोटे समूहों का भी पूरा-पूरा ध्यान दच 
रक्खा जाता और भारत के बड़े समूह के साथ अन्याय उप 

न किया जाता, तो “पैक्ट' की आलोचना करने का कोई शरी 
अवसर न होता । इस लेख में इस “'पैक्ट”” की विस्तार ११३ 
से आलोचना करना मुझकों अभीष्ट नहीं है, पर इसके दो 
संबंध में इस स्थल पर क्रुछु लिखना आवश्यक प्रतीत ९ 

होता है । मेरी तुच्छ बुद्धि में जो संस्था असहयोग के 

सिद्धांतों को मानती है और जो छोटे-छोटे सुधारों के 
लिये प्रय्न करना अपनी शक्ति का अपव्यय करना 
समझती है, उसको एक ऐसे “पैक्ट'”” की रचना करना | 
कहाँ तक उचित है जिसमें सुधार और भिन्न-भिन्न | 
्रांतों के पुनः संगठन की बात कही गई हो। इसका 
उचित स्थान शासन-विधान ( C0n9६।॥६।07 ) में 
है । यदि ऐसा किया गया होता, तो विशेषज्ञ सब विषयों _ _ 
का अनुसंधान कर उचित परामर्श देते और “2800? | 
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में उन दोषों की भरमार न होती, जो उसमें आज पाए 
जाते हैं । यह “पैक्ट” उजलत में बना हे। भाषा के 
आधार पर प्रांतां के पुनः संगठन का सिद्धांत अचूक 

* नहीं है। सर्वत्र इस नियम के अनुसार काय नहीं हो 
सकता । कांग्रेस ने अपना संगठन इस आधार पर किया 

प्रो बे हे । केत्रल इसलिये शासन प्रांत-भाषा के आधार बनाए 
इस. जावें, यह कहना उचित नहीं है । थोड़े में कहना यह है 
कही कि कांग्रेस ने इस सिद्धांत की पर्यालोचना नहीं की । सूल- 
पुलभ प्रस्ताव में केवल सिंघ को पथक्‌ करने की बात थी । इससे 
लिङस्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताश्रों के सामने मुसलमानों की 
सलः साँग थी और उसको स्वीकार करने के लिये ही भाषा के 
क्रिया आधार पर प्रांतों को पुनः संगठित करने के सिद्धांत का 
करना उल्लेख किया गया । अखिल-भारतवर्पीय कांग्रेस-कमेदी 
सलः फे बंबई के अविवेशन में जब यह “पैक्ट' पेश हुआ, 
7 है, तव श्रांधू और करनाटक के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने 
गपात प्रांतों को भी पथक्‌ रचना के संबंध में संशोधन उपस्थित 
भाई किया, जो स्वीकृत हुए । वहाँ उड़ीसा का कोई प्रतिनिधि 
समूह नहीं उपस्थित था, इसलिये उड़ीसा के स्वत्वा पर 
३ की किसी का भी ध्यान न राया । मद्रास-कांग्रेस में उड़ीसा 
[ से के प्रतिनिधियों ने अपने प्रांत का नाम भी प्रस्ताव में 
कार जुड़वा दिया । यदिं यह सब विषय ‘Constitution’ 
के लिये छोड़ दिए जातें, तो इस प्रकार को भूल न होने 
पाती । काँग्रेस को ऐसे विषयों पर व्यापक रूप से 
विचार करना चाहिए । चाहे कोई उपस्थित हों चाहे न 
उपस्थित हों, चाहे कोई कांग्रेस में शरीक हों या न 
कोई शरीक हों, हर हालत में सब समूहों के स्व्स्वो पर प्री 
तार परह से विचार करना कांग्रेस-ऐसी संस्था का कतेव्य 
सङ्के होना चाहिए; नहीं तो छ्लोगों को कांग्रेस से यह शिकायत 
गीत 'करने का मोका मिलता है कि गवर्न॑मट की तरह हि 
के भी उसी पक्ष की सुनती है, जो बलवान्‌ है और जो 
भय दिखाकर अपना काम निकालना जानता है। इसी 

/ “धक?” के ढंग पर इस वर्ष इंसाइयों ने भी अपनी 
माँग पेश की है कि हमको भी संख्या से अधिक प्रति- 
निघिख मिलना चाहिए । श्रभी तक | में ही इनको 

! पथक्‌ प्रतिनिधित्व प्राप्त है । अब वह भी चाहते हैं कि 
चुनाव चाहे सम्मिलित ही हो, पर हर जगह उनके लिये 
भो स्थान सुरक्षित रहे। में समझता हू, इंसाइयों के 
हक्रों पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि सुसल- 


यदि 
यानं 
याय 


£) 


मान अल्प संख्या मे होने के कारण अपनी जाति के 
लिये कुछ विशेष रियायत चाहते हैं, तो ईसाई, पारसी 
आदि ऐसी रियायतें पाने के उनसे कहीं अधिक अधि- 
कारी हैं। इन छोटे-छोटे समूहों का विशेष ध्यान न 
रखने से इनमें ऐखो शंका का पैदा होना स्वाभाविक है 
कि अपने हक़ों के पाने का तरीक़ा वही है, जिते मुसल- 
मान आज बर्त रहे हैं । 

में समझता हू कि कांग्रेस को जल्दवाज्ञी से काम न 
लेना चाहिए था । यदि छोटे-छोटे समृद्दों के अधिकारों 
का प्रश्‍न विधान बनानेवाली कमेटी के सुपुर्द होता, तो 
सबके साथ न्याय हो सङ्ता था; क्योंकि भारतीय 
विधान सब जाति, समूह और दल के लोगों से परामश 
करके ही बनाया जा सकता है। इस कमेटी में सब 
जाति के लोग सम्मिलित होंगे ग्र वह सबके हितों 
पर विचार कर सऊंगे। इससे एक फल्न यह भी होता 
कि हिंदू और मुललमानों में जो कोई अनुचित बात 
करता, उसको अन्य जाति के लोग रोक देते ओर उनकी 
बात को हिंदू-मुसलमानों को मानना पड़ता । 

यदि कांग्रेस को भाषपावाला सिद्धांत ही स्वीकार 
करना था, तो कुछ प्रांतों का नाम लेने की क्या आवश्य- 
कता थी । इससे मालूम होता है कि कांग्रेस इस 
सिद्धांत को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना नहीं चाहतो । 
यदि यह बात ठीक है, तो कांग्रेस ने जिन प्रांतों के 
संबंध में इस सिद्धांत का प्रयोग किया है, उनमें जो 
विशेषता हो उस पर प्रकाश डालना कांग्रेस का 
कर्तव्य थ६। 

बँगला-भाषाभापी कुछ ज़िले इस समय विहार और 
आसाम-प्रांत में सम्मिलित हैं । यदि यह ज़िले 
बंगाल में जोड़ दिए जवे, तो बंगाल्न में हिंदुओं 
की संख्या मुसलमानों को संख्या से अधिक हो 
जावेगी । क्या बंगाल के मुसलमान भाषा के सिद्धांत के 
अनुसार इन ज़िलों को बंगाल में सम्मिल्नित होने देंगे ? 
कलकत्ते में जो मुसलिम-लीग का अधिवेशन हुआ था, 
उसमें यह “पेंक्ट'? इस शते के साथ स्वीकृत हुआ है कि 
पहले सिंध, बिल्लोचिस्तान और सीमाप्रांत पृथक्‌ कर 
दिए जावे और इन प्रांती की नई सयांदा हो, जो अन्य 
्रांतों की है । तभी सम्मिलित निर्वाचन-पद्धति मुसल्- 
मानों को मान्य होगी । वह भाषा के सिद्धांत को नहीं 
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मानते । वह तो केवल ३े नवीन मुसल्तिम-प्रांत बनाना 
चाहते हैं । 
सबसे बड़ा आक्षेप इस “'पैक्ट”” के विरुद्ध यह है कि 
मुसलमानों की माँग से जिस मनोवृत्ति का पता चल्नता 
है वह राष्ट्रीयता की घातक है और “पैक्ट” ने उनकी 
माँगो को स्वीकार कर इस मनोवृत्ति को उत्तेजना दी 
हैं । लखनऊ-पैक्ट के अनुसार पंजाब के मुसलमानों को 
४० फ़ी सदी ओर बंगाल के मुसलमानों को ४० फ़ी 
सदी प्रतिनिधित्व मिला, यद्यपि पंजाब के मुसलमानां 
की जनसंख्या १४ और बंगाल के मुसलमानों की संख्या 
क़रीब ६० फ़ी सदी के है | ख़िलाफ़त-आंदोलन छे 
मुसलमानों में विशेष जागृति हुई । पंजाब और बंगाल 
के मुसलमान फलतः लखनऊ-“पैक्ट” से असंतुष्ट हुए 
ओर *'पेक्ट” बदलने की बात सबसे पहले उन्होंने ही 
चलाइ । मुसलिम-लीग में जब इस पर विचार हुआ, 
तब आपश्च के विरोध को बंद करने के लिये उनको 
एक विचित्र प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, जिसके अनुसार 
मुसलमानों ने पंजाब और बंगाल में संख्या के अनुसार 
ओर अन्य प्रांतों में संख्या ले अधिक ( लखनऊ-पेक्ट के 
अनुसार ) प्रतिनिधित्व चाहा । यह माँग साफ़ ही बेजा 
थी और सब लोगों ने इसको ऐसा ही बताया । कांग्रेस 
के नेता भी इसको स्वीकार न कर सके । तब जिन्ना तथा 
अन्य सुसलिम-नेताश्रों के सामने यह समस्या उपस्थित 
हुई कि अपनी माँग को किस रूप में कांग्रेस के सम्मुख 
रक्खें, जिसमें वह दूसरों को इतनी अन्यायपूर्ण न अँचे। 
संयुक्त तथा अन्य प्रांत के मुसलिम-नेता संख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व लेने से संतुष्ट नहीं थे और पंजाब तथा 
बंगाल के मुसलमान भी अपनी बात को छोड़ने पर 
तैयार नहीं थे, ऐसी अवस्था में दोनों को राज़ी रखने 
और ग्रहकलह को शांत करने का तथा साथ-साथ 
अपनो माँग को अन्यायप्‌र्ण होने के आक्षेप से बचाने का 
एक ही उपाय था । वह यह कि नवीन-नवीन ऐसे प्रांतों 
की रचना की जावे, जहाँ मुसलमानों की संख्या कहीं 
अधिक हो, जिंसमें उन प्रांतों के हिंदू भी अपने लिये 
संख्या की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व चाह । उस 
अवस्था में उन प्रांतों के मुसलमानों को भी इसी प्रकार 
की रियायतें मिल सकेगी, जहाँ उनकी संख्या हिंदुओं से 
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कम है । इसलिये बिलोचिस्तान श्रौर सिंध को पथक्‌ 


|] 


[ चषं ६, खंड १, संख्या | 


——_ 


प्रांत बनाने की माँग पेश की गई । इस प्रकार लोगो 
का आक्षेप भी दूर हो गथा और वही पुरानी माँग द्स 
रूप में फिर पेश को जा सकी । अब स्पष्ट हो गया हर 
नवीन प्रांतों के बनाने की माँग क्यों पेश की गई 
यह चाल जानते हुए भी इस माँग को स्वीकार ३, 
कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकुशलता का परिचय नहु 
दिया है । 'लिबरलफ़ीडरेशन” ने अपनी बंबई की बैठ 
में बुद्धिमत्ता से काम लिया है। उन्होंने केवल यह मर 
प्रकट किया है कि अल्पसंख्यक समूदों के स्वत्वों दू 
रक्षा का प्रबंध होना चाहिए और यह निश्चय किया | 
कि भारतीय विधान तैयार करते खमय इख सिद्धांत पा 
पूरा ध्यान रक्खा जावे । यदि कांग्रेस इसी बुद्धिमत्ता ह 
काम लेती, तो वह आज उपहाख का पात्र न बनती । 
राद कमीशन के बहिष्कार के संबंध में सहायता पराह 
करने की नियत से ही इस प्रशन पर पृथक्‌ विचा 
किया गया और इतनी जलदो की गई, तो हम कांग्रेर 
की इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते । यदि हमां 
मुसल्लमान भाई कमीशन की बनावट से संतुष्ट हैं औ! 
उसमें भारतीयों के न रक्खे जाने से देश का पमार 
नहीं समभते, तो इन चालों से कब तक काम चलेगा। 
चाल में हम गवनंमेंट को नहीं हरा सकते हैं ! उसी 
पास शक्ति है, हम अशक्क हैं । वह कूटनीति में हमक 
अभी बरसों सबक़ पढ़ा सकती है । गवर्नमेंट कांग्रेस व 
“पेक्ट' को स्त्रीकार करने के लिये बाध्य न होगी, 
उसके कई अंश दोषपूर्ण प्रमाणित हो सकते हैं। आप 
के श्राधार पर प्रांतों के पुनः संगठन का भी प्रस्ता! 
गवर्नेमेंट नहीं स्वीकार कर सकती; क्योंकि ऐसा करने रे 
शासन का ख़चं बहुत बढ़ आयगा, जिसको हम लोर 
नहीं बर्दाश्त कर सकतें। यदि गवर्नमेंट चाहे, तो वा 
केवल सिंध को बंत्रई से पृथक्‌ कर सकती है चाहे आंध्र 
कर्नाटक और उत्कल की इच्छा पूरी न करे । गवर्नमें 
प्रायः सीमाप्रांत में सुधारों का प्रयोग नहीं करेरी | 
यदि वह सिंध को अलग कर दे और पथक प्रतिनिधिद 
को क्रायम रक्खे, तो मुसलमानों को कोई असंतोष * 
होगा, पर हिंदू नाराज़ होंगे और गवर्नमेंट चाल सें 
की सज़ा इल तरह हिंदुओं को दे सकती है । गवने 
कहीं सम्मिलित निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकृत न कर ले, 


-इस भय से मुसलमानों ने इसे स्वीकार करने के लिय 
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हिदू-सुखलिम संबंध पर एक सरसरी निगाह 


३१ 


कुछ शर्तें” रखी हैं यदि इन शर्तों को गवनेमेंट 
पूरा न कर सकेगी, तो वह निस्संदेह सम्मिलित निर्वाचन - 
प्रणाली प्रचलित न करेगी । वह मुसलमानों को नाराज़ 
नहीं कर सकती । इसलिये हमको सब काम यह विचार 
कर करना चाहिए कि एक तीसरा पच भी है। एक 
ठुबेल रा्ू क्षुद्र नीतियों का अवलंबन कर स्वतंत्र नहं 
हो सकता । पर देश के दुर्भाग्य से आजकल इन क़ला- 
बाज्ञियों का ही अपने यहाँ अधिक महत्व है। 

“पैक्ट” के संबंध में इससे अधिक न कहकर हम इस 


१ अवसर पर हहिंदू-मुसलिम-संबंघ का इतिहास संक्षेप में 


देने का प्रयल करेंगे । 
मुसलमानों का भारत से संबंध दवीं शताव्दी से 
आरभ होता है । ७१२ ई० में अरबों का आक्रमण सिंध 
पर हुआ ! बौद्ों के संघाराम और हिंदुओं के देवमंदिर 
तोड़े गए । जिन्होंने ख्विराज देना स्वीकार किया, उनके 
पवित्र स्थानों की रक्षा की गई । १०वीं शताब्दी में मह- 
द ग़ज़नी के हमले हुए और हिंदुओं के अनेक मंदिर 
समय तक यही अवस्था 
रही । लोदीवंश का नाश कर जब बाबर गद्दी पर बेडा 


। और मुग़ल्न-साम्राज्य की नींच रकखी, तब दूसरी नीति का 
३ अवलंबन किया गया । अकबर ने विशेष रूप से हिंदुओं 
- से मेल किया ओर धार्मिक सहिष्णुता दिखाई; पर औरं ग- 
३ जेब ने हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया 


ओर इसी कारण मसुग़ल-साम्राज्य का ध्वंस हुआ । 
हिंदुओं का पुनरुत्थान हुआ । इधर मुसलमानों की 


; धार्मिक असहिष्णुता घीरे-घीरे कम हो गईं थी । एक दूसरे 


के देवी-देवता, पीर और क्र की पूजा करने लगे थे.। 


, एक दूसरे के त्योहार में सम्मिलित होते थे। उस समय 


फ़ारसी की शिक्षा का महत्त्व था । कंपनी तथा हिंदू- 
राज्यों का सारा कार-बार प्रायः फ़ारसी में होता था। 


' इसलिये हिंदू भी फ़ारसी तथा उदू पढ़ते थे । एक प्रकार 


की शिक्षा के कारण विचार-समता अ्रधिक थी । जब 


बंगाल तथा अन्य प्रांतों में अंगरेज़ी-शिचा का आरंभ 


हुआ, तब उससे केवल हिंदुओं ने आरभ में लाभ 


५ उठाया । मुसलमान उस समय बुरी अवस्था में थे । वह 


अगरेज्ञी-शिक्षा के विरुद्ध थे । पश्चिमी सभ्यता से पहले 
हिंदू ही प्रभावित हुए । पाश्चात्य सभ्यता के संघर्ष से 
हिंदुओं में सुधार का आंदोलन आरंभ हुआ और ब्रह्म- 


समाज, र्य-समाज, देवसमाज और प्रार्थना-खमाज की 
स्थापना हुईं । संस्कृत का पुनर्जीवन हुआ | योरपीय 
विद्वाना द्वारा जो संस्कृत के ग्रंथों तथा प्राचीन लेखों की 
खोज हुईं योर उसके फल-स्वरूप जो पाश्चात्य विद्वानों 
ने आया क पाचीन गोरव का इतिहास लिखना आरंभ 
किया, उससे हिंदुओं में आर्य-शिक्षा का आदर बढ़ा । 
इधर सर सैयद 'अ्रहमद, सर अमीरश्रली, अमालहीन 
अफ़ग़ानी ( यह ““?87-।8]270।3? का प्रवर्तक था ) 
ओर गलास अहमद क़ादिमानी साहब ने मसल- 
सान स धार्मिक सुधार का काम आरंभ किया | इन 
आंदोलनों का फल यह हुआ कि हिंदू और मुसलमान, 
दोनों के पुरातन विश्वास डिगने लगे, दोनों अपने-अपने 
प्राचीन साहित्य को पढ़ने लगे और एक दूसरे के साहित्य 
का पठन-पाठन बंद करने लगे । हिंदुओं में फ़्ारखी-उदू 
जाननेवाले लोगों की संख्या धीरे-धीरे घटने लगी। 
सुसलमानों ने हिंदी-भाषा के ग्रंथ पढ़ना तथा उनमें 
अपनी रचना करना प्रायः बंद-सा कर दिया। दोनों 
जातियों में अपने-अपने धर्म को परिष्कृत करने का 
विचार उत्पन्न हुआ और धार्मिक कट्टरपन बढ़ने लगा। 
एक दूसरे से धीरे-धीरे अलग होते गए और एक दसरे 
के देवताओं र पीरों की पूजा बंद होने लगी । 

देश में धीरे-धीरे राजनीतिक जागृति भी प्रारभ हुईं । 
१८८% इ० में कांग्रेस की स्थापना हुईं । सिपाही-विङ्रोह 
के बाद मुसलमानों की ग्रार्थिक अवस्था अत्यंत हीन थी । 
गवर्नमेंट भी उनके प्रतिकूल थी । सर सैयद अहमद ने 
“बगावत के असबाब” लिखकर यह सिद्ध किया क्ति 
बलवे के समय मुसलमानों ने बहुत-से अँगरेज़्ञों की सहा- 
यता की थी । उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मि- 
लित होने से रोका आर श्रॅगरेज्ञी शिक्षा ग्रहण करने के 
लिये मुसलमानों को तैयार किया । देर से अँगरेज्ञी-शिक्षा 
अहण करने के कारण मुसलमानों का नुक्सान हआ । 
नौकरी-पेशावाले मुसलमान तबाह हो गए । जब चे अगे 
तो उनको यह देखकर बुरा मालूस हुआ कि हिंदू बड़े-बड़े 
ओहदों पर हैं । लाड रिपन के समय में १८८४ है० में 
Wilfred Seamen Rlunt भारत आए थे । उनकी 
डायरी पढ़ने से उस समय के स॒सलमसानों के भाव सालूम 
होते हं । उनकी आर्थिक दशा बहुत ख़राब थी । हिंदुओं 
का धन-वैभव और राज-द्रबार में आदर उनकी आँखों 


- 
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से खटकता था। धीरे-धीरे उन्होंने भी अँगरेज़ी पढ़ना 
आरंभ किया । अलीगद़-कालेज सन्‌ १८७७ इं० में 
खुल्ला । मुसलमान कांग्रेस और राजनीति से अलग रहे । 
वह समझते थे कि कांग्रेस से केवल हिंदुओं को ही लाभ 
होगा । उस समय कांग्रेस बड़ी-बड़ी नौकरियों के पाने 
के लिये आंदोलन करती थी और इस आंदोलन की सफ- 
लता से केवल हिंदुओं का ही ज्ञाभ हो सकता था; 
क्योंकि उस समय केवल हिंदू ही उच्च शिक्षा पाते थे । 
कांग्रेस में सम्मिलित होने से गवर्नमेंट मुसलमानों के 
अनुकूल न होती । इसल्लिये भी कांग्रेस से एथक्‌ रहना 
मुसलमानों के लिये आवश्यक था। इधर १८८९ ई० सें 
कांग्रेस खुली, उधर ३१झ८६ ई० में Mubamadan 
EduecationalConference क सूत्रपात हुआ। बंग- 
भंग के समय जब राष्ट्रीय आंदोलन का वेग तीब्र हुआ, 
तब शिक्षित हिंदुओं की शक्रि को ठुबल करने के लिये गवर्न- 
मेंट नें १६०६ में मुसलमानों को जातिगत प्रतिनिधित्व 
की माँग पेश करने के लिये उसकाया । अब यह किसी 
से छिपा नहीं है कि लाड मिंटो के इशारे पर ही सर 
आग़ाख़ाँ के नेतृत्व में मुसलमानों का एक डेपुटेशन उनकी 
सेवा में उपस्थित हुआ था और जातिगत प्रतिनिधित्व 
की प्रार्थना की थी । मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन 
दिलाया । अपने राजनीतिक स्वत्वों की रक्षा के लिये 
सन्‌ १६०७ में पहलेपहल मुसलिम-लीग वनी । उस 
समय गवरनेमेंट मुसलमानों की पीठ ठोक रही थी । राष्ट्र- 
'वादी हिंदुओं का आंदोलन उसके लिये असह्य हो रहा 
था । सन्‌ १६०४ में मुसलमानों को अलग अपने प्रति- 
'निधि चुनने का अधिकार मिला । इस समय मुसलिम- 
'ल्ीग का मूल-सिद्धांत राज-भक्लि था। मुसलमानों की 
अलग राजनीतिक संस्था बनते देखकर पंजाब में सन्‌ 
१६०३ में हिंदू-सभा क़ायम हुईं और अगले वर्ष से 
अखिल-भारतीय हिंदू-सभा का झायोजन किया गया । 
'पर हिंदू-सभा पनपने न पाई । 
अपने महत्तर को बढ़ाने के लिये सन्‌ १६१० इ० में 
'मुसलिम-लीग ने यह प्रस्ताव किया कि अथली मनुष्य- 
गणना में अछूतों! को हिंदू न लिखा जावे, जिसमें 
हिंदुओं की संख्या घटे और साथ-ही-साथ उनके प्रति- 
निधियाँ की संख्या अपेक्षा तया बढ़ जावे । इस विचार का 
हिंदुओं ने तीब्र विरोध किया । गवर्नभेंट को इस 
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की नहीं हुई । 

इधर कांग्रेस में दो दल हो जाने से और प्रमुख-प्रमख 
नेता ओर कार्यकर्ताओं के पकड़ जाने से राष्रीय आंदोलन 
मंद पड़ गया । इस समय गवनेमेंट को हिंदुओं से कोई 
भय न था । इसी समय योरप में बालकन-युद्ध आरंभ 
हुआ । यह युद्ध सुसलमान-इईसाइयों का युद्ध था । ब्रिटिश- 
गवर्नमेंट ने ईसाइयों का साथ दिया । मुसलमानों की 
सहानुभूति स्वभावतः तुको से थो। हिंदू गवर्नमेंट के 
प्रत्येक विरोधी से सहानुभ्‌ति रखते थे । इस नाते उन्होंने 
भी तुर्की के साथ सहानुभूति दिखाई । अब मुसलमानों 
की आँखें खुलीं । उन्होंने देखा कि गवर्नेमेंट उनकी सच्ची 
हितैषी नहीं है । केवल हिंदुओं को दुर्बल करने के अभि 
प्राय से उसने मुसलमानों से दोस्ती बढ़ाई थी । सनू' 
१३११ ई० में महाराज जाज ने भारत आकर वंग-भंग 
को रह कर दिया । वंग-भंग के समय कहा गया था क्रि 
इससे मुसलमानों का विशेष लाभ होगा। मुसलमानों 
के एक लाभ की वात भी दूर कर दी गई । उनका कोई 
ध्यान नहीं रक्‍्खा गया । 

इसका फल यह हुआ कि मुसलमान धीरे-धीरे हिंदुओं 
से मेत्री करने लगे । सन्‌ ५३१२-१३ में तुकी और 
इटली का युद्ध हुआ । इसमें भी गवर्नमेंट का रुख़ न 
बदला । सन्‌ १३१६ ई० में कांग्रेस र लीग ने सुधारों 
का एक मसविदा तैयार किया । हिंदुओं ने लखनऊ में 
मुसलमानों के साथ निश्चय किया, जिसमें जन-संख्या 
से अधिक प्रतिनिधि मुसलमानों को दिया जाना स्वी: 
कार किया गया । सन्‌ १६१६ के विधान में गवर्नमेंट 
इस निश्चय को कार्यान्वित करने पर विवश हुईं । अब 
लीग का सिद्धांत भी वदला । राजभक्कि के स्थान में 
ओपनिवेशिक स्तराज्य पाना लीग का ध्येय हुआ | 
सन्‌ १६१४-१४ से हिंदू-सुसलमानों के बीच धार्मिक 
झगड़े बंद-से हो गए | सन्‌ १६१६ में खिलाफ़त के 
संबंध में जब मुसलमानों में उत्तेजना फेली, तब विनां 
लखनऊ के निश्चय को पहले बदलवाए मुसलमान 
सहप कांग्रेस में सम्मिलित हुए, हिंदुओं ने खिलाफ़त- 
आंदोलन में सहायता देने का वचन दिया और मुसल- 
मानों ने स्वराज्य के युद्ध में योग देने को कहा । कांग्रेस 
में एक नहे लहर चल पड़ी। असहयोग-ग्रांदोलन का 
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जन्म हुआ, पर महात्माजी के जेल जाने के पीछे यह 
आंदोलन ठंढा पड़ गया । कांग्रेस में दल-बंदियाँ होने 
लग गईं । ख़िल्लाफ़त के प्रश्न का एक प्रकार से निपटारा 
हो गया था। हिंदू-सुसलसान आपस में लड़ने लगे । 
मुसलमान धीरे-धीरे कांग्रेस से एथ होने लगे । मुखल- 
मानों का जो भाग असहयोग-आंदोलन ले अलग रहा, 
उसी ने यह झगड़ा शुरू किया । धीरे-धीरे आग फेलने 
लगी--यहाँ तक कि कांग्रेस के हिंदू और सुक्षलमान भी 
इस आग से न बच सके । म्यू्तिसिपल और डिस्ट्‌क्टवोडों 
में छोटी-छोटी बातों को लेकर हिंदू-मुसलमान लड़ने 
लगे । देखा-देखी छोटे दरजे के क्लोगों ने भी धार्मिक 
मामलों को लेकर लड़ाई छेड़ दी । ख़िलाफ़त-आंदोतलन 
से मुसलमान संगठित हो गए थे और उनका धार्सिक 
कूटरपन आर भो बढ़ राया था। इसलिये इस बार 
विरोध ने बड़ा उग्र रूप धारण किया । कांग्रेस और 
ख़िलाफ़त के नेताओं ने इस प्रशन को वह सहत्त्व नहीं 
दिया, जो दिया जाना चाहिए था । वह इसकी उपेच्षा 
ही करतें रहे । मामले को किसी तरह दबाना ही वह 
पर्या समझते रहे । केवल सोखिक उपदेश से ही नेता 
संतोष कर लेते थे । इन नेताओं का प्रभाव भी जनता 
पर से उठने लगा । अपने-अपने प्रभाव को क़ायम रखने 
के लिये कितने लोगों ने अपनी-अपनी जाति के लोगों 
की ज्यादृतियों की निंदा भी न की । 

इधर स्वामी श्रद्धानंदजी के उद्योग से मथुरा, आगरा 
के इद-रयिरद के मलकाने बड़ी संख्या में शुद्ध किए जाने 
लगे। इस पर मुसलमान आग-बबूला हो गए । पैर के 
तले से ज़मीन खिसकती नज़र आई । अब मुसलमान 
हंदुओं को बुरा-भला कहने लगे । हिंतुश्ों ने शुद्धि का 
काम बंद नहीं किया। मुसलमानों ने कहना आरंभ किया 
कि सारे झगड़े हिंदुओं की ओर से हो होते हैं । इन्होंने 
शुद्धि के प्रचार की कड़ी आलोचना की। इसमें संदेह नहीं 


- कि शुद्धि के कार्यं का आरंभ धूम-धाम से हुआ, जैसा कि 


सामान्य अवस्था में न होना चाहिए था। पर आक्तेप 
करनेवाले यह भूल जाते हैं कि सनातनी हिंदुओं के लिये 
शुद्धि! एक नई चीज़ थी । उनमें जागृति करने के लिये 
शोर-गूछ्व की ज़रूरत है । मुखलमानों के लिये तबलीग़ 
एक धार्मिक कर्तव्य है। उनकी नस-नस में यह भाव 
मौजूद है। पर हिंदुओं के लिये यह एक नई-सी बात थी। 
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इसमें संदेह नहीं कि शुद्धि-आंदोलन के बाद से रूगड़ा 
और भी बढ़ गया, पर शुद्धि के प्रचार के संबंध सें जो 
भ्राक्षेष किए गए, वह बहुत अंश में ठीक न थे । मुसल- 
मानों की नाराजगी शुद्धि के प्रचार के कारण नहीं थी । 
इसका वास्तविक कारण मुसलमानों का वह धार्मिक 
क़ानून है, जिसके अन्लुलार वह मुसलमान जो अपना 
धर्म परित्याग करता है, झृत्यु-दंड का भागी होता है । 
इस्लाम में धर्म-परित्याग से गुरुतर कोई अपराध नहीं 
है। दंड देने के पूर्व “तोबा” करने का एक अवसर अपः 
राधी को अवश्य दिया जाता है । कम-से-कम तीन दिन 
को मुहत्वत देने का नियम है, पर यदि अवधि बीतने पर 
वह मुखलमान-घर्म फिर से अंगीकार न करे, तो उसका 
वध करने का नियम है । स्त्रियों और नाबालिग़ बच्चों के 
संबंध में मतभेद अवश्य पाया जाता है, अन्यथा जितने 
मुसलमान क़ानून बनानेवाले हुए हैं, उनमें इस सामान्य 
नियम पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं पाया जाता । 
क्रादियान के अहमदिया-संप्रदाय के मुसलमानों को 
बहुत-से मुसलमान काफ़िर समझते हैं । कुछ ही वर्ष 
हुए कि अफ़ग़ानिस्थान में अ्रहमदिया-संप्रदाय के एक 
महाशय का संगसार हुआ था। अमीर हबीबुझ्ा के 
समय में भी सन्‌ १६०३ ई० में इसी प्रकार मौलवी 
अबहुल्ञतीफ मारे गए थे। उनकी नाक छेदी गई और 
छेद में एक रस्सी डाली गईं । चह कमर तक ज़मीन में 
गाड़ दिए गए । अमीर ने कहा कि यदि तुम अपने 
सिद्धांतों को छोड़ दो, तो तुम माफ़ किए जा सकते हो; 
परंतु सौलवी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । 
पहला पत्थर क़ाज्ञी ने फंका, दूसरा पत्थर अमीर का 
था और इसके बाद चारों ओर से पत्थरों की बौछार शुरू 
हो गईं । मिनटों में मोलची के प्राणपखेरू उड़ गए । 
(The Ahemadiya Movement by Walter 
पृष्ठ ७०-७१ ) जब केवल कुछ बातों में मतभेद होने पर 
मुसलमानों के साथ ऐसा अमानुषिक बर्ताव किया जाता 
है, तब पाठक समझते हैं कि उन लोगों के साथ केसा 
बर्ताव किया जाता होगा, जो सुसलमान-धर्मं का परि- 
त्याग करते होगे । यद्यपि न्रिटिश-राज्य में मुसलमान 
इस नियम के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, तथापि 
इस नियर्म के कारण वह “इरतिदाद” ( धर्म-परित्याग ) 
को बड़ा भारी गुनाह समझते हैं । शाफ्तियों के मत में. 
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तो यदि एक यहूदी ईसाई हो जावे, तो उसे भी सत्यु का 
दंड देना चाहिए; पर जो लोग इस्लाम-धर्म स्वीकार 
करें, उनके लिये यह नियम लागू नहीं है। सीधेसादे 
शब्दों मे इसका आशय यह है कि मुसलमानों को 
किसी दूसरे धमे में प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं है । 
सैं समझता हूँ, शद्धि-आंदोलन से मुसलमानों में 
असंतोष फेलने का यथार्थ कारण यही है। यदि हिंदू 
ओर मुसलमानों में स्थायी भेल होना है, तो मुसलमानों 
को इस संकीणंता को छोड़ना पड़ेगा। यदि वह तबलीरा 
बंद करना नहीं चाहते, तो शुद्धि-आंदोलन पर उनको रुट 
होना नहीं चाहिए । 
. इधर हिंदू-मुसलमान लड़ रहे थे, उधर कांग्रेस में 
दुलबंदी हो रही थी । स्वराजियों ने कौंसिलों पर अधि- 
कार जमाकर नोकरशाही में खलबली मचा दी थी। 
कुछ लोगों को आशा होने लगी कि गवर्नमेंट सुधार 
देने के लिये विवश होगी । श्रीमती ऐनीवेसंट ने 'नेशनल 
कनवेंशन” में एक विधान तैयार किया । मुसलिम- 
लीग पुनजीविंत की गई और नई सुधार-योजना में 
मुसलमानों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, इस संबंध 
में लीग ने प्रस्ताव पास किए । लखनऊ का “'पैक्ट”” हवा 
हो गया । इस बार की माँगों ने पिछली सब माँगों 
को मात कर दिया । जहाँ मुसलमान अधिक संख्या में 
हों, वहाँ जनसंख्या के आधार पर और जहाँ उनकी 
संख्या कम है, वहाँ संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व मुसल- 
मानों को मिलना चाहिए । नौकरियों में भी हिस्सारसदी 
मिलनी चाहिए । इन अनुचित माँगों ने और उत्तेजना 
फैलाई । मुसलमानों ने कहना आरंभ किया कि यदि 
उनकी ये मांगें हिंदू स्वीकार न करें, तो और सुधार न 
दिए जावें । डाक्टर ज़ियाउद्दीनअहमद ने अपने एक 
भाषण में कहा था कि तब तक शांति नहीं हो सकती, 
जब तक हिंदू. उनकी सब माँगों को पूरा नहीं करते । 
जब हिंदुओं ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया 
और शुद्धि-आंदोलन भी बंद नहीं किया, तब मसजिद के 
सामने बाजा बजाने पर मुंसलमान एतराज़ करने लगे । 
आए दिन इसी बात पर झगड़े होने लगे । इधर कमी- 
शन के आने की जब बात चली, तब जिन्ना साहब .ने 


* 


एक माँग हिंदुओं के सामने रक्खी। इसका उल्लेख 
मदरास-*पेक्ट” के संबंध में ऊपर किया जा चुका है। 
कांग्रेस ने कमीशन-बहिष्कार के संबंध में सुसलमानों का 
सहयोग प्रात करने के लिये उनकी माँगों को भान 
लिया । यह अवसर मुसलमानों के लिये अपूर्वं था और 
उन्होंने इसका पूरा उपयोग किया । 

हिंदू-सुसखिम-संबंध की संक्षेप में यह कथा है । 
हिंदू-मुसलिम झगड़े का वास्तविक कारण धार्मिक नहीं 
है, वर॑च आर्थिक और राजनैतिक है। यह सच है कि 
झगड़े ने धार्मिक स्वरूप धारण किया है, पर इसका 
कारण यह है कि धर्म की आड़ में लड़ना सहज होता 
है। एक तो बहुत बड़ी अन-संख्या धर्म के नाम पर 
लड़ने-मरने को तैयार हो जाती है, दूसरे लोगों के 
हृदय में यह भी भाव छिपा रहता है कि स्वर्गारोहण के 
लिये यह एक सोपान है । 

अपढ़ जनता अधिकतर शिक्षित समुदाय के हाथ में 
है। अशिक्षित धर्म के नाम पर सहज ही में उत्तेजित 
किए जा सकते हैं। शिक्षित समुदाय का प्रभाव अभी 
गाँव में विशेष रूप से नहीं फेल पाया है। यही कारण 
है कि गाँव के हिंदू-मुसलमान प्रायः नहीं लड़ते और 
यह रगड़े अधिकतर शहरों और क़रत्रों में ही पाए 
जाते हैं । 

मैं समझता हूँ कि यदि हिंदू और मुसलमान 
शिक्षित समुदाय इस भझगड़े को मिटाना चाहें, तो यह 
कंगड़ा अवश्य मिट सकता है। जब-जब हिंदू-सुसल- 
मानों के शिक्षित समुदाय ने आपस का झगड़ा ते किया 
है, तब-तब यह धार्मिक झगड़े कुछ वर्ष के लिये बंद हों 
गए हैं । अभी तक अपने देश की अपढ़ जनता को पढ़े- | 
लिखे लोग अपना स्वार्थ साधने के लिये कठपुतद्घी की 
तरह नचाते हैं । जनता में अभी अपने हित और अहित | 
पहचानने की शक्ति नहीं पैदा हुई है और न उनके सच्चे | 
नेताओं ने ही जन्म लिया है। जब तक इस अवस्था: 
में सुधार नहीं होता, तब तक समय-समय पर शिक्षित 
समुदाय अपने क्षुद्र सवाथा के लिये जनता के धार्मिक | 
भावों का दुरुपयोग करता रहेगा । 

क्ष० त्र ज्ञ० 
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बिविध विधान ते बलाइक विसद्‌ बुंद, 
बॉधि-बॉधि बेर वड़े बारि-बुंद बरसे; 

हनत हिए में हठि हलसो- हमारे हाय, 
हवा हहराय हेरि-हेरि हँसि हरसै। 

प्रीतम परेख परदेश पोच पाछे परो, 
पीड-पीउ पपिहा पुकारि प्राण परसै; 

दौरि-रौरि दीपति दिखाय दहि दाप देत, 
दामिनी दपंकि के दिसान दसों दरसै। 

(२) 
यावत घुरारे हैं न धुरवा धरा पे यह, 


तावत तनाव रंगभूमि घन-बन है; 
धावत न इंद्र-धडु ब्योम किति 'डल लां, 
करत वनेतो कमसैती बीर बन है। 
आवत न बारि-वुंद नीर बरसा की यह, 
धार स्वेद बुंद की अपार नमन हे; 
घन की घरा पे यद्द बिज्जु की छुरा है नहीं, 
लीन्हें करवाल पटा फेरत प्रदन है। 
(३) 
दामिनी दमंकि के चमंकि चित चोपै नाहि, 
पे चढ़ी मैन कां कृपान दरखाये है; 
जूगुनू जमाति ज्ञुरि दुति सरसावै नाइ, 
अंगन अनंग की तरंग भरसावै है। 
पौन पुरवाई की न आई मनभाई यह, 
घाई हहराय हेरि बिष परखायै है; 
गरज सुनावै, घन घेरि-घेरि आदे, जल, 
धार बरसावै, ना अगार चरसाधै है। 
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मोहन वाचू 


मोइन बाबू 


१ 

फूलबाऱ़ा में कभी-कभी मोहन बाबू मिल जातें 

थे । उनका “मोहन बाबू' नाम मेरा अपना ही 

इजाद किया हुआ है। कोई यह-न समक बैठे कि वे 
सचमुच कोई बाबू ही होंगे। नहीं भाई, असल में वह 
मेरी रागिणी थी-चंचल और भीनी, मधुर और 
मोहक । मोटर से उतरकर जब वह फूलबाग़ की हरी- 
हरी घास पर धीरे-धीरे पैर बढ़ाती हुईं चलती, तो 
उसके यौवन की मदिरा मानो उस दूर्वोदल पर 
मूर्तिमयी होकर नाचती रह जाती थी । इसीकिये मैंने 
बहुत सोच-समककर उसका नास मोहन बाबू रख छोड़ा 
था। बड़े घर की बेटी ठहरी, घड़ी-घड़ी उसका नाम 
अपने अभिन्न हृदयों से, अन्य लोगों के सामने, केसे 
ले सकता था ! मान लीजिए, कांग्रेस-कमेंटी के दफ़्तर में 
बैठा हुआ अपने साथियों से ग़प लड़ा रहा हू । अकस्मात्‌ 
उसकी चर्चा छिड़ गई । जो लोग वहाँ इधर-उधर बैठे 
हुए हैं, संभव है, वह उन्हीं में से किसी के स्नेह-सदन 
की उत्तराधिकारिणी हो । तब, तुम्हीं सोच देखो, उसके 
संबंध की बात अपने किन्हीं मित्रों से केसे कहता । 


_ इसीलिये सोच-समझकर एक नाम निश्चित कर लिया 


है। अब कोई भी अफ़लातून क्यों न बैठा हो, उसकी 
चर्चा छिड़ गई, तो दो-चार तबियत बहलानेवाली बातें 
होना तो ज़रूरी ही है! यदि अपनी परिधि के बाहर 
के क्रिसो अंतु-विशेष ने अपना कर्कश प्रश्‍न हम ब्ोगों 
की बातों के बीच में अटका ही दिया--पूछ बैठा-- 
कोन, मोहन बाबू ? तो उन्हें जवाब सिलेगा-वे 
अ्रलीगइ-सुसलिम-यूनिवसिंटी के थडइयर के स्टूडंट 
हैं, आप उन्हें नहीं जानते । मेरे इस उत्तर से उस 
समय यदि किसी मित्र को हंसी आ ही जाय, तो उनके 
लिये इस बात का सख्त आर्डर है कि उसी समय वे 
वहाँ से उठकर पान थूक डालें और बाहर जाकर टहलने 
लगें । बहरहाल मोहन बाबू का राज़ किसी से खुल न 
सकेगा । 
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हाँ, तो फूलबाग़ में मोहन बाबू कभी अपने पिता के 
साथ और कभी अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ मिल 
जाते थे । 
एक दिन मैं अकेला ही फूलबारा घूमने गया था । 
मेरे वे साथी, प्रकाश बाबू, जो कुछ दिनों तक उसके 
मास्टर रह चुके थे, उस दिन मेरे साथ न थे। मेरे प्यार 
की वह पुतली मौलसिरी की एक डाल के नीचे, गुद- 
गुदी हरो-हरी घास पर,. अपने छोटे भाइ-बहनों को 
खिला रही थी । उसी समय में भी उधर से निकल 
पड़ा ! वह मुझे देखकर ज्ञरा-सा मुसकिराई आर फिर 
बोली--भ्रच्छा, आज आप अकेले ही हैं । 
मैंने कहा--आजकल प्रकाश बाबू अपनी ससुराल 
गए हुए हैं । इसी से...मेरे इस उत्तर को सुनकर वह 
कुछ लजा-सी गई । मेरी ओर से इष्टि लोटाकर वह 
दूर्वादल से उल्चक गई । में भी अपने मन में अलग 
लजा गया । मुझे भी अब अपनी बातचीत का यह 
ढंग पसंद न आया । सोचने लगा--अगर इतना ही 
कह देता कि वे बाहर गए हुए हैं, तो अच्छा होता । 
अब में आगे बढ़ आया । वहाँ ठहरने की हिम्मत ही 
नहीं पड़ी । लेकिन कहां दूर नहीं जा सका । पीछे ही 
एक लता को ओट में छिप गया । वहाँ बेठे-बेठे में उसे 
केवल देख भी नहीं पाता था । पर बच्चों की किलकारियाँ, 
उनकी चुहल-भरी बातें, तो वहाँ से साफ़-साफ़ सुनाई 
पड़ती थीं । में वहाँ बेठ ही पाया था कि चुन्नू बोला-- 
दिदिया, दिदिया, ओरी दिदिया, किताब पढ़ने में लग 
गई, मेरी बात नहीं सुनती । 
दिदिया बोली-क्या है रे ? 
चुन्नू-वह फूल | 
दिदिया--हाँ, है तो वह फूल । फिर ! 
चुन्नू--उसे तोड़ दे । बड़ा उम्दा है, सच, बहुत ही 
बढ़िया है 
दिदिया--यहाँ का फूल नहीं तोड़ा जाता । यह तो 


= 


सबके देखने के लिये है । तब तक जान पड़ता है, चुन्न, ' 
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की छोटी बहन, रज्नो, उस पौधे के पास दौड़ गई । 
तभी तो उसकी दिदिया कहने लगी--लौट तो जल्दी 
से, नहीं तो अभी में आती हुँ । माली को बुला 
दूँगी, चह तेरे कान काट लेगा । 

लेकिन जब तक दिदिया यह सब कहे, तब तक रज्नों 
. ने फूल तोड़ भी लिया। अत्र तो चुन्नू भी हठ करने 
लगा । बोला--कुछ भी हो, में भो एक फूल लूंगा । 
न्नो ने जैसे तोड़ लिया, वैसे ही में भी तोड़ लगा । 
किसी तरह नहीं मानू गा--किंसी तरह । 
में अब उस स्थान से थोड़ा हट गया था। वहाँ रे 
मुझे इन बच्चों की लीलाएँ स्पष्ट रूप से देख पड़ती 
थीं । ज्यों ही चुन्नू दूसरा फूल तोड़ने के लिये आगे 
बढ़ा, त्यों ही उसकी दिदिया ने पीछे से लपककर उसके 
कान पकड़ लिए। उसने पीछे लौटने के लिये उसे 
घुमाया ही था कि चुन्नू रोने लगा । 
मैं मन-ही-मन कहने लगा--रागिणी ने यह अच्छा 
नहीं किया | ऐसे भोले बच्चे चुन्नू को रुला दिया । 
पर रच्चो से अपने भाई का रोना नहीं देखा 
गया । वह उसके निकट आकर कहने लगी--डाडा 
मेला फल । 
रागिणी ने रन्नो को उठाकर अपनी छाती से चिपका 
लिया । उसका मुख चूमकर उसने कहा--अरे ! त भैया 
को फूल देकर मनाने आई है ! मेरी रन्नो तो सचमच 
रानी बिटिया है । 
फूलबाग़ के पास ही एल्ाफिंस्टन-सिनेमा-हाउस टै । 
साढ पांच बज चुके थे। मं उठकर उसी और चल 
दिया । रास्ते में मेरी धोती से गुलाब का पेड़ उलर 
गया । में उससे अपनी धोती सुलकाने लगा । घोती 
एक जगह फट गईं थी । अपनी इस क्षति की पर्ति के 
लिये उसे सुलझाते हुए मैंने एक फूल तोड़ लिया । 
सामने देखा, तो चु नू अभी रो ही रहा था । अपनी बहन 
के हाथ का फूल लेना उसे स्वीकार न था । मैंने अपना 
फूल चुन्नू को दे दिया। मैंने उसे पुचकारकर फुसला 
लिया । फूल पाकर वह खुश हो गया । उसे लिए ह ए 
चह अपनी दिदिया के पास उछलतें हए जाकर कहने 
लगा--देख, मेरा फूल कितना बड़ा है ! तू तो कहती 
थी, ये फूल तोड़ने को नहीं हैं, इन बाबूजी ने केसे 
तोड़ लिया । 
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आगे बढ़ आया था । इसलिये सुन नहीं सका 
रागिणी ने चुन्नू की इस दलील का क्या उत्तर दिया । 
२ 
मैं सिनेमा देखने चला तो गया, पर वहाँ मेरी तबियत 
नहीं लगी । पचासों दृश्य सामने आए और चले गए । 
पर वह बात कहाँ थी, जो आज फूलबाग़ में देख आया 
था, सब कृत्रिम प्रतीत होता था । प्रेमी और प्रेमिका 
की प्यार की बाते सारहीन जान पड़ती थीं । किसी 
ऐक्टूस ने यदि कभी एक-आध मादक हास दिखलाने की 
चेष्टा की, तो चट से कोई कानों में कह गया--इसे इस 
तरह नज़ाक़त के साथ हँसना बताया गया है । इसकी 
यह हँसी स्वाभाविक नही है । बड़ी देर तक इसी उधेड- 
बुन में रहा कि आगे देखेँ या चल दूँ । पर अंत में 
एक ऐसी कहानी सामने आ गई, जिसे देखकर में 
स्तंभित रह गया । 
गरसी के दिन हैं। गंगा-स्नानाथीं लोग रोज़ाना 
सरसैया-घाट पर स्नान करने आते हैं । रास्ते में दरिद्र, 
अपाहिज, कोढ़ी, अंधी बुढ़ियाएँ और अनाथ बच्चे कतार 
बाँधे हुए मिलते हैं। कोई दद॑ से आहें भरता है । 
कोई दान! माँगने के रूप में “दे दे राम, दिला दे राम” 
की रट लगाता है । अले घरों की लक्ष्मी -स्वरूप प्रसदाएँ 
साथ में कुछ दाने लाती हैं और इन मँगतों को दे जाती 
हैं। ये सब उन घरों की बहू-बेटियाँ हैं, जिनको इतना 
सुभीता नहीं है कि वे शहर से सवारी पर आ सकें । 
चे तो पेंदल ही आती हैं। इन्हीं साधारण घरों के दाने 
देश के इस दुखी अंग को मिल पाते हैं ! पर जिनके 
पास इतना अधिक पैसा है कि तीन-चार साल काम लेने 
पर नई ख़रीदी गई मोटर उन्हें पुरानी-सी जँचने लगती 
है, उन धन-पशु'ओं का पेसा इन लोगों को कहाँ नसीब 
होता है। मोटर पर चढ़ों हुए वे सर से निकल जाते हैं । 
उन्हें यह दृश्य अच्छी तरह से देख ही कहाँ पड़ता है। 


हाँ, तो सें देखता क्या हूँ कि सड़क पर, जहाँ : 


मॅगतों की क़तार लगी हुई है, वहीं से होकर एक मोटर 
जा रही है। डूाइवर उसे बहुत धीरे-धीरे चला रहा है 
उससे एक रमणी उतरी । '्रनाथ बच्चों ने आकर उसे । 
धेर लिया । वे दोनों हाथ उठाकर पैसा माँगने लगे । 

एक बचे से उस रमणी ने पछा--पैसा लेकर क्या 
करंगा ? 
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बच्चे ने दाँत निकालकर कहा--जलेबी खाऊंगा। 
फिर उसने दूसरे बच्चे से यही प्रश्न किया, उत्तर 
मिला--मेरी मा बहुत बीमार दै, उसके लिये साबूदाना 
लूँगा । तीन पैसे मिल गए हैं, बस, एक आर 
चाहिए । 
रमणो ने पहले बच्चे को कुछ पेसे देकर उसे बिदा 
किया । दूसरे बच्चे से पूछा-तेरी मा है, और कौन है ? 
“और कोई नहीं है।!! 
“ चह मा करती क्या है ?? 
“दुज्षियाने में भज़दूरी करती है ।?? 
“तेरे बाप नहीं हैं । कब से नहीं है ?” 
“मैं नहीं जानता । में तो अपनी मा को ही 
जानता हू ।” 
“मैं उसे देखना चाहती हूँ ।” 
“तुम वहाँ कहाँ चलोगी ! रेल बाज्ञार में घर है। 
बड़ी दूर है।? 
“तृ चल तो मेरे साथ, मोटर पर । देख तो सही 
कितनी जल्‍दी पहुँच जाता है 
लड़का ख़ुशी के साथ मोटर पर बैठ गया । घह मोटर 
पर पहले कभी बैठा न था। मोटर पर बेठना उसको एक 
स्वस-सा मालूम हुआ । उसके बदन से बदबू आ रही 
थी । जान पड़ता है, इसीलिये रमणी अपने मुंह में 
रूमाल लगाए हुए थी । ज़रा देर में मोटर रेल-बाज़ार 
में पहुँच गई । 
एक बहुत ही गंदी कोठरी है। ज़मीन में अत्यधिक 
सील है । उसी में एक टूटी चारपाईं पर, गंदे बदबूदार 
कपड़ों को अपने ऊपर ओढ़ हुए, उसको मा कराह 
रही है। उसे फिर बुख़ार आ गया है । 
बच्चे ने सिरहाने की तरफ़ खड़े होकर उसके सिर पर 
का कपड़ा थोड़ा उठाकर कहा-अम्मा री ! ज़रा देख 
तो, एक रानीजी तुझे देखने को आई हैं । 
उसकी मा न उठ सकी-न उसने कुछ जवाब ही 
दिया । रमणी ने देखा, उसके नेन्न अग्निवणं हो रहे 
हैं । शरीर का ताप एक सौ पाँच डिगरी तक पहुँच 
गया है । अपने बेग से एक दवा निकालकर उसने उस 
बच्चे को दे दी । उससे कह दिया--दो-दो घंटे में इसे 
खिला दिया करना । सबेरे आकर हाल बताना र 
सवर्च के लिये में ये दो रुपए दिए जाती हू । अब मेरे 
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साथ चल, भेरा बंगला देख ले । कुछ ज़रूरत पड़े, तो 
वहां आकर 'हाल कह जाना । 
वह लड़का फिर मोटर में बेठ गया । वह बार-बार 
रमणी की तरफ़ देखता था। पर उसकी समर में यह 
वात न आती थी कि इन्होंने मेरी मा के लिये इतनी 
तकलीफ़ क्यों उठाई । वह उत्सुक नेत्रं से उसकी ओर 
देखता, पर कुछ कह न पाता था । ज़रा देर में मोटर 
एक बंगले में आकर खड़ी हो गई । रमणी ने कहा-- 
यहीं में रहती हूँ । 
लड़का उतरकर चलने लगा । रमणी ने कहा--अभी 
नहीं, ज़रा ठहर । अभी तक तूने कुछ खाया नहीं है। 
कुछ खा ले, तब जाना । 
लड़के ने अवाब दिया--नहीं, माजी । अम्मा को 
बुख़ार ख़ूब ज़ोर का आ गया ह । तुमने देखा तो था, वे 
बोली नहीं थीं । पहले कभी ऐसा बुख़ार नहीं आया था | 
सबेरे जब में घर से गया था, तब उनका जी कुछ अच्छा 
था। इसीलिये मैं साबूदाना लेने केलिये पैसे माँग 
रहा था । साबूदाना खाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। 
अब में जाता हूँ । वहीं रहूँगा। भूख लगेगी, तो कुछ 
खा लूँगा । आप रुपए दे तो चुकी हैं। 
रमणी ने अपने नोकर को उसके साथ फर दिया । 
उससे कह दिया--इसे बाज़ार से डेढ़ पाव पूड़ी 
तुला देना । 
नोकर उस लड़के के साथ हो लिया। 
३ 
दूसरे दिन वह लड़का उस रमणी के घर पर नहीं 
आया । नहीं मालूम उसकी मा का क्या हाल हुआ 
हो, रमणी यही सोच-सोचकर चिंतित होने लगी । 
अपने बँगले में, पंखे की हवा के नीचे, बेठी हुई वह 
बार-बार अपना जी बहलाने की चेष्टा करती है, पर वह 
शांति के साथ, दो घड़ी के लिये भी, किसी काम में 
लग नहीं पाती । जब सबेरे नौ बज गए ओर वह लड़का 
न श्राया, तो वह ड्ाइवर को साथ लेकर मोटर पर उसी 
ओर को चल दो, जहाँ उस लड़के का घर था। वहाँ 
पहुँचने पर जो कुछ उसने सुना, उससे वह एकदम से 
तिल्मिल्ा गई । उस कोठरी से मिली हुई एक कोयले 
की दूकान थी । रमणी उस दूकान के आगे पड़ी हुई 
एक बेंच पर बैठकर बड़ी देर तक आँसू बहाती रही । 
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उस बालक की मा रात को ही मर गई थी । सबेरा 
होने पर म्यूनिसिपक्षिटी की ओर से एक ठेला आया 
था । उसी पर लादकर उसके शव को श्मशान पर 
ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया । लड़के का 
कहीं पता नहीं था । 
जब ड्राइवर ने देखा कि उसकी स्वामिनी को उस 
बंच पर बेठे-बैठे रोते हुए देर हो रही है, तो वह उसके 
निकट जाकर कहने लगा--अब आप चलें। यह तो 
संसार है, यहाँ यह सब तो हुआ ही करता है । 
दोपहर के ग्यारह बज चुके थे । अभी तक उस रमणी 
ने जलपान तक न किया था । घर पहुँचते-पहुँ चते 
उसको उवर ग्रा गया। तीसरे दिन उसके शरीर का 
उवर तो उतर गया, पर मन का ज्वर बड़े वेग से चढ़ 
आया । उसने अपनी कल्पना का एक प्रासाद बनाना 
चाहा था । उसकी नांव डालने का उसने यह उपक्रम 
किया ही था कि एकाएक खेल बिगड़ गया । 
वह रमणी सचमुच कई गाँवों की स्वासिनी है । वह 
लेडी डाक्टर भी है । पर उसके कोई नहीं है । वह बड़ी 
दुखिया है । दुखी जगत्‌ की सेवा करने में उसका मन 
ख़ूब लगता आया है | सौ रुपए महीने वह श्रनाधालय 
को देती है । कई सौ रुपया विद्यार्थियों को वजीफ़ा देने 
में ख़चं करती है । वह उस लड़के का भी पालन-पोषण 
करना चाहती थी । पर ईश्वर की लीला !--लड़का न 
जाने कहा चला गया ! 
लेकिन अधिक दिनों तक वह स्वेच्छापूर्वक ये सब 
पुण्यकार्य भी न न कर सकी । एक दिन वह सब छोड़कर 
बंगले से भाग खड़ी हुई । साफ़ कपड़े त्यागकर उसने 
मैले-कुचैले चिथडे अपने शरीर पर रख छोड़े थे । 
सड़कों पर धूल में बैठकर वह कभी गाती थी, कभी 
. आँसू टपकाती थी, कभी गीली मिट्टी लेकर घरौंदे 
बनाती और जब वह अच्छी तरह से तैयार हो जाता, 
तब एक लात मारकर उसे नए कर देती थी । उसे लातों 
से कुचल-कुचलकर ख़ूब हँसती !—हसते-इँसते लोट- 
पोट हो जाती ! . | 
कभी सोहर और लोरियां गाती, और कभी विवाह 
के समय की प्यारी-प्यारी गालियाँ । उसका मधर 
गायन सुनने के लिये सड़क पर से गुज्ञरनेवाले लोग 
वहाँ खड़े हो जाते । जब बहुत भीड़ हो जाती, तो धुल 
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उड़ाकर सारी भीड़ को बात-की-बात झै छिन्न-भिन्ञ 
कर देती। जानकार लोग, इसी से, उसके पास नहीं 
जाते थे । 

इस दशा में भी वह बहुत दिनों तक नहीं रह सकी, 
एक दिन मोटर-लारी से कुचलकर स्वर्गलोक को 
प्रस्थान कर गई ! 

अपनी सारी सम्पत्ति वह अनाथाश्रम के दू स्टियों 
के नास कर गईं थी । अनेक वर्ष बीत गए । लोगों को 
उसका कुछ पता नहों है कि वह कहाँ है, किस तरह 
से है। कोई कहता है, वह संन्यासिनी होकर पहाड़ों 
की कन्दराओं में छिपकर तपस्या कर रही है। कोई 
कहता है, चह तो अब तक आत्महत्या करके कभी की 
्वर्गवासिनी हो चुकी होगी । कोई कहता है, मोत उसे 
कहाँ रबखी है? वह तो पगली हो गई थी--अपने 
पापों का भोग जब तक पूरा न कर लेगी, तब तक वह 
मर केसे सकेगी ! 

उसके अनाथाश्रम में उसकी एक पत्थर की सूति 
खड़ी कर दी गई है। उस मूर्ति के नीचे खुदा हुआ 
है--“देव-दुर्लभ दयामयी श्रीमती नंदरानी देवी । 
जन्म १८३०--निवाण-काल अज्ञात ।?? 

नंदरानी के पति कैप्ले थे, उसके साथ नंदरानी के 
पोस-जीवन की रसभरी घड़ियाँ कैसी आनंद-मंदाकिनी 
प्रवाहित करती थीं, यह सब भी मैंने इस कथा के 
प्रारंभ में देखा था। उसके पति का देहावसान बड़ी 
विचित्रता-पूर्वक हुआ था। एक दिन सहवास के पश्चात्‌ 
पति-पत्नी प्थक्‌-पृथकू शय्याओं पर सो रहे थे । चाँदनी 
रात थी, गरमी के दिन । लेकिन बिजली के पंखे की 


हवा की वहार अपूर्वं सुख-निंदिया भेजकर चली राई । | 
नंदरानी जब सवेरे उठी, तो छै बज गएथे। भगवान्‌ 


अंशुमाली की किरणें सामने आ ही रही थीं । ज्यों ही 


वह अपने स्त्रासी को जयाने लगी, त्यों ही देखती क्या | 


है कि उसका शरीर प्राणहीन हो गया है । 

अपने पति की इस अकाल-मृत्यु पर वह रोई नहीं । 
लेकिन उसने अपना जीवन बदल दिया था । अनाथ 
बच्चों से प्रेम करना, उन्हें खिलाना-पिलाना और उनके 
पढ़ने का प्रबंध करना उसका नित्य का काम था-। वह 
न्धे, अपाहिओों, रोगियों और असहाय प्राणियों का 
दुख दूर करने में बड़ा सुख अनुभव करती थी । पर 
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विश्व की गति देखते-देखते उसका हृदय विदीर्ण हो 
गया था । इसीलिये अपने जीवन के अंतिम दिवसों 
में वह जीवन-सुक़् हो गई थी । 
छ 

इस कथा के साथ-साथ और भी बहुत-से दृश्य देखे 
थे । पर धीरे-धीरे ये भूलते जा रहे हैं। उस दिन के 
पश्चात्‌ फिर कभी में फूलबाऱ़ा की सैर करने नहीं गया। 
उस दिन से फिर मोहन बाबू की सुधि आते ही साँप 
काटे का-सा विष चढ़ आता है । धीरे-धीरे सारी बातें 
समक में था रही हैं। भगवान्‌ ने शायद गीता में कहा हे 
कि संसार में जो कछ सुंदर है, वह भी में ही हू । पहले 
भगवान्‌ के इस वचन का मम समक में नहीं आया था। 
बाह्य सौंदर्य देखकर हृदय अपने क़ाबू में नहीं रहता था। 
पर उस समय आँखों में वह दृष्टि कहाँ थी, जिससे 
किसी पदार्थ को यथार्थ रूप में देख सकता । वह अंतद टि 
तो अब प्राप्त हो सकी है । ......बरस हो गए, एक 
कुष्ठाश्रम में कुष्ठ-रोगियों की सेवा किया करता ह । 
घावों का मवाद धोने, उन पर पट्टी बाधने, उनके बदन 
पर ख़ास तरह के तेल मलने, हरे-हरे, पके-अधपके 
ताज्ञे फल छील-छीलकर उन्हें खिलाने में मुझे जो सुख 
मिलता है, सो काहे को कभो किसी अगद्विजयी सम्राट्‌ 
को नसीब हुआ होगा । 

यहाँ सभी मुझे प्यार करते हैं, कोई दादा कहता है, 
कोई मैया । किसी की बकरी मुझे प्यार करती है, 
किसी का मेमना मेरा साथी हो गया है। किप्ती की 
चुज्ञी मुझे देखकर अंगूर खाने को दौड़ पड़ती है और 
मेरे पैरों को अपनी नन्हीं-नन्हीं हथेलियों के गुफन में 
कस लेती है। किसी को रामायण सुनाकर महर्षि 
वाल्मीकि के साथ छोड़ देता ठू, किसी को महाभारत 
के श्रीकृष्ण के पीछे लगा देता हू । किसी का जी 
बहलाने के लिये उसके साथ ताश खेल लेता हू । 
किसी को छुकाने के लिये शतरंज की ऐसी करारी मात 
दे देता इ कि उसका सारा खेन्न-द्प चूर-चूर हो जाता 
है । तब वह भी हँस देती है, में भी खिलखिलाकर 
बलिहार हो जाता हाँ । अ्रच्छे हो आने पर रोगी जब जाने 
लगते हैं, तो वे मेरे लिये रोते हैं, में उनके बिछोह में 
अपनी उपवास-चिकित्सा करता हू । भला सेरे इस सुख 
की भी कहीं कोई समता है ! 


(0०७०-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


क DD senso Mme शक os es, 


मोहन याबू छ१ 


अब मेरे सिर पर और दाढ़ी में भी वड़े लंबे-लंबे 
बाल लहराते हैं । कोई मुझे पहचानने की कितनी हीं 
चेष्टा क्यों न करे, पर वह मुझे पा न सकेगा । इसीलिये 
झपनी इस केशराशि को बड़े प्यार से रखता आया 
हूँ” । इन्होंने अभी तक मेरी बड़ी रक्षा की है । अनेक 
बार ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इस बार आगत बंधुओं 
की अंतदृष्टि से बचना असंभव है । पर मेरे इन 
केशों ने कभी किसी के जी में कोई शंका जमने 
नहीं दी । 

तीन दिन से यहाँ प्रकाश आया हुआ है। उसके 
साथ एक रमणी भो है। आज यन्न-तत्र सर्वत्र देख- 
भालकर प्रकाश बोला--आप यहाँ ओ कार्य कर रहे हैं, 
उसका मल्य, देखता हू, संसार में किसी भी वस्तु से 
कूता नहीं जा सकता आपका जीवन न्य है । आपके 
दर्शन करके सचमुच में तो कृतार्थ हो गया । मेरे ल्लायक़ 
भी कोई सेवा बतलाइए । 

मैंने कहा--बचा, यहाँ पर तू ओ कुछ देख रहा 
है, वह सब भगवान्‌ की ही लीला है | मनुष्य तो 
कुछ कर सकनेवाला प्राणी नहीं है । भगवान्‌ की 


जो इच्छा हो और जो तेरे मन में आए, वह तू 


भी कर जा । 

प्रकाश--देव, मेरी एक बहन है। वह विधवा है। 
यहाँ का वातावरण देखकर उसे बड़ी शांति सिली है। 
चह भी यहाँ सेविका-रूप में अपना जीवन देना 
चाहती है। 

में--पहले उसे अपनी आत्म-शुद्धि करनी होगी । 
आपने सन को अग्नि में तपाना होगा । जब तक उसका 
मन विशुद्ध कुंदन नहीं होगा, तव तक उसे यहाँ भी 
शांति नहीं मिलेगी । 

प्रकाश--झआप उसकी परीक्षा कर लें । मुझे विशवास 
है, आप उसमें कोई विकार न पाएंगे । 

रमणी सामने आई. में उसे देखकर पत्थर हो 
गया । मैंने कहा--श्रभी एक वर्प की कमी है। परु 
साल इन्हीं दिनों आप इसे ला सकेंगे । 

प्रकाश--देव, इस वर्ष यह शांति के साथ रह भी 
सकेगी ! इसे हिस्टीरिया का भयंकर रोग है | यहाँ इसे 
शांति मिलती, तो संभव था, यह रोग भी विलुस्त 
हो जाता । 


~ ° 5 (3 
माधुरी [ वष ३, खंड १, संख्या १ 3 
सं--यही तो इसके मन का प्रतिदिव है। तभी तो है। अब वही इस आश्रम की अधीश्वरी होगी । भेरा. 
में इसे एक साल पश्चात्‌ ज्ञाने की व्यवस्था देता हू. । काम भी समाप्त हो गया है। इसलिये अब सें भी यहाँ से 
भगवान्‌ तब तक इसे शांत कर देगा । प्रस्थान करूंगा । इस शरीर का 'मोहन बाबू” यहाँ रहेगा | 
x x x अब में अपने आत्मीय “मोहन बाबू? की भी कुछ खोज कई । 

५६ यह एक वर्ष भो बीत गया। प्रकाश उसे ले आया _ अगवतीप्रखाद्‌ वाजपेयी 
न्रजहाँ है 
~ ह्‌ डः 

+ 

—= ll - र 

र्ध 

(१) देखते ही देखते द्वितीया का मयंक बन, ड 

अक्षय “रहेगा. इतिहास में सदैव ऐसा, राका-शशी दे सुख चकोर बृ द॒ को गया ; 6 

g विशद वसुंधरा में सुयश कमा गइ; भृकुटी-शरासन को तान के चलाया जब, 

| सुंदरता फूट के समाधि से निकलती है, तेरे नेन-बाण का निशाना विश्व हो गया । 5 

| RN है ५ क्‌ 

| कोन कहता है रूप अपना गमा गइ। (४) रो 
| तू तो खँच-सींच के विवेक-वारि-द्वारा मं T ते ; 

। अल मकर जज र-द्वार सड) तेरा मंजुघोष सुनते ही मंजघोषा खड़ी, क 

f का श्रलोकिक जमा गइ; थे मे का पर 

" रथ हे हे हक कि - ह्‌; भरती समक्ष में सक्ज बन पानी थी; रक 

, क़ समेट के महत्ता निज 

| Mae 288 रंभा के समान रंभा देख रमणीयता को, ब 

भटकर सत्ता भू के पेट में समा गई । हद ह 

घूमती ऊशास्विनी थी कूमती दिवानी थी । 
(२) तेरे रूपरंग को विलोका था जिन्होंने बह, दे 
४ रजनी-प्रकाश की अनूप कलिका-सी खिली, लोग कहते हैं झूठी रति की कहानी थी; ते 
सुंदर सुगंध फैली सुमन-शरीर की; धाम में रमा थी उपवन में शची थी त्‌ ही, ह 
~ ~ -_ * में के 
पाकर सुवास चारों ओर मडल्लाती रही, बाणी थी सिंहासन पे युद्ध में भवानी थी । पः 
मंडली महीप-मन-मघुप-अधीर की । (९) कर 
ध्येय था अनेकों को तुम्हारा नामधेय मंज़, | पा Fe ° 
आ कर को आर तु A अनय अनीति की भ्रनिच्छरित निष्ट की भी, - 
दुख गात भूले हस सुध क्षीर-नीर की; [डि : |S 
ह हर चाडका-सी प्रबल प्रचंड नासिका थी त्‌} { ८ 
तरं जहागीर रूप ही पर निदछावर थी, मंडलीक-महि मति 0 
पा पा मिक मढ डलाक-म।हप-महान मानो मंदिर की, * «र 
ज [ ~ nf ट 

हागीर की | माणिक-प्रदीप-ज्योति की प्रकाशिका थी तू। |! ८ 
है (३) भुक्वि-दायिनी तू माया सदृश मनोरमा थी,  _| न 
रे जन्म लेते ही अनिष्ट घटना यों घटी, सुक्गि-दायिनी भी मंजु कांति-काशिका थी तू ; भ 
जननी-जनक का सुभाग्य सानों सो गया ; भारतीय भूमि के प्रतापवान शासक के, स 
पि जब थाइ मंजु सुराल-महल में तो, हृदय-प्रदेश की अनूप शासिका थी तू॥ श्‌ 
. रंकता का उनकी कज्ञंक-पंक धो गया । “अनप” दा 
अनूप ` £ 
ब 
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पराधीन प्रकृति 


पराधीन प्रकृति 
(+) 


——— St 


वि सी देश अथवा राष्ट्रकी स्वाधीनता अथवा 
पराधीनता का पता मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत 

से पाते हैं कि उसकी प्रकृति केसी है । अर्थात्‌ यह किं 
उस राष्ट्र अथवा देश की प्रकृति में यदि स्वाधीनता है 
तो वह स्त्राधीन है, पराधीन होकर भी यदि उसमें स्वा. 
धीनता का कुछ अंश शेष है तो भो अभी वह पूर्णतः परा- 
धीन नहों हुआ है---अभी उसमें जीवनी-शक्कि अवशेष 
है, जो सट्टुपचार से पुनः पूर्वरूप में प्राप्त हो सकती है । 
किंतु यदि वह इस सीमा तक पराधीन हो चुका है कि 
उसकी प्रकृति में ही पराधीनता ने, फेफड़ों में क्षयरोग के 
कीटाणुओं की तरह, निवास कर लिया है, तो वह असाध्य 
रोगी के रोग की भाँति असाध्य है--दुःसाध्य अथवा 
कष्टसाध्य होने में उसके कोई संदेह ही नहीं है। यह प्रकृति 
की पराधीनता क्या है, यह केसे बन जाती अ्रथवा 
बना दी जाती है, यह प्रश्न विशेषरूप से विचारणीय है । 
शास्रक और शासित में एक विचित्र संबंध यह है कि 
दोनों अन्योन्याश्रित हैं । अर्थात्‌ जब कोई शासक है, 
तो उसके द्वारा कोई-न-कोई अवश्य शासित हो रहा 
होगा । पुनः जो शासित है, तो उसका शासक--डस 


| पर शान करनेवाला कोई-न-कोई अवश्य है । यह 


संबंध ठीक उसी प्रकार का है जैसे गुरु और शिष्य का । 
अर्थात्‌ गुरु का शिष्य कोई अवश्य है और शिष्य है तो 


| कोई उसका गुरु होना हो चाहिए । किंतु अंतर केवल 


इतना है कि सच्चा गुर “गुड़” होकर भी अपने शिष्य को 
“शक्कर? होतें देखकर गौरवान्वित होता है-अभिमान से 
फूल उठता है । लेकिन शासक और शास्तित में ऐसा 
हीं होता। शासक शासित को "शक्कर? तो क्या, कभी गुड़ 
भी नहो बनने देना चाहता । राजनीति का--शासन का यह 
साधारण सिद्धांत है । यदि ऐसा न हो, तो फिर वह किन 
शासितों का शासक कहा जायया । शासन की ्रवि- 
च्छिन्न शंखला शासक द्वारा शासितों को शासित ही 
बनाए रखने में क़ायम है । 
अस्तु, जब कोई चतुर जाति किसी पददलित जाति 


पर शासन करने का अवसर प्राप्त करती है, तो वह अपने 
शासन को दृढ़तर बनाने के लिये केवल श्रो ही पर 
नहीं निभर करती है, बल्कि शासितों को आर्थिक, मान- 
सिक और आत्मिक रूप से भी खोखला कर देती है । 
शस्त्र का प्रतीकार श्रां द्वारा हो भी सकता है--कब, 
जेब शस्तरविद्या के योग्य शासितों के बल है । लेकिन 
अब शासित जाति को खोखला कर देनेवाले ऊपर लिखे 
तीनों अश्च चला दिए जाते हैं, तब शासितों का बल भी 
नहो काम करता--कहना तो यह चाहिए कि शस्रशक्गि 
का प्रतीकार करनेवाला बल तब उनमें रह ही नहीं जाता। 
यही तीनों रूप किसी शासित देश के लिये पराधीनता 
की बेड़ियाँ बन जाते हैं, अथवा उनमे पराधीन प्रकृति 
उत्पन्न कर देते हैं--उ नकी प्रकृति में ही पराधीनता ला 
देते हें । श्रार्थिक दासत्व, मानसिक दासत्व और आत्मिक 
दासत्व तीनों ही पराधीन प्रकृति के जन्मदाता हैं। अतएव 
पराधीन प्रकृति का विशेष विवेचन जानने के लिये इन्हीं 
तीनां रूपों को कुछ विशेष स्पष्ट रूप में जान लेना 
चाहिपु । 

अर्थिक दासत्व आज हमारे देश में प्रायः बहुलांश 
में व्याप्त है । जिन्हें हम लोग महल ओर अट्टालिकाओं 
में सब तरह के आमोद-प्रमोद करतें देखते हैं, वे भी 
एक प्रकार से आर्थिक दासत्व से बंधे हुए हैं। उनकी 
ऊपरी हँसी-खुशी, राजवैभव तथा हर्पोरलास एक प्रकार 
से अपस्मार के रोगी के जैसे हाव-भाव हैं । रोग वही 
है, जो प्रायः देशब्यापी है। उनका रोग ग़रीब जनता 
को प्रत्यक्ष नहीं होने पाता; क्योंकि बेचारी दरिद्र जनता 
के पास से वह माप बहुत पहले छिन चुकी है, जिससे 
वह राजवैभव को नाप सके । उसे तो अब उसकी ज़रूरत 
है, जिससे पेट की ज्वाला का शसन होता है । ओर, 
इस ज़रूरत को राजवैभव पूरा करने में असमर्थ है । 
आशिक दासत्व तो तब न हो, जब देश धनधान्य से 
परिपूर्ण हो । यहाँ न धन है नधान्य। और हैं वे 
इसलिये नहीं कि धन का साधन व्यापार और धान्य 


RX 
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का साधन झाप अथवा उससे उत्पन्न अन्न आदि आज 
हमारे देश के हाथ के नहीं हैं । हमारे देश के हाथ 
से वे बाहर बहुत दूर जा चुके हें । आज देश में देश 
का व्यापार नहीं है, और धन का साधन न रहने 
से धान्य में भी इतनो न्यूनता आ गई है कि खाने-भर 
को यहाँ कठिनाई से रह पाता है । मोटे तौर से आथिक 
दासता का यही रूप है । तब इसका उपाय क्या रहता 
है ! यही कि यह कमी और किसी रूप से पूरी की 
जाय । अर्थात्‌ उद्योग-ध'ां के द्वारा । कितु इसमें भी 
शासकों की अवरोधक शक्षियाँ बाधाएँ उपस्थित करती 
हैं। व्यावसायिक क्रांति और वर्तमान मशीनयुग के 
महत्त्वपूर्ण इतिहास से परिचित ज्ञोग इस तचर को भली 
भाँति जानते हैं । 
दासत्व के इस रूप को हम मानसिक दासत्व के रूप 
में लेते हैं । उद्योग-ध'धे मनुष्य कब कर सकता हे ? 
या तो वह पैतृक संपत्ति. के रूप में उनके करने का तरीक़ा 
जाने अथवा शिक्षा के द्वारा उसे वे सिखाए जायें । केवल 
यही दो मार्ग हैं--या तो संस्कारों द्वारा वह उन्हें प्राप्त कर 
चुक्रा हो या फिर उनके सीखने के साधन हों । हमारे 
देश में संस्क्रारजन्य प्राप्ति का द्वार भी बंद है और 
सीखने-सिखाने का ढ'ग भी निराज्ञा ही है। जिन कारणों 
से संस्कारजन्य प्राप्ति होती है, वे बहुत पहले दूर किए जा 
चुके हैं । ढाके की समल बनानेवाले जुलाहों के अँगूठे 


-ही साफ़ कर दिए गए, तब उनका व्यावहारिक अनुभव 


इनकी संतान को केसे प्राक्त हो । नील का रंग अब उन 
रंगरेज्ञों की संतान कैसे तैयार करेगी । बाँस ही न 
रहेगा, तब बाँसुरी कैसे बनेगी । चलो, आँख फूटी, 
पीर गई । संस्कार-जन्य प्राप्ति का मार्ग यों रोका गया । 
अब दूसरा साधन वही सीखने-सिखाने का बचता है। 
उसकी क्या दशा है, इसका अनुमान इसी से किया जा 
सकता है कि इस लेख का लेखक स्वयं कोई उद्योग- 
धधा नहीं जानता, इसीलिये यइ पराधीन प्रकृति का 
रोना आप लोगों के सामने रो रहा है । बात यह है कि 
हमारे देश की शिक्षा में न-जाने कितने दिनों से दरिद्रता 
बुसी हुईं है। इस दरिद्रता ने हमें पेटका दरिद्री तो 
बना दिया है, लेकिन वहं मार्ग नहीं बता सकरी कि हम 
अपने पेट के दारिद्रय को दूर कर सके । बालकों में स्वभा- 
वतः कुछु-न-कुछु कब्बा-प्रियता होतो है। प्रकृति स्वयं यह 


[ वर्ष ३, खंड १, संख्या १ 


शङ्कि देती है । किंतु जैसा कि कहा जाता है , वह देती सब 
कुछ है--माता की भाँति मनुष्य को जोवन के साधन देती 
ह, लेकिन वह नाज्ञक मिजाज़ साता नहीं है, जो अजीर्ण 
के कारण रोते हुए बच्चे को भी फिर दूध पिलाने लभे । 
वह कठोर माता है--मातृत्व की वेदता से वह पीड़ित 
होती है, ममता से वह श्रार्द होती तो है, लेकिन उसके मन 
के सुआफ़िक बच्चा न चले, तो ऐसे कुपूत को बह दंड भी 
देती है --कठोर-से-कठोर दंड । प्रकृति प्रत्येक प्राणी सें 
प्रत्येक मनुष्य में आनंद की स्वाभाविक प्रेरणा उत्पन्न 
करती है । कारण, आनंद का प्रकाश जीवनी-शक्षि .की 
प्रबलता का ही प्रकाश है । जत्र यह आनंद-प्रकाश मिर 
जाता है, तब जीवनी-शक्रि चण हो जाती है । शिक्षा 
ने आज हमारे देश में यही कर रकखा है। प्रकृति की 
गोद में भारतीय वालक भो आह्वादपूर्वंक पत्ता है, 
किंतु शिक्षा--विदेशी नीति के द्वारा निद्धोरित शिक्षा-- 
मार्ग में पहाइ-सी खड़ो हो जाती है । 

बात यह है कि हमारे देश की विद्या--शिक्षा--अभाव की 
अनुगामिनी है। उत्कर्ष को वह बहुत पीछे छोड़ चुकी है। 
अभाव को ओर, अपूणता की ओर ही वह इस देश के 
बालकों को प्रेरित करती है। हमारे देश का प्रत्येक बालक 
जब माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा-क्षेत्र में प्रवेश करता 
है, तो यही समझता है कि राजसम्मान प्राक्त करेंगे । 
इससे भी अधिक बात यह है कि बालकों के अभिभावक 


` स्वयं, आर्थिक दासत्व की चोट खाए हुए होने के कारण, 


~ 


ही श्राशाएँ रखते हैं कि पढ़-लिखकर उनके बालक 
अच्छी-से-अच्छी नोकरी करें । यह एक प्रकार से 
संस्कार ही बन गया है। अस्तु, इस लक्ष्य-साधन के 
सामने बड़े-से-वड़े कल्याण का बलिदान करने में भी 


हमें संकोच नहीं होता । यह सब्र उस पराधीनता. का 


कारण है, जो हमारे शरीर की हट्टी-हड़ी में, नस-नस में, 
मस्तिष्क के तंतु-तंतु में व्याप्त हो गई है। हमने उपर 
लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ-न-कुछ कल्लाप्रियता 
स्वभावतः होती है । इस कलाप्रियता के स्वाभाविक 
होने का कारण, जैसा कि ऊपर लिख चुके हें, आनंदे 
की--जीवन को प्रकाश देनेवाली--उद्भावना ही है। 
किंतु हमारी संस्कारजन्य, नस-नस में व्याप्त पराधीनता 
उसके मागं में वाधारूप खड़ी हो जाती है । बालक 
जब छोटा होता है, श्रथवा छोटे दरजों में पढ़ता है, तर्ब 
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वह विशेष आनंदग्रिय होता है, आनंद की ओर ही 
वह प्रेरित होता है। ड्राइंग से ब्लेक-बोड पर अथवा 
स्लेट पट्टी पर खींचना, काराज़ को मनमानें ढंग से 
काटना, खेलों में नवीनता एवं भावुकता उत्पन्न करना 
उसके 'आजंदप्रकाश के मार्ग के योतक हैं--उसकी 
जीवनीशक्कि के परिचायक हैं; कितु मानसिक दासत्व 
उसे उस अर से खींच व्वाता है । अर्थात्‌ ऊपर के दरजों 
में पहुँचते ही अपने देश की शिक्षा का लक्ष्य--अर्थात 
पढ़-लिखकर नौकरी करना, राजकीय सम्मान प्राप्त 
करना--उसकी खमक में आने लगता है मांख-मज्जागत 
दीनता अथवा पराधीनता उस पर धावा करती है, और 
तब क्या होता है ? जीवनीशक्रि देनेवाली प्राकृतिक 
रणाएँ दब जाती हैं, शिक्षाविभाग की परीक्षा के 
जीवनीशक्कि का द्वार बंद हो जाता है । अन्य 
के प्रति उनकी अश्रद्धा हो जाती है। कारण स्पष्ट 
। लोगों के सन में जिस शिक्षा के प्रति जो उदासीनता 
वही अवस्था पाकर छात्रों--देश के भावी स्तंभों--के 
भी मन में उत्पन्न हो जाती है। देश की बाल्य और 
आशभ्यंतरिक दीनता का--दासस्व का--यह सहाअनिष्ट- 
कर लक्षण है । मानसिक दासत्व का वास्तव में यह वदद 
रूप है कि जीवन, रूत्यु की ओर अग्रसर होता है । अतएव 
यह सहाभयंकर है। उद्योग-घंधों के प्रति कद्धा-प्रिय प्रकृति 
का यहाँ अंत हो जाता है श्रौर मानसिक दासत्व की 
प्रेरणाएँ आर्थिक दासत्य को और भी जकड़ देती हें। 
केवल इतना ही नहीं, यह तो हमने मूल रूप में बतलाया 
है । मानसिक दासत्व की शाखाएँ-प्रशाखाएँ भी हैं, जिन्हे 
पढ्लवित करने का स्थान नहीं । हमारी हीनता का 
जो हीन-से-हीन रूप हो सकता है, वह सब प्र्त 
अथवा कृत्रिम रूप में, हमारे मानसिक दासत्व की खळा 
में, लड़ियों का काम करता है । हमारे स्कूलों में 
प्रचलित इतिहास तथा अन्य भाषा-संबंधी पुस्तक इसके 
ग्रमाण-स्वरूप हें ; बात यह है कि साम्राज्य अथवा 
राजसत्ता केवल भालों की नोकों पर ही नहां निभर 
करती है । गोले और बंब ही उसके रक्तक नहीं हैं । 
यह तो एक ऐसा साधन है, ओ प्रतीकार के सामने 
कुंद भी पड़ जाता है । इसके अतिरिक्ग वास्तव 
में साम्राज्यवादी विचारों के प्रति जनता की वफ़ादारी 
यर वह निर्भर है। साम्राज्यवादी विचारों के प्रति 
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जनता की स्वीकृति एक ऐसा गुप्त साधन है, जैसा 
सख़सली भ्यान के भीतर दुधारी तलवार । साधारण 
तौर पर इसे भी एक प्रकार की “कला? कह सकते हें । 
हमारी समर में इस कला” का संबंध उस साहित्य 
अथवा शिक्षानीति से है, जो शासकों द्वारा शासितों 
पर जबरदस्ती लादी जाती है। इसी कला को लक्ष्य 
करके बुखारिंन ने एक स्थान पर लिखा है कि प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्षरूप से अंततो गत्ता कला का निर्देश, 
भिन्न-भिन्न प्रकार से, आर्थिक संघटन ओर समाज की 
उस स्थिति से, जिसमें श्रौद्योगिक कलाओं के ज्ञान का 
सुचार्‌ ढंग से समावेश है, किया जाता है। इसी बात को 
कालवटन ने भी अपनी एक पुस्तक में बड़ी सुंदरता से एवं 
विशद रूप में प्रतिपादित किया है । कालवन ने ॐंगरेज्ञी 
साहित्य का हवाला देकर लिखा है कि वहाँ का साहित्य, 
भिन्न-भिन्न समयों में, समाज के उस विशेष अंग के 
ही अनुकूल रहा है, जिसकी आर्थिक प्रधानता रही है 
अथवा, दूसरे शब्दों में, राजनैतिक जीवन पर जिसका 
प्रभुव्व रहा है। उस्त समय के उपन्यासकारों, नारककारों, 
दार्शनिकों और कवियों ने वैसे ही ग्रंथ क्षिखे--वैसी ही 
कृतियाँ तैयार कों, जिनके द्वारा शासक जाति के स्वार्थो 
की रक्षा हो सके--उसके स्वार्थ की प्रयति में अधिक 
वृद्धि हो सके । । और, इतिहास इसका साची है कि ऐसा 
सदा से होता आया है। इस प्रकार भू-सेन्य अथवा 
नौसेन्य के सैनिकों के जैसे विचार रहते हैं, उससे अधिक 
उदार विचार साहिस्यिकों ने नहीं प्रकर किए । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सैनिकों के शस्र शासितों को दबाए रखने के 
लिये सदैव प्रस्तुत रहे हैं, उसी प्रकार साहित्यकारों के 
विचार उन्हें मानसिक दासत्व की ओर प्रेरित करने के 
लिये ही प्रकट हुए हैं। उनकी कला--उनकी कृतियाँ--- 
शासित समाज पर सदा शासकों का नियंत्रण बनाए 
रखने में ही सहायक होती है । क्यों-इसलिये कि 
सामाजिक और राजनीतिक नियमों की रक्षा होती रहे । 
इस सिद्धांत को यदि हम अपने देश की शिक्षानीति 
पर लागू करें, तो हमें मालूम होगा क्रि विदेशी शिक्षा- 
नीति और उसके द्वारा उत्पन्न साहित्य ने, जो हमारे 
देश पर ज्ञबदस्ती ल़ादा गया अथवा यादा जाता रहा 
है, हमारी मानसिक दासता. को मज़बूत करने का ही 
कासं किया है-तल्वार और तोपा से कम हमारी 
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दासता के लिये उन्होंने नहीं किया है | ऐसा साहित्य 
समस्त शिक्षाक्रम को ही दूषित कर देता है । मानसिक 
दासत्व से देश को अधिकाधिक जकड़नेवाले वे कीटाणु 
उसमें, इतनी अधिक संख्या में, उत्पन्न हो जाते हैं कि 
उस शिक्षाक्रम को अनुसरण करते रहने से आत्मिक 
दासत्व उत्पन्न हो जाता है--आत्मा में भी उस परा- 
धीनता का भ्रधिकार हो जाता है। इसी उद्देश्य से 
प्रेरित होकर बदड रसेल ने शिक्षा की जो परिभाषा 
बतलाई है, वह शासितों में पराधीन प्रकृति को ही 
उत्यन्न करने में अधिक सहायक हो सकती है । उनकी 
सम्मति में शिक्षा की परिभाषा क्या है-यहीं कि पूं जी- 
पतियों के लाभ के लिये नवयुवकों का युद्धक्षेत्र में प्राण- 
विसजन करना । कालांतर में इसी प्रकार के साम्राज्य- 
वादी विचारों के प्रति शासित जनता में वफ़ादारी 
उत्पन्न होती है, और उसी पर साम्राज्य भ्रथवा साम्राज्य- 
सत्ता निर करती है। दूसरे शब्दों में शासितों के 
मानसिक दासत्व पर शासकों के शाही महल का-- 
शासन सत्ता का--निर्माण होता जाता है। शिक्षानीति 
के इस दूषण को-मानसिक दासत्व उत्पन्न करनेवाली 
शिक्षा के साहित्य भाग को--मार्कस्टार-नामक विद्वान्‌ 
ने अपनी पुस्तक शिक्षा में असत्य और घृणा” ( [ies 
and Hatred in Education ) में बहुत अच्छे 
ढंग से बतलाया है । बात यह है कि इँगलेंड की 
शिक्षा का आदर्श ब्रिटिश-साम्राज्य की परिवतेनशी ल 
आवश्यक्रताओं के अनुसार सदैव बदलता रहा है और 
सदा ही बदलता रहता है । दूर जाने की ज़रूरत नहीं; 
सर माइकेल सेडलर के नाम से हमारे देशवासी प्रायः 
परिचित हैं । 'सैडज्ञर कमीशन आप हीं के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ है और यह कमीशन शिक्षा की जाँच- 
पड़ताल्ष के लिये बेठा था । उन्होंने अपनी पुस्तक 
“हमारी सार्वजनिक प्राथमिक पाठशालाएँ” ( Our 
Elementary public scho0]s ) नामक पुस्तक 
में ल्रिखा है कि “यद्यपि सामाजिक परंपरा अभी तक 
दृढ़ आर प्रभावशाली है, तो भी प्राथमिक शालाओं 
में शिक्षा का पाव्यक्रम, विना तोड़-मरोड़ किए, संकीर्ण 


. रह सकता है। किंतु. जब सामाजिक परंपरा क्षीण हो 


जाती है अथवा दृढ़, नहीं रहती, तब शालाएँ अदम्य शक्ति 


से, समाज के प्रति नवीन कतेध्य-भावना से साहस का 


अनुसंधान करती हैं ।” सेडलर साहब का अभिप्राय सपः 
है। वह कच्चे घड़ों को ही, अपनी राजनीतिक दूर्‌ 
दशिता के कारण, वह रंग देना चाहते हैं कि जिन पर 
आगे चलकर सिवा मानसिक दासत्व के और कोइ 
रंगही न चढ़ सके ; क्योंकि यह बात भी सवसम्मत 
है कि मानसिक दासता किसो राष्ट्र के लिये छुन है, 
जो उसको सब प्रकार से निःस्व कर देता है । इसब्निये 
सेडलर महोदय मानसिक दासत्व को दृढ़ बनाए रखने. 
वाली परंपरा को हो क़ायम रखने के पक्षपाती हैं। 
संभव है, हमारा यह अनुमान रालत हो । किंतु प्रसाण 
में वह सत्य है। 

इस प्रकार शिक्षा के जितने विषय हैं--प्रायः उन 
सबमें यही प्रवृत्ति हमारी वर्तमान शिक्षानीति में काम. 
करती है । यहाँ तक कि शुष्क विषय अँगरेज्ञी व्याकरण 
झौर गणित की पुस्तकों में भी--यही भावना काम 
करती हुईं पाई जाती है । एक पाब्य पुस्तक में तो यहाँ 
तक लिखा है कि ब्रिटिश राज्य-संसार के कल्याण का 
सबसे बड़ा साधन है और ऐसा साधन है कि दुनिया में 
कभी रहा ही नहीं । रैमजेम्योर नामक उदार इतिहास- 
कार लिखते हैं कि “त्रिटिश-सास्राउय मानवीय भ्रातृ 
का वह स्वरूप है, जैसा मानवीय इतिहास में पाया नहीं 
जाता ।?? और, अँगरेज्ञी राज्य में कभी सूर्य नहीं अस्त 
होता अर्थात्‌ उसका वेभव इतना विशाल है--यह बात 
तो हमारे कानों के लिये--हमारे देश के अपरिपक्क- 
मस्तिष्क छात्रों के लिये बिलकुल ही साधारण है। 
राज्यवेभव की यही विशालता शासित जाति की मान- 
सिक विशालता को संकीण और सीमित करने का काम 
करती है । ब्रिटिश-वैभव की जितनी बातें हैं, जितनी 
आर जिस प्रकार की वर्णनाओं से अँगरेज़ी अथवा. दूसरे 
शब्दों में विदेशी शासनसत्ता का प्रभुत्व हमारे देश के 
बालकों के मस्तिष्कों पर स्थापित हो सकता है, उन 
सबको वह रूप .दिया जाता है कि विदेशी शासन की. 
पराधीनता में ही हमें अपने देश की भावी उन्नतिं, 
विकास और वैभव की आशाएँ जान पड़ने लगती हैं। इस 


प्रकार हमारी आस्मिक दासता का सूत्र अधिकाधिक जटिल 


बनता जाता है और हमें “अपनापन? भूल-सा जाता है।. 


आत्मीयता को हम तिलांजलि देते हैं, और परिणाम में 
श्रात्मिक पराधीनता का सांगोपांग रूप हमारी «आत्मा 
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पराधीन प्रकृति ४७ 


में व्याप्त हो जाता है | सारांश यह कि पराधीन प्रकृति 
उत्पन्न करने और उसके अस्तित्व को बनाए रखने में 
जो-जो उपकरण ार्थिक, मानसिक आर आत्मिक दासत्व 
एकत्र करते हैं, वे हमारे लिये संपूण दासता का द्वार 
खोल देते हैं और हम प्रकृति से ही ऐसी श्रेणी के 
प्राणी बन जाते हैं, जो केवल ज़िंदगी बिताने के लिये 
संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। हमारी स्थिति उस 
समय ऐसी हो जाती है, जैसे बकरी के गले का स्तन, जो 
दूध तो देता नहीं, ख़ाली गले में लटकता रहता है। 
पराधीन प्रकृति की उस परंपरा के हम दास हो जाते हें, 
जो जन्म-जन्मांतर हमारा पिंड नहीं छोड़ने की--और 
शायद न छोड़ेगी । 

थोड़ा और । हमारे यहाँ साहित्य द्वारा साम्राज्यवाद 
का प्रभुत्व बनाए रखने में एग्लो-इंडियन पत्रकार कहाँ 
तक सहायक हो रहे हैं, यह भी देखना चाहिए | हमारे 
मानसिक दासस्व में शिक्षानीति और स्कूलों में पढ़ाए 
जानेवाली पुस्तकों के सदश ही, इनका भी काफ़ी हाथ 
है। आए दिन “टाइम्स आफ्‌ इंडिया” और 'स्टेट्‌समेन” 
तथा “पायोनियर? आदि पत्र अपना काम कर ही रहे 


हैं । इन कार्यालयों से प्रतिवर्ष 'इंडियनइयरबुक” नाम 


का एक वार्षिक विवरण निकला करता है । इन विवरणों 
में भारतीय जीवन का पतनशील दृश्य ही अंकित किया 
जाता है । अमेरिका आदि पाश्चात्य सभ्यता-प्रेमी देशों 
सें एक प्रकार से ऐसी संस्थाएँ काम करती हैं, जो शासकों 
के सुशासन का एक ओर डिंढोरा पीटती हैं और दूसरी 
अर साथ-ही-साथ शासितों की हीनताओं का--चाहे वे 
सोलहों आने कल्पित ही क्यों न हॉ--चिन्रण करती 
हैं। मिस मेयो अथवा उनके अन्य भाई-बहन उसी निय- 
मित रूप से ग्रँगरेज्ञी सभ्यता और शासन का प्रचार 
करनेवाली संस्था के अखशख हैं । इसीलिये हमें शासकों 
के चैभव के गीत और शासित भारतीयों के असभ्य, 
स्वशासन के अयोग्य होने की कल्पनाएँ प्राप्त होती रहती 
हैं। देवताओं के गुलाम, ( S]2४९ ० the God ) 
मदर इंडिया ( Mother Iी4।2 ) और डाटस आफ़ 
इंडिया (Daughters ० Indi2) आदि ऐसे साहित्य 
के प्रमाण में पेश की जा सकती हैं, जो हमारी प्रकृति 
में भावी पराधीनता की जड़ को अधिक दह रखने में 
सहायक होंगे । और, हम तो यहाँ तक देखते हैं कि 


भारतवर्ष में जो भी अँगरेज़, यहाँ की स्थिति की जाँच 
करने अथवा किसी कमीशन का सदस्य अथवा प्रधान 
होकर आता है, उसका मूल-उद्देश्य यही रहता है कि 
भारतीयों में पराधीन प्रकृति उत्पन्न करने में कौन-से 
साधनों की कमी है इसका चह पूर्ति करं । हाल में 
प्रकाशत न्यायमूर्ति वारस साहब आई० सी० एस्‌० के 
विचार ही इसके ग्रारं भ में उपस्थित किए जा सक्ते हैं । 
उनकी सस्मति मैं भारतीय जनता का अधिकांश भाग 
ऐसा है, जो 'क्रिमिनल' है । सरवेलेंटाइन शिरोल के 
नाम से तो हम लोग बहुत दिनों से परिचित हैं। 
ह वही महाशय हैं, जिनका मुकदमा लोकमान्य बाल: 
गंगाधर तिलक के साथ कभी चला था । ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के आप अनन्य उपासक हैं । सन्‌ १८८१ 
से आज तक इन्होंने जितनी पुस्तके लिखी हैं, उन सबमें 
प्रकारांतर से, पद-पद पर, यही ध्वनि व्याप्त है कि 
एशिया महाद्वीप के लोगों में स्वायत्त शासन की 
सामथ्यं नहीं है । त्रिटिश-वेभव, क्षमता, योग्यता और 
देवत्व के ही गोत उनमें गाए गए हैं। दो-तीन वर्ष 
पूर्वं उनकी “परिवतनशील संसार में ४० वर्ष? ( Fifty 
years in a changing. Word ) नाम की पुस्तक 
निकली थी । यह उन्हा की एक प्रकार से जीवनी है, किंतु 
विचारसारिणी उनकी ऐसी भयंकर है कि उनके 
साम्राज्य-निर्माणकारी आहित्य में उसे उचित उच्च 
स्थान दिया जा सकता है । प्रायः समस्त साम्राज्यवादी 
लेखकों में शिरोल्ल साहब सबसे भयंकर लेखक हैं। इन्हीं 
महाशय की अंतिस पुस्तक, कुछ दिन हुए, निकली थी-- 
‘Witz Pen and Brush in Tastrun land.?? 
अर्थात्‌ “क्लम और ब्रश के साथ प्राच्य संसार में ।? 
साम्राज्यवादी शिरोल ने समय-समय पर मिश्र, 
सीरिया, अरब, एशियामाइनर, फ़ारस, भारतवषं, 
जापान और चीन में यात्राएँ की थीं । ये यात्राएँ केवल 
शोक़ के लिये थीं, सो बात नहीं | इनमें कुछ विशेष 
गंभीर उद्देश्य छिपा था । और, वह यही कि साहित्य 
द्वारा साम्राज्यवाद की रक्षा किस प्रकार की जा सकती 
है अथवा शासित जातियों में पराधीन प्रकृति उत्पन्न 


करने और सज़बूत करने का यह कितना कारागार साधन . 


है, इसका मार्ग परिष्कृत किया जाय । प्रारंभ से ही 


शिरोल ने ब्रिटेन का साम्राज्यवादी स्वार्थ शिक्षा में मज़- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


SISSIES EEE TEE CY cnn कक कल >>... 3 


न 


Mm छः माछुरो 


बूत करने और चतु्सुंखी प्रतिभा से उसे संगठित करने 
में अपना जीवन विसर्जित किया है । जिस धुन से हिंदू: 
साध-संत अपनी कठोर तपस्याएँ करते हैं, उसी घुन से 
शिरोल साहब अपने उद्देश्य में अग्रसर हुए हैं। उनके 
यह पुस्तक यही सिद्ध करने के लिये है कि “ ब्रिटिश- 
साम्राज्यवादी उपनिवेशों में अपने शन्नुओं पर न कवल 
अपने चातर्य से विजय प्राप्त करने में समथ हैँ, वरन्‌ 
उनमें इसका अनवरत उत्साह और उमंग है।” उन्होंने 
पनी कृतियों में निरंतर यही प्रकट किया है कि 
त्रिटिश-साम्राज्य के प्रति उनकी अदूट श्रद्धा है तथा 
ब्रिरिश-साम्राञ्य ही अपनी रचा करने ओर शासितों को 
सभ्य बनाने में समर्थ है । 
चाहे जो भी हों-पार्लियामेंट के हाउस आफ लाडूंस 
का मेंबर हो या हाउस आफ कासंस का--उसका 
लक्ष्य ब्रिटिश-साम्राज्यवाद की रक्षा ही है। 'फ्लेचर- 
किपालिंग'-नामक पुस्तक में, जो ब्रिटिश-इतिहास पर 
लिखी गई है, उल्लेख पाया जाता है कि “वहाँ के 
प्रारंभिक आंदोलनों के समर्थक विप्नववादी थे, मूख थे; 
चार्टरों ( अधिकार-घोपणाएँ ) के पक्षपाती अशिक्षितों 
को मत दिया करते थे।” प्रायः अत्यंत लोकप्रिय 
उपन्यासो और कहानियों की पुस्तकों में अंगरेज्ञ-साम्राज्य- 
वादी ऐसा ही चित्रण करते हैं, जिसका अभिप्राय यह 
है कि “भारतीय धूतं हैं, मेक्सिकोवाले घृणित हैं, चीन- 
घाले चोर हैं, आर प्राच्य अथवा पराधीन देशवाले न- 
जाने क्या-क्या हैं ।? क्रांति सदैव ्राजकता के नाम से पुकारी 
गई दै; अभी हाल में एक प्रसिद्ध लेखक ने रूस के संबंध में 
विचार प्रकट करते हुए लिखा है- “समाजवाद जंगली- 
पन है?” वह दासत्व है ; किंतु वह लेखक यही नहीं जान 
सका- नहीं .जान-बूझकर भी इस विचार को पी गया कि 
यदि समाजवाद जंगलीपन और दासत्व है, तो साम्राज्य- 
वाद देवत्व केसे हो सकता है। इसी लेखक ने एक 
स्थान पर ज्षिखा है कि “अँगरेज़ी टेक्स्टबुक अर अंग- 
रेज़ी-साहित्य इस बात में ब्रिटिंश-सात्राउ्यवादियों के 
सहायक ही हैं कि भारतीय उनके द्वारा निर्धारित और 
डन्हीं के मनोनीत स्टेंडडं को ग्रहण करते हैं ।?” पराधीन 
प्रकृति को उत्पन्न तथा पुष्ट करनेवाले मानसिक दासत्व 
के'कारणभूत साहित्य के समर्थन में अब और क्या 


प्रमाण दिया जा सकता है। यदि डनकी दृष्टि में 
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साम्राज्यवाद भूखों मरना है फेर यह ठीक ही तो 
है । किंतु जैसा मार्कस्टार ने लिखा है-- यह सब भारत 
के ब्रिटिश-शासक 
द्योतक है । 
किंतु मार्कस्टार भी आख़िर कौन हैं ? 
वह हैं, उसका रंग भी उन्होंने दिखा दिया है। ससल 
मशहूर है कि “नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा 
है।” माकस्टार भी अपनी दानाई के भीतर अपनी 
स्रभावानुकूल जातीय प्रद्धत्ति का परिचय देते हैं । किंतु 
हमारी समक में जो भारतीय स्वार्थ का खुब्नमखुन्ना 
विरोध करतें हैं, वे उन लोगों से कहीं अधिक स्पष्ट हैं 
अंधे हैं, जो कूटनीति के बल पर हमारी प्रवृत्तियों में 
पराधीनता अथवा मोइक परोपकार के तत्त्व भरने का 
प्रय करतें हैं । मार्कस्टार की राय में साहित्य और 
पाठ्य पुस्तकों का आदश अंतर-राष्टीय हित तथा उसकी 
वृद्धि होना चाहिए । किंतु यह तो वहाँ हो, जहाँ रार 
का अस्तित्व स्वरीकार हो । आज तो भारतीय राष्ट्र की 
कल्पना दुरूह है, फिर यह अंतर-राष्ट्रीय हित-साधन 
कहाँ से आया ? हमारे धर्मशास्त्रं की जटिलता आज 
इसीलिये गृढ़ातिगूढ़ आन पड़ती है कि वहाँ “परोपकार! 
'सज्ञनों की विभूति’ माना गया है । र, यह आज 
मध्य श्रेणी के लोगों का काल हो रहा है । समाज ऑर 
धसं का संपूर्ण भार श्राञ ३० प्रतिशत मध्य श्रेणी के 
लोगों पर होता है । इसका महत्त्व तो हमारी प्रकृति में पैठ 
गया है-जिसे हम तत्वतः बुरा नहीं मानते । लेकिन 
“दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌'--यह 
सिद्धांत आज किस सीमा तक उपयोग में लाया जाता 
है? क्या इसे भी कोई साम्राज्यप्रिय भारतीय बतला. 
सकेगा ? | 
क्या साम्राज्यवादी ँगरेज्ञ और भारतीय यह नहीं | 
जानते कि भारतीय दरिद्रता का रूप कितना भयंकर है। 
फिर यह अंतर-राष्ट्रीयता क्यों नहीं यहाँ काम में लाई: 
जाती १ जब इँगलेंड की ही सामाजिक क्रांति को- | 
माज को बहुलांश में थोड़े-से पूँजीपतियों और राजः | 
वंशवालों का दास बनाए रखने के जरिये वहाँ के. 
साहित्यकार साहित्य द्वारा दबाने ओर पराधीन प्रकृतिं 
की शंखला को मज़बूत झरने के लिये 'भ्रपने बाडिक | 
शाख्रों का प्रहार करते हैं, तो भला शासित भारतीया 


का स्वाथंसलक प्रवृत्ति का ही 


व्ष ke 9 | 
[ वषं ६, खंड १, संख्या १ 


oS SND 7 CG) CHIRON) CTI, , Re -ऊंथब पफ 


istic 


ww 


A ANY HWM: 


~ Als 


RU | 


OYA A 


HM 


TS Sip 


MUS 


ह 


oe | 
E 
FR IPC MLNS IR TEEN 


| 


PAT 


Cal 
HRS 


ठ 


RNR 


i 


SECC 


आवरण, ३०७ तु० ख॑० ] 


| की पराधीन प्रकृति को क़ायम रखने के लिये वह क्या- 


क्या नहीं कर सकते । श्रॅगरेज़ी जीवन में सामाजिक 
क्रांति! लेख सें एक स्थल पर खर फिलिप ग्रिस ने लिखा 

---यद्यपि इस सामाजिक कांति की गंभीरता और अंध- 
कार सें अपनी आँखों देख रहा हू, फिर भी मेरा विश्वास 
है कि इँगलेंड इसमें प्रगतिशील होगा--उसे अंत तक 
निबाहेगा । अँगरेज्ञों के चरित्र में अभी तक वह साधक, 
प्रकृत्रिम चातुर्यं विद्यमान है ।” यह सब क्या है-- 
साहित्य द्वारा शासितों में मानसिक दासता बनाए 
रखने का आयोजन हे 
हुए ओर होते जा रहें 


[o 


जिखके शिकार हमारे देशवासी 
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हमारी इस सानसिक पराधीनता का विकास हमारे 
सामाजिक ओर धार्मिक जीवन सें आज पर्ण रूप से 
दृष्टिगोचर होता है । समाज के उन्नत मस्तिष्क ही उसे 


म 


‘See 


T25Tee जान गत 
ws Se SES SST 


2 
0२८९१ 


I 


7226S 


CoN 
IC) 
> 


(YT 
OE - > 


iid 


MET 
[ETS] 


zs) 


a 


i 


SD SEMEN 


नः ooo 
is NSS 


“तुलसा क 


—— sas 


नीरधि निभासा, पूत पुण्य प्रति भा-सो भासी, वारिज विभासी शंभ्ु मान खरखो को हे; 
शोभा-भरी सुमति सुहासिनि शटंगार-हार, विशद बहार अक्ति भामिनि हँसी की हे । 
भूति भारती को, अनुभूति आरती की नीकी, सहज सहानुभूति शरद्‌-ससी की है; 
पावनि पतित, डमगावनि अभित नीति, सुख रसूरीति, कविताई तुलसी की है।१। 
सीको है सुकौरति, विकीरति विम्ल ज्योति, सीरति सतोगुनो सम्॒द्ध हरि ही की है ; 
ही की हे हरनि, मंज्ञु मंगल करनि, प्रेम परनि; दरनि दोष अंजन अनी की हे । 
नीकी है गढ़नि, मोद मढ़नि पढ़नि जाकी, बढ़नि विभूति भक्ति भावना भली की हे ; 
लोकी है गली की अनुराग के थली की, चली. चरचा चरित्र चित्रताई तुलसी को है । २। 
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उम्मत बनाते हैं और दासत्रत्तिवाले मनोभाव उसे 
दाखता की ओर ले जातें हैं । आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि हमारी सामाजिक दासता का रूप बड़ा भयंकर है । 
हमारी मानसिक पराधीन प्रकृति ने सामाजिक परा- 
धीनता को एक विभीषिका ही खड़ी कर रक्सी है । 
मानसिक पराधीनता का लक्ष्य रूढ़ियों का निर्माण 
करना है। ये रूढ़ियाँ हमारे सामाजिक और धार्मिक 
जीवन में--आत्मिक विकास को देखकर--अपना रूप 
दिखाती हैं । रूढ़ियों के हम दास बनते जाते हैं। यही 
रूढ़ियाँ दासत्व-संसार में नियम ओर विधान के नाम 
से पुकारी जाती हैं ओर धार्मिक जगत्‌ में संयम कही 
जाती हैं । इन पर आगे विचार किया जायगा । 
( क्रमशः ) 
मातादीन शुक्ल 
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नंदपुर का क्रिला छोड़कर गुरु गोविंदसिंह 
मडोर पहुँचे । बादशाही लश्कर और हिंदू- 
राजाओं ने अपने वचन को तोड़कर, कस्मा और सुगंधा 
से सब हथियार लेकर, भ्रहंकार में आकर इस जगह को 
चारों तरफ़ से घेर लिया । चमकोर कोई क़िला नहीं 
था और न कोई पक्का मकान ही था, यह धूप और वर्षा 
से बचाने के लिये एक कच्ची गढ़ी बनी हुई थी । चारों 
ओर कई मीलों के अंदर फेली हुई फ़ौजों के चमकीले 
हथियारों की चमक से आँख चोंधियाने लगीं और मालूम 
होता था कि थोड़ी देर के अंदर इस चमकोर की कच्चो गढ़ी 
का नामोनिशान न रहेगा । 
शाही फ़ौज को खोज करने पर पता लग गया था कि 


` इस समय गुरु गोविंदर्सिह के पास केवल चालीस 


असावधान सिक्ख हैं । इन लोगों के ख़याल से इससे 
बढ़कर सफलता प्राप्त करने का और कोई अच्छा अवसर 
नहीं हो सकता था । इन लोगों ने समझा कि बड़ी फ़ोजों 
से अपने-आपको घिरा हुआ देखकर गुरु गोविंदसिंह आप 
ही हथियार फेंक देंगे ; और अपने-आपको मेरे सुपुर्द 
करने के लिये विवश हो जायेंगे । दुनिया के इतिहास में 
ऐसी घटना नहीं मिलती कि चालीक्ष बे-हथियारबंद 
आदसियों ने, एक कच्चे मकान. के अंदुर बैठकर, सैकड़ों 
नहीं, हज़ारों नहीं, क़रीब दस लाख आदमियों के साथ 
जो करेकमान फ़ोज, तीर, गोली, बर्छी ग्रौर नेजा 
के साथ ,सआा हो, जो हर तरह कील-काँटा ठीक कर 
आया हो, मुक्राबला कर सके । ऐसे सैकड़ों उदाहरण 
मिलते हैं कि हज्ञारों. बहादुर जवानों ने, लड़ाई का सब 
समान होते हुए.भी, अपने-श्रापको घेरे . के अंदर देखकर 
हथियार रख दिया है। शाहंशाह जर्मन और रूस ने, अपने 
पास अनेकों दल फ्रोजों के होते हुए भी, फ्रांस के बादशाह 
नेपोल्रियन बोनापाट के आगे हथियार रखना बुरा नहीँ 
समम । मिश्र के मुसलमानों ने, बड़ी-बड़ी फ्रौजों के साथ 
होते हुए भी, नेपोलियन के आगे नम्र होने में अपनी 
नीचता न समझी । अफ्रीका के क्रौजी-जैसे बहादुर 


वोइर जेनरल ने, चार हज़ार सिपाहियों और बहर 
तोपों के होते हुए भी, अपने-आपको अंगरेज्ञों के हाहे 
कर दिया । कल की बात है कि इराक़ अरब में कितन 
जगह अँगरेज्ञों के प्रसिद्ध जनल उसटड ने, तीन इज्ञा 
से अधिक लड़ाके सिपाही होते हुए भी, अपने-आपको 
तुरकों की दया पर छोड़ दिया । ऐसी ही हालत में गुर 
गोविंदासिंह के पास जब कि केवल चालीस विना हथि. 
यार के सिक्ख थे, शाही फ़ोजी अफ़सरों और पहाड़ी 
राजं से मुठभेड़ करने की आशा करना वाजिब नहीं 
था। इस कची गढ़ी से पैर हटाते ही सामने सिक्खों 
के तीरों की बौछार ने पहली क़तार को खतम का 
दिया । तब शाही सिपाहियों के भ्रक्रसर बहत निराश 
हो गए । उनको जददी पता लग गया कि सिक्खों हे 
प्रति जो कुछ अंदाज्ञ लगाए बैठे हैं, वह बिलकुल भूर 
है । वह टूटे दिल से जितनी बार आगे बढ़े, उतनी ही 
बार उन्हें बहुत हानि उठाकर पीछे लोटने के लिये त्ञ/चार 
होना पड़ा । कई बार बड़े ज़ोर-शोर से गढ़ी के | पास 
पहुँचने की कोशिश करने पर भो कुछ बन न पड़ा। 
लाचार मुँह खाके हर बार पीछे लौटना पड़ा । 

नाहरख़ाँ क्रोध करके आगे बड़ा तथा गुलशेरख़ाँ और 
खिजरख़ाँ, जो बड़े लड़ाके सरदार थे, को साथ लेकर यह 
हल्ला किया कि गुरु गोविदालिह गढ़ी की छुत पर बैठे हैं। 
इन लोगों को हल्ला करते देखकर, गुरु ने तीर को कमात 


_ पर रखकर छोड़ा । दोनों सरदार मर गए । खिजरब्ाँ 


साहस हारकर डरता हुआ एक किनारे जा छिपा | 
जों सामने आया मारा गया । 

एक वार मुसलमानों की फ़ोज गढ़ी के एक क्कितार 
तक पहुंच गईं । भाइ धरमसिंहजी पंद्रह सिक्खों को 
साथ लेकर सामने आया । और इस तरह लड़ाई की 
कि वेरी को नाश किए बग़ार कोई नहीं मरा । | 

जब आधे से अधिक सिक्ख मर गए, तब अजीतसिंई 
ने खड़े होकर गुरु गोविंदलिंह से आज्ञा माँगी _क्रि मृगे 
भी लड़ाई में जाने की आज्ञा दी जाय । 
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गे” 
ह तका सविल्लास चंद्र निर्कर पर सारी रात स्क इ थी कभी, सँमलकर बढ़ता आगे और ; 

[ सके तट पर ज्षीण-धहति-सा सुखद प्रभात। वहीं कोकिला को ध्वनि है क्या जहाँ खिला है बौर ? 
जाते डी बुझती चिनगारी काँप रही थी म्लान; सुनती थी वह ध्यान लगाकर 
ईस "्सहरकर लहर कुलाती उसको गाकर गान। कुछ ऊँचा कर साथ; 
ता फलिया अंचल में भरकर ओर कान के पीछे सज्जित 
रत Fi ज क्रितने रंगों का रूप ; है कर फूलोंसा हाथ। 
अ तरट पर ऋक रही थी bu आँख उठकर ध्त्राने सुनती थीं छोड़ इश्य का ध्यान ; 
३ प्रथम सुनहली धूप । रुक-रुककर वह दोती थी उस उपवन में गतिमान । 
5 रचि ने फूलों का हार-सुपीत प्रभात; Sr Mo से गालों Rh ST थे घूम ; 
no के मुख-सा धीरे से दिखा धरा का गात। ओठ अधखुले थे उनको झोके लेते थे चूम। 
द हटा, सानां वह हो व्यभिचारी का संकोच; चंचल गति करती थी 
क रावि यह सब कुछु न समकर, जलद रहा था नोच । वक्षःस्थल को कंपित मंद ; 

२ विचलित थे तरु-अंक, न स्थिर थे pa Se, 
be लघु पललव-उल्लास ; योवन का आनंद । 
हे । क्योंकि चोर-सा तिमिर छिपा था, इ'द्र्धनुष-सा वस्र कर रहा था सजित सब अंग; 
उसी उनके पद के पास । जिनमें अनिपुण चोर सहश था आधा छिपा अनंग । 


भाई था, रवि ने साचे थे अरुण जलद के फूल; 
लगा। चिढ़ा रही थी सरिता, उसी रूप से फल। 
शारी; रुचिर पॉवड बनने को बादल के व्यूह; 
इर, रंग भर-भरकर, ले अपना अलग समूह । 
विनती रंग की लहरों में उषा करती थी स्नान } 
के सारिणी को दे देती थी सोने का दान। 
पूर्वं दिशा की पीली खिड़की खोल ; 

सुखलम चारु चूम लेने कमला के कलित कपोल । 
जब सी वह फूल तोडने को सुकुमारी बाल; 


लो सिंमान कपोलों पर लहरे थे दो-द्स बाल। 
साह ओोठों में लाली थी चैसा 
हुए सब्‌, ही था अरुण सु-गात ; 


जा मः आँखों में यौवन का निकला 


ता था मदमत्त प्रभात । 


अपने ! र 
प्रजान सुगीत स्वरों में गाते थे संगीत; 


दे 


उसके वस्नो में ध्वनि थी वह बाला थी सुकुलीन ; 
उसकी चितवन में ध्वनि थी वह यौवन में है लीन। 


उसके अंगों में ध्वनि थी वह , 


है कोमल सुकुमार; 
उसके '््रोठों में ध्वनि थी नव 
चुंबन का उपहार । 


उसकी छवि से कॉप रहो थी सरिता की भी चाल; 
अर शिलाझों के रंग के, काले थे उसके बाल। 
विहगों के बच्चों की बोली-सा उप्तका आनंद; 
वही लूटती यहाँ-वहाँ चलकर सवेग आ संद्‌। 
मानों प्रकृति बनी है ऐसी 
सरल वालिका-रूप ; 
सज्जित करने को आइ है 
यह एकांत अनूप । 


पुष्प फेकते थे अपने सोरभ का सारा कोष, 
जिस प्रकार शिशु-धन खोने पर भी है सरल अदोष । 
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बलभ थ्राच चुका सबिलास चंद्र निर्कर पर खारी रात ; 
. आया उसके तट पर क्षीण-धछति-सा सुखद प्रभात । 
अपने तारों की बुझती चिनगारी काँप रही थी स्लान; 
मे जा सिहर-सिहरकर लहर झुलाती उसको गाकर गान। 


रुक जाती थी कभी, सँभलकर बढ़ता आगे और ; 
वहीं कोकिला की ध्वनि है कया जहाँ खिला है बौर ? 
सुनती थी चह ध्यान लगाकर 
कुछ ऊँचा कर माथ; 


यता कलियाँ अंचल में भरकर ओर कान के पीछे सजित 
छ | कितने रंगों का रूप $ कर फूलों-सा हाथ । 
तट पर ऋक रही थी पाकर आँखे उठकर ध्वनि सुनती थीं छोड़ दृश्य का ध्यान ; 


प्रथम सुनहली धूप । 


Lo = 


तगूथा था रवि ने 


फूलों का हार-सुपीत प्रभात 


as 


रुक-रुककर वह होती थी उस उपवन में गतिमान । 


कुछ कच वायु-वेग से गालों पर जाते थे घूम; 


सुग्धा के सुख-सा धीरे से दिखा धरा का गात। आओंठ अधखुले थे उनको 'झोके लेते थे चूम । 
तिमिर हटा, सानों वह हो व्यभिचारी का संकोच ; चंचल गति करती थी 
शिशु-रवि यह सब कुछ न समझकर, जलद रहा था नोच । वक्षःस्थल को कंपित मंद ; 
विचलित थे तरु-अंक, न स्थिर थे, एक हाव 0 एउ शा 
यौवन का आनंद। 


लघु पल्लव-उल्लास ; 
क्योंकि चोर-सा तिमिर छिपा था, 
उनके पद के पास । 
प्रातः था, रवि ने साचे थे अरुण जलद के फूल ; 


नभ को चिढ़ा रही थी सरिता, उसी रूप से फूल । 


रवि के रुचिर पाँवड़े बनने को वादल के व्यूह; 


इ'द्र्घनुष-खा वस्र कर रहा था सजित सब अंग; 
जिनमें अनिपुण चोर सदृश था आधा छिपा अनंग । 
उसके वस्त्रों में ध्वनि थी वह बाला थी सुकुलीन ; 
उसकी चितवन में ध्वनि थी वह यौवन में है लीन। 


_e 


उसके अंगों में ध्वनि थी बह „ 


आते थे, रंग भर-भरकर, ले अपना अलग | समूह । है कोमल सुकुमार | 
विविध रंगा की लहरों में उपा करती थी स्नान पु उसके श्रोठों में ध्वनि थी नव 
भू-मिखारिणी को दे देती थी सोने का दान। चुंबन का उपहार । 


| किरणे आई, पूर्व दिशा की पीली खिड़की खोल; 
अविदित चारु चूम लेने कमला के कलित कपोल । 
आईं थी वह फूल तोडने को सुकुमारी बाल; 


'उषः समान कपोलों पर लहरे थे दो-दस बाल। 


ओठों में लाली थी पैसा 

ही था अरुण सु-गात ; 
आँखों में योवन का निकला 

था मदमत्त प्रभात । 


ह 
४ 


वि; न 
' विहग अजान सुगीत स्वरों में गाते थे संगीत; 
बड़े ध्यान से सुन सुनकर, कर देती समय व्यतीत । 


(०७० 
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उसकी छुवि से कॉप रही थी सरिता की भी चाल; 
र शिलाओं के रंग के, काले थे उसके बाल। 
विहगों के बच्चों की बोली-सा उसका आनंद; 
वही लूटती यहाँ-वहाँ चलकर सवेग आ मंद। 
मानों प्रकृति बनी है ऐसी 
सरल वाल्िका-रूप ; 
सञ्जित करने को आई है 
यह एकांत अनूप । 
पुष्प फेकते थे अपने सौरभ का सारा कोप} 
जिस प्रकार शिशु-धन खोने पर भी है सरल अदोष। 


=“, 
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किन-किन रंगों में हसकर फूलों के दिव्य स्वरूप ;, वायु ला रही थी उस क्षणही एक ओर से गान 
हिलते थे उस स्वण-नदी में जो कहलाती धूप । 'खौरभ के समान उसने भर दिया सभी उद्यान | 
उसी धूप में जो प्रभात की र धीरे-धीरे आती थी वह ले माधुर्यं तरंग; यु 
गंगा है गतिमान; जैसे मुग्धा के मन में आती “न? “न! युक्त उम्रंग | से 
५! कमला चुनने को आई थी ै पग-पण पर वह ध्वनि आती थी न 
। वृक्षों के वरदान | :; स्पट रूप से पास; रः 
| | वृक्षों के वरदान सहज सुदर छविशाल्ी 'फल; मानों कोकिल - स्वर लेकर 
tN चित्र खींचती थी सरिता उनका ही अपने कूल। आता समीप मधुसास । 
है| वायु सरल सेवक-सा बनकर चलता था अनुकूल; भीत खृगी-सी ग्रीवा ने कुछ उठा दिया नत माथ; 
Mh फिर भी कर जाता था वह निष्प्राण ज़्रा-सी भूल। पथ देता वरदान रूप में किसे गोत के साथ। 
कमला के वंखों में छिपकर कौन आ रहा फूलों-सा विखराता अपने गीत, ' 
बहता इस उस ओर ; ध्वनि बनती जाती है मानों सुसधुर स्दप्न अतीत। र 
g चंचल मन-सा उड़ जाता था विहग गीत पर करता था वह य 
। | उसका अंचल-छोर । गीत न अत्याचार; हे 
। जैसे ही वह चुनने आई एक फूल उस काल; कौन लूटने आता है अब 
जिसने चुरा लिया था उसके श्रोठों का रंग लाल | उपवन का सब प्यार ? 


वैसे ही. उसके चरणों में चुभा एक लघु शूल ; पद-ध्वनि आई निकट वायु ने दिया यही संकेत। 
बिखर गए भू पर उसके मन के समेत सब फूल । कमला हुई सचेत कसी-सी सिकुडी भोंह समेत। 


धूल लग गई बिखर गई आता है यह कौन उठा था यह भयभीत विचार| 
फूलों की केसर धूल ; पल प्रत्येक बना देता मन में शंका दो-चार। 
उसी समय हँस पड़ी लहर भी कमला का मन बना हुआ था 
उस सरिता के कूल । व्यस्त भाव का क्षेत्र ; 
एक सुन पड़ी ध्वनि "सी? की उस बाला की उस बार ; दिशा बदलते रहते थे 
बैठ गई वह भू पर कुछ तिरछी-सी धनुषाकर । उसके शंकित-से नेत्र । 


केश उलटकर गिरे कपोलोां पर झोके में मुक्त $ देखा एक रूप, जिसमें है मादकता का सार। 
आँखें भी हो गई' शीघ्र दो-चार अश्रु से युक्क। लोट रहा उसके चरणों पर यौवन का संसार। 


झुका दिया बन पूर्ण शिथिल प्रतिबिंबित है श्रंग-अंग में अजित अनंग अनूप। 
{ घुटने पर अपना भाल ; कोमल अरुण नेत्र में बहता है आसव का रूप। 
वसुधे ! उसका चित्र न तू  आओठों से हिलता आता है | 

; क्या ले पाई उस काल ? मंद वायु में गीत; 
गिरा वियोगी-सा भू पर दो बूँद रक्त उस बार; हाय, उसी ने तो कमला का | 
मानों अश्नु देख पग ने भी छोड़ो आाँसू-धार । हृदय लिया है जीत।. 


गिरे हुए सूखे पल्लव पर ढुलका रक्ग मलीन-; सकुचाकर वह खड़ी हो गई, होकर किचित्‌ त्रस्त । 
मानों मां की गोद जारहा है कोई शिशु दीन। आँखें भो तो देख रही थीं नीचे होकर व्यस्त! 


फूलो-सा वह रक्क हो गया नीचे डाल दिया उसने अपनी चितवन का शख| 
क्षण ही में निस्तेज; पुनः सँभाला दो उँगलो से सँभला अंचल-वख ॥ 
.वह पल्लव हीबनारुधिर के . . . देख लिया धीरे से निज पाके | 
सृत्युसमय की सेज ।. ` कंटक की ओर; | 
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गान ; आर किसी अविदित विलास ने कमला के पग से हटकर वह चुभा हृदय में शाल ; 
धान | हृदय दिया झकभोर । पद उँगली से चिह्लित कर पग के समीप की भूल । 
रंग, युवक बढ़ा उसकी मस्ती से भरी हुई थी चाल; बोली विह्वल स्वर में अपना हृदय हाथ से थाम; 
संग | खेल रहे थे कंधों पर उसके घुंघराले बाल। जान सकेगी क्या में अपने उपकारी का नाम? 
~ ~ 
वक्षःस्थल था पुष्ट और था सबल सतेज शरीर ; रुके शब्द नत नेत्र हुए | 
किंतु देख कंटक पग में वह हुआ अताव अधार । हाँ, वायु हो गई मौन ; 
बिमल भाव से गया, बढ़ाया मानों उसने भी पूछा 
पग की ओर स्व-हाथ ; चुप शब्दों में तुम कौन ? 
पाथ; खींच लिया कंटक अ से सरल युवक चुप रहा पिंतु मुख पर थे कितने भाव ; 
राथ | ग जाति 5 दादा । उस पर इस कोमल स्थिति का हो- मानों पड़ा प्रभाव । 
हे र गे 
ey ४ कर ददि हैं छूने में यदि ; ~ ~ द 
गीत| “उमा करो है दवि, तुम्ह छूने मंयाद का भूले ; “बेरा नाम जानकर बाले, क्या पांओंगी सार ; 
~ र नि र ने जेठे र फ ~ VY 6७ ~ 7) 
त UTA अल से _यह शुलाव क ऐस | में वह हूँ जिस पर निष्टुर है यह सारा संसार । 
यदि मैंने कुछ कार्य किया जो हो मन के प्रतिकूल ; हाय, भूलता जाता हू 
5 CI कक. ce शाः 9 S 
फलस्वरूप मेरे ही सन म लगे पुरी स एल ।? कहते हैं किसको प्यार 
इन शब्दों के खाथ खिल गई, मानवा ०० हाही! है 
सुख प्र कुछ मुस्कान 5 मुझे कभो सुकुमार । 52 
कदा लोचन करते थे कमला की 
रू मुभ्ध माधुरी-पान । रामकुमार वर्मा 
[सेत । ° 
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तत्वदशेन-पच्चीसी 


फेराम्यशतक देवजी का बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। 
इस ग्रथ में कवि की प्रतिभा का बड़ा प्रोढ़ 
प्रदर्शन पाया जाता है। जो लोग देवजी को केवल 
ंगार-रस का--आर कहीं-कहीं दूषित *ंगार-रस का 
कवि मानते हैं, अथवा जो लोग अज्ञानवश उन्हें कवि 
ही नहीं मानते, वे यदि वेराग्यशतक को पढ़ने का कष्ट 
उठाएँगे, तो उन्हें मालूम होगा कि वे बड़ी भारी रालती 
पर थे । इस शतक की एक-एक पच्चीसी ऐसी है कि यदि 
देवजी ने केवल उतना ही लिखा होता, तो भी वे एक 
महाकवि गिने जाते। समय-समय पर इस ग्रथ की 
तीन पच्चीसियों का परिचय माधुरी के पाठकों को दिया 
जा चुका है । आज तत्वदर्शन-पच्चीसी के संबंध में दो 
शब्द्‌ कहने की चेष्टा की जायगी । 
तत्वदशेन-पञ्चीसी वेराग्यशतक की तीसरी पच्चीसी 
है । जगहर्शन-पञ्चीसी में संसार और यात्म दशन पच्चीसी 
में आत्मा का चर न कर चुकने पर तत्वदर्शन-पच्चोसी 
लिखी गडे है। इसमें परमात्मा के विषय में कवि ने 
कुछ लिखने का प्रयल किया है । 
परमात्मा का स्त्ररूप 
परमात्मा केसा हैं ! ईश्वर का स्वरूप क्या है ? इन 
प्रश्ना का उत्तर निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलता । 
इसाइ-घम के प्रबतंक इंसामसीह से पिए, वे उत्तर 
देगे कि ईंशवर वेसा ही है जैसे आदमो; इसलाम-घर्ज 
के पं़बर मोहम्मद साहब से पृछिए उत्तर मिलेगा-- 
बकरे के-से हैं, घोड़े के-से हैं आदि। हिंद-शास्रों में 
चेदांती कहेंगे कि उनका कोई स्वरूप हों नहीं हे । 
साकार देवोपासना के पुजारी कहेंगे, वे शंख-चक्र-गदा- 
पद्मथारी विष्णुवत्‌ हैं| कोई कहेगा अंग में विभति 
रमाए, गलं म॒ मुडमाल धारण किए, साँपों को लपेरे 
इए, हलाहल का पान करनेवाले भगवान्‌ शांकर के 
समान हैं । इस प्रकार श्रनेक उत्तर मिलेंगे । एकता में 
यह अनेकता क्यों है ? कारण स्पष्ट है। परमातमा नाम. 
की वह शक्कि सबम भिन्न-भिन्न रूपों में व्याप्त है और 


उसके उपासक इन्हीं भिन्न-भिन्न रूपों में उसके दर्शन 
भी करते हैं। इल भेद का यही कारण है। देवजी 
कहते हैं-- 

आखिन देख्यो सुन्यो सोई कानन वेद-पुरानन भेद बताया 
जोगी जपी तपी पंडित प्रेमी प्रतीत बिना पचि हारे न पाया । 
आदि न अंत अनादि अनंत निरंतर अंतर लोक लगाया ; 
देव कहां कि अदेव कहीं वह देव सुएक अनेक सुमाया। 


जो वस्तु आँखों से देखी है, वही कानों से सुनी भी 
उसमें भेद तो वेदपुराण बता रहे हैं । बात वास्तव में 
एक ही है, परंतु वर्णन-शैली के भेद से भेद दिखलाई 
पड़ता है। इस भेद को देखकर जोगी-जपी-तपी-पंडित 
खोज करने बैठते हैं, परंतु यदि विशवास-पर्वक खोज 
नहीं करते, तो इनका परिश्रम भी व्यर्थ जाता है। वह 
वस्तु ऐसी है, जिसका न यादि है, न अंत; वह तो 
अनादि और अनंत है। उसमें कोई अंतर ( भेद ) 
भी नहीं है । यह तो ( भेद ) लोगों ने लगाया है। 
उसको चाहे देव कहिए चाहे अदेव कहिए, है वह एक ही 
वस्तु । उसकी माया के अनेक रूप अवश्य हैं । 

यह छंद पच्चीसी के प्रतिपाद्य विषयों का एक सत्ति 
समुचय है। सिद्धांत के रूप में इस बात को कहकर 
देवजी पकिंचित्‌ विस्तृत व्याख्या के सहित अपना विषय 
प्रतिपादित करतें हैं। वे यह बतलाने की चेष्टा करते हैं 
कि यह भेद क्यों दिखलाइ पड़ता है--लोक निरंतर | 
में अंतर कैसे लगा लेते हैं । इश्वर सर्वव्यापो है । उसके 
दशन सवत्र सुलभ हैं, शतं केवल यह है कि दर्शक में 
निष्टा और विश्वास हो । विशवा्पू्वक चाहे जिस | 
भावना कों लेकर उसके दर्शन किए जा सकते हैं। 
तुलसीदासजी के “जाकी रही भावना जैसी 


मूरति देखी तिन तैसी” वाक्य का भी कुछ ऐसा ही | 


अर्थ है । यही बात देवजी भी कहते हैं 


जागन जोगी, जतीन जती, झुनिहू न कू सुनि सो मन मान्यो ; 
छेत्र न अत्र धरे परख्यो मृगपावन व्याधन व्याध बखान्यो । 
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रूप में, और चत्रियों ने उसे एृश्वी के रूप में देखा । 
मुगपावन के व्याधों ने उसका नाम व्याध रक्खा मित्रों 
ने मित्र, शत्रओं ने शत्र, दुलहा ने दुर्लहिन के रूप में उसे 
पहचाना । सारांश यह है कि यद्यपि वह जैसा-का-तैसा 
ही बना रहा और अपने स्थान से तिल-भर भी इधर- 
उधर नहीं हिला-डुला, तथापि जिसने जिस भावना 

उसे देखा, उसने उसी रूप में उसके दर्शन पाए । 

परमात्मा का पारेचय 

परमात्मा के स्वरूप का निदर्शन करने के बाद देवजी 
उसका परिचय देते हैं । स्थावर, जंगम, सूक्ष्म, स्थूल, 
जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज जो कुछ दिखलाई 
पड़ता है, सब उसी का उत्पन्न किया हुआ है और उसी 
में लय हो जाता है, वह भीतर-बाहर ऊपर-नीचे आकाश 
की भाँति समाया हुआ है। इस प्रकार का पारंचय 
हिंदी-संसार में सुलभ है । देवजी भी एक छंद में इसी 
प्रकार का परिचय देते हैं । परंतु वे इ तने ही से संतोष 
नहीं कर लेते । उनकी समुत्नत प्रतिभा, पैनी सूझ और 
उर्बराशाक्रि उन्हें आगे बढ़ने के लिये उत्साहित करती 
है । वे अपने ढंग का परिचय देने लगते हैं । कहते हैं-- 
अध्याय ताहि ऊपर उजारो, 
न्यारी ज्योतिमंडल अखंड 
बिसराय ब्रह्मविज्ञन को, 
जनम न मांच दुख ; 


साया को 
शुनमंडल तें 
धामाने को थाभ 
विश्व को बिराम जहाँ 


सुख ; 


तीन लोक ओक ताकी इच्छा को तमासो, 
तामें व्यापि रह्यो आपु देव केवल महापुरुख ; 


काहू देख्यो चारि मुख काहू देख्यो पाँच सुख, 

काहू देख्यो एक सुख काहू सो अनेक सुख । 
मायांधकार के परे परमात्मा के उयोतिस्वरूप दर्शन 
होते हैं. वह त्रिगुशातीत अखंड सुख देनेवाला ज्ञान- 
स्वरूप है । वही परमधाम है, वही ब्रह्म-विज्ञ जनों का 
विश्रामागार । वहाँ तमाम संसार लय होता है । वहाँ 
जन्म-मृत्य का दःख नहीं है । तीनों लोक उस परमात्मा 
के तमाशे के समान हें । इनमें वह महापुरुष अकेला 
च्या रहता है। कोई चतुसुंख, कोई पंचसुख, कोई 

एक मुख, कोई अनेक मुख के रूप में उसे देखता है । 
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अ्रचेना 
परमात्मा का इस प्रकार परिंचय कराकर देवजी 
अक्लि-गाद्गद्‌ होकर पूजा का सामान जुटाने लगते हैं। 
परंतु पुजा साधारण देवता की तो थी नहीं । परम देव 
की पूजा करनी थी । अतः उसी के अनुकूल सामान 
जुटाया जाता है । नभ का मंदिर और एृथ्ची की पीठ पर 
उस आराध्य देव की स्थापना होती है, सब जक्नों से 
उसका माजन कराया जाता हे, परथ्वीतल के समस्त 
फल, फूल, पत्र, झल सुगंध के साथ चढ़ाकर ्र्चना 
की जाती है, अ्रनंत अग्नि की धूप दी जाती है, अखंड 
ज्योति की आरती उतारी जाती है, जल्ल-थल-अन्न 
देकर नेवेद्य लगाई जाती है, पवन ही द्वारा चवर रला 
जाता है, इस प्रकार आठो याम परमात्मा की परमार्चना 
होती है । और भक्क प्रसन्न होता है। 
देव नभ-मंदिर में बेठाल्यो पुहुमि-पीढि, 


सिगरे सलिल अन्हवाय उमहतु ह ।; 
सकल महीतल के मूल-फल-फूल-दल, 
संहित सुगंधीन चढ़ाबन चहतु हों। 


अगानि अनंत धूप, दीपक अखंड ज्योति, 
जल-थल-ञ्रच दे. प्रसन्नता लहतु हों; 
ठारतु समीर चौर कामना न मेरे ओर, 
आठी जाम राम तुम्हें पूजतु रहतु हों । 
केसी भव्य सामग्री एकत्र की गई है ! अचना को 
सब वस्तुओं का कैसा सुंदर संग्रह किया गया है ! 
ज्ञान-प्रकाश 
अर्चना हो गई, तो उसका फल भी मिलना चाहिए । 
इस फल के रूप में देवजी को आस्मप्रबोध होता है । 
चे कहते हैं-- 
देख्यो जब ही ते देव, देख्यो तब हीं ते दग, 
देखिबे को द्वे करे दुराव दुरि दूरि रह्यो; 
आप गयो मोही मेट मोही में न सह्यो कछू, 
ऐसी ही मोहि में चितोत चित चूरि रह्यो। 
सेरे नेहु नीको जी को धीको धुरे मिल्यो मठ, 
कौन काज लोभु घर बाहिर को छूटे रह्यो; 
मैसुक निसाने की निसानियो न पाई तहा, 
तीर तीर तीर लागि तरकस पूरि रह्यो। 
अर्थात्‌ जब हृदय से विचार करके देखा, तब आँखों 
से ही उसकी मूर्ति दिखलाई पड़ी और उस समय 


माधुरी 


[ वर्ष 8, खंड १, संख्या १ 


दिखलाई पड्नेवाला भेद नष्ट हो गया । में अपने-आप 
ही में मोह गया । अब अहंकार नाम की कोई वस्तु रही 
न गई । अपने इस अहंकारविहीन आपको देखता 
हुआ मैं चूर-चूर होने लगा । तो मन तू भी मेरे इस 
प्रकार के जी में तेल-घी की तरह घुल-मिल जा | किस- 
लिये इधर-उधर भटकता फिरता हे। अन्यत्र तेरी दाल न 
गलेगी । उस निसाने पर कितने ही तरकस ख़ाली हो 
चुके हैं, परतु किसी ने निशान की छाँह तक नहीं छू पाईं । 
तल्लीनता 
ज्ञान-प्रकाश हुआ, तत्व का बोध हुआ, तो फिर भेद- 
भाव की संभावना कहाँ हो सकती है ? देवजी भी 
तल्लीन होने लगते हैं । 
एके भई हों, बह न वामे, वह मो में, हों न हों, 


~ 


वह की भाति में; न भाँति कछु ह्वे रही; 
देव . शुरुदेवजी की कही दस शुनी सुनी, 

सो-सो गुनी सुनत सहसरगुनी द्वै रही । 
लाख-लाख जीभनि सराहो एक जीभ, 


जासों राति की तिमिरःपाँति प्रात छबि छे रही ; 
व्यापि गयो रूप कंत सुख को अनंत सुख, 
कोटि-कोटि आँखें इन आँखिन में द्वै रहा । 
गुरु महाराज आपे में मस्त होने की शिक्षा दे ही 
चुके थे । गुरुजी भी ऐसे-वैसे नहीं, पूरे पहुँचे हुए और 
शिक्षा भी अपने ढंग की निराली । फिर क्या था, जादू 
का-सा असर हुआ । स्रो-पुरुप का ज्ञान गया, अपने-पराए 
का ज्ञान गया। सब कुछ भूलकर लगे कहने--बस, अब 
तो में एक हो गई । वह भो अलग नहीं रहा, अब वह 
अपने में नहीं है, वह मुझमें है । में स्वयं अपनी तरह 
नहीं हूं । मैं तो उसकी भाँति हो गई हू" । अब दो 
प्रकार रह ही नहों गए। श्रीमान्‌ गुरुदेवजो ने ओ शिक्षा 
दी थी, तेंल-घी की भाँति अपने में मिल जानेका जो 
पाठ पढ़ाया था, वह शिक्षा सौगुनी और सहस्रगुनी 
होकर प्रभाव डाल रही है । उस एक जीभ को, जिसने 
शिक्षा दी थी, में लाख-लाख भाँति सराहना करती हू, 
जिसके कारण अज्ञानांधकार से ज्ञान-प्रकारा में आई । 
अब तो कतमुख का अ्रनंत सुख अ्रणु-्रणु में व्याप्त हो 
गया है और एक-एक आँख कोटिकोटि रूप धारण कर 
उसका दशन कर रही है । कैसी वित्नक्षण तल्लीनता है ! 


ब्रह्म-वेचित्र्य 

यहाँ तक तो ऐसा मालूम होता है जैसे देवजी को 
प्रबंधकाव्य रच रहे हों। एक के बाद एक विपय फ 
उल्लेख ऐसे क्रम के खाथ किया गया है, जैसे इस विषय 
पर कोई पद्यात्मक निबंध लिखा जा रहा हो । इसके वाद्‌ 
परमात्मा की विचित्रताओं का उल्लेख किया गया है । हिंद- 
धर्म-शाख्र का परिचय रखनेवाले विद्वज्जनो के लिये इस 
प्रकार की विचित्रता कोई नई बात शायद ही हो। 
दर्शन-शाखस्त्र के ये विचार हिंदुओं के पंडितों में ही क्यों 
बच्चे-बच्च में भरे रहते हैं। इनमें नवीनता नहीं है । 
परंतु कहने का ढंग ही नवीन होता है। और वह ढंग 
जिसका जितना आकषक और उत्तम होता है, वह उतना 
ही अच्छा कवि माना जायगा । वेसे पूछिए तो नवीन 
बातें कितनी मिल्ती हैं ? कहने का ढ'ग ही नवीन होता 
है। यह नवीनता देवजी में पूर्ण समृद्धि के साथ वर्तमान है। 

नाक भू पताल नाक सूची ते निकासे आए, 
चोदहो भ्रुवन भूखे भुनगा को भयो हेत; 


रे 


चेंटी अंड मंड में समान्यों त्रहसंड सब, 
सपत समुद्र्बारि बुंद में हिलेरें लेत। 
मिलि गयो मूल थूल सूछम समूल कुल, 
पचभूतगन अलुकन में कियो निकेत; 
आप ही ते आप ही सुमति सिखराई देव, 
नखसिखराई में सुमेर दिखराई देत । 
x x x 


आप ह लखत लख आप आप ही अलख देब, 
कहूँ मूढ़ कहुँ पंडित पढ्यो फिरे; 
आप ही हथ्यार आप मारत मरत आप, 
आप ही कहार आप पालकी चढ्यो फिरे । 
x x x 
देख्यो नहीं जात तुही देखियतु जहाँ-तहाँ, 
दूसरो न देख्यो देव तुही देख्यो अब सैं 
सबकी अमर मूरि मारि सब धूरि करे, 
दूरि सब ही ते भरपूरि रह्यो सब में 
x x x 
आप ही विराचे हरिहर रचे पाले हरे, 
निशन निरीह सोई सन गनायो है 
न्यारो सब्र ही ते सब हीं में प्यारो पूरे रह्यो, 
आप नहाँ देखे आप कोतुक देखायो है । 


Ss 


~ 
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3 थे 

` श्रावण, ३०७ तु० खं० ] 

कोई आदि में उपरोक्त नवीनतापूणं प्रतिबिंब परिलवक्षित 

इ होगा । a 

वेषय मुक्ति के युक्ति ५ 

वाद्‌ सुक्कि की युक्षियाँ बहुत लोगा ने बताइ हं। प्राचीन 

हद ऋषि-मुनियों से लेकर अभी हाल के साधु-संतों तक ने 
> उसकी शिक्षा देने की चेष्टा की है । सबकी शिक्षा- 

३] अगला अलग-अलग है । दी शिक्षाअणालियों मे 

क्यो एक प्रणाली हिन की भी है + डदाहरण, SR 

हे! कटू को न संगी, इक रंगी, सबही ते रंगी, 

ढं ऊपर ही र यो नहीं नतर भिलायो ह 

दा खोलत न गांठि म॑ i बोलत हे ST र 

वीर दीन भयो डोलत डोल चित लायो हद । 

गद जानत न कोई पहिचानत i र की गति, दः 

है। मानत सनेह सबही के मन भायो हें; 


गूढ़ही बसत अति मूढ़ सां लसत देव, 
एसो जव होई तब ताही कछू पायो है । 
कहते हैं, मुक्ति उसी समय मिलती है, जब मनुष्य 
किसी से अनुराग न रखता हो, एक ही रंग में रँगा रहे। 
। ` (विदेह की भाँति) ऊपर-ही-ऊपर मिले, अंतःकरण 
तो वहीं लगाए रहे। हृदय का भेद न खोलता हो, सबसे 
न्रतापूवंक मीठे बोल बोलता हो ओर दीन बना हुआ 
इधर-उधर फिरा करता हो । परंतु चित्त उसका लगा हो 
। निश्चल रूप से उसी ओर । उसे कोई जानता ही न 
हो, उलके जी को बात का किसी को पता न हो । सबसे 
स्नेह रखता हो और सब लोग उसे चाहते हों। देखने में 
तो मर्ख ऐसा मालम होता हो, परन्तु हो बढ़ा गंभीर 
विचारवाला । इस प्रकार बन जाय, तब कहीं उसे कुछ 
मिल सकता है । 
परंतु यह साधना इतनों सरत्न नहीं है । हम लोग 
तो इसका नाम ही सुनकर घबड़ा उठते हैं । अतः देवजी 
एक सीधी-सी युक्ति और बताते हैं । इश्वर-की प्रालि 
_ मोचदात्री होती ही है । अतः वे इश्वर-प्राप्ति का 
' उपाय बताते हें। बल इस उपाय से काम ले लोजिए, 
आपको मोक्ष मिल जायगा | सीधा-सा उपाय है। वे 
कहते हैं, सब कुछ छोड़कर विश्वास कोजिए | इसी से 
सब काम बन आंयगा । उनके शब्द ये हैं-- 
कथा में न कंथा में, न तीरथ के पंथा में, 
न पोथी में न पाथ में न साथ को बसीति में ; 
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जटा मं न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन न, 
नदी कूप कुंडन अन्हान दान रीति में। 
पाठ मठ मंडल न कुंडल कमंडलन, 
माला दंड में न देव देहर की भीति में; 
आप ही अपार पारावार प्रभु पररि रह्यो, 
पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। 
केसा खीघा-सा रास्ता बता दिया । अब भी यदि 
आप मोक्ष प्राप्त न कर सके तो दुर्भाग्य ! 
एकान्त-निष्टा 
विश्वास और एकान्त-निष्टा प्रायः एक-सी ही बातें हें। 
देवजी ने इन दोनों बातों पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है। 
मोक्ष-प्राप्ति का मूल-मंत्र भी यही है । विना विश्वास 
ओर एकान्त-निष्टा के सिद्धि की प्राप्ति एक प्रकार से 
असंभव-सी ही होती है । इन बातों पर ध्यान देते 
हुए देवजी ने अन्य सब बातों के साथ-साथ इन बातों 
का जो उल्लेख किया, वह तो किया ही, उसके 
अतिरिक्त अलग-अलग भी इन दोनों बातों का उल्लेख 
आया । विश्वास के संबंध सें उन्होंने जो कुछ 
कहा, उसका उल्लेख उपर आ गया है। अब एकान्त-निष्टा 
की बात देखिए-- 
एके अभिलाख लाख-लाख भाँति लेखियत, 
देखियत दूसरो न देब चराचर में; 
जासों मन राचे तासों तन-मन राचे, 
रुचि भरिके उघरि नाचें साचे करि कर में । 
पॉचन के आगे आँच लागे ते न लोटि जाय, 
माँच देखि प्यारे को सती लों बेठे सर में ; 
प्रेमी सो कहत कोई ठाकुर न एंठो सुनि, 
बेठो गड़ि गहिरे तो पेठो प्रेसघर में । 
इस प्रकार देवजी ने बतला दिया कि विश्वासपूर्वक 
एक मूल को सोचिए, पत्तो ओर डालियाँ अपने-आप 
हरे रहेंगे । 
तल्लीनता ( पुनवीर ) 
देवजी की इस पच्चीसी का अंत तल्लीनता के साथ होता 
है । कहना तो चाहिए था इस विषय को प्रलय, परंतु वह 
अघिक भीषण होता, इसलिये इसे तज्ञीनता ही 
कहा जाता है । एक तल्लीनता का वर्णन ऊपर हो चुका है। 


उसमें जो सुकुमारता थी, वह यहाँ उग्रता में परिणत हो 


गई है । देवजी के अंतिम दो छन्द लय का दृश्य दिख- 


} 


~ 


लाते हुए मानों पुस्तक के लय की ( समाप्ति 

घोषणा कर रहे हैं। छंद ये हैं-- 
ओचक अगाध सिंधु स्याही को उमड़े आयो, 
तामें तीनों लोक बूड़ि गए एक संग 
कोरे-कारे कागद लिखे ज्यों कारे आखर, 
सुन्यार करि बाँचे कोन जाचे चित्त भंग में। 


4 


आँखिन में तिमिर अमावस की रेन अरु, 
जबरूरस-वूँद जमुना-जल-तरंग में; 
रां ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो देव, 
| श्याम रंग ह्वैकर समान्यो स्याम रंग में। 
iat ज्ञानःचिनगी सों लगी ध्यान दसा नेह पी, 
£| जागी जगमगी जोति देखिवे की ह्वै गई; 


9 सत्व के समत्र सों असत्व सत्र सूमिकि पस्यो, 
तत्व के महत्व सां ममत्र मात त्वे गई। 
आसन समूचो ऊँचो ओचक ही एचि लीन्हों, 


~ 


देठ ह्वै अचिंत्य चेति चिंत चित च्चै गई; 


(१) 
EN RO w चै 
जो पे राज पाइके सँजोगिन्ह सँजोवै आजु, 


“सरख' बखाने ये वियोगिनी हैं योगिनी-सी, 
इन्हें कलपाय कल पाय कोन सो है। 

उठन चहै रे ताप बेगि उर-अंतर सों, 
देखत अवैई ओरई को आर होवै है; 

लाइ घन-श्याम कों तिहारो अब वेगि न तों, 
पावस-प्रमोद ऋतुराज रङ्ग धोयै 


९२ माधुरी 


काहे बिषःबीज चिरहीन हेत वोवे हे; 
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छीने तीनि तापा सुन्य भये पुन्य पापा भाल, 
गई बाप माई आप आपामई क्वे ग 
पहले में तफ़ान आता है और सत्रमें एकरस 
व्याप्त होती है “मालूम नहीं मोह से या ज्ञान से; परंत 
दूसरे में स्पष्ट रूप से आँखें खुलतो हें । सब बातें साफ 
दिख़लाई पड़ती हैं, परंतु तत्ववोध फिर “आपामई 
कर देता है-ज्ञान के साथ एकरसता प्रवाहित होती 
है । इसी प्रवाह के साथ पाठकों का हृदय बह जाता है 
आर पच्चीसी का अंत होता है । 
दर्शन जैसे गूढ़ और गंभोर विषय पर लिखी गई 
कविता में सरखता और रोचकता लाना आसान काम्म| 
नहीं है । कवयोऽप्यत्र मोहिता” का कथन ऐसे अवसरों 
के लिये है । परंतु इतना होते हुए भी देवजी ने जिस 
ख़्बी के साथ इस नीरस विषय को सरस बनाया है, 
उसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। 
विष्णुदत्त शुक्ल 


NN 3s 


“पावस-प्रमोद ऋतुराज रंग धोवे है 


0) 

कलित कलेवर नयोबन सों यौवन सों, 
पेखि सैन आय राग रंग सों सिभोवै है। 
मंजुलता लोन्हे बाल मंड लता जेसी खिली, | 
मेम दै प्रसाद्‌ ताहि नेह में समोधे है 
ताकों तुम नेक ही मैं आए तजि भोर होत, | 
तब तें ही बैठी बाल फूट-फूट रोधे है। 
'सरस' बखानै आज्ञ ताकौ लखि लागै मनो; | 
पावस-ग्रमोद्‌ ऋतुराज रंग धोधै है। 
रामचन्द्र श कल 'सरसं 
>> 5 
| 
| 


श्रावण, ३०७ तु० ० ] अवसान 
अवसान 
के 
५ Y 
हृदय के धूमिल नम में क्षुब्ध, उनीदे नयनां से उल्लास, 
सोंख्य-सुषमा से क्षीण मलीन ; भाकता अपनी भग्न कुटीर k 
भलकता था यैसव का एक, लुट चुका था संयम का कोष, 
दीन तारा प्रातः का लीन। प्रलोभन की उठतो थी पीर! 
2 द्‌ 
लॉलखा को ऊषा में शान्त, सुखस्मृतियों को किरणे क्षीण, 
निराशा से सन्तत अधीरः भलककर हो जाती थीं शान्त; 
मचलता जाता था चुपचाप, बिलखती थी करुणा उन्मत्त, 
प्रण्य का मञ्जुल-मलय-समीर । ढूँढ़ती थी ढाढस सम्ञ्रांत। 
३ ७ 
च्तितिजञ पर जीवन के अभिशाप, खटकता थ प्रतिपल उच्छास, 
गगन में छितरा विष के बूँद ; रही थी चिन्ता अंचल ढार; 
उड़ाता था प्राणों की राख, पिलाती थी ममता विष-घूँट, 
अरुणिमा-अञ्चल में मुख मू द। कर रही थी मच्छी उपचार। 
3 ८ 
उदासी का छाई थी ओस, जगी थी क्षण को अंतिम ज्योति, 
` शिरा विपक्षव का कठिन तुषार; बढ़ा आँखों से अश्रु-प्रवाह ५ 
वेदनाओं की लूक-जलाक, दिखी बहती-खी कोई मूर्ति: 
कामना उपवन करती क्षार। कढ़ी थी मुख से मोठी आह। 
& 


उठी थी - में एक उमंग, 
किसी की आई थी कुछ याद: 


Lo 


बीच में निकलो गहरी स्वाँस, 
 सप्रिटा ! मेरा उनका अपवाद्‌। 


रमाशकर मिश्र “श्रीपति”? 
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च्छ माधुरी 


स्वगीय लोकमान्य तिलक की स्मृति ओर आख्यायिकाएँ 


I रू ऋऋछछऋछाऋा) 


रा[४सुधारक स्वर्गीय लोकमान्य तिलक का अ 
संपूण रूप से समग्र है । ऐसा महात्मा आज के 
थुग में दिखाई नहीं दे सकता है । किंतु उनका जीवन- 
चरित्र इतना व्यापक होने के कारण लेखनी द्वारा 
पूर्ण तया द्विखना शअ्रसंभव है । यह बात उनके विषय की 
बातें लिखते समय स्पष्टतया प्रतीत होती है । भिन्न-भिन्न 
लोगों को वह भिन्न-भिन्न दिखाई देते थे, यह दूसरी 
अड्चन हे । 
मल्लानामशनिर्गणां नरवरः रीणां स्मरो मूत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां ल्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः ॥ 
मृत्युसाजपतेविराडविदुषां तस्बं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेबतेति विदितो रंगं गतः साम्रज: ॥ 
इस प्रकार का वणणन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक कवि 
ने किया है। उसका अर्थ यह है--“जिस समय 
भगवान्‌, श्रीकृष्णजी कंस का वघ करने को मथुरा को गए 
थे और जिस समय वह रंग-मंच पर पहुँचे, उस समय 
उनको भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखा । 
मर्लों ने जाना कि यह वत्रदेही हैं, मनुष्यों ने जाना 
कि पुरुषश्रेष्ठ हैं । स्त्रियों ने उन्हें साचात्‌ मदन ही जाना, 
गोपालों ने जाना कि यह हमारे कन्हैया हैं, दुष्ट राजाओं 
को मालूम हुआ कि यह हमको दंड देनेवाले हैं, बसुदेव- 
देवकी ने जाना कि यह हमारे पुत्र हैं, कंस ने समझा कि 
यह हमारे काल हैं, विद्वानों ने जाना कि विराट्‌ पुरुष 
यही हैं, योगियों ने जाना कि संसार का तत्व भी यही 
है और ऋषियों ने जाना कि उनके उपास्य देवता हैं ।?? 
यही वर्णन लोकमान्य तिलक के विषय में किया जा 
सकता है । , 
उनके चरित्र में से उनकी धार्मिक विचार-संबंधी कुछ 
बातें यहाँ लिखने का विचार है । 
कुछ लोगों का यह कहना है कि तिलक धर्म के विषय 
के संबंध में उदासीन थे । किंतु यह बात सत्य नहीं है । 
तिलक की दृष्टि सब विषयों की ओर थी। इसलिये धर्म के- 
ऐसे महत्त्व के विषय में उनका उदासीन रहना असंभव 


था । केतु उनका कहना यह था कि प्रत्येक मनुष्य को 
अपनी रुचि के श्रनुसार अपना कार्यक्षेत्र चुन लेना 
चाहिए और उसो सें उसको कार्य करना चाहिए । दूसरे 
विषयों में उसको अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 
इसी तत्व के अनुसार उन्होंने कुछ समय तक विचार 
करके बी० ए० एलू-एल्‌० बी० होने के अनंतर स्वर्गीय 
चिपलुणकर का “गुरूपदेश” ग्रहण किया और राजनेतिक 
विषयों की अपेक्षा उनके मन का झुकाव विद्या-व्यासंग 
की ओर अधिक होने पर भी उन्होंने स्वार्थत्याग करे 
अपना संपूर्ण आयुष्य राजनेतिक क्षेत्र में ही लगाने का 
संकल्प किया ; क्योंकि देश की सद्यस्थिति के लिये इसी 
कार्यक्षेत्र में अग्रसर होने की अधिक आवश्यकता थी। 
इसी कारण से वे अन्य ्रांदोलनों में प्रत्यक्ष भाग नहीं 
लेते थे । किंतु ओ कार्ये देश के लिये उपयोगी होता था, 
उस कार्य के करनेवाले को वे सलाह देकर उत्साहित किया 
करते थे । 


अपने-अपने कार्यं को डत्तमता से करके ही मनुष्य 
डि प्राप्त करता है । यही इनका सिद्धांत था । इस तल 

अनुसार आश्रम ( चतुर्थाश्रम ) संन्यास लेने के संबंध 
में और इसके अनंतर भी उनसे जो वार्तालाप हुना, 
वह नीचे लिखा जाता है-- 


LS 
f 
के 


( ३ ) द्वारकापीठ और करवीरपीठ के लोगों ने मुमें 
आसन ग्रहण करने के निमित्त निमंत्रण किया । एक से दो. 
मठ हुए-करवीर और मकेश्वर । इन दो मटों के एकी” 
करण करने का प्रयत्न निष्फत्न होने से यह वात विचार' 
णीय थी । प्रत्येक मनुष्य की सलाह अलग-अलग थी। 
किंतु अधिकांश लोगों का यही ऊहना था “आप कोहहा' 


पुर को मत जाइए |” 


एक समय तो तारका-संदेशया्रम ( संन्यास | 
लेने के निभित्त आने पर भी उसको टाला पड़ा । उस 
समय तिलक महाराज की सन्नाह ली । उस समय उन्होंने 
जो शब्द कहे, उनको में नीचे लिख रहा हू 
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श्रावण, ३०७ तु० सं० ] 


स्वर्गीय लोकमान्य तिलक की स्मृति 


६५ 


उन्होंने कहा--“'किंसी की सुनो मत, सीधे उठो और 
कोल्हापुर जा करके आश्रम ग्रहण करो । इस समय देश- 
काल को जाननेवाले ही धमंगुरुश्रों की आवश्यकता 
है । मिशनरियों को ऐसे कार्य-कर्ताश्रों की आवश्यकता है, 
इसीलिये मैं प्रोफ़ेसर बीआपूरकर और प्रोफ़ेसर पाठक 
को पीठ पर आरूढ़ होने के लिये कह रहा था, किंतु वह 
बात न हो सकी । लोग कहेंगे कि आप शत्रुपक्ष से जाके 
मिलें, यही न? दो दिन कहेंगे । उनके इस भ्रम को दूर 
करना, यह अपना कार्य है। में कहता हू कि आप कोल्हा- 
पुर में अधिक समय तक नहीं रह सकंगे। यदि आप 
कोल्हापुर में स्वतंत्रता से रह सकेंगे, तो करवीर-संकेश्वर 
के झगड़े तय हो जायँगे। यदि ऐसा न हुआ, तो शंकरा- 
चार्य का एक पीठ जो कोल्हापुर के हाथ में है, वह स्वतंत्र 
हो जायगा । और यह पीठ संस्थान के बाहर आने के 
अनंतर एकता हो सकेगी । पीठ पर हमारे धार्मिक हक़ों 
के लिये रगड़नेवाला और उन हक़ों को जाननेवाला 
झादमी चाहिए । आजकल के धर्मगुरु ध्यान नहीं देते 
हैं, इसीलिये सरकार हमारे धार्मिक हक़ों को पददलित 
कर रही है । उत्तम है कि किसी भी बात पर ध्यान न 
दीजिए । संन्यास ग्रहण करके पीठ पर बैठिए । कोर्हापुर 
में गद्दी के संबंध में विवाद हैं, रहने दीजिए विवाद क्या 
करेंगे--में हूँ ।” 

लोकमान्य के कथनानुसार कार्यं किया गया झौर 
वेसा ही हुआ, किंतु आज दुर्भाग्य से उसको पार लगाने 
फोवेनरहे। 

(२ ) सन्‌ १८१८ में Anti untouchability 
Conference ( अस्पृश्यता-निवारक परिपद्‌ ) हुई 
थी । श्रीबिटल रामजी शिदे मेरे पास सभापति होने के 
लिये प्रार्थना करने को आए थे । उस समय मैंने तिलक 
महाराज की सलाह ली । उन्होंने कहा--“'इस विषय में 
लोकमत तैयार करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । 


किंतु जब तक लोकमत तैयार नहीं हुआ है, तब तक 


यदि पीठ के कोई आचार्य अध्यक्ष-स्थान पर आरूढ होके 
कार्य करेगे, तो यह संभव है न अल लोग कदचित्‌ किसी 
समय पीठ के निर्णय को मान्य न करगे । इससे पीठ का 
महरव लुत हो जायगा । 

यह सलाह ठीक उद्दरी आर उसी के अनुसार कार्य 
किया गया, किंतु श्रागे एक समय उस सलाह से बड़ा 


लाभ हुआ | हैं ० स० १३२० में नागपुर-कांग्रेस के प्रतिनिधि- 
रूप कमवीर गांधीजी मुझसे मिलने के लिये आए थे। ओर 
उन्होंने मुझे अस्पृश्यता दूर करनेवाला भाषण कांग्रेस में 
आचार्य की हैसियत से देने को कहा । उस समय तिलक 
की बात याद आई । उनका सिद्धांत यह था कि लोगों 
को डरके पीछे रहना नहीं । किंतु लोगों को छोड़के भी 
आगे जाना नहीं । लोगों को तैयार करते रहना चाहिए 
आर उनसे एक-दो क़दम आगे रहके उनको आगे ले 
चलना चाहिए। 

(३) विल्वायत से लौट आने के बाद ओ संभाषण 
हुआ, उसमें उन्होंने कहा--'मेरे तरफ़ दोष नहीं है, प्राय- 
श्चित्त की आवश्यकता नहीं है, तथापि शाख्र-मर्यादा को 
क्रायम रखने के लिये ही में हठ नहीं करता हूँ। ” इसमें 
भी वही सिद्धांत है। अपने विषय के सिवा वे दूसरे लोगों 
को कितना महत्व देते थे, यह इसी से स्पष्ट हो जायगा । 

(४ ) १६२० में सांगली के उ्योतिष-सम्मेलन में 
तिलक ने मुझे बुलाया ; क्योंकि वहाँ धर्म-शाख का एक 
प्रशन उपस्थित हुआ था। और उसका अधिकार मुक्त 
वाणी से धर्मपीठ से निर्णय देना चाहिए, ऐसी उनकी 
इच्छा थी । तिथियों की वृद्धि और क्षय के विषय के 
नियमों में फ़क़ करने के संबंध का प्रश्‍न था। वहाँ 
पहुँचने पर लोकमान्य तिलक ने मठ के स्नान-संध्यादि 
का समय जानने के बाद खातरी मुलाक्रात में कहा-- 
८यदि आपके भाषण से कुछ सार निकलनेवाला है, ऐसा 
मुके मालूम हो जायगा, तो आपको संदेश भिजवा दूं गा। 
अनंतर आप अपना निणय दीजिएगा। यदि आपके 
निर्णय से कोई फ़ायदा न हो, तो पीठ के शब्दों को व्यर्थ 
फेंकना ठीक न होगा ।” 

उनके इस करन का मतलब यही था कि वहं पीठ 
छी परंपरा को क्रायम रखके इन संस्थाओं का उपयोग 
करा लेना चाहते थे । यह बात सुरे लोकमान्य की रूत्यु 
के अनंतर दृष्टिगोचर हुईं । सन्‌ १६२० की काँग्रेस के 
पहले गांधीजी नासिक को आए । वह उस दिन मठ में ही 
उहरे हुए थे । दोपहर को जाने के समय इन्होंने कहा-- 
“मुझे आपसे बहुत-सी बातें कहनी हैं । आप बंबई तक 
चलिए ।” मैंने कहा--''संप्रदाय के अनुसार शौर आश्रम 
के अनुरूप स्नान-संध्या का समय हुआ है । उसको छोड्‌- 
कर में आ नहीं सकता। नहीं तो में अवश्य आता। * उन्होंने 
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हुआ करती थी । आचार्य पीड को प्रातिनिधिक सवख शर 
किस प्रकार से दिया जा सकेगा, ऐसा पूछने पर उग 
कहा -- पीठ की तरफ़ से धभपरिपदू बुलानी चाहिए |! 
चढ़ को प्रातिनिधिक स्ररूप देके फिर धीरे-धी। 


कहा-- “झव कितने दिन तक स्नान-संध्या करते बैठना 
है ? इससे महस्व के कार्य उपस्थित हैं ।'? यह सुनके 
सुके क्या सालूस हुआ, यह कहा नहीं जा सकता है। 
संपूर्ण लोगों का, सब संस्थाओं का, और परिस्थिति का इसी परि 
उपयोग कराके सुधार के लिये प्रयत्न करना, यही लोक- पीठ को भी वही स्वरूप दिया जा सकेगा, ऐसी उनके 
. मान्य का अटल सिद्धांत था, ओर इसी के अनुसार धारणा थी । इख धारणा के अनुरूप नासिक में सहारा 
उनका व्यवहार भी था । धर्सपरिपद्‌ बुलाई गई । किंतु परिपद्‌ के दुदव से अथः 
(५ ) लोकमान्य को झत्यु के थोड़े ही दिन पहले राष्ट्र के दुर्भाग्य से उसके पहले ही लोकमान्य ने इस संसा 

सें पूने को गया था | तिलक को बुख़ार थाया करता था, से प्रस्थान कर दिया । 
तथापि रोज्ञ रात को १० बजे बह सेरे स्थान की आया 
करते थे और घर्म-स्थिति के सुधार के ही संबंध में चर्चा अनुवादक--दिनकर-गंगाधर गोरे बी० एु० । 
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दिमाग़ को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के जिये आपने कोइ उपाय किया छे? 


किया हो, और उसमें ्रसफळता प्राप्त हुई हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूका ह? 
न सूक्ता हो तो भ्यान में रश्विए, 

IES 
देस्ताण़ को शान्ति देना, 
आवश्यकतानुसार बालों को खूशक पटु चाना, 
बालों को जीवनतत्व प्रदान करना, 
अपने दिशा को ताज़ा तथा सफलीभथूत बनाना 
बालों को लम्बा और चमकदार शेशप्र-तुल्य बनाना 


ै ~ ° 
कामिनिया झॉईल ( रजिस्टरड ) 
इस्ते्ञाल कीजिए 
आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
नाम के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रति 
ऋद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं 
क 
कामानंया आइंल हा वाला का सवसव छ । हरएक सगलसथ त्याहारा क 
~ FO 
=ऊरूणांदय स अपन कश-क्कषलापा का कासान्या इल स खबारणए | क्रांमत 
` आल शाशा १) 
6 प्रत्यक शहर तथा गांव में प्रसिद्ध दूकानदार से सि सकता है- बाहर से सँगाने सें दी. पी. खर्च 2) एथछ पड़ता है 
(' ४ शीशी का २॥=) पो ० खर्च ॥)) आना पृथक | अघ आने के टिकट आने पर नमूना शी० मुफ़्त भेजा जाता ह्वै। 


आटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 
रूमाल पर कुछ बूँद छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू पसर जाती 
। अज ही १ शीशी मंगाकर आज़माहश कर लीजिए । 
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तिरस्कछता ! 


तिरस्कृता ! 


कितनी आशा से प्रियतम ! 
उपहार हृदय का लेकर! 

$ S ञे 

शाई थी अपण करने 
तव॒ मंज्ल पदपओों पर। 


अुराग-राग अनुरंजित 
यह पूर्णं पणय का प्याला; 
निष्टुर ! तूने ठुकराकर 


क्यों चूर-सूर कर डाला। 
क्या किया हाय जीवन-धन ! ४ 

तूने यह कया कर डाला! 
मेरे नन्‍दन-कानन में 

भर दी दावाबनल-जवाला! 
कर टूक-टूक हे निर्दय! | 

जीवन-वीणा को मेरी! 
सर्वस्य छीन प्राणों का 

` पल-भर में आँखें फेरी! 
मेरे सुख की नौका को 

तूने मॅमधार 
प्राखाद्‌-कामनाओं का 

तूने पल-भर म्र ढाया। 
शत-शत चश्चिक्क-दंशन की 


~] 


डुबाया | 


[कप 


होती है उर भें पीड़ा। 


मसंस्थल के मरघट में 
करती स कीड़ा । 
उच्छासों का भभा के 
£ हि न 
रह-रह्‌ हदिलकोर खाती; 
जीवन-नौक़ा आँसू की 
धारा पर बहती जातो। 


जागृति निद्रा मूच्छौ में 
तन्द्रा में स्वप्न-निलय में; 
जो छवि छुक-छुकी-खरीखी 
करती है वास हृदय में। 
जो दृष्टि दीन नयनो की 
-जो  घाणवायु जीवन की; 
जो स्थॉसा उश्-अन्तर की 
जो शक्ति जजेरित तन की । 
> w जे 
केसे भूलूँ उस छवि को 
>>. w 
केसे यह तपन बुभाऊं ! 
€ 
कोई बह कला बता दे 
> न ७ 
केसे मन वश पें लाउँ! 
-तद पर चढ़ने को 
जितना ही पेर बढ़ाती; 
उसकी स्सुति के दत्न-दल में ` ; 
उतनी ही धँसती जाती। 
इस अमिट व्यथा को लेकर 
किख ओर कहाँ में जाऊ? 
टूटी जीवन-चीणा पर 
चह कौन राग जो गाउँ? 
मै क्या हूँ किसे बताऊँ 
जीती-जागती व्यथा हूँ! 
पत्थर भी जो पिघला दे | 
मै एसी करुण-कथा हूँ! 
शत-शर विद्धा हरिणी हू 
मद्कल-द्लिता कदली हूँ , 
जड़ से उच्छिक्ष लता हूँ 
मैं कुचली हुई कली हूँ। 


[9 
| 


विस्स्ु 
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सूत देह कामना की हूँ 

अरथी हँ अभिलाषा को; 
मै चिता लालसा को हूँ 

में हुँ समाधि आशा की। 
प्रति रोम-रोम में मेरे 

अनुराग जगाया किसने ? 
इस शान्त वायुमंडल में 

तूफ़ान उठाया किसने? 
किसने विष मुझे पिलाया 

स्वगोय सुधा दिखलाकर ; 
किसने कर दिया भिखारिन 


सिंहासन पर बिठलाकर |, 


तूने ही निष्ठटर ! तूने 
भोले मन को फुसलाकर ; 

पीछे से ठोकर मारी 
निष्कपट प्रेम जतलाकर। 

समझे थी अब तक जिसको 
मै मुक्काहार मनोहर; 

डँस लिया अचानक उसने 
चुपके से बनकर विषधर । 

कैसी मैं हाय ! सुखी थी 
जब अपना म्न था अपना ; 

स्वच्छन्द विहंगी-सी थी 
दुःख को ज्वाला थी सपना । 

कैसा प्यारा लगता था 
संसार स्वर्ग-सुषमा कर; 

मोहित थी सौ प्राणों से 
में जिसकी सुन्दरता पर | 

देखा करती थी पहरों 
भावों में होकर तन्मय; 

चिर नूतन प्रकृति-नटी फे 
जग-रंग-मंच पर अभिनय । 


. NNO cS SSIS Nb 
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थी वही अचना मेरी 
थी वह उपासना मेरी; 
थी वही साधना मेरी 
थी वही वासना मेरी। 
क्या ज्ञात तुझे है कब से 
उर में तब पेम समाया? 
इस हृद्य-राज्य पर कव से 
तूने अधिकार जमाया? 
मैने भी भेद न पाया 
बहुतेरा सोच थकी हूँ; 
पर तेरी ठोकशर खाकर 
अब इतना समभ सको हु । 
मेरी ही भावुकता ने 
अज्ञात भाव से उर पर; 
अंकित कर दी थी कमशः 
इक छाया-चित्र मनोहर। 
सम्पूर्ण वृत्तियाँ मन की 
उस प्रिय छुवि की छिप-छिपकर। 
पूजा करती थीं निशि-दिन 
` भावों की अंजलि भर-भर | 
क्या भूल कभी खकती हूँ 
वह रात प्रथम दर्शन की; 
हो गई सिद्ध थी जिससे 
सार्थकता इस जीवन की। 
ज्योत्स्ना-विजडित रजनी में 
बेठी थी मैं उपवन में; 
तुमको लख सहसा सम्मुख 
विद्युत्‌ लहराई तन में। 
तव मुखड़ा चिरपरिचित-सा 
तंब मुझको ज्ञात हुआ था; 
चिरवांछित खोई निधि-सा 
मुझको प्रतिभात हुआ था। 
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कर्‌; 


जिसको मन खोज रहा था 

जिसकी जपता था माला; 
प्रत्यक्ष उसे लखकर क्यों 

होता न निपट मतवाला। 
उश की प्रतिमा में तुममें 

बस इतना अन्तर पाया-- 
वह छाया थी तुम काया 

तुम सत्य और वह माया। 
वह मादकता थी कोई 

आई चेतनता हरने; 
कोई अज्ञात जगत्‌ था 

जिसमें मैं लगी विचरने। 
उठती थीं अमित उमंगं 

चपला की चपल छुहर-सी ; 
सै नाच-नाच उठती थी 

सरिता की लोल लहर-सी। 
मै यही चाहती थी बस 

आँखे आसंख्य हो जाएँ; 
देखती रहे तुमको ही 

हरदम बिन पलक गिराए। 
मै भावराशि बन करके 

तब हिय में आसन पाऊ | 
सुसकान मनोहर होकर 

अधरों में में छा जाऊँ। 
सुस्निग्ध रश्मियो में में 

ज्योत्स्ना बन तुम्हें झुलाऊ | 
स्वप्नो की लड़ी पिरोकर 

निद्रा बन तुम्हे खुलाऊँ। 
कचिता बनकर अलबेली 

तव हृदय-कुज में गाॐ; 
अपरूप रूप यौवन ले 

रति बनकर तुम्हे रिभाऊं । 


अपना अस्तित्व तनिक भी 

सुभसे न सहाजाताथा; 
दैहिक विभिन्नता का भी 

वैषस्य नहीं भाता था। 
ज्यो किरण पृथक न विधु से 

ज्यों तेज न विलग तपन से ; 
ज्यों प्रभा न भिन्न अनल से 

ज्यों सुरभि न अलग सुमन से। 
तव हृदय प्राण मन में में 

प्रियतम! इस भाँति समाऊँ ; 
अस्तित्वःभिन्नता खोकर 

तुममे विलीन हो जाऊँ। 
पर हाय ! स्वप्न यह मेरा 

टूटा पल मध्य अचानक; 
आ गया सामने मेरे 

वह निर्मम सत्य भयानक | 
तुम थे भूखे यौवन के 

थे रूप-पण्य के ग्राहक; 
तुम कीट वासना के थे 

दुवृत्त. अनंग-उपासक । 
निष्ठुर ! निर्ममता-पूरित 

तुमने जो शब्द कहे हैं; 
अब तक उर में कानां में 

बरछी-सी भोक रहे हैं। 
मधु-गन्ध-लुब्ध मधुकर हूँ 

है मेरा जीवन मध्चुमय; 
नित नूतन कुसुम-निचय से 

- हूं में मधु-संचय | 
निःसीम घासनाओं का 

जिसमें लहराता सागर; 
वह हदय एक कलिका पर 

कैसे कर दूँ न्योछावर! 
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आकाश टूट पड़ता या 
सारी धरती फट जाती; 
अच्रज न मुझे कुछ होता 
सह लेती मेरी 
हो गया भस्स उश सुनकर 
ये शब्द कठोर तुम्हारे; 
मानां तुमने 
जलते-बलते 
फेला अशेष फन मानों 
फुंकार शेष ने मारी; 
या शिव के तृतिय नयन ने 
सहसा ज्वाला 
उसको कब सह सकती थी 
जो वज्ज गिरा था 
मूच्छित हो गई उसी क्षण 
टूटे तारे-सी गिरकर । 
सरलतापूर्वक 
निर्घोष दंज का ढोती; 


छाती । 


फंके थे 
अंगारे । 


विस्तारी । 


उर पर ; 


जो पवन 


७ माधुरी 


स्वर्गीय प्रेम का निदय! 

कुछ तूने मर्म न जाना; 
हृद्यां के मधुर मिलन का 

तूने न मूल्य पहचाना। 
त्रिभुघन-वैसव रख देता 
चरणों पर; 
छुकरा देती तत्क्षण में 

बिन देखे आँख 
स्वर्गापवर्ग के सुख की 

इस चित को चाह नहीं थी ; 
कल्पान्त दीर्घ दुःखो की 

इसको परवाह नहीं थी। 
क्रह्माएड-भार्ड मे मेरे 
सुख को सीमा न सप्राती ; 
बस एक प्रेम की भिक्षा 

इस भोली में पड़ जाती। 
संतोष निराशा से कुछ 

' हो जाता है यदि पल-भर ; 


ठाकर । 


~ 


तूण-भार वहन करने में ` पेदा कर देती हलचल 
(N ~ 
ot वही है होती। आशा निज जाल बिज्ठाकर । 
जो चेत हुई तो देखा, निर्मम पिशाख्धिबी आशे ! 
उः वह भीषण परिवर्तन ; किखलिये सताती है तू; ० 
आशा से वत्षःस्थल पर जलकर जो राख हुई है | 
: € | म्‌ 
विश्वासधात का नतंन। क्या उसे जलाती है तू। 5 
श्ंगार जहाँ शोभितथा जीवन का भार उठाऊँ एल 
करुणा क पड . दे 
र रुणा का जा वहाँ था; अब कब तक किस आशा पर, | ६ 
जिस ठौर वसन्त विभा थी पर हाय ! उसे विनसा ठ हे 
~ म ड 
मरधट का साज वहाँ था। ने ही t णे [र 
क हाथा अपने ही हाथों क्योंकर? लो 
दखा हा सेने देखा विजहि में स्मृति क | 
क . विजड़ित जिसमें स्मृति प्रिय थी | अ 
मेरे पा होः 
स॒ नहीं थे; प्रिय का जो प्रणय-निकेतन; ई* 


में भी वह हाय!नहीं थी 


धरती-आकाश नहीं थे । 


वह हा हुताशमय जीवन 
कैसे में करू विसर्जन ? 
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देव कचि कौन थे ? 


प्रियतप्र की स्मृति का ही अब 
धरती हूँ ध्यान निरंतर; 


करती हूँ उसकी पूजा 

उसके श्टंगार मनोहर | 
छाच तो है वही अकेली 

जीबन-खर्चेस्व सहेली ; 
कुछ बूझ वही सकती है 

सेरी अनवूभा पहेली। 
आँसू की छा-माला 

पद्दनाती हू रच-रचकर ; 
पेरों में हृदय-रुघिर का 

देती हूँ लगा महाबर। 
ग्राहां के विकट अनल सें ८ 


hs 
योवन का स्वर्ण गलाकर ; 


. में उसके लिये बनाती 
. आभूषण सझुंदर-खुंद्र र 
आ जा, हेप्रियतम ! आजा! 
अच सही न जाती देरी; 
आकर इतना ही कह दे 
में तेरा हूँ तू सेरी। 
इस अन्धकारमय जग पं 
जिस ओर दृष्टि है जाती; 
घियतम की सूतिं मनोहर 
: उस ठोर अचस्थित पाती | 
पर उसे पकड़ने को में 
ज्यों ही हुँ हाथ बढ़ाती; 
हँस करके हँसी घृणा की 
वह अंतर्हित हो जाती। 
श्यामसुन्दर खञ्री 


Ammen © 


देव कवि कोन थे ? 


TT Set — 


` «क्य? कवि सनाश्य थे या कान्यकुब्ज, इस विषय 
द्‌ लेकर आजकल हिंदी के दिग्गजों में मुठभेड़ 

हो गई है .। एक पक्ष उन्हें सनाब्य-बराह्मण - बताता है 
अर दूसरा कान्यकुब्ज कहता है । गत माध-मास की 


| “माधुरी? में उसके सुयोग्य संपादक और हिंदी के लब्धः 


प्रति. लेखक श्रीपं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए", एल- 
एल्‌० ब्री० ने इसी विषय पर एक नोट लिखा है, जिसमें 
“देव? के कान्यकुब्ज होने के प्रमाण दिए गए हैं और 
उन्हें सनाळ्य माननेवाले पं० रामचंव्र शुक्ल को ख़ासी 


' लताड़ बताई गई है एवं 'देव’ को सनाढ्य माननेवाले 
| लोगों को दबी ज्ञबान से चैलेंज भी दिया गया है। 
| आपने पूछा है. कि क्या किसी के पास देव के सनाव्य 


होने का कोई “भ्रकाव्य प्रमाण है !?” आज हम इसी 
विषय पर पाठकों के सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना. 


चाहते हैं । हम यह देखना चाहते हें कि “देव” कचि के 
सनाव्य होने का कोई प्रमाण है या नहीं ? और उनके 
कान्यकुब्ज होने के जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, उनमें 
कुछ सार है या नहीं। यद्यपि हिंदी के क्षेत्र में राँग 
अड़ाना हमारे लिये अनधिकार. चेष्टा है, परंतु “आन 
पड़े की बात” है। इतिहास में ऐसे भी दष्टांत मिलते हैं, 
जब लोगों को 'चंडीपाठ? छोड़केर घोड़े हाँकने का काम 
करना पड़ा हो । 

हमारी अपनी तो यह सम्मति है कि बड़े-बड़े कवियों 
को किसी समन के संकुचित क्षेत्र में घसीटना एक प्रकार 
का अपराध है । महाकवि लोग जातीय बंधन से परे 
की चीज़ हैं । तुलसीदास और सूरदास विश्वकवि हैं । 
उनकी असरभारती समस्त संघार का कल्याण कर सकती 


है। (नतो तुलसीदास और केशवदास की प्रतिष्ठा  : 


७२ ४ माधुरी 


सनाञ्य होने के कारण है अर न भूषण, मतिराम कान्य- 
कुब्ज होने के कारण पूजे जाते हैं। ईश्वर की दी हुई 
अलौकिक प्रतिभा ही--जो किसी जाति या देश की 
बपौती नहाँ हो सकती--इन महापुरुषों के आद्र का 
कारण है। तुलसीदास विशवकवि होने और भूषण 
राष्ट्रीय कवि होने के कारण आदरणीय हैं । सब जातियों 
सौर सब देशों के लोग इनके समान रूप से उपासक 
हैं । किसी जाति के संकीणं दायरे में इन्हें घसीटना 
इनका अपमान करना है। ये सबके हैं और सब इनके हैं । 
फिर यह भी संभव नहीं कि इन कवियों के कारण आज 
कोई जाति अपना बड़प्पन सिद्ध कर सके । जो जहाँ है, 
वहीं रहेगा । उन्नति-अवनति के लिये वर्तमान जातियों 
के वर्तमान गुण-दोष ही कारण हो सकेंगे । 
यदि किसी कवि के लेख से या भ्रन्य किसी प्रमाण 
से उसके देश तथा जाति का कुछ पता चल सके, तो 
सरलतापूर्वंक उसके मान लेने में भी किसी को कोई 
आपत्ति न होनी चाहिए, लेकिन अपनी आति या देश 
का बड्प्पन बघारने के लिये किसी कवि या महापुरुष को 
ज्ञबदुंस्ती अपनी ओर घसीरना और मार-मारकर उससे 
'डू' बुलवाना अन्याय है । कुछ मनचले बंगाद्धियों ने 
बंगाल में महाकवि कालिदास की जन्मभूमि बल्कि जन्म- 
आम तक की इंजाद कर डाली है। उनकी पाउंशाला और 
पुस्तकालय भी, सुना है, क्रायम हो चुका है। हम इसे 
अनुचित समते हैं । "देव? कवि के संबंध में भी हमारी 
ऐसी ही धारणा है । 
यद्यपि पं० रामचंद्रजी शुक्ख्च की अनेक बातें हमारे 
मत से असंगत हैं, परंतु 'देव” कविको तो अनेक 
लेखकों और अंथकारों ने कई जगह सनाळ्य ही बताया 
है । यहाँ तक कि हिंदी के त्षब्ध-प्रतिष्ठ लेखक मिश्र- 
बंधुओं ने भी ऐसा ही लिखा है। लेकिन “माधुरी? के 
वर्तमान संपादक श्रीयुत मिश्रजो को ये सब बाते मान्य 
नहीं । आपने 'देव' को कान्यकुट्ज सिद्ध करने के लिये 
जो-जो तक उपस्थित किए हैं, उनका सारांश आप ही 
के शब्दों में इस प्रकार है-- 
१-- दिवजी ने अपने किसी पंथ में कहीं पर भी यह 
नहीं लिखा है कि मैं सनाव्य-ब्राह्मण हु ।? 
२- कुसुमरा ( ज़ि० मैनपुरी ) में “पनास देवजी के 
हाथ के लगाए एक बाग के वृक्ष भी अभी तक स्थित हैं।?? 
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३- देवजी की हस्तलिपि भी मिल गई है । 
४--कुसुमरा-प्राम में देव के वंशधर मौजूद हैं । 
“इन्हीं लोगों से मालूम हुआ कि ये लोग 'दुस रिह” 
कान्यकुव्ज-ब्राह्मण हैं और इसी टुसरिहा” शब्द को 
देवजी ने अपने ग्रंथ में छंदोगति के साप्रञ्जस्य के. 
विचार से “दौसरिया' लिखा है । | 
देव’ के परपोते भोगीब्रालजी भी कवि थे। 
उन्होंने एक ग्रंथ बखतविलास में श्रपना वंश-परिंचय देते | 
हुए स्पष्ट लिखा है-- | 
“काश्यप गोत्र द्विवोदे कुल, कान्यकुव्ज कमनीय? 
“इस परिचय से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देव 
कवि कान्यकुब्ज-ब्राह्य॒ण थे, सनांब्य नहीं ।?? | 
““धोसरिया कवि देव को नगर इटाए वास ।?' | 
यह पद्यांश देव की किसी पुस्तक में द्विखा मिलता है. 
और “धौसरिया सनाव्य-ब्राह्मणां की एक शाखा है” 
( कान्यकुब्जों की नहीं ) । ये दोनों बाते श्रीयुत मिश्रजी 
को मंज़ूर हैं, परंतु आपका कहना यह है कि हमारे 
( मिश्रजी के ) पास जो 'हस्तलिखित” पुस्तक मौजूद है, 
उसमें “घौसरिया' नहीं, बल्कि "सरिया? पाठ है । जब | 
तक पूरी खीज नहीं हुई थी, तब तक '्यौसरिया'' 
का अर्थ मालूम न होने के कारण मिश्र-बंधुओं ने इसे 
अमवश या अज्ञानवश “घौसरिया? मान लिया था, | 
परंतु जब देव के वंशजों से मुलाक्रात हुईं, तब चह अज्ञान. 
दूर हुआ झौर यह पता चला कि 'दुसरिहा? शब्द के/ 
स्थान में 'यौसरिया” लिखा गया है । “'घौसरिया” पाठ 
अशुद्ध है, या है ही नहीं, जिन लोगों ने जहाँ कहीं जिस 
किसी हस्तल्लिखित या मुद्रित पुस्तक में 'घौसरिया? लिखा | 
देखा हो, वे सब उसे अशुद्ध समझे और उसके स्थान. 
में 'द्यौसरिया? बना लें एवं इस '“दयौसरिया” का अर्थ 
दुसरिहा कान्यकुब्ज समझे । माधुरी-संपादक श्रायुत | 
मिश्रजी के लेख का “लुब्बो लुवाब” बल यही है । 
श्रीयुत मिश्रजी न तो यही कहते हैं कि “घौसरिया' 
कोई शब्द है ही नहीं, न यही मानते हैं कि 'घौसरिया' 
सनाव्य-ब्राह्मणों की शाखा नहीं है ( ये दोनों बातें | 
प्रत्यक्ष सिद्ध हैं) और न आप धौसरिया-शाखा को | 
कान्यकुग्ओों के अंतर्गत बताते हैं। न झाप यही कह 
सकते हैं कि उस पुस्तक की जितनी भी हस्तलिखित या | 
छपी प्रतियां हैं, उन सबसमें 'यौसरिया? ही पाठ है और ' 
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उसी प्रकार के शाब्द से उसी प्रकार का अम हुआ था, 
झैसा कि आपके मिश्न-बंधुओं को हुआ । इस प्रकार की 
कोई बात न आप कहते हैं, न कह सकते हैं । 

आपका कहना केवल इतना ही है कि आपके पास जो 
“हस्तलिखित” पुस्तक है, उसमें 'दयौसरिया” पाठ है। यह 
पुस्तक किस समय की यर किसकी लिखी है, एवं इसके 
पार्दों की प्रामाणिकता कहाँ तक माननीय है, इन बातों 
पर आपने कुछ प्रकाश डालने की कृपा नहीं की । आपने 
इस पाठ को इसी रूप में इसलिये ठीक मान लिया कि 
देव! के वंशधरों से आपको भेंट हो गईं और उन्होंने कह 
दिया कि हम लोग “दुल्लरिहा? कान्‍्यकुब्ज हैं । 'धौसरिया 
कवि देव को नगर हटाए वास” में भो इसी बल पर 
आपने द्योसरिया' की कल्पना कर डालो । 

“नगर इटाए” के देवदत्त ही इन--कुसुमरा--मैनपुरी- 
वाल्नों के पूर्वं ज थे, इसके लिये कोई प्रमाण देने की भो 
आवश्यकता आपने नहीं समझी । सबसे बड़ी बात तो 
यह कि किस शब्द का अपञ्रंश और रूपरंतर किस प्रकार 
हुआ करता है, इस प्राकृतिक नियम पर ध्यान देने की 
भो आवश्यकता आपने नहीं समझी । 

चाहे जो कोई रूप चाहें जिस शब्द का अपभअंश 
या रूपांतर नहीं बताया जा सकता ! इसके लिये 
प्राकृतिक नियम बराबर कास किया करते हैं । “पुष्प” 
का अपञ्रंश 'पुहुप” ही हो सकता है । 'पाहुन! को 
पुष्प का अपञ्रंश नहीं बताया जा सकता । अब हमें यह 
देखना है कि दुसरिहा! का रूपांतर 'द्यौसरिया? हो भी 
सकता है या नहीं ? और साथ ही यह कि यहाँ इस 
सीधे शब्द को तोड़नें-मरोड़ने का प्रयोजन भी कुछ है 
या नहीं ? मिश्रजी के शब्दों में-"'इसी दुसरिद्दा 
शब्द को देवजी ने अपने ग्रंथ में छु॑दोगति के साम॑- 
जस्य के विचार से--द्योसरिया--ल्लिखा है ।?? 

अच्छा, चह कोन-सा 'छंदोगति का सामंजस्य” है, 
जिसके लिये देव ने यह रूपांतर किया ? 'द्यौसरिया कवि 
देव को नगर हटाए वास” यह दोहे का अर्धा'श है। 
दोहा मात्रावृत्त है और इसके प्रथम, तृतीय चरणों में 
तेरह-तेरह मात्रा तथा द्वितीय-च्ुर्थ चरणों में ग्यारह- 
i मात्रा अपेक्षित होती हैं । 

दोहा का लक्षण है-७- 


'षट्कलतुरगो त्रिकलमपि विषमपदे विनिधेहि । 
समपादान्ते चेककल-मिति दोहामवधेहि ॥? 

यदि इसमें (टुसरिहा? शब्द रख दिया जाय, तो एक 
मात्रा कम होने से छंदोभंग होगा, इसलिये देव को 
'दुसरिहा' के स्थान में किसी ऐसे शब्द कीं आवश्यकता 
पड़ी, जिसमें इससे एक मात्रा अधिक हो । मिश्रजी का 
तात्पर्य है कि इसी एक मात्रा की कमी को: पूरा करने के 
लिये देव ने 'दुसतरिहा? के स्थान में 'ययौसरिया” शब्द की 
कल्पना की है । 

हम कह चुके हैं कि अपभ्रंश और रूपांतर के कुछ 
नियम होते हैं । कोई सत्कवि छंद के अनुरोध या अन्य 
कारण से जब किसी शब्द का रूपांतर. करता है, तब 
प्रधानतया दो बातों का विशेष ध्यान रखता है--एक 
तो यह कि रूपांतर किया हुआ शब्द पहले का. समाना- 
थेंक हो और दूसरे यह कि उसका वह रूप सुकवि- 
सम्प्रदाय मैं अ्रप्रयुक्ष न हो एवं वह रूपांतर नियमः 
विरुद्ध न हो । 'पापाण' शब्द से यदि मात्रा बढ़ती हो, 
तो उसके स्थान पर “पाहन” रक्खा जा सकता हे, क्योंकि 
एक तो ये दोनों समानार्थक हैं, दूसरे पाषाण के अथं 
में “पाइन” शब्द अप्रयुक्र नहँ है, सत्कवियों ने इसका 
प्रयोग किया है । जैसे-- | 

“पाहन ह तो वही गिरि को . 
जो कियो . ब्रजछत्र पुरंदर धारन” इत्यादि । 

यदि पाषाण’ के बजाय कोई “पाहुन? रख दे तो दूषित 
होगा, क्योकि ये दोनों समानार्थक नहीं हैं । “पाहुन” का 
अर्थ अभ्यागत है, पत्थर नहीं। इसी प्रकार “पापाण” की 
मात्रा कम करने के अभिप्राय से यदि इसके स्थान में 
“प्यौहनः आदि शब्दों का प्रयोग कोई करें, तब भी 
दूषित समझा जायगा; क्योंकि यह शब्द अप्रयुक्न हे, 
इसका प्रयोग इस अर्थ में किसी ने नहीं किया । 

अब देखना यह है कि “दुसरिहा” के लिये 'यौसरिया” 
का रूपांतर नियमविरुद्ध या अमरयुक़् तो नहीं है । 'दुसः 
रिहा? शब्द के प्रथम स्वर “उ” के स्थान में “यो? रखकर 
इस शब्द का रूपांतर किया गया है । यदि इस नियम 
को वास्तविक नियम माना जाय, तो “दुसरा” शब्द 
जिससे दुसरिहा बना है-रूपांतरित होकर “यौसरा” 
बनेगा । “पुतरी--आँख की पुतली--का रूपांतर 
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प्यौतरी?,'पुतरिया? का “प्यौतरिया?, कुशल का 'क्यौशल', 
सुख-दुख का 'स्योख-च्योख”, गुरू और मुनि का 'ग्यौस्यौ- 
म्योनि? एवं दूषण-सघण का 'य्यौषण-भ्योपण’ होगा । 
हम पं० कृष्णविहारी मिश्र बो० ए०, एल -एल्‌०ब्री० को 
प्रमपूवक चेलअ करते हैं कि वह समस्त हिंदी-साहित्य 
को दूँढ़कर एक भी उदाहरण इस प्रकार का दिखायें । 
झौरों को जाने दीजिए, केवल देव की कविता में से ही 
वह “उ? के स्थान में “यो? रखकर किया गया कोई 
रूपांतर दिखायें । और शब्दों को भी जाने दीजिए । 
आप सिफ़ (दुसरा? शब्द के लिये ही “्यौसरा? का प्रयोग 
कहीं दिखा दीजिए ।. और कवियों को भी एक तरफ़ 


छोड़िए । आप भी तो कवि हैं। आप स्वयं किसी पद्म 


में 'सुकुल”-मुकुल” के बजाय 'स्योक्योल” “म्यौक्यो क” 
का प्रयोग कर देखिए, और फिर लोगों पूछिए [के 
वह आपकी बावत क्या राय क्रायम करते हैं ? 
अच्छा यह तो बताइए कि आपके इस नियम कें 
अनुसार 'तुंबुरु' और 'कुसतुंबुरु का रूपांतर क्या होगा ? 
ज़रा उसका उच्चारण करके तो दिखाइए 'स्योंडमौच्यौ? और 
'क्यौरत्योम्ब्यौस्यों ' यदि आप समस्त हिंदो-साहित्य 
का मथन करके इन प्रयोगों का एक भी उदाहरण दिखा 
सक, तो हम जन्म-जन्मांतर तके आपके ऋणी रहेंगे । 
वस्तुतः उः के स्थान में 'यौ' रखकर रूपांतर करने का 
कोई नियम हो नहीं है। यह सिर्फ़ आपकी धाँधली है 
कि “दुसरिहा' के लिये चौसरिया? लिखा गया है । 
२ 
इसके अतिरिक्त उक्त उदाहरण में केवल आदिम स्वर 
के पारवतन से काम नहीं चलता । उसमें दुसरिहा 
के है को भी य” का रूप देना पड़पा । चदि वस्ततः 
देव कवि ने, बक्नौल आपके “छुदोयति के सामंजस्य के 
Ce ही यह रूपांतर किया था, तो उनका कास 
केवल आदिम स्वर 'उ? को बदल देने से ही चल सकता 
था । वह “दुसरिहा के स्थान में यौसरिहा रखकर कृत- 
कृत्य हो सकते थे । उन्होंने 'ह? को बदलकर “य” बनाने ' 
का आवश्यकता कयां समझी ? क्या 'छंदोगति के 
सामञस्य' के लिये इस व्यंजन का बदलना भी आवश्यक 
था £ ज़रा कृपा करके उस छुंद का नाम और बच्षण तो 
बताइए, जिसके अनुसार देव कवि को दुसरिहा! के 'ह 
की भी हत्या करनी पड़ी थी। 
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Ei 
'हुसरिहा? शब्द का अर्थ है द्वितीय या दूसरा । 
ग्रामीण लोग जहाँ "दुसरा? कहते हैं, वहीं नागरिक भाषा 
में (दूसरा? शब्द व्यवहृत होता है। प्रांतीय भाषा में 
इसकी जगह 'दुस्सर” शब्द भी प्रयुक़् होता हे । स्टेशनो| 
पर कुली लोग अपना नंबर पुकारते हुए दुस्सर' 'तिस्सर'| 
की आवाज्ञ लगाया करते हैं | यदि वस्तुतः देव कवि को 
छंद की पूर्ति की ही फ़िक्र थी, तो वह बढ़ी सुगमता से| 
'दुसरिहा! के स्थान में 'दूघरिहा” अथवा “दुस्खरिहा 
रखकर बड़े मज़े में निर्दाष काम चला सकते थे । उन्होंने 
इस सीधे मार्ग को छोड़कर 'दुसरिहा” के स्थान सें. 
एकदम शअ्रप्रयुक्ष ओर दूषित ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों 
किया, जिसके उच्चारण में ही तीन जरह से सह टेढ़ा 
करना पड़े ? 
यह कहा जा सकता है कि देव को ये सीधे शब्द 
सुझे ही नहीं । यदि सचमुच यही बात हो, तो देव” इस 
योग्य ही नहीं थे कि वह एक अच्छे कवि बन सकते । 
दूसरा” शब्द्‌ उन्हें सूझा ही नहीं ? क्या अन्यत्र कहाँ 
उन्होंने इसका प्रयोग किया ही नहीं ? फिर यहां केसे | 
भूल गए ! क्‍या दूसरा? के स्थान सें उन्होंने “दौसरा” ' 
का प्रयोग कहीं किया है ? 
3 | 
जाति या कुल की उपाधियाँ अपनी जाति का सामान्य | 
आर विशेष स्वरूप सूचित करने के लिये लिखी और 
कही जाती हैं । जो पुरुष अपने नाम के आगे “वाजपेयी” | 
शब्द जोड़ता है, उसका यह तात्पर्य रहता है करि ब्राह्मणत्व / 
सामान्य ओर उसकी विशेषता कान्यकुड्जस्व आदि इससे 
सूचित हो। धोलरिया, ब॒धौलिया बित्थरिया आदि 
शाब्दा से आज भी त्राह्मण॒त्व सामान्य कं साथ-साथ 
सनाव्यत्व अर उन-उन शाखाओं की विशेषता भी 
बोधित होती है । 
जिस प्रकार “वाजपेयी” लिखने के बाद कान्यकेच्ज 
"लखना अनावश्यक है, इसी प्रकार धौसरिया आदि 
शब्दा के अनतर सनाढ्य कहना श्रपेक्षित नहीं है । ऐसो 
जगह यह कहना कि अमुक ने अपने लिये कान्यकड्ज या 
सनाव्य तो कहीं कहा ही नहों, एक प्रकार से अपनी | 
बेसम॑ करी प्रकट करना है । 
शब देखिए कि “दुसरिहा? 
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था कुलोपाधि का काम कहाँ तक चल सकता है ? क्या 
इससे किसी जाति का सामान्य या विशेष स्वरूप बोधित 
होता है ! कदापि नहीं । 'दुसरिहा” का अर्थ है दूसरा । 
इससे न किसी जाति का ज्ञान होता है, न उसकी विशेषता 
का । सनाढ्यों में तो ऐसी कोई शाखा है ही महीं । अनेक 
क्ान्यकुव्ज-विद्वानों से पूछने पर और कान्यकुब्ज-भास्कर 
आदि पुस्तके देखने पर भी हमें 'दुसरिहए नाम से प्रसिद्ध 
कान्यकुड्ओों की किसी शाखा का पता नहीं चला । बहुज्ञ 
लोगों का कहना है कि यह कान्यकुव्जों की कोई शाखा 
नहीं है। अव प्रश्‍न यह है कि जब न तो 'हुसरिहा” 
कान्यकुड्जों की कोई शाखा ही है और न इसका कोई 
ऐसा भ्र्थ ही है, जिससे वाजपेयी या धौसरिया के समान 
किसी जाति की सामान्य ओर विशेष दशा का बोध हो 
सके, तब फिर “देव” जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ने अपने नाम के 
साथ इस बेतुके शब्द को क्यों जोड़ा ! और वह भी 
इतना तोड-मरोइकर कि जिससे सब मतलब ही ख़ब्त 
हो गया ? आज कोई भी द्विवेदी अपने लिये 'दुसरिंहा” 
नहीं लिखता । हमें जहाँ तक मालूम हुआ है, कोई भी 
कान्यकुब्ञ अपने को दुसरिहा नहीं कहता । फिर मिश्रजी 
महाराज बताएँ कि 'देव” ने ही अपने लिये “यौसरिया? 
लिखने की यह मूर्खता क्यों की ? 
₹ 

जिन भोगीलाल को आपने “देव? कवि का परपोता 
मान लिया है और जिनके लेख पर ही आपका यह 
सारो हवाई महत्न खड़ा है, उन्होंने भी कहीं अपने लिये 
'दुसरिहा? नहीं लिखा । फिर आप यह शब्द लाए 
कहाँ से ? आपने भोगीलाल का जो उद्धरण दिया है, 


उसमें तो-- 


“काश्यप गोत्र हववेदिकुल कान्यकुब्ज कमनीय? 

सिफ इतना ही है। 'दुसरिहा? तो कहीं है नहीं। 
फिर आप यह 'बलाए नागहानी? बेचारे “देव” के सिर 
पर क्यों बरपा कर रहे हैं ? 

६ 

आपको 'देव/ली के बंशजों से “मालूम हुआ कि वे 
लोग दुसरिंहा कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं ।” यदि यइ बात 
ठीक है और “हुसरिहा? बस्तुतः कान्यकुत्ओों की कोई 
शाखा है, तो भोगील्षाल्ञ ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया ! 
आपके कथनानुसार “देव! के दोहे में 'यौसरिया' पाठ है। 


देव कचि कोन थे ? 
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दिं यह बात सव्य होती झर भोगोलाल भी उसे ठीक 
चसा हा पाठ समझते होते, तो वह अपने दोहों में उसका 
अवश्य उल्लेख करते । इससे उनका “देव” के साथ सीधा 
संबंध स्थापित होने में कोई संदेह न रह जाता । जब 
बाबा भी 'योसरिया? और पोते भी “द्यौसरिया” लिखे 
होते, तब किसी को यह संदेह करने का अवसर ही न 
रह जाता कि कान्यकुड्ज "देव? धौसरिया “देव” से भिन्न 
हैं। इसके अतिरिक्त जैसे 'वाजपेयी” कहने के बाद कान्य- 
कुब्जत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है, फिर कान्यकुब्ज शब्द 
कहना अनावश्यक होता है, उसी प्रकार 'योसरिया' कहने 
के बाद कान्यकुब्जत्व तो स्वयं सिद्ध हो जाता, क्योंकि 
दूसरे ब्राह्मणों में यह शाखा है ही नहीं । यदि सचमुच 


“ 


'टुसरिहा? या द्योसरिया' कान्यकुट्जों की कोई शाखा 


>> 
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होती, तो भोगीलालजी अपना दोहा इस प्रकार बनाते-- 
“काश्यपगोत्र द्विवेदिकुल 'द्यौसरिया”? कमनीय? 
७ 

'हुसरिह? शब्द अनादरसूचक है। इसका अर्थ दूसरा 
सेंड क्लास, नंबर दो अथवा जाति में उतरा हुआ माना 
जाता है । जो लोग अपने से भिन्न जाति या उपजाति में 
संबंध कर लेते हैं, वह 'टुसरिहा” कहातें हैं । मिथिक्षा- 
प्रांत में ऐसे लोगों को 'दुगमिहा? कहते हैं । इटावा-प्रांत 
में आज भी ऐसे सेकड़ों-हज़ारों दष्टांत सिलल सकते 
हैं, जहाँ सनाव्यों और कान्यकुब्ओं में परस्पर वैवाहिक 
संबंध हुआ है। इस प्रकार के संबंध की . सन्तान को 
यदि कोई दुसरिहा' कहकर भनादर सूचित करता हो, 
तो कुछ आश्चर्य नहीं, परन्तु ऐसे लोग स्वयं अपने को 
कभी उस शब्द से बोधित नहीं करतें। अपने अनाद्र- 
सूचक शब्द का कोई अपने-आप प्रयोग करे, यह अस्वा- 
भाविक है। 'देव” कवि को “दुसरिहा? बताना उनका घोर 
अपमान करना है। यदि आज वह जीवित होते और कांग्रेस 
पार्टी में भरती न हो गए होतें, तो इसके लिये अवश्य 
मानहानि का सुक़द्सा चलाते । यदि “देव” सचमुच 
<दुरिहा” होते, तो भी अपने को कभी वैसा न लिखते । 
भोगीद्वाल ने भी कहीं अपने को “दुघरिहा' नहीं लिखा, न 


ऽषे माधुरी 


अपने को “दुखरिहा” बतायेगा। यदि सचमुच भोगीलालजी 
क किसी वंशधर ने अपने को 'दुसरिहा” बताया है, तो 
हमें उसरी बुद्धि पर तरस आता है । ओर डस 'हु्षरिहा” 
शब्द की 'सपिंडो” करके उसका “घौसरिया” से गठजोड़ा 
कर देना तो ग़ज्ञब का आविष्कार है--कमाल की 
करामात है !! 
“छुरी किस लुक से फेरी हे सर पर अपने विस्मिल के? 
x x x 
वस्तुतः न तो देव” के ख़याल में 'यौसरिया” कोई 
शब्द था, न भोगीलाल के ही दिमाग़ में यह आया था 
और न मिश्रजी की पुस्तक में ही यह शब्द पहले से 
विद्यमान था। इसका आविष्कार तो, हम समते हैं, 
उसी समय हुआ जब आपने कुसुमरावासी लोगों से 
“दुसरिहा”? शब्द सुना । 
८ 
यह हम सान सकते हैं कि आपके पास जो हस्त- 
लिखित पुस्तक है, उसका लेखरु कोई बुड्ढा आदमी 
रहा हो ओर बुढ़ापे के कम्प के कारण उसने “धौ? के माथे 
की रेखा मिला दी हो जिससे “धो? का “घौ! हो गया 
हो । यह भी हो सकता है कि उसकी दावात में स्याही 
जरा पतली रही हो । यह भी संभव है कि वर्षाऋतु में 
लिखे जाने के कारण पुराने छप्पर में से टपकी हुई बूँद से 
“घौ” का 'घौ” हो गया हो । और भी बहुत-सी बातें संभव 
हैं, लेकिन धो” के स्थान में 'यौ” का होना और फिर 
उससे 'दुसरिद्द” का “बादरायण” सम्बन्ध जुड़ना किसी 
प्रकार संभव नहीं । 
श्रीयुत मिश्रजी ने “देव” को कान्यकुव्ज सिद्ध करने के 
प्रकरण में दो हेतु और भी दिए हें । एक तो यह कि 
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मोजूद हैं और दूसरे "देवजी की हस्तलिपि भी मिल 
गई है” परंतु हमारे-जैसे श्रल्पज्ञ जीवों की समक मे 
यह नहीं भ्राता कि किसी बृक्ष को देखकर उसके लगाने, 
वाले की जाति का पता कैसे लगाया जा सकता हू! 
क्या सनाठ्य और कान्यकुउज के लगाए वृक्षों में कोई 
“ख़ास! भेद होता है ? क्या किसी वृत्त को देखकर यह्‌ 
समभना संभव है कि यह “ख़ास देवजी के हाथ का 
लगाया हुआ है ।” क्या किसी की इश्तलिपि को 
देखकर लेखक की जाति का पता लगाया जा सकता है! 
यदि श्रीयुत मिश्रजी के पास इस गुप्त विद्या की कोई 
"हस्तलिखित पुस्तक' हो, तो लोकोपकार की दृष्टि से उसे 
प्रकाशित करने की कृपा कर। यदि स्तयं पैसा ख़र्च 
करना न चाहते हों, तो (हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक! 
अपने अति प्राचीन परम मित्र श्रीदुलारेल्लाज्जजी भार्गव के | 
दारा ही उसे प्रकाशित करा दें । किसी तरह लोगों का 
भला तो हो । , | 
अब दो ही मार्ग हैं--या तो यह मानिए कि “घौस- | 
रिया” देव के भोगीलालजी परपोते नहीं थे। उनझे| 
परबाबा कोई दूसरे ही “देव” थे और या फिर यह | 
मानिए कि “देव” तो वस्तुतः विशुद्ध धौसरिया सनाळ्य 
ब्राह्मणों की शाखा में हो हैं, लेकिन उनके परपोते साहब | 
किसी ख़ास कारण से 'कान्यकुट्अ कमनीय” बने हैं और 
अपने इस कान्यकुड्जस्व के लबादे को बूढ़े देव के ऊपर | 
भी ज़बद॑स्ती ज्ञादना चाहते हैं, लेकिन 'दुसरिहा” या | 
यौसरिया” बनने को हर्शिज्ञ तैयार नहीं । अतएव उस | 
तरफ़ से एकदम चुप हैं । | 


शालग्राम शास्री 
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प्रिये ! तुम्हारी बह चितवन, 
जलजातों पर यथा किरण , 
करती है चञ्चल नत्त न , 
अथवा ज्यों धिरघिर कर घन , 
करते सुधावारि-वर्षण , 

उसी सरह हरती है मन। 

प्रिये ! तुम्हारी वह चितवन ॥ 
कवि की प्रधुर कटपना-सी . 
शिशु की सरल जल्पना-सी , 
खेदग्लानि सब हरने को, 
शांति हृदय में भरने को, 

देती सुखद सोस्य दशेन। 

प्रिये ! ! तुम्हारी वह चितवन॥ 
हृदय-देश में जब रजनी, 
फैलाती कालिमा घनी, 
उषा सुंद्री-खी अडुपम, 
आकर हरने को सब तम, 


. करती है तब निर्मल मन। 


प्रिये ! तुम्हारी बह चितवन ॥ 
जग के जालों में पड़कर , 
जीवन-संगर से डरकर , 
होकर अकमण्य-सा जब , 
पीछे हटता हूँ में तब, 


हरती है सब कायरपन। 


प्रिये ! तुम्हारी घह चितवन ॥ 


चितवन 

चितवन 

EE 

\ 
चीर-भाव से कभी तनी, 
कभी भक्ति कां गेह बनी, 
कभी सरस श्टंगारसनी , 
कभी हास्य-अआधार बनी, 
करती नवरस - सस्मेलन। 


प्रिये ! तुम्हारी चह चितचन॥ 
तुमने किया धन्य जिसको , 
मिला न फिर क्या-क्या उसको , 
न्योछावर है तुम पर धन, 
राजद्ण्ड आ हेमभवन , 

भू पर रचती स्वर्ग सदन। 

प्रिये ! तुम्हारी वह चितवन ॥ 
घिरते जब अंबर में घन, 
चातक बनकर तब उसचक्षण , 
अथवा लख रजनी का धन , 
हो चकोर-से हर्षित मन, 

देख रहे हो किसे नयन। 

प्रिये ! तुम्हारी वह॒ चितवन॥ 
सौरभ रखता यथा सुमन » 
त्या ही यह नयनो का धन , 
झलसित पलकों में छिपकर , 
मादक आसव-सी छनकर , 

करती स्वर्गस्था वितरण । 

प्रिये ! तुम्हारी वह खचितवन ॥ 


ज्वाल्राप्रसाद्‌ पिश्र 


Fuad 
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नटखट लड़के ने चु 
कर रहे हैं-- 

तुम्हें बड़ा सुंदर पति मिलेगा । तुम्हारे सिर के बाब झत्यंत 
तुम एक बड़ सजा की रानी होगी !?” 
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पके-से अपना हाथ बढ़ा दिया ।-ज्योतिपाचार्य उसे लड़की का हाथ समकर भविष्यवाणो 


सुंदर होंगे। और, हॉ--एक बात याद रखना-- 


——— ७ SSeS: 


| 


जीव-विज्ञान--यह हर्ष की वात है कि हिंदी-साहित्य- 
भंडार की वृद्धि दिन-प्रतिदिन हो रही है । पिछुले ३० 
| वर्षो' में इसकी प्रगति बड़े वेग से हुईं है, तथापि ऐसे 
| -बहुतं कम ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जो साहित्य के स्थायी 
| और, ज्ञानप्रवर्ूक अंग हों--जो जातीय विश्वविद्यालयों 
| में उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों के ज्ञान-उत्पादन में उपयोगी 
| हों। तख-ज्ञान भारत की अमूल्य संपत्ति है। इसी 
| पर भारतीय संस्कृति अवलंबित है। हिंदी में इस 
| विषय के मौलिक ग्रंथों का अभाव-सा है। कितने खेद 
की बात है कि हमारे नवयुवक, ओ कालेजों में बी० ६०, 
एस्‌ ० ए० की शिक्षा पाते हैं, दाशनिक विषयों में योरपीय 
दुशन-सिद्धांतों का तो अध्ययन करें, लेकिन भारतीय 
| सिद्धांत, जो उनकी अपेक्षा कहीं गंभीर और महत्वपूर्ण 
| हैं, नहों जाने' । इस बात की आवश्यकता है कि योरपीय 

| भौर भारतीय दाशनिक सिद्धांतों की तुलनात्मक आलो- 
चना की जाय । दार्शनिक विषय का श्रीगणेश मनो- 
विज्ञान भ्र्थात्‌ Pऽ9८॥०]0९9 से होता है और 
कालेजों में दार्शनिक विषय के विद्यार्थियों को पहले 
इसी की शिक्षा. दी जाती है। ये ज्ञोग इस विषय के 
योरपीय सिद्धांत तो जान जाते हैं, पर भारतीय सिद्धांतों 


से अनभिज्ञ रहतें हैं । जब घर का ही हाळ नहीं जाना, 
तो सात समुत्र पार की बात का क्या महत्व है । इस 
अज्ञान का कारण अच्छी पुस्तकों का अभाव है। इसी 
अभाव को. दूर करने के लिये साहित्य-विशारद पं० 
बलदेवप्रसाद मिश्र एस्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ने 'जीव- 
विज्ञानः-नामक पुस्तक लिखी है । पुस्तक, जिसे पं० बल्न- 
भद्रप्रसाद्‌ सिश्र, अनरन्न बंदू क्टर, राजनॉदगाँव सी० 
पी० ने प्रकाशित की है, बड़े माकें की है। अब तक इस 
विषय की ऐसी पुस्तक देखने में नहीं आइ । सगर 
को गागर में भर दिया है। तिस पर भी लेखनशैली 


` ऐसी खरल, बोधराभ्य और रोचक है कि विषय गंभीर 


होनें पर भी पाठक का मन पुस्तक छोड्ने को नहीं करता 
है । ग्रंथ-कर्ता कोरे अँगरे्ञी के विद्वान्‌ ही नहीं हैं, बल्कि 
अच्छे संस्कृतत्ञ हैं और दार्शत्तिक विषय के प्रकांड पंडित 
हें । आपने ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान २१ तस्वों के समान 
संस्कृत के २४ सूत्रों में निहित किया है, जिनकी ब्याख्या 
में ४०० पृष्ठों की पुस्तक बन गई है । ज्ञान प्राचीन है, पर 
प्रतिपाद की शैली एकदम नवीन और अद्वितीय है । . 
जदिल-से-जरिल प्रश्न बड़ी सरलता और योग्यता से . 
समझाए गए हैं । TD 2 
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यद्यपि विषय का बड़ा विस्तार है, तदपि लेखक ने 
उन्हीं बातों को लिखा है, जिनका उरलेख आवश्यक है । 
तथापि कतेव्य-अकर्तव्य, शिक्षा, समाज-सुधार, धर्म-कर्म 
लक्षित कला-सरीखे विषयों का समावेश भी है। 
पारिभाषिक शब्द अधिकतर वे ही हैं, जो भारतीय शाख्रो 
सौर भाषाओं में प्रचलित हैं और उनके साथ भ्रेगरेज् 
शब्द भी लिख दिए हैं, बल्कि उनका शब्दकोष भी 
अंत में दे दिया है । 

इस पुस्तक की विषयसूची यह है-- 


जिज्ञासा-प्रकरण परिशिष्ट में-- 
परिभाषा-प्रकरण १, ब्रह्म, जीव, माया 
शरीर-प्रकरण २, भङ्गि 

बुद्धि-प्रकरण ३. सुलभ साधन 
सन-प्रकरण 9. वण्यं विषयों के वृक्त 
चित्त-प्रकरण 

श्रहंकार-प्रकरण 

उपसंहार 


संसार में दो वस्तुएँ हैं--एक जड़, दूसरी चैतन्य । 
जड़ पदार्थ वे हैं, जिन्हें हम अपनी इंद्वियों द्वारा प्रत्यक्षं 
कर सकते हैं, यानि संसार में जितने भी इंद्वियों के विषय 
अर्थात्‌ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दवाले पदार्थ हैं, 
वे सव जड़ ही के अंग हैं। चैतन्य पदार्थ इन सबके 
परे है। | द 
जिस अतीन्द्रिय पदार्थ में ज्ञातृत्व, कतृत्व और 
भोक्तृत्व का धर्म निहित है, उसे चैतन्य कहते हैं । दूसरे 
शब्दों में जिन पदार्थों में ज्ञान, इच्छा और भोग के 
धर्म हैं, वे चेतन्य हैं और जिनमें ये नहीं हैं, वे जड़ हैं। 
मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि चैतन्य हैं, पत्थर, लोहा, 
लकड़ी इत्यादि जड़ हैं । । 
यह चैतन्य एक अखंड और सर्वच्यापी है, जेसे 
अग्नि सब संसार में व्याप्त है, पर ईधन और दियासलाई 
इत्यादि के संयोग से जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती 
है, वैसे ही सवोब्यापी चैतन्य अनुकूल शरीर पाने पर 
प्रकट हो जाता है। जैसे अनेक प्रज्वलित अग्नियाँ देखकर 
भी अरिनितत्त के एकस्व, अखंडत्व और विभुत्व पर किसी 
को संदेह नहीं होता है, उसी प्रकार अनेक चैतन्य 
पदार्थो को देखकर भी उस चैतन्यतच्च के एकस्व, 


- श्रखंडत्व ओर सर्वव्यापकंत्व पर शंका करना व्यर्थ है। 
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इसी अखंड चैतन्य को परमात्मा, परबह, परमेश्वर 
आदि कहते हैं । जिस प्रकर अग्नि और दाहिका शाङ्ग 
अलग-अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार अखंड चैतन्य 
और चितूशक्कि का पार्थक्य नहीं है, पर जैसे दाहि 
शक्षि की अभिव्यक्ति देखने ही से हमें अग्नि की सत्ता 
का बोध होता है यद्यपि यह निश्चित है कि झग्नि का! 
अस्तित्व पहले ही से था, चसे हीं चितशक्षि अथवा | 
माया की अभिव्यक्लि से ही हमें महेश्वर अथवा असंड| 
चैतन्य के अस्तित्व का पता जगता है । जब यह अखंड 
चैतन्य अथवा ब्रह्म अपनी इस शक्रि (माया ) को/ 
अप्रकट रखता है, तब वह निगु ण और अब्यक्न कहाता 
है और अब इस शाक्रि को प्रकट करता है, तब - सगुण 
श्रौर लीलामय कहाता है । यहाँ चित्‌शक्रि वेज्ञानिकों' 
की विद्युतशक्ति है । यही माया तथा मूल-प्रकृति है । | 
इसी के सहारे विश्व-व्रह्माएड की सृष्टि- हुईं है । यह 
शक्ति चैतन्य की शङ्कि-मात्र है, चैतन्य नहीं है । इस- 
ल्िये इसमें ज्ञ तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि नहँ है। वह! 
अचेतन है, अंधी है । जब तक ब्रह्म उसमें विचाररूपी/ 
बीज नहीं रक्खे, तब तक वह संसार उत्पन्न नहीं कर | 
सकती है । व्यक्न पदार्थों, की तीन अवस्थाएँ हैं--सृष्टि,| 
स्थिति और लय । इसलिये यह चित्शक्कि ( माया ) | 
तीन गुणवादी है । सतोगुण ही स्थिति है । तमोगुण/ 
लय है, और रजोगुण सृष्टि है। सत्य अथवा ज्ञान सतो- 
गुण है; शिव अथवा कर्म रजोगुण है और सुंदर अथवा 
आनंद या अनुभूति तमोगुण है। प्रकृति के इन्हों तीनों 
गुणों से संसार के समस्त पदार्थ परिच्छिन्न हैं । चैतन्य | 
पदार्थो में ये तीनों गुण सत्‌, रज और तम के नाम से. 
कहे जाते हैं और जड़ पदार्थो में देश, काल और, 
निमित्त कहे जाते हैं। समष्टि स्थिति ही देश ( Space) 
है, समष्टि लय ही काल ( [५8९ ) है और समष्टि 
सृष्टि ही निमित्त ( C2058]ity ) या कार्यकारण- 
शंखला है । प्रत्येक पदार्थ देश, काल झौर निमित्त | 
से परिच्छिन्न थौर बँधा हुआ है । इस अखिल 
विश्व में इस अखंड चैतन्य का केवैल एक अंश ही व्यङ्ग 
रूप में है; शेप सब अब्यक्ग है । जो अंश व्यक्त हुआ दै, 
उसे आत्मा ऋहते हैं । इसी को गीता पराप्रकृति अथवा 
जीव कहती है। इसे ही वेदांती चिन्मात्रा: कहते हैं । 
ग्रह आत्मा सदैव ही ्रादि-अ्रंतहीन, अमल, अविः | 
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या १ 
[ | श्रावण, ३०७ तु० स्त्र्० ] 
CR 
| क्वारी, शुद्ध बद -मुकर खमाबवाली है । प्राणियों के शहोर कदर [7 7 >य>य्7३7 हे 


| मेँ इस आत्मतत््व के अतिरिक्त एक विकारशील चेंतः 
। सत्ता और है, जिसे कोई चिदाभास कहता है, कोई प्रेत 


[oS eS, &. 
। ्रनाद-अन त &, 


। प्राणियों के शरोर 


ई भाव कहता है; परंतु सभी इसे जीव नाम से पकारतें 
हैं। चिन्मात्रा आत्मा है ओर चिदाभास जीव है। 
आत्मा एक है, पर जीव अनेक हैं । आत्मा शुद्ध, ब॒द्ध 
और निलेंप हैं; पर जीव विकारी, अण और अपर्णता- 
यक्व है । आत्मा सवव्यापी ओर सवर्र है, जीव 
प्रत्येक देह में प्रथक-एथक ओर एकदेशी है । आत्मा 

जीव ्रादि-अ्ंतवाले हैं । आत्मा 
सुंखराशि है, जीव सुखेच्छु हैं । आत्मा स्वतंत्र है, जीव- 
कर्भ परतंत्र है । में-पन अर्थात्‌ समत्व की - भावना ही 
जीव की उत्पत्ति का कारण है और यह शरीर की सीमा 
से होता है। इस भावना के कारण ही विभिन्न व्यक्लिस्व 
दृढ़ होता जाता है । यही जीव अहंकार की भावना के 
कारण इतना दृढ़ हो जाता है कि वह अपने को शरीर से 
पृथक्‌ समझने लगता है, तब उसका अस्तित्व शरीर के 
बाद भी बना रहता है। इसका बार-बार जन्म होता 
रहता है । जीव की पूरी परिभाषा यह है-- 

जीव वह व्यक्तिस्ववा न्‌ चैतन्य है, जो पूर्णस्व के लिये 
स्फूतिवाला हो । 

जैसा कि ऊपर लिख आए हैं, जीव अपणं है; पर वह 
पृणस्व की प्राप्ति के लिये निरंतर प्रयक्षशील रहता है 
यानी वह अनंत ज्ञानी ( चित्‌) अनंत शक्किशाली 
(सत्‌) और अनंत आनन्दमय (आनंद ) होने की अभि- 
लापा करता है । यह ्रभिल्षापा उसके कायां ओर जीवन से 
'वादुत होती है । इस पृणस्व का नाम सचिदानंद है । 
पूणत्व के लिये प्रयत्रशील होना ही विकास है। हमारी 
सब तिया का आदर्श शिव है, सब ज्ञानराशि 
का आदर्श सत्य और सब भावनाओं का आदश 
सुंदर या आनन्द है यानि सत्य, शिव, सुंदर अथवा 
सच्चिदानंद । 

जीव की उत्पत्ति अहंकार से है। इस अहंकारवाले 
जीव के सन, बुद्धि और चित्त तीन रूप हैं। बुद्धि 
चेतनाशील है और उसका फल ज्ञान है। ज्ञान इंव्रिय- 
सापेचष है, पर उसकी शक्षियां अतीर्द्रिय हैं! 

मनः क्रियाशील है और उसके फल प्रवृत्ति और 
वत्ति हैं और ये संस्कारोंसे उत्पन्न होती हैं ओर यही 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


n > ~ 
कर्मरहस्य सन को विकासोन्मुखी क्रिया को पुण्य 


कहत हैं ओर हृसोंन्मुखी क्रिया को पाप कहते हुँ । 

चित्त भावशील है और उसके फल सुख, दुःख और 
उदासीनता है । 

अहंकार के नाश होने से मोक्ष होता है । 
बुद्धि चेतन-अवस्था है और उसकी मुख्य शक्षियाँ ये 
ह--ध्यानशक्कि, निरी क्षणशक्ि, विचारशक्ति, स्मरण- 
शक्षि, कल्पनाशक्रि और तर्कशक्रि जो सब मिल्जकर 
ज्ञान ओर अंतर्वाध को, जिसमें रूप, वेदना, विज्ञान 
संज्ञा ऑर संस्कार हैं, बनाती हैं । 

सन में प्रवृत्ति ( राग ) और निवृत्ति ( द्वेप ) 
बनाकर समस्त कर्मकांड और वैराग्य का प्रतिपादन 
किया है । 

चित्त को भावशील कहकर सुख-ठुख और उदासीनता 
की सविस्तर व्याख्या की है और इसी के अंतर्गत रसों 
पर बड़ा सुंदर निबंध लिखा है और ललित कलाओं का 

हस्वपूर्ण विवेचन किया है । 

संस्कृत-दश॑नशाख्रों में चित्त की कोई स्पष्ट परिभाषर 
नहीं हे_वेदांत-सार में चित्त को अनुसं धानात्मक 
करण माना है, योगदर्शन में चित्तवृत्ति-निरोध में चित्त 
को संपूण ग्रंतःकरण के अर्थ में घरा है यानी चित्त में 
ही बुद्धि, मन, अहंकार वर्णित हें। लोकमान तिलक ने 
भी गीतारहस्य में चित्त की कोई परिभाषा निश्चित नहीं 
की है । महाभारत में शांतिपर्व के एक्र श्लोक के आधार 
पर लिखा है कि जब मन पहलेपहल बाह्य विषयों का 
ग्रहण अर्थात्‌ चिंतन करने लगता है, तब वह चित्त हो 
जाता है । 

लेखक महोदय ने यह काम बड़े कमाल का किया है 
कि चित्त की स्पष्ट परिभाषा देकर जो बात दाशनिक ग्रंथों 
में अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर दिया है; क्योंकि 
इन ग्रंथों के अनुसार कोई यह नहीं कह सकता है कि 
जब बुद्धि सत्य का निणंय करती है ओर मन संकल्प- 
विकल्प करता है और अहंकार ममत्व उत्पन्न करता है, 
तो सुख, दुःख का अनुभव कौन करता है । 

बुद्धि का विषय ज्ञान है, मन का विषय क्रिया है, तो 
बताओ भाव किसके विषय होंगे । लेखक ने स्पष्ट लिख 
दिया है कि भाव चित्त के विषय हैं और ऐसा करने से 
जो कमी दिखाई देती थी, वह पूरी हो गई है। 
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माधुरी 


यह पुस्तक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा और 
उत्तमा परीक्षाओं के पाव्यक्रम में स्थान पाने योग्य है। 
हिंदी में मनोविज्ञान-विषय का ग्रंथ इससे बढ़कर कोई 
नहीं है। विषय प्राचीन होने पर भी ग्रंथ मौलिक है। 
में आशा करता हू कि हिंदी-अंसार में इसका समु- 
चित आदर होगा । 

कन्नोमल 
मर x x 

प्रेमयोग-लेखक, श्रीवियोगी हरि; प्रकाशक, गीता-प्रेस, 
गोरखपु ; मू० १।); पृष्ठ-संख्या सफ़ाई-छपाई 
उत्तम । 

प्रोमयोरा दो खंडों में विभक्न हैं । इसके अंदर ३६ 
अध्याय हैं, जिनमें प्रेम का सच्चा और ऊँचा स्वरूप 
बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से दिखाया गया है। 
भाषा इतनी मुहाविरेदार है कि लेखक की प्रशंघा किए 


५ 


बिना नहीं रहा जा सकता । वणनशैली इतनी मनमोहक 


४०४; 


है कि बरबस दाद देने की इच्छा हो उठती है। हिंदी में 
अपने ढग की यह शायद प्रथम पुस्तक है । हमारी 
प्रत्येक हिंदी-प्रेमी से अपील है इस पुस्तक 


को अवश्य पढ़े । श्रोवियोगी हरिजी को उनके इस 
सत्प्रयत्ष के लिये हार्दिक धन्यवाद और बधाई । 
x x Ro 
व्यग-बवंडर--लेखक, पं० रामनारायण शर्मा, प्रकाशक, 
उपन्यास-बरहार-थाफ्रिस, काशी; मू० रंगीन ॥।), सादी ॥) 
साहित्य में व्यंग का एक विशेष स्थान है । इस प॒स्तक 
में & हेडिगों के अंतर्गत साहिर्यिक-नालिश, झालचख 
सुकाव-सग्राट्‌, सुलेखक, महाभारत, होली, . संपादक 
भंगड़ सुल्तान आर संत का बड़ी मज़ेदार भाषा में वर्णन 
है । शर्माजी की इस प॒स्तक से आपके विनोदी-काव होने 


लगन से काम करते रहें, 


का पूरा पता चलता है। हमें विश्वास है कि व्यंग-बवंडर 


को हिंदी-संसार बड़े ग्रेम से अपनाएगा । 
x x xX 
वीणा-संपादक, पं० कालिकाप्रसाद दीज्षित, 'कुसुमाकर 
प्रकारक, मध्यभारत-हिंदी-साहित्य-सांमेति, इंदौर; मू० ४) 
वार्षिक । | 
इसत पत्रिका के ज्येष्ठ और आपाढ़ के अंक अमभिषेकांक 
के रूप में प्रकाशित किए गए हैं । सुप्रसिद्ध लेखकों और | 
कवियों की सुंदर कृत्तियों से पत्रिका का कलेवर ख़ब| 
सजाया गया है | सभो प्रकार की सामग्री जुटाने का. 
सफल प्रयल किया शया है । हर्य की बात है iE 
कुसुमाकरजी के द्वारा प्रत्रिका की बराबर उन्नति हो रही 
है। हम माधुरी की ओर से उन्हें इस परिश्रम के लिये 
धन्यवाद देते हैं । 
x x x 
प्रताप-कचितांक--अखिल-भारतवर्षीय पारीक- 
महासभा का “'पारीक” सुखपनत्र है । कुमार प्रताप-| 


नारायण जी "कविरल' पारीक-जाति के नवयुवक और | 


उत्साही सजन हैं । आप कवि भी हैं और समाजसधार- | 
प्रेमी भी । आपकी विभिन्न विषयों की कविताओं को | 

| 
संग्रहीत करके यह अंक आपके नाम से हा निकाला गयां 


है । कुमार प्रतापनारायणजी के पिता जपुर राज्य 


एक्‌ | 
आताष्टत पद पर हैं ओर बड़े विद्वान्‌ पुरुष हैं । योग्य 
पता के योग्य पुत्र के नाते आपमें यह गण होना 


ठीक ही है । आपकी कविताएँ हिंदी के अन्य पत्रों में भी | 
प्रकाशित होती हैं | हमें आशा है कि यदि आप इसी | 


कवियों में गिने जावंगे । तथास्त । 
रामसेवक त्रिपाठी 
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१. गोरा को सफल बनानेवाले उपाय 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाथिगच्छति । 
गीता ४ । ३६ 


(३: 


भ्रकेले भारत को ही नहीं किंतु ससार के समस्त 
देशों को अपनो. उन्नति करने के लिये अपने देश के 
गोधन से आवश्यक सहायता लेनी ही पड़ती है। प्राचीन 
भारत के आर्यो ने जिस क्रमविकास की सहायता से 
भारतीयः गोधन से सहायता लेकर भारत को संसार का 
शिक्षागुरु और आंदरपान्र बनाया था, उसका वणन 
उन लोगों ने अपने साहित्य. में. स्थान-स्थान पर इस 
श्रभिप्राय ,से कर रक्‍्खा है किं उनके उत्तराधिकारी 
वतंसान भारतीय हिंदू .उनसे यथे लाभ उठावेंगे । 
पर बलिहारी है हम वर्तमान हिंदुओं की कि हम अपने 
माचीन साहित्य की पुस्तकों की चंदन, अचत ओर पुष्प 
से पूजा तो बड़ी आवभगत से करते हैं; पर उनमें 
लिखे हुए उपदेशों का क्रियात्मकः आदर करना जानते 
हो नहीं। प्राचीन साहित्य को जनता को सुनाने का 
ठेका जिन सनातनधर्म के पंडितों ने ले रक्खा है, वे तक 


स्वयं उन उपदेशों को नहीं समझते, तो उनके श्रोता 
उन्हें केसे समक सकते हैं ? न-जाने अनेक पुराणां के 
अनेक पाठों को सुनाकर पुराण बाचनेवाले पंडितों ने 
अाज तक कितना रुपया. कमा लिया न होगा; पर 
किसी पुराण-पाठक ने जनता को यह नहो समझाया 
कि पुराणों में जो यह लिखा है कि | 

( १ ) गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति बरानापि सुदुर्लभान्‌ । 

( २ ) गवां हितं स्वात्महिताद्र्ठं 

वदन्ति सन्तो जगतां हितेषिणः ; 
अ्रलंतदत्यन्तपरिश्रमेण | 
सुधीभिरुन्नेयमिति प्रबुध्यताम्‌ । 

(१) गौव संतुष्ट की जाने पर जनता की मनः 
कामनाओं को परिपूण करती हैं । 

(२) संसार का हित करनेवःखे हितैषी सजन कहते 
हैं कि गौओों का हित सवश्रेष्ठ है, अतः बुद्धिमानों को 
चाहिए कि वे लोग अत्यंत परिश्रम कर गोवंश की उन्नति 
करते रहा करें । इन वाक्यों में गो. को “संतुष्ट” करने 


की तथा उसके वंश की “उन्नति” करने की जो बात ' 


v 
DR 
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c _ 3 । 
य माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, संख्या ! श्र 
~ “““++-_-_चचज--ज्न NNN “EC. 
कही गई है, उसका सरलार्थ क्या है? क्या गो को सहायक गोधन का यथेष्ट सुधार कर ले, तो वह अपने के 
गोपाष्टमी के दिन श्रारे के थोड़े-से लड खिला देने अन्यान्य सुधारों को बड़ी सुगमता से कर सकेगा । उ 


से वह संतुष्ट हो जाती है ? वा उस दिन चंदन, अक्षत, 
रोरी और पुष्पमाला से उसकी पूजा कर देने से उसके 
चंश की उन्नति हो जाती है ? 
महाभारत के विराटपव में लिखा है कि 
वृषभांश्चापि जानामे 
राजन्‌ पूजितलन्षणान्‌ | 
येषां मूत्रमुपाघ्राय 
रोपे बन्ध्या प्रसूयते ॥ 
अर्थात्‌ हे विराटराज, में उन साँडों को तैयार करना 
जानता हूं , जिनके मूत्र को सू घने से बँध्या गौ भी बच्चा 
दे सकतो है । 
कौटिल्य अपने श्रर्थशाखर में लिखता हे कि 
जीववत्सायाः पापास्विन्याः वत्स । वृषभः कार्य्य: । 
अर्थात्‌ जिस गौ का एक भी बच्चा न मरा हो और 
जो अधिक-से-अधिक दूध'देती हो, उसी का बच्चा 
प्रजोत्पादन के लिये साँड बनाया जाय । 
सारांश उक्क प्रकार के विज्ञानप्रसृत गोपरिपालन- 
संबंधी उपदेश हमारे संस्कृत के साहित्य में प्रचरता के 
साथ यत्र-तत्र पाए जाते हैं । एर हमारे संस्कृत के चडांत 
पंडित उनका मम समझने को चेष्टा ही नहीं करते । 
परिणाम यह हो रहा है कि भारत के बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
शार घनान्‌ गापारंपालन को इतनी उपेक्षा करने 
लगे हैं कि उससे भारत का जीवनाधार गोधन दिनों- 
दिन हीन-क्षीण होकर भारत को अनाथ करता जा रहा 
है। तो भी भारत के धुरंधर नेता तक भारतीय गोधन 
की वतमान दुरवस्था की श्रोर फूटी आँख से भी नहीं 
देखते। चर और सूत तथा कपड़े के जिये तो चिज्ला- 
गचलज्ञाकर आकाश-पाताल एक किए डाल रहे हैं, पर 
जिन सात्विक भोज्यान्नों को खाकर जनता जीती है और 
किसान लोग कपास पेंदा करते हैं, उनकी--उपज नित: 
उठ घटिया होकर घटती जाती है. उसकी--ओर चे यथेष्ट 
की कान कहे तिल-मात्र भी ध्यान नहीं देते । भारत 
इस समय परतत्र-होने पंर भी : अपनी कृषि तथा उसके 
प्रधान सहायक 'गोंधन का सुंधार और उत्कर्ष करने में 
पृणरूप से स्वाधीन और स्वतंत्र है। सच चात तो यह 
है क्रि यदि भारत अपनी: कृषि तथा उसकेः प्र धान 
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ऊपर गा को प्रसन्न करने तथा लचण-संपन्न साँड क| उ 
तेयार करने की जो बात कही गई है, उसका सरला, क 
यही है कि गो का प्रति दिन उत्तम रीति से परिपालन 
किया जाय। अर्थात्‌ प्रति दिन उसे भर पेट पौष्टिक चारा. क॑ 
योर दाना तथा शुद्ध शोतल जल यथासमय दिया 
जाय और उसकी हुर्धदायिता शक्ति बढ़ाते रखने के लिये 
वह उच्चगुण-संपन्न साँड से संयुक्त की जाय | आज दिन| र! 
भारते में ऐसे कितने धनवान्‌ गोभक्न होंगे, जो इस 
बात को जानते होंगे कि गो का पयस्विनी होना अकेले स्थ 
चार-दान का सुविधा पर हो अ्रवलेवित नहीं हे, कित 
तदथं लक्षण-सम्पन्न खाँड को अत्यंत आवश्यकता है 
अतः उन्हं लक्षण-सम्पन्न साँड को प्रस्तुत करते रहना/ स! 
चाहिए । कहना नहीं होगा कि भारतीय घनवानों को 
जब से इस विषय के अज्ञान ने आ दब्राया है, तभी से तः 
भारत के गोधन का अधःपात प्रारंभ हुआ है । जो| शि 
भारत शतोंदना तथा द्रोणदुधा पयस्विनी गौओं को 
कराड़ा का सख्या मं तथा लक्षण-सम्पन्न खाँडों को यथेष्ट, स्व 
सख्या म प्रस्तुत कर भारत में गोदग्घ तथा गोघत की. ज 

र बहाया करता था, उस भारत में इस समय ऐसी के 
एक भी संस्था नहीं है, जिसके गोपरिपालन की चर्चा) स 
सुनाकर भारतीय लोगों को उसका अनुकरण करने का के 
परामश दिया जाय । अतः विवश होकर अमेरि- रि 
किवा लोगों की गोपरिपालन-परिपाटी से कुछ बाते| पः 
लकर यहा उनका साच उज्ञख कया जाता है | दो 
आशा है कि भारतीय धनवान्‌ गोभक्वन उनके पाठ से| 

अपने पूवजो की गोपरिपालन-दच्षता का ज्ञान पुनः प्राप्त 
कर सञ्च गोभक़् बनने का प्रयत्न करेंगे । 

अमारंका का इतिहास बता रहा है कि इन स०| मो 
१०५० के पूव वहाँ के लोगों को गोपरिपालन का वह | रै 
जान नह था, जिससे गोधन राष्ट्र की समस्त संपत्तियों. 3! 
का मूलाधार बनाया जा सकता है । पर आगे चलकर | ५ 
ज्या-ज्या उसको विकसित बद्ध ने उन्हें सहायता दी, | 
व्यो-त्यों चे लोग अपने गोधन का सुधार ओर उत्क५ | 
करत गए । उनके उद्योग का फल यह ठ्रा कि गत वर्ष | hs 
उनऊे यहा 'प्रचुर मात्रा में दूध देनेवाली गौओं की | १ 
सख्या २,२४,३६,००० थी । इस संख्या से अमेरि- 


Mere 


श्रावण, ३०७ तु० खं० | 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


८ 


न 


कावासो संतुष्ट नहीं हैं । इसे बढ़ाने के लिये वे निरंतर 
उद्योग किया करते हैं। अपने गोधन के सुधार तथा 


उत्कर्ष के लिये वे लोग निम्नलिखित उद्योग किया 


~ 
करते हे 
(१) गवायुरवेद की शिक्षा देने के 


CoS 


लिये विद्यापीठं 
की स्थापना । 
(२) गाँव-गाँव सें गोवत्स-संघों की स्थापना । 


(३ ) स्थान-स्थान पर लक्षण-संपन्न साँड-संघों 


[का 


का 


| स्थापना । 


(४ ) स्थान-स्थान पर दुग्ध-व्यवसाय-संघों की 


, स्थापना । 


- ( & ) गोसाहित्य-प्रचारक संघों की स्थापना । 
( ६.) गोरोग-परीक्षक तथा चिकित्सक सों 


_ 


क्षा 


| स्थापना । 


(७ ) डिस्टिक्टबोडे आदि संस्थाओं के सदस्यों 


तथा शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों का गोपरिपालन की 
शिक्षा के प्रचार में दत्तचित्त होकर प्रयल्लशील होना । 

(१) इस समय सुक्क अमेरिका देश में जितने 
स्वतंत्र राज्य सम्मिलित हैं, उनकी बहुतेरी सरकारों तथा 
जनता ने अपने-अपने यहाँ कृषि तथा गोपरिपालन 
की शिक्षा देने के लिये हाईस्कूल और कालेज खोल 
रक्खे हैं । इन 
काग्रों को कृषि तथा गोपरिपालन की सक्रिय शास्त्रीय 
शिक्षा दी जाती है, तथा इनके अध्यापकों एवं मुख्याध्या- 
सौर उनका 


हाइँस्कूलों तथा कालेजों में बालक-बालि- 


~ अं 
ना 


पको द्वारा गोसाहित्य पर ग्रंथ लिखे जाते हैं 
प्रचार किया जाता है । इन विद्यालयों के अतिरिक्त 
व्यापारी-संघ के धनवान्‌ लोग भी गोसाहित्य पर पुस्तके 
लिखवाकर अपने ग्राहकों में उनका प्रचार इस अभिप्राय 
से किया करते हैं कि उनके आहक सुखी रहेंगे, तो उनके 
माल की बिक्रो अच्छी होगी। अमेरिका के व्यापारियों की 
इस समक से भारत के धान्य ओर बीजों के व्यापारी 
उचित शिक्षा लेकर अपने किसान भाइयों में गोसाहित्य का 
पचार किया करे, तो भारत का बहुत हित हो सकता हे । 

() संयुक्क अमेरिका के राज्यों में जो लोग डिस्टि- 
i के सदस्य होते हैं, वे अपने-अपने अधिकार 
त्रां में गोवस्स-संघ स्थापित करने की चेष्टा करते हैं । 
ईन संघों में दस वर्ष तथा उससे अधिक के बालकः 


बालका सम्मिलित किए जाते हैं । इस समय: इन संघों. 


के वालक-बालिका-सदस्यों की संख्या साढ़े सात लाख 
के लगभग हें और इन्हें गोपरिपालन को शिक्षा देने- 
वाले नेताओं की संख्या साठ हज़ार के आसपास है। 
इन संघों के बालक-बालिकाएँ आत्म परिपपालित 
गोवत्सों को, गोमेलों तथा गोप्रदशिनियों में प्रदर्शित 
कर पुरस्कार पाते रहते हें ) गोवत्स-संघों के सदस्य 
बालक-बालिकाएँ सात्र-भर में एक बार वाशिंगटन की 
गोग्रदशिनी में जाकर वहाँ बढ़िया पुरस्कार और ख़ासी 
शिक्षा प्राप्त किया करते हैं । सुनते हैं, वाशिंगटन की 
वार्षिक गोप्रदर्शिनी में प्रत्येक राज्य से १२०० के लगभग 
बालक-बालिकाएँ पहुंचती हैं । गत वर्ष के अंत तथा 
इस वर्ष के आदि में लाहोर तथा प्रयाग में गोसम्मेलन 
किए गए थे। पर उनमें तीस-चालीस से अधिक गोभक्ग 
उपस्थित. नहीं हुए !!! 

( ३ ) इस समय अमेरिका में चार प्रकार के गोवंश 
दुग्ध तथा मक्खन देने में ख्यात-कीर्ति हो रहे हैं । 
उनके नाम, गेश्रनसी,. होलस्टिन, अआयरशायर और 
जरसी हैं । देशभक़् अमेरिकन लोगों ने स्थान-स्थान पर 
उक्क वंशों में से भिन्न-भिन्न वंशों के साँडों को पालने के 
संघ खोल रक्खे हैं । इन संघों में जाति-विशेष के साँड 
शास्रविधि के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं अथोत्‌ जो 
गो सबसे अधिक दुधार होती है, उसी का बच्चा यथा- 
वत्‌ रीति से पालकर साड बनाया जाता है ओर आस- 
पास के किसानों तथा सवालों को उससे लाभ पहुंचाया 
जाता है साँड-संघ के संचालकगण अपने संघ के 
साँडां के लिये उन्हें लाभ पहुँचानेवाला चारा तथा 
दाना अपने घर के खेतों में पैदा किया करते हैं। 
प्रत्येक साँड के संयोग से उत्पन्न होनेवाली बलिया गौ 
बनकर एक साल में जितना दूध और मक्खन देती है; 
उसका लेखा रक्खा जाता है । यह लेखा उस साँड की 
योग्यता स्थापित करने में सहायता दिया करता है। 
इन संघों की कृति भारत के वृषोत्सर्ग का स्मरण 
दिलाती है । जिस अज्ञान ने. बृषोत्सग की महत्ता पर 
पानी फेर दिया है, उसका स्मरण होते ही हृदय टूक-ट्क 
हो जाता है । महाभारत में लक्षणसंपन्न साँड का दान. 
पयस्विनी अलंकृत गौ के दान से अधिक महस का 
बताया गया है। कलकत्ते के साँड-भक्रों को इस. ओर 
आवश्यक ध्यान देना चाहिए । ` हसक 
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८ , माधुरी 


(४ ) अमेरिका के व्यवसायदत्त लोगों ने स्थान- 
स्थान पर हुरध-व्यवसाय के कार्यालय खोल रक्खे हैं । 
इन कार्यालयों में डच्च-से-उच्च वंश की गोवे पाली जाती 
हैं । उनका परिपालन शाख्रविहित रीति से किया जाता 
है | उनके दूध से मक्खन और चीज नाम का गच्य 
पदार्थ बनाया जाता है । अमेरिका में चीज बनाने का एक 
कार्यालय है । उसमें प्रति दिन एक लाख पोंड अर्थात्‌ 
१२४० मन दूध लगता है। इतना दूध उसे एक दुग्धा- 
लय ही प्रति दिन दिया करता है। भारत के गोभङ्ग 
संभवतः इस बात को सच नहीं भानंगे। पर यह बात 
सच है । हुर्धव्यवसाय-संघ के लोग अपने पास-पड़ोस 
के हाइस्कूल तथा कालेज के छात्रों को प्रति दिन दो बार 
दूध आर मक्खन देने का काम भी किया करते हैं। 
अमेरिका में इस समय ऐसा एक भी विद्याद्य वा 
किसान नहीं होगा, जो अपने छात्रों तथा बालक-वालि- 
काओं को प्रति दिन दो वा तीन बार दूध और मक्खन 
चहीं खिलाया करता हो । भारत के प्राचीन नगर 
नालिंदा में जो विश्वविद्यालय था, उसके विषय में 
चीनी यात्री ह्य,एनसंग लिखता है कि उस विश्वविद्यालय 
के संचालक अपने हर छात्र को प्रति दिन दो सेर 
गोटुर्ध दिया करते थे ! आज दिन जिन धनवान्‌ भारत- 
वासियों ने भारत में विद्यालय और ्रौषधालय खोल 
रक्खे हैं, उन्हें गोहुर्ध का महत्तर ज्ञात ही नहीं है । वे 
अमेरिकावालों से इस गुण को सीखकर अपनी 
संस्थाओं को यथार्थ उपयोगी बना सकते हैं। और 

लोगों की बात उतनी नहीं खटकती, जितनी विद्यारनात 
मालवीयजी की बात खटकती है । एक ओर आप अपने- 
आपको गोकुल का ऋणी लिखा करते हैं, संस्क्ृत- 
साहित्य मं अम्ठतं हि गवां दुग्धं’ नित पढ़ा करते हैं 
ऑर दूसरी ओर हिंदू-विश्वविद्यालय के छात्रों को शुद्ध, 
पवित्र और बलवीयवद्धक दृध तथा मक्खन पिलाने- 
खिलाने का कोई समुचित प्रबंध नहीं करते । विद्यानात 
मालवीयजी की आज्ञा को वेदवाक्यवत्‌ माननेवाले कई 
सेठ थोर राजा-महाराजा हैं । उनकी श्राज्ञा को पाकर 
अ्रकेले सेठ घनश्यामदास बिइल्ा ही हिंद-विश्वविद्या- 
लय के छात्रों को यथेष्ट दूंध-पहुँचाने का प्रबंध कर सकते 
हैं। क्‍योंकि. वे -विल्लॉयंत जाकर पयस्विनी गौओं के 
सुस्वादु गव्य पदाथा.”का स्वयं. अनुभव ले आए हें । 
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प्रार्थना है कि श्रीमान्‌ मालवीयजी महाराज मेरी इस 


विनती की ओर पूरा-पूरा ध्यान देने की कृपा करेगे | 
क्या कोई पाठक इस ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट करने की 
कृपा करगे ? | 

( ₹ ) अमेरिका में ओ लोग किसानी के ओज्ञारों' 
तथा खादों का व्यवसाय किया करते हैं, वे लोग कृपि- 
गोपरिपालन की शिक्षा के ग्राचायो से गोपरिपालन.' 
सबंधी उपयोगी पुस्तकों को लिखवा तथा छुपवाकर उन्ह 


अपने ग्राहकों में विना मूल्य बाटा करते हैं । उनके इस 


सात्विक दान से उन्हें ओर उनके देशभाइयों को आशा 
तीत लाभ होता रहता है । भारत के मिल-मालिकों, 
धान्यबीज के व्यापारियों आदि को अमेरिका के व्यव- 
सायपटु ल्लोगों से शिक्षा ग्रहण कर अपने ग्राहकों में 
गोसाहित्य का प्रचार कर देना चाहिए। जो धनवान्‌ 
भारत की कंटकाकीर उपायों से सेवा करने में हिचकते 
हैं, उन्हें उचित है कि वे भारत की इस निरापद्‌ सेवा 
को स्वीकृत कर इससे अपना तथा भारत का उपकार करे । | 
( ६) अमेरिका के देशभक्क लोगों को जब से यह | 
बात ज्ञात हुईं कि क्षयरोगाक्रांत गोओं के गव्य पदार्थों 
के सेवन से मनुष्यों में क्षयरोग-जेसे प्राणनाशक रोग की. 
बाढ़ होती है, तब से उन लोगों ने गोरोग-परीक्षक संघों 
की स्थापना की है । इन संघों के सदस्य भोदुग्ध-ब्यव- 
सायी तथा अन्यान्य संघों के गोवंशज प्राणियों की | 
परीक्षा कर, रोगी पशओं को उनसे पृथक कर देते हैं 
चिकित्सा से जिनका रोग दूर हो सकता है, उनकी | 
चिकित्सा कर, उन्हें अच्छा कर देते हैं । जिन ग़रीब | 
लोगों के पशु भीषण रोग से आकांत होते हें, उन्हें 
दानशूर लोगों के सास्विक दान की रकम से क्षतिप्रक ' 
रकम दा जाता हैं । उन लोगों ने अनुभव से यह बात | 
जानी है कि गर्भपात एक संक्रामक रोग होता है। अतः | 
गजस गावत्स वा गो की रक्न-परोक्षा में गर्भपात-रोग के | 
चिह्न पाए जाते हैं, उसे वे तत्तण अलग कर देतें हैं.। 
( ७ ) भारतीय लोगों में लोकलबोर्ड, डिरिटक्टबो ड, | 
कारपोरंशन, म्युनिसिपिलिटी आदि संस्थाओं के सदस्य 
बनने की रुचि तो अत्यधिक बढ़ गई है चे अपनी इस / 
रुचि तथा लाल़सा को संपन्न करने में धन की होली तापना । 
तथा पूवरपुरुषोपार्जित स्नेह-संबंध को नष्ट करना नचित | 
नहीं मानते । पर इन पदों पर रहरर किस प्रकार की / 
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| हैं। पश्चात्‌ वे उनके 


| उनके सदस्यों को 


श्रावण, ३०७ तु० ख° ] 


| बहाँ के लोगों के अभाव ओर अ्रभियोगों 


४ - - ° Sse TRE REI SOU NNR जनक की लकिक कक जज कक कक्रीकलीकी 
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्रश-सेवा करनी होती है, उसका ककहरा तक जानने की 


इच्छा नहीं करते । ऐसे मान-प्रतिष्ठा-लोलुप भारतीयों 
को चाहिए कि वे अमेरिका के डिस्ट्रिक्टबोड आदि के 
सदस्यों से उचित शिक्षा ग्रहण कर भारत की सच्ची सेवा 
करने के लाभ को प्राप्त करं, ओर साक्षीविनायक बनने 
के कलंक को दूर करे । 
अमेरिका के लोकलबोर्ड तथा डिस्टिक्टबोड आदि के 
-_ 


~ 
~ 


सदस्य अपने-अपने ्रधिकार'क्षेत्रों में परिभ्रमण कर 


~ ~ 


को जान लेते 
दूर करने का प्रयत्न करते हैं 

ही लोग गाँव-गाँव में गोवत्स-संघों की स्थापना करते 
ओऔर गोवत्स-संघों की बैठकों में उपस्थित होकर, 
परासश-दानपूर्वंक उत्साहित करते 


ni 
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रहते हैं । अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में बालक-वालि- 
काओं द्वारा बनाई हुईं वस्तुओं की तथा उनके द्वारा 
परिपालित गोवत्सों की प्रदर्शिनियों का प्रबंध किया 
करते हैं । इन संघों के सदस्यों को शिक्षा-विभाग के 
कर्मचारियों से आवश्यक शिक्षा ओर सहायता दिलाने 
का प्रबंध किया करते हैं । शिक्ता-विभाग के अधिकारी 
बालकों को जीवनोपयोगी शिक्षा देने में सदा तत्पर 
। भारत में जो भारतीय शिचातंवभाग मे 
अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा 
उतनी रूचि 


रहा करते 
काम करते हैं, उन 
मानने की जितनी रुचि रहा करती है 
बालकों को जीवनोपयोगो शिक्षा देने की नहां रहती । 
भारत में शिद्षा-विभाग के अधिकारी इस बात को खम- 
झने की तनिक भी रेष्टा नहीं करते कि जो बालक 
लघुत्तम का प्रश्न ठीक-डीक कर सकता है, वह उसकी 

हायता से अपने जोवन को ल्राभ पहुँचा सकता है वा 
जो बालक गोपरिपालन के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करता 
है, वह अपने जीवन को उससे लाभ पहुँचा सकता. है । 
मध्यप्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने गोसाहित्य 
की छोटी-छोटी दो पुस्तकों को, लाइब्रेरी ओर पारितो - 
पिक-पुस्तक के रूप में, स्वीकृत किया । पर मध्यप्रदेश के 
किसी डिपुटी इंस्पेक्टर ने उन पुस्तकों से बालकों को लाभ 
पहुँचाने की सोत्साह यथेष्ट चेष्टा नहीं की । इसका कारण 
यही है कि उनमें देशसेवा के वे भाव ही जागृत नहा 
है, जो अमेरिका के शिक्षा-विभाग के लोगों में जागृत हैं। 
भारतीय किसानों के बालकों को गोपरिपालन-विज्ञान 


की जितनी अधिक शिक्षा दी जायगी, 
का ्रांधक [हत होगा । 

भारत में जिन थोड़े-स्ते धनवानों ने गो-रक्षा का ठेका 
ले रत्र्खा है, वे जानना चाहें तो इस छोटे-से लेख के 
पाठ से जान सकते हैं कि गोचर-भूमि को करमुक्न करने 
के क़ानून वा गोवध को बंद करानेवाले क़ानून के नाम 
से रोते रहने से वा उनका लोभ बताकर वोट की भिचा 
साँगनेवाले मेंबर की थोथी योर पोची गोभक्गि से गोरचा 
नहीं हो सकतो | यथार्थ और यथेष्ट गोरक्षा करने के 
लिये भारतवासियों को वे ही सव उपाय करने होंगे, 
जिनकी सहायता से पाश्चात्य जगत्‌ के लोगों ने अपने 
गोधन की उन्नति की है और करते जा रहे हैं । उन 
उपायों का करना जितना ही निरापद्‌ और निष्कंटक 
है, उतना ही निश्चित सफलतादायक भी है । 

पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं कि संयुक्त अमेरिका के बहुतेरे 
राज्यों ने अपने यहाँ कृपि-विद्यालय की स्थापना कर दी 
है । कृषि-विद्यालय के अध्यापकों ने परीक्षा और अनुभव 
से यह बात प्रकट कर दी है कि किख राज्य के किस 'गो- 
वंश को कौन-सा चारा और दाना लाभदायक होता है 
अर वह किस मात्रा में किस अवस्था में दिया जाना 
चाहिए । कृषि-विभाग की शिक्षा के अनुसार वहाँ के 
किसान अपनी-अपनो परिस्थिति के अनुसार अपने गेहू 
ओर कपास के खेतों को उचित खाद देकर, और उन्हें 
सॉचकर उनमें अपने गोधन के लिये तथा कृषि-सहायक 
घोड़ों के लिये चारा-दाना पैदा किया करतें हैं । वहाँ के 
कृषि-विभाग ने घोषित किया है कि अल्फा-अर्फा ओर 
स्वीट कल्घोबर नाम का चारा तथा जव, जई और मक्का 
का दाना वहाँ के गोधन के लिये बहुत लाभदायक हे । 
इस शिक्षा को प्राप्त कर वहाँ के किसान ओर ग्वाले अपने- 
अपने खेतों में उक्न चारे और दाने की खेती किया करते 
हें । किसी-किसी किसान ने अनुभव से यह ज्ञान प्राप्त 
किया है कि आधे एकड़ में खाद देकर उसमें जितना 
अल्फा-अल्फा बोया जाता है और सींचा जाता है, उससे 
एक गौ के लिये चार महीने के लिये पूरा-पूरा चारा मिल 
जाता है। वह चारा हरा और रसीला होता है.। उसके 
खाने से गो प्रसन्न होकर दूध ओर मक्खन अधिक देती 


हे। वहाँ हे 
हिसाब से अपनी गौ को. दाना, देते हैं। कहना नहीं 


उतना ही भारत 


हे 
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होगा कि वहाँ के किसान उचित उपायों द्वारा गो-परि- 
पालन कर चारे-दाने के ख़च को बाद देकर गा पीछे 
सैकड़ों रुपए की बचत कर लेते हैं । 

भारत की हिताचेता में रातदिन संग्न रहनेवाले 
समश भारत-हितेषियों के लिये यह बहुत ही लांछन की 
बात है कि वे अपने भारतीय किसान भाइयों में अल्फा- 
अस्फा-सदृश पौष्टिक, रुचिकर और रसीला चारा अपने 
खेतों में पेंदा करने का ज्ञान और रुचि उत्पन्न नहीं करते । 
वे जिस प्रकार किसानों में बढ़ा हुग्रा,. लगान न देने की 
सावना को उत्पन्न कर ग्रपने-आपको तथा उनको संकटा- 
णंच में ढकेलते हैं, उस प्रकार यदि भारतीय किसानों 
में पोष्टिक, रुचिकर आर रसीला चारा पैदा करने की 
भावना को उत्पन्न करने की कृपापूर्ण चेष्टा करें, तो उनकी 
यह चेष्टा भारत की निरापद तथा आशातीत लाभदायक 
सेवा होगी । अमेरिका के सक्रिय गोभक्गों ने यह बात 
ग्रमाणित कर दी है कि पौष्टिक, रसीला और रुचिर 
चारा तथा दाना गोवंश के प्राणियों को हृष्ट, पुष्ट, 
नीरोग तथा दीर्घजीवी बनाकर उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति का 


उन्नायक बनाता है:। 
पहले धरती क्रे पेट में अरी हुई उत्पादिका शक्तिरूप 


राष्ट्रीय संपात्ति की वृश्धि कर पश्चात्‌ तिजोरियों में भरी 
'जानेवाली राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि करता है। भारत के 


< 


७०-०0. Gurukut Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 
¥ 


ह।ल्डस्टिन-बंश को एक गाय 
हए, पुष्ठ और संतुष्ट गोधन 


नेता भारत का यथाथ हित तभी कर सकगे, जब चे इस 
सिद्धांत को समकगे ओर इसके अनुसार काम करेगे । | 

उचित चारे, दाने ओर खाँड के कारण गो की कहा 
तक उन्नति की गई, उसके दो उदाहरण नीचे दिए भाते 
हैं । आशा है उन्हें पढ़कर भारत के सधा 
गोभक्व ही नहीं विवेकी विद्वान्‌-मात्र यथेष्ट लाभ 
उठावगे । 

यहाँ पर होल्डस्टिन वंश की जिस गो का चित्र दिया 
गया है वह अमेरिका के न्यूयार्क-बगर में पैदा हुईं | 
अाबाल्यात्‌ उसका परिपालन इतनी उत्तम से 
गया क जब वह सात वप आर साढ़ दस सहोनों को 
अवस्था में पुनः वियानी, तब उसने ३६ दिनों सें. 
३६७ मन दूध ऑर १६ मन १३ सेर मक्खन दिया था। 
इतनो दुधार गो में उसकी अनुक्रम-संख्या १४१वाँ थी। 

यहा पर जिस साँड का चित्र दिया जाता है, वह 
जरसी-वंश का है । यह चित्र तब लिया गया था, जब 
वह ७ वष का था। यह साड अठारह वर्ष का होकर 
झत्यु को प्रात हुश्रा । इसके संयोग से ३३ बलिया 


वि 
किंतु 


थी।' 


| 


~ 


उत्पन्न हुईं । उनमें ६६ ने उच्च श्रेणो की गौओं में प्रथम 
श्रेणियों के पारितोषिक पाए, अन्यान्य बछिया भी गौ. 
(होने पर दधार है । इसकी बेटियों में किसी-किसी वे | 
'एक वष में १२ मन दो सेर मक्खन दिया है । | 


i 


थ्रावण, ३०७ तु० स्॑० ] 


कृषि, शिल्प ओर वाणिज्य स्तर 


जरसा-वंश का एक साड 


तात्पर्य, उचित परिपालन से भारत के गोधन का 
सुधार ओर उत्कर किया जा सकता है । भारतोत्कर्ण के 
प्रेम में पागल बनकर जो लोग कंटकाकीण उपायों का 
ग्रवलंबन किया करते हैं, उनकी अपेक्षा भारत का कहीं 
अधिक हित वे लोग कर सकते हैं, जो भारतीय किसानों 


तथा ग्वालों में गो-परिपालन के उचित ज्ञान का प्रचार 


कर देरसेवा के ऋण से उऋण होना चाहते हैं । भारत- 


सेवा का यह आराग सबसे निरापद्‌ ओर निश्चित सफलता- 
दायक है । जो लोग निरापद माग के प्रेमी हैं, उन्हें इस 
माग का-गोपरिंपालन की शिक्षा के प्रचार का--अवल- 
बन कर सारत माता के ऋण से उऋण होने का प्रयल् 
अवश्य करना चाहिए । गोरक्षा को सफल बनानेवाले 
यही उपाय हैं । 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
x x x 
२. भारत में तारपीन का धंधा 

भारतवर्ष 'स्वर्णपत्ती! था । पर अब इस स्वर्णप्षी के 
सोने के पंख अधिकांश नोच लिए गए थोर बचे-खुचे 
स्वर्णपंखों को नोच लेने के लिये निरंतर चेष्टाएं हो 
'रही हैं । परंतु भारतवर्ष के जंगलों में जो धनराशि 
अंतहिंत है, उसके विकास और एकत्रीकरण के संबंध 
'में अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिली है । हिमालयः 
पर्वत की विभूतियों में से अभो तक कुछ थोड़े ही 


तत्वों का पर्याप्त रूप से व्यापारिक दृष्टि से विकास हुआ 

इनमें 'तारपीन? तथा उश्वसे बननेवाले पदार्थ 
शेष रूप से उल्लेख करने योग्य हैं । हिमाक्षय-पव॑त 
की इस धनराशि तारपीन ( [ए९€nti0€ ) का पता 
प्राय: चालीस-बयालीस वर्ष पहले लगा था। उससे 
पहले हिमालय-पर्वत की धनराशि अछूती पड़ी थी। 
पहाड़ों में रहनेवाले निवासी अवश्य ही इधर-उधर कुछ 
थोड़ी चेष्टाएँ करते थे । 

तारपीन कैसे बनता है ओर कहाँ से आता है ? इसके 
संबंध में सबसे पहले बता देना आवश्यक है । हिमालय 
पर्वत की बाहरी श्रेणियों में जहाँ आबहवा अत्यधिक 
ठंडी नहीं होती, एक प्रकार के बड़े पेड़ बहुतायत से होते 
हैं। उन्हें अँगरेज्ञी में 0९ कहते हैं ऑर हिन्ढुस्थानी 
में चीड़ नाम से प्रसिद्ध है । इन पेड़ों में गोंद-सरीखे 
पर गोंद से ज़्यादा लसदार और चिपकनेवाला सस्व 
निकलता है, जिसे अँगरेज़ी में 087 कहा जाता हे । 
ज़िला अल्मोड़ा में उसका नाम “त्लीसा? कहा करते हैं । 
हिमालय की बाहरी पवेतमालाओं सें चीड़ बहुतायत 
से पेंदा होती है। चीड़ के अंगलों की हवा शुष्क अर 
क्षय के रोगी के लिये लाभदायक होती है। चीड़ भी कई 
प्रकार का होता है और अलग-अलग अकार के चीड से 
तिसिन्ञ प्रकार का 'लीसा” निकलता है, जिसमें सारपीन 
का परिमाण भी कम-बेशी हुआ करता है। रासायनिक 


श्री MU 
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परीक्षकों का कहना है कि सब प्रकार के लीले में कार्बन 
ओर हाइड्रोजन के अणुओं का अस्तित्व होने पर भी 
उनकी संख्या और व्यवस्था सें अंतर होता है । लीले के 
इन तत्वों के परीक्षण और सामंजस्य से ही उसकी 
उपादेयता तथा कम उपादेयता का हिसाव लगाया जा 
सकता है। लीसे को शोधित करके ही तारपीन (7'पा- 
Pentine) तैयार किया जाता है | इस टपेंण्टाइन में भी 
कई से तारपीन (९7९7९) की मात्रा इतनी होती 
है कि साधारण प्रक्रिया के द्वारा उससे कपूर बना लेना 
संभव होता है । जिस तारपीन से कपर बनता हे, उसे 


~ पु 


Pinene कहते हैं । परंत भारत के तारपीन के 


DT oN 


संबंध से वेज्ञानिकों की राय है कि उसमें पिनीन पदार्थ 
नहीं होता । इसलिये उससे कपर तो नहीं बन सकता 
परतु रग आर वानिंश के कामां के लिये भारतीय तार- 
पीन बड़ा उपयोगी सिद्ध हो गया है । 
यह तो हम ऊपर लिख चुके हैं कि जिस लीसे से 
तारपीन बनाया जाता है, वह चीड़ के पेड़ों से निकाला 
जाता है। चीड़ के कच्चे पेड़ों में घाव लगाकर यह तत्व 
निकाला जाता हैं | पहले पेड़ के तने में ज़मीन से ६ 
इच ऊपर सुखानी या बसूले से क़रीब ६ इ'च लंबा और 
चार इच चांड़ा आर एक इ'च गहरा ढालुआ घाव बना 
दिया जाता है। घाव के मन्न में लोहे की एक पत्ती लगा दी 
जाती है, उसके नोचे एक कील गाड़कर उसमें सकोरे के 
आकार का एक मिट्टी का बर्तन लटका दिया जाता है । 
घाव से लीसा चुआ करता है और घाव के ढालझा 
होने के कारण जड़ में लगी हुई लोहे की पत्ती से होकर 
नाचे के !मटो के बतन में जमा हो जाता है 
लीसा निकालने का काम आम तौर से मार्च के मध्य 
से शुरू होता है गर्मी के मौसम में इस घाव का हर 
पांचव-छुठे दिन ऊपर से पतला छिलका निकालकर 
ताज़ा करना आवश्यक होता है, क्योंकि सतह पर लीसा 
जम जाने के कारण छिद्रों की गति अवरुद्ध हो जाने से 
लीसे का चूना बंद हो जाता हैं 
ताज़ा करते रहने की प्रक्रिया के कारण घाव वर्ष के अंत 
तक अठारह इंच तक बड़ा हो आता है । इसके बाद दसरे 
द फिर उस घाव केसिद्धसिले में ऊपर की तरफ़ को नया 
घाव बनाया जाता है, और लोहेकीपत्ती नए घाव में 
लगाइ जाती अर उसी के नीचे लीसा जमा होने 


~ 


इस तरह घाव को * 


(oS 


कि] 


_ क्र 
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के लिये मिट्टी का कुल्हड़ लरकाने की कील लगा दी 


जाती है । 
जिन जंगलों में लीसा जमा करने की यह प्रक्रिया 


जारी होती है, वहाँ बहुत-से आदमी काम पर नियुक्त रके 
जाते हैं मट्टी के कुल्डड़ लोसे से भर जाते हैं, तो 
उनको टीन के ख़ाली कनस्टरों में उडेल लिया जाता है| 


तन हफ्ते में एक बार से लेकर महीने में एक बार तक 
ख़ाली किए जाते हैं । बतेन भर जाने पर ही उन्हें खाली 
करना पड़ता है । लीषे के बहाव के अनसार उनके भरने 
म एक हफ्ते से एक मास तक अलग-अलग समय 
लगता है । 


एक पेड़ से चार-पाँच वर्ष तक घाव लगाकर लीला 
निकाला जाता है । इसके उपरांत उसमें से लीखा निक- 


लना बहुत कम हो जाता है। यह देखा गया है कि पहले 


वष के घाव से जितने पारमाण म लॉसा निकाला शया / 


था, उतने पारमाण म दूरे वष के घाव से नहीं दिक- 
लता । बहुधा यह देखा गया है कि दो-तीन वर्य तक 
लासा निकालने के बाद बहुत-से पेड़ मरझाकर सख 
जाते हैं। पांच वर्ष तक लीसा निकालने के बाद तो 
अधिकाँश चीड़ के वृत्त बिलकुल बेकार हो जाते और 


इस पनरतर रक़्शोषण को न सह सकने के कारण | 


उनमें से अधिकांश सूख जाते हैं। जो बचे भी रहते हैं, 
उनमें कोई राभा नहीं होती । उनकी हालत उस बूढ़ के 
समान हो जातो हे, जिसके देह में धात आर रक़् के निरत 
हो जाने से कांति भी विल्लीन हो गई हो और केवल 
अस्थपजर अआंतस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हो । सर- 


कारी हिसाब से वताया गया था कि एक लाख एकड़ | 


अगल मं याद केवल चीड़ के ही पेड़ हों, तो उसमें बीस 
लाख चाड के पेड़ ऐसे होंगे, जिनमें से ल्ीसा निकाला 
जा सकता है । यहाँ यह बता देना भी अवश्यक प्रतीत 
होता है कि बहुत कोमल उम्र के पेड़ों से लोखा नहीं 
निकाला जारा है, बल्कि ज़्यादातर हीं पेड़ों को लीखा 
निकालने के उपयुक्त समझा जाता है, जो पेंतोस-चाल्लीस 
वष से ऊपर के हैं । सरकारी अनुमान से यह पता लगता 
है कि इस समय युङ्गप्रांत में प्रायः दो हज़ार वर्गमील 
में लीसा एकत्र करने की कार्यवाही जारी की हुई है। परंतु 


उसम बलकुल्न चीड़ के जंगलों का क्षेत्रफल चार-पाँच सा 
मील होगा । 
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| क्वा प्रयोग करके देखा गया, तो मालूम हुआ कि 
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प्रारंभ में खन्‌ १८8% ईं० में नेनोताल-ज़िले में इस धंधे 

कि कुमाऊं - 
प्रांत के लीसे से तैयार होनेवाले पदार्थ बहुत जर्दी 
बहत पर्या नफे के साथ विक सकते हैं । पहलेपहलन 
एक हज़ार पेड़ों से लोखा निकालने का काम शुरू किया 
गया था और वहाँ निकलनेवाले कच्चे माल को शोधित 
करके उससे तारपोन तेल रोज़न ( १0४7 ) आदि 


पदार्थ तैयार करने के लिये भोवाली में एक कार- 


| त्वाना खोला गया था । कारखाने का यह स्थान बहुत 


ही उत्तम था । इस कारखाने में शोधन की विधि और 
प्रक्रिया का परत्यक्षरूपेण प्रयोग करके यह अनुभव प्राप्त 


| किया गया कि अमेरिका में लीले को आग से शोधकर 


उसे तारपीन आदि पदार्थो में परिणत करने की ओ 
प्रणारी प्रचलित है, वह भारत के उपयक्न सिद्ध नहीं हो 


। सकती । इसलिये भोवाली में जो अमेरिकन रीति का 


रौर पुराने फ़ेशन का कारखाना था, उसे उठा दिया गया 
अर बाइ को सन्‌ १६२० इं? में बरेली के पास कलक्टरवक- 
गंज में एक बिलकुल नया कारखाना खोला गया । इस 
कारखाने में वाष्प को विधि से कच्चे साल को शुद्ध करके 
उसे श्रन्य पदार्थों में परिणत करने का बहुत ही आधु- 
निक साज-सामान और कलें स्थापित की गई । 

यह ऊपर बताया जा चक है कि लोसा किरोसीन- 
तेल के ख़ाली टीनों में एकत्र किया जाता है | कुमाऊं- 
प्रांत में जिन जंगलों में लीसा अमा करने का काम होता 
है, उनमें से अधिकांश स्थान गाड़ो-सड़कों से कम-से- 
कम बारह मोल से पचोस मील तक दूर हैं । इस प्रकार 
लोसा जंगलों से गाड़ी-सड़कों के स्थानों तक पहुँचाने 
मे मज़दूरी में ज़्यादा खर्च पड़ता है। गाड़ो-सड़कों के 
पास ल्रोसे के डिपो बने हुए हैं । वहाँ से लीसे के कनस्टर 
मोटरलारियों में भरकर रेलवे स्टेशन तक भेजे जाते हैं । 
रेलवे की राह से वे कलकटरवकगंज में पहुँचते हें । टीनों 
में अम जाने पर किसी लीसे की सूरत जमे हुए स्वच्छ 
धी के समान हो जाती है, किसी का रूप मिश्री के समान 
हो जाता है, यद्यपि पेड़ों से वह एक तरल परंतु अत्य- 
धिक लसदार पद थ के रूप में चुआ करता है । 

कारख़ाने में पहुँचने पर ये टीन वाष्प से गर्म किए 
हुए एक कमरे मे रक्खे जाते हैं । वहाँ टीनों में जमा 
इथा लीसा गल ज्ञाता है और फिर ये टीन बड़े-बड़े 


लोहे के ्रधंगोल (€ Cylindrical) कड़ाहों में 
उलट दिए जाते हैं । ये कड़ाइस्वरूप बर्तन वाष्य की 
विधि से गर्म किए जाते हैं | उनमें लीसा ख़ूब अच्छी 
तरह गल जाता हँ तथा उसमें जो मेले पदाथ जैसे 
पत्तियों, लकड़ी आदि होते हैं, वे तो ऊपर उठ जाते हैं 
ओर उनको दूसरे बर्तन की सहायता से निकाल फेका 
जाता है | लीसे में जो बाल, मिट्टी आदि वज़नी पदार्थ 
होतें हैं, वे इन कड़ाहों के तले में बेठ जाते हैं । इस प्रकार 
जो तरल पदार्थ बनता है, उसमें कचा तारपीन-तेल 
डालकर उसे और साफ़ कर दिया जाता है । फिर यह 
किंचित्‌ साफ़ पदार्थ एक दूसरे नल-मार्ग से निकालकर 
एक टंकी में जमा कर दिया जाता है । इस पदार्थ कों 
अँगरेज्ञी में 0]९0 7९8¡0 कहते हैं । इन टंकियों से 
योलियो-रेजिन पदार्थं मोण्टेजु ( \0९]प )-नामक 
बतन में डाला जाता है । ये बतन वाश-बाटल के ढंग 
के बने होते हैं । फिर वाष्प खोली जाती है ओर वहाँ से 
अओलियो-रेजिन को एक आड़े पाइप से निकालकर 
प्रारं भिक शोधन के स्थान में पहुँचाया जाता है, जिसे 
Premary Sti]] कहते हैं । माण्टेजु ख़ालो हो गया 
या नहीं, यह देखने के लिये पाइप में एक टेप लगा 
रहता है । स्टिल में सक्रिय वाष्प ६० से १०० पोंड तक 
के ज्ञोर से छोड़ा जाता है | वाष्प के साथ असली तार- 
पीन (T५rए९n!/0९) ऊपर निकल आता ओर इस तरह 
निका हुआ तारपीन और वाष्प दोनों साधारण ट्यूब कंडे- 
न्सरों में जम जाते हैं । कंडेन्सर की नली में पानो भरा 
रहता है; क्योंकि यदि पानी न रहे; तो नली में हवा भर 
जायगी, और तारपीन के नल्ली में जाने पर जब उसका 
हवा के साथ रूयोग होता है, तब उससे तेज़ाब बन जाता 
है । पानी रहने से ऐसा नहीं होता, पर इन नलियों में 
तारपीन और पानी का संयोग हो जाता है । इस सिश्चित 
पदार्थ को अलग-अलग करने के लिये ऐसे साधन लगाए 
; कि उनसे तारपीन अलग कर लिया आता है एवं जल 

दसरी तरफ़ को बह जाता है । पहले शोधन में पदाथ 
की नलियों से राअरता है, इसलिये उसके कुछ हिस्से 

का रंग किचित्‌ हरा होता है, इसलिये उसे फिर शुद्ध 
किया जाता है । दूसरी प्रक्रियां में तारपीन-तेल में कोई 
रंग नहीं रह जातां। तारपीन के बचे-खुचे हरे रंग को 
मिटाने के ल्लिये उसे फिरं एक बार चूने से शोधित किया 
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जाता है । फिर इस कच्चे तारपीन को पाँच-पाँच सौ 
गलन की दो बंद टंकियों में जमा किया जाता है । इसके 
बाद इसके नमूने को लेकर उसका परीक्षण होता है । 
आर डिस्टिलरी में सावधानी से उसे साफ़ किया जाता 
आर उससे अनेक दर्जे का तारपीन तैयार किया जाता है। 
तारपीन अलग करने पर लीसे का रोजिन (१००) 
पदाथ कच्चे तेज्ञ की छुलनियों और फिल्टरों में रुई से 
छानते समय अलग हो जाता है । 
टीनों को पाँछुकर तथा फर्स को पोंछुकर जो पदार्थ 
निकलता है एवं लीसा गर्म करने के कड़ाहों में जमा 
हुआ जो मैला पदार्थ बचा रहता है, उसे पकाकर काला 
रोगन बनाया जाता है उसमें आधा अंश लीसे का 
रहता है। 
सन्‌ १३२०-२१ में बरेली के कारख़ाने में ७६८४० 
मन कच्चे लीसे को शोधा गया था । जिसके फलस्वरूप 
रोजन ५ मन से ऊपर, तारपीन अच्चल ७२२२७ 
गैलन, तारपीन दोयम १२३६३ सैलन, तारपीन सोयम 
७४३६ गलन ( कुल ३२७३४ गेंलन तारपीन ) निकला । 
लाकन इस समय आर भी अधिक परिमाण में तारपीन 
तैयार किया जाता है । 


इसके सिवा लादोर से नौ मील दूर पूर्वं की ओर जल्लो- 
स्थान में भी एक कारखाना है। यहाँ वसवेलिया सराटा 
के जंगलों से लीसा वगोरह निकालकर उसके शोधन 
आरद के सबंध में बहुत परीक्षण अनुसंधान आदि के 
काम हो चुके हैं । इतना सब लिखने के बाद सवसाधारण 


को जानकारो के लिये यह बता देना भी आवश्यक है कि 


[ चष ६, रूड १, संख्या १ 


न 


- ¬ की 


लीसा निकालकर एकत्र करने के उद्योग म सरकार का 
पूण एकाधिकार हँ । कुमाऊ -प्रांत में यह देखा गया है 
कि जिन जंगलों मं लीसा निकालना श्रारभ होता है 
उनको काँटेदार तारों से धेर दिया जाता है। उस जंगल 


w 


से न तो जनता घास ले सकती है, न वहाँ पशु चरने को. 
जा सकते हें ओर न उस जंगल से होतें हुए जनता का. 


रास्ता मिल सकता है । ओर सो ओर, वहाँ से सखी 
पत्तियों का लेना भी जुम है निष्कष यह कि यह सब 
विभूतियाँ हमारे देश की हैं ओर हमारे देशवासियों को 
हान पहचाने क लय उनका उपयोग होता हे सार्‌ इस 
प्रकार ग़राब जनता को हान पहचाकर जा लाभ हाता 
है, उस पर सरकार का एकाधिकार है । 


[ 


बरेली के कारख़ःने को सरकार ने सन्‌ १६२४ में एक 
कंपनी को सौंप दिया । कारख़ाने के दो विभाग थे, 
जिसमें से तारपीन के विभाग में सरकार को काफ़ी नफ़ा 


था; परंतु सामित्र ( ल्कड़ीचिराई ) के विभाग सें घाटा 


था । सुदक्ष व्यापारियों की बनी हुई एक कंपनी ने यह | 


कारबार ख़रीद लिया, 


~ 


जिसमें सरकार का भी हिस्सा ' 
हे ~ Xf we hl CS 
है । बाद के तीन वर्षो में सरकार को कारखाने के | 


हिस्से से १०००००) रुपया सुनाफ़े के हिस्से के रूप | 


में मिल्षा है । 
इस संबंध में सबसे ताजे आँकड़ों को देने के लिये 


कोशिश की गई थी, पर घे प्राप्त न हो सक्के । प्रकाशित | 
६ NN ws he ~ je | 
रिप्रोटा में जो कुछ प्राप्त हो सका था, उसी के आधार पर | 


यह लखा गया हे । 
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नवयुवक ही जाति के श्रेष्ठ धन हैं । वही उसके 
भविष्य के निर्माता और उसके उन्नयन-विधाता हैं। 

मनुष्य को विघ्न-बाधाओं से भयभीत होकर सत्य- 
पथ से विचलित न होना चाहिए, साहसी भ्रमर कंटक- 
भय से पुष्प-प्रेम नहीं छोड़ बैठता । 

संसार का सर्वोत्तम सवाल थह है--“'में इसमें 
क्या नेकी कर सकता हू ।?? 

सुंद्री युवती की अलक विचारशक्ञलि के 
बेड़िया हैं, उनसे बचना बुद्धिमानी है । 

दया मनुष्य का दैवी भूषण है। 

इतव्नता मनुष्य को उसके जीवनकाल में ही पिशाच 
बना देती है । 

प्रणय के पुनीत लोक में काम और वासना का 
स्यान नहीं, ये मानुषिक दुबंलताएँ हैं । 

जवानी का अथं है परिवर्तन और जवान का परिवर्तन 
पसंद । 
_ यदि सुननेवाला न हो, तो विधाता ठुःखी के हृदय 
में रोने की प्रेरणा ही क्‍यों करे । 


Ss [a 


परा का 


ल मॉिला-मनीरंजन। 


मनुष्य का चरित्र उसकी रक्षा करने में एक अच्छी 
घुड़्सवार सेना से भी बढ़कर है। 

सुगंधित पुष्प की शोभा डाली पर है, न कि माली 
के हाथों में । 

स्वणं की अग्नि से और दृढ़ मनुष्य की विपरीत 
समय से परीक्षा होती है। 

अभ्यास से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। 

शहीदों का रक्त जाति के बिखरे टुकड़ों को जोड़ देता है । 

निर्बल को बलवान्‌ बनने का अधिकार है, जीने का नहां। 

ग्रराजकता सहस्रो स्वेच्छाचारी शासकों का गुणन- 
फल है । 

निर्दोष और निहत्थे प्राणियों को पीडति करनेवाली 
शक्कि का नाम अत्याचार है । 

दबा हुआ मनुष्य सदैव युद्धावस्था में होता है। 

देशभक्क दार को दारा की भाँति प्यार करते हैं । 

मानव-जीवन का प्रधान उद्देश्य मन पर विजय प्राक्च 
करना है । 

भय से अपरिचित रहकर मनुष्य झत्यु तक को चुनोती 
देता है । 
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[ वर्ष ६, खंड १, संख्या \ 


प्रेम-साहित्य सें भाव है, भाषा नहीं । 

किसी का दिल न ठुखाना ही अहिंसा है । 

कमवीर काम करने के लिये शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा 
नहीं करता । 

साहित्य जातीय जीवन का प्राण है। जिस जाति का 
जैसा साहित्य होगा, वैली ही उसकी रुचि बनेगी । 

रामशंकर मिश्र 
x x x 
२. मेरा आदर्श 
उन्नत गिरिवर के श्‍ंगां से 


ऊँचा है मेरा आगार; 
शरद-चाँदनी से उज्ज्वलतर 
शोभामय मम शुभ्राकार । 


मेरी द्रुत गति का किंचित्‌ भी 
पवन न कर सकता अनुमान; 
मेरी शक्ति देखकर संतत 
शक्ति स्वयं होती 
में हूँ नित्य अनादि अनूपस 
सारा जग मेरा ही दास; 
शक्ति भुलाकर 
किया समस्त विभव का ह्रास । 
विरह-ब्यथा पीड़ा सुख-दुख का 
मुझसे नहीं अल्प भी काम; 


हैरान । 


~ 


मेने अपनो 


सें हू. नित्य प्रेममय चेतन 
निर्विकार है मेरा नाम। 
सोया हू प्रगाढ निद्रा में 
मैं मानस-सरवर के तीर; 
कब होकर उहीस प्रभाकर 
यु चमकाचेगा सारा नोर । 
हे सविता हे तेजराशि है. 
| जग-जीवन . चेतन प्यारे; 
अपनी प्रखर किरणमाला से 
-खिला . शीघ्र कुवलय - सारे । 
मंद॒-मंद॒ मारुत मोका से . 


झूल उठे सारा . उपवन; 


जाग उठे तेर? दशन से. 


खोता . छुआ `, हमारा मन। 
सीताराम पांडेय 
x x , x 
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३, राष्र ओर साहित्य का संबंध 

कुछ लोगों का यह विचार है कि साहित्य और रा 
से कोई संबंध नहीं । साहित्य एक दूसरी बस्तु है। 
परन्तु इस विचार को में अमपूर्ण कह सकती हू", 
क्योंकि राष्ट्र ओर साहित्य का संबंध आत्मा-शरीर-जैसा 
है । जिस तरह आत्मा का प्रभाव शरीर पर तथा शरीर 
का प्रभाव आत्सा पर पड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्र का 
प्रभाव साहित्य पर तथा साहित्य का प्रभाव राष्ट्र प्‌॑ 
पड़ता है । जिस जाति का जैसा साहित्य होगा, चैसा 
ही उसका राष्ट्र भी होगा । साहित्य की छाया में ही 
राष्ट्र की सभ्यता का विकास होता है । जिस जाति का 
साहित्य उच्च कोटि का है, उसकी गणना संसार के सभ्य 
जातियों में होती है। आप मिश्र ही को लें; उसकी 
सभ्यता क्यों प्राचीन सिद्ध हुई ? क्योंकि उसका साहित्य- 
भंडार अमूल्य रल्रों से भरा पड़ा है। उसकी ज्योति | 


विश्व में जगमगा रही है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ उसके 


परिपूर्ण साहित्य को देखकर ही उसकी प्राचीन सभ्यता | 
के करायल हैं। उस परिपूर्ण साहित्य के प्रभाव से ही. 
आज भी मिश्रवाले सभ्य संसार में अपनी गौरव- 
पताका फहरा रहे हैं। यही दशा थी बौद्धों की । इति- 
हाख देख, उस समय बोद्धों की विजय-दंटभी विश्व में 
बज रही थी । बोद्ध सिक्षुओं पर हो नहीं, महाराज 
अशोक पर भी अहिंसात्मक बौड-साहित्य का ऐसा बरा | 
प्रभाव पड़ा कि इनके शासन-सत्र दबले होने लगे । 
अंत मे उनके हाथ से राज्य-सत्ता की बागडोर छर गईं | 
वे परतत्रता की गहरी नींद में सो गए । संसार उन्हें 
कायर कहने लगा । उनके साहित्य-प्रभाव से ही उनका 
इतना ह्ास.हो गया । आप सोच सकते हैं कि भारत | 
की पवित्र भूमि में इतने बड़े-बड़े विद्वान्‌ क्यों हुए ! | 
कालिदास, माघ, भारवि, इष तथा गोतम, कपिल, | 
व्यास, पतंजाल्-जेसे दाशनिक, सर तुलसी, केशव- 
तुर्य कॉव-ससार क्यों नहीं उत्पन्न कर पाता ? इसका. | 
कुछ रहस्य है । इन प्रात:स्मरणीय महापुरुषों ने सर्वा'ग- | 
सपूण ससकृृत-साहत्य पर ऐसा पवित्र प्रकाश डाला था 
जिसके उज्ज्वज्ञ आलोक से याज भी विश्व आलोकित | 
है । यही कारण है कि आज भी पराधीनता की बड़यों | 
म जकड़.हुए इस राष्ट्र का कोई भी देश मक़ाबल्ला नहीं 
करं सकते । हाँ, भले ही वे अ्रपनी अहमन्यता के मद्‌ 


कर 


छठ 
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में कछ देर तक सभ्यता का दम भर लें, किंतु अंत में 


S 
~ 


हमारी सभ्यता-- हमारी संस्कृति के सामने उन्हें सर 
झकावा ही पड़ेगा । आप स्वयं सोच सकते हैं कि विश्व 
के इस बिगड़े चायुसंडल म--पाश्चात्य सभ्यता की 
खड़ी हुई दुग धपूण चाटका मं--गाधी-जल्ले सुगं ध-सिक् 
सुमन क्यों खिल पड़े । इख ,गुलामो के गर्त में गिरे 
रहने पर भी जिसके व्यक्लित्व का 
संसार मानता है। इसका कारण 
हमारा साहित्यिक आलोक है और कुछ नहीं । आप 
देखें, पश्चिमी साहित्य का कैसा बुरा प्रभाव फ्रांस, 
पेरिस आदि देशों पर पड़ा है। चरित्रबल फ्रितना 
निकृष्ट हो गया हे । मानवता उन देशों से कितनी दर 

[ग गई है । पशुता का नग्न चित्र देखना हो, तो साम- 
यिक पत्रों को उठाकर देख सकते हैं, इन बुराइयों का 
कौन-सा प्रबल कारण हो सकता है ? मेरी समझ से 
इनके साहित्य के घृणित प्रभाव के सिवा और कुछ नहीं । 
इनके साहित्य का ऐसा बुरा प्रभाव इन राष्ट्रों पर पड़ा, ओ 
यहाँ का आधुनिक जन-समुदाय घोर अंधकारपर्ण पथ 
की ओर जाने लगा है। भविष्य अत्यंत भयंकर होगा । 
यह सवमान्य तथा निश्चित है । भारतीय वायुमंडल में 
भिन्न-भिन्न साहिष्यों का राष्ट्र पर केसा भीषण. प्रभाव 
पड़ा है। जिस समय वेदांत-सूत्र की सृष्टि वेदब्यास ने 
की थी, उस समय भारत में कम-त्याग की. लहर जोरों 
से बह उठी । उस दार्शनिक साहित्य का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि अनेकों राजे-महाराजे राज्य को पैरों से 
ठुकरा, ब्रह्माद्‌ की. विशेषता पर मुग्ध हो, जंगलों में 
धून। रमाने लगे । संसार के प्रति उनके घुणात्मक भाव 
भभक उठे । सपण राष्ट्र में एक बार खलबली मच 


लोहा आज भी 
हमारी सभ्यता, 


गई । उस प्रभाव को दूर करने के लिये महर्षि जमिनिः 


ने कर्मकांड की रचना की । इस याज्िक साहित्य ने उस 


सायावाद्‌ की महानता का वहा अत कर दया । रपूण ` 


राष्ट्र बहचादू के अकर्मण्य पंजे से छुटकारा पा .गया । 
उस समय वेदांत के प्रगभ-प्रभाव ने: जनसमाज को 


er HR NS 
निर्जीव बना रका था । सारा राष्ट्र विश्ंखल ऑर बेचेन: 


चा । उसके-विषेले प्रभाव को दूर करने का श्रेय: मीसां- 
सको को. ही सिल सकता था । इसी तरह महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजी की विपुल वीरता को प्रज्वलित करने का 


जेय महाकवि अपण की उन उत्तेजक कविताओं को. 
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मिल सकता है । भपशभणित शब्दों के प्रभाव में 


आकर शिवाजी ने ओ कार्य किया, उसका इतिहास ही 
साची है । भूपषण-हृदय-निगेत कचिताः साहित्य के प्रभाव 
स पड्कर मुठ़ी-भर मरहठों ने मग़त्नों की संगठित शक्ति 
के छुन्न-भिज्ञ कर डाला । भूषण के उस ॒साहित्य-श्रोत 
ने जन-समाज में एक क्रांति पैदा कर दी । सारा राष्ट्र 
उस वाणी के प्रभाव से जग उठा | स्त ! सन्निकट 
भूल मं भा आप पूणतया विचार कर, तो पता चलेगा 
के जस राष्ट्र में क्रांति हुई, वहाँ संपर्ण श्रेय वहाँ के 
साहित्य को ही है । उस देश के निवासो लेखकों एवं 
साहित्य-सेवियों की पूजा किया करते हैं । रूसी लेखकों 
की आज जेसी रूस में इउ्ज़त हो रही है, कया उसका 
कोई अन्य कारण है ? नहीं, एकमात्र साहित्य-सेवा का 
प्रतिफल है | हा, साहित्य-सेवियों की लेखनी में यह 
विद्युत्‌ वतमान हैँ कि जब चाहें जहाँ उथल-पृथल मचा 
द्‌ । एक नहा अनेका उदाहरण वद्यमान है। राष्ट्र पर 
साहत्य का इतना ज़बदुस्त प्रभाव पड़ता है, जिसकी 
तुलना नहाँ हॉ सकती | यदि यह कहें कि “देश की 
स्वतंत्रता के साधनों में उस देश का साहित्य भी अपना 
स्थान रखता है; उच्च साहित्य के तथा नि्सिक साहित्य- 
सेवियों के विना किसी भी देश की आज़ादी आज तक 
उपलब्ध नह हुईं, ओर न हो सकती है? तो कोई भी 
अत्युक्ति न होगी । 

अगर अच्छे साहित्य के अनुशीलन में मनुष्य का 
समय व्यतीत हुआ, तो उसका प्रभाव उसके देनिक 
आचरण पर उत्तम पड़ेगा । ओर यदि निकृष्ट साहित्य 
की ओर झुका, तो उसका प्रभाव मनुष्य पर बुरा होगा । 
अत: यह बात सैद्धांतिक रूप से सिद्ध है कि साहित्य का 
राष्ट्र पर प्रभाव अवश्य पड़ता है जिस देश का जैसा 
साहित्य होगा, वहाँ की जनता ठीक उसी तरह की होगी । 
उस देश के निवासियों को मनोवृत्ति भी उसी तरह की 
होगी । उस देश की सभ्यता भी उसी सांचे में ढलेगी | 
आज, पाश्चात्य सभ्यता क्यों नहीं भारतीय सभ्यता का 
सुक्राबला करती ?{ भारतीय सभ्यता के आगे संसार 
इसीलिये सर झुंकाता है कि हमारे रगों में संस्कृत- 
साहित्य का अपूर्व प्रभाव विद्यमान है। संस्कृत-साहित्य 
सवा 'गपूणं, विशुद्ध एवं बुद्धिउन्नायक है । हमारी राष्ट्र- 
भाषा हिंदी इसी अपूर्वं अनुपम साहित्य की पुत्री है । 
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हिंदुओं की धमनियों में इसी संस्क्ृत-साहित्य का प्रभाव 
आज भी दौड़ रहा है। जब तक यह संसार रहेगा, तब 
“तक इस संस्कृति की छाप भारतीयों के हृदय-पटल पर 
अंकित रहेगो । विदेशियों के संपक से बहुतों की सभ्यता 
मिट गई, परंतु हमारी सभ्यता को मिटाने का बहुतों ने 
पूणं प्रयास किया, लेकिन आज तक असफल रहे, 
भविष्य में भी रहेंगे । हमारे साहित्य का हम पर ऐसा 
प्रभाव है, जो मिटाने से नहीं मिट सकता । जो भी हमें 
मिटाने आए, हमारी सभ्यता-संस्कृतिं में स्वयं रंग गए । 
इसका इतिहास प्रमाण है । यही कारण है कि इस दशा 
सं भी भारत अपनी सभ्यता, अपने साहित्य के प्रभाव 
द्वारा संसार पर विजय-पताका फहरा रहा है। भले ही 
शासन-सूत्र हाथों में न हो, संस्कृत-साहित्य संसार में 

दूसरा सानी नहीं रखता । 

विमला देवी “रमा?” 
x x x 
४. सीष्म के जन्म की कथा 

राजा शांतनु को आखेट का बहुत शौक था । इस 
कारण उन्होंने गंगा के तर पर एक रमणीय स्थान 
बनाया । वे प्रायः वहीं जाकर रहते थे और वन की शुद्ध 
वायु का सेवन करतें थे । एक दिन जब चे पशुओं को 
खोज में वन में घम रहे थे, तब उन्होंने गंगा के तट पर 
एक यत्यंत रूपवती खी को देखा । उसके अलौकिक 
रूप की छुटा से वे मोहित हो गए और उसके निकट 
जाकर इस प्रकार से कहने लगे--राजा ने पूछा कि 
हे सुंदरि ! देव, दानव, मनुध्य और गंधव इनमें से 
किस कुल वा जाति में आपने जन्म लिया है ? त॒म्हारे 
अद्सुत सोदयं से मं एसा मोहित हो गया हू कि यदि 
तुम सुकसे विवाह न करोगी, तो शोक और चिंता के 
कारण मेरी दृशा बिगड़ जायगी और यदि तुम मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार करोगी, तो में तुमको अपनी प्रधान 
महिषी बनाकर अपने जीवन को आनंदमय बनाऊँगा। 


उस भुवनमोहिनी महिला ने राजा के मधुर चचनों को 


सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया--“यदि आपका 
मुझ पर ऐसा प्रगाढ़ प्रेस है, तो में आपको निराश नहीं 
करना चाहती; परंतु आपको 'एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी | 

यह है कि में स्वेच्छानुसार कार्य करूँगी; आपको 
मुझे मना करने का कोई अधिकार न होगा और आप 


Mmmm Ee छिलका 
मेरा तिरस्कार भी न करंगे। याद आप अपने प्रण छू 
उल्लंघन करेंगे, तो में शीघ्र आपको छोड़कर चलौ 
जाऊंगी ।?? 

राजा शांतनु इतने प्रेमासक्क हो गए कि उनके 
चित्य ओर अनोचित्य का कुछ ज्ञान ही न रहा थोः 
उन्होंने: उस रमणी के प्रस्ताव को. अंगीकार कर लिया | 
वह उस रूपवती रमणी-रल को अपनी राजधानी में हे 
आए और उससे विवाह कर सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत 
करने लगे । कुछ समय उपरांत रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक को गंगा में फेड 
दिया जिससे उसका जीवन नाश हुआ । राजा को यह्‌ 
बहुत बुरा लगा, परतु वह तो वचनबद्ध थे, कुछु भीन 
ह सके ओर उनको रानी का यह अनुचित काय सहन 
करना पड़ा । 

इसी प्रकार रानी ने खात पुत्रों को भागीरथी के 
जल में बहा दिया । राजा को क्रोध तो बहुत 
इुआ, परतु इस भय से कि यदि वे कुछ निषेध 
करगे, तो रानी उनको त्याग कर चली जायगी वे 
कुछ भा न कह सके ओर रानी की ध्ता को चप 
चाप सहन करते रहे । जब आठवां पुत्र उत्पन्न हरा 
ओर रानी उसको भी गंगा में डालने को चली, तो 
कर राजा अपने तीब्र क्रोध के आवेग को नहीं रोक 
सक यार इस प्रकार बोले कि हे पुत्रधातिनी ! में 
अब तुम्हारी निष्ठरता को सहन नहीं कर सकता । इस 
बालक का में तुमको नाश नहीं करने दूगा । इस 
पर उस रमणी ने कहा कि हे पत्र की इच्छा करने 
वाले नरंश ! में तुकको सब वात बतकल्वाती हू किये 
जो सात पुत्र मैंने नाश किए हैं, ये सात वसु थे । इनको 
महाष वांशष्ट ने किसी अपराध के कारण यह शाप दिया 
आ कि तुम मर्व्यलोक में जाकर अन्म ग्रहण 
उन्हाने मुझको साता बनने की प्रार्थना की थी, जिसको 


भ॑ने अंगीकार किया । उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि. 


में उनको जः | 
जन्म लेते ही नाश कर ठ” ताकि उनकी 


मत्थलोक के इःख न सहन करने पड़े और उनका मुन 
के शाप से उद्धार हो जाय । इस कारण सैंने मानवी 
रूप धारण किया; में महर्षि अह को कन्या गंगा हल! 
सें अ .सिन्न हू , आप वृथा शोक न कर । यह 
साठवा पुत्र थु-नामक वसु है इसी के अपरुध से महर्षि 
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करो | | 


॥ आप निश्चित 


Ea 
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याथा । यह जीवन-भर आपके वंश को 

करेगा । में इसका लालन-पालन स्वयं ही 
रहें । 

कहकर गंगादेवी भ्रंतद्धांन हो गईं । राजा 

और पुन्न के तियोग से बड़ा दुःख हुआ, परंतु 

Roe ठ RN नै नै 

३ सें लग गए और शनेः-शनैः उनका शोक 


{ 


शया । 
“मय उपरांत एक दिन महाराज शांतनु आखेट 
ह एक हरिणी पर तीर चलाया । वह हरिणी 
होकर भागी । राजा भी उसके पीछे दौड़ 
'तट पर पहुँचे । वहाँ देखा कि एक वीर 
तै वर्षा कर रहा है । उसकी बाणवर्षा से 
गह श्रवरुद्ध हो गया । शांतनु को उस 
पर बड़ा आश्चर्य हुआ । यह वास्तव 
। देवत्रत ही था,जिसको उनकी रानी गंगा 
ह बालक दौड़ता हुआ माता के निकट 
| वृत्तांत कहा । गंगादेवी उसको लेकर 
ल्ल उपस्थित हुई और इस प्रकार कहने 
एज ! यह आपका पुत्र देवत है| इसका 
। पालन किया है । वशिष्ठ, बृहस्पति, 
चार्य आदि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसको वेद-वेदांग 
{यया सिखाइे है। आप इस सर्वगुणसंपन्न 
(कीजिए । राजा शांतनु उस वीर तेजस्वी 
प्रहर्प अपनी राजधानी को लौट आए । 
(की युवराज-पद्वी पर अभिषिक्ल किया, 
। प्रसन्न हुई । न 
| ब्रह्मदत्त मिश्र 
| र ड 
५. ` भारत की नारी” 
| पर सबला हैं ठुर्गा-सी, 
प्घी सती, शकुंतला-सी व्रतधारी 
| विधु-बदनी बनी हैं ऑर, 
| दानवो को दावानल-चिनगारी हैं। 
!ल हें "कोकनद? से अधिक, 
ह से अधिक खडु बैन सुखकारी हैं; 
५ पतिप्रेम की पुजारी, सब 
एन से न्यारी, देश” भारत की नारी हैं 
बेजनाथसिंह शारी 


my 


__X 


६, धर्मपत्नी 
The treasures of the deep are not so precious 
As are the conceal'd comforts of a man 
Locked up in woman’s love.—Middleton.. 
अर्थात्‌ 
ममदा-प्रेम-पयोधि महँ निवसत नर-छुख साज ; 
समता कस तिहि पावहाँ जलनिथि-निथि नर-राज । 
जिस धैर्य के साथ दुर्भाम्य-अनित तीब्रतम यातनाओं 
को अबलागण सहन कर सकती हैं, उसे देख पुरुषमात्र 
को चकित हो जाना पड़ता है। जो-जो विपत्तियाँ अपने 
प्रादुर्भाव से एक पुरुप के हृदय के सारे जोश को ठंढा कर 
देती हैं, उसकी शक्कियों का हास कर देती हैं, उसे धूल 
में लोटा देती हैं, वे ही विपत्तियाँ अबलाओं के हृदय में 
नवीन उत्साह का संचार करती हैं, उनकी सारी शक्षियों 
को पुनर्जीवित करती हैं, और कभी-कभी तो विज्चक्षण _ 
चातुर्य और गाम्भीर्य प्रदान कर उनके चरित्र को अत्यंत 
ही महच्वपूर्ण बना डालती हैं । 
जो झद्ज्ञो सुकुमारी अबला अपने ऐश्वर्थ-काल में 
निरी अबला और परतंत्रता से कालक्षेप करती थी, 
और अति सूक्ष्मतम असुविधा को भी सहन करने में 
हिचकती थी, वही अबला भाग्य के विपरीत होने पर 
अपनी मानसिक शङ्गियों का सहसा संचयं कर सबला 
बन दुर्दिन में अपने पति-देव को सांत्दना तथा सहारा 
देतो है, और अविचल दृढ़ता के साथ दुर्भाग्य के प्रचंड 
भमंझावात को सहन करने लगती है। इस दृश्य से 
बढ़कर अन्य कौन-सा दृश्य भला विशेष हृदयविदारक हो 
सकता है ! 
यहाँ पर एक छोटी-सी उपमा के सहारे महिलाओं का 
चरित्र-चित्रण किया जाता है। “ग्रोक? बृत्त पर अंगूर 
लता अपने सुकुमार पर्लवां के साथ चिरकाल तक 
ल्षिपटी रहती है, और उसी के सहारे यह भी उच्च स्थान... 
या रवि-रश्मि का उपभोग करती है, पर सहसा वज्रपात “ ' 
होने पर जब यह दृक्ष शिर जाता है, तो उस समय भी 
यह लता अपनी स्नेहमयी टहतियों के साथ उस ब्रृक्ष 
को लिंगित किए रहती है। और उसकी भग्न शाखाओं 
को एकत्र रखने में सहायता देती है। जगन्नियंता ने 
सुमुखी कामितियों को भी वे ही सदूगुण प्रदान किए 
हें । जो ललना सुख के दिनों में केत अपने हृदयेश 
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ब्ग शाप दिया था । यह [दा विधा था । यह जीवन-भर आपके वंशको 0. 0 आपके वंश को 


॥ 
~ 


। झल॑ंकृत करेगा । में इसका लालन-पालन स्वयं ही 
' रहेगी । आप निश्चिंत रहें । 


~ 


यह कहकर गंगादेवी अंतर्दान हो गई । राजा 
को पत्नी और पुत्र के नियोग से बड़ा दुःख हुआ, परंतु 


बज ~ ने 
| राज्यकार्यं में लग गए और शनेः-शनैः उनका शोक 


कम हो गया । 
« कुछ समय उपरांत एक दिन महाराज शांतनु आखेट 


| को गए और एक हरिणी पर तीर चलाया । वह हरिणी 


तीर से विद्व होकर भागी । राजा सी उसके पीछे दोड़े 
और गंगा के तट पर पहुँचे । वहाँ देखा कि एक बीर 
बालक बाणों की वर्षों कर रहा हे । उसकी बाणवर्षा से 
भागीरथी का प्रवाह श्रवरुद्ध हो गया । शांतनु को उस 
बालक की वीरता पर बड़ा आश्चर्य हुआ । यह वास्तव 


| में उनको लड़का देवघ्रत ही था,जिंसको उनकी रानी गंगा 


ने पाला था। वह बालक दोड़ता हुआ साता के निकट 
गया और सब वृत्तांत कहा । गंगादेची उसको लेकर 
राजा के सम्मुख उपस्थित हुई और इस प्रकार कहने 
लगी-हे महाराज ! यह आपका पुत्र देवब्रत है। इसका 
मैंने बड़े यल से पालन किया है । वशिष्ठ, बृहस्पति, 


| परशुराम, शुक्राचार्य आदि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसको वेद-वेदांग 


क 


तथा शख्राख्र-विद्या .सिंखाहे है। आप इस सर्वगुणसंपक्च 
पुत्र को ग्रहण कीजिए । राजा शांतनु उस वीर तेजस्वी 
पुत्र को लेकर सहप अपनी राजधानी को लौट आए । 
उस योग्य पुत्र को युवराज-पदवी एर अभिषिक्ग किया, 
जिससे प्रजा भी प्रसन्न हुई । के 
ब्रह्मदत्त मिश्र 
x x x 
५. “भारत की नारी” 
अबल्ता कहातीं पर सबला हैं ठुर्गा-सी, 
सीता-सी सती, शकुंतला-खी व्रतधारी 
दीन-दुखियों को विधु-बदनी बनी हैं और, 
दुष्ट दानवों को दावानल-चिनगारी 
'सारथी? सुकोमल हैं 'कोकनद? से अधिक, 
पिक से अधिक ढु बेन सुखकारी हैं; 
अति सुकुमारी, पतिप्रेम की पुजारी, सब 
देशन से न्यारी, देश भारत की नारी हैं। 


बेजनाथसिंह सारथी? 
xX x 4 


वाल-महिला-मनोरंजन 


= ' थर्मपल्ली 
The treasures of the deep are not so precious 
As are the conceal'd comforts of a man 
Locked Up in woman’s love.—Middleton., 
अर्थात्‌ 
ममदा-प्रेम-पयोधि महँ निवसत नर-पुख साज 
समता कस तिहि पावहीं जलनिथि-निथि नर-राज । 

जिस धैर्यं के साथ हुर्भाग्य-जनित तीब्रतम यातनाओं 
को अबलागण सहन कर सकती हैं, उसे देख पुरुषमान्र 
को चकित हो जाना पड़ता है। जो-जो विपत्तियाँ अपने 
प्रादुर्भाव से एक पुरुप के हृदय के सारे जोश को टंढा कर 
देती हैं, उसकी शक्षियों का हास कर देती हैं, उसे भूल 
में लोटा देती हैं, वे ही विपत्तियाँ अबलाओं के हृदय में 
नवीन उत्साह का संचार करती हैं, उनकी सारी शक्तियों 
को पुनर्जीवित करती हैं, और कभी-कभी तो विल्वक्षण 
चाहुर्य और गाम्भीयं प्रदान कर उनके चरित्र को अत्यंत 
ही महत्वपूर्ण बना डालती हैं । 

जो मदज्ञो सुकुमारी अबला अपने ऐश्वर्य-काल में 
निरी अबला यर परतंत्रता से कालक्षेप करती थी, 
और अति सूक्ष्मतम असुविधा को भी सहन करने में 
हिचकती थी, वही अबल्या भाग्य के विपरीत होने पर 
अपनी मानसिक शक्कियों का सहस्रा संचयं कर सबला 
बन दुर्दिन में अपने पति-देव को सांत्दना तथा सहारा 
देतो है, और अविचल इढ़ता के साथ दुर्भाग्य के प्रचंड 
झंझावात को सहन करने लगतो है। इस दृश्य से 
बढ़कर अन्य कौन-सा दृश्य भला विशेष हृदयविदारक हो 
सकता है ! 

यहाँ पर एक छोटी-सी उपमा के सहारे महिलाओं का 
चरित्र-चित्रण किया जाता है। “ओक? बृ पर अंगूर- 
लता अपने सुकुमार प्लवो के साथ चिरकाल तक 
ल्िपटी रहती है, और उसो के सहारे यह भी उच्च स्थान. _ 
या रवि-रहिम का उपभोग करती है, पर सहसा वज्रपात * 
होने पर जब यह वृत्त गिर जाता है, तो उस समय भी 
यह लता अपनी स्नेहमयी रहनियों के साथ उस बृक्ष 
को ्रालिगित किए रहती है। और उसकी भग्न शाखाओं 
को एकत्र रखने में सहायता देती है। जगन्नियंता ने 
सुमुखी कामिनियों को भी वे ही सद्गुण प्रदान किए. 
हैं। जो ललना सुख के दिनों में केवल अपने हृदयेश 
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">= 9 ७ बाबत में हो ` 


के अधीनस्थ तथा अलंकारस्वरूप रहने हो में सुखी 
रहती थी, वही अबला सहसा विपद्ग्रस्त होने पर अपने 
प्राएवर्लभ का आधार तथा शांति-नि्फर बन जाती 
है, उनकी प्रकृति के रुक्ष भागों में अ्ंगूर-लता को नाईँ 
लिपट जाती है, उनके अधोमुखी मस्तक को बड़े ल्लाइ से 
सहारा देती है और उनके विदीण हृदय को उच्छु खल 
होने से बचाती है 
प्रगाढ़ प्रेम-पाश में अकड़ हुए प्रफुरल्लचित्त परिवार के 
मध्य में जिस पुरुप को समय व्यतीत करने का सौभाग्य 
प्राप्त होता है, उसका भाग्य अवश्य ही प्रशंसनीय हे । 
सांसारिक सुख के हेतु प्राणवरत्लभा पल्ली तथा स्नेहपूर्ण 
संतति से बढ़कर अन्य कोई भी पदाथ विशेष वांछुनीय 
नहीं है | क्योंकि पुरुष जब ऐर्वर्यशा ली है, तो ये उसकी 
सौभाग्यश्री के हिस्सेदार हैं, अन्यथा ये शांति-एदायक हैं । 
यह यथार्थ में देखा गया है कि विपक्तिकाल आने पर अपनी 
परिस्थिति का सुधार करने में अविवाहित पुरुष की अपेक्षा 
विवाहित पुरुप ही विशेष बद्धपरिकर तथा तत्पर होता है। 
इसके दो कारण हैं--एक तो यह है कि अपने पाळन-पोषण 
के निमित्त ओ-ओ उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, उन 
नि:सहाय तथा स्नेहपात्रों की आवश्यकताएँ उसे उद्यम 
करने के ल्लिये बाध्य करती हैं। पर मुख्य कारण - यह 
है कि पारिवारिक प्यार-दुल्लार के कारण उसकी आत्मा 
को सदा शांति तथा सांपवना मिला करती हैं ओर 
उसकी आत्मप्रतिष्ठा यह देख सजीव बनी रहती है कि 
यद्यपि बाह्य जगत्‌ मेरे लिये श्रंधकारमय, शून्य तथा 
अपमानपू्ण है, तथापि घर पर मेरे लिये एक छोटा-सा 


i, 


0 
Er 


प्रेममय संसार है, जिसका सम्राट, केवल मैं ही हूँ । यह 
तो हुईं विवाहित पुरुष की बात; अब एक विवा हितत 
पुरुष की दशा देखिए-- विपत्तिकाल् में यह अपने को| 
एकाकी, निर्जन तथा लोक-परित्यक्न समझता है, जन 
शून्य होने के कारण जिस मकार उजाड महल भग्ना, 
वस्था को प्राप्त होने गता है, उसी प्रकार इसका हृद्य 
भी विदीर्ण होने लगता हे, अंत में परिणाम यह होता है 
कि ऐसा मनुष्य आत्म-विनाश तथा आत्माचज्ञा करने पर 
उतारू हो जाता है ।*# | 
पारसनाथ 
x र x 
७, कली से 
नन्ही कलिके ! लुटा न देना, अपना सोने का संसार; 
इन मधुकर-मतवालों की सुन, स्वार्थमयी मीठी गुंजार। 
यह लोलुप हैं,'स्वाथ-सिद्धि? ही, है इनका सारा “व्यापार! 
इसी हेतु प्रेमी बनकर, यह--बतलाते हें “प्यार” अपार। 
प्यारी कलिके ! अभी आई हो, पाना है जगती से प्यार 
ओर, फूलकर कर देना है, तुमको सौरभमय संसार | 
चढ़ना है देवों के सिर पर, बनना है “प्रिय? को “उपहार | 
अर किसी के म्रियतम” के हित, तुमको बनना है "गल हार! 
इतना कर उपकार जगत्‌ का, छवि दिखलाकर, मोहित कर ; 
चुपके से, अनंत में कलिके ! मिल जाना तुम रज बनकर । 
कालीप्रसाद भटनागर “विरही? 
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* Washington Irving के The %£९-नामव करन 
लेख के एक अंश का छाया 
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१, संस्कृत-भाषा और हिंदी के छंद 
भ्‌ मंडल्-भर से ख्याति पाए हुए कालिदास, भव- 
^भृति आदि संस्कृत-भाषा के महाकवियों ने वर्णन 
| करने योग्य साहिस्य-संबंधी विषयों में कुछ बाक़ी नहीं 
बोढा । संपूर्ण संस्कृत-साहित्य की कथा तो जाने दीजिए, 


ह्स्र एक-एक कवि की वर्णन-विषय में व्यापकता सब 
पाहव्य-महारथी सान चुके हैं । “बाणोच्छिष्टमि द॑ जगत” 
र्यादि किंबदंती इसी की सूचना देती हैं । यह भी 
कि संस्कृत-साहित्य की परीक्षा में समालोचकों ने कुछ 
| ` मे रेखा हो । आए दिन संस्कृत-साहित्य की सुवण- 

इतना होने पर भी ब्रजभाषा के कवियों ने वर्णन- 


पय मे ५ 
| अपनी नवीनता और सफलता रसिक-समाज के 
| भाषा के 

मेज 
| भाषा में हो नहीं ओऔर-झऔर भाषाओं में भी अ्रच्छी 


| हो चुकी है। भूषण, मतिराम, पदूमाकर, बिहारी, 


` । पूहियाँ समाञ्जोचना की कसौटी पर कसी जाती हैं। 
| 
| 
| 


तरह सिद्ध कर दी है । रजवाड़ों में ब्जः 


बहुत-से महाकवि हो गए हैं, जिनकी केवल 
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मंडन '्रादि की कविता की कोन प्रशंसा नहीं करेगा ? 
वर्णनीय विषय तो क्या ल्य के साथ मीठे स्वर से 
उच्चारण किए हुए इनके छंद ही इतने आकर्षक होतें हैं 
कि जिनको सुनते ही सहृदय प्रसज्ञ हो जाते हें। इनके 
एक-एक छंद पर राजा लोग गाँव आदि संपत्तियाँ दे 
डालते थे । एक ही छंद को जितनी बार पढ़ा, उतनी ही. 
लाख ' मुद्राएँ छत्रपति शिवाजी से भूषण ने पाई, यह 
पुरानी प्रसिद्धि है। अधिक समर्थन की आवश्यकता 
नहीं । कवित्त, सवेया, छप्पय आदि छंदों की यह बंदिश 
लोगों में बहुत चित्ताकर्षक सिद्ध हुई, यह मानना ही 
पड़ेगा । इस रचनाशैली का भाषा पर वह रंग जमा कि 
जो आज तक फीका नहीं पड़ा । वर्तमान हिंदी-साहिस्य 
के कणंधारों ने बरज्ञभापा के सिंहासन पर खड़ीबोली का | 
अमल जमा दिया है, परंतु छंदों का राज्य उयों-का-स्यों 


अटल बना हुआ है । नवीन भाषा के साथ वही प्राचीन . -- ४ 


कवित्त, रोला, चप्पय आदि छंद अमंद गति से चल 


एहे हैं । समय ने भाषा का प्रवाह बदल्न दिया, पर छंदों 


: ~ 
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के आकर्षण प्रभाव को वह भी न रोक सका । छ॑दों का 
प्रभाव है भी ऐसा ही । दोहा-चोपाई छंदों मे रामचरित- 
सानस लिख जाने पर भी कविमुकुटमणि गोस्वामी 
तुलसीदासजी का मानस 'कवित्त-रामायण्‌', “बरवे-रामा- 
यण्‌? की रचना के लिये झुक ही पड़ा । 
इस तरह हिंदी-छंदों की यह रचना-शैली सर्वप्रिय 
सिद्ध होने पर भी संस्कृत के कवियों तक क्यों नहीं 
पहुँची, इस पर लोगों के कई तरह के विचार होने लगे 
हैं । चौपाई प्रति छोटे छंद, चर्पटपंजरिक' आदि सें 
चाहे मिळ्ते हों, पर संस्कृत-भाषा में साधारण रीति से 
इन छुंदों का प्रचार था, यह नहीं कहा जा सकता । 
इसके कारण की तलाश में साहित्य-महारथियों की 
अनेक अटकले हैं । कि जिस भाषा में 
अक्तरों का ल्घु-गुर कर देना, अपभ्रश सिद्धांत के 
अनुसार शब्दों के अनेक तरह के रूपांतर, यद्द अब नहीं 
हो सकते, तो उस भाषा में इन छंदों का निर्वाह भी 
सफलता के साथ नहीं हो सकता । एक-दो छुंद चाहे 
कोई भले ही बना ले, पर पूर्ण पुस्तक के रूप में इनकी 
रचना नहीं चल सकती । यही कारण है कि संस्कृत में 
इन्हें स्थान न मिल सका । परतु जब संस्कृत के महा- 
कवियों को आप रचना में सिद्धहस्त, सवतंत्रस्ततंत्र 
मान चुकतें हैं, फिर उनके विषय सें यह अनुमान कोइ 
सम्मान-योंग्य सिद्ध नहीं होता । 
जब आप यह मान लेते हैं कि संस्कृत में इन छंदों 
की रुकावट कठिनता के कारण नहीं हुई है, तब लोगों का 
दूसरा अनुमान प्रबल हो उठता है । वह यह कि 
ब्लोकभाषा के प्रति संस्कृत-पंडितों की तुच्छताबुद्धि रहती 
थी । इसी कारण उन्होंने बजभापाके इन छंदों पर ध्यान 
ही नहीं दिया । ब्रजभाषा ने तो संस्कृत से उपजाति, 
झुजंगम्रयात, तोटक आदि छंद ही क्या उसका सब 
साहित्य ही नक़ल कर लिया । 
ब्रजभाषा के प्रति संस्क्ृत-पंडितों की लापरवाही की 
बात पहले से लोगों में उड़ .ही रही थी, अब इस 
दूसरे कारण के मानने में. ्ोगों को -विल्व॑व न लगा । 
- कुछ दिन हुए, हिंदी. के असिद्ध लेखक पंडित पद्‌ मसिंहजी 
ने भी संस्कृत के पंडितों के विषय में . ऐसे ही ढग की 
बातें लिखी थी । सेरा यह असिम्राय नहीं कि संस्कृत- 
पंडितों ने इन छुंदाँ पर ध्यान नहीँ दिया, यह ठीक ही 


कई कहते हैं 
न ९७ ९ 
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हुआ । साहित्य-विपया क परस्पर आदान-प्रदान से हूर 
एक भाषा में ही साहित्य के अंगों की पुष्टि होती है यह 
कौन नहीं मानेगा। 

जिस समय संस्कृत की रचना का युग थ 
हिंदी के इन छुंदों की सृष्टि ही नहीं हुई 
इतने लोकप्रिय ही नहीं हुए थे, यह भी उत्तर मानती, 

होगा । और कवियों को तो जाने दीजिए, सुरलरसम्रा 
शाहजहाँ के दरबार से लब्धसस्सान पाडतराजजगज्नाथ३ 
समय में भी क्या इन छंदों की सृष्टि नहीं हुईं थी। 
अथवा ये लोकप्रिय न हो पाए थे ? जो कुछ हो, छंदों ३ 
परस्पर आदान-प्रदान का यह मार्ग दोनों आपषाओं | 
साहित्य-सार्मिकों को ज़रूर खोलना चाहिए, यह अतः 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | 

सत्य तो यह है कि किसी-किसी वर्शनीय विषय । 
र छंदों की अपेक्षा कवित्त, खवैया आदि छंदों को ६ 
अधिक सफलता प्राप्त हुईं है । रजवाड़ों में कविता सुना 
के लिये जब कवियों का जमघट होता है और उस 
ऋतुओं के वर्णन पर जव कवित्त पढ़ो जाते हैं, ॐ 
समय का आनंद सचमुच एक अज्ञोकिक होता है 
कतीश्वरजी डिल्ली एक कवित्त को आरंभ करके, कविः 
के चरणों के श्रनुसार लयवद़ मीठे स्वर को उत्तरोत्त 
बढ़ाते हुए जेसे ही उस कवित्त के चोथे चरण को समा 
करते हैं कि कवित्त में वर्णन की हुईं संपूर्ण विभावसाम! 
सजीव हो उठती है । जिस ऋत का वर्णन करते हैं 
उसका प्रत्यक्ष इश्य सामने दिखाई देने लगता है 
श्रोताओं के हृदय में अभूतपत्रं भावोदय हो जाता है । ए 
साथ सबके मुख से 'वाह-वाह” की ध्वनि सुनाई पड़ने लग 


है | जैसे कि “पद्साकर’जी का मामूली एक कवित्त है- 


कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में, 
क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है; 
कहँ “पदमाकर? परागन में पौन हू में, 
पातन में पिक में पलासन परत है। .' : 
द्वार में दिसान में दुनीं में देस-देसन में, 
: देखो दीप-दीपन पदिपत दिगंत है; 


वीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में, | 
बनन में बागन में बगसो बसंत हे। । 

इन पंक्गियों के लेखक के पूवज, जयपुर-राज्य के प्राची" 
कवीश्वरजी का एक कवित्त है-- 


| 
| 
| 
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साहित्य और विज्ञान 


रसाल-मंजरी को मित्र, 
सुहाग, बन-वेलिन को कंत है ; 
कोकिला की मोनहर, मारन को । केलिकर, द 

मंजु मलय मारुत को संत बिलसंत है। 
प्रानिनी-नमायक+ मनोज को सहायक, 

सँजोगी सुखदायक, बियोगी जन अंत हू; 
चाँदनी को सोधक, विरोधक सुनींन मन, 

रोधक बिदेस, फूल्यो बागन बसंत है। 
और भाषा के छंदों का प्रभाव इतना नहीं पड़ 


| एकता । कौन-सा ऐसा जीवित हृदय होया, जो सहाकवि 
| ्वालिदास-कृत रघुवंश के वसंत-वण्‌न की प्रशंसा न करे । 


परंत जब तक सर्ग की समासि नहीं होती, तब तक 
वसंत की सव सामग्री का आनंद नहीं आता। एक-दो 


। पदयो से वह आनंद प्राप्य नहीं । बह छंद ही छोटा है, 
| यह कोन नहीं आनता । 


इसी तरह वीर-वर्णन के विषय में अश्॒तध्वनि, 
~ TC ~ . Es ~ 

हुप्पय आदि, युद्ध-वण न के लिये भुजगी, तोमर यादे 
औरों ढी अपेक्षा अधिक ओज-संवद्धक सिद्ध होते हैं । 


अन्योक्ति के रूप में णीतिशिक्षा के लिये कुंडलिया छन्द 


०] 


| भ्रथिक सुन्दर प्रतीत होता है । इसी लिये गिरिधर- 


= 


| दास और दीनदयाल की कु'डलियाओं को हिंदी- 


[oS 


साहित्य में स्थायी स्थान सिला है । विरह-वर्णन 
में “बरवे? हृदयग्राही होता है। महाकवि बिहारी के दोहे 
तो नावक के तीर की तरह निशाने पर पहुँचते हैं, यह 
कौन नहीं आनता । यद्यपि कविता के !लये छंद उपरी 
सामग्री है । वास्तव में तो किसी भी रूप में शक्षिशाली 


| कवि के द्वारा किया हुआ उचित शब्दों का संगठन ही 


सहृदयो के लिये हृदयग्राहो है ; परंतु छंद भी वह वस्तु 
है, जिससे वही अर्थ और भी प्रभावोस्पादक हो उठता है। 


महाकवि चेमेंद्र कहते हैं-- 


° (५ ‘ANNAN 
प्रबन्धः सुतरां भाति यथास्थानं निवेशितः । 
निर्देषशुणसंपृक्तेः संवृत्तेमोक्तिकरिवा # ॥ 


N 


` * जैसे अपने योग्य स्थान पर लगाए गए, ऐवों से 

रहत डोरे में पोए हुए सुंदर गोल मोतियों से गूँथने की शोभा 
ता है, वेसे ही मौके के अठ॒सार प्रयोग किए गए काव्य-दोषों 
१ रहित, गणां से युक्त ऐसे सुदर छदां से निबंध की बहुत हीं 
शसा होती है । , 
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अब यह देखना चाहिए कि यह हिंदी-छुंदां की 
सामग्री संस्क्ृत-भाषा में पहुँचकर रसिकों के लिये 
आनंदजनक हो सकती है या नहीं । कितने ही मनुष्यों में 
स्वाभाविक सुंदरता ऐसी होती है कि वे चाहे कैसा ही 
वेष धारण कर ले, उनकी शोभा कम नहीं होती ; उल्टा 
वह वेप भो उनके लिये शोभाजनक हो जाता है । 
“किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्‌ ।? उदू दाँ इसी 
को जामाज़ेबी कहते हैं । भाषा को कसौटी पर परखने- 
चाले परीक्षक लोग देख कि सस्कृत-भाषा में यह गुण 
सिद्ध होता है भ्रथवा नहीं, जो किसी भी छंद की 
बंदिश में इसकी सुंदरता कम नहीं होने पाती । हर- 
एक भाषा में आप यह गुण नहीं पाएँगे । इस नए युग 
में सकल सभ्यों की ग्राणभूत, सब तरह की सुविधाओं से 
संवर्धित, इस अगरेज्ी-भापा को ही ले लीजिए। समर्थं 
कवि भी यदि इसमें शिखरिणी आदि छंदों की रचना 
करे, तो वे क्या इतने मधुर हो सकेंगे, जिससे उन छंदों 
के उद्देश्य की सिद्धि हो ।' 
एक बात ऑर भी हे। संस्कृत-भाषा के प्रचार को 
विस्तार देनेवाले समालोचक लोग कहते हैं कि संस्कृत- 
भाषा का साहित्य-संबंधी महत्त्व तथा उसकी स्वाभाविक 
उच्चता स्वीकार की जा सकती है, परंतु समय के अनुसार 
मनोर जकता की इसमें अधिक आवश्यकता है । अत्यंत 
कठिन इसके व्याकरण के दरवाज़े को उल्लाँधने पर भी 
जब तक काव्य-नाटकों के समझने की शक्ति नहीं हो 
जाती, तब तक नए-नए गए हुए जिज्ञासु का अच्छी 
तरह मनोयोग नहीं हो पाता। इसलिये धर्म-भाषा के 
रूप से, साहित्य-भाषा के रूप से, किवा उप-भाषा 
( सेकिंड लेंगवेज्ञ ) के रूप से भी यदि पंडितगण संस्कृत 
का प्रचार भूमि में करना चाहते हैं, तो धीरे-धीरे इसमें 
मभोर॑जक साहित्य की सृष्टि करनी होगी । 
संस्कृत के रसज्ञ बहुत काल से संस्कृत में साधारण 
रूप से लिए हुए अदुष्ट, उपआाति आदि छंदों का 
आनंद तौ लेते ही रहते हैं, यदि संस्कृत में कवित्त आदि 
दों का भी आनंद मिलने लगे, तो कुछ बृद्धि ही होगी, 
हानि नहीं। `. आ 
इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इन पंक्षियों 
के लेखक ने 'कविता-निङुंज' नाम की पुस्तक सरत सें 
लिखी है। आरंभःसे अंतपर्यंत इसमें दोहा, चौपाई, 
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कवित्त, सवेया आदि हिंदी-छंद ही लिए गए हैं । यह भाति सहकारे कलकोकिलकुहूनां सो | 
रचना शीघ्र ही पाठकों के सम्मुख आनेवाली है। इसमें मधुकरयूनां स्वनः सरसां पयाया । | 
आप देखेंगे कि छंदों के सिवा विषय में भी बहुत कुछ मञ्जुनाथ रसिकमनःसु इला | 
नवीनता ज्ञाने का प्रयत्न किया गया है। ऋतु-वर्णंन की दशुपयाति कामचर्चाऽसो रहश्लि-रह॒सि | 
नवीन सामग्री, हिंदी की तरह संस्कृत में भी बारह- मन्ये मधुमासेऽसौ मनोभूर्मदजन्मोन्माद- 
सासी प्रभृति नवीन प्रकार, एक पद्य में अनेक भाषाएँ, मङ्कते विशङ्कं निजमुद्रया मनसि-मनसि* || ३। 
नवों रसों के कवित्त, ग़ज़ल, ठुमरी प्रभृति गीतियाँ, शीतान्यो किः 
संस्कृत में बिहारी के दोहे, वर्तमान सामाजिक दशा पर ब्रवै 
पंडितों के विचार, देश की वर्तमान दशा, नवीन युग का मल्ली दलयासि सौरमणुणविपरीत । 
वेज्ञानिक चमत्कार, नई-नई वस्तुओं का प्रचार आदि नन्दयसे बत कुन्दान्प्रियसख शीत !॥ ३॥ † 
सर उपयोगी विषयों पर प्रकाश डाला गया है । महिलिका्गच्त ओर बानर (अन्योङ्षि ) 
संस्कृत में इन छुंदों के निर्वाह की कठिनता को ध्यान कुंडलिया 
में रखते हुए पाठकराण देखें कि यह उद्योग सफल हो सका वानर ! या नरमण्डलीमणडनमवनी भाति । 
है कि नहीं। हिंदी-भावार्थ-सहित उसका कुछ नमूना सा खरनखरेस्तावकेमैल्ली क्षयसुपयाति ॥ 
नीचे दिया जाता है-- मल्लीच्षयसुपयाति याऽतिरम्या रमणींनाम्‌ । 
वसंत कुचकलशे थृतिमेति हन्त नवहारसणीनाम्‌ || 
घनाचषरो सोरममस्याः सौकुमार्यमविदन्‌ रभसाऽऽकर ! th 


कोराकेताः किंशुका विकासमुपयातं किल 
कर्णिकार-कुरबक-काननं॑ प्रकाशते 

स्रुतसहृकाररससीकरसुरिमुखाः 
सांमेतसमीरभराः मुभगमुपासते । 

मञ्जुनाथ मानय मनोभूमहिमानमिमं 
मारशारमुग्धतया मुनय उदासते 

वापी-तट-वाटिका-विहङ्गम-विटपि-वीथी- 
वारिज-्नेषु वै वसन्तविभा भासते* 

देवघनाच्षरी 

वनविट्पेषु भूरि शोमते कुसुमघटा 

रोचते सरोजखण्डमुषमा सरसि-सरासि 


॥ १ ॥ 


ॐ `पलाश-वृ्तों में कलियाँ आ रही हैं । कार्णिकार और 
कुरबकऱ्गला का जंगल खिला हुआ है, उसके कारण अदभुत 
शाभा हो. रहा हैं। आम के फूलों से जो मकरंद भर रहा है, 
उसके कारण सुगंधित ओर शीतल होने से सुखकारक ऐसे 
अदा क॑ वायु क भकार, रसिकों की ( सुभगं यथा स्यात्तथा ) 
सुंदरता स सेवा कर रहे हुं । यह कामदेव की महिमा मान 
लाजए, जा कामशर स मुग्ध होने के कारण मुनि भी तपस्या में 
तटस्थ स [दिखाई दतेःहू.. | 'बाबेड़ियाँ- में, पुष्पवाटिकाओं में, 

काकलं अदः पात्याः, वृक्ष, वेनवीरथी तथा ` कमलवनां में 
बसंत की शामा स्पष्ट'दिखलाई द रही है॥ १ ॥ 


पारितवानसि निर्दयं नु किसु हे हतवानर ! | ४ ॥ | 

+ वृक्षशाखाओं में पुप्पसार की शोसा है । प्रत्येक 
सरोवर में कमलखंड की शोमा हे । आम्र पर कोकिलों के कुद 
ध्वनि की बहार है । सरोबरों के जल में स्थान-स्थान पर मैरे 
शज रह ६ । ( सरोवर में कमलां का खिलना इससे ध्वनित होता| 
हैं ) रसिकां के मन में स्वाभाविक मरती आ रही है । प्रत्येक 
रहस्य-स्थान म काम-कथा ही दिखाई देती है । इसलिये मालूम 
होता हे के इस मनोहर चेत्र-मास में यह कामदेव प्रत्येक मन 
पर अपनी मुहर से मदोद्भव उन्माद को अंकित कर देता हे ॥२॥ 
7) श्रियेबंदु शीत ! तुम सुगंधणुण से बिपरीत हो क्या ? | 

जी तुम सुर्गावत बेले के वृक्षों को विदलित कर देते हो ( शीत 
ऋतु म बला म्लान रहता हे ) । इसके विरुद्ध निगेध जो कुंद के 
पुष्प ह, उन्ह खलाते हो ! धन्य हो !! (ग्रणियों का अनादर करके 
नि्ुणों को ब्रादध देते हो, यह किसी पर '्वनित होता हे । ) ॥३॥ 
| हे वानर ! जो मल्लिका ( बेला ), भूमि पर मनुष्यः} 
समाज के लिये भूषण है, वह तुम्हारे इन पेने नखों से नष्ट हुई | 
जा रहीं हे । वह मल्लिका नष्ट हो रही है, जो रमणियों के शगार 
में अति रमणीय प्रतीत होती हे, जिस मल्लिका की कलियाँ उनके | 
कुच-कलश पर नवीन मोती के हार की-सी शोमा देती हैं। इसकी | 
प्ठङुसारता आर झुगेध को नहीं विचारते हुए, अविचारितकारी 
हैं वानर ! इसे निदयता से क्यों तोड़ डाला ?॥ ४ ॥ 


—— 
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-  बुङुलान्यपि 
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साहित्य और विज्ञान 


१०३ 


श्राव 

| म्रालती ( अन्योक्किः ) 

सवेया दुर्मिल 

वीचय महाभरितो 
भजते परितो न तदञ्चसि किम्‌ ? 

मदयुञ्जितमाबहते मधुर 

चतुरं रचयत्यपि चञ्चासि किम्‌ ? 

संप्रति ते वशगो व्यथते 


~ 


तमिमं सरलं बत वञ्चासे किम्‌ १ 


~ 


स॒ [ह्‌ 


मधुपे समुपेयुषि दीनदशा- 
मयि मालति ! मानसुदञ्चासे किम्‌ ? ॥ ५ ॥#* 
अट्ट मथुरानाथ शास्री 
x x x 


२. धर्म और विज्ञान 
यस्तर्केणालुसन्धत्ते स धर्मों वेद: नेतरः । 
Science and religion are not opposed, they 
are hot enemies, they are not noutral lat 
they are allies. 
— Dr. T. A. Flewing. F. R. 8. 
Religion is the crowning stone of science. 
— Professor W. 8. Boltomley. 
धर्म और विज्ञान का परस्पर क्या संबंध है 


Q3 यह्‌ पुक्‌ 


| बड़ा महत््वपर्ण प्रश्न है | इसी प्रश्‍न की अनभिज्ञता ने 


योरप के मध्य-कालीन इतिहास को एकदम खूनी इतिः 
हास का स्वरूप दे दिया है। योरप के धाभिक इतिहास 
के देखने से पता चलता है कि वहाँ विज्ञान और धर्म की 
इस जद्दो-जहद ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया था । 
एक समय वह था जब कि योरप में धर्म का ज़ोर था 
भमाध्यक्ष पोपों का राजाओं के ऊपर भी प्रभाव था, उनके 
विरोध भे कुछ भी कहना पाप था । पोपां क द्वारा किए 


गए इस ज़माने के अत्याचारों का वशेन पढ़कर सहृदय 
बिका ते शुत्यालारो का नर 2 मल 


हे मालतीं ! जो भौंरा तुम्हारी कलियों को भी देखकर 
के कारण तुम्हारे चारों तरफ़ घूमता है, क्या इस बात का 


। "हों जानती ? ( “अज्ञप्तिः 'जानासि’ ` गत्यर्थाः सर्वे ज्ञानाथी:” ) 


“है मद से मधुर शुंजित कर रहा है, अतएवं निषुणता करने- 


| गते से सी क्यों हरती हो। बह अमर इस समय तुम्हारे वश 


स 
पड़ जाने से व्यथित हो रहा हे, उस साधे-साथे को क्यो 


| उगती हो ? इसलिये हे मालती ! दीनता को प्राप्तः हुए इस 


“पर पर काहे को मान दिखला रही हो ॥ ५ ॥ 
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पुरुपा की रूह कॉप उठती है | उन दिनों बाइबिल के . 
विरुद्ध एक शब्द का निकलना आर पोप की तलवार से 
सानव-जीवन की इहलीला की समासि एक ही बात थी । 
“हाईपेशिया-नामक एक खी का हाल इस विषय की 
बहुत प्रसिद्ध घटना है । वह खी ईसाई-धर्म के संबंध मे 
कुछ समालोचना कर रही थी कि पादरी “रल” के शिष्य 
उसे पकड़कर ओर घसीरते हुए सिकन्दरिया के गिरजे में ले 
गए । वहाँ उसे नंगा करके विविध प्रकार की यातनाएँ 
दी गई ओर अंत को जीवित हाईपोशिया के शरीर से 
सीपियों द्वारा मांस खरच डाला गया और उसे ज़िंदा 
जला दिया गया । इस प्रकार की असानुषीय हत्याएँ और 
अग्निकांड उस समय की अत्यंत साधारण घटनाएँ थीं । 
सन्‌ १३३७, १४४९, १३३८ ओर १६०० के अग्निकांड, 
जिनमे लाखों निरपराध प्राणी जला दिए गए, इस अत्या- 
चारी युग की अस्यत प्रसिद्ध घटनाएँ हैं । हेकल ने एक 
जगह लिखा है कि-- 

It has been calculated that there were 
more than ]0,000,000 victims of fanatical 
religious hatred during this ‘golden age’ of ` 
Papal domination 

'नीचेरीच्छुत्युपरि च दशा चक्रनोभिक्रमेण’ योरप के धाक 
इतिहास ने पलटा खाया । अब धमे के स्थान पर विज्ञान 
का आधिपत्य था | धर्म का वह विशाल भवन, जिसका 
नींव विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ कमज़ोर होता चला 
जा रही थी, अंत को सन्‌ १३००भमें 'अनस्ट हैकल” को प्रास 
पुस्तक ॥।40]९ ०६ “१९ ७०४९४९ के प्रकाशत होने के 
साथ ही ज़मींदोज़ हो गया ओर १६०१ के जनवरो-मास 
में फ़ांस-देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बथॉले ( B९६॥०।९६ ) 
ने अपने एक व्याख्यान द्वारा स्पष्ट शब्दो में घोषणा 
कर दी कि 

The day of relegion has passed and religion 
must now be replaced by science 

अर्थात्‌ धर्म के दिन चले गए ओर अब उसके स्थान 
पर विज्ञान का आधिपत्य होगा । 

सचमच अब धर्म का ज्ञमाचा ख़त्म हो चुका था । उस 
ज़माने भें, जब कि धसे)का ज्ञोर था, उसने विज्ञानः को 


बरी तरह पटीला था । अब की विज्ञान की बारी थी। -- 


उसने निश्चय कर लिया था कि अब की धस की जड़ 


१०४ माधुरी 


खोद्कर उसमें सट्टा दे देंगे। इसलिये घर्म'प्रोमियों के 
लिये सचमुच यह बड़ा महत्त्वपूर्ण अवसर था । अंत को 
यह सोचकर कि-- 

These misleading and harmful impressions 
need to be dispelled. 

लंदन के Bo0\nin&॥३]] ने सन्‌ १8१४ में 
Science Week की आयोजना की । इस विज्ञान-सक्षाह 
मनाने का उद्देश्य यह था कि संसार के प्रसिद्व-प्रसिद्ध 
वैज्ञानिकों के "धर्म और विज्ञान? का संबंध--इस विषय 
पर व्याख्यान कराए जावें । 

इस 9८7९ #९९ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम 
ठीक उसी परिणाम पर पहुँचते हैं, जिसकी आज से वर्षो 
पहले Sir Francis B2C0n ने अपने ‘A]heism’- 
शीर्षक निबंध में इन शब्दों में निर्दिष्ट किया है-- 

A little philosophy ( or science) inclineth 
man’s mind to Atheism, but depth in philoso- 
phy (or science) bringeth men’s minds about 
to religion 

बेकन के इन शब्दों में एक सचाई हे, जिसकी पष्टि 
ससार का इतिहास बड़े सुदर शब्दों में कर रहा है। मनष्य 
के जीवन में ओर विशेष कर वेज्ञानिक मनुष्यों के जीवन 
भ एक बड़ा भयंकर समय आता हे | यह समय अधिकतर 
उनकी युवावस्था होती है, जब कि वह कट्टर नास्तिकता 
के प्रवाह में बह जते हैं । परेतु अंधकार के बाद प्रकाश हे, 
रात के बाद दिन आता है । इन नास्तिक वेज्ञानिकों के 
हृद्यां म, प्राढ़ावस्था में पहुँचकऋर, एक बार फिर धर्म 
आर इश्वर के प्रकाश की एक उज्ज्वल ज्योति चमक 

उठता ह । इस कथन को पुष्टि में योरप के इतिहास से 
ही R. Virchow, E. deo Bois Reymond 
ओर ImmMaU५९] K2n६-जेसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और 
दाशानका क नाम पेश किए जा सकते हैं। ॥200[- 
ph Virchow, जिन्हें Celluar pathology का 
श्रावष्कारक कहा जाताह,अपनी युवावस्था में कट्टर नास्तिक 
थ । १८४३ म प्रकाशेत अपने “The tendencies 
towards unity in scientific medicine’- 
शांषक लख म अपने ?07€' #007570 विचारों को 
प्रकट किया है, प्रतु -यही: \/77८॥0% जब सन्‌ १८७७ 
में Munich की Scientific Congress की स्टेज से 


| 


| 


[ वर्ष ६, खंड १, संख्या \ 


° 


‘The liberty of science in modern state’. 


विरूद्ध विचार दिखाई देते हं | सन्‌ ७७ का ५7००३ | 
३३ क वचा स बिलकुल ।भन्न सालूम हाता हं। एक क 
नास्तिक है, तो दूसरा पक्का अ्ास्तिक है । इसी प्रकार हे 
परिवर्तन कांट और रैमोंड के जावन में हुए हें । फलाः 
इन परिवर्तनों को देखने के बाद हम 32९07 की उपरुन 
पंक्रियों का समर्थन बड़े ज़ोरदार शब्दों में कर सकते हैं 
ओर इन दोनों को मिलाकर यह परिणाम निकाल सक्ते 
हैं कि वास्तव में धर्म ओर विज्ञान में कोई विरोध नहीं। 
हाँ, मानवीय ज्ञान की अपरिपक्कावस्था में धर्म और| 
विज्ञान से ३६ के ३ ओर ६ का संबंध दिखाई देता है, 
परंतु वास्तव में वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । | 
Science Week के सब व्याख्याता एक स्वर/ 
इसी पारेणाम पर पहुँचे हैं। प्रो० वाटमले ने अपने 
व्याख्यान में विज्ञान की सीमा का बड़ा सुंदर निरूपण 
किया है । उन्होंने कहा है, किसी वस्तु को देखकर मनुष्य 
के हृदय में स्वाभाविक रीति से दो प्रश्‍न उठते हैं--एक 
छ०छ ओर दूसरा ॥/ 9 अर्थात्‌ यह वस्तु कैसे बनी 
ओर क्यों बनी ? इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर में धर्म और 
विज्ञान की सोमा समाप्त हो जाती है । उन्होंने कहा है--| 
Science deals with the How not with the 
Why of things 
अर्थात्‌ विज्ञान सिफ H0\४ का उत्तर दे सकता है। 
सिफ़ यह बतला सकता हे कि यह पदार्थ केसे बना, 
परंतु $ का उत्तर देना विज्ञान की सीमा के बाहर | 
है । विषय के स्पष्टीकरण के लिये हम प्रोफ़ेसर साहब के 
निजी शब्दों को भी उद्धत कर देना चाहते हें-- | 


Let me illustrate 


क 
विषय पर बालन खड़ा हाता ह, ता हम उसके बलकत्त | मर 
व 
बे 


The law of gravity isa | 
brief discription of How every particle of 
matter in the univsrse is attracted in the 
motion with reference to every other particle: 
It does not tell us Why the earth describes 
a certain course round the sun 

बस यही साइंस ओर धर्म का भेद हे, इस ]0छ कें 
साथ हा एवज्ञान का साम्राज्य समास हा जाता ह आर इस 
केआगे \/ h9 का--धर्म का--साम्राज्य प्रारंभ होता है। 
इसा का हम-दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं [के विज्ञान का 
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कार्य संसार की घटनाओं का निरीक्षण करके जा संबध 
मं कार्य करनेवाले गुप्त नियमों का पता लगाना है, ओर 
वृह नियम कहाँ से और क्यों आया, इस रूप में विज्ञान 
क आविष्कृत नियम का उसके नियतता के साथ संबंध 
जोड़ना धर्म का कार्य है । उदाहरण के लिये न्यूटन के 
आविष्कृत ू-आकर्षण” के सिद्धांत को ले लिया जाय । 
आ्राकर्षणशक्कि का सिद्धांत थ्वी में अनंत काल से कार्य 
कर रहा है और अनंत काल तक कार्य करता चला जायगा। 
न्यटन को उसका पता लगता या न लगता, इससे ्राक- 
ईणशक्कि की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । परंतु हाँ, 
विज्ञान ने अपना कार्य किया योर संसार की वस्तुओं में 
काम करनेवाले इस सत्य आर सनातन सिद्धांत को दूँढ़कर 
उसने संसार के सामने रख दिया, बस विज्ञान का 
कार्य समा हो गया । सस्यसिद्धांत को हुँ निकालना 
उसका कार्य था । 0 का उत्तर देना उसका आदर्श 
था । अब विज्ञान की इस सीमा से ऊपर पहुँचकर धर्म 
का साम्राज्य दिखाई देता है । इस नियम का विधाता 
कौन हे--यह नियम क्यों कार्यं कर रहा हे--इसका 
उत्तर धर्म दे रहा है और वह है ईश्वर । इसीलिये 
Perऽ£९4 ने कहा है—Thelaws of nature are 
ihe thoughts of god. 

विना नियंता के नियम नहीं रह सकते और विना 
नियम के नियता कैसा ? विना विज्ञान के धर्म नहीं ठहर 
सकता और विना धर्म के विज्ञान अधूरा है । इसौलिये 
‘Science and relegion are not opposed 
“+. but they are allies.’ 

ओर इसीलिथे ॥९]।९00 को 9८60९ का 
Crowning $0 कहा गया है । 

धमे और विज्ञान का यही उज्ज्वल ओर पवित्र संबध 
भारतवर्ष ने हज़ारों वर्ष पूर्व स्थापित किया था । सगर 

~ 


उसके लिये आवश्यकता है दैँढनेवाले की-*न रस्न- 


~ 


मन्विष्यति झ्रग्यते हि तत्‌ । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को 
उपदेश दिया है-- । 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्या- 
सितब्यो मैत्रेयी । 

श्रद्धेय श्रीनारायण स्वामीजी ने इस पंक्रि की लगभग 
हसी प्रकार की सुंदर व्याख्या की है । दरशन और श्रवण 
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पदार्थज्ञान की अत्यंत प्रारंभिक अवस्थाएँ हैं । इसी को 
विज्ञान कहते हैं । इसके बाद मनन का नंबर आता है 
आर यह मनन साधारणतः दर्शन या फिलासफी के 
अंतर्गत है । उपनिषद्‌ इससे एक सीढ़ी और चढ़ाकर 
निदिध्यासन तक पहुँची है । इसी निदिध्यासन का अर्थ 
धर्म है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार अगर इन तीनों 
शब्दों की व्याख्या की जाय, तों उसका आशय भी लग- 
भग यही होगा । इन तीनों शब्दों की परिभाषा विद्वानों 
ने इस प्रकार की है-- 

(I) Science is _systematised knowledge. 

(2) Realized science is the philosophy. 

(8) Realized philosophy is religion. 

श्रथांत्‌ यही विज्ञान अपनी अंतिम अवस्था पर पहुँच- 
कर धर्म के आगे सर कुकाता है अर्थात्‌ जहाँ विज्ञान 
और दर्शन की सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ धर्म का 
प्रारंभ होता है ओर वह धर्म इस विज्ञान का विरोधी 
या नाशक नहीं है, बल्कि वह है-- 

Crowning stone of science. 
विश्वेश्वर 
x x xX 
३. आविष्कारक 
(9) 
द्व के क्षेत्र में-शांति के काळ में विज्ञान दुधारू 

शाय के समान अपने स्वामी की मदद किया करता हे । 
हर एक क्षेत्र में शक्ति के व्यय को घटाकर वह बचत करता 
है । नई-नहे चौज़ों का अनुसंधान कर नए-नए कारखाने 
खोल देता है । देश में दूर-दूर से संपत्ति आने लगती दै। 
अमेरिका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । जर्मनी का ९० 
वर्षों का विकास और गत २४ वर्षों के जापान का उत्थान 
विज्ञान की ही कृपा से हुआ है । 

उसी तरह युद्ध के काम में विज्ञान से बढ़कर कोई 
सच्चा मित्र नहीं हो सकता । जिस देश के व्यक्ति वैज्ञा- 
पि प्रणालियों से परिचित हें, उन्हीं की विजय निश्चित 
है । संसार का कोई भी राष्ट्र बिना विज्ञान के र 
नहीं रह सकता । शत्रुओं को नष्ट करने के लिये. म 
डुड्बियों का आविष्कार हुआ ।. पाली सकि त 


र 
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` बड़ी प्रसन्नता होती: 


१०६ 


भीतर मछुल्ली की तरह घूमनेवाली यह छोटी-सी पन- 
डुब्वी बड़े-से-बड़े मस्त जहाज़ में छेद कर देती है। 
एक चार पीड़ो छोड़कर जहाज़ का घसंड हवा करती है। 
उसी तरह वायु के समुद्र में उड़नेवाली मशीन धीरे से 
शत्रु के सिर पर पहुँचकर अग्निवर्षा कर उनका सत्या- 
नाश कर सकती है । जमनी द्वारा तैयार जेपलिन ने 
लंदन को घबड़ा दिया था । मशीनगनों ओर तोपों के 
गोलों ने थोड़े समय में भूमि को घायल और मरे हुए 
ज्ञोगों से पाट दिया था । 
विज्ञानशाज्ञाओं में तैयार की गई विपेली गैस की 
एक शीशी बंबइे-सरीखे नगरों को नष्ट करने के द्विये 
पर्याप्त है। विज्ञान ने नष्ट करने के बड़े सुगम उपाय 
दू ढ़ निकाले हैं, जिनकी सहायता से आप अपने शत्रुओं 
का नाश कर सकते हैं । राष्ट की रक्षा के लिये विज्ञान एक 
बड़ा मज़बूत क़िला है। 
मनोरंजन के क्षेत्र में--मनुष्य दिन-भर परिश्रम 
किया करता है । परिश्रम के बाद उसके सन के मनो- 
रंजन की सामग्री,की बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा 
जीवन सूखा आर भारस्तरूप मालूम होने लगता है। 
सनोरंजन से हमारी किसी एक ही मार्ग भें चलनेवाली 
धारा कुछ समय के लिये विचलित हो जाती है और हम 
मनोरंजन की सामग्री के सामने अपने को नई ही दुनिया 
म पाते हैं। घर-गृहस्थी का दुख समाज की पीड़ा और 
कभी-कभी शारीरिक दुख भी क्षणसात्र के लिये भल 
आते हैं । 


पूवकाल के इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
उस समय बड़-वड़े आदमी मनोरंजन के लिये द्रब्य 
ख़च कर अपने घर मे मसखरां को रखते थे । अकबर के 
दरबार मं वीरबल थे । परंतु हर एक व्यक्ति इस तरह 
से अपने विनोद और हास्य्र की सामग्री प्रा नहीं कर 
सकता था । 


विज्ञान की करपा से 'भ्रब सभी थोड़ा-सा व्रृच्य देकर 
हस सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं । 
सिनेमागृह में बैठकर बड़े-बड़े प्रतिभाशाली हँसोड़ों के 


, कार्यो को देखकर, हँसते-हँसतें पेट फटने लगता है। 


सिनेमा के द्वारा संसार भर काः हाल देखकर हृदय को 
है | नाटक, उपन्यास और कहानियों 
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को पर्दे के उपर देखकर संसार का विस्तृत ज्ञान 
झासानी से प्रास होने लगता है । 


यही सिनेमा स्यू ब्रिज, पाल, बाकर, इस्टरमेन, एडीसन | 


आदि के वर्षो के परिश्रम के बाद प्राप्त हुआ था । 
०० कप ° C 
इसी तरह संगीत को सभी पसंद करते हैं । उसके 
सुनने में एक ऐसा आनंद आता है, जिसे वर्णन करना 


शब्दों का काम नहीं । आज विज्ञान की सहायता से | 


आप संसार के भ्रद्वितीय संगीताचायों के गानों को अपने 
कमरे में बेठे-बेठे सुनिए । ग्रामोफ़ोन आपकी मद॒द करने 
को तैयार है । 

घर-गृहस्थी के क्षेत्र मे--विज्ञान के द्वारा घर- 
गृहस्था के चेत्र में भी बड़ी सहायता मिल रही है। विज्ञान 
की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। ऐसा कोई 
महीना नहीं जाता, जब कि सैकड़ों नवीन श्राविष्कारों का 
पेटंट सरकार स्वीकार न करती हो । 

विद्य॒त्‌ के द्वारा हो पाश्चात्य देशों में अगणित कार्य 


हो जाते हैं । आप किती सजन के दरवाज़े पर पहुँचिए । | 
पर पहु 


यदि ये सजन ऊँचे मकान पर रहते हैं, तब भी आपको 
ऊपर चढ़ने का कष्ट नहीं उठाना होगा। विद्यत के 
लिफ्ट पर खड़े हो आइए और एक बरन दबा दीजिए । 
यह लिफ्ट आपको थोड़े समय में उंचे-से-ऊचे मंजिल 
पर पहुँचा देगा । अब आपको अपने मिन्न को बुलाने 


की ज़रूरत पड़ेगी । क्या दरवाज़े पर चिएल्ाने से | 


काम चल्न जायया ? हो सकता है, „आप इतने ज़ोर से 
न चिरला सके कि मकान के भीतर आवाज्ञ पहुँच 
सके । इसके अतिरिक्त यदि हवा विपरीत दिशा में चल 
रही होगी, तब तो घंटों चिल्लाने पर भी कोई आपकी 
आवाज़ का उत्तर न देगा । कभी-कभी आप हैरान होकर 
अपने मित्र को दोष देकर चले जाते हैं कि देखो घर में 
बंठ हं, पर बोलते नहीं । परंतु ्राविष्कारक की कृपा से 
विद्युत्‌ की घंटी आपकी इन सब कठिनाइयों को दूर कर 
देगी । बरन दबाइए, 
आवाज्ञ पैदा होंगी और कट सकान-मालिक समझ 
जावेगा कि कोई आया है। उसी समय विद्यत्‌ की कृपा 
से आपका एक चित्र मकान-मालिक के सामने उपस्थित 
हो जावेगा । यदि उसकी इच्छा है कि वह आपसे मुला- 
करात करे, तो वह अपने कमरे में बैठे-बेठे बटन दबा 
देगा । द्वार.खुख जायगा, आप आनंद -से भीतर प्रवेश 
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साहित्य और विज्ञान 
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ss Rm न मिनी 


आपके सामने आनेवाले सब दरवाज़े 


क्वीजिएं । उ सब 
ख़बते चले जायेंगे और आपके आगे बढ़ते ही बंद होते 
नदी आयेंगे । इस तरह से आप इच्छित कमरे में 


पहुँच ज्ञाय गे ॥ 7 ३ 

श्राप दूर के दार-थक आए होंगे । पसीना निकल 
रहा होगा । अतएवं एक बटन के दबाते ही पंखा अपने 
अतुलित वेग से चक्कर मारकर पसीने को सुखा देगा और 
एंटी हवा आपके हृदय को प्रसन्न कर देगी । 

थोड़ी देर में एक दूसरे बटन के दबाते ही विद्युत्‌ का 
चूर काम करने लगेगा । लीजिएगा चाह-बिस्क्रुट 
उड़ाएगा । 

इसी तरह विद्युत्‌ की सदद से वहाँ बतंन माजे जाते 
हें । मकान साफ़ कराए जाते हैं । भोजन पकाया जाता 
है, स्नान किया जाता है और बीमारी की हालत में 
विद्युत्‌ के द्वारा रोग सी अच्छे कर लिए जाते हैं। 

उक्त कुछ थोडे-से उदाहरणों से पाठक समक सकते 
हैं कि एक आविष्कारक या अनुसंधानक के सामने 
कितना विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है। यदि कोई (व्यक्ति 
अपने सन के अनुसार डिसी एक क्षेत्र को चुन ले और 
अपनी शक्तियों को एकाग्रता के साथ नवीन रहस्पों को 
खोजने मे लगावे, तो वह ज़रूर ही आविष्कारक के नाम 
से अपना इतिहास स्वर्शाच्ञरों में लिखकर छोड़ जावेगा । 
कोन आविष्कारक हो सकता है ? 

जिस तरह हर एक व्यक्ति हर एक कार्य को योग्यता 
के साथ नहीं कर सकता, उसी तरह हर एक व्यक्ति 
अविष्कारक या अनुसं धानक नहीं हो सकता है। विज्ञान 
के रहस्यों का पता लगाने के लिये उसके मंदिर में प्रवेश 
करना पड़ता है, परंतु देवी हर एक व्यक्लि को अपना सेद 
नहीं बतला देती । इसकी बात को प्रत्येक व्यक्ति समझ 
नहीं सकता । केचल् वे ही जान सकते हैं, जो इस कार्य के 
लिये तैयार हैं। सबसे प्रथम गुण सत्य है । सत्य के प्रेमी ही 
विज्ञान-मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। प्रकृति की घटनाओं 
को उन्हें एक मूक बालक के समान बैठकर देखते 
रहना पड़ता है । तीब्र अवलोकन-शक्षि के द्वारा बारीक- 
से-बारीक बात को नोट करना पड़ता है | एक बाल के 
लत हिस्से तक का वज़न लेना पड़ता है। वायु के मधुर 
फेके का दवाव जानना पड़ता है । लाखों भील दूर तारों 
फी नाड्यो की गति को ढीक-ठीक जानना पढ़तों है । 
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सत्य से ही काम नहीं चलता । साथ में विचार और 
घटनाओं को समझने की शक्लि भी होनी चाहिए । किसी 
परीक्षा का परिणाम इच्छित ही क्यों निकलेगा ? उसके 
कारणों को गणित-शास्त्र के प्रश्नों की तरह हल करने को 
शक्ति होनी चाहिए । परीक्षाओं के रदल्न-बदल के द्वारा 
नर्‌-नए परिणाम निकालने की योग्यता चाहिए । 

सबसे कठिन काम तो वर्षों एक ही विषय में लगा 
रहना पड़ता है । सन्‌ १८१७ में रायल-सोसाइटी 
( Royal Astronomical Society ) के देसू 
( D९552५ )-नामक व्यक्ति को एक सोने का तमरा 
इसलिये दिया गया था कि उसने सूर्य में प्रकट होनेवाले 
काले धब्बों की गति का हाल दूँढकर बतलाया था । 
यह वैज्ञानिक ग़ज़ब का कार्य-कर्ता था । “२० वर्ष तक 
तो वह अपने को संतुष्ट करने में ही लगा रहा । इसके 
बाद ६ वर्ष और उसने स्वयं को संतुष्ट करने में लगाए 
और फिर १३ वर्ष मनुष्य-लमाज को विश्वास दिलाने में 
ख़चं किए । ३० वर्ष तक ऐसा कोई दिवस नहीं गया, 
जब कि सूर्यदेव को, गगन-मंडब में प्रस्थान करने के 
पहले, देसू के दूरवीन का सामना न करना पड़ा हो और 
यह घटना वर्ष में लगभग ३०० दिन होती थी । यदि 
हम मान लें कि सूयं को वह दिन में केवल एक ही बार 
देखता था, तो भी ३००० बार दर्शन किए और इतने 
समय में उसने ४७०० कु डों का पता लगाया ।'% 

एक बार के प्रयत्न से शायद ही कोई सफल हुआ हो । 
इस पुस्तक में आपको अनेकों उदाहरण मिलंगे, जहाँ पर 
आपको आविष्कारकों की रद इच्छाशक्ति का पता 
चलेगा । वे आविष्कार के दीवाने हो जाते थे । दिन और 
रात उनके लिये समान थे । लोगों की हँसी-मज़ाक का 
उन्हें कोई ख़याल न रहता था । अपने आराम और सुख 
को घे तिलांजलि दे देतें थे । धन आर शक्ति के व्यय 
करने में आगा-पीछा नहीं करते थे । यहाँ तक हि अपने 
उद्देश्य की सफलता के लिये जीवन दे देना उनका बाएँ 
हाथ का खेल था । तब कहीं वे कुछ आविष्कार कर 
पाते थे। 

गघ-विश्वासों और बुढ़िया-पुराण की बातों से दिमाग 
स्वतंत्र रहना चाहिए । यदि आपके हृदय में कोई विचार 
समा चुका है, जिसके _समा जुका ह, शिले कालचा आपके: पास कोई प्रमाण नहीं, .. 

+ president Royal Societys. London, | 
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तब आपको विज्ञान के क्षेत्र में सफलता नहीं मित्र 
सकतो । सबसे प्रथम कार्य आपके दिमाग़ की आज़ादी 
है | परीक्षाएँ करते समय सैकड़ों ऐसी बातें होती हैं, 
जिनका होना परीक्षा के पूर्व संभव नहीं दीखता था । 
हो, पूवजों या सयानों की किसी बात का तिरस्कार 
करने से हमारा अभिप्राय नहीं है | हमारा नम्र निवेदन 
तो केवल इतना ही है कि जब तक परीक्षा की भट्टी में 
कोई बात तपकर अपना उज्ज्वल रूप न दिखा दे, तब 
तक उसे सत्य और अटल मान लेना ठोक नहीं। 
वैज्ञानिक दिमाग़ का यह महत्त्वशाल्ी गुण हैं । 
परिस्थिति में कार्य करना वेज्ञानिकों में हमेशा रहता 
है। वे यंत्रों और सुविधाओं के लिये कभी नहीं रोते । 
जो कुछ थोड़ी बहुत सामग्री उनके पास रहती है, उच्ची 
का सलुपयोरा करके नवीन बात दूंढ़ निकालते हैं । 
सत्य, सोंदर्य-ज्ञान, अवलोकन, त्-शक्कि प्रकट करने 
की शक्गि ओर उत्पादन-शक्रि सभी के पास किसी-न-किसी 
हृद तक रहती है। इन सवमें उत्पादन-शक्गि बड़ी ही 
महत्वशाली है और कोई ऐसा ्राविषक़्ारक आपको नहीं 
मिलेगा, जो इस शक्कि से हीन हो । 
भिन्न-भिन्न गुणें का दिग्दर्शन करना यहाँ संभव नहीं 
दीखता । केवल प्रधान बातों ही से संत होना पड़ता 
है । जब आप कार्य करने लगें और सच्चे दिल से उसको 
करगे, तब आपको स्वयं ही अपनी कमज्ोरी ज्ञात होती 
चली जावेगी । उनको सुधार कर क़दम आगे बढाने से 
जो शिक्षा प्राप्त होती है, वह स्थायी और आपकी सामग्री 
होगी । काग़ज़ पर नाम गिनाने से कोह ल्लाभ न होगा । 
आविष्कारक कैसे काम करते हैं ?--इस प्रश्न 
का उत्तर देना कठिन है। क्योंकि प्रतिभाशाली शक्तियों 
की कार्य-प्रणाली भिन्न रहा करती है । वे कवि की कल्पना 
के समान कभी-कभी अच्छे-अच्छे आविष्कार क्षण-सात्र 
में कर लेते हैं। कभी किसी अन्य आविष्कार के करते 
समय उनकी भ्रवल्ोकन-शक्ति नवीन आविष्कार कों 
जन्म दे देती है । परकिंन क्विनाइन तैयार कर रहे थे और 
कहाँ रंग तैयार कर डाला । न्यूटन आनंद से बाग़ में बैठे 


फल का गिरना ताक रहें थे और कहाँ गुरुत्वाकर्षण-श क्षि 


पर विचार कर डाला । 
हाँ, पर प्राय: दो विधियां से काम लिया जाता है। 
'एक तो वेज्ञानिक - विधि, और दूसरी अवेज्ञानिक विधि 


हे ले 


[ बषें ३, खंड १, संख्या १ 
कहला सकंती है। पहली विधि के द्वारा एक वेज्ञानिक 
अपने सामने की समस्या को हल करने के लिये विज्ञान 


की सहायता लेता है। उदाहरण के तोर पर डेवी या | 


°» 


Oe 


काम करने के लिये बनाया गया था। दो व्यक्तियों 
लेस्प तैयार करने का काम अपने हाथों में लिया--एक 
तो विज्ञान-जगत्‌ का प्रसिद्ध विद्वान्‌ डेवी था ओर दूसरा 
रेल का विकट प्रवततक जाज स्वीफ़नसन । 

जाज स्टीफ़नसन ने एक लेस्प बनाया । उसके नीचे 
हवा जाने के लिये एक नली लगाइ । उस लेभ्प को 
लेकरं वह शीघ्र जल उठनेवाली हवा से भरी खदान में 
घुसा । वहाँ गेस के कारण उच्चका लेस्प बुक गया । उसने 
दूसरा लेस्प तैयार किया । इसमें उसने एक नली की 
जगह छोटे-छोटे व्यासवाली बहुत-क्ली नलियाँ लगाई । 
फिर परीक्षा की । इस वार लेस्प कुछ समय तक अच्छी 
तरह अला । इसके बाद उसने तीसरा लेम्प बनाया । 
इसमें उसने नलियों की जगह अनेकों छदवाले पीतल 
का टुकड़ा लगा दिया । इत तरह से कास में आनेवाला 
गाडयन-लप॒ तयार हो गया । चह डेवी महोदय के लप 
से किसी हालत में काम देने में कम नहीं था । 
डेवी महोदय ने अब लेप बनाने का काम हाथ सें 
लिया, तो - उन्होंने भड़क देनेवाली गेस के गुणों को 
विज्ञानशाल्षा में दूँढ़ निकाला । उसके बाद वे इस 
सिद्धांत पर पहुँचे कि यह गेस यदि छोटे-छोटे छेदों से 
लप के अंदर प्रवेश करे और लेप के अंदर कहां से वायु 
न जा सकती हो, तो बाहर की गेस में आग न लगेगी । 
इस सिद्धांत को पा जाने के बाद उन्होंने एक लेप 
बनाया र उ समें जाली लगाकर हवा अंदर जाने के 
लिये मार्ग बना दिए। उनका लेंप ठीक निकला । दोनों 


गाडियन का लेस्प ही लीजिए | यह लेग्प खदानों में / 
३] 


को सफलता सिली । एक ने लप बनाकर सिद्धांत 
दूह नकाला; दूरे ने लिद्ांत को दूं ढ़कर॒ लेप 
बन! डालना । ह 


ये ही दो प्रणालियाँ हैं, जो काम में लाई जाती हैं । 
इनमें कौन सरल और सफल है, कहा नहीं जा सकता । 
केभी-कभी पहली से एकदम सफलता मिल जाती है 
और कभी-कभी दूसरी से । इतना अवश्य है एक वैज्ञानिक 
विधि से कार्य करने में गड्ढे में गिरने का और अचानक 
भयकर घटनाओं के होने का भय नहीं रहता । 
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श्रावण २०७ ठ? सं० | साहित्य और विज्ञान 


अंत मैं-7लैखक केवल यही कह सकता ~ लेखक केवल यही कह सकता है किआपके शत ल ३ ० 00 ७ ७ कि आपके 
पाने >दीली क्षेत्र है शाह विज्ञान 5 हं । 
(सायनशाख, सोतिकराख, GSR 'शक्षाशाख, से मनुष्य ज्ञान ङी उन्नति कर रहा है। यह सब ज्ञान 
दमाजशाख, संपत्तिशा्रादि किसी भी क्षेत्र मे आप हमारी पैतृक संपत्ति है । यही हमारा धन है, अतएव 
अपने कदम रखिए । परंतु किसी क्षेत्र सें कार्य करने इसे पहले सीख लेना उत्तम होगा । 
क्र पहले उस चेत्र के वतमान ज्ञान को संपादित कर 
जेता अत्यंत आवश्यक है । अन्यथा आप वीसवीं नाथुराम शुक्ल 


शताब्दी से १०वीं शागाब्दी का आविष्कार करने वैडेगे; 
अपने थोड़ ज्ञान में फूले-फूले फिरेंगे । हज़ारों वर्षो 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य | 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


PN EC PPP Rl 


| ५००) इनाम 
[३ [a 5 95 
॥  प्रहात्मा-प्रद्स विषनाशक जड़ी-इसे सिक श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी समीर” एम्‌० ए० 
दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, बिरनी (हट्टा) २।१०। २७ के लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहुत 
सधुमक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है लाखों ,श॒कारी पाया । एक जड़ी सैकड़ों आदमी को ्रारास 
को आराम कीजिये । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में ज़रा र क 
कमी नहीं आती, मूल्य १) बेफ़ायदा साबित करनेवाले 
को ५००) इनाम । 2 अमल कु द , 
ता--अश्विलाकेशाररशाल नं० ३०, पो० कतरासराय ९ गया) _ 
7 NEAL Yeh DE <२८७६३८३८७२०६:०८३४२८०६० १3 29 


RS श्श्ल्््टाएस्टडड जि ७-0 SN Ss 


कन्याओं को वज़रिये डाक सिखलाते है |] एक्‌ नई ख़बर 


9) 


t 


एक नई पुस्तक “ह्ारमोनिमम तबला ऐंड बाँसुरी 
| मास्टर प्रकाशित हुईं दै । इसमें लगभग ९० नई- 
{ नई तों के गायनों को सरगम नंबरों द्वारा लिखकर 
किर राग-रागिनी का वर्णन खूब ही किया है। स्कूलों में 
[| आजकल संगीत का प्रचार हो रहा है, इसलिये 
इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं । अगर 


होशियारपुर ( पंजाब ) 

११० लिबास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खोल ललं । 
याद रकखो धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमंद ही धनी है। [| विद्यार्थी भी “ 
रसास कटाइ,२ मास सिलाई, नियम अजही मेंगवाओ। |! इसके ज़रिए विना उस्ताद के हारमोनियम, तबला 
९3: अद्वितीय पुस्तके हिंदी-उदू |) ब बाँसुरी बजाना न आवे, तो सूछ्य वापिस देने की 

१ कोट १७२ प्रश्‍न, कपड़ा लगाने पर ४८ चित्र १!) ॥ गारंटी है । मूल्य केवल १), डाक ्च [ei 
| १३ कमीज्ञ, २४८ प्रशन १६चित्र ॥9 अद्वितीय छत्री!) |} पता-गगे एंड कंपनी, हाथरस 


!) 5 पाजामें ॥)। ऋक पिन्नीकोर ॥) दौलत दज्जियो $) S5505DD 529 IIIS 
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१, दीर्घ जीवन-ग्राप्ति का उपाय 
[सार में ऐसा प्राणी कौन है, ओ दीर्छ काल तक 
जीना नहीं चाहता ! कभी-कभी कहीं कोई बीमारी 
य। रोग-शोक अथवा दारुण यंत्रणा से मौत को भी अच्छी 
समता है, किंतु योगीजन तो जीवन और सत्यु दोनों 
ही से उदासीन रहते हैं। इन लोगों के सिवा शेष 
सभी व्यक्ति दीर्घायु पाने की आशा रखते हैं, और 
अनेक मनुष्य चिरकाल तक जीवित रहते हुए भी देखे 
गए हैं। किंतु इसी के साथ-साथ अधिकांश व्यक्कि 
अकाल में ही यमराज के अतिथि बनते देखे जाते हैं । 
रथात्‌ सामान्यतः कोई भी अपनी शेष आय का ठोक- 
_ ठीक पता नहीं पा सकता । ऐसी दशां है यह प्रश्न 
स्वभावतः उत्पन्न होता है कि अकाल सृत्य का कारण 
और उसे दूर करने का उपाय” क्या है ? हमारे पर्न. 
कालीन ऋषि-मुनियों ने मृत्यु का कारण मनुष्य को 
ख़ुद बताया है। क्‍योंकि उनके मतानुसार कर्मफल पाने 
के लिये देह उसके काम के योग्य बनता है। संकल्प- 
विकल्प ही जीव की जन्म-र॒त्यु का कारण है। अर्थात 


.जब तक कर्मफल. है, तब तक देह भी रहेगी । कर्मफल 


6 
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शेष हो जाने पर देह की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
परंतु वास्तव में देह दो प्रकार से छूटती है । एक तो जब 
कर्म पूरा हो जाने एर जीव पूण ज्ञान के साथ आसानी 
से पंचेव्रिय-युक्क शरीर को छोड़ता है, जिसे कि "मोक्ष! 
कहते हैं, दूसरे जब कि जोव के संचित कर्म देह को 
उसके भोग के लिये अनुपयुक्त समझ उसे ( जीव को ) 
विवश और अज्ञानावृत्त करते हुए बलपूवेक स्थूल देह से 
छुड़ाते हैं। यही वास्तव में झुत्यु कहाती है । किंतु ऐसी 
छु ज्ञान या योगानुषठान द्वारा पार की जा सकती है, 
क्या चित्त को स्ंप्रकार की वासना और दुराशाओं 
से निवृत्त रखना ही दीर्घायु-प्राप्ति का सरल उपाय है । 
काम, क्रोध, लोभ, मोहादि प्रबल विकार जिससे किसी 


प्रकार भी चित्त को न हुखा सकें, वही काम हमें करने 


चाहिए । ईश्वर में भक्ति और विश्वास रखकर संतोषा- 
खत पान करने से दीर्घायु प्राप्त करना कुछ भी कठिन 
- नहीं है। दर्शन, विज्ञान प्रभृति शास्त्र-निर्माताओं नें 
विशेष गंभीरतापूर्ण युकरि द्वारा जीव की अन्म-सृत्यु का 
कारण एव उसके दीघं जीवन-ल्लाभ का उपाय दोनों ही 
स्थिर कर दिए हैं । अतएव इस विषय का विशेष विधे” 
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अंदर जाती और छोड़ते समय 


वण, ३०७ लु० खं° ] 


प्राप्ति के उपाय यहाँ लिखे जाते हैं । 
मानवशरीर में दिनरात जो श्वास-प्रश्वास होता है, 
उसी का नाम प्राण है । अर्थात्‌ _विकलकर फिर 
हृ में न आगे का अ हा ख्त्यु द । केतु शवासोच्छ्रास 
ढा एक स्वाभाविक नियम यह हैं कि-- 
प्रवेशे दशाभिः प्रोक्तो निर्गमे द्वादशांगुलम्‌ । 
स्वरोदय 
अंगुल्न परिमाण श्वास 
बारह अंगुल साँल की 
वाय बाहर निकलती है । एक लकड़ी के टुकड़े पर नथने 
पे बारह अंगुल नापकर थोड़ी-सो रुई रख दो और 
श्वास को छोड़ो । यदि निश्वास की वायु उसे हटाकर 
श्रागे निकल जाय, तो समझ लो कि जीवन क्षय के मार्ग 
पर अग्रसर है । ओर यइ ब्रुटि प्राणायाम के द्वारा दूर की 
जा सकती है । 
यद्यपि प्रश्वास-वायु का प्रमाण बारह अंगुल नि 
है, तथापि भोजन, गमन, रमण, गान आदि विशेष 
कार्यों में स्वाभाविक नियम की अपेज्ञा विशेष परिमाण में 
श्वास बाहर निकलती छै। यथा 
देहा्विनिर्गतो वायुः स्वभावाद्द्वादशांगालिः । 
गायने घोडशांशल्यो, भोजने विंशतिस्तथा ॥ 
चतुर्बिशांगुलिः पान्थे निद्रायां त्रिदशांशुल्तिः । 
मेथुने षररतरिंशदुक्तं, व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 
सवभावेऽस्य ततो मूसे परमायुः प्रवर्धते । 
आयु:चयोऽधिके प्रोक्तो मारुतो चान्तरोद्गते || 
अर्थात्‌ साधारणतः प्रश्वास-वायु बारह अंगुल तक 
जाती है, किंतु गाने के समय सोलह, भोजन के समय 
बीस, साग चलते समय चौबीस, सोते समय तीस, 
भेथुन के समय छत्तीस अंगुल तक चली जाती है । यह 
परिमाण स्वाभाविक है, किंतु इससे अधिक वायु का 
आना जीवन के क्षय का लक्षण समभना चाहिए । इसी- 
प्राणायाम द्वारा इस अस्वाभाविक गति को स्वाभा- 
विक रूप में ले आने से ही दीर्घजीवन प्राप्त किया जा 
सकता है। सेथुन से जीवन को जो हानि पहुँचती है, उसमें 
रवासगति को तीखा ही प्रधान कारण है । ऐसो दशा में 
जिसकी जीवनी शक्कि का हास ( धातुदोब॑ल्य ) हो जाता 
उसकी श्वास बहुत मोरी अर्थात्‌ अस्सी अंगुल तक 


झर्थात्‌ साँस लेते समय द॒श 
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चली जाती है और उसे शीघ्रता से रुत्युमार्ग में खींच 
ले जाती है। फलतः योग की अंगीभूत क्रिया के अनुष्ठान 
से ऐसी साँस को स्वाभाविक अवस्था में ले आना ही 
जीवनी शक्ति की रक्षा का एक-मात्र उपाय है। अतएव 
ओ व्यक्ति योग की शङ्कि से साँस की स्वाभाविक गति को 
दो-एक अंगुल करके हास कर सकते हैं, उसके लिये सर्व- 
सिद्धियाँ एवं अमानुषी क्षमता बाएँ हाथ के खेल बन 
जाती हैं ।# इस प्रकार योग को ऊँची अवस्था में पहुँचने 
से एक ही बार में वायु को रोककर बहुत दिन व्यतीत 
किए जा सकते हैं । पुराकालीन योगियों की बात अलग 
रही, वर्तमान काल में भी भू-केलासदाले साधु अथवा 
काशी-धाम के श्रीतैलंगस्वाभी की नाना प्रकार की 
अनोखी शक्कि-लीलाएँ किसने नहीं सुनी हैं ? महाराज 
रणजीतसिंद के समय सेकग्रेगर प्रभुति योरपियनों के 
सासने श्रीहरिदास-नामक साधु को चाल्लीस दिन तक 
संदूक़् के भीतर बंद कर ताला लगाने के बाद ज़मीन में 
गाड़ दिया गया और चालीस दिन बाद जब संदूक़ खोल- 
कर देखा गया, तो वह जीवित निकले थे । 
सारांश, प्राणवायु की बाहर की गति जितनी ही सूक्ष्म 
की जा सके, उतनो ही आयुमर्यादा दीर्घ हो सकेगी । 
अतएव गायन, मैथुन प्रभृति जिन कार्या से प्राणवाचु 
अधिक परिमाण में बाहर निकलती है, वे कार्य जितने 
ही कम किए जायेगे, उतनः ही दीघ जीवन लाभ हो 
सकेगा । नियमित रूप से प्राणायाम करने पर दोघे जीवन 
प्राप्त होता है । इस प्राणायाम में प्राण शब्द का अर्थ वायु 
और आयाम का याशय रोकना होता है। अर्थात्‌ प्राणायाम 
के समय कुंभक करने पर प्राणवायु रुकती है, साँस नहीं 
चलती, इसोलिये जीवन दीर्घ होता है और शरीर भी 
रोगशुन्यहानाताह। ३६ | हो आता है । 
# एकांगुलं कृते न्यूने प्राणे निष्क्रामतिभेता । 
त्रानन्दस्तु द्वितीये स्यात्‌, कविशाक्तिस्तृतीयके | 
वाचः सिद्धिश्चतुर्थे तु दूरदृष्टिस्तु पञ्चमे । 
षष्ठे लाकाशगमनं, चण्डवेगश्च सप्तमे ॥ 
अष्टमे सिद्धयश्चाष्टौ, नवमे निधयो नव । 
दशमे दशमू्तिश्चः छायानाशो दशेकके || 
द्वादशे हंसचारश्च, गंगामृतरसं पिबेत्‌ । ` | 
्नखाग्रे प्राणपूणे, कस्य भक्ष्यं वे भोजनम ॥ . 
. ` पवनःविजुय स्वरोदयः 
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र्ज्ञों का कथन है कि काय के गुण से आयु बढ़ती 
आर दोप से घटती है। इसी प्रकार विज्ञानप्रेमी दार्श- 
निको का कहता है कि काम, क्रोध, चिता, दुराशा आदि 
. हो जीव की रूत्यु के कारण हैं | बात दोनों ही एक हैं । 
क्योंकि स्वरशास्रकारों ने इसकी मीमांसा केवल इस 
एक ही बात में कर दी है कि साँस की लंबाई शरोर 
सूक्ष्मता ही सतुष्य की दीर्घायु अथवा अल्पायु के प्रधान 
कारण हैं । इस प्रकार शास्रवेत्तागण की युक्ति के साथ 
स्वरोद्य के जाननेवालों की बात का पूरी तरह मेल खा 
जाता है, क्योंक्रि उन्होंने जिन-जिन कार्यों में ख़त्यु का 
कारण स्थिर किया है, उन सबमें साँस की गति बढ़ती है । 
अतएुव जिनकी प्रःणवायु जितनी ही कम नष्ट होगी यानी 
जितनी कम निकलेगा, उनकी आयु उतनी ही बढ़ जायगी 
र उन्हें बीमारी आदि भी नहीं होने पावेगी । इससे 
विरुद्ध अवस्था में नाना प्रकार की बीमारियों से आयु क्षीण 
होकर जीवन नामशेष हो जायगा । विज्ञ वाचक, साँस 
की गति को समझकर तदनुकूल आचरण करने से अवश्य 
ही दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात्‌ प्राणवायु की बाहरी 
गति को बिलकुल रोककर उसे अंतःकरण के भीतर 
दौड़ाने से जीव उसी योगेश्वर हंस क। स्वरूप बन जाता 
है । यही नहीं बरन सहस्रार पद्म से टपक्रते हुए अस्त का 
पान कर असर भी बन सकता है। मनुष्य की चोटी से 
लेकर नख तक प्राणवायु में अमुत भरा रहता है, इस- 
लिये उसे खाने-पोने की भी आवश्यकता नहीं रहती 
झोर वह बाह्य ज्ञान से शून्य होकर जीवात्मा को परमात्मा 
के साथ सिळ्धाता हुआ अंत:करण सें परमानंद का भोग 
करता है । इस प्रकार जिन उपायों से मनुष्य को दीर्घ 
जीवन की प्राप्ति होती है, उन्हीं ले वह मोक्ष भी पा 
सकता है । इस क्रिया की सिद्धि के लिये श्वास-विज्ञान 
संक्षेप में लिखा जाता हे 
नाक के नथने से साँस खींचने का नाम निःश्वास 
अर बाहर निकालने का नाम प्रश्‍वास है। जन्म से 
लेकर सु॒त्यु-पर्यंत श्वास-प्रश्वास का क्रम बराबर जारी 
रहता है । किंतु यह क्रिया दोनों नथनों से एक साथ 
नहीं होती, वर्कि कभी दाएँ और कभी बाएँ नथने 
से साँस चलती है | कभी कही एक-आध मुहूर्त के लिये 
दोनों नथनों से साँस एक साथ भी निकलती है । इनमें 
: बाएँ नथने 'से-दलनेंवाले श्वास का नाम इड़ा का प्रवाह 
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ओर दहिने नथनेवाली को पिंगला का प्रवाह कहते 
जब दोनों ही नथनों से रवास निकलता है, तब बह 
सुपुस्ना का प्रवाह कहलाता हैं। एक नथने को बंद कर 
दूसरे से साँस छोड़ने पर ज्ञात दो सकता है कि एड | 
से सरल साँस निकलती है, और दूसरा बंद-जैसा छै । 
थोड़े ही अभ्यास से मनुष्य इस विषय को भली भाँति 
समक सकता है । प्रति दिन सूर्योदय के समय से ढा 
घड़ी यानी एक घंटा के क्रम से एक-एक नथने से श्वास 
निकलती रहती है । दिनरात यही कम जारी रहता है। 
किस दिन किस नथने से श्वास निकलेगी, इसके लिये भी 
शास्त्रों में नियम बने हुए हैं । यथा-- | 
रादा चन्द्रः सिते पत्ते सार्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनान्याहु्रीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ 
अर्थात्‌ शुक्लपत्त की प्रतिपदा से तीन दिन चंद्रनाड़ी | 
( बाएँ | 


| 
| 
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स्थने ) से ओर कृष्णपच्ष की प्रतिपदा-तिथि से| 
तीन दिन सूर्यनाड़ो ( दाहिने नथने ) से साँस चलती । 


है। अर्थात्‌ शाञ्पक्च की Po कस 


तिथियों में सूर्योदय के समय पहले बाएँ नथने से श्वास | 
चलेंगी और घंटे-भर बाद दाहिने से । इस प्रकार बराबर 
घंटे-घंटे से वदलेगो । किंतु शुक्लपक्ष की ४।४।६।१० । | 
१४।१२ इन छः तिथियों में सूथोंदय के समय दाहिने 
नथने से शवख आरंभ होकर घंटे-भर बाद बाएं नथने से 
श्वास चलने लगेगी । इसी प्रकार कृष्णपक्ष में १।३।३।७।मा 
६।१३।१४।३० को सूयादय के समय दाहिने नथने से. 
आर ४।४।६।१०।११।१२ को बाएँ नथने से श्वास 
चलेगा । इली के अनुसार पंचतत्वों का भी उदय 
हांगा । इसलिये श्वास-प्रश्वास की चाल समझकर काम | 
करने से शरीर स्त्रस्थ रहता और सांसारिक कार्यों में | 
सफलता भी प्राप्त हो सकती है । 
यदि उपयु क्न तिथियां सें निश्चित नथने से श्वासो- 
च्ट्रास न हान खगे, तो समक लेना चाहिए कि किसी 
रोग का याक्रमण होनेवाला है। जैसे यदि शक्लपर | 
का प्रांतएदा आदि तिथियों में सूर्योदय के समय दाहिने | 
नथने से श्वास चलने लगे, तो उसी दिन से पूर्णिमा तर्क 
रामां की कोई बीमारी होगी, इसी प्रकार कृष्णपक्ष में 
बाएं नथने से श्वास चलने पर अमावस्या तक सर्दी का | 
कोई राग सताएगा ओर यदि दोनों ही पक्त में इसी तरह | 
| 


उलटे क्रस से. श्वाल चलता रहे, तों हिस्ती आत्मीय स्वजवं 
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हैं।। को भवातक रोग अथवा छत्यु या अन्य कठिन विपत्ति . आ्राग बफ़ आयगो। यह सैकड़ों बार की अनुभूत बात है । 
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चह| ढ्वा सामना करता पड़ेगा । यदि तीन पक्ष तक लगातार हेला मरार श्वास-प्रश्वास-विंपयक सैकड आश्चर्य- 
कर्‌ | यही क्रम रहे, तो अपनी शत्यु निकट समझती चाहिए। जक प्रयोग 'योगी-गुरु? +-नासक पुस्तक से ज्ञात हो सकते 
पई झतण्व रोय-ुक्गि के लिये विरुद्ध नथने से श्वास का दैं। जिशासुओं को पुस्तक पढ़कर लाभ उठाना चाहिए । 
है।। प्रारंभ होते ही उसे स्वच्छ रुई या मुत्नायम कपड़े की गोपीवज्ञभ उपाध्याय 
गंति| डार से बंद कर स्वाभाविक नथने से श्वास लेमा चाहिए । ड र लिलि ऐकव 3 
पु Cs ३ ह क्र ख कती े — FS श्र Ne में 
जा कम दर के अभ्यास से दी यह क्रिया ~“ सक्ता €) अडलकी थिञ्ररी- मगर मेड आस्ट्रेलिया में एक 
वास्त | और कठिन रोग एवं विपत्ति से इुर्कारा निल सक्ता है। पादूरी था। इनके Researeh Experiment सन्‌ 
है। इसी प्रकार वशीकरण, सम्मोहन, व्ष-मर का शुभाशुभ ५८६६ में छपे, पर उस समय 'डारविन’ की थिञ्ररी का 
र भी | फल-विर्णय, यात्रा में सफलता, गर्भाधान आदि में भी ज़ोर था। इससे इनका नाम १६०० में मशहूर हो सका । 
| श्वास के नियमों का ध्यान रखने से तत्काल फल मिलता इन्होंने अपने बगीचे में 'छोटी मटर? और “बडी 
| है। यधा--बात्रा के समय जिश्ल नथने से रवास चती हो, सटर? पर £४९70९ किए थे | पर इसका नतीजा 
उसी ओर का पेर आगे बढ़ाऊर यात्रा करने से शुभ फल और यह थियरी सब चीज़ों के लिये ठीक है--आदमी 
ट A वास चलती हो _ 
गाड़ी, मिलता है। जत्र बाएँ नथने से श्वास चल्ती हो, तव प जानवर सबके लिये । 
थे से. (वंडर दिशा को और दाहिने नथने से श्वाल चलते समय मेंडल ने छोटी मटर और बड़ी मटर अलग-अलग 
लती .) पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा कभी न करनी चाहिए। बो दिए । इनमें फूल लगे, पर इनको मेंडल ने इसी तरह 
पाद्‌ के र ह ए. शे £ ह्‌ 
।१% ॥ इसका महाभयानक परिणाम होता हैं। यहाँ तक कि न रहने दिया | [ मटर के पौदे में एक ही फूल में नर 
वास/ यात्री के वापस लौटने की भी आशा नहीं रक्‍्खी जा सकती। ( Stamens ) और मादा ( (७7०8 ) होते हैं | 
बर्‌ अपने उच्च अधिकारी का म्रेम-संपादन करने के लिये मेंडल ने दोनों पौदों में से नर और मादा ( Stamens 
° || जिस नथने से साँस चलती हो, उसे उसकी ओर रखकर and Carpel5) निकालकर, अलग उन दोनों को 
~| कद नल ~ सि र प 
इन बातचीत करने से अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है। ( छोटी ओर बड़ी मटर ) मिलाकर पौदे तैयार किए, 
े से, यदि शत्रु से बातचीत करना पड़े, तो श्वाक्ष चलनेवाले जिसका नतीजा यह हुआ--( नोट-*क? बड़ी मटर 
५ शाञ्रु T S 
"नी | नभने से उलटी ओर उसे खड़ा करना चाहिए । इससे और 'ख' छोटी मटर ) 
। से | प्रबल शत्रु सी हमारे अनुकूल होकर काम करेगा । यादे आग स 
ग | बुझाना हो, तो आग की जिस शोर गति हो; उसी ओर क | । ] 
द| खड़े होकर डिस नथने से साँल चलती हो, उससे वायु | | क 
| त ल , 
हाम | दी= उसी से अल पिए के बाद खात चदल जल-- ( १ पदे ~ 
र खचकर उसी से अल पिए । इसके बाद र इसमें बड़ी मटर का ज़ोर होने से सब पदे बड़ी मटर 
उतरस्यां च दिग्भागे मारीचो नाम राहसः। के हो पैदा हुए -यह ( १ ) पहली पुश्त में हुए । मेंडल 
| मूत्रपूरी भ्यां हतो वह्धिः स्तम्भय स्वाहा ॥ Ee ~ ए 
र तस | यूनदृशवाम्यां हुतो वह्निः सत ee क वका ही ने इन्हें फिर बो दिए और इस दफ़ा ऐसा हुआ-- 
स इस संत्र से_शमिसंन्नित कर आरा में डाले, स उस न | 
i We | | ख 
पत्र | क र 
(२) क्‌ 
ने | | | 
तक | | | | ल | ख़ ख ख ख ( दे ) 
में | os | 
Mr 
का | oO | | | | ; 
ट ख क 
ह| कु ० ० + 
) क क क क $ ख ;क्‍ eee 5 ..... 
जन | mre 


n, रहाट 


* माहि-स्थान--सारसुहु्‌। पी दीतिसपह 


आसाम ) । 
Me By Siddhanfta eGangotri 


“५ te हर 
Gyaan Kosha ° 


DSSS” -_-_-_ ॥ 


माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, संख्या १ 
ही अपनी ज्ञात में अलग हो गए, जिनसे उसने शुरू 
किए थे। बीच के दो पौदों ने तीसरी पुरत ( ३ ) में 
तीन बड़ी मटर और एक छोटी मटर के पौदे दिए। 
लेकिन यह भी चौथो पुश्त में अलग किए आ सकते हैं, 
जैसा ऊपर हम देख आए हैं। ` 


११४ 


र 

दूसरे ( २ ) पुश्त में तीन पौदे बड़ी मटर के और 
i चौथा छोटी मटर का हुआ । फिर बो देने से तीसरे (३) 
| पुश्त में ( क ) पहले पौदे से सब बढ़ी मटर पैदा हुईं 
झौर चौथे ( ख) पौदे से सब छोटी मटर पेंदा हुई । 
यानी ये दोषों पौदे तीसरी पुश्त में आकर बिल्कुल 


क % ख 
5 | Cd :% 20 अर क०5 अप 
___: ८ ० 25 MS 
| | | | 
क क क क (१) 
== =`) = ७ 
क्‌ क्‌ | ३५) 
MS कर कम Ee | 
Mmmm जा  आश्य्याणया | | 
क़ क क क क क क ख क क क ख ख ख ख ख (३) 
(क ब मत + RN 
विशुद्ध सिश्चित विशुद्ध 


इसी तरह से जब हम 'काले साँड' से एक 'लाल यहाँ काले रंग का (ज़ोर होता है, इस कारण 
ब रें कप _ ~ _ 
याथ” के बच्चे पेदा कुरते हैं, तो पेसा होता है। लेकिन ऐसा है-- 
( नोर--'काला साँड ६5९% लाल गाय ०००० ) 


| ल %% | x | ७०० °| 


सिञ्चित 


| पहले (१) पुरत में सब बच्चे काले रंग के होंगे और ब्याह-शादी करने की तरक़ीब सर हरीसिंह गौड़ ने अच्छी 
| ( २ ) पुरत में पहला बिल्कुल काला और चौथा विल्- सोची है श्रगर '“श्रसेंबली?? से पास न हुआ, तो कहाँ 
' कुलाल होगा और वीच के दो भी काले ( मिले हुए) तक यह पूरा हो सकेगा, यह कोई नहीं कह सकता । 
...._ हंगे। लेकिन यह भी तीसरी पुश्त में अलग हो जायँगे। पर हमारे मुसलमान-भाइयों ने भी ठीक कहा है कि 
इससे यद्व मालूम होता है कि पहले दो-एक पुश्त तक इस शादी-व्याह से हिंदू-मुसलिम-एकता नहीं हो 
तो कुछ नतीआ इस तरह के बच्चे पैदा करने का होगा, सकती । इससे इनकी दूरदर्शिता ज्ञात होती है, और 
पर फिर बाद में सब्र अलग होकर अपने-ही अपने रंग मेरी भी समझ सें कुछु-कुढु तो ठोक ही मालूम होता है। 
मेंहो सार्येगे be क्योंकि “मेंडल की थियरी?” से तो यह बात असंभव 
Er क अकार मनुष्यों में भी होता है । हिंदू-मुसलिम-- कि इस तरह से ब्याह-शादी से हिदू और मुसलमानों 
` “हिंदू और मुग्रलमानों में-प॒कता करने के लिये आपस में में एकता हो सकेगी। ज़रा इसे भी देखना चाहिए-- 
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श्रावण, ३०७ लु० खं० | जोवन -ज्योति ————— मा | 
Meds कक 
( सांकेतिक चिह्--हिंदू “इ” मुसत्षिम “म” ) | 
इ % स 
+--- | | मी 
हा जा र | 
—- | | ह+स। | इ+म| ( हे ) 
oo 
| -| | | । 
|इ+म। |स हि cS 
बिशुद्ध CO) कद 
मिश्रित 


अब पाठकगण ही इस हिसाव को हल करने की 
डोशिश करेंगे । मेरी समझ में नहीं आता । 
इँगलेंग ] द्विजदेव शर्मा 
x x x 
३. सदा चार- संदेश 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । - मनु 
Virtue must be the happiness and 
vice of every creature.— Butler 
सदाचार कैसा सुंदर शब्द है। सदाचार के उच्चा- 
रण-मात्र से हृदय में एक अपू्व आनंद की ज्योति 
जगमगा आठी. है। सदाचार मानव-औवन का सर्वस्व 
है। अ्रहा | क्या मानव-जीवन-कोप सें इससे भी अधिक 
कोई चमत्कारपूर्ण शब्द है । 'सदाचार” शब्द में ब्रह्मचय 
का पूर्ण समावेश है और है उन सब उत्तम गुणो का 
समावेश जो व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन को उच्च बनाते 
हैं। आज भारतवर्ष में युवकों की दुशा कैसी शोचनीय 
है | क्या इस भोएण विनिपात का कारण सद\'चार का 
अभाव नहीं है? झाज यदि भारत में सदाचार की पूजा 


' होती, तो भारत इस प्रकार ग्रामी में जकड़ा न होता। 
'आज आयेजाति ख्रतप्राय है ! कारण ? श्रार्यजाति सदा- 


चार का सम्मान करना विस्मरण कर चुकी है। युवकों 


में चारिश्य-बल का अभाव है, फिर भारतवर्ष का अधः- 


पतन हुआ, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है १ 
x x x 
सन का सदाचार से अटूट संबंध है । एक ओर मन 
सदाचार का परम सखा है, तो दूसरी ओर उसका बड़ा 
अधकर शत्रु है । उपनिपदों में मनका बड़ा रोचक रूपक 


बाँधा है। लिखा है-- 


रू 


“रात्मानं राथिनं विद्धि शरीर॑ रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारार्थे विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥?? 
कठोपनिषत्‌ ३ मं ३ 
यह शरीर एक रथ है और जीवात्मा इस रथ का 
स्वामी है- रथी है। बुद्धि इसका सारथी है। सन उसकी 
लगाम है, इंद्रिय घोड़े और इंद्रियों के विषय उसकी 
सङ्क हैं, जिस पर इंद्रिय-रूपी घोड़े चलते हैं यदि 


_ रथी ने लगाम को स्घतंत्रता दे दी, तो अवश्य ही रथ 


किसी दुराचयर के खड में जा गिरेगा और यदि रथी 
विदेकी हुआ, तो अवश्य लगाम को अपने अधीन रख- 
कर सदाचार-पथ का अवलंबन कर जीवनयात्रा को 
सफल बनावेगा। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि 
“मन! ही बंध और मोक्ष का कारण है। सबसे पूर्व मम 
में कोई विचार उत्पन्न होता है ग्रौर मन से इंद्वियों द्वारा 
कार्यरूप में परिणित हो जाताहै। मन में संकल्पः 
विकल्प सरिता-तरंग के सदश उत्पन्न होते रहते हैं। 
र शब्दों में सन एक समरश्षेत्र है, जिसमें देव आर 


आसुरी शक्कियों के मध्य देवासुर-संग्रास हुआ करता है। | 


इनमें जो शक्ति बलघती होती है, वही विजयिनी होती 
है और फिर उस संग्राम का फल क्रिया-रूप में झा 
जाता है 
चाहिए--त-जःने कब्र आसुरी शक्कि दिजयिनी होकर दैवी 
शक्कियों को कुचल डाले। हमने ऐसे अनेक युवकों को 
देखा है, जो मन में कुविचारों का स्वागत करते हैं और 
यह धारणा रखते हैं कि हम केवल कार्यरूप में ऐसा 
कभी नहीं कर सकते । उन विचारों का हम पर कोई 
क्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता । इस FS 


क न 
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सलिये युवकों को सदेव जागृत रददना 


कहाँ तक | 
लस्यता है-यह मनोविझानवेत्ता हो नहीं किंतु एक | 


११६ 


माछुरी 


[ दषं ६, खं 


साधारण बुडि का मनुष्य भी अनुभव कर सकता है। 
जो नवयुवक सन में अपने शत्रुओं का इस प्रकार अभि- 
नंदन करते हैं, वे अवश्य ही शत्रु द्वारा पराजित हो 
जायँगे, यह शुव-सत्य है। निष्कर्ष यह है कि सन में 
दुर्विचारों को कभी न पनपने देना चाहिए आर सदा 
आात्म-जागृति का भाव शत्रु-पराजय के लिये अत्यावश्यक 
है | चेद का उपदेश है--'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु? । 
इसी भाव को लेकर महात्मा अरविंद घोष ने 
कहा है-- | 
“Desireis the chief enemy of spiri- 
tual perfection. Slay then desire, put 
away attachmentto the possession and 
enjoyment of the outwardness of the 
things. Root out shrinking and repug- 
nance.” 
सदाचार-जीवन में आत्मविश्वास जितना सहायक है, 
उतना कोई दूसरा साधन नहीं । जिस मनुष्य के 
अंदर आत्मविश्वास - नहीं होता, उक्षका सदाचारी 
हाना आकाश-कुसुम के समान है । हमने यह अलु- 
भव करके देखा है कि आत्मविश्वास मनुष्य में ऐसी 
शक्कि फूँक देता है. जो उसे सफलता की ओर ले जाती 
है । आधुनिक समय में प्रातःस्मरणीय महात्मा गांधी 
इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । प्रसिद्ध दाशेनिक इमर्सन, 
( Emerson ) ने कहा है कि—“Self-trust is 
the first secret 0f 0९९९४५.” युवकों के लिये 
उचित है कि जो कुछ मन में संकल्प करें, उस पर 
अपना हिमाचल-जैसा अटल विश्वास रकखें | सदाचार- 
जीवन-विषयक जो वे विचार रखते हों, थे केवल 
विचार ही न हों, प्रत्युत उन पर गाढ़ श्रद्धा धोर विश्वास 
होना चाहिए । 
- ओ युवक सदाचार-जीवन को उपलब्ध करने के इच्छुक 
हैं, उन्हें आत्म-पतिज्ञा बड़ी लाभपद सिद्ध होगी । विशुद्ध 
भाव से कामुक विचारों के त्यागने की प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए । इस प्रतिज्ञा का भाव सदैव हर समय मन में 
रहना चाहिए। समाज के समच की हुई प्रतिज्ञा का 
उल्लंघन भी किया जा सकता है, लेकिन जो प्रतिज्ञा 
त्रयं आत्मग्रेरणा से को हुई होगी, वह अवश्य सदाचार 


की योर लें जानेवाली है।. | 
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सदाचार एक बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें सभी 
उत्तम गुणों का समावेश है, जैसा कि हम ऊपर बतला 
चुके हैं । लेकिन सदाचारःजीवन के निर्माण सें यम- 
नियम का सर्वोच्च स्थान है । योग” के शब्दों सें 'यम- 
नियम? ही सदाचार-योतक हैं । यम पाँच प्रकार के और 


~ 


_ नियम भी पाँच प्रकार के. हैं--- 


तत्रहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयीपरिग्रहा यसः । 
शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवस्राषिधानानि नियमाः ॥ 
योगदर्शन 

यम व्यक्तिगत व सामाजिक रूप में पालन करने 
योग्य हैं यदि यम का पालन न किया जाय, तो आत्स- 
अहित होने के साथ ही समाज का .भी अहित होता है। 
लेकिन नियम के पालन से आदत्मोज्नति होती है। इस- 
लिये जो यम को त्याग नियम का ही पालन करतें 
या नियम को व्याग यम का ही पालन करते हैं, घे भूल 
पर हैं । यहाँ हम संक्षेप से इन पर लिखते हैं; कारण कि 
यहाँ स्थानाभाव है । 

१, अहिँसा-सन, वचन, कर्म से हिंसा न करना । सब- 
से पहले हिंसा का विचार मनुष्य के सन में उत्पन्न होता 
है। इसके पश्चात्‌ वह वाणो च क्रिया द्वारा हिंसा में प्रदत्त 
होता है। प्रथम तो हिंसा का सन में विचार आना ही 
अनिष्ट है-- नेतिक पतन है, लेकिन यदि मन में हिंसा का 
विचार उत्पन्न हो, तभी उसका उन्मूलन कर डालना हित- 
कर है । उस समय मन में देवी शक्तियों को जागृत करना 
अधिक श्रेयष्कर होगा । पूञ्यपाद महात्मा गांधी का यह 
सर्वप्रिय सिद्धांत है और उसमें चे कहाँ तक सफल हुए हैं, 
यह आप सब पर विदित है । 

२. सत्प--*मनसा वाचा कर्मण” से सत्य का पालन 
करना-जो बात मन में है, उसको वाणी व कर्म द्वारा वैसा 
हो करना चाहिए । आधुनिक समय ऐसे सत्यवादी बहुत 
ही कम सिलेंगे। यह हमारी अधोगति का चिह है ! 


३. अस्तेय--मन-वाणी-कर्म से किसी का पदार्थ 


हरण न करना । 

४. ब्रह्मचर्य --वीय का रण करतें हुए ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करना । लेकिन आधुनिक समय में इसका प्रयोगा बहुत 
ही संकुचित भाव में होता है। केवल वीर्य-रक्षण कें 
लिये “बह्मचंय” का प्रयोग करते हैं । इस संबंध में हम 
आगे लिखेंगे, यहाँ केवल संकेत-मात्र ही पर्याप्त है । ' 
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| „, ग्रपरिग्रह- अत्यंत ल्लोलुपता क जय स्वस्वाभिमान- 
| रहित हीना । 
| ६, शौच-सन-वाणो ओर शरीर से पवित्रता । मन 
| ढी शुद्धता विमल विचारों, भावों ओर कल्पनाओं से, 
| वाणी की शुद्धता सत्य-भाषण से, और शरीर की शुड्ता 
रादि से होती है । 

७, संतोष--यथःशक्कि पुरुषार्थं करना । हानि-लाभ 
| हषं व विषाद्‌ न होना । 
८; तप क्ट पड़ने पर भो सदाचारयुक्न कमो का 
अनुष्टान । 
| ३. स्वाध्याय--सत्यज्ञान (ब्रह्मज्ञान ) प्राप्त करना । 
१०, ईश्वर-प्रशिधान--ईश्वर की भक्कि में आत्म- 
समपंण करना । 
यह संक्षेप में, सदाचार के आधार-भूत सिद्धांत हैं। 
हन पर यदि विवेचन किया जाय, तो बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे 
जा सकते हैं और उस विवेचन का समावेश इस 
घोटे-से लेख में करना सर्वथा असंभव है। इनमें से 
कैवल बह्म चर्य पर कुछ प्रकाश डालना है, कारण कि 
पह सब सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रख्ता 
है। छांदोग्योपनिषत्‌ में कहा है--“एकतश्चतुरों बेदा, 


० ~ 


“९ =e 
प्रचय तथेकतः ।› अर्थात्‌ एक रोर चारों वेद के 


पदेश और दूलरी ओर ब्रह्मचर्थ--दोनों को एक 
जा पर रखकर तोला जाय, तो दोनों के पड़े 
रात्र होंगे । 

| ब्रह्मचर्यं का पालन करना एक महान्‌ तप है। वे 
म्य हैं, जिन्होंने कठिन तपोमय जीवन यापन किया 
| । थहा ! वह केसा अच्छा समय था, जब कि गुहस्थियों 
डार पर *भिक्षां देहि? की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। 
जे दीपक लेकर द ढ़ने पर भी ऐसे ब्रह्मचारी दृष्टि- 
चर न होंगे । हमारे युवकों का स्वाध्याय इतना विंगड़ा 


४ दै कि बह उन्हें सदाचार-शिचषा देने के स्थान में उन्हें 


- रिषारी बनाता है। च निष्ट-साहित्य ( जो आजकल 


त के नाम से प्रसिद्ध हे ) ने उनकी मनो- 
i दूषित बना दिया है ! जो युवक ऐसे उपन्यासों 
| पते है, जिनसें व्यभिचार का तांडव-नृत्य होता है, 
| ot में क ही हैं, लेकिन दाया सिध 
[ ड उनसे भी अधिक पाप के भागी हैं, ऐसे नव" 

पापपथ से निकलकर सदाचार-जीवन को 
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जीवन-ज्योत्ति ` 


११७ 


त करने के अभिलाषी हैं, इन्हें महात्मा पुरुषों का 
शत्सचारेत पढ़ना विशेष उपयोगी होगा । 

उ दृष्टि में ऐसे आात्मचरित (Auto-biogr aphy) 
दो €, जिनसे नत्रयुवक अपने जीवन का फिर से निर्माण 
करन से बहुत कुछ सहायता ले सकते हैं--एक तो 
महात्मा वेजम्रिन फूकलिन का है और दूसरा हमारे 
भारत-भूपण महात्मा गांधी का है । लेखक ने महात्मा 
गांधी का आत्म-चरित --“सत्य के प्रथोग पढ़ा है और 
उसे यह पूर्ण विश्वास है कि जो युवक अपने जीवन को 
सदाचार-मय बनाने के इच्छुक हैं, उनके लिये यह सवोः- 
त्तस हैं । झात्म-कथा' क्या है, सत्य, अहिंसा और 
त्रह्मचय की बड़ी मनोहर व्यावहारिक ब्याख्या है। हृदय पर 
इन तीनों सिद्धांतों का प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता । 

ऐसे बहुत-से नवयुवक होंगे, जो अपनी आर्थिक आय- 
व्यय का हिसाब रखते होंगे । लेकिन ऐसे कितने हैं, जो 
अपने सदाचार का हिल्लाब-किताब रखते हें ! धन के 

संबंध में तो इतनो कंजूसी करतें हैं कि एक पैसा व्यर्थ 
व्यय करना बुरा लगता है, लेकिन चाहे जितना वीर्य 
स्वाहा कर डालें, चाहे जितनी हिंसा कर डालें, चाहे 
जितना भ्रसत्य बोलं, कोई किसी प्रकार का लेखा नहीं 
रखते । हम उस कवि के आदर्श को भूल गए, जिसने 
अपनी लेखनी से लिखा है कि 
प्रत्यहं प्रत्यवे्तेत नरश्चरितमात्मनः । 
किं बु मे पशुभिस्तुल्यं किं उ सखुरुमररापे || 
अर्थात्‌--प्रत्येक मनुष्य को प्रति दिन अपने चरित्र की 
आलोचना करनी चाहिए और यह विचारना चाहिए कि 
मेरा चरित सदाचारी मनुष्य के समान है अथवा पशुवत्‌। 
महात्मा वेंजसिन फे कलिन के आत्म-चरित में हम इस 
प्रकार का 'चरिशःय्रालोचन” पाते हें । आप एक 'डायरी? 
रखते थे, जिसमें प्रति दिन के चरित्र का आलोचन रहता 
था । जिस दिन किसी नियम के पालन में उनसे कोई 
न्रदि हो जाती, उसके सामने वे इस प्रकार ( + ) चिह्न 
बना देते थे । हम पाठकों को उसका चित्र यहाँ देते है 


+ यह चित्र पं ० धर्मेन्द्रनाथजी तर्काशिरोमणि की “सदाचारः 
संध्या'-नामक पुस्तक से लिया गया हे । अतः इसके लिये हम 
उनके कृतन्न हें ।  हेखक । न 


Te 


११८ माछुरी [ वष ६, खंड १, संख्य| श्र 

शत कक... `` ` 
आत्मालोचन El 
हिः [न | गरवा 9 आ + शशि शुक्रवार | F 
व | वार सोमवार | मंगलवार | बुधवार | गुरुवार | झु | शि दृ 

3 Ee = apa are | सा 
+ र EE 5 
परिमित आहार + El | Pe _ [ 
ज Wg + + ग्ना 
वाक-संयम + | + | हार 

+ 

सुव्यवस्था न | br 
7 2. अ उल न दमाः 
कतेव्यपालन की +- संबं 
प्रतिज्ञा mere... E की 

| 
मितब्ययिता |युग 
परिश्रम तोः 
र ते साथ 

कपट न होना | 
वन 
न्यायपरायणता था, 
शुष्क 
स्थिरता जिन 
| MORES |_| | ।/ै/ न ट द्र 
हाव- 


; जिस समय मन में कोई दुिचार वे, उसका तस्ञ्षण 
प्रतिकार करना चाहिए । इसका उपाय यह हो सकता 
है क्रि किसी सदोचार-पूर्ण अंथ के पठन में मन को ल्गावे 
या किसी सदाचारी >िन्न के साथ समय का सदुप- 
| योग करे । लेकिन इन दोनों में से कोई उपाय उपलब्ध 
hy न हो, तो उस समय एक क. में विकार से उत्पन्न होनेवाल्नी 
5) हानियाँ प्रभावोत्यादक शब्दों में ज्लखे और दूसरी ओर 
विक्रारांत अथवा विकार नष्ट हो जाने पर जो लाभ होते 
हैं, उन्हें लिखे । इन पर मनन करे, तो आसुरी शक्ति 
पर सफलतापूर्वक विजय हो सकती है। % 
उदाहरणाथ श्रहिसा को ले लीजिए । 


अहिंसा ! हिंसा ! 
विश्व-प्रेम ! 
आत्म-प्रेरणा ! यात्मप्रोरणा के प्रतिकूल ! 


# प्रो० धेद्रनाथ्रजी तर्फैरिरोमणि की Man in Mas- 
. ८९९ ए।९०€-नामक पुस्तक बरेला से डा०श्यामस्वरूपजी से 
ग्राप्त हुई है। उसमें इस प्रकार के प्रतिपच का वर्सन हे। 
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अत्याचार ! 

आस्मिक बल का नाश. 
दाचारी जीवन का पत 

असक मान्य ग्रंथ के विर 


धर्म-पालन ! 
आत्मिकोन्नति ! 
सदाचारी जीवन ! 
असुक ग्रंथ को. 


परागः 
'्राज्ञा-पालन ! | 
हषो त्पादक घ॒णास्पद्‌ ! ह 


युवक सौंद्यं से शीघ्र हो आकर्षित हो जातें। 
आकर्षण का प्रभाव यह होता है कि वे | 
शांति करने के लिये अवैध उपायों का अवलंबन करे | 

कु 

पड़ते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि ऐसे 
सौंदर्य का यथाथ स्वरूप नहाँ आनते । सौंदर्य एक 
रीय वस्तु है और उसका वास प्रत्येक प्राकृतिक 
में है। सोंदर्य भोगविद्ञास की सामिग्री नहीं है! 
यहाँ एक कथा उल्लिखित करते हैं, जिससे 
समक जायेगे कि वास्तव में सोंद्य क्या यस्तु है | से 

एक राजकुमारी बड़ी सुकुमार और लावण्यमयी भोः 
पर साथ हो उसे आस्म-ज्ञान और वैराग्य भी थी | 
राजकुमार जो कि उसके सौंदयं पर मोहित थ! 


i 8, 


YU | 
क्या रावण, २०७ तु० खं° | 


| उसे बहुत उपदेश दिया, बहुत कुछ समझाया, पर वह 
शक्ति हृतवा मोह में फंसा हुआ था कि उस पर कुछ भी 
) क्षप्तर न हुआ । राजकुमारी ने भी अंत सें निश्चय कर 
~ किया किं व उस राजकुमार को, जो कि उस पर 
श्रासक़ है, उस प्रेम के बदले कोई बहुसूल्य वस्तु उप- 
| हर में देगी । उने राझकुमार से कहा---“मैंने निश्चय 
कर लिया है कि आपके रोम का दला अवश्य चुकाऊ । 
¬ दाप अब से सात दिवस पश्चात्‌ आइए, तबमें आपसे 
संबंध स्वीकार कूँगी । यह सुनकर राजकुमार के हर्ष 
- की सीमा न रही । बड़ी कठिनता से एक घड़ी को एक 
युग मानकर उसने सात दिन व्यतीत किए । 
र) जब वह आठवें दिन राजकुमारी के राजप्रासाद में आया, 
तो वहाँ के दृश्य को देखकर अवाक्‌ रह गया ! झआश्चर्थ- 
._ सागर में दूब गया ! राजकुमारी का वह सुखढ़ा, जो 
__ वसन्‍्त में विकसित-अरबिंद के समान खिला हुआ 
था, जिप्में प्रभात का दिव्य सोन्दर्यं था, अब नितान्त 
“शुष्क और कान्तिहीन सुर्काया हुआ था । वे कपोल 
जिनके सौन्दर्य के लिये कवि उपमा नहीं दूँढ़ पाते थे, 
दर को घुसे हुए थे । वे खुगलो चन, जिनके कटाचा और 
हाव-भावों पर समस्त विलास-चेषटा निर्भर है, बिलकुल मंद 
गाश.|१। राजकुमारी का सारा शरीर सूखकर काँटा हो गया था । 
7 पतणिकुसार ने जब इस दृश्य को देखा; तो उसकी समस्त 
वि दर्यभावना एक निसिष में विलीन हो गई । वह वहाँ से 
'गने की तैयारी करने लगा । राजकुमारी ने उसके 
द के भाव को समझते हुए कहा कि राज तुम्हारे 
ञाते | और वाणी से वह प्रेम और अनुराग नहीं फलकता, 
सका तुसको अभिमान था और जिसकी प्रतोक्षा 
| पात दिन से कर रही थी । यह कहकर राजकुसारी 
भिरेर को समीप के एक कमरे में ले गई, जहाँ बड़ी 
मि दगध आ रही थी और कई पात्र सुगर रेशमो 
कः से आच्छादित थे, जिनमें वह मल और रक्न भरा 
है। |! जो सात दिन लगातार जुल्लाब लेने के कारण राज- 
से री के शरीर से निकला था | राजकुमारी ने सम्बोधन 
ग है | र कहा कि देखो ! मैं ब्दी हूँ, जो सात दिन पूर्व थी । 
मयी | "सि कोई. सौन्दर्य नष्ट हुआ है, तो बह इन पात्रों 
था।| ' रकखा हुआ है । चख उठाकर देखो, यह 
धा 
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न नायक." ८ 
वि स करता था। 0 क 
+ त विवाह की चेटा करता था। राजकुमारी ने बही सौन्दर्य 3 


सॉन्द्य है, जिस पर तुम इतने मोहित थे और 
जिसके निकल जाने से तुमको मुझसे घणा हो रही है। 
राजकुमारी के इस अपूर्व बलिदान ने कासारिन को 
अस्मीभूत कर उसके हृदय में वैराग्य और विवेक का 

प्रकाश श्रालोकित कर दिया । 
सौन्दर्य का कैसा अनुपम विश्लेषण है। सौन्दर्य 
चिरस्थायी नहीं होता और ऐसे चणिक लाभ के लिये 
सदाचार-जैसी उच्च बस्तु का बलिदान करना भयंकर 
पाप है। नवयुवकों को सौन्दर्य और सदाचार का 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । नवयुवको ! तुम 
भारत की आशा-लता हो ! भारत की स्वतंत्रता तुम्हारे 
हाथ में है । यदि तुम्हारा जीवन निष्कलंक और सदाचार- 
मय हो तो भारत का उत्थान होना कोई कठिन नहीं है। 
आदन सदाचार नहीं है, अपितु सदाचार ही जीवन 
है। इस सम्बन्ध सें हम चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक 
सेनसियस के आदश विचार युवकों के सामने रखते हैं । 
मेनसियस का कहना है-- 

४... .« मुझे ओवन प्रिय है ओर सदाचार भी प्रिय 
है । यदि में दोनों को एक साथ नहीं रख सकता, तों मैं 
जोवन का त्याग कर दूँगा ्ौर सदाचार को चुन लूँगा ।” 

हे युवको ! तुम्हारे सामने यह आदशे है। इसे तुम 
अपने हृदयपटल पर प्रण-मसि से अंकित कर लो ! 
स्मरण रक्खो कि अब जीवन और सदाचार एक साथ 
रखना दुष्कर हो जाय, तो जीवन सदाचार के आगे तुच्छ 
है । सदाचार ही जीवन की ज्योति है, जिससे वह चम- 
कता है और जिसके अभाव में वह अन्धकारमय .हो 
जाता है। ऐसे अन्धकार-ूर्ण जीवन यापन करने की 

अपेक्षा सदाचार की वेदी पर बलिदान कर देना कहाँ 
अच्छा हे । 

अंत में युउ्ें से अनुरोध है कि वें महर्षि पतंजलि 
के इस सारगर्भित उपदेश को एक बार अपने जीवन में 
चरितार्थ कर भारत का उत्थान करें । सहर्षि ने योग- 
दर्शन में कहा है-- 

“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयलास:'” 
ब्रह्मचर्यं का पालन करने से शारीरिक, मानसिक और 


ग्रास्मिक शङ्कि प्राप्त होती है । 


Me 'यादृवेन्द) - ७३ 
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तोरे. चरन-कसल नित्य, सेवत सब जआोव-जंतु। 
स्थूल-सूक्ष्मरूपिणी तु जगत जननी हे माई।॥ 
अंतरा 
तुही विःणु शिव विरंचि, पूजित तू अति पदित्र। 
सकल विश्ववंदिनी तृय, ताप हरणि हे साईं॥ 
संचारीं 
जो ध्य़ावत ` तोहे मातु, पावत भत्र धर्म-अर्थ । 
काम-सोक्ष गिरिजे तू, अघत्रपुंज नाश-करनि ॥ 
आशभोग 
सप्तद्वीप नव खंड, व्यापित तव दिव्य जोति । 
भुक्गि-मुक्गिदायिनी तु, ठारनि तरनि हे माई ॥ 
स्थायी 
२ ° 
3 < 5 
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[ शब्दकार तथा स्वरकार--रायसाहन्र डाक्टर मोलादत्त काला | 
भुपद रागिनी त्रिवेनी- ताल ४ 
स्थायी 


| श्रावण, ३०७ तु० सं० | संगीत और विनोद 
। क `` 
as F EE नी ध | प श 
cl 5 | र | हि गिर सा; 3]१५८= 
तो S रे चरः न्‌ क्‌ म | ल नि | कु 
। |: : I: 
ता ऽ | व त ॥ `सः 57 8 हज | द कै | ८7 
नी सा | प प = — ध hr प्‌ र ४ नु 
ल 5 |` ज सू | 58 उच्छ दम | रू s | पि शी | 5 
नी सां | नी ध | प्‌ ग प ग रे र s तु 
ज़ ग | त ज न नि | ह 5 | ठ भां र द | 
अंतरा के 
| ग स | हि ल | 4 | = अपर आर सां |5 ६ कल 
| तु ही s वि s ष्णु | शि च | जि र्‌ | ३ 7 | 
नी सां | गं रे | सां — | नी सां | नी ख | 0०१ नल 
पू जि त्त तू ® श्र ति | प वि | s त्र 
; -।; ;।-- ५ ` ऽ जे 
स क ल्ल वि s श्व व s न्द नी | ऽ तृय 
साह = | नी ध | प रा प ग रे साथ च | 
ता पु हः | र नि | हे s | § मा | s ई | 
संचारी | 
सा प = || प - ध — — प = = | 
जो s | ध्या s | व त॒ | त्तो हे | s सा | s तु | 
प्‌ थ | प रा प — | स -- | रे सा | ० | 
पा 5 चर त | भ व | ध 5 | स्म अ 55 र्थ । 
ला | जे ग | स्तन == | प - | भ = | प 
का s स मो s त्त॒ रि रि | जे s | त्‌ s द 
प ग | प्‌ थ | म प | ग रे | सा नी | रं सां | 
घ न्त पु 5 ज ना 5 शा क | र नि | 
अआसोग 
प्‌ आ Ee सां ee — | रें सां | — — | 
स॒ s | स्त ट्टी s प | न ;व 5 खं | s ड 
सां र्‌ | रे ट | सा रा र | सां - ॥ त= 
व्या इ ॥ ह ति च | दि . 5 | ब्य जो | ऽ ति 
नो रे | ग प | ग प | BT | र me” | 
भु | मु | 5 5» कि दा ६} || ये नी | s तु 
नौ सां|नी a टट हे 22 स ह 
त्ता र्‌ नि ठ ्‌ नि ह ० ए सा ९ 5 के, 
` हेस रागिनी का ध्यान इस प्रकार है-- ; के उत्पत्ति आदि £ 
सभायासुु ततोभूलनिमरणा. पौतवर्णभाक्‌ ; श्री गौरी मारवायुक्ता ऋषभग्रह अंशमाक; | ˆ 


त्रिवर्णा सा च विज्ञेया पूर्णा श्रीश्च बराङ्गना । a सन्ध्याकाले रगीयते र ड 8 
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इस रागिनी के स्वरूप के संबंध में गायकों में मतभेद 
है । कोई इसे पाडव और कोई संपूर्ण मानते हैं। पहले 
प्रकार में मध्यम वर्जित होनी पाई जाती है। ठाट के 
लिहाज़ से कोई इसे मारवा और कोई पूर्वी ठाट में गाते 
हैं । मारवा ठाटवाले इसका वादी स्वर पंचम आर 
पूर्वी ठाटवाले कोमल रिषभ मानते हैं । बहुमत से यह 
श्रीराग की रागिनी मानी गई है । किंतु वंशी-मंजरी 
गंथ के रचयिता स्वर्गीय मु० भुगुनाथजी ने इसे 
हिंडोल की पुत्रभाया माना है। इसके गाने का समय 
सायंकाल है । इसमें रि० ध० कोमल लगते हैं । ऑर 
गंधार और पंचम की संगति है । संपूण मतावलंबी 
मध्यम तीत्र लगाते हैं। शेष स्वर पाडव प्रकारवाले स्वरूप 
के अनुरूप हैं । इसमें शांतरस की चीज़ें गानी चाहिए । 
सांकेतिक चिह आचाय भारतखंडेओ-निसित प्रणाली 
के अनुसार जानने चाहिए । 


x xX x 
२. नवयुवक ग्रेजुएट 


१ 
बीसवीं सदी का बैठाठाला एक ग्रेजुएट , 
अज्ियों पे भ्रज्ञियाँ था भेजता-भिआता रहा ; 
दफ़्तरों में साहबों के चूमता चरण रहा, 
अमलों में झुकके आदाब भो बजाता रहा । 
गाता रहा गीत तहज़ीब के योरोप की भी , 
एक ही-सी बसुरी व बाँसुरी बजाता रहा; 
नाता किय! दूर सारा देशो से, विदेशी बन, 
नौकरी के हेतु सदा लार टपकाता रहा। 
देह हुईं ठठरी-सी गठरी-सा सिर हुआ , 
लकड़ी-से हाथ सून सूखा देह-भर का; 
ख़ाहिशों पै पड़ी ओस बिजली की बेल्ट बाँध , 
ददे दूर करने को मर्द है कमर का। 
आँख पे है चरमा औ भस्मा लगाया सिर , 
मूँ छें साफ़चट कढ़े बाल मैप # सर का; 
हैट- कोट पतलून राई गलफाँसी डाल , 
कामदेव का स्वरूप चैला ये शहर का। 
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[ वषं ६, खंड श्‌ संख्या \ 
MS 98 १ 
दानक iE 
३ | 
पैर को जुराब पहिना के बूट फ्लीट दान, | ग 
पतलून टाँग को और गेलिस कमर को; | 5 
वेस्टकोट, कोट, स्वेटर हरेक चीज़ , 
ऊपर के धड़ को, और टोप एक सर को। |" 
गले को कालर आर टाई सजाया ख़ूब , 
सरदी से बचने को ग्लाउज़ भी है कर को; 
दान करना है धर्म यही तो सैंने भी किया , र 
ठेका लिया मैंने क्या है जो दूँ घर-भर को। | हू 
उदयशंकर भट्ट |. 
x x xX | 
३, संस्कृत-कवियों कीं मधुर कविता | यु 
(२) E 
जितना भावगांभीर्य, शब्दसौष्ठव, रसलालिस्य, पुरानी/ 
कविताओं में है, वह अब कहाँ ! अब तो उसका केवल, ६ 
आभासमात्र है | प्राचीन संस्कृत-कवियों की मधर रचना ९ 


हृदय में एक असीम आनंद का संचार कर देती है, 
उससे अनिवंचनोय रख हृदय में विहरण करता है || 
उनकी चाटता कितनी गंभीर होती है, उनका मनो:) 
विज्ञान कितना विचक्षण होता है, तथा उनका संवाद ६ 
कितना सरख होता है!?-यह बात बतलाने की न | 
स्वयं अनुभव करने की है। | 
माधुरी के पाठकों को हम पुराने संसक्ृत-कवियों के मधुर 
रसका आस्वादन कराना चाहते हैं । पाठक देखें, इन कवि- 
ताओं में कितनी काव्य-कुशज्ञता है ! कितना लावण्य है! 
सती पार्वती और श॑ र का संवाद है-- 
कस्त्वं ? शी, मृगय भिषजं, नीलकण्ठः प्रियेऽ 
केकामेकां वद पशुपतिनैब दृश्ये विषाणे । 


एुग्थ, स्थाणुः स चरति कथं, जीवितेशाः प्रियायाः, 
गच्छाटव्यामिति हृतवचाः पाहु वश्चन्द्रचूड 


सती पूछती है-तुम कोन हो. ? शिव ने कहा ब 
शूरो ( में शूलधारी शंकर हूँ) । अगर शल्ल-रोग | सू 
है, तो वैद्य के पास जाओ। शिव ने कहा---प्रिये ! मैं | भ्र 
नीलकंठ हू । अगर नीलकंठ ( मयूर ) हो, तो के# | भ 
वाणी का उच्चारण करो। शिव ने कहा--में पशुपतिं 
टट । अगर पशुपति वृषभ हो, तो मुझे सींग नहीं। गा 
दिखलाई देते । मुग्धे ! में स्थाणु हू, तो स्थासु | एर 
( खंभ ) चल नहीं सकता। में शिवा का पति है | 


) 


53225 2 


Ym | 
ख्या {| श्रावण, २०७ तु० सं० ] 
| नमो, यहाँ तुम्हारा काम क्या ? इस प्रकार निरुत्तर 


° | ओ त्रिलोचन, शंकर मंगलकारी हो । 
° S 3S से डि 
* | ` अर्थ-एलेष किस विलक्षणता से दिखलाया गया है, 


' | दवि की प्रतिभा का यहाँ पर्यास परिचय मिल जाता है । 
शठ वर्णयामि भवतो नारीणासुपरि भूयसी प्रीतिः ; 
प्रलपसि किमसंबद्धं, कस्यारिष्रु विद्यते प्रेम । 
भगवती राधा “ड्रोसिज्ञरूम”' का दरवाज्ञा बंद 


३ कर बैठी हैं-- = 

।  अंगुल्यां कः कपाटे प्रहराति कुटिलो ! माधवः किं बसन्तः ! 

भइ | नो चक्री, किं कुलालो ? नहि धरणिधरः किं फणीन्द्रो द्विजिह्वः; 

| गुग्े घोराहिमाथी, किघ्ुत खगपतिनों हरिः किं कपीन्द्रः ? 

इत्थं लद्म्या कृतोऽसो प्रतिहतवचनः पातु लच्मीधवो वः । 
कृष्ण ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। राधा ने 


पुरानी| 

०० | | ~ 4 ~ 2 ~ 

५. पछा-- टेल है, जो अगुल्लियों से कि ५ 
केव, पवशन कुटिल है, जो अंगुलियों से किंवाड खट 
रचना. सदा रहा दै? उत्तर मिला--माधव ! क्‍या माधव 


तो है र है? नहीं चक्रपाणि ! क्या Did कुम्हार ! 
7 है। गह धरणीधर हूँ ! क्‍या धरणीधर द्विजिह्न सपं है ! 
+./ नहीं मुग्धे ! कालयमन सपं का मथन करनेवाला में 
| हू ! क्या गरुड़ ? नहीं हरि! क्या बंदर हो ? इस 
५ | प्रकार निरुत्तर वनमाली कृष्ण हितकारी हों। 

इसी प्रकार लक्ष्मी देवी दरवाज़ा बंद कर बैठी थीं, 


; मधर विष्णु आए-- 
कवि कोऽयं द्वारि ? हरिः, प्रया्मपवनं, शाखामृगस्यात्र किं 


मुग्धे मधुसूदनः पिब लतां तामेव तन्वीमले ! 
इत्थं निर्वचनीकृतो दयितया हीतो हरिः पातु बः । 

द्वार पर कौन है ? लक्ष्मी ने पूछा । हरि—उत्तर मिला । 
हरि ! अगर बंदर है, तो वन में जाओ, उसकी हमें क्या 
भरूरत £ अरे कृष्ण हु ! तब तो मुझे कृष्ण ( काले ) 
हा | बद्र से बहुत डर लगता है । में मधुसूदन हूँ ! मधुः 
jp सूरन ! अगर मधुप हो, तो लता का पान करो, यहाँ 
| ड | अमर की क्या ज़रूरत ? इस मकार निर्वचन हुआ विष्णु 
केश | भगवान्‌ कल्याणकारी हो । 
i पाठक देखें, विचारे, इन संवादों में कितना भाव- 
नई | पी है, शब्दु-विन्यास भी कितना सुचारु है, केवल 
यार | एक शब्द से ही वादी-प्रतिवादी को अर्थज्ञ हो जाना 


छा 


हू । । पड़ता है। 


ट ~ > . . 
या | कृष्णोऽहं दयिते, बिभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात्‌ ; 
| 


क 2 EY 
था किक आ. ड 
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संगीत ओर विनोद्‌ 


र पा 7 ७⁄७ ४ ०८ ७ _ 
| ग्र शिवा ( श्याल ) के पति हो, तो अंगल में 


इससे आगे पा 


ठकों को Ti 
र | को हम सरस पदों का आस्वाद 
कराएँगे ; 


i मगर इससे पहले हम सरख £ंगार-रस के 
अखाड़ा में पाठकों को सैर कराना चाहते हैं-- 
हारोऽपि नार्पितः कणठे सम्भोगस्पर्शभीरुणा ; 
चावयोरनतरे जाताः पर्वताः सन्ततं द्रमाः । 
वियोगी विरहानल्न से जन्न रहा है, 
सजग हो रही हैं, चह कहता है--. 
ओफ़ ! पहले मैंने उसके शर अपने में अंतर रखने- 
वाले हार को भो निकाल दिया था, वह भी मुझे 
असह्य था, मगर अब ये नहीं, वक्त, बड़े-बड़े पर्वत 
हमारे बीच में हैं, कितनी दूर है वह अब ? 
तैलाक्तानलकान्‌ कपोलपतितान्‌ उत्तिप्य कर्णान्तिकं, 
वद्धार्थेन विलम्बिना, सरससं परच्छाद्य पीनौ स्तनो ; 
बाला वायसमेवमाह रुदती, दास्यामि यतते प्रियं, 


Ne 


चूतातेसरपादपं ब्रज शानेर्यद्योति भे वल्लभः । 


कामतसा नायिका खड़ी है--पति के आने की प्रतीचा 
में है, बेचारी विकल हो रही है। तै्सिञ्चित केश 
कपोल-मंडल पर आ गए थे । उन्हें समेटकर उसने कान 
के पास कर लिए । लटकते हुए आँचर से जल्द अपने 
पीन कुचों को ढक लिया, फिर रोती हुईं सामने न्न 
पर बैठे हुए कौए से बोली--काक ! जो तुम्हें प्रिय है वही 
Ei दूँगी, अगर तुम इस आत्र-वृक्ष को छोड़कर चुपचाप 
केशर के बृष पर चले जाओ, योर वहां से मुझे पति के 
आने की सूचना दो । 

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसषर्वाष्पेरजस्रं गतं, 
घृत्या न क्षणमासितं व्यवासितं, चित्तेन गन्तुं पुरः $ 
गन्तुं निश्चितचेतसि प्रियतमे, सर्वे समं प्रस्थिताः , 
गन्तव्ये सति जीवितप्रियसुहृःसार्थः किसु त्यज्यते । 

वेचारी नायिका आकुल हो रही है, पति विदेश जाने 
को तैयार है--वह अपने प्राणों से कह रही है- मारे 
विरह-वेदना के हाथ पतले हो गए, जिससे कंकण नीचे 
गिर गए, रोते-रोते आंखें सूज गइ, आँसू भी नहीं रहे, 
धैय एक मिनट नहीं उदरा, वह हृदय के साथ-साथ ही 
चला गया। इस प्रकार हे प्राण ! पति के साथ-साथ 
सबने ही प्रस्थान कर लिया, तब तुभ यहां ठहरकर क्या 


ूर्वस्ट्रतियाँ 


करोगे ? तुम्हें भी साथ-साथ जाना चाहिए ! कितनी : | 


दर्दभरी आइ है ! क 


सजी दा 
न है. 3 


i 
° 


१२४३ 


माधुरी 


कुर्‌ करे गुस्भेकमयोघनं, बहिरितो घुकुरं च कुरुष्व मे ; 
बिशति तत्र यदेव विधुस्तदा, सखि सुखादहितं जहि तं द्रुतम्‌ । 

सखि ! यह चंद्रमा बड़ा पाजी है, यह शांति नहीं 
रहने देता । तुम एक काम करो, एक शीशा तो सामने 
रख दो, और एक हथोड़ा अपने हाथ में ले लो, फिर 
जब वह दुष्ट चंद्र इस शीशे में घुसे, तब तुम उसे ख़ूब 
मारो । वह बढ़ा ही शत्र है । 

कितनी अद्भुत कल्पना है, इसीलिये तो अज उन 
अमर कवियों की संजीवनी कविता मौजूद है। 

सती कहने लगी, तुम्हारा खिया पर बड़ा प्रेम है ? 
शिव ने “नारीण का “न? एथकू समझा, जवाब दिया, 
कितनी असंबद्धप्र्वापिनी हो, दुश्मनों पर भी किसी 
का प्रेम हुआ करता है। 

त्यज रुषमवेहि मानिनि ? मामीश्वरमार्चितं त्रिभुवनस्य ; 

च्यस्बक यदीश्वरस्त्वं नग्नः किं धूलिधूसरितः । 

सती पार्वती मान किए बैठी हैं शंकर ने कहा-- 
मानिनि ! अब तो मान छोड दो, मेरी तरफ़ भी ज्ञरा 
देखो, कुछ जानती हो, में अखिल विश्व का स्वामी हूँ, 
सब मेरी अचंना करते हैं । सती कहने लगी--बिल्नकुल 
ग़लत, यह हो सकता है कभी ? भज्ञा इन बातों पर हँसी 
न आवे, तो क्या हो ? पहनने के लिये न एक कपड़ा है, 


. सदा धूलि में सने रहते हो, फिर कहने चले हो--मैं 


संसार का मालिक हू, यह गपोड़े नहीं हैं तो हैं क्या ? 

परिडतवादस्तव यदि लोकेऽहं व्यम्बको विदित एषः ; 

अम्बा झ्येकाऽपि न ते प्रजल्पाति तवं कुतस्तिस्तः । 
अच्छा देवि ! दिक होकर शिव ने कहा--अगर तुम 
कुछ भी पंडिता हो, और व्याकरण जानती हो, तो लो 
में बतलाए देता हू, मुझे संसार “यम्बक? नाम से 
मानता है । अजी वाह ! क्या कहने ? पार्वती बोली-- 
अच्छी उल्टी-सीधी हाँकते हो, मा तो एक भी नहीं, और 

लगे कहने कि में तीन मातावाला हूँ! 


„= कं में दुरोदरेण ! प्रयातु यदि गणपतिर्नं तेऽभिमतः ; 


१ 


नक कः 


'अद्वेष्टि विनायकमहिलोकः किन्न जानास्ते। 
अच्छा लो--शिव कहने बरगे, मुझे दुरोदर--जूए से 
कोई मतलव नहीं, में उसे नापसंद करता ठू । पार्वती ने 
कहा-क्या ख़ूब ! दुरोदर गणेश से आप नापसंद हैं, 
तो वह बेचारा यहाँसे चला जाए। नहीं, शिव ने कहा-- 
विनायक अछैंगणेश ) से कोन द्वेष रखता है? पार्वती 


PE 
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[ वर्ष &, खंड १, संख्या i | श्रा 
बोली--धन्य हो, तुम तो सर्वश हो न! यह भोज % 
जानते कि विनायक ( गरुड़ ) से सप द्वेष रखते हैं । | ध 

चन्द्रग्रहणेन विना नारिम रमे, किं प्रवतैयस्थेवम्‌ ; | 
देव्ये यदि रुचितमिदं, नन्दिन्नाहयतां राहुः। \ 
$) 


जुआ लग रहा था--पार्वंती ने चंद्र को भी झर ठे 


लिया । शिव कहने लगे-_कयों ! खेली, अब ख़तम क्यो 
हो गया ? पार्वती बोली-वाह ! पहले चंद्र ग्रहण 
करूंगी, पीछे खेलू गी । शिव ने समका--पावती चत्र. 
ग्रहण चाहती है, फिर उन्होंने नंदी से कहा-- अच्छ है, 


भाई ! अगर पावती यही चाहती है, तो जाओ राह ° 


को बुला लाश्रो । 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः ; 
सोऽपि तत्रैव रमते हृताः पाणिनिना वयम्‌ । 
पाणिनि ने भी हमें अच्छा धोखा दिया है--उप्तरे 
“मन? को नपुंसक माना है, हमने ऐसा समझकर उरे 
प्रिया के पास भेज दिया, मगर वह तो वहाँ जाकर ऐस। 


पुरुष बना कि वहीं रम गया, हम तो धोखे-धोखे १ (३: 


मारे गए । 
सरस सुधाकर की ज्योत्स्ना खिल रही है, प्रश्न 
निस्तब्ध है, वियोगी बैठा है। उससे प्रश्न होता है- 
वियोग अच्छा या संयोग ? बेचारा ठंडी साँस लेका 
कहता है-- | 
एकव संगमे बालां वियोगे तन्मयं जगत्‌ ; 
कृतोपकार एवायं, वियोगः केन निन्द्यते । 
संयोग के समय, तो केवल वहो एक रहती है, उस 
का केवल सुंदर स्वरूप रहता है। मगर. जब बियो 
होता है, तब वह प्रिया सारे जगत्‌ में दिखलाई देती 
ई । सदा आँखों के सामने उसी का रूप रहता है । इए 


| 


लिये वियोग उपकारी है, इसकी मेहरबानी से: प्रिय 
सारे संसार में तो दिखाई देती है। 
अब हम पाठका के सामने एक ऐसा पद्य रखते 
जो कविता की दृष्टि से सर्वा'गसुंदर है तथा हृदय गै 
आह का योतक है । 
स म समासमो मासो सा मे माससमा समा ; 
या या तयातया याति या यात्यायामया तया । । 
प्रया के साथ मेरे ३६९ दिन बीते, मगर मुमें ब 
केवल एक महीने के समान प्रतीत हुए। भगर उर्सी 
विना केवल जो एक महीना बीता, वह पूरे एक * 


। 
; 
; 


| उस 


बात 


Ee _ एएाओ 
रावण, ३०४ तु० सं० ] 


¬) # समान बीता । प्रत्येक पंक्ति में दो-दो ही अक्षर हैं। 
नह दही जोद के श्लोक सहज-साध्य नहीं । 

॥ | * विरह-ज्वाल्ला से तक्ष कामी तड़प रहा है, जिगर 
| उक रहा है, मानिनी का मधुर चेहरा याद आ रहा 
| | है, बेचारा विकल होकर रो रहा है। उसी का वयस्क 


जीह| उसे आश्वासन दिलाता है। 

क्यो कामिनीकायकान्तारे, कुचपरवतदुगमे ; 

मा सञ्चर अये ! पान्थ ! तत्रास्ति स्मरतस्करः । 

गहर छु ख़बर है, कामिनी का कोमल कलेवर एक कांतार 


| $ स्तन-मंडल वहाँ ठुगम पवत ह, और वहाँ स्मररूपी 


प्रु 
| „ग निवास करता दै, इसलिये वहाँ विचरण मत करो, 


ष्ण उसका ध्यान मत करो । 


दृश दृष्टिमधोददाति कुरुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिंगिता वेपते ; 
। निर्यान्तीषु सखीसु वाससवनान्निगन्तुमेवे 
| जाता वामतयव मेऽय सुतरां ग्रीत्ये नवोढा प्रिया । 
जब उसे देखता हूं, तो आँख नीची कर लेती है; 


बातें करता हूँ, तो चुप हो जाती है; साथ शयन करता 


पत्य-प्रस का कुज ! 


भारत के प्रमुख नेताओं तथा सुसंचालित पत्रों ने 
श को निर्धतता का उपाय अधिक बच्चों की पेंदायश 
का रोकना ही बताया है। श्रतएव कृत्रिम किंतु 
अस्वाभाविक यंत्रों का प्रयोग अथवा दुःसाध्य ब्रह्म- 
चयपरिपालन येही दो उपाय भी बताए हैं। परतु 
पहला स्वास्थ्य और दांपत्य-प्रेस का नाशक ओर दूसरा 


संगीत और विनोद्‌ 


एकांत हुःसाध्य अतएव असं भव है।इसी दुरूह सि 
यायुवेंद्‌-पारं गत ने आविष्कार कर असाध्य को साध्य | 


छोटी-छोटी अवस्था में ही शिथिल-योंचनसाख्राज्या 
युवतियों के लिये उनके पतियों का असमय वराग्य 
यमयातना-तुल्य हो जाता है। पूर्वोक्त दोनों औषधें 
योनि-व्याधि को नष्ट, गञ्षद्रिय 'का नव्य संकोचन 

नोट:-आषध-सूल्य मनी्डर द्वारा पेशगीं आने 


एव बड़ो-से-बड़ी ओषधि-प्राप्ति का एक-मात्र पतात 


संनजर जयवंदभवन 
Rok ok ok ५८५६ ५८३८५८)६५८)८%ं 


` पीनोन्नतस्तनां सभाग्य सुभगा 
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हूं तो करवट बदलकर सोती है; अगर वलपूर्वेक ्राल्लिंगन 
भी करता हू, तो काँपने गती है; जव कोई सखी 
बाहर जाती है, तो उसके साथ ही भागना चाहती है । 
इस प्रकार वह नव प्रेयस्तो यद्यपि मेरे प्रतिकूल है, फिर 
भी मेरे आनंद का संवर्धन करती है । 
झब एक पद्य और उद्धत कर हम इसका उपसंहार 
कर देंगे । 
उरासि निपतितानां स्रस्तर्थ्मिल्लकानां 
सुकासितनयनानां, किश्चिदुन्मीलितानाम्‌ ; 
सुरतजनितखेदस्तिन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति । 
बिखरे हुए केश छाती पर पड़े हैं, आँखे कुछ-कुछ 
उन्मीलित हैं, छुछ-कुछ बंद हैं । सुरतश्रम से कपोलों पर 
स्वेद-बिंटु झलक रहे हैं, ऐसी वधू का अधर-मधु भाग्य- 
शील ही पीते हैं । 
अवसर मिलने पर फिर पाठकों को हम थोड़ा-थोड़ा 


रस चखाते रहेंगे । 
रवींब्रचंद्र शास्री 


बासवा सदा का आ्राशचय आावष्क्रार 


h 
ks संतान-दडि-निग्रह-रसायन 
% 
४ 


कर दिखाया है । पूर्वोक्त रसायन के प्रयोगसे न तो स्वार 2) 
को ही धक्का लगता है ओर न सहवास-सुख से ही वंचि % 
होना पड़ता है। प्रत्युत ख्री-पुरुपों में अपूर्वे शक्किका संचार 
एवं दांपत्य-ग्रेम का पारावार उमड़ चलता है। तसदी % 
की कोई आवश्यकता नहीं । जो दंपति अविश्वासवश ह 

परीक्षा लेना चाहें, आवें। श्रन्यत्र मूल्य जमाकर परोक्षा 3 


कर सकते हैं । केवल एक दपात क लय उपयु क १०) 
मात्र । डाक-च्यय थन । 


एवं - स्तनों को कंढुक-कठोर कर युवतियों को 
> 


फिर से पर्ण कामिनी और मानिनी बनाती हैँ। 
~ 
दोनों का १०) मात्र, अलग ९) मात्र । डाक-च्यथ 


इसेनगंज, लखनऊ । 


पृथक्‌ । 
पर पोस्टेज आदिं माफ़ । कठिन-से-कडिन चिकित्सा 
३२ 
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१. हिंदी ओर उर्दू 


हि की लिपि भारतवर्ष के मस्तक की उपज है 


आर उदू की लिपि अरब की । यदि भारतवर्ष 


का आविष्कार दूसरे देश के समान भो हो, तो भारत- 


वासया को भारतीय वस्तु की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 


परंतु यदि भारत की लिपि दूसरी लिपियों और अ्रन्य 
भाषाओं से उत्कृष्ट हो, तो अपनी ज्विपि और भाषा कों 
MTS OS ee जल मद पयननीति लीन कक कलर 2... 


है हिंदी 
१_—-हिंदी-लिंपि भारतवर्ष के मस्तक की उपज है । 

२--हिंदी लिखने की रीति प्राकृतिक है, और स॒गम 

है, क्योंकि बाई आर से दाहिनी ओर को हाथ सुगमता 


से चलता है। 


३--जिस वर्ण का जो उच्चारण मुख से निकल्नता है, 
वही उ वर्ण का नाम है। अर्थात्‌ नाम और उच्चारण 
एकही है। जैसे-क, ख इत्यादि । 

प्रत्येक उच्चारण के लिये एथक-पृथक चिह हैं । 
जैसे--ङ, ज, ण, न, स के लिये पथक-एथक चिह्न हैं। 
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छोड़कर दूसरों की लिपि और भाषा ग्रहण करना दासल| . 
का चिल्ल इं। यदि हमारी भाषा और लिपि की अपेत्ता | जो 
दूसरी भाषा वा लिपि अच्छी हो और वह राष्ट्रीय बनते| 
के योग्य हो, तो हमें उसके ग्रहण करने में भी 

पक्षपात नहीं होना चाहिए । झगड़ा अधिकता 


हिंदी ~ [ [a Se Co 
हदी और उर्दू का है, इसलिये दोनों की विवेचना 
करते हें 


उः 
१-उदू की लिपि अरबी है । 
२-उदू के लिखने की रीति अप्राकृतिक है; क्योंकि | 
दाहिनी शरोर से बाई शोर को हाथ सुगमता से नहीँ] 
चलता । परंतु गणित के अंक ( रक़में ) घाई ओर से| 
दाहिनी ओर को ही लिखी जाती हैं, यद्यपि प्रत्येक अंक 
की बनावट दाहिनी ओर छे ही प्रारंभ होती है । 
३--अक्तर का उच्चारण और नाम एक नहीं । जैसे 
उचारण “श्र” और नाम “अलिफ्?? है । 


p५7 


४--प्रत्येक उच्चारण का पृथक-एथक चिह्न नहीं । 
से-ऊ, श्रो, औँ और वके लिये “वाव”? है, ए और य 
के लिये “य” और न, न, ङ, ण के लिये केवल ८“नून है 


sh 


~ 


ii 


रय 
है। | 


हिंदी 
लिये केवल एक-एक हो चिह्न 


है. उच्चारण क! 
केच एक ककार ही चिह्न है । 


के 
है। जैसे-_ककार के लिये 

६--प्रस्येक असंयुक् व्यंजन के लिये असंयुक्त हो चिह्न 
है । जैसे--ख, घ आदि । 


७--विना नियम के कोई शब्द नहीं । यदि उच्चारण 
रक हो, तो ल्रिखने में श्रशुद्धि नहीं हो सकती । 

८--अक्षरों के मिलाप के नियम क्रमबद्ध हैं । जेसे-- 
पाईवाले अक्षरों की मिलते समय पाई दूर हो जाती 
है । जैसे--स्कूल, और विना पाइँवाले नोचे-ऊपर लिखे 
आते हैं जैसे-लडडू, मिट्टी आदि । 

३--भ्रक्षरों के मिलते समय जो परिवर्तन होते हैं, वे 
सनियम हैं । यदि रेफ से पहले का अक्षर और रेफ स्वर- 
सहित हो, तो अलग लिखा जाता है। यदि रेफ से पहले 
का न्यंजन स्वररहिंत हो, तो पहले व्यंजन में रेफ होगा । 
जैसे--क्रम आदि, और यदि पहला स्वरसहित र रेफ 
स्वररहिंत हो, तो रेफ अगले व्यंजन के सिर पर लिखा 
जाता है । जेंपे--कर्म, मार्ग आदि । ऋकार नीचे ज्लिखी 
आती है । जैसे--क़षक । 

१०--अक्तरों के उच्चारण के समानांतर ही शब्द बन 
आते हैं, इसलिये बालकों को पढ़ने में कठिनता नहीं 
होती । जैसे--क और ल मिलकर कल बन जाता है । 


११_विद्यार्थी को आकृति बहुत कभ याद करनी 
पडती है, क्योंकि इनकी गणना परिमित है । 


. १२--अक्षरों का क्रम नियमानुसार है, प्रथम स्वर हैं 
जिनमें प्रथम मूल-स्वर हैं, जो कंठ से आरंभ होकर क्रमशः 
भोष् तक उच्चरित होते हैं। जैसे--अ, इ, उ आदि। फिर 
संधिस्वर हैं । जेसे--ए, ऐ, ओ, औ आदि । फिर व्यंजन 
। इनमें भी पहले कठस्थानी क ख ग घ ङ और ये भी 
कैम से उत्तरोत्तर कंठभाग से बोले जाते हैं, फिर तालु 
च, छ आदि और अंत में प फ ब भम ये ओष्ठ से 
ष र्चरित होते हैँ, फिरयरलव श पस दै, जो कि 
तिस्थ और -ऊष्म है । उनका क्रम से उल्लेख है । 


sb 


प्रत्येक उच्चारण के लिये कई एक चिह्न हैं। 
जसे > सकार के लिये सीन, स्वाद; जकार के लिये जीम, 
गे, जाल, ज्ञोय, जवाद्‌ । 

६--उच्चारण असंयुक्त है, पर चिह्न संयुक्त हैं । जैसे 
ख का उच्चारण असंयुक्न एक है, परंतु यह लिखने में कू 
ओर ह के मेल से बनता है । 

७--बहुत-से शब्द सर्वथा नियम-विरुद्ध हैं । जेसे-- 
ईसा, ख़ुद, ख़ेश, बिलकुल, फ़ोरन्‌, दफ़ातन इत्यादि । 

८--व्यंजनों के मिलाप का कोई नियम नहीं, केवल 
अभ्यास से लिखना आ जाता है | जैसे--चल दो में चल 
ओर दो मिले हुए और अलग-अलग भी लिखे जाते हैं। 


&--उदूं में “बे” ६ प्रकार से लिखा जाता है, परंतु 
नियम कोई नहीं । जैसे---अब, बल, बी, बज, बू ओर सब्ज़ 
में बे की निशानी भिन्न-भिन्न है। किसी-किसी अक्षर की 
लिखते समय ऐसी आकृति बदल जाती दै, जो असल 

~ ~ ~ ~ _e 
अक्षर से बिलकुल नहीं मिलती । जेसे-बेत में य की 
आकृति और बाद में ऐन की आकृति और बहुत में ह 
की आकृति बिलकुल बदल गई है। 


१०--अक्षरों का समूह उच्चारण करने से शब्द नहीं 
बनते, जिससे बालकों को पढ़ने में कठिनता होती है। 
दाल, ज़ेर, नून सुनकर दाल में ज़ीरे नून का ख़याल 
करेगा और सोचेगा कि कची दाल की पक्की दाल बन 
गई, पर यह उसकी समक में नहीं आ सकता कि दाल, 
जञेर, नून से दिन किस प्रकार बन गया । 

११-बहुत-सी आक्ृतिएँ याद करनी पड़ती हैं, 
क्योंकि लिखते समय एक-एक अचर की कई-कई आक” 
तियाँ हो जाती हैं । 

१२--ग्रचषरों का इसमें कोई क्रम नहीं, और न 
उच्चारण और बनावट का, जैसे-अलिफ, बे, पे आदि । 
इसमें स्वर और व्यंजन की भी एथकूता नहीं । 


माधुरी 


[ वं ६, खड १, संख्या 


हिंदी 

१३-अचरों के उच्चारण वहीं हैं, व्यय भारतवासी 
प्राकृतिक रीति से सरब्ता के साथ उच्चारण कर 
सकते हैं । 

१४--यह भाषा देशप्रेम से स्वतंत्रतापूर्वक सीखी 
जाती है । 

१४-इस भाषा द्वारा लिखना-पढ़ना थोड़े समंय में 
श्रा जाता है । 

१६--शब्द का उच्चारण करने से वायुमंडल में ओ 
आकृति अक्षर की बनती है, वह हिंदी-लिपि से मिल्ती है। 

१७-इस भाषा को देश के सब मनुष्य थोड़ा बहुत 
समकतें हैं। रामायण की कथा समस्त देश में प्रसिद्ध है 
और यथाशक्कि, शक्तिशाली, दर्शन, नेत्र, धम, धन आदि 
शब्द सब प्रांतों में समझे जातें हैं । 

१८-भिन्न प्रांतों की लिपि में गुरुमुखी, मरही, 
बंगाली, गुजराती, सिंधी इत्यादि सब हिंदी-ल्िपि से 
मिलती-जुलती हैं। इसलिये सब प्रांतों के मनुष्य इसे 
सरलता से सीख सकते हें । 

१६- सब प्रांतों के मनुष्य चाहे वे बंगाली, मरहठी 
या पंजाबी आदि ही क्यों न पढ़े, परंतु वे क्लासिकल 
भाषा संस्कृत लेते हैं, इसलिये सबको हिंदी-लिपि 
पढ़नी पड़ती है । 

२० इस भाषा की लिपि में विद्या का भंडार उदं 
की अपेक्षा बहुत ही श्रधिक है । 


ज 0 उ ज उत वैतानिक पुस्तकों की तो बहुत हो कमी है। पुस्तकों की तो बहुत ही कमी है । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा हिं 


दी और 
केवल हिंदी ही बन सकती है । किंतु देश, अवस्था 


ओर काल को विचारकर यह अनुमोदन किया जा 

सकता है कि प्रत्येक प्रांत की भाषा भिन्न-भिन्न हो । 

पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मरहठी 

और संयुक्गमांत में हिंदी आदि । प्राइमरी की अंतिम 

श्रेणी चतुर्थ श्रेणी से हिंदी सीखना अत्यावश्यक ह्वै। 
प्रांत को कॉसिलों में प्रांत की भाषा द्वारा विचार प्रकट 
किए जाये, किंतु हिंदी बोलने की सवंसाश्रारण को 
स्वतंत्रता होनी चाहिए । “'लेजिस्लेरिव असेम्बली?? में 
सबको अपने देश की भाषा हिंदी बोज्नी चाहिए। इस 
तरह से देश की भाषा “हिंदी” शीघ्र ही बन सकती है । 

उदू-भाषा के देश में आने का कारण 
जब पठानों की हुकूमत भारतवर्ष में आई, तो उन्होंने 
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उदू 
१३_अत्तरों के उच्चारण वही हैं, जो केवल फारि 
और अरब के लोग ही उच्चारण कर सकते हैं । जैसे. 
स्वाद, वाद, तोए, ज्ञोए, ऐन । 
१४--यह केवल राजभाषा और नौकरी के लिये सी 
जाती है । 
१४--इसके सीखने में बड़ी देर लगती है । 


१६--इसमें ऐसा नहीं है । 


१७-हत्तल, इमकान, क़ादरे, मुतलक़ यादि शब्दों को! 
फ़ारसी-झरबी जाननेवाले ही समझ सकते हैं। यदि उदू 
से ऐसे शब्द निकाल दें, तो वह हिंदी ही बन जाती है, 
केवल लिपिमात्र में भिन्नता है । 

१८-इसरकी सूरत-शकल निराली ही है । 


१६--पंजाब के भी केवल मनुष्य और थोड़े-से दूसरे 
सूबों के मनुष्य ही उर्दू पढ़तें हैं और उनमें से भी बहुत 
hes 


ही थोड़े क्लासिकल भाषा फ़ारसी लेते हैं । | 


२०-इसमें बहुत ही कम विद्या का भंडार है; और 


अपनी सुगमता के लिये फ़ारसी-भाषा प्रचलित की, जिस 
तरह श्रेगरेज़ों ने अँगरेज़ी-भाषा का प्रचार किया और 
फ़ारसी पढ़ाने के मकतब खोले गए,। देश की भाषा 
प्राकृत और अरबी-फ़ारसी के मेल से नई भाषा बन 
गई, जो उदू कहलाई। जैसे आजकल अंगरेज़ रोमन अन्तरो 
में उदू-भाषा को लिखना पसंद करते हैं, इसी तरह मुग़ल- 
बादशाहों ने फ़ारसी अक्षरों में ज्ञबान को लिखना सुगः | 
मता के लिये आवश्यक समझा । और जब बहुत-सै 
लोग इस भाषा के पढ़नेवाले हो गए, तो उन्होंने इसका 
पक्त ले लिया । | 
भाषा का प्रश्न साम्प्रदायिक नहीं 

ज़बान के प्रश्‍न का मतमतांतरों से कुछ संबंध 
नहीं, यह केवल देश का प्रश्न है । जर्मन, इँगलेंड, रासं 
सब ईसाई हैं, परंतु इनकी देशभाषा भिन्न-भिन्न दै 


| 
| 


, _ 


श्रा 


Ue | 


या॥| श्रावण, २०० छु? खं० ] 


~ क को भाषा तुर्की, 2 तुर्की, पठानों की आरती, अरबवादों दी) जग आयात जबाब की फ़ारसी, अरबवालों की 
पि अरी । इसी तरह भारत की भाषा हिंदी होनी चाहिए । 
रे उदाहरणार्थ लीजिए-- मौलाना शरफुद्दीन भूतपूव जज 
हाईकोर्ट कलकत्ता नागरी-प्रचारिणी सभा के मत्री थे। 
प्षौक्ञाना आसफ़अली ने गुरुकुल में हिंदी की पुष्टि में भाषण 
दिया । इसी तरह रदीस> उसमान, रसखान, अमीर 
दुसरो, शेख़ आराम, मालक मुहम्मद ज्यायसी, मुबारक 
ग्रादि बड़े-बड़े हिंदी के कवि हो चुके हैं। जिस देश की 
ग्पनी भाषा नहीं, वह देश किस तरह से सभ्य कहला 
सकता है । हिंदी-भाषा के प्रचार से भारतवर्ष का संबंध 
क, प्राचीन व्यतीत समय से हो जाता है और यह देश 
असभ्य देशों की गणना से निकलकर फिर से सभ्य 
लोगों की गणना में सम्मिलित होने लग जायगा । आशा 
$, विचारशील लोग इस विषय पर गूढ़ विचार करगे 
और हिंदी की आवश्यकता ओर विशेषताओं को विचार- 
कर ज्ञातपाँत-मतमतांतरों के पक्ष को छोड़कर इसके 
प्रचार के लिये कटिबद्ध हो आायँगे । 


a 
ED 


बिहारील्लाल 
सरे x x xX 
हुत | २. खिलौना 
। सोहै प्रिखीपुच्छन को गुच्छ सिर पेंच पर, 
सरल सलोने, सुचि, श्यामल बदन के; 
श काछुनी कलित कटि, बाँसुरी श्रधर मंजु, 
ज मनोहारी सुसुक्यानि मध्य में रदन .के। 
और | मैया लै गिरीश जू बलैया कहै “ऐरी सखी ! 
पषा ऐसे हैं कन्हैया ओरीदार-से मदन के; 
बन | भूठ की हृद न करु पूतन! कँदन कहिं, 
र अबे मों नँदून तो खिलौना ही सदन के ।” 
र गिरिजाशंकर मिश्र “गिरीश” 
मे x x x 
की ३. मद्यपान के प्रचारक कोन हैं ! 
भारतीय प्रजा की दरिद्रता के जो अनेक कारण हैं, 
उनमें मद्यपान का प्रचार एक मुख्य कारण है । भारतवर्ष 
बंध | " अनेक सरकारें राज्य कर चुकी हैं, परंतु उन सबमें 


TE मिरिश-सरकार ने यहाँ के लोगों को शराब का व्यसन 
FR जितना चरिन्नहीन और धनहीन बनाया है, 
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उतना किसी ने नहीं ! भारत में उँगरेज़्ी शासन के 
शुरू होते ही व रुणी देची- भी ख़्ब आने लगी । बढ़िया- 
बढ़िया प्रकार की शराबें यहाँ पर आनी प्रारंभ हुईं ! 
आकर्षक विज्ञापनों एवं चित्रों द्वारा उसका खूब प्रचार 
किया जाने लगा । इतना ही नहीं, अँगरेज़ों के यहाँ पर 
आने से पहले जो ज्ञोग मद्य का सेवन करना महापाप 
मानते थे, वे भी इसके व्यसन में पड़ गए । शराब आदिं 
सब प्रकार की मादक वस्तुओं का प्रबंध सरकार ने अपने 
ऊपर लिया । शराब का ठेका देने की प्रथा प्रारंभ हुई 
और गली-गली में शराब की दूकाने स्थापित होने लगीं । 
केवल ऑँगरेज्ञी प्रजा ही नहीं, पश्चिम की प्रजा जहाँ- 
जहाँ भी पदार्पण करती है, वहाँ-वहाँ वारुणी भी अवश्य 
पधारती है । पश्चिम के देशों ने एशियाई देशां में 
बाइबिल, बीयर (शराब) और बियोनेट (किरच) के द्वारा 
ही अपनी सत्ता स्थापित की है । 
अमेरिका में शराब केसे शुरू हुईं ? 

योरपियन लोगों के अमेरिका में जाने से पहले वहां 
के लोगों को शराब का नाम तक भी मालूम नहीं था । 
अपना पैर टिकाते ही योरपियनों ने वहाँ पर शराब का 
प्रचार प्रारंभ किया । खन्‌ १४३४ में उन्होंने यह काम 
बड़े वेरा से शुरू किया । योरपियन अमेरिका के मूल- 
निवासियों को प्रीतिभोजों में बुलाते थे और अनेक 
प्रकार की शराबें पिल्लाया करते थे । वर्तमान समय में 
न्ययार्क-शहर जिस टापू पर स्थित है, उसका नाम हे 
मैन हेक्टनेक' । इस शब्द का अर्थ है इस स्थान पर 
सब लोगों ने शराब का भोजन किया !' मेसेच्युसेटस में 
रहनेवाले रेड-इंडियनों को ख़ुद मिशनरी लोग शराब 
पिलाते थे । सन्‌ १६२० में रेड-इंडियन लोगों का एक 
सरदार मिशनरी से मिलने गया, तो उसका स्वायत 
सत्कार शराब पिलाकर किया गया । इस प्रकार रड 
इंडियन लोगों में शराब की आदत स राइ । 
मद्यपान की यह आदत इतनी बढ़ गई कि रेड-इंडियचों 
के प्रधान को इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । परंतु शराब के इस वेग को रोकने में वे 
असमर्थ हुए । मद्यपान के विरुद्ध आन्दोलन po 
रेड-इंडियनों के नेता का नाम था 'लिरल टर्टिल । उसने 
शराब के विरुद्ध बहुत प्रयल किया । उसने तत्कालीन 


प्रधान मि० एडम्स से जाकर प्रार्थना की कि कृपया ऐसा 
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प्रयत्न कीजिए कि गोरे लोग हमारी सीमा में शराब न 
खावें । परतु यह प्रार्थना व्यर्थ गई । 

थोड़े समय के पश्चात्‌ मिशनरी लोगों. की एक 
बार्षिक सभा हुईं । उसमें टटिल ने निम्नलिखित आशय 
का भाषण किया था--- 

“तुम -लोग हमारे आद्‌सियां में शराब के रूप 
में विष का प्रचार कर रहे हो। शाराव के प्रचार 
के कारण हमारी बुद्धि नष्ट होने लगी है । उसके 
द्वारा हम लोगों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए 
हैं, जिनका नाप्त तक हमको पता नहीं हे | यदि 
तुप्त लोग हमारे सच्चे दितेच्छु हो, तो इस बुद्धि- 
नाशक वस्तु को हमारे देश के अंदर लाना छोड़ 
दो ! हम्रको तलवार ओर बंदूक़ की अपेक्षा इस- 
का अधिक भय हे | इसके द्वारां हम गरीव होते 
जा रहे हैं।” 

इसके बाद लिटल टर्टिल ने बताया कि किस प्रकार 
शराब का प्रचार हम लोगों में बढ़ाया जा रहा है-- 

“हमारे जवान शिकार करके लोट रहे होते हैं, 
तब उनके रास्ते में शरांववाले गोरे बेठे होते हैं 
ओर वे उनसे शराब पीने का आग्रह करते है। 
एक के यहाँ से छूट निकलने पर दूसरा दूकान- 
दार आगे आ जाता है। उससे भी छूट जाय, तो 
तीसरा आ जाता है । इस प्रकार किसी-न-किसी 
के यहाँ तो वे फँस ही जाते है और इस प्रकार 
शराव पीकर वे अपनी खुध-बुच भूल जाते हैं। 

जब वे नशे में चूर हो जाते हैं, तब उनका|लाया 
हुआ शिकांर गोरे लोग छीन लेते हैं |?” 

लिटल टर्टिल् के भाषण का कुछ भी फल न न आया 
और अंततोगस्वा मद्के प्रतिबंध के लिये रेड-इंडियनों को 
हथियार उठाने पड़े । 

इन गौरांग महानुभावों ने जिस प्रकार अमेरिका में 
शराब का प्रचार किया, उसी प्रकार अफ्रीका के हबशी 
बोंगों में उसे प्रचित किया । 'रोड'-नामक टापू में रम- 
नामक शराब के छः बड़े पात्र ले जाए गए और वहाँ से 
शराब के बदले में ,गुलामों का एक जहाज़ भरकर अमे- 
रिका को भेजा गया। और इसी के कारण वहाँ पर 


. .गुल्लामों का व्यापार भी बढ़ गया। योरपियन लोग 


अन्य राष्ट्रों पर अपनी हुकूमत. स्थापित करने के लिये 
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जिन अच्छे-बुरे उपायों का अवलंबन करते हैं, उ 


3 द 
“मद्य-प्रसार मुख्य है । 


स्प 
हिंदुस्तान में मच का प्रसार 


भारत में अंगरेज्ञी शासन से पहले शराब का प्रचा 
न था, यह कहना अतिशयोक्षिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। 
हिंदुओं के ध्म-ग्रंथों में शराब पीना एक महापाप साना 
गया है । इसी भ्रकार मुसलमानों के धर्म में भी मद 
को निषिद्ध बताया गया है । परंतु अँगरेश्ी सत्ता 
स्थापित होने के साथ ही वारुशी देवी का सारे भारत- 
वर्ष में साम्राज्य-सा स्थापित हो गया । सन्‌ १८७४ ३ 
बंगाल के प्रख्यात नेता श्रीयुत केशवचंत्र सेन ने स्पष्ट 
कहा था कि “शराब ने मेरे देशबंधुओं का जितना शारीरिक, 
सामाजिक और नेतिक पतन किया है, उतना अन्य किसी र 
वस्तु ने नहीं । भनि 

सन्‌ १८८६ में हाउस आफ़ कासंख में सर ले थिर द 
ने भारत में मद्यपान का प्रतिबंध क़ानून द्वारा किया, 
तो भी हिंदुओं को शराब की ज़रूरत है, इस अभिप्राय प्र 
का एक भाषण दिया। इसका परिशास यह हुआ | क 
हाउस आफ़ कासंस में ३० एप्रिल १८८8 के दिन निम्न 
लिखित प्रस्ताव हुआ-- र 

“हिडुस्थान में शराव के कारखाने अधिक होने/ , 
लगे हैं ओर लोकमत विरुद्ध होने पर भी शराव | र 
की दूकाने खुलती जा रही हैं तथा लोगों में मद 
पान बढ़ने के कारण वे गरीब ओर चरित्रहीन| , 
होते जा रहे हैं, इसलिये मद्यपान के प्रतिबंध के | 
लिये भारतीय सरकार को उचित कार्य करना 
योग्य है ।?” 

पार्लियामेंट में इस प्रकार कः नियम हो जाने पर 
हिंदुस्थानी-सरकार ने इस झर ध्यान दिया और ऐसा | 
निश्चय किया कि शराब आदि मादक द्रव्या पर| 
सहसूल बढ़ा देना । शराब का ब्यापार पुलिस के नियंत्रण 
ने नीचे चलाना । दूकानों की संख्या सर्यादित कर देत 
और जहाँ पर दूकान खोलनी हों, वहाँ का लोकमत 
जानकर ही दूकान खोलना? । द 

मद्य की उत्पत्ति में वृद्धि 

परंतु उपयुःक्ग नियम के अनुसार शराब की बढि में 

थोड़ा-सा भी फ़क़ नहीं झाया । दिनोंदिन आबकारी | % 


की 
की 
लः 


ज़ब् 


I तु० सं | 


सुमन-संचय 


श्रावणं) 
उन पजन बढती दी गई । निस्पःलिखित अंकों से यह बृद्धि 
स्पष्ट मालूम हो जायगी 
सन्‌ १८६१ में--१ 
सन्‌ १८७४ में--२ 


करोड़ ० लाख 
करोड़ २० लाख 


पचा सन्‌ १८६३8 में--% करोड़ ५० लाख 
न्ति सन्‌ १६०४ में--एफ करोड़ १० लाख 
साना सन्‌ १६१३ सें--१२ करोड़ ७९ लाख 
भ सन्‌ १३२० में--१३ करोड़ २४ लाख 
त्ता ढे सन्‌ १६२८ में--२० करोड़ १७ लाख 
त. धेआँकड़े स्पष्ट हैं। इनके विषय में विशेष लिखने 
४ म की आवश्यकता नहीं है । सद्यपान के विरोध में सरकार 


की झर से सदा से ही संयम ( '€m९72n९९ ) की 
लचर और पोली दलील दी जाती रही है | जो लोय 
पहले शराब की गंध से भी दूर भागते थे, उनकों भी इस 
मितपान (संयस) के नास द्वारा शराब का चसका खगा 
दिया है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सरकार लोगों पर 
जबर्दस्ती करके उनके इच्छास्वातः्य को रोकना नहीं चाहती, 
परंतु प्रशन यह है कि शराब की तरह सरकार अन्य विषयों 
के क्षिये भी लोगों के स्वातंत्र्य पर क्यों दख़ल देती है ? 


ii सन्‌ १३०९ में सरकारी आय-व्यय-विभाय (Depart: 
| ment of finance) की ओर से एक घोषणा की गई 
होने छ| उसमें भी पान-स्वातंश्य की महिमा गाई गई थी 
राव और लोगों को शराब अधिक नहीं पीनी चाहिए, इसके 
पथः | न्ये कहा गया था कि शराब पर महसूल बढ़ाया जायगा, 
हीन| शराब की दूकानें सीमित की जायगी, और लोकमत का 
के | विचार करके ही कार्य किया जायगा | सरकार इस लोक- 
पनां | मत का कितना ख़याल रखती है, इसका भी एक उदा- 
हरण लीजिए । 
हर पूना-शहर में मद्यपान के विषयों में लोकमत किंस 
द पत्त का है, यह जानने का प्रयल किया गया था।' वहाँ 
| पर शराब के विरुद्ध में ज्ञोकमत के होते हुए भी शराब 
है की दूकानें आज तक विद्यमान हैं । भारत के अम्य नगरों 
की स्थिति भी ऐसी ही है । सन्‌ १८८४ मे बंगाल 
ऐकृसाइज़ञ-कमीशन के सामने साची देते हुए श्रीयुत 
केदारनाथ राय ने इस विषय में सरकार की ख़ूब पोल 
खोली थी । ऊपर से स्ितपान और संयम का नाम 
| गे | हेकर अंदर शराब का प्रचार करना, यह काम नौकर- 
री | 


शाही सदा से करती आई है । 


FCE-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Koshas 


दस विषय में लोकमत बहुत कुछ जागृत होने लगा 
हे । ेभ्परें स-सोसाइटी के सज्जनों ने सन्‌ १६०७ में 
तथा सन्‌ १६१२ में भारत-सचिव से तथा १६१३ में 
वायसराय से इस बावत मुलाक़ात की थी। प्रांतीय 
व्यवस्थापिका सभाओं में भो शराव के विषय में अनेक 
बार प्रश्‍न किए गए हैं | परंतु इन सब प्रमाणों का फल 
क्या निकला, यह उपयुक्त अंकों द्वारा स्पष्ट ही है । 

सारत के विभिन्न प्रांतों की शराब की उपज को 
देखने से ज्ञात होता है कि कई ग्रांतों में यह ३३ प्रति- 
शतक तथा ,३४ प्रतिशतक तक उत्पन्न होती है । यह 
सब उत्पत्ति लोगों को नशे में चूर बनाकर उनकी बुद्धि, 
चरित्र और जीवन के सौख्य को नष्ट कर देती दै। 
उनके बच्चे भी इस व्यसन में पड़कर तथा दरिवृता के 
कारण भोजन के अभाव में प्रतिदिन कालकवलित 
होते रहते हैं । 

सन्‌ १३२३ के जून-महीने की टेम्परंस परिषद्‌ के 
सभापति श्रीमान्‌ सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास सहाशय 
ने कहा था-- न 

“हिदुस्थान को निमद्य किए विना उसका 
उद्धार नहीं हो सकता । कांग्रख ने अब मद्यपान 
के विरोध को अपना कार्य-क्रम बनाया है, इसलिये 
जनता को इस आखुरी व्यसन के विरोध में महान्‌ 
आंदोलन उठाना चाहिए । मनुष्य की बुद्धि 
ठिकाने रहे, तभी सब कार्य ठीक प्रकार चल 
सकते हैं । और मद्य बुद्धिनाशक है, अतः 
प्रत्येक देशप्रेमी को शराब के विरुद्ध आन्दोलन ही 
करना चाहिए । 


शंकरदेव ; 
x xX x 
४. पू्णन् 
चह किसका हृदय निकलकर , 
नीरव नभ पर सुखुकाता; 
वह कौन सुधा चखुघा पर, 
रिमभिम-रिमरसिस चरसाता। 
तारक मोती का गजरा, 
है कौन उसे पहनाता; छः 


Es 


र 


क a 


श्३२ 


नभ के सुकुमार हृदय पर, 
वह कौन भला इठलाता। 
पूजा के लिये किसी को, 
क्या नभ-सर कमल खिलाता ; 
गुदगुदा सती-रजनी को, 
वह कोन छुली इतराता। 
वह भूम-झूमकर किसको , 
नव नीरव गान सुनाता; 
क्या शशि तारक-मोती से, 
नभ नीलम थाल सजाता। 


श्यामन(रायण पारडेय 
x x x 


५, नील नीरद 


(१) 


श्यामघन ! तुम भव्य-भारतवर्ष की 
सौख्यदा-सम्पत्ति के आधार हो; 
ओर श्रीघनश्याम-सम निःस्वार्थ वन 
प्राणजन-उपकार तुम खाकार हो | 
(२) 
दूसरों का लाभ करने के लिये 
जन्म लेते तुम सदा संसार में; 
नष्ट होते हो स्वयं तुम, डालकर 
अर को झानन्द-पाराबार में। 
(३) 
है, नहीं बक-पं क्कि यह धवला भला 
वेग से आगे तुम्हारे जा रही; 
है तुम्हारी कीसि यह खग-रूप में 
व्योप्र में छाकर मही पर आ रही । 
| (४) 
| जो जगत्‌ की माधुरी का सूल है 
भर रही तुममें बही है मिष्टता; 
नत्र होना भूति' पा क्ररके अधिक 
है तुम्हारी यह अलौकिक शिष्टा । 


१- आणमा आदि अष्टसिद्धियाँ “विभूतिूतिरेश्वर्यम्‌? इत्यमरः । 


माधुरी 


अपि? इत्यमरः । 


[ दषे & के स्तंड़ र्‌ 5 संख्या | 


(+) 


हो तुम्हीं बस एक, करने के लिए ड 
तप्त वछुधा पर अनुग्रह-दष्टि को 

डालते हो तुम नहीं जल-षिदुएं पाः 

किन्तु वर्षाते सुधा की बृष्टि को।| बः 

EE 

हो दया-ओदाय के आधार तुम द 

और हो आगार तुम जल के, प्रहा; | ढी 

यह पपीदा आज फिर भी क्यों भत्वा 

हवै तुम्हारी यों बुराई कर रहा? | ६ 

(७) Es 

सुवन के भण्डार इस भू-सुवन में डर 
रिक्ल होकर स्वयं, हो तुम भर रहे; 

ग्रोष्म को भयभीत करने के लिये षं 

K 

हो गगन में गर्डना तुम कर रहे। | पर 

५ (८) र 

मेघ ! तुम-जैसे महा गम्भीर की उः 

चञ्चला है क्यों वधू-सौदामिनो; | तः 

किस लिये है बन गई च्णकान्ति वह र 

RTE 0 

आज होकर काम की-सी कामिनी । के 

(६) मं 

शुष्कता रखते, कहीं पर वर्षते रे 
ओर कर देते प्रलय भी तुम कहीं ; 

इसलिये यह ज्ञात होता है हमें दर 

उच्चता पाकर किसे मद्‌ है नहीं। | ि 

(१०) र 

गव कर तुम इस तरह आकाश में न 

€ Ti पद ६ 5 2 

गजते हो क्यो महा अभिराम बन! है 

भूमि के ही नीर हो इस रूप में ह 

ओर कुछ भी हो नहीं तुम श्याम घन! | ६ 

कु० प्रतापनारायण | १ 

x x x \ 


१. जल “जीवने भुवन वनम्‌? इत्यमरः । 
२. बिजली 'ऐरावत्यः च्तणप्रभा ।...चञ्चला चपल 
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ग्राज्ञ भारत की स्वतंत्रता संकट में हद । नवनिर्सित 
ादीरे उमया रही हें। उ हें सँभालने के लये बलि- 
द्रात की आवश्यकता है। भ्रभी इस दीवार की नींव 
ने थोड़ा ही समय हुआ है। उसे ओलं की मार से 
बचाना है ओर मूसलाधार वर्षो से । फिर उसे मरुस्थल 
ही बारे सुमूम से बचाना है और यामिनी की दमक से! 
दिल्ली के वीर नरेश अयपाल ने अपमान से चुव्ध 
होकर अपने-श्रापको स्वतंत्रता की देवी पर बलिदान कर 
दिया था, पर युद्ध का देवता भी बलिदान साँगता था । 
उसकी प्यास घुझेगी रक्तप्लावन से! 

विजयदशमी आइ और अपने साथ हर्ष और आनंद 
का धंदेशा लाई । एक अनिर्वचनीय प्रसन्नता की तरंग 
पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक बहने लगी । 
प्रतापसिंह अपनी बूढ़ी मा की आँखों का तारा र 
ग्रपनी नवविवाहिता पली का सवंस्व था। राजपूतगण 
उस पर नाज्ञ करतें थे । जब प्रतापसिंह रणक्षेत्र से नंगी 
तलवार के साथ वापस आता, तो दुल्हन उसके तम- 
तमा हुए मुँह को चूम लेती और खून लगे हुए हाथों 
को दिल से लगा लेती । राजपूत वीर उसका जयजयकार 
करते और रते उसकी वीरता के गीत गातीं । गगन- 
मंडल उसकी वीरता पर विस्मय-विमुग्ध होकर गे से 
सिर उठाता था, और सुमन उसे सुरभिपान कराते थे । 
वही वीरवर 'प्रताप' परसों विजयदशमी मनावेगा । 
दुल्हन आनंदसागर में सराबोर हो गई थी । थोड़े ही 
दिन बीते बृद्धा का ज्ञाल विद्वोहाग्नि शांत करके आया 
था । विवाह हुए अभी केवल ३-४ मास बीते थे । 
ससुराल में प्रथम 'विअयदशमी? के समय उसका हृदय 
किन-किन अरसानों का घर होगा, यह बतलाना असंभव 
है। आँखें रह-रहकर आकाश की ओर उठ जाती थीं । 
जो भावनाएँ कोकिल आर पपीहे के व्यग्र हृदयो में 
वसंतारामन के समय. उठती हैं--वही भाव, वहीं च्या- 
कुता और वही प्रसन्नता नवोढ़ा को विजयदशमी के 
भागमन के ससय थी । 

शाम होने को आई थी । रजनी प्रकृति से गले मिल 
रही थी । अंतरिक्ष पर लालिमा किसी शहीद के रके के 
समान व्यक्त हो रही थी । “प्रताप” घर में बैठा हुआ 
kh कि सेनापति का आज्ञापत्र उसके नाम आया । 
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अमीर सुबुक्कशीन एक प्रचंड सेना के साथ भारत की ओर 
बढ़ता चला आता था । उन्हें अति शीघ्र रोकना 
आव्यक था । “प्रताप” को लिखा गया था कि 
फ़ौरनू तैयारी करके रात-ही-रात मुसलमानों का प्रतिरोध 
करने त्रदे । सेनापति की आज्ञा यम के बुलावे से कम 
नहीं । उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । वद दिल 
मसोसकर रह गया । आशाओं का प्राख्ाद घूलधूसरित 
हो गया । बूढ़ी मा बिलखकर रह गई और दुल्हन सिर 
पीटकर । परतु “स्वतंत्र भारत की यह रीति थी कि 
प्रेम, प्राण और स्स्व को देश पर बलिदान करते कोई 
न हिचकता था ।? 

परसों विजयदशमी है, और राञ प्राणनाथ रण पर 
जा रहे हैं । पत्नी उन्हें क्या भेंट दे? अपने को र 
अपने दिल को तो वह पति के भट कर चुकी, अब उस 
काल की सताइ हुई भग्नहृदया के पास बचा क्या है, 
जो हृदयसवंस्व को भेंट करे । पर राजपूतों में यह रीति 
थी कि परदेस में रहनेवाले पति को वियोगिनी इस 
शुभ अवसर पर कुछु-न-कुछ भेट अवश्य भेजती थो । 

दुल्हन के बाल रात के समान काले ये और नाग के 
जैसे बल खाते । उसकी एडियाँ केशवेणी को हृदय से 
लिपटाए लेती थीं । पहलेपहल “प्रताप” के हृदय को 
इन्हीं नागिन-सी लटों ने मोह लिया था । दुल्हन ने 
विषादपूर्ण हृदय आर अश्रुपूणं नेत्रां से कुछ बिचारा 
आर फिर... .- “और फिर क्रेंची लेकर कुछ केशगुच्छ काटे 
और “रण के दूलहे/ के हाथों पर रख दिए । 

(२) 

विजयदशमी के ठीक एक दिन पहले रणचंडी का 
तांडव-नृत्य आरंभ हुआ । तलवार ख़ून की प्यासी थी 
गौर धरती रक्नासिंचन की । उभय पक्ष के योद्धा दूट पड़े 
और वीरता की ख़ूब दाद दी। “प्रताप” एक बढ़ते हुए 
नद के समान था और उसकी तलवार बिजली से कम 
नथी। भारत का 'पकिलीज्ञ' चमकते हुए सूरञ् के 
नीचे खड़ा सून बहा रहा था । अपनी मातृभूमि को भेंट 


“देगा वह रङ्ग की ! 


“इससे अच्छी भेंट और क्या हो सकती है १” पर 
अंशुमाली को भी रजनी अपने गोड सें छिपा लेती है। 
चंद्रमा को भी मेघमाला आच्छादित कर लेती है ९ . 
दीरवरों को भी सत्यु ने कब छोड़ा है । मुसलमान जानते 


ड 


> 


का 


१३४ 


माडुरी 


थे कि अब तक “प्रताप? जीता रहेगा, विजय असंभव 
| है । स्वातंतर्य-मंदिर का पुजारी लड़ते-लड़ते थक गया, 
शत्रुओं के बीच में घिर गया और एक नेज्ञा खाकर गिर 
- पड़ा । राजपूत मुसलमानों की अपेकत्ता बहुत कम थे, 
कट-कटकर गिरने लगे आर रणक्षेत्र शोणितप्नावित हो 
i गया । धरती वीर सैनिकों के क्षत-विक्षत शवों से पट 
; गई, आर उसी रणक्षेत्र पर भारत का देदीप्यमान 
नक्षत्र, वीरवर “प्रताप? अपने जोवन की अंतिम साँसें 
गिनने लगा । 
अमीर सुबुङ्कगीन का हृदय इस नवयुवक मूर्तिमान्‌ 
बीरता की अकाल सत्यु पर करुणा और विषाद से रो 
उठा । वह उक्लकी बहादुरी पर रीक गया । उस समय 
जोहरी होते थे, जो होरों की परख जानते थे । 
सुबुक्गगीन उदासी के साय “प्रताप? के पाशवं में आ 
खड़ा हुआ । आँखों में आँसू भर आए । आह “प्रताप”! 
भारत के वीरश्रेष्ट ! स्वतंत्रता की पुकार तूने सुनी आर 
उस पदे को तूने अपने रङ्ग से सांचा, परंतु तुक-जैसा 
“माली” उसे पुनः प्राप्त न हुआ और यह पौदा अक्राळ 
में ही मुरा गया । 
बूढ़े अमीर ने आवेगपूर्ण स्वर में कहा--प्रताप ! वीर- 
पु गव ! बोलो, बोलो ! मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? इस 
अंतिम समय में तुम्हारी कौन-सी अतिमेच्छा पूरी क 
सत्यु अपने आगमन का अचानक संवाद ले आई 
थी । "प्रताप? का हृदय विषाद और हर्ष से परिपूर्ण 
था । श्राख आसुझ्रों से भरी थीं, तो होठों पर मुस्कराहट 
थी । उसे गव था तो इस बात का कि स्वयं को धर्म 
देश अर आति पर बलिदान कर दिया था और शोक 
था तो इस बात का कि प्रेमप्यासी पत्नी को सुधारस 
पान न करा सके । हा अभागे ! 
कठिनता से वह अपने करकमल कमरबंद तक ले 
गया और कुछ केशगुच्छों को बाहर निराला । उन्हें 
करुणापूणं लोचनां से लगाया और फिर शुष्क अघर 
पर रक्खा । फिर उन बालों को अपने ख़ून से, जो अब 
तक पसली से तेज़ी से निकल रहा था, भिगोया और 
“सुबुक्गगीन? की ओर यह कहकर बढ़ा दिया--“यदि 
आपके हृदय में वीरता और देशभक्कि का कुछ 
भी सम्मान हो, तो इसे मेरी एली तक पहुँचा 
दीजिए ।?? 
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तब हषं ओर दिपाद की दो आँसुओं की बूदें 

के समान उसके कपोल पर जुढ़क पड़ीं । 
२३) 

आज विजयदशमी है । सब प्रसन्न हैं, भारत आक, 0 
सागर में डूबा हुआ है, रागरंग को घूम है । ह सें ह| 
ओतप्रोत हैं-एक के अतिरिक्त ; और वह थी 'भरता$| ।/ f 
की श्रभायिनी पल्लीं । वह खिन्न हृदय से चंद्रमा की शोर 
ताक रही थी । वह उसे रक्ग में शराचोर दिखाई दिया। 2८ 
पास सें एक क्षत-विक्षत पुष्पमाला पड़ी हुई थो । आह।| 
अभागो, तू इन कमनीय फूलों के हार से किसक्ष| 
अचना करेगी ? तेरा तो सर्वस्व लुट गया, तेरे हू 


य्‌ 
पटल पर अंकित चित्र को तो काल के निष्टर हाथों | र 
मिटा दिया । 
इस मुरभझाइँ हुईं माला से तेरी दशा क्या अच्छो है !| i 
तब डृद्धा सा अपनी बहू के पास एक बर्तन लिए हुए। 
आइ, जस पर एक कपड़ा ढ का था। वृद्धा कॉँप रही 
थी; उद्वेग ओर उत्तेजना से उसका रोम-रोम खड़ा हो| / 
गया था । 
“बेटी, यह भेट तेरे वीर पति की ओर से तुको है।” | 
दुल्हन ने विपाद और हर्ष के बीच में रले | Ns 
आावरण-वस्र को हटाया । तब उसने क्या देखा? | || 
उसके वीरवर पति की कीर्ति-याथा पान्नरूपी ससार में| 
ख़ून से लिखी हुईं थी, जिसे लिखने में केशवेणीरूपी 
अक्षरतूद्धिका काम में लाइ गई थी । 
बूढ़ो मा की आँखों में थे आँर और ठुर्हन के अधरा 
पर एक मीठी मुस्कुराहट ! पर यह कौन कह सकता ह कि 


आसू हप के थे वा विषाद के अथवा ससक्यान शोऊ 
की थी या आनंद की ? 


श्ररतरहुसेन रायपुरी 
x 22 x 
७. उपवन की शोभा 

सुकलित कलित माल्लती-कलिका 

सावन - मद्‌ - मतवाली; 
थिरक-थिरककर झूस-कूमकर 

'हुा रही झुठ 
मलय अनिल का मधुर भाव से 

कलिका का लिपटाना; 


डाली । 


आ रहादे। पमित्रस्य सवा मम रहा है। “मित्रस्य स्वा 
(। मित्रस्याहं चक्षुपा सवाशि 
Re द 
सवा भूतान्यात्मन्येवानु- 
॥ ततो न विचिकित्सति? 'में 
तमात्र को मित्र की आँखों 
थे को अपने जैसा समझूँ । 
की किसी रचना में भेद न 
में “विश्वश्रातृत्व' का, संसार के 
Nes दा ओर इसी आदश को लेकर 

ह एस हुआ। 
ट थैय आया, जब कि यह आदर्श 
हां गया । परंतु जब कभी “विश्व- 


। हास्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने उस आदर्श को 
| से बचा लिया | अजातशत्रु के समय में ऐसा ही 

॥ हात्मा अपने मागं पर चला जा रहा था । उसने 
सामने भेड़ों का एक गज्ञा जाते हुए देखा । उस गल्ले 

'मेमना लैंगड़ा रहा था । महात्मा ने उसे अपनी 
में उठा लिया । गड़रिया महात्मा की दया को देख- 
/ स पड़ा । उसने कहा, तम इस मेमने पर कहाँ तक 


इ 


हुए |स 
। ! | करोगे, इसकी तो अभी यज्ञ में बालि चढ़ जायगी । 
४| | ने पूछा, वह यज्ञ कोन कर रहा हे! गड़रिए 


@ | पर दिया, इस देश का राजा, अजातशत्रु । वह 
| भेदों के राज्ञे के पाछे-पाछे चलने लगा । कुछ 
भि वह उस यज्ञवेदी के सामने आ खड़ा हुआ, 
पशु खूँटे से बँंधे अपने भाग्य की प्रतीक्षा 
थे। यज्ञकुंड के चारों तरफ़ इस बीभत्स दृश्य 


| क्या तुम इस टूटे तिनके को जोड़कर 
| हो १” राजा ने उत्तर [दिया -“नहीं” । 
| i ने फिर कहा-““तुम्हारी तो इतनी भी सामर्थ्य 
[कि तुम एक तिनका भी बना सको । प्राणी का मूल्य 
र से बहुत ज़्यादा हे । जिस चीज़ को तुम बना 
ते, उसे नष्ट करने का तम्हें क्या अधिकार ह ?” 
ते फिर कहा--“यदि तम्हारा यज्ञ कुबीनी के 
नहीं होता, तो इन सहस्रो असहाय प्राणियों को 


SF 


b ? भे तो अपनी रक्षा में अपनी ज़बान तक नहीं 


भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म 


हिला सकते E मे 
न प; यादु कुबानी ही करनी ह, तो लो, में 


ना क लिये तेयार हू, सुं बाले चढ़ा दो, पर इन 
नहत्थ प्राण्या को छाड़ दा ।? 


_ 


का 


हे 


राजा महात्मा के वचनो 
नकर उसके चरणों में गिर पड़ा | उसने उसी 
समय सभी प्राणियों को सङ्ग कर दिया आर हाथ जोड़ 
केर उसके सम्मुख खड़ा हो गया । इस महात्मा का 
नाम था गातम बुद्ध ! गोतम ब॒द्ध “विश्वआतृत्व” का 
पुतला था, वह भारतीय संस्क्रति के इस आदर्श का 
नमूना था, वह वेदिक धर्म के विश्वप्रेम के मंत्र का पाठी 
था । उसन अपने-आपको इस रंग में इतना रँगा कि 
इसक [सवा वह ओर सब कुछ भूल गया, वह इस गीत 
म इतना लॉन हुआ कि इस गीत का ही एक स्वर 
बन गया । 
जिस संस्कृति के प्रवाह में “विश्वप्रेम” की धारा 
अखंड बह रही हो, उसके लिये आपस के विचार-विनि- 
सय में मिठास का लाना आवश्यक हो जाता है | संसार 
के इतिहास में विचारों को फेलाने के लिये तलवारें भी 
उठी, खून भी बहा; परंतु उनके सुक्राबले में इस. पवित्र 
भूमि का इतिहास इस कलंक से लगभग बचा हुआ है। 
यहाँ 'कणवन्तो विश्वमार्यभ-संसार-भर को आर्य 
बनाओ--के संदेश की गूँज के साथ-साथ “सहिष्णता” 
तथा 'विचारस्वातंत्र/ का आदर्श भी अपने शिखर पर 
पहुँचा हुआ था । वेदिक धर्म का विश्वप्रेम का सिद्धांत 
यहाँ की संस्कृति में इतना घुल गया था कि इस देश ने 
अपने विचार फेलाने के लिये कभी तलवार का 'सहारा 
नहीं लिया | भारतवर्ष में विचारों की पूरी आज्ञादी रही । 
इस आज़ादी के विना कोई देश तरक्की भी नहीं कर 
-सकता । जो व्यक्ति नास्तिक है-परंतु अपने तक के 
कारण, युक्ति के आधार पर नास्तिक है-उसके युक्ति 
तथा तर्क के ही बल पर कभी आस्तिक होने की संभा- 
वन! बनी रह सकती है, परन्तु जो व्यक्ति विना सोचे- 
समझे आस्तिक है, उसके विना सोचे-समझे नास्तिक 
बनने की आशंका भी बनी रहती है। इसीलिये इस 
आस्तिक देश में 'तकैः ऋषिः तके को ऋषि कहा 
गया हे, उसकी बड़ी-से-बड़ी प्रतिष्टा की गईं है । वेदिक 
घर्म, और उस पर आश्रित भारतीय संस्कृति हमें आज्ञा 
नहीं देती कि हम ईसाई, मुसलमान, नास्तिक अथवा 
किसी अन्य ब्यक्कि के प्रति भिन्न धर्म का होने के कारण 
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के का भंडार मानता रहा “मिन्नस्य स्वा 
मतानि समीक्षन्ताम्‌ । मिन्रस्याह चक्षुपा सवाणि 
माचे' “यस्तु सवाणश सूतान्यात्मन्येवानु- 
सर्वभ्तेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति’ “में 
सूतमात्र को मित्र की आँखों 


करने में और परमात्मा की किसी रचना सें भेद न 
यह बेदिक धर्म में 'विश्वआतृत्व” का, संसार के 


ह प्वैत्री” का आदश था आर इसा आदुश का लकर 


[तीय संस्कृति का ह हुआ । म 
प॑ में ऐसा भी युग आया, जब कि यह आदर्श 
कि बल भोभल हो गया । परंतु जब कभी “विश्व- 
ब! का भाव लुप्त होने लगा, तभी उसकी राख से 
्रहात्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने उस आदर्श को 
बचा लिया । अजातशत्रु के समय में ऐसा हं 
महात्मा अपने मागी पर चला जा रहा था । उसने 
| [ने सामने भेड़ों का एक गल्ला जाते हुए देखा । उस रल्ले 
एक मेमना लैँगड़ा रहा था । महात्मा ने उसे अपनी 

|| ६ में उठा लिया । गड़रिया महात्मा की दया को देख- 
| हस पड़ा । उसने कहा, तुम इस मेमने पर कहाँ तक 
) | ` करोगे, इसकी तो अभी यज्ञ में बाले चढ़ जायगी । 
, [मा ने पूछा, वह यज्ञ कोन कर रहा हैं? गड़ारेए 
त्तर दिया इस देश का राजा, अजातशत्रु | वह 
| भा भेड़ों के शल्ले के पाछे-पाछे चलने लगा । कुछ 
द वह उस यज्ञवेदी के सामने आ खड़ा हुआ 
| पशु खूट से बध अपने भाग्य का प्रताक्षा 
: ! यज्ञकुंड के चारो तरफ़ इस बीभत्स दृश्य 
!|महात्मा का हृदय दहल गया । उसने 
|के र पुख एक लिनका तोड़कर रख दिया, और 
राजन ! क्या तुम इस टूटे तिनके को जोड़कर 
हो १” राजा ने उत्तर दिया--“नहीं? । 
कहा--“तुम्हारी तो इतनी भी सामर्थ्य 
[कि तुस एक तिनका भी बना सको । प्राणी का मूल्य 
से बहुत ज्यादा हे । जिस चीज़ का तुम बना 
» उसे नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार हे!” 
[ने फिर कहा--“यदि तम्हारा यज्ञ कुबोनी के 
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हाता, तो इन सहस्रं असहाय प्राणया का 
तो अपनी रक्षा में अपनी ज़बान तक नहीं 


भारतीय संस्कृति और वैदिक घर्म 


१३६ 
"हेला सकत; यदि कुबानी ही करनी है, तो लो, में 
वाना के लिये तेयार हूँ, मुझे बलि चढ़ा दा, पर इन 
'नहत्थ प्राणियों को छोड़ दो ।” राजा महात्मा के वचनां 
का सुनकर उसके चरणों में गिर पड़ा । उसने उसी 
समय सभा प्राणियों को मुक़् कर दिया और हाथ जोड- 
कर उसके सम्मुख खड़ा र 


स्‌ हो गया । इस महात्मा का 
नाम था गोतम ब॒द्ध 


! गोतम बुद्ध “वेश्वआतृत्व” का 
पुतला था, वह भारतीय संस्कृति के इस आदर्श का 
नमूना था, वह वेदिक धर्म के विश्वप्रेम के मंत्र का पाठी 
था । उसने अपने-आपको इस रग स इतना रगा कि 
इसके सिवा वह और सब कुछ भूल गया, वह इस गीत 
में इतना लीन हुआ कि इस गीत का ही एक स्वर 
बन गया । 

जिस संस्कृति के प्रवाह में “विश्वप्रेम? की धारा 
अखंड बह रही हो, उसके लिये आपस के विचार-विनि- 
मय में मिठास का लाना आवश्यक हो जाता हे | संसार 
के इतिहास में विचारों को फेलाने के लिये तलवारें भी 
उठीं, खून भी बहा; परंतु उनके मुक़ाबले में इस, पवित्र 
भूमि का इतिहास इस कलंक से लगभग बचा हुआ है। 
यहाँ "कृण्वन्तो विश्वमार्यम-संसार-भर को आर्य 
बनाओ--के संदेश की गूँज के साथ-साथ “सहिष्णता? 
तथा “विचारस्वातंत्र्य का आदर्श भी अपने शिखर पर 
पहुँचा हुआ था । वेदिक धर्म का विश्वप्रेम का सिद्धांत 
यहाँ की संस्कृति में इतना घुल गया था कि इस देश ने 
अपने विचार फेलाने के लिये कभी तलवार का सहारा 
नहीं लिया । भारतवर्ष में विचारों की पूरी आज़ादी रही । 
इस आज़ादी के विना कोई देश तरक्की भी नहीं कर 

- सकता । जो व्यक्ति नास्तिक है-परंतु अपने तक के 
कारंण, युक्ति के आधार पर नास्तिक है--उसके युक्ति 
तथा तर्क के ही बल पर कभी आस्तिक होने की संभा- 
वन! बनी रह सकती है, परन्तु जो व्यक्ति विना सोचे- 
समझे आस्तिक हैं, उसके विना सोचे-समझे नास्तिक 
बनने की आशंका भी बनी रहती है। इसीलिये इस 
आस्तिक देश में तर्कः ऋषिः” तके को ऋषि कहा 
गया है, उसकी बड़ी-से-वड़ी प्रतिष्ठा की गई है । वेदिक 
घर्म, और उस पर आश्रित भारतीय संस्कृति हमें आज्ञा 
नहीं देती कि हम ईसाई, सुसलमान, नास्तिक अथवा 
किसी अन्य ब्यक्ति के प्रति भिन्न धर्म का होने के कारण 
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घणा का भाव रक्खें। भारतीय संस्कृति के इस ऊचे भाव 
का ही परिणाम था के इस दंश स विचारों की धाराओं 
का संघर्ष होते हुए भी मनुष्यों का संघष नहीं हाता 
थाइ धमो की लड़ाई होते हुए भी चेयङ्गिक द्वेष की 
भावना नहीं उत्पन्न होती थी । संसार के भिन्न-भिन्न 
कोनो से भिन्न-भिन्न जातियाँ इस देश में आई ओर इस 
देश के स्वतंत्र वायुमंडल पर इतनी लट्टू हुई 7 बहुत 
सी अपना घर भलकर यहाँ रहने लगीं, ओर यहाँ रहत 
रहती इस देश में इतनी रम गइ कि यहावाल! र 
बाहरवालों में कोई भेद ही न रहा । 
भारत में आज धार्मिक सहिष्णुता कम दिखाई देती 
है, परन्तु यह फूट का पोदा इस भूमि की उपज नह । 
कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी लूट मचाता छुआ राभ 
शवर तक जा पहुँचा । वहाँ पर उसने एक मसजिद 
बनवा दी । अलाउद्दीन लाटकर चला गया! परतु वह 
मसजिद सदियों तक खड़ी रही | उसको रक्षा करने- 
वाला एक भी मुसलमान नहीं था। परतु सदियों पाचे 
जब अकबर की सेनाएँ रामेश्वर पहुँची, उन्होंने उस 
मसजिद की एक-एक ईंट को देसा ही पाया । भारत की 
संस्कृति का हृदय संसार-भर की विषमताओं को स्थान 
देने के लिये पर्याप्त विशाल है। यहाँ सब प्रकार के 
विचारों के लिये स्वतंत्रता है ओर जब तक वें उच्छु- 
ङ्लता की सामा तक नहीं पहुँच जाते, उनके लिये स्थान 
भी है | सेरी सस्मति में आजकल जिस प्रकार 
धार्मिक सम्मेलन होने लगे हैं, वे देश के भविष्य को 
उज्ज्वल बनानेवाले हैं; क्योंकि उनमें हम एक दूसरे से 
जुदा होने की जगह प्रेम-भाव बढ़ा रहे हैं, ओर भारतीय 
संस्कृति का, जहाँ तक में समक पाया हूँ, यही ध्येय है । 
जहाँ तक दूसरों से संबंध है, वहाँ तक “विश्वप्रेमः 
तथा “पारस्परिक सहिष्णता” भारतीय संस्कृति के सलतत्त्व 
हैं । ये दोनों भाव, जेसा में कह चुका हूँ, एक ही आव के 
विकास हैं । वह भाव है भूतमात्र सें--केवल सनुच्य- 


~’ 


3 


_ मात्र अथवा प्राणीमात्र में ही नहीं, अपितु प्रकृतिं के एक- 
`` एक, अणु मं-समत्व-वुद्धि रखना । जसे हम हैं वेसे हीं 
` जानवर हैं, वसे ही. दनस्पति हैं, इस समत्व-वादधि का विकास 


क्रियारूप (A€t7४€ 070) में “विश्वप्रेम' तथा भावरूप 


(Passive 0770) में सहिष्णुता? के रूप में होता है। 


यह सूलभत भावना वादक धर्म का आवश्यक अग ह । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“समष्टि” से संबंध रखनेवाले भारतीय संस्कृति अरत सा 
आदर्शों को छोड़कर हमें “यद्वि? से संबंध रह्‌ 
भारताय सस्क्रात क तत्वा पर भा वचार करना च 
व्यक्ति के विचार में भारतीय संस्कृति तथा EE 
का क्या मंतब्य है? यजुर्वेद में लिखा है “इश, 
मिदं सर्वे यत्किद्विजगत्यां जगत्‌ तेन व्वङ्गेन सज्ञा. 
गृधः कस्यचिद्धनम्‌--प्रव्येक व्यक्रि संसार से (६ 
कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करे, चह जिः 
को भी भोगे, यही समझकर सोरे कि उसका 
त्याग है ! व्यक्ति को वेदिक धर्स का यही आदेश है 
मा का लाल है, जो संसार के सोगों को देखक 
ललचा उठता ? परतु भागा के पीछे तो कीड़े-सक 
भागते हैं । एक मीठे की ढली पर चींटे आ 

यदि मनुष्य भी उस डली को देखकर लार उजा 
उसमें और गली-कृचे के कीड़े में क्या 

कीड़ा है, एक बड़ा कोड़ा हैं 

वाले कीड़े ही ! भारत के ऋषियों का कथन था f रा 
प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो सम्परीत्य विविनङ्गि घीर।6दिः 


tu 


श्रेयआददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो 00) 
जीवनयात्रा के प्रारंभ में मनुष्य के सम्मख दो ल 
होते हं-- भोग का ओर त्याग का; इनमें जो भोगई ' 


पर क़दस बढ़ा देता है, वह कीड़ा है, उसमें ओर 7 


ग 


कदल शकल का भद हैं; जा त्याग के साग [ 


बढ़ाता है, वह संसारसमुद्र से तर जाता है 
शोकसास्मावित्‌ ।? 


वैदिक धर्स का आदेश है। प्रत्येक ड के 
आदर्श ही सबसे ऊँचा आदर्श है । यह ३ 
सस्कृति में ओतःप्रोत हो गया था । फ्रांस 
विषय में कहा जाता है कि वे जब शिक 
थे, तो अपनी थकावट मिटाने के लिये दो: 
पेट चाक करवाकर उनकी तों के 
रखते थे, परंतु भारतीय संस्कृति में पले|हुए ई 
बड़े-बड़े राजा जहाँ एक तरफ राज्य 


2 

कहि न सकते थे, जैसे कोई शरीर का कपड़ा उतारकर 

ध र्‌ ता है । संसार के विषय क्या बुरे ह ? इसीलिये 

रना f, क्योंकि मनष्य उनम गलित हा जाता ह, उनका 

था बेहि हो जाता है, उनकी दासता अ अपनी आत्मा को 

| र छता है, भोक्षा होने के बजाय भोग्य हो जाता 

। भुज्ञीटग भोगों की शिकार हो जाता ह, भांग उस भागन लगते 
में || बदि मनुष्य विषया के साथ लगे इस नशे इस 


ह जिः हर को निकाल सके, तो फिर विषय काहे को बुरे हैं ? 
उसका क घर्म तथा भारतीय संस्कृति ने “भोग” के साथ 
देश हे ; को मिलाकर विषयों सें अंतर्निहित विष को दूर 
देखकर दिया था, जिच्छू का डक तांड पद्या था, गुलाब क 
डे-सकोइ झा काटा निकाल दिया था। संसार भें विचरण 
चिपाते हुए यहाँ के विषयों से लिस न होना--एक ऐसी 
| न है, जिसकी अ्राज की सभ्यता को बड़ी भारी ज़रूरत 
है? (४ जिसके विना आज की उन्नति कल की अवनति है ! 
यों सरित का इतिहास स्यागसय भोग” ग्हरणां से 
[था fF रा पड़ा है । श्रीरासचंद्रजी का जीवन इस दृष्टि से 
घीर!|दरं हे । अयोध्यापरी में उनके राज्यारोहण की तेया- 
रयो | है बाज़ार सजाए जा रहें हैं, फूल का मालाए 
दो लं झंगह गलियों में लटक रही हैं, बाजे बज रहे 
| भोग भा! हुई है । ऐसे समय उ 
पं ररि देर आज्ञा सुनाते हैं। उ 
| कुमार! के कपड़े उतार 
थं से मिटा दो, 


oe a 
~ 


कानों 
! ५ हाथ में कर्मंडल लो और चौदह वर्ष 
हि हि का जीवन विता आओ.। आज यदि किसी 
था डपाते का दस रुपए का नोट छीन लिया जाय या 
हो जाय, .तो बह कुहराम मचाकर ज़मीन-आस्मान 
कर दे। किसी नौजवान को ३० रूपए की नोकरी 
स कर दिया जाय, तो वह गश खा जाय, उसका 
फिर जाय, परंतु आरतीय वातावरण सें पले नव- 
को चक्रवर्ती राज्य सिंहासन पर क़दम रखते हुए 

है, वह पीठ फेरकर पूछता है; क्या कहा 
घीमी-सी आवाज़ आती है; पिता की आज्ञा 


दी ॥॒ हम्म च है । यह सनते ही बह नवयुवक उसा गभार, 
ह म जगल को राह चल देता है ! कवि इस नवः 
सुख को देखता-देखता एकदस कह उठती है 


hs) 


द्वैदिक धर्म ने दिया 


~ 
गई हा, चे अब चोदह बरस जंगल में सारे-मारे फिरने . 
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न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ।? 

उस राज्य-सिंहासन पर बेठने को कहा गया, उसके 
मुख पर कोइ असाधारण खशी नहीं थी; उसी समय 
उस वनवास दे दिया गया, उसके मुख पर कोई 
रज नहा था । भारतीय संस्कृति ऐसा “भोग” चाहती 
€| थार भारताय सस्कृति ऐसा ही “त्याग” चाहती हे। 
इन दाना के अपूव सिश्रण में भारतीय संस्केति का गोरव 
है आर इसके लिये यह सस्कृति वेदिक धर्म की ऋणी 

सन अब तक सक्षेप में यह बतलाने का यरन किया है 
कि भूतकाल मे वादेक धम ने भारतीय सस्कृति की क्या 
सेवा की है घेसे तो वेदिक धर्म और भारतीय संस्कृति 
इतनी मिली-जुली हैं कि इन्हें अलग-अलग नहीं किया 
जा सकता ओर ना ही वैदिक धर्म के उन सब सिद्धांतों 
पर, जिनका भारतीय संस्कृति के विकास में हिस्सा दै, इस 
परिमित स्थान मे लिखा ही जा सकता हे । फिर भा मैंने 
यह तो बतलाने का यत्न किसा है कि “समाज” तथा 
व्यक्ति! के संबंध में क्रमशः प्रेम? तथा “त्याग? हमारी 
संस्कृति के आधारभूत तत्त्व रहे हैं। इन्हीं का आदेश 
है और इन्हीं मूलतत््वों पर भारतीय 
संस्कृति का. भूतकाल में विकास हुआ है। अब यह 
देखना हे कि भविष्यत्‌ में वेदिक धर्म भारत की संस्कृति 
के विकास में क्या हिस्सा बटा सकता हैं ? 

किसी देश की भी सस्कृति हो, उसका एवेकास सदा. 
होता रहता है । भारत की संस्क्कति का बहुत कुछ विकास 
हुआ, उस संस्कृति का बीच-बीच में हास भी हुआ, परंलु 


S 395. 
यह विकास तथा हास तब तक होता रहेगा, जब तक 


~ Nr has Oe [oe विकास 
भारत रहेगा । घेदिक धमे ने भारत की संस्कृति के विकास . 


eS क्छ रब । ”प 
ऊे लिये अब तक तो बहुत कुछ दिया, अब प्रश्न यह है 


~ 


कि यह धर्म इस देश की संस्कृति के आगे के विकास के 
लिये क्या कुछ और दे सकता है । 

मनष्य की स्वाभाविक प्रबवत्ति है कि वह जो कुछ करने 
लगता है, उसमें अति? कर डालता हं, हद्द कर देता 
इस “अति? का नतीजा यह होता दै [फि इसके विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जो इसके दुष्परिणासों को 
दूर कर देती है । इसमे सदेह नहीं .कि वेदिक धर्म संहि 
ब्णता सिखाता हे, वैदिक धर्म विचारों की पूरी आज्ञादी 
देता हे। इसी का यह नतीजा हुआ कि भारत की 
संस्कृति मे हरेक तरह के विचार को जगह सिलती रही ॥ 
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यहाँ आस्तिक भी रहे, नास्तिक भी रहे, द्वैती भी रहे, अद्वैती 
सी रहे । परेतु इस सहिष्णुता को संसार की दूसरी क़ौमों 
ने कमज़ोरी समका । उन्होंने अपने विचारों का, अपने धर्म 
का ज़बरदस्ती प्रचार किया, परमात्मा के नाम पर तलवार 
उठाई, धर्म के नाम पर खून बहाया। उस समय भी 
भारत की आत्मा सहिष्णता का धूँट पिए ही बेठी रही । 
यह सहिष्णुता को अति तक ले जाना था; दूसरे शब्दा 
में यह सहिष्णुता का स्वाँग था, उसका सख़्ौल था। 
धीरे-धीरे सचमुच यह सहिष्णुता कमजोरी में परिणत 
हो गई । इसने हमारी क्लम को बुज़दिल बना दिया। 
क्षमा उसी की शोभा है, जो आँख उठाकर शत्रु के दिल को 
दहला सकता है; सहिष्णता उसे सजती है, जो असहि- 
घ्ण॒ता की लपट में दूसरें को भस्म कर सकता है । यदि 
राख तिनके से कहे कि में तुरे नहीं जलाऊंगी, तो तिनका 
हँस देगा; यदि आग की ज्वाला उसे अभयदान दे, तो 
वह उसके सामने झुक जायगा। हमारी क्रोम ने सहिष्णुता 
का जप इतना जपा कि वह कमज़ोर हो गई, इतनी कम- 
ज़ोर हो गई कि आज हम सहिष्णुता की माला जपते- 
जपते दूसरे क्रोमों के गुलाम हो गए । वे हमें निगलती 
जा रही हैं, और हमें इसकी ख़बर तक नहीं । हमें आज 
फिर से याद करने की ज़रूरत है कि जिस वेदिक धे 
ने “विश्वप्रेम” तथा“सहिप्णता” का राग अलापा था, उसी 
ने “कृण्ववन्तो विश्वसाय” का भी तो संदेश दिया था । ये 
सोती हुई ्रायेजाति ! त उठ, तेरा संदेश संसार की 
सतप्त आत्मा को शांत कर सकता हैं, परंतु तू मोह की 
ऐसी निद्रा में पड़ी हुई है कि संसार के ऐरे-गेरे तेरी छाती 
पर भूँग दल रहे हैं । भारत का विश्वप्रेम का संदेश 
दुनिया के थपेड़े खाने के लिये न था, यह निबेलता का, 
. कसज्ञोरी का संदेश न था, यह संदेश ्रात्मबल का संदेश 
था । भारत यदि आज विर्वप्रेम का पुराना राग अला- 
पना चाहता हे, तो पहले उसे उस राग के अलापने की 
शक्कि संचित करनी होगी । वह अपनी श्राँच से संसार को 
न जलाने का वचन देगा, परंतु राख बनकर नहीं, आग 
बनकर; वह संसार में खन की नदियाँ न बहाने का वचन 


, दगा, परतु हाथ करवाकर नहा, हाथा स तलवार लकर; वह 


दुनिया क बच्च-बच्च |स॒ प्यार करने का वचन देगा, परंतु 
अपने को लुटेरा सें लुटवाकर नहीं, दुनिया का क्रामां का 
सरताज हाकर ! एक महात्मा न किसो अजगर का अहिंसा 
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लाठियाँ चलाया करते थे। उसके अंग-अंग से ह 
टपकने लगा । महात्मा ने दुबारा आकर जब उसकी 
अवस्था देखी, तो उन्होंने कहा- मूर्खे ! तुझे डसने से 
किया था या फन फेलाने से भी मना किया था; 
को मार डालने से मना द किया था या फुंकार माले 
भी मना किया था । वेदिक धर्म भारतीय संस्कृति 
आज इसी अंश को डालना चाहता है । झरे विश परंतु 
अजगर ! तू सबके गले में लिपट जा ओर किसी को ` धर्म व 


डस, परंतु यदि कोई तेरा सिर कुचलने लगे, तो फन 

ल ओर फुंकार मारकर जतला दे कि कुच्छ संदेश 

आसान काम नहीं होगा । है, उ 
भारतीय संस्कृति के मुख्यतः दो पहलुओं पर पडन प 


विचार किया है, ओर उन दोनों में मनुष्य के स्वभाव इचा 
अति कर दी है । सहिष्णुता” के विषय में हमने | अः 
की, इसके साथ ही “त्याग” में भी हमने सीसा का 3 
कर दिया । परिणाम यह है कि आज “सहिष्णता” भौ हबिना 
बनी हुई है, “त्याग” भी ढोंग बना हुआ है । के ृ 
दोनों में प्रतिक्रिया की ज़रूरत है । वेदिक धर्म का गदे 
इकतरफ़ा आदेश नहीं है । मनुष्य के स्वभाव सें इ 
पन हे, इसलिये उसके कामो भे इकतरफापन आ जाए प 
हे। इस समय जहाँ हम कमज्ञोरी को, निबेलता F 
“सहिष्णत” समझे हुए हैं, वहाँ दरिद्वीपन को, आल) 
ओर सुस्ती को, अफीसचियों की तरह ऊँघने को “ 
समक रहे हैं । त्याग” का उपहास इससे ज़्यादह वें 
होगा कि हमने स्यागते-त्यागते सब कुछ त्याग दि | 
अपना देश भी अपना न रहने दिया । जिसने भे 
माँगने के लिये एक ठीकरा उठा लिया, वह हमारे हि - 
बड़ा भारी त्यागी हो गया। व्याग तो हबस का है। जि 
हवस को नहीं स्यागा उसने कपड़े भले ही उतार ' 


हबस को त्याग दिया, वह संसार के 
हुआ भी त्यागी हे । आज देश त्याग-त्याग 
हुआ अलसो ओर दरिद्र हो गया हे, 
छोड़ बेठा हे । यहाँ तो “को नुप होउ हमें 
छाड भयऊ न राना” को मनोवृत्ति बढ़ता | 

देश का कुछ हो जाय, इससे मुझे क्या, आर तु " |, 


> fo, 


नमन कहना त्याग का उपहास करना है । वेदिक 
" धर्म की यह शिक्षा हैं कि ऐसे ढोंग का शाीघ्र-से-शीघ्र 
अत कर दिया जाय । वेद तो कहता है कर्मस्येवाधि- 
क्वारस्ते ! अरे तझे हाथ-पर-हाथ रखकर बंठने का तो 
अधिकार ही नहीं यदि तू हाथ-पर नहा चलाता, तो तफे 
टी के टकड़े के खाने का भा अधिकार नहा ! आज देश 
५ रे त्याग का माग उलटा हा र हं । सदियों पू वोदिक 
कुति [धर्म ने भारतीय संस्कृति भें “व्याग” का संचार किया था 
विश परंतु आज इस देश को संस्कृति की रक्षा के लिये वेदिक 
को धर्म का संदेश 'क्मण्यता” का सदेश ह । 


मरा बढ़ विश्वास है कि वर्तमान युग के जिन दो ` 


स की तरफ मेंने पाठकों का ध्यान आकार्षित किया 
उनकी आज भारत को अत्यंत आवश्यकता है ओर 
पर {उन पर अमल करने पर ही भारत का मस्तक गौरव से 
भाव {ऊँचा हो सकता ह । 
ने | अत में में दो शब्द कहना चाहता हूँ । 
-उदग्रहमे भूला नहीं हे, जब आयेसमाज की वेदी शास्त्रार्थ के 
हि सूनी समझी जाती थी। अब भी कई स्थानों पर 
रे ;ऐेसा ही समझा जाता है। परंतु गुरुकुल ने “संस्क्ृति- 
सम्मेलन? के रूप में एक नई दिशा की तरफ़ क़दम 
giv है । इसकी अपेक्षा कि दूसरे के दुगुण दिेखलाए 
गा है थ, अपने गुण बतलाना कहीं अच्छा हैं; ओर 


वह समय 


ता 


दि | देख दिव्य 
रूप अतंद्र; 


यि 


दे अपने 


आम की 2 2 मय 2 


र गीत 

~= 
छुवि लोचन हारे | 
च द्रसुख, रति रूचि 5 


पलक तरल तम, दंग-छय तारे। 
द्वोष, दंग, दुख पर जय पाकर 


खिले सकल नव अंग मनोहर , 
चितवन, संखति की सीमा तर 
खड़ी ग्रेम के सिन्धु-किनारे। 
'ज्ञग के रंगमंच की संगिनि, 
परिहास-हास-रस रंगिनि 
` उर-मरु-पथ की तरख तरगिनि › 
प्रिय स्नेह-सहारे। र 
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इसका अपेक्षा कि मनुष्य स्वयं अपने ग॒णा का वर्णन 
कर, दूसरे का उन गुणों का वणन करना ओर भी अच्छा 
हैं। शात्राथां की इस भीरु हिंदू-समाज को अत्यंत आव- 
रयकता था ओर कई अंशों में हे, परंतु शाख्राथों से 
अपने को समर्थ बनाने के बाद दूसरा क़दम वही है, जो 
केवल संस्कृति या धर्मसम्मेलनों द्वारा लिया जा सकता 
है । इन सम्मेलनों से प्रत्येक धर्म की अच्छाई संसार के 
सम्मुख आती है । परंतु मैं तो समक्ता हूँ कि भारतीय 
संस्कृति के पूर्ण विकास के लिये एक अराला क़दम भी 
है। वह क़दम यही है कि प्रत्येक धर्म की अच्छाई की 
उस धर्म के माननेवाले ही दुंदभी न पीटते रहेँ, परंतु 
दूसरे लोग भी उसे स्वीकार करें । में तो उस दिन की 
प्रतीक्षा में हूँ, जब ्रार्यैसमाज की उसी वेदी पर जिस 
पर मुसलमानों ओर इंसाइयों से टक्कर ली जाती है, किसी 
समय मेरा मुसलमान भाई वैदिक धर्म के महत्त्व पर 
प्रकाश डालेगा । और आर्यसमाजी भाई इस्लाम की 
विशेषताओं पर निबंध पढ़ेगा । उस दिन धमो का ऊपरी 
खोल मिट जायगा ओर सचाई का शुद्ध तथा नग्न रूप 
प्रकट होगा । उस दिन की स्मरति में ही वेद ने कहा है-- 
“हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं सुखम्‌ । 
तच्वे पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥7 
सत्यत्रत सिद्धांतालकार 
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(१) 
अपने अविरल कलझल रव में, 
निर्भर भरते हो “सुन्दर”; 
शिखनी-से हो नृत्य-निरत तुम , 
 थिरक रहे केसे गिरि पर? 
अपनी वीणा में स्वर भर 
वही एक स्वर निर्भर-मर ! 


(२) 
तुम सुधांशू से भी बढ़कर; 
छुधाधार बरसाते हो; 


धरती-तल पर धूमधाम से, 

नव-जीवन भर जाते हो। 
गिरिश्टंगां से उतर-उतर, 
चही एक स्वर निर्भर-भर ! 


{ 
\ 


मधु बाला के मृडु गीतों-खा, 
कलरव-निहित तुम्हारा जल; 


~ 
पृथुल शेल को काट वाट में, 
दर्शते हो निज कोशल। | 
अञ्जुलि सं नभ सारा ध 
वही एक स्वर निरभर-भर! 
» 
(४) यु 
चकित चकारों-सी चञ्चलता, | 
2०] he ha दुय 
` अपने मुस्क्यानो में भर; (ननः 
सिखा रहे हो हँसते रहना, उसे 
९ "® 
कण -कुहर आ फुस-फुस कर । जार 


प्रणव गीतों से निज स्वर भर 
को पर: 
वहा एक स्वर निभर-भर।. . 
श्यामखुन्द्र खत्री | ५ 


ह न 
रोमांटिक पोश्कीन 
eR or - ह 


ह्म अधिकांश सांहित्य-प्रेसी पोश्कीन के नाम से 
अवश्य परिचित होंगे ओर उससे भी उसकी 
कहानियों से जिनका अनुवाद हिंदी में हो चुका है। इस 
छोटे-से लेख में उसी जगत्‌-विख्यात रूसी ओपन्यासिक 
ओर कवि के जीवन को मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन 
हे । इसका आशय कवि के जीवन-वृत्तांत सनाने का नहीं 


` ह, प्रत्यृत उसके आंतरिक जीवन, उसका हार्दिक भाव- 
` ना्रों;.उसके मनोसानस का स्पष्टीकरण ही है । 


पारकान रूस क साहत्य-सरावर का प्रथम कमल है । 


इससे पहले रूस ने किसी ऐसे महापुरुष को उत्पन्न नहीं 
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किया था, जिसकी साहिस्थिक प्रतिभा पर वह | 
सकता, उसे अपना मान समझता । पोश्कीन 
~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ 

ओपन्यासिक की अपेक्षा कवि ही कहीं अधिक है । 


साहित्य का आरंभ हुआ गिना जाता है, यद्यपि सप 
साहित्य का इतिहास-काल ग्यारहवीं शताब्दी तक | विस 
जा सकता हे । 4 
वह युग रामांटिक साहित्य का था, अतः पोरकी | न्न 
रचनाएं भी रोमांटिक रंग में रँगी हुई हैं, लेकिन १ र 
जानकर बड़ा आश्चर्य होता हे कि साहित्यिक जॉ ९५ 


, ३०७ तु सं० ] 


पमानकूप से रोमांटिक ( प्रेममयी आर अटुतप्रिय ) 
| | डका जोबन एक उपन्यास हो जाता हे और 
उस्र उपन्यास का बड़ा विलचण चरित्र हे । 

दतू १०४६ में एक ज़्मींदार के घर में पोरकीन का 
पाहुया था । अठारह वर्ष की अवस्था में इंपीरियल 
ताईसियम से वह ओजुएट हो गया और आनंद से सामा- 
रक जीवन व्यतीत करने लगा । लेकिन साहित्य में अब 
भी उसकी बढ़ी रुचि थी । शेशवकाल से ही उसे इससे 
था। भाग्यवश पांश्कान का नख क भा साहात्यक 
रो भाने के कारण उसे आरंभ में ही वड़ा प्रोत्साहन मिला । 
पोश्कीन की सबसे पहली कविता Ode to Liberty 
जो १८१८ में लिखी गई थी । इस कविता को 
लिखकर पोश्कीन मे रूस के सञ्राटू की राह से फेक 
दिया । सम्राट ने उसे उठाया और पढ़ा | उसमें उसके 
और उसके सूतक पिता के लिये बड़े कड़े शब्द लिखे थे । 
उसे प्रजापीडक बताया गया था । लेकिन इतने पर भी 
ज़ार ने पोश्कीन को कुछ कड़ा दंड नहीं दिया, केवल उसे 
सेटपीटरवर्ग छोड़ने को ही बाधित किया । पोश्कीन अपने 
घर कोफ में चला गया । किंतु कछु ही समय बाद ज़ार 
ने उसे वहाँ से कोकेसस भेज दिया । 

पोशकीन का यह निर्वासन उसके लिये अप्रत्यक्ष रूप से 
न लाभकारी सिद्ध हुआ । यहाँ पर समाज के [वषेल 
प्रभाव से मुक्त होकर उसने एकाग्र भाव से लिखना आरंभ 
कर दिया । कौकेसस पहाडी प्रदेश था। वहाँ की नीरवता ने 
वरफृ से लदी हुईं पहाड़ी चोटियां ओर मिलमिलातें हुए 
'समुद्र के मनोहर दृश्य में मिलकर पोश्कीन के कविसव- 
हय पर बड़ा विलक्षण प्रभाव डाला; उसमें उस करूण 
E ऑर उत्साह का उड्रेक क्रिया, जिसके कारण कि रूस में 
' विशेष रूप से उसका आदर होता है। यह वही समय था, 
भेव कि बायरन अपनी कविताएँ लिख रहा था । इसी 
श तमय उसने The Prisoner of Caucausus: 
| गमक कविता लिखी, जिसका स्थान कि बायरन की 
| विख्यात कृति [७ ¡20७ के बराबर है । 
. पोरकीन की ख्याति ने धीरे-धीरे फैलकर ज़ार को कुछ 
f भेश्र बना दिया ओर शीघ्र ही उसे अपने निवास-स्थान 
ड भरे जाने की आज्ञा मिल गई । संटपीटरवग जाना उसक 
भें अब भी वित था । 


|. 


“भर! 


 भर। 
भर 
त्री | 


रोमांटिक पोश्कीन 


C—O मनी लिओो 
षिन अपन तारक जावन मं भी ग जल क न कर कप 
रि ल हर इसा समय ज़ार के विरुद्ध एक भयंकर' षडयंत्र रचा 


१७५ 


जा रहा था । उसके एक नेता राइलीफ़ ने पोश्कीन को 
भी उसके अंतर्गत करना चाहा और इसके लिये बड़ा 
प्रयत्न किया, किंतु पोश्कीन को पडय॑ंत्र की सफलता पर 
विशवास न था, उसने नाहीं कर दी । लेकिन हृदय से 
पोश्कीन पडयंत्र से सहानुभूति रखता था और षड्यंत्र 
को बड़ो-बड़ी घटनाओं के समय वहाँ उपस्थित रहने को 
इच्छा स, एक शसत्र का पासपोर्ट लेकर, सटपांटरवग 
चल दिया । 

भागे में दो मील के लगभग चलने पर एक ख़रगोशा 
रास्ता काट गया । रूसो लोग शकुनों के बड़े क़ायल होते 
हैं । उनमें यह वैसा ही अपशकुन माना जाता है, जेसे 
हमारे देश में बिल्ली का राह काटना ओर रोम में पत्थर 
से ठुकराना । कोचवान ने घूमकर लोट चलने के लिये 
पूछा, किंतु पोश्कीन ने विपत्ति की अवहेलना करते हुए 
बढ़े चलने का ही हुक्म दिया । 

कुछ दूर चलने पर यही घटना फिर हुई । इस बार 
पोश्कीन ने एक क्षण तक कुछ सोचा ओर फिर फ्रांचभाषा 
में यह कहते हुए “हमारी भूले जितनी कस हों, उतना 
अच्छा”, वापिस चलने का आदेश दिया । 

जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं के परिणाम शॉ कभा- 
कभी कितने गंभीर होते हैं यदि पोश्कीन उस दिन 


4 


संटपीटरवर्ग चला गया होता, तो कौन जानता हे राइलाफ 
के साथ ही उसे भी फॉँसी न दे दी गई होती या 
उसका निर्वासन म॑ हो जाता । 

पोश्कीन बड़े ही निडर और उपद्रवी स्वभाव का युवक 
था । आपत्तियों को निमंत्रण देने भें उसे कुछ स्वाद 
सिलता था । जब उसने अपने षडयंत्रकारी 'िच्ो का 
दुःखांत कहानी सुनी, तो तुरंत ही एक कविता भ ज्ञार पर 
फिर एक तीब्र आघात किया । 

पडेंयत्रकारियों का सुक्रदमा अभी लेटपीटरवर्ग सें चल 
रहा था । उसमे कुछ ऐसे काग़ज्ञ खले, जिनसें षडयंत्र 
झं सम्बद्ध होने से पोरकीन ने सना किया था । इस पर 
ज्ञार ने अत्यंत प्रसक्ष होकर पोश्कीन को बुलाया भेजा । 
अन्य षडयंत्रकारियां को बड़ी-बड़ी कठिच सज़ाए मिला !. 

पोश्कोन ने जब ज़ार को आज्ञा को सुना, तो उसका _ 
दिल धक्क स हो गया । उसन समझा) ज़ार- का क्राघ ` 
अभी शांत नहीं हुआ हे, पहले अपराध को सञ्जा अभा 
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ओर वाक़ी है या अवश्य ही मेरी नडे कविता उसके पास 
पहुँच गई है । लेकिन सेंटपीटरवर्ग पहुँचने पर अपने 
असाधारण स्वागत को देखकर पोश्कीन दंग रह गया । 
उसे उसकी सत्यता पर विश्वास न होता था । 
ज्ञार ने उसे शाही ऐतिहासिक बना दिया अर पहला 
काम उसे पीटर दी ग्रेट के राज्य का इतिहास लिखने का 
दिया । लेकिन पोश्कीन मन-ही-मन अपने नवीन पद से 
अप्रसन्न था । शाही परिवार से उसे घुणा थी। उसने 
उक़् इतिहास लिखने की अपेक्षा पूगावेफू का षडयंत्र 
लिखा । केवल यही पुस्तक ओर छोटी-छोटी कहानियों 
का एक संग्रह ही उसकी गद्य-रचनाएँ हैं । 
ज्ञार की बहुमूल्य कृपा ओर अपने महान्‌ पद का मान 
भी पोश्कीन को उसके क्रांतिकारी विचारों से विचलित 
च कर सका । वह हर समय अपने विपन्न ओर निर्वासित 
मित्रों की याद किया करता था, यहाँ तक कि कभी-कभी 
आवेश में आकर ज्ोर-ज़ोर से उनके दुर्भाग्य की कथा 
याने लगता ओर ज़ार से बदला लेने की प्रेरणा से विह्वल 
हो उठता । 
पोश्कीन ने जिस इंपीरियल लाईसियस ( विद्यालय ) 
से शिक्षा पाई थी, उसमें प्रति वर्ष उसकी संस्थापना के दिन 
एक उत्सव हुआ करता था । उसमें उसके पुराने विद्यार्थी 


hos 


भी भाग लेते थे ऐसे ही एक भोज से पोश्कीन ने चार. 
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अनुपस्थित क्रांतिकारी ग्रेजुएट ( जिनमें से दो को जीवित 
गाड़ दिया गया था ) की स्मृति में एक कचिता कह 
सुनाई, जिसमें उनके अतीत जीवन की घटनाओं का बड़ा 
मर्मस्पर्शी ओर करुणाजनक वर्णन था | कविता समाप्त 
होने पर भी हाल में झूत्यु का-सा सन्नाटा छाया रहा। 
यवक विद्यार्थियों का रक्त सनसन करने लगा । 

उस समय यद्यपि साठ विद्यार्थी उपस्थित थे, लेकिन 
उनमें चुगलख़ोर एक भी न था ; नहीं तो निकोलस-जैसे 
ज़ार के समय सें इस घटना का केसा भयंकर परिणाम 
होता ? पोश्कीन को किन-किन विपत्तियों का सामना 
करना पड़ता ? इसकी कल्पना भी करना कठिन है । 

इसी समय पोश्कीन को एक सुंदरी युवती से प्रेम हो 


EN OS [os 
. गया ओर उसने उससे विवाह कर लिया । 


पोश्कीन ने उत्कर्षे ओर लोकप्रियता के कारण ज़ार के 


: कृपापात्र अमीर उससे बड़ा द्वेष रखते थे | जनता के 


हृदय में बड़े-से-बड़े अमीर के लिये भी पोश्कीन के समान 
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आदर न था । युद्ध में उसकी कविताएँ लड़ाई के को 
हल के ऊपर सुनाई पड़ती थीं । शांति में घर-घर! 
उनका गान होता था । 

पोश्कीन की प्रसिद्धे के साथ-ही-खाथ इनकी ३६ 
भी बढ़ती जाती थी, पर उनका कुछ बस न चलता था 
उचित उपायां द्वारा उसका वे कुछ भी न बिगाड़ स 
थे । अंत में उन्होंने अपनी कुटिलता से कास लिया 
पोश्कीन को प्रायः प्रति दिन एक गुमनाभ पत्र सिलत 
जिसमें उसकी खरी से एक डी एऐथीस-नासक युवक; ० 
अनुचित संबंध होने की चर्चा रहती । डी ऐंथीस पोक, 
के यहाँ बहुत आया-जाया करता था । 

पोश्कीन ने उसे समका दिया कि उसका आना. | नि 
उसे पसंद नहीं है, अतः अब वह कभी न आवे।ई है 
ऐंथीस ने वही किया । 
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इसी तरह कुछ समय शांतिपूर्वक 
देन अचानक पोश्कीन और डी ऐंथीस की ज़ीने में शा उले 
ड़ हो गईं पोश्कीन को अपने सारे संदेह सत्य प्रती, कछु 
हा लगे । क से पागल होकर उसने डी ऐंथीस i ॒ 
ग्न पकड़ ली ओर गला घोटकर उसका प्राणांत क ही 
देना चाहा; लेकिन डी ऐंथीस ने अपनी गर्दन छुड़ा है डी 
ओर उसे समझाया कि वह उसकी स्त्री से मिलने यश रः 
आता है, बल्कि उसकी छोटी बहन से । 
पोश्कीन इसे सुनकर कुछ शांत हुआ और बोला- कर 
यदि तुम अपने शब्दों को सत्य प्रमाणित करना चाहे द्वार 
हो, तो उसका केवल एक ही तरीक़ा है । | की 
डी एंथीस ने कहा--'बताओ?” । 
“तुम मेरी साली से प्रेम करते हो ?? 
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“अच्छा, तो उससे विवाह कर लो” 
“सें उससे अवश्य विवाह कर लूँगा और कृपा | । 
तुम भेरी यह प्रार्थना उसके माता-पिता को सुना देना | 
एक सहीने बाद डी ऐंथीस और पोश्कीन की सा 
का विवाह हो गया । 
` डी ऐंथीस ने यह विवाह करके पोश्कीन की खी " 
अपने नाते की पवित्रता का यद्यपि यथेष्ट प्रमाण दे : 
था, ओर यह झगड़ा यहीं समाप्त हो जाना चाहिए “' 
लेकिन कोई अज्ञात शत्रु पोश्‍कीन को खाक में 8.2० 
का प्रण किए बैठा था । गुमनाम पत्रों का आना 


५ 


~, . 
Sb पा 
~ जी 


+ | 2? 4. व 


३०७ तु? स॑ ] 


सा एन 5 मन 


को दाश हो गया । वे कहते भे--यह विवाह केवल एक 

राञ है । दो प्रेमियों के मिलन में सुविधा उत्पन्न करने 
> एक साधन के आतारंके आर कुछ नहा हं । 

कछु महीनों तक पॉर्कान ज़ब्त किए रहा । घणा ओर 
दलानि के भयानक विष को पचाता रहा । पर अत भें 
इससे न रहा गया । डी एंथीस की सूरत उसके लिये 
ग्रसह्म हो उ२। | 

एक दिन उसने उससे कह दिया--तुम यह देश छोड़ 
३ दो ग्रथवा सुरस द्युद्ध स्वीकार करो । 

डी ऐंथीस ने उसे बहुत समकाया, 
यह भयंकर असम बिलकुल निभूल है । वह बिलकुल 

हें। लेकिन यह सब व्यथ था पारकान जाश 
पागल हो रहा था । 
डी ऐन्थीस को अंत भें इंदवयुद्ध स्वीकार करना पड़ा 
[। ए लेकिन उसने उसके लिये पंद्रह दिन का समय भागा । 
में झु! उसे आशा थी, शायद इतने दिनों बाद पोरकान का क्रोध 
रत कुछ शांत हो जाय, ओर वह अपने दुविचार को बदल दे। 
स॒ बी लेकिन अवधि समाप्त होने के दूसरे दिन प्रातःकाल 
त क| ही पोरकीन का नियत किया हुआ साक्षी करनल डांज़ा 
डा ल डी ऐंर्थास के पास पहुँचा । डी ऐथीस एक अव्यत ॥नेंडर 
[ नहीं र वीर पुरुष था । काथरतः उसमें लेशमात्र भी न 
थी। लेकिन इंह्युद्ध से वह घृणा करता था विशेष 
कर पाश्कीन के साथ | इस/लय उसन इस साक्षा के 
द्वारा फिर उस दिन अंतिम बार पोश्कोन को समझाने 
की चेष्टा की । लेकिन वहाँ तो आग लग रही थी । यह 
पंद्रह दिन ही बड़ी सुश्किल से कटे थे । 

पिस्तोल चुन ली गई । संध्या-समय नेवा-नदी के उस 


कहा कि उसका 
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चाह! 


पोश्कीन ने अपनी पिस्तोल बड़ी सावधानी से भरी; 
कहीं ऐसा न हो कि गोली ख़ता कर जाय । तीस क़द॒म 
हल लिए गए रर प्रतिद्वंद्वी पिस्तोल तानकर खड़े हो गए । 
' दोनो को दस-दस क़दम आगे बढ़कर एक दूसरे पर 
गोली छोड़ने की स्वतंत्रता थी । डी ऐंथीस वहीं 
षडा रहा ओर पोश्कीन जब तक आठ क़दम ही आगे 
| पहा था, उसने पिस्तोल छोड़ दी | गोली लग गई 
भार पोश्कीन गिर पड़ा, लेकिन फिर उठकर अपना वार 
किया । गोली डी एंथीस की बाह के मांस-भाग म लगा 
| फेर, एक बटन उड़ाती चली गई ! 


रोमांटिक पोश्कीन 
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पोश्कीन चिज्ञाया “उरो फिर”, लेकिन उद्वेग का यह 
कड़ा हुक्स शरीर मानने से लाचार था | खून तेज़ी से 
बह रहा था ओर उसके साथ ही शरीर की शक्ति भी 
निकल रही थी । 

डी ऐंथीस अब पोशकीन के पास आया । लेकिन 
पोश्कीन ने घृणा की तीब्रता से व्याकुल होते हुए उसे 
पीछे हटने का इशारा किया । डी ऐंथीस लोट गया । 

दोनों रोर के साक्तियों ने आकर पोश्कीन का घाव देखा | 
गोली पेट के दाएं भाग में लगकर जिगर ओर पसलियों 
भं होती हुई अतां में समा गई थी । पोरकीन को गाड़ी 
में रखकर घर ले आए । उस समय संध्या के छः बजे थे । 
अधकार होने लगा था । 

नोकर पोर्कीन को सँभालकर उपर ले गया और 
उससे लेटने का स्थान पूछा । पोरकीन ने कहा-मेरे 
अध्ययन के कमरे में मुझे ले चलो ओर यह ख़याल 
रखना कि मेरी खरी मुझे देखने न पावे । 

मेडम पोशकीन को अभी कुछ भी मालूम न था! 
रूस के नामी डाक्टर मि० हैरन के संरक्षण में पोश्कौन 
की चिकित्सा होने लगी; लेकिन उन्हें अपनी सफलता 
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पर विश्वास न होता था । 

पोश्कीन की इच्छानुसार उसकी खी को उससे मिलने 
का अवसर बहुत ही कम दिया जाता था । वह बग़ल 
के कमरे में बेठी रहती थी । स्थिति की गंभीरता का 
यद्यपि उसे अभी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन 
अज्ञात विपत्ति का अंधकार उसकी आखो के सासने 
आने लगा था। उसे अपनी पवित्रता का दृढ़ आधार 
मिलता था, लेकिन वह यह जानती थी कि भयकर 
उत्पात केवल उसी के कारण हुआ ह ओर इसक लिये 
वह अपने को क्षमा करना नहीं चाहती शा । समय-ससय 
पर चपचाप पेर रखती हुईं, भूत को तरह वह कमर अ 
आती , लेकिन पोश्कीन को-यद्यपि उसका मह दावार 
की ओर था-उसी क्षण उसका आभास हां जाता 
ओर कहता 

(करपा करके इसे यहा सं ले जारा 

पोरकीन अब भी अपनी खी को हृदय से चाहता था, . 
लेकिन उसे यह मंजूर न था कि वह उसे छुखी हाता दे: 
कर कमज़ोर समझ खे । 

एक बार उसने कहा 
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१७5 माधुरी 


“उफ़ मेरी दीन सत्री ! संसार उसके चरित्र की खूब 
धज्योां उद़ावेगा; लेकिन वह पवित्र आर निदाष है ।” 
पोश्कीन सब बातें अपने स्वाभाविक शांत स्वर में 
कहता था | उत्तेजना या घबराहट उसमें नाम को न थी। 
वह पोश्कीन जो अपनी स्वस्थ अवस्था में बहुत ही आतुर 
आर भड़कीले स्वभाव का मनुष्य था, कुछ ही घड़ियों 
की उत्कट यातना को सहकर एकदम परिवर्तित हो 
गया । घुणा ओर संदेह का एक तूफ़ान जो उसके हृदय 
सें बहुत समय से प्रचंड हो रहा था, अब बिलकुल शांत 
हो गया । एक शब्द सी असंतोष का सूचक उसके सुह 
से न निकलता था । मालूम होता था, मानो झूत्यु की 
शांति में उसका प्रवेश हो चुका है; मानवीयता से परे 
पहुँच गया है । 
वह अपने दुख को किसी को, विशेषकर अपनी स्री 
को, किसी तरह भी जताना न चाहता था। भ्रसह्य यंत्रणा 
सह ली, पर ज़्बान ने आह न निकाली । केवल एक 
बार अपने हाथों को फॅकते हुए कहा-- 

“ओह, जी केसा घबराता हे। ऐसा मालम हाता है 
जसे मेरा हृदय फरना चाहता हो, पर वह फट नहीं 
सकता ।?? 

दूसरे दिन प्रातःकाल अंतिम समय की अपनी धार्मिक 
रीतियाँ. पूरी कर लेने पर उसके मस्तिष्क की शांति 
और भी गंभीर हो गई । इस समय उसने कुछ अपने 
कागज सागे ओर अपने ऊपर का कुछ ऋण लिखाया । 
लेकिन इना परिश्रम उसकी क्षीण शङ्गे के कहीं अधिक 
था । इससे वह इतना थक गया कि अपनी अन्य इच्छाएँ 

प्रकट करने की सामर्थ्यं भी उसमें न रही । ऐसी तेज़ी 
से अपने को निर्जोव होता हुआ पाकर उसने समझा-- 
अंतिम चण आ पहुँचे हैं । जल्दी-जल्दी साँस लेते 
हुए कहा-- 

“सिरी खी ! मेरी खी ।” 

संडम पाश्कान, जो दरवाज़े पर ही कान लगाए सन 

रही थी, अंदर दाड़ आई; र इसके बाद जो सीन 

रभ हुआ, उसका करुणा वर्णन-शक्ति के बाहर की 
बात हे । 

पोश्कीन ने अपने बच्चा को बुलाया। वें अभी सोए 
हुए थे, पर उन्हें जगाया गया और चे अवोध वालक 
्रथेनिद्रित अवस्था में अपने मरते हुए पिता के सामने 
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आकर हो गए । बारी-बारी से एक-एक बच्चे षे 
पोश्कीन ने बड़ी देर तक ताक-ताककर देखा ओर उने 


सर पर अपना हाथ रखकर ञ्राशाचांद [दया । जब उपे | 


अपने आधकार का तस्सा हृदय क आवश पर स दूरता 


दीखा, तो एक कठिन चेष्टा करके हाथ के इशारे से उने 


अपने सामने से हटवा दिया । 
जब पीड़ा ओर भी अधिक तीब्र होकर अपनी दाह 
श॒ता बढ़ाने लगी, तो उसके हाथ कॉपने लगे ओर हलक. 


हलकी आहें उसके मुंह से निकलती सुनाई पड़ने जगां ||. 


यह देखकर पोश्कीन के अनन्य मित्र डा० डाल ने कहा 

“सेरे दीन मित्र ! तुम्हें कैसी यातना हो रही है। 
उसे प्रदर्शित करने में तुम्हें क्या लजा है ? अपने उपा 
दया करो ओर सब खोलकर कह दो ।?” 

घायल बोला 

“नहीं ! नहीं ! सेरी खी सुन लेगी । ओर इसके 
उपरांत यह कितना घृणास्पद है कि पीड़ा-नाम की ए 
तुच्छ वस्तु भेरे आत्मबल से विजय पा जाय ।” 

तीसरे दिन दोपहर के दो बजे पोश्कीन ने कुछ मोरो- 
र्का, एक प्रकार का रसभरी के समान रूसी फल, का रस 
पीने को सागा । जब वे फल लाए गए, तो नाहीं करते 
हुए कुछ सख्त आवाज़ में कहा 

“मेरी स्री का बुला 
चाहता हूँ ।? 

वह आई ओर पलंग के वशबर घुटने टेककर | 
पति के सुह भें दो चम्मच मोरोश्का का रस डाला; 
फिर करुणा ओर शोक से आर्द्ध होकर अपने आंसुओं र 
भीगे हुए कपोलों को उसके सुह पर रख दिया 
प्रेस के ्रावेश से विह्वल होकर उसके शरीर को थपथप 
लगा ओर कहा -वस-बस अब से बहुत अच्छा हू 
मुझे कुछ दुःख नहीं है । 

पोश्कीन का मस्तिष्क अब तक 


[; सं उसी गथ से पाना 


मित्र डाल का हाथ लेकर उसे दबाते हुए कहा 
“मुझे उठा लो । चलो हम ऊँचे चढ़ चलें-' 
ऊंच |? 
यह क्या था--झत्युसचक्र आति 
अनन्त की सर ? 


फिर एक बार अपना होश खँभालते हुए पुस्तक |... 


AEN धर 5 के cg 


बिलकुल सही थ 
लेकिन अब उसे बेहोशो आने गो । एक बार रप 


का आरंभ य॑ 


ह 


ठु९ सं० ] 


आ्रद्रपर्द’ 
रियो की ओर संकेत ei कहा मसुरे ऐसा 
प्राम पड़ रहा था गक स ह तस इन 'अ्रलसारया 
| पर इतने ऊँच चढ़ रहे हे कि मरा सर घूमने 
लगा 6 | 
थोड़ी देर बाद आख बद्‌ गकु हा उसन डाल का 
हाथ टटोलकर देखा और कहा र 
#आओ ! क्राओं ! हस तुम साथ-साथ चल ।” 
इस पर डाल ने पोश्कीन के कष्ट का कुछ खयाल न 
` क्षरतें हुए उसे आधा उठा लिया । इससे कछु चतन्यता 
ग्रा गई और उसच आख खोला, कहा-- 


नारद्मोह 


——————————nुnुु— 


१3६ 


“सब समास हो गया। में जा रहा हूँ । अब में 
जाता हू ।? 

फिर अपने तकिए पर गिरते हुए कहा-- 

आह--अब सांस नहीं लिया जाता | गला घट 

रहा हैं ।? 

उसके अंतिम शब्द थे । इसके बाद श्वास धीमे पड़ने 
लगे और अंत में बंद हो गए । 

इस समय १८३७ की २६ जनवरी का दोपहर था--- 
सवा तीन बजे थे । पोशकीन का अड्तीसवाँ वर्ष समाप्त 
नहीं हुआ था । 
केशवदेव शर्मा 


नारद-मोह 
0 
ऐ ए 
— RSS 
सोरे पा सका आलिक 25322 मम 7 “चाल 
का र. “हिमगिरि? अचल समाधि निरत हो तन में धारे स्वत विभूत प्रिय व॒सत को शाभा छाइ उड़ने सर सुरास स 
र करते, जमा हुआ है ध्यान जमाकर अटल संयमी-सा मज़बूत । कामग्रसित सब हुआ चराचर ऐसी की माया विस्तार, 
हिला न उसका सन विकार से कितने ही झाक 'श्राए, करने लगे सुभग आलिंगन सभी मार की खाकर भार । 
पथ ~ ट > 
पोत. ऊँचा ही खिर रहा निरंतर बहुत थपेड़े भी खाए। संगम जब पराग केसर का हुआ पुष्परज से मिलकर, 


लो थी लगी हृदय सें प्रभु की कभी न पिघला तापा से, 
| प्रेमअग्ति ही रही धधकती, जला नहीं संतापा स। 


| द 
डाला) “डे मन से ध्यान लगाकर अपने चित को रक्खा शांत, 
रों ऐं शांत नहीं होने दी फिर भी धुन, धूनी को लगा एनतात । 


लगा समाधि इसी पचेत पर नारद ऋषि भी इसा प्रकार, 
रख बंद कर ध्यान लगाए स्वास चढाए हैं मन मार | 
देख अटल ब्रत सरपति कापा बड़ी-बड़ी आशका कर, 
इरा कहीं यह माँगा न बेठे इंद्रासन पाने का वेर | 
सोचा कोइ उपाय कीजिए जिससे तप हो जावे भग, 
आया याद काम यह भारी कर सकता है पूण अतग | 
तुरत बाकर कहा सदन से देखो आज तुम्हें रातनाथ, 
मुनि नारद का ध्यान भंग कर लेना हैं उनका भन हाथ । 
बेठे हैं वह कोट बॉधकर मन को घेरे जस सर्प 
गढ़ को जोत पताका अपनी तुम्हें उड़ाना है कद । 
. वीर पंचसर ! तन्न विजयी हो ! नहीं कभी चूका हैं तर) 
आओ बका त्रत चिनगारी जीत सुनीमन मनसथ वीर ! 
<“चला-काम ले कुसम-सराशन पहुँचा जहाँ सुनी का वास, 
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मधकर ने मिल किया त्रिवेणी, फल दे गोद दिया है भर। 

उठती यौवन की कलियां को पवन छेड़ता है छूकर, 

लतिका हिलमिल मूल रही हैं खिल-खिलकर तरुशाख। पर । 
सब पर चढ़ा रंग क्रीडा का, उठी मर्ठगी, अदभरे कुरंग 

देख सरोज-उरोज मनोहर ताल हृदय में उठी तरंग । 
हैं पर्वत की राल टपकती देख गोद भें खिले सुसन ? 
या गिरि से निर्ेर गिर-गिरकर सुना रहा अपना कदन ? 
समा बँधा था रहसरंग का सुख का था सब साज सजा, 
लगीं सुनाने गीत सुनी को अप्सराएँ आकर गा-गा। 
चढ़ी-बढीं नदियाँ बलखातीं मद में छुक सरा अंग-अंग, 
कलकल करके लगीं थिरकने गला मिला सखिया के संग । 
लय सुनकर लयहुए सभी सुर बोल बाँध जब लिया अलाप, 
धार थम गई सम पडते ही दी जो झूदअंगों पर थाप। 


सारंग में उट्टी स्वरलहरी देने लगे ताल भी ताल, 
जलतरंग सन दहिने - बाएँ ताली दे-दे झूम साल ।. 
सजी संदरी प्रकृति-साज में पिकबेनी कोकिलकंडा, _ 
भाव बताकर हांव-भाव से लगी रिकाने मन मुनि कां । | 


“= 


Dn CN 
Ph न न्त अव्थिकमन 


हें 
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अप्सरादि ने बहुत चलाए विष के बुझे कास के तार, 
[ग लगा दी बरे शरों ने प्रज्वालत कर सनाज का पीर । 
पर माया यह तनिक न व्यापी कर न सका विचलित सनि-मन 
बैठे रहे शांति को घारे निश्चल सार हाँ आसन । 
बनी गले का हार लिपटकर नाच-नाचकर तोड़ी तान, 
खाई हार न तोड़ सकीं सब तान तोड़कर सनि का ध्यान । 
हला गया फूल-सा चेहरा, फूली सास, हुई सब शल 
हाथ-पॉव फूले, गाढ़े से पड़ीं गुलबदन, कर मल-मल | 


नहीं उठा रक्रा मनमथ न॑ गली नहीं उसका कुछ दाल, 


तान-तान कितने शर सार हुआ न साने का बाँका बाल । 


पानी घड़ो पड़ा रतिपति पर, लटक गया इतना-खा सुह 
डब गया बेपानी होकर क्या दिखलाए अपना सुह । 
पाँसा पलट गया था अब तो, गए जीतने, पाई हार, 
आख नाचा कए लाज से चरण! सं बठा सन सार्‌ । 
कुठित हुए पचशर उसक उलटा चढा उसा पर चाप, 
काँप गया मनि श्राप न दे दें, लोट गया सोने पर सांप । 
बार-बार स्तति-विनती कर नाक रगड़कर पकड़ा कान, 
है हमसे भारी क्षमा कीजिए कृपानिधान | 


भूल हुई ह 
गवै खर्व कर दिया हमारा भला किया तुमने हे तात, 


जब पहाड़ के नीचे आए तब समझे अपनी अवकात । 
मैं मर गया शर्म के मारे मरे हुए को मारे क्या, 
चूक हुई है क्षमा कीजिए दयावान हो करो दया। 
विनती सुन हँसकर नहि बोले क्षमा किया तुमको इस बार, 
भल इधर जो पाँव दिया फिर तो आफत समको तुस भार । 
जान बचाके चपके उठके चलता हुआ मेन तत्काल, 
जाकर सुरपति से बतलाया मुँह की खनि का सब हाल । 
नारदसुनि भी उठे गर्व से जीत काम को शंकर-सा, 
सोचा सिवा हमारे कोई जीत सके मनसिज विरला । 
चलो ज़रा शंकर से मेल लें वह भी होंगे चकित विशेष, 
अख बंद कर क्षण में पहुँच जहाँ उमा-सँग रमे महेश । 
आदर से बैठा नारद को पूछी शंकर ने कुशलात, 
हँसते-हँसते बड़े गवे से कह दी कामविजय की बात । 
भोलानाथ विहँसकर बोले आप कहाँ और कहाँ मदन, 
उसको क्या सूफी थी आख़िर जो देने आया गर्दून। 
नहीं आपके लिये बड़ी है इतनी छोटी-सी यह बात, 
ढलक गया गसू बनकर वह ज्यों पानो छू पुरइनपात । 
स्वयंसिद्ध हे नियम सदा यह सुनिमन को नहिं ब्यापे काम, 


फिर इसका कहना ही क्या है, नाम छोड़िए कहिए राम ! 
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कछु विछुब्ध हो मुनी सिधारे उन्हें न भाया शिव का शह 
इघा बस यह नहीं देख सकते हैं, सोचा, कीतिं महार 
| 


~ कप ~ 


यह समझे थे यही एक हैं मदन-दहन करनेवाहे 


लूँ ण तो देखे वइ कहते हें क्या 
विस्मित होंगे वह अवश्य ही सुनकर मेरी नई कथा, पितु 
ग he 5 | 
LON ~ 


ब्रह्मलोक पहुँचे निमेष में आसन दे विधि बोले आज 
बहुत ।द्ना के बाद र्कधर स सूल पड़े नारद महराज | 
नारद बाल दशन करन या हा आए डवर चल 
चला कहाँ से ? क्या बतलाऊ ? पड़ा पेट में हँसते बल 
स्‍हमागर क इक उच्च शुग के अचल स सारता क तार 
दापांशखा का कर न चचल, राक एकदम स्वास समीर | 
करता था तप, इसी बीच में किया कास ने बहुत प्रयत्न 
सेरा तपोभंग करने में उठा न रक्खा कोई यल्न। प 
किंतु न फॅसा जाल में उसके अपना-सा मुँह ले भागा या 
ठीक वहीं से आता हूँ में अभी ध्यान से हुँ जागा ! र 
धन्य-धन्य हो सुनिवर तुम भी जीता खूब काम को धन्व 
छोड़कर शायद कोई, कर पावे यह कार्य जघन्य! ए 
कहना मत विष्णू से ऐसा अवश बुरा वह मानेंगे 
स्वथ नहीं ऐसा कर पाते यह कटाक वह जानेंगे।। 
अच्छा कह नारदजी आए जहाँ विष्णु करते थे सैन, 
मिले प्रसच्नवदन लक्ष्मीपति कुशल-क्षेम पूछा खटुबैन। 
कह डाली सब रामकहानी नारदजी ने गर्वसहित, 
कहा रमापति ने खुश होकर भला आपसे हो अनुचित! 
बीन बजाकर आप नचावें काम-सरीखे कितने नाग, 
मसल दिया होता चुटकी भें आया था जो करने लाग। 
यह सुन फूले मुनी सिधारे, सिर में भरा विजय-अभिमान, 
पर नहीं पड़ते थे भू पर था दिमाग़ पहुँचा असमान। 
उगता दख अक्क के मन में अहंकार का ः्रंकर शल, 
किया विचार [विष्णु ने इसको युक्ली से कर दूँ निर्मुल! 
माया से बस तुरत बसाया, सुंदर रम्य मनोहर पुरं 
जिसको शोभा देख-देखकर लज्नित होता था सुरपुर ।| 
प्रजा सुखी थी भूप शेलानिधि करता रहा प्रेम से राज, 
उसी नगर में अकस्मात्‌ ही आ पहुँचे नारद महराज! 
रचा स्वयंवर था कन्या का राजा ने कर बहुत उचै! 
दुश-दृश क भूप आनकर लगे भाग की लखने राह | 
पहुच नारद्‌ तो राजा ने बेठाकर आदर के साथे! | 
छूकर चरण, सुता का अपने लगे दिखाने मुनि को हाथ ' 


हे 
श्र [ 


न शत 


आ मन 


आग्य इसका तो कहिंए कृपा दिखाकर करो कृतार्थ 
| विधिने लिख दिया हाथ में वतला दीज हमे यथाथ। 
नेवाते है तरोवर से कोमल कर कमलकली-सा उठा सनाल, 
वकचा, कुछ अचल देखे, !तिरछ लख सखिया को बाल । 
क्या शत आयस से लगी दिखाने सुनि नारद को अपना हाथ 
थ|; हथेली लगे देखने मु निवर थाम हाथ में हाथ । 
आज 5 गड़ाकर रेखाओं में, चचा-नचाकर पुतली को 
३राज न लगे हस्तरखा को सुनिवर मंत्र मुग्ध-सा हो । 
न ५ है, A 
नेकत् द देख रेखाएँ कर की लर सुदर चित्र, 
बल। हृ खींचकर चत्र खच-स खड़े रहे, था दशा वाचत्र । 


प्रा 
तीर रखा की बाल देखकर उस बाला के हाथों में, 


सेर्‌ ह हाथ लगे घबड़ाने, सन न रहा निज हाथों में । 
परयत री मीन तेरती, उसकी कोमल सुधर हथेली में, 
यत्र ॥इप गए मछुली-सा सोचा रखकर प्राण हथेली में । 
भाग|॥या लिया इसने मन मेरा फॉँसू इसे लगा बंसी, 
गागा जाउँ तो मोज उड़ाऊँ बजे चेन की फिर बंसी । 
धन्य |मःुषप पर सधुप हृदय यह इकदम हुआ निद्धावर है, 
खचय के से निकल रहा यह भाग्यवान्‌ इसका वर 


गानम्‌ केसे यह बरूँ कम्मारी गजगामिनि यह ग्रावे हस्त , 


नगे।ह प्याला मदभरे नयन का हो जाता हूँ में मदमस्त | 
~ 
सेन, 


| नियराती न, निराशा नहिं आती पास, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद गुरु गरते; 
“बिसारदः न चिता चित एको याम, 
भारी भोरा यातना के भाव न अखरते। 


हे 


१५२ 


केया बतलाउँ पा जाऊँ यदि विष्ण का मैं रूप ललाम, 
ता पहना देगी मोहित हो वरमाला स॒झको यह बाम । 
आंख भरभर देख प्रिया को नयन बंद कर लूटा सुख, 
खाचा जा तसर्वार हृदय पर उतर गया अपना ही मख । 
दख मान मुनिवर को इकदम, ठंढी ही निश्वासं छोड़ 
विनयपूर्वक पूछा नुप ने छकर चरण यगल कर जोड़ । 
है सु।ननाथ नह कुछ कहते मेरे सुताभाग्य का हाल, 
तुस तत्रिकालदर्शी हो सब कुछ जान लिया होगा तत्काल । 
फिर इतना संकोच मुनी क्यों, भला-बुरा जो कुछ हो फल, 
कह दीजे विधि ने जो लिक्खा, इसमें किसका चलता बल । 
यदि ललाट में दुःख लिखा है, नहीं कभी सकता है टल, 
जो गृह हो बलवान बाल के तो कुदृष्टि नहिं सकती चल । 
चोंक पड़े नारद सुन बानी मन में कुछ लज्जित होकर, 
सोचा केसी भूल हुई है, पाया क्या मन को खोकर । 
बोले तुरत सँभल भूपति से भाग्यवान्‌ यह है बाला, 
होगा अमर अजर विजयी वर, जिसे पिन्हाएगी माला । 
अचल रहे सिंदूर माँग में मनमोहन यह पावे वर; 
वर देकर मुनिराय सिधारे चितित-हृदय झुकाए सर। 


गुरुभक्रासिह “भक्त” 


चित! हे माया 


आँद-लहरि बने ब्रह्म में बिलीन होते, 
शुद्ध एकरस सब काल सें ठहरते ; 
लहि-लहि जन्म हम सरते न बार-बार, 
एरे माया-जाल ! तेरे फंद जो न परते । 
बलदेवप्रसाद टंडन “विशारद” 
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हिनी बाल-विधवा थी । उसके पिता श्रीअवनीन्द्र- 
je सखोपाध्याय बनारस के समस्ृद्धिशाली एव 
प्रतिष्टित व्यङ्गियों में से थे । अवनीन्द्र बाबू के शहर में 
कई मकान थे, कुछ ज्ञमांदारी थी तथा पास स॑ नक़द्‌ 
रूपया भी बहुत था । वे कट्टर सनातनधमांवलम्बी हिंदू 
ये । दिधवा-दिवाह तथा शुद्धि आदि नवीन योजनाएँ 
सनकर उनके शरीर में आग लग जाती थी । उनकी एकः 
मात्र संतान मोहिनी दुर्भाग्यवश ७ वप की आयु से ही, 
विवाह के एक मास पश्चात्‌, विधवा हो गई थी । बालिका 
मोहिनी को अपने वेधव्य तथा उसकी भाविनी यातनां 
का कुछ भी ज्ञान न हुआ | अपने विवाह को तो उसने एक 
बुहत्‌ सनोरंजन का श्रायाजन समझकर खल-कूद म हां 
बिता दिया ओर एक भास पश्चात्‌ जब उसकी सा उषा 
अपनी एकलोती संतान को गोद भें ले बार-बार उसका 
चुंबन करती हुई आर्तनाद से रोती थी, उस समय सरल- 
हृदया बालिका नवजात खगशावक की तरह अपनी मा 
को एकटक देखती हुई उसके कपोला पर हाथ फेरकर 
उसे आश्वासन देने का यल करती रही । सोहिनी यह न 
ससक सकी कि वैधव्य क्या होता है ओर उस दिन जो 
लड़का पाले कपड़े पहनकर उसके साथ खेलने आया था, 
उसे याद करके मा क्यों रोती है । आज मोहिनी अपनी 
सा के रोने का कारण भी नहीं समझ सकी । उसे इस 
बात का लेशसात्र भी ज्ञान नहीं कि उसके ऊपर भाषण 
वञ्रपात हो चुका है ओर अब उसे जीवनपयत हिंदू- 
पिता के घर मं जन्म लेने के कलुषित पाप का भर्यकर 
परिणाम भोगना पड़ेगा । जब उसकी मा देर तक चुप 
नहीं हुई, तो बालिका का धेयं जाता रहा । वह किसी 
प्रकार अपनी मा की गोद से उठकर भाग गई ओर बाहर 


लड़कियों के साथ दूल्हा-दुलहिन का खेल खेलने लगी । 


x x x 
मोहिनी को विधवा हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। 


- श्वीरें-धीरे उसने बाल्यकाल की मुग्धावस्था को समाप्त 


>) 


कर य॒वावस्था में पदापंण किया । उसके अंग-प्रत्यंग नव- 
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चमक उठा । उसका गोर मुखमंडल पूर्ण शरदूचछ 
समान शश्र निर्मल था तथा वस्राभूषंणों से अत्यंत | 
जित न होते हुए भी उसका लावण्य दर्शकों को † 
कर देता था | मोहिनी को विधाता ने वास्तव में हन 
मोहिनी रूपराशि प्रदान की थी । उसने १६वें ब + 
पदापंण किया । अपनी सखियों तथा के 

विवाह-संबंधी बातें सुनकर उसे अपने वधव्य का भ्र णक 
होने लगा । उपा अपनी कन्या की अलोकिक ररा हल 
को सोभाग्यहीन देखकर सन-ही-सन अत्यंत दुःखी हे 


करती थी । उसे रात-दिन यही चिता रहती थी bi 
की 


तेः 


तक तो इस झुवनमोहिनी ने अपना वेधव्य खेलः 

ही व्यतीत कर दिया है; पर अब युवा होने पर वह तीत 
वञ्रपात को कैसे सहन कर सकेगी । उषा की हा यह 
इच्छा थी कि मोहिनी का दूसरा विवाह हो श्र 
बाबूजी ( अवनीन्द्र बाबू ) के कारण वह इस प्र 
उठाने में भी डरती थी । अब सोहिनी को पूर्ण शा. 
राया था कि विधवा होना क्या होता हे तथा वह 
विधवा है । अपनी सखियों के विवाह को वह! 
उमंगों के साथ देखती थी ओर अपने अंधकारमय 7 
प्य को विचारकर कभी-कभी घंटों तक विचारसागी 
डूबी रहती थी । उषा से अयनी कन्या का दुःख | 
गया ओर मातृप्रेम के वश में उसने एक दिन 
करके बाबूजी से भोजन करते समय मोहिनी कें 
का प्रस्ताव कर ही डाला । बाबूजी खाना-पीना मू 
ओर तपाक के साथ बोले-- 

“पागल हो गई है ? विधवा-विवाह शाख्निपिर्द 
मोहिनी का दूसरा विवाह करने से मा-बाप को 
जाना पड़ेगा । हम किसी को संह दिखलाने के यो 
न रहग ।. जब मोहिनी स्वय इतनी अभा गित 


UY 


३०७ तु? स्रं ] 


WS नल 
ह के एक मास बाद ही पति के मरने का कारण हुई, 


१ क्या बार-बार विवाह करने से इसका भाग्य फिर 
त 


ज्ञायगा !” 
। (गे नरक भें जाना पड़ेगा, ता भ सहष चली जाऊँगी; 


इस लोक में ही अपनी नवविकसित कूसुम-कली-सी 
| नहिती को नरक को यातना सहते भें नहीं देख सकती । 
लज। ३१ मोहिनी का सुहाग बचपन स हा पुछ-गया, उसने 
तीव {| „ग्रा नहीं देखी । क्या विधाता ने यह अनुपम सोंदर्य 
गे सिह वल इसकी व्यथा बढ़ाने को ही दिया है? में तो उसे 
रदूचत द्रनपर्यत ऐसा नहीं देख सकती ।”--यह कहकर उपा 
यंत + अपने प्रस्ताव का फिर समर्थन किया । अपनी खी की 
श , ऐसी घृणित बातों को सुनकर बाबूजी का खून उबलने 


सपि जगा श्रीर आवेश में थाली फेंककर उन्होंने चोके से 
व . जाते हुए कहा-- 

'सय| ।चाण्डालिन, मोहिनी को लेकर घर से निकल जा | 
श श एक़ ्रादमी अपने लिये रख लेना ओर अपनी लाडली 
fs | [करी का भी दूसरा विवाह कर देना | मेरा मुँह काला 
दुःखी छरे के लिये यहाँ मत रह 47? 

बाबजी के जाते ही उपा रोने लगी । सोहिनी किवाड़ 
विल द्री चोट से सब वार्तालाप सुन रही थी | अपनी मा को 
i ° रोते देखकर वह आ गई और उसे आश्वासन देने का 
की हा य्न करने लगी । उपा अपनी कन्या के सम्मुख रोना 
| श्रनुचत समझकर तरंत ही- असुं को पॉछुकर कार्य 
' प्रस्ता म लग गई | मोहिनी के मानसपटल पर इस वातालाप 
| ने- चिरकाल के लिये गहरा घाव कर दिया । वह नः 
' मालूम रात-दिन क्या सोचा करती थी । एक र ता 
| उसकी मा उसके वैधब्य के कारण दुःखी रहती दै, दूसरी 
श्रोर उसके. बाबूजी पुनर्विवा विचारसात्र से ही 
' समाज तथा मरक से डरते हैं, ऐसी दशा में सोहिनी 
| को वेधब्य-व्यथा द्विगणिणत हो उसे भयानक वदना 
पहुचाने लगी । 

| चःमास बीत गए | उषा एक मास से बड़ी रुग्ण 
थी, आज रात्रि को एकाएक बह सांसारिक सुख-दुःखों 
से मुक्ग होकर - स्वर्गंधाम को सिधार गई । मोहिनी का 
| थब इस संसार में कोई नहीं रहा । आज. उसने अपने 
| 'भष्य की पूर्ण वेदना अनुभव की । रोते-रोते उसके 
' ऐुन्दुर विशाल कसल-नेत्र सूज गए उसका चार 
पन्दानत सलीन हो गया, पर उसके चित्त को\शान्ति 
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हुईं । मोहिनी खलना-कूदना भूल गई । अब वह 

रात-दुन बावूजी की सेवा में लगी रहती थी । 
x x x 

आज बाबू अवनोन्द्रनाथ का विवाह है। उनकी पहली 
पत्नी का देहावसान हुए पूरे साढ़े तीन मास से भी अधिक 
ह गए | अब बावूजो से विना विवाह किए न रहा 
गया । बड़ी धूमधाम से सवेरे साढ़े छः बजे की गाड़ी 
से वरात इलाहाबाद गईं । बरात जाने के समय सोहिनी 
अपने बाबूज़ो को नए वेश में बड़ी देर तक देखती रही! 
चार दिन बाद बाबूजो अपनी चतुदंशवर्षाया नवाविवा- 
इता वध कलस के साथ घर लांट आए | आज सुहाग- 
रात है | पास-पढ़ोस तथा संबंध की खनियाँ दिन-भर 
संगल-गान तथा हास्यःविनोद्‌ करती रहीं । घर में चारों 
तरफ़ चहल-पहल मची है, पूरी-पकवान बन रहे हैं, 
नोकर-चाकर भाई-बन्धु नातेदार सभी के मुख पर एक 
अपूर्व प्रसक्षता की झलक दिखाई पड़ती है । ऐसे समय 
में मोहिनी एक कमरे में पड़ी विचारसागर म. निमग्न 
है। आज उसे बाबूजी का अ्रपनी भा के साथ चाकः 
वाला वार्तालाप बार-बार स्मरण हो आता हं! मा का 
याद कर उसका हृदय उससे मिलने के लिये छुटपटाने 
लगा । उस दिन चोके की बात सुनकर वह अपने बाबूजी 
पर इसलिये श्रद्धा करने लगी थो फि वे अपने चमे पर 
इढ़ हैं तथा हिंदूशाखानुसार, अपनी विधवा कन्या का 
दूसरा विवाह. नहीं करना चाहते । पर. आज सोहिनी के 
हृदय में बाबूजी के प्रति घृणा हो गई।.वह बाबूजी तथा 
हिंदू-समाज दोनों को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखने लगी । 
बाबजी तीन मास भी विना विवाह किए नहीं रह सके 
पर उसे अजन्म वैधब्य-दुःख भोगना ही शाखसम्मत 
हैं । ऐसे शाख्रों को वह थाथ क्रिस्से-कहात्तियों को 
पस्तकें. ससक लगा । Tहैदूसमाज का रहस्य वह ससक 
गई--पाखंडी, स्वाथलांलुप मायावी पुरुषां की अधिकता । 
इस प्रकार मोहिनी के विचारा भे आज एक भयानक 
परिवर्तन हुञ्रा ! अभी तक वह अपने चेधव्य-दुःख को 
सखपवेक सहन करना एक परम पुनीत कतेड्य समः 
क्ती थो । पर आज वेधव्य को अपने ऊपर पक घृणित 
सामाजिक अस्याचार समझकर, वह समाज तथा लोक- 


लाज की बेड़ियों को तोड़कर फेक देने का उपाय सोच .. 
रही है | जो घड़ी. बाबूजी के जीवन की सोंदर्यमयी . . 
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शुअ सोहागरात हे, वही मोहनी के जीवनपथ के लिये 
घनघोर घरायुक्ल पावस अमावास्या की कालो अँधेरी 
रात्रि हे । 
20.4 x x 
करुणशनंदन चट्टोपाध्याय के पिता पोस्टआफ़िस सें 
नौकर थे । क़रीब डेढ़ वर्ष हुआ, वे सिज्ञांपुर से बदल- 


` कर बनारस आ गए थे। उन्होने ्रवनाद्र बाबू के पड़ोस 


सें एक मकान किराए पर ले लिया था तथा उनके दूर 
के रिश्तेदार भी थे । करुणेश एफू० ए० में पढ़ता था। 
रूपवान्‌ न होने पर भी उसमें योवन-सुलभ ठाटबाट 
तथा विलासिता की कमी नहीं थी | वह बाबूजी के घर 
प्रतिदिन आया करता था ओर धोरे-घोरे घर के भीतर 
भी बेरोक-टोक आने-जाने लगा था । मोहिनी की भा 
उषा उसे पुत्र के समान प्यार करती थी । मोहिनी की 
अतुल रूपराशि देखकर करुणेश का चचल मन उन्मत्त 
हो उठा और वह उषा की ख बचाकर मोहिनी की 
रूपसुधा-पान कर अपने तृषित नेत्रों को तृप्त करके संतुष्ट 
न हुआ । ज्यो-ज्यों वह मोहिनी को देखता था, उसकी 
रूप-पिपासा शान्त होने की अपेचा द्विगुणित होती 
जाती थी । शनैः-शनैः करुण मोहिनी के साथ हास्य- 
विनोद तथा वातालाप करने का यत्र करने लगा । वह 
अवसर देखकर मोहिनी के सौंदर्य की प्रशंसा करता था।. 
पर मोहिनी के शुद्ध मानस-पटल पर इन सब बातों का 
लेशमात्र भी प्रभाव न पड़ा । उसे अपने वेधव्य का ज्ञान . 
हो चुका था | करुण से एकांत भें बातचीत तथा हास्य- 
विनोद को वह अपने समान विधवा के लिये अत्यंत 
निंदनीय ` पाप समझकर सवेदा उससे दूर रहने का यत्र 
करती थी । मोहिनी की उपेक्षाइटि ने करुण को पागल 
बना दिया । वह दिन में कई बार उपा के पास किसी- 
न-किसी बहाने से आता था। पर मोहिनी अपने पथ से 
विचलित नहीं होती ओर आँख उठाकर भी करुण की 
्रोर नहीं देखती थो । 
ट x x x 
बाबूजी की सोहागरात हुए कई मास बीत गए । वे 
अपनी नव-विवा हिता कुसुम के प्रेमपाश में बद्ध हैं । कुसुम 
मोहिनी की मा है; पर उसमें वात्सल्य नहीं, योवन-सुलभ 
चंचलता है ; उसमें शांति नहीं, तृष्णा है; उसमें मोहिनी 
के प्रति सहानुभूति नहीं, अपितु उसको उत्तेजित करने- 
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वाले हाव-भाव 'तथा सादकता भरी है । बाबूजी द 
कुसुम के ए भुमालाप तथा का विवाद से मोहि हे 
के हृदय र वासना की जागृति हना प्रारंभ हो गया। में 
बाबूजी की सुहागरात के दिन जो अयानक सानक्ति| वि 
परिवर्तन मोहिनी के विचारों में हुए थे, अब अप बू 
नवीन छोटी-सी मा के शगार तथा आमोद-प्रभोद हे ग 
देखकर वह उन विचारों को कार्यरूप सें परिणत कहे म 
का यत्र करने लगी । alos उसकी लज्जा कम हुई| उ 
भय जाता रहा तथा हृदय में साहस का संचार हुआ वि 
अभी तक तो उसकी दृष्टि नीचे की ओर रहती थी; प| क 
अब करुण के आते हा मंदहास्य से उसका स्वागत को 
संत्रमुर्ध की भाँति उसे देखा करती थी । मोहिनी का| क 
चिंतित दुःखी मुखाराविंद करुण को देखकर प्रसन्न हो 
उठता था; मंद मुसकराहट से उसका सोदर्य द्विगुणित 
हो करुण के हृदय को प्रफुल्ित कर देता था । बाबज़| ब 
की सोहागरात उसके मानस-पटल पर अंकित हो स प 
थौ । सोहागरात के एकांत-मिलन का सुख अनुभ| १ 
करके बाबूजी की भीरुता, अन्याय तथा समाज के अत्या 
चारों का कठोर बदला लेना ही एकमात्र उसके जीवन! 
का उद्देश्य था । इधर बाबूजो अपनी नवीन कुलवधू, 
मोहिनी की नन्हीं-सो सा, चतुदेशवषींया कुसुम के 
रंग में इस प्रकार रंगे हुए हें कि उन्हें इस आवरण के 
कारण मोहिनी के नवीन पथ का कुछ भी ज्ञान न हुआ। 
x x 3 

सोहिनी के वैधव्य-दुःख तथा उसकी मनोहारिणी 
सरल सोन्दर्य॑मयी मूर्ति ने शनेः-शनेः करुण के हृदय में 
रूपतृष्णा के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति तथा श्रद्धा 
संचार कर दिया । करुण पूणे युवक है। मोहिनी की 
दुर्दशा देखकर उसका दिमाग़ हिंदू-समाज की कुप्रथाश्रं 
के प्रति यौवन-सुलभ विद्रोह से भर गया । मोहिनी कै 
वैधव्य ने करुण के नेत्रों के सामने लाखों हिन्दूःविधं'| 
वाओं के जोते-जागते नारकीय जीवन का चित्र चित्रि 
कर दिया । हिंदू-विधवाश्रों पर होते हुए अन्याय 
अत्याचार ओर नियता के दृश्यों ने करुण को समां 
के प्रति विद्रोह तथा ग्लानिसे उन्मत्त कर दिया! 
वह घंटों तक अपने पढ़ने के कमरे में पुस्तकें बै 
किए बेे-बेठे हिंदू-समाज की वर्तमान दुर्दशा पर विच 
किया करता था । ७ वर्ष की विधवा यदि युवावस्था ग्र) 
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हलमा के साथ अपना लीवन व्यतीत के अना तथा सो पाप किया है उसने अना 
। | मही सुख समभतां ह, श bi अपराध स? युबती 
नि विधवा यदि अ्रष्टाचरण को होकर भूणहत्या तथा वेश्या- 
वति की ओर अग्रसर होता दे, तो| इसका रा किसके 

ह. ह? मोहिनी सहाच के उचुङ्ग हि हिय 
रान शुज हिमकण के समान पवित्र ओर निसैल है; 
:| उसका अधःपतन खअवश्यस्भावी है, इसका उत्तरदायित्व 
किस पर होगा ? निस्सन्देह ! उसके बाबूजी पर !! इस 
थीः छ| कलंकी हिंदू-समाज पर !!! इन विचारों ने करुण को 
उत्तेजित कर दिया । उसने मोहिनी के उद्धार का संकल्प 

नी क कर लिया । 
x x x 

रात्रि के दस बज चुके हैं । बाबू अवनीन्द्रनाथ म 

बजे से ही अपनी अल्पवयस्का नववधू के साथ अटारी 

| पर चले गए हैं । प्रेमालाप तथा हास्य-ब्यंग-विनोद्‌ के 
बाद बाबूजी को प्रगाढ़ निद्रा ने आ घेरा ! नोकर-चाकर 
| सब यथास्थात सो रहे हैं । घर की महरी ्रौगन में जाग 
| रही है । मोहिनी घर के पाछेवाले बैठके में खड़ी-खड़ी 
करुण फे आने की प्रतीक्षा कर रही है । वह ठीक ग्यारह 
`| बजे आने का वचन दे गया है । उसके श्राने में घंटे-भर की 
| देर है। मोहिनी अपने भविष्य जीवन पर विचार करने 
लगी--“क्या यह अनुपस सौन्दर्य, यह दुलभ जीवन 
सब व्यर्थ ही जायगा? में बाल-विधवा हुँ; पर इसमें भेरा 
क्या दोष ? क्या एक पति के मरने पर दूसरा विवाह नहीं 
हो सकता ? क्या दूसरा विवाह करने से ख्मियाँ नरक को 
जाती हैं ? नहीं ! नहीं ! याद ऐसा होता, तो नरक में 
` को तिल रखने की भी जगह नहीं रहती । हिंदुओं को छोड: 
र| चेर अन्य सब धर्मावलंबियों में विधवाओं के विवाह 
होते हैं । पाश्चात्य देशों में प्रति दिन लाखों विधवाएँ 
ब्रि.) विवाद करती हैं । हज़ारों सुसलमान-युवतियाँ पति के 
मरने पर विवाह करती हैं । क्या ईश्वरीय पाप-पुण्य के 
याय लिय भी हिंदू , मुसलमान, ईसाई, यहूदी तथा न 
लोगों के लिये एथक्‌-पएथक्‌ हैं ? कभी नहीं ! ऐसा नहीं 
हो सकता । फिर, यदि पाश्चात्य देश की खिया तथा 
4ंद। रसलमान-विधवाएँ सेकड़ों पतियों के बरने पर भी नरक 
चारं को जाकर नहीं भर देती, तो क्या नरक केवल हिंदू:खियो 
प्रकव के लिये ही बनाया गया है ? हिंदू-समाज ने, सेरे मूखे 
अज्षात्नी पिता ने बाल्यकाल में ही मेरा विवाह करके 


अन्याय तथा घोर पाप किया है । उसके लिये में अपना 

सम्पूर्ण जीवन कष्टमय बनाकर सांसारिक सुखों से बंचित 

क्यों रहूँ ? पुरुष की खरी मरने पर वह लगातार विवाह 

करता ही चला जाता है ; पर ख्रियाँ दूसरा विवाह नहीं 

कर सकतीं । ओह ! कितनी स्वार्थपरता है । कितना 

अन्याय है । मेरे बाबूजी ने भेरी मा के स्वगांरोहण के 

तीन मास बाद ही एक बालिका को मेरी मा बनाकर 

घर में सोहागरात मनाई, पर मेरे विवाह से उन्हें नरक 

का भय लगता हे, हिंदू-समाज के सामने मुँह काला हो 

जायगा, वे जात-बिरादरी से एथक्‌ हो जायँगे । छिः ! 

छिः !! धिक्कार है इस हिंदू-समाज को ; यहाँ ख्यां 

का आदर नहीं । यादि भेरा वश चले, तो घड़ी-भर के 
भीतर ऐसे हिंदुओं को बीन-बीनकर, रसातल पहुँचाकर 
इस एृश्त्रीतल से ऐसे स्वार्थलोलुप, अन्यायी तथा पाखंडी 
समाज का नाम-निशान ही मिटा दूँ ।” इस प्रकार हिंदू: 
समाज को सैकड़ों गालियाँ देते हुए मोहिनी ने अंत में 
यही निश्चय किया कि “जो कर रही हूँ, वही उचित है; 
जो विचारती हूँ, वही श्रेयस्कर है तथा भविष्य में इसी में 
सुख है ।” ठीक इसी समय किसी ने धीरे से किवाड़ पर 
शब्द किया । मोहिनी सोते से जाग-सी उठी ; उसकी 
विचारावली भंग हो गई | करुण ने भीतर प्रवेश किया। 
मोहिनी सहरी को सतर्क रहने का आदेश कर बेठकख़ाने 
में लोट आई । 

“तो अब देरी किस बात की है”-यह कहकर 
मोहिनी करुण के गले से लिपट गई । 

“मैंने आज तुम्हें अपने साथ ले चलने का वचन 
अवश्य दिया था, पर मैं बड़े असमंजस में हूँ. । तुमको 
लेकर कहाँ जाउँगा, कहाँ रहूँगा । इस घर से बाहर पैर 
रखते ही हम लोग अस्पृश्य तथा निंदनीय हो जायूँगे 
और हमें भागकर किसी दूसरे शहर में कष्टसय जीवन 
व्यतीत करना पढ़ेगा । उस दशा में तुम्हारे कष्ट को न 
देख सकूँगा । तुम्हारे सुख के लिये सं सब कुछ करने को 
तैयार हूँ, पर सुके निश्चय हे कि इस घर से ले जाकर 
जञ तम्हें तृण-मात्र भी सुख ओर शांति न दे सकूँगा । 
शीघ्रता करने से पछताना पड़ेगा । इसलिये हमें विचार- 
पूर्वक कार्य करना चाहिए । चैये और शांति से काम लो, 
इंश्वर अवश्य तुम्हारा साथ देगा।” मोहिनी को आज 


फिर निराश होना पढ़ा । वह किवाड़ बंद कर दर्देभरी 
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| माधुरी 


आवाज़ से भीरे-घोरे रोती हुई पलँग पर जाकर लेट 
गई । निद्रा देवी ने भी हतभागिनी की सहायता 
नहीं की । 
x x x 
हनीफ़ बाबूजी के पड़ोस में रहनेवाले एक मसलसानः 
सदागर का लड़का था | चह एक सुंदर तरुण युवक था। 
उसका दोहरा शरीर अत्यंत गोर वर्ण तथा आकृति बड़ी 
ही लावण्यमयी थी । वह जितना ही रूपवान्‌ था, उतना 
ही विलासी तथा दुब्बंसनी था। मोहिनी को दूर से देख- 
कर वह हाव-भाव द्वारा उसे अपने मायाजाल भें घसी- 
रने का यत्र बहुत दिनों से करता रहा था । अपने मकान 
की छुत पर जाकर वह अनेकों इशारे करता था, सीटी 
बजाता था तथा मोहिनी को छुत पर देखकर याना गाने 
लगता था | मोहिनी के दशेन-मात्र से ही हनीफ़ उन्मत्त 
होकर मन-ही-मन कहता था कि इसकी योवन-कलि- 
काथो के विकास ओर सुंदर रूपराशि के सामने सुर- 
सुंदरियों का सौंदर्य भी जित होता है ; उसके 
अंग-प्रत्यंग में एक अल्लोकिक लावण्य क्रीड़ा कर रहा 
है । हनीफ़ ने इढ़ निश्चत्र कर लिदा था हि किसी-न- 
किसी प्रकार इस रूपसुधा का पान अवश्य करेगा । 
मोहिनी को वाल-विधवा जानकर उसका आशालतांकुर 
ललहा उठा था; पर मोदिनी की नीरस उपेक्षा इष्टि ने 
उसे श्रधीर कर दिया; वह रात-दिन मोडिनी के रूप- 
पाश में बद्ध रहता तथा उसे प्राप्त करने के उपाय विचारा 
करता था । 
x x x 
करुण को मोहिनी के उद्धार का कोई सरल उपाय 
समक में नहीं आया, इसलिये उसने यह विचारा कि 
यदि वह मोहिनी के घर जाना छोड़ दे, तो वह फिर पहले 
की तरह अपने वैधव्य में दी सुख समझने लगेगी । 
करुण यह समक्ता था कि मोदिनी के मानसिक परि- 
वरतेन का कारण वह स्वयं है । उसे बाबूजी की सोहाग- 
रात के दिन मोहिनी के मन में पैदा हुए विषवृक्त का कुछ 
भी पता नहीं था । अपने को ही दोषी उहराकर इस 
विचार से कि मोहिनी उसे भूल जाय, उसने बाबजी के घर 
जाना बिलकुल छोड़ दिया । करुण को मोहिनी के उद्धार 


« की इच्छा थी, पर शक्षि नहीं थी । वदद समाज से डरता 
. _था;-रोटी कां अश्न उसके सामने था | करुण ने मोहिनी 
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को समाज की अत्वाचारपूर्ण बेड़ियों से जकड़ा हे 

बड़ी वेदना अनुभव की, पर उसे उन वेड़ियों से 

करने के प्रयत्न में अपने ही बँँघ जाने की आशंका ने उस 
साहस तोड़ दिया ओर वह चुप होकर बेठ रहा । ३; 
मास वीत जाने पर भी जब करुण न आया, तो मोहित 
उसे कायर तथा स्वाथलोलुप समझकर बिलकुल भर 
गई । पर बाबूजी की सोहागरात उसे नहीं भूली थी। 
हिंदुओं से तथा हिंदू-समाज से वह निराश हो चुकी थी। 
निदान उसके हृदय में हर्नाफ़ के सोंदर्य तथा प्रेम ने 
स्थान करना प्रारंभ कर दिया । छुत पर जाकर घंटों तह 
उससे इशारों से बातचीत करके ही वह अपने को नन 
सममती थी । जिस हनीफ़ को वह एक धरत तथा नीच. 
पुरुष समझती थी, जिसकी ओर वह नेत्र उठाकर देखना रि 
भी पाप समती थी, अ(ज उसी हनीफ को विना देसे दा 
सादेनी को चन नहीं पड़ता । हनीफ़ के कस्सित क स 
का अपनी मंद मुसकराहट से उत्तर देकर वह अपना | 
जीवन सफल जानती थी । पर इतने से न तो हनीफ़ को 
संतोष था, न मोहिनी को शांति थी । 

x x x 
अ्रमावास्या की काली अधियाली रात है । घंटेघर से हतरा 

रन-टन टन-टन होकर १२ वजने की सूचना मिली । छोटी: 
छोटी बूँदे कभी-कभी गिरने लगती हैं, ठंडी हवा चल रही पराक 


~ A ~ ~ ~ 
हैं । बाबूजी नीचे बरामदे में अचेत सो रहे हैं । मोहिनी h ह 


दुसंज्ञिले पर अपनी छोटी कोठरी में एक धीमी सोमवत्ती ऐप 
io x ओऔ ~ _ _ 

का रोशनी मे बेटी वख्नाभूषणां से ससञ्जित हो रही है । पटल 

आधारात बीत जाने पर इस वेशभूषा के धारण करने मे ॥ दो 

__ 

ने 


अवश्य काइ रहस्य होगा । एक अत्यंत संदर किनारी 
लगा हुई मूल्यवान्‌ रंगीन रेशमी साड़ी के ऊपर बारीक 
जाली का झालरदार पोलका सोने में सुगध का काम करं 
रदा है । आज उसके सोंदर्य में एक तीब्र मादकशाङ्गि है | 
एक बड़ आइने के सामने खड़ी होकर सोहिनी अपने | 
स्वर्गीय सौंदय की अनुपम छुटा देखकर सन-ही-मन विच 
रने लगी--आज भूते, बनावटी धर्मनिष्ठ हिंदू-समाज 
का दुखला दूँगी कि युवती विधवाएँ असहाय नहीं हैं 
उन्ह अपने दूसरे विवाह के लिये हिंदू-समाज की खुशा' 
सद करने की, उसकी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं! 
विधवाओं के सुख और ऐश्वर्य का मार सरल रौर सारण 


~ 


६ । आत्मघात करना पाप है, इसकी कोई आवश्यकता | ' 


र के अपमान सहन करने से 


५, मां-बाप, ननदः 
ह स्याग--सब का त्याग ! बड़ी 


से आम नहीं । बस, 

स रु है कि इस बीसवीं सदी के नवयुवक डूबते हुए 
हा की रक्षा करने में हब तन, सन, धन 
रो, पर व्यर्थै । उस कलुँदे करुण को तो देखो; 

भीरु, कितना कायर तथा कितना स्वार्थी निकला। 
वल मेरे सौन्दर्य का सूखा था । में अपना जीवन, 
द्ञोक-परलोक सब उस पर निदुावर करने को 
, पर सेरे विवाह के प्रस्ताव को सुनते ही वह 


T न कितना सुंदर दै । उसके उस रमणीय स्वरूप, 
नौचानतिपूर्ण उज्ज्वल सुख तथा मधुर कण्ठस्वर के सम्मुख 
देखता िमान्‌ सौन्दर्य भी फीका लगता है । अपने 
i सा को उसके प्रेससूत्र के साथ आबद्ध कर 
भूमङग है सर्गाय आनन्द का उपभोग करूँगी । बाबूजी से 
अपना हिंदूसमाज से चिल्लाकर कहूँगी कि भेरे सुख ओर 
फ़ को ऐूरवर्यं को आँख खोलकर देखो ओर यदि विल्कुल 

रमी धारण न कर ली दो, तो चुल्लू-भर पानी में डूब 

र” मोदिनी को इस प्रकार विचार-लहरों में डूबते- 
घर से हतराते अपनी सुध-बध भी नहीं रही । ठीक इसी समय 
छोटी- हरी की पीछेवाली खिड़की पर एक तरुण युवक ने 
ग रही प्राक मोहिनी का सुखस्वञ्च संग कर दिया । मोदिनी 
[हिनी न हर्नाफ़ का प्रेम से स्वागत कर इश्वर को धन्यवाद 
प्बत्ती दिया ओर उसकी सहायता से एक छोटी-सी भारी 
T है। यों लेकर वह खिड़की से बाहर निकल गई । बीच 
रने भ | द घरों की छतों पर होते हुए दोनों हनीफ़ के बैठक- 
नारी छुने में पहुँचे । बाहर सड़क पर एक बन्द गाड़ी खड़ी 
रीक थी माता-पिता तथा बंघुजन का सोह परित्याग कराके 
म कर /पाचार-पीडता बालविधवा मोहिनी को उसकी भ्रष्ट 
।है। [पि ने उसके सर्वनाश के लिये हनीफ़ के साथ 
अपने |'ी में लाकर बिठळा दिया । जिस समय गाड़ी अव- 
वेचा' |'े बाबू के घर के सामने से निकली, तो मोहिनी ने 
माज | णो सिर बाहर निकालकर मन-ही-मन बाबूजी को 
हं; पिधित करके कहा-- 

(५ 
बुश | अत्याचार और निर्देयता के पुतले, अब भी 
हं । i निद्रा त्याग दे । देख, सैं अपने ऊपर किए गए 
साफ हक और अत्याचार का पूरा प्रतिशोध कर चुकी। अब 
कता | हे मोदिनी नहीं, सद्ीमा हूँ; अन्याय और 

|, » 3 


| 
पे 
ब |; f 


ह्ण $ 


चावूजी की सोद्दागरात 
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यातनाओं को चुपचाप सहन कर घर के भातर 
सिसक-सिसककर रोती हुई जीवन बितानेवाली अभा- 
गिन विधवा नहीं हूँ, अपितु ईश्वर के दिए अधिकार 
आर सुखखों को भोग करनेवाली तथा समाज के कट्टरपन 
को टुकरानेवाली निर्भय-हृदया रमणी हुँ । यदि 
साभाग्य से सरते समय होश में रही, तो ईश्वर से 
यही प्रार्थना करूँगी कि अगले जन्म में भूलकर भी में 
किसी ऐसे हिंदू के घर में पेदा न होऊँ।” 
x x xX 

“निःसंदेह मोदिनी के अधःपतन का कारण में ही हूँ । 
उसकी कोठरी में सिले पत्र से यह स्पष्ट है कि वह किसी 
सुसलमान के साथ घर से निकल गई ?--यह कहते हुए 
कर्ण एक ठंडी साँस लेकर थारामकुसी पर लेट गया। वह 
सोचने लगा--“यदि मैं समाज के डर से तथा घरद्वार के 
सोह से उस सुर-सुंदरी को निराश न करता, तो आज वह 
इस प्रकार विधर्सियों के भायाजाल में न फँसती । मेरी 
कल्पना कितनी निमूल थी; में समझता था कि मुझसे न 
मिल्ने से, वह स्वयमेव अपनी दशा में ही सुख समझने 
को बाध्य हो जायगी । भैंने यह जानते हुए भी कि वह 
निर्दोप है और समाज के अत्याचारों से पीड़ित है, उसे 
दुःख और चिता की अग्नि में जलता ही छोड़ दिया । 
जिस हिंदू-समाज के डर से मैं इतने बढ़े अन्याय के धूँट को 
चुपचाप पी गया, मोहिनी ने उसी हिंदू-समाज पर लात 
मारकर, ठीकरे की तरह थूककर, मेरी आँखों का पदा 
हटा दिया । अब यदि कहीं एक बार भी उसके दशन 
कर स्ूँगा, यदि कहीं भी वह मुझे मिल जाय, तो लोका- 
पवाद, घरद्वार, माता-पिता सबकी अवहेलना कर, उस 
रमणी-रक्ष की रक्षा करूँगा । नहीं ! नहीं !! इतना पर्याप्त 
नहीं । मेने भीषण पाप किया है, उसके भयानक पारिणाम 
को मैं पूर्णरूप से सहन करूँगा । सोहिनी ने अपना कुल- 
जाति तथा सात-मयाँदा सभी पर लात मार दी है । में 
भी उसकी खोज में घर से बाहर निकल जाता हूँ । देश- 
देशांतरों में अमण कर उसे दूँढ़ता फिरूँगा और यदि कहीं 
भी उसका पता न लगा सका, तो खोटकर इसी बनारस- 
नगरी में अघनाशिनी, पतितपावनी गंगाजी की पवित्र 


धारा में समाकर इस पापमय जीवन का अंत कर दूँगा ® (च. | 
इस प्रकार निश्चय कर करुण ने घर का दरवाज़ा खोला, _. « ~. 
बाहर निकलकर क्षण-भर तक वह पुकटक से अपने | oe 
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मकान की ओर देखता रहा । उसकी आँखों से दो बूँद 
आँसू टपक पड़े । हृदय को कठोर कर, उसने अपने निश्चय 
को दृढ़ किया और फिर जल्दी से पीछे की ओर देखता 
छुआ न-जाने किधर चला गया । 
x x x 
हनीफ़ सलीमा को रात-ही-रात दूर एक दूसरे मुहल्ले 
के मकान सें पहुँचाकर घर लौट आया । वह प्रतिदिन 
सलीमा के लिय अच्छे-अच्छे वख्ाभूपण ओर खाने-पीने 
की चीज़ें लाया करता था । सलीमा उसे प्रेम करती 
थी ; हनीफ़ उसे अपने विलास की सामग्री समझता 
था । कई वर्ष बीत गए । सल्लीमा का स्वर्गीय सोंदर्य 
शनेः-शनेः विलीन होने लगा ; उभड़ते हुए यौवन की 
वह मदसाती चाल, वे शिकारी शरख तथा बह श्राकर्षण- 
शङ्कि न-जाने कहाँ चली गई । साथ ही सोंदय-पिपासु 
हनीफ़ का शरणहीना सलीमा के प्रति सरल सुविस्तृत 
प्रेम शनेः-शनेः संकुचित होने लगा। वह नीच बेश्यागामी 
था । सलीमा उसकी नज़रों से उतर चुकी थी | इसक्षिये 
अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिये उसने एक रूपवती 
तरुण वेश्या को लाकर उसी घर में रख दिया | सलीमा 
की आँखें खुलीं, तो अपने को अ्रथाह जल्न में डूबते- 
उतराते देखा | अब वह हर्नाफ़ की हृदयेश्वरी बेगम 
सलीमा नहीं, अपितु उस वेश्या की दासी थी । एक 
टुकड़ा रोटी के लिये रात-दिन उसे नौकरानी की तरह 
उस वेश्या की आज्ञाश्रों का पालन करना पड़ता था । 
सलीमा रात-दिन दुःख ओर चिंतासागर में डूबी रहती 
थी । उसने अपना श्रनुपम सौंदर्य, ज्ञोक-परलोक, जाति 
तथा धर्म सब हनीफ़ पर निष्ठावर कर दिया था | आज- 
तक उसे स्वप्न में भी यह ध्यान न था कि बइ कपटी 
मुसलमान इस प्रकार उसके सौंदर्यं का उपभोग कर 
उसे दूध की मक्खी की तरह अपने हृदय से निकालकर 
फेंक देगा । दुःख ओर चिंता के कारण सक्लाभा वीमार 


. . रहने लगी ओर उस वेश्या की भरसक. सेवा करने पर 


भी उसे प्रसन्न न रख सकी । एक दिन उस वेश्या के 
कहने से हनीफ़ ने सलीमा को पेर से ठुकरा-ठकराकर 
रात में घर से बाहर निकाल दिया । सक्लीमा गर्भवती 
थी, पेरों की चोट से व्याकुल होकर वइ सड़क पर 
बेहोश होकर गिर पड़ी । होश आने पर वह बडे कष्ट से 
उठी और सुनसान श्रँधिरे मं एक पेद के नीचे भूक्ष में क्षेट- 
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[ घषं £, खंड १, संख, 


कर, वह देर तक रोती रही । चह अष्ट पतित हो 
थी ; सा-बाप के घर जाने का वह विचार भी 
सकती थी । वह सोचने लगी--आत्मघात कर इ 
नहीं, आत्महत्या क्यों करू ? वेश्याव्वात्ते क्यों न इ 
सेकड़ों, हज़ारों खिया घर से निकलकर चे 
द्वारा सुख से जीवन ब्यतात करती हैं । उनके रहन. 
खान-पान को देखकर अप्सराओं के मुँह में भी एव 
आता है । ओफ़ !... ... वे...₹...या... वृत्ति |! | 
बदमाश, रोगी, कोढ़ी सबके प्रति प्रेम का दिखावा क्र | 
सबको आत्मसमपेण करूँ ? क्यों ?,.. किस लिये 
सिर्फ़, रोटी के एक टुकड़े के लिये... केवल इस 
शारीर को जीवित रखने के लिये ? छिः-चिः, 
जावन से क्या ताभ ? एक [दुन ता मरना ही 
झैं वेश्यावृत्ति कदापि नहीं करूँगी । फिर ? 
झाज ही रात को इसी घडी, इसी बरसते हुए समय 
गंगाजी की पवित्र धारा में आत्मसमर्पण कर इस ग 
षित जीवन के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित्त कर डाग 
सलीमा उठकर गंगाजी की ओर चल दी । 
x x x 
करुण मोहिनी की खोज में घर से निकलकर तः 
कहाँ-कहाँ गया, बड़े-बड़े कष्टों को सुखपूवेक सहन कि। ` 
पर मोहिनी का कछु भी पता न चला | करुण ह]. 
हो गया | उसे निश्चयपूर्वक यह धारणा हो गई... 
मोहिनी अब या तो इस संसार में नहीं है, या वह गि 
ऐसे स्थान पर दै, जहाँ पहुँचना असंभव है । मोहि 
लापता होने के बाद ही से उसने अपने जीवन कारी 
मात्र उदेश्य उसका उद्धार करना ही बना लिया 
अब करुण को अपना जीवन बृथा मालूम पढ़ने 
संसार उसके लिये सूना हो गया था । मातां 
भाई-बंध, सबका मोह छोड़ ही चुका था । श्रा] 
चमड़े के शरीर का मोह छोडकर अपने जीवन रे 
से मुकर होने के लिये वह बनारस लोट आया है 
के २ बज चके हैं । आकाश में काली विकराल ४“ र 
हुईं है । मूसल्लाधार पानी बरस रहा है | बादली की 
घोर कड़कडाहट, भड़भढाहट अर भयकरं गर्ज 
सुनकर दिल बदल जाता है । पेसा मालूम पर्ती 
आकाश फटकर. पृथ्वी पर गिरने ही वाला 
बीच में बिजली की चमचमाहट से संसार डः E: 


i 


र्‌ 


वल हो जाता है | तड़-तड़, पड-पड़ कर 
रहो है की बोब्वार गिर रही है । ऐसे भीषण समय में 

के पानी में भीगता हुआ ओलों की चोट खाता 
बस्ती से निकलकर, घाटां से दूर गंगाजी के 
"की ओर बढ़ा चला जा रहा है। सहसा उसे 
+ हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है । घूमकर 
है. कुछ दूर अंधेरे में एक सफ्रेद-सी वस्तु की घुँधली 
› ग्रति उसे अपनी ओर असर होती-सी प्रतीत 
; करुण सहमकर एक बृक्त की ओट में खड़ा हो 
। थोड़ी देर में एक सूर्ति सासने से निकलकर 
रथी के पुण्य-प्रवाह की ओर धीरे-धीरे जाने लगी । 
हतबाद्धि हो खड़ा-खड़ा उसे देखता रहा । एकाएक 
ना ही पते विचारा कि शायद यह कोइ भ्रत्याचारपीड़िता 
| ग्रपने दुःखों का अंत करने जा रही है। उसकी 
हायता के लिये वह आगे बढ़ना ही चाहता था कि 
भूत. का भय लगा ओर वह ठिठककर खड़ा हो 


स्वप्न है प्रेम उसी का छोटा-सा है नाम; 
वासना करती हे उसमें छिपकर विश्राम । 
कविता में संचित है ऐसी शक्कि अपार ; 
से उसके नग्न रूप में आता है श्टंगार । 


ड्र 
माता उस कविता से मूँथूगा 
| श्रा ऐसा काँटो का हर । 


बार-बार चुभकर हो जावे 
किसी हृद्य के पार। 


रत ब ७७ 0 
नाकी]. णे के आव बनेंगे रंग तूलिका-रूप; 

नि है कई 
पि ही खींचा जावेगा ऐसा चित्र अनूप । 
है मे होगा जीवित मेरी करुणा का आख्यान ! 


डता 
{ दै। f पैद्ना का विललाप दो विरहिणि-सा ध्वनिमान्‌ । 


तु° सं० ] निशीथ 


गया । क्षण-भर में सम्हलकर उसने सोचा कि आज 
सुरू ता अपना कलुपित जीवन समाप्त ही करना है । यदि 
भूत हांगा, तो भी क्या भय है ? श्रन्यथा इस रमणो 
के उद्धार करचे का यत्र करूँगा | इस विचार के आते ही 
वह उस मूर्ति की ओर तेज़ी के साथ दौड़ा । सनसान 
अंधेरे में पानी बरसते समय किसी को इस प्रकार अपने 
पीछे दोढ़ते देखकर वह मूर्ति भी तेज़ी से भागने लगी । 
करुण ने देखा कि वह किनारे पहुँच गई । धड़ाम के 
शब्द्‌ के साथ-साथ एक गहरी चीख़ सुनाई दी । करुण 
लपककर पानी में कूद गया । बड़े कष्ट शोर परिश्रम के 
बाद वह उस मूर्ति को बाहर निकाल लाया । पानी 
बरस रहा था | बिजली की चमक भें करुण मोहिनी के 
स्रत शरीर को अपनी गोद में पड़ा देखकर बेहोश 
होकर गिर पड़ा । 


श्रीशचन्द्र शुक्ल 


छा जावे भूमंडल पर 
एसे विलाप का नाद्‌ ; 
प्रलय समीप पहुंच जावे 
उसकी ध्वनि का संवाद | 
आज लेखिनी में भर दूँगा ऐसी शक्ति अनंत; 
जिसके द्वारा कंपित होगी सीमित दिशा दिग॑त। 
और सजाऊँगा अपने मन के सब ऐसे भाब। 
हो जाये पाषाण हृदय पर उनका नम्न प्रभाव | 
जाग-जाग मेरे मन के 
| चिरसंचित व्यथा विचार; 
मेरी प्रिय कविता का होगा 
तुझसे ही. श्टेगार । 


ब Cc-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जज तारक भिक्षक आए थे सांध्य गगन के द्वार ; 


भिलमिल की फंपन में रह-रह कर वे रहे पुकार । 
ओऔर दूसरी ओर रखा था सोने का भांडार ; 
चिषयी गगन दे रहा था क्या रजजी का उपहार । 
पल-पल में रजनी का यौवन 
होता था छुविमान्‌ | 
यद्यपि उसके तन पर शोमित 
था काला परिधान | 
एक हृदय था जो अपनी गति में भरता था आह; 
दो आँखे थीं जिनमें होता स्मतिमय अश्र-प्रवाह । 
कहते जिसको प्यार न उसका कुछ भी था तो ज्ञान; 
हाय न-जाने कितु किसी का रहता था नित ध्यान । 
कहते है क्या प्यार इसी को 
दुनिया में भगवान! 
प्रेम समभते हें सब यदि है 
ज़रा किसी का ध्यान | 
जहाँ नेत्र तारक असंख्य खोले नभ में चुपचाप ; 
अंधकार फेलाता था पृथ्वी पर काला पाप। 
वृक्ष उदास बने वेचारे थे निश्चल छुविहीन ; 
कभी हिला लेते मन मारे कुछ पत्त दो-तीन। 
पतित पात सोते थे पृथ्वी 
तल पर होकर ऱ्लान ; 
मानों वे हां एक विरहिणी 
के सुंदर उपमान । 
निशा रही थो छोड़ मंद झोंके के इछ उदास; 
स्वप्र देखते थे प्रियतम अपनी प्रेयसि के पास । 
शय्या पर उसका सुगा धिम्रय बिखरा था कचपाश ; 
प्रियतम्र के सोते हाथां काथा अविदित अधिवास । 
पत्ती भी अपने नीड़ों में 
, लेते थे विश्राम; 
_« उनकी आखाँ में सोते थे 
~ उनके सारे काम। 
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प्रकति सीखती थी मानों r 
जग का यह छवि श्टंगार; | तो 
कितने भावों में डवा है 
यह छोटा संसार। 
डाल झुको थी किसी क्त की जो थी धरा सम्री| कि 
उस पर फेक रहे थे किश्णें नक्षत्रों के दीन 
फूलों की निधियाँ संचित थीं वीच-वीच में 
कलियाँ नत हो पाल रही थीं अबला का कतेन 
पतली पंखड्ियों की पलक 
थीं कोमलमय बंद ; 
भर लेते थे उन्हें अंक में 
झुक प्लव सानद्‌। 
चूम रहे थे झृत्यु-चरण कुछ पएलूच अवनत पी. 
धायुवेग से बृद्ध सुमन शाकित थे, थे भयभी 
कहीं न उनकी पंखड़िय ले जावें वायु 
किसका हाथ उठेगा उसको देने को कुछ दं 
बिखर रहे थे कुछ प्रसून 
आधे दल थे स्रूतप्राय | 
` उस बिखरे यौवन पर भी 
भूमे कुछ अलि-समुदाय । 
यह क्या था कुत्सित भावों मं पण पगा ससी] 


पुण्य घूमते ही रहते हैँ 
सोते थे] रसुगंधि-शय्या पर 
फूलों के समुदाय ! 
कितु सूख जाने पर सौरभ 
- भाग गया क्यों दाय । 


३८७ ठु° खं* | 


सत्यनारायण-वत-कथा 


लह करती करती है जीवन अल का शोष ; 
उसके इस स्वभाव पर देना होगा लेश न दोष । 
कृति यही है कितु निय र यह कटुतर व्यवहार 
> ही शाखित होता है यह निवल संसार । 
दि द्न-प्रतिदिन भार 
गाना होगा हाहाकार। 


fe 


[ समर कितने रंगो में करते हैं ये सदैव ही स्नान; 
= 


EGET गाघत्र सख जान का क्या न इन्हे है ध्यान। 
हाय अंत में रंग नहीं 
पर होगी सूखी धूल; 


सत्यनारायण की कथा हिंदुओं के पौरा- 
णिक गल्प-शास्त्र का उत्कृष्ट नमूना हैं। वसे 
तो सत्य को अनंत कथाएँ हैँ । प्रत्येक युग दृश, जाति 
र व्यक्ति के जीवन में सत्यरूप धरकर चरितार्थ होता 
हे । वे सब कथाएं शिक्षाप्रद आदरणीय ओर ग्राह्य हें ] 
` |नारायण की व्यासगद्दी पर वेठनेवाले को उचित हैं 
छ सत्य की अनेक विजयशालिनी कथाओं को सुनाकर 
"धिग से सत्य-बत का प्रचार करें | हमारी प्रस्तुत कथा 
| अपने ढंग की एक है । इसका आधार इतिहास नहीं 
EE कल्पना हे । हिंद-समाज चार वर्णा म बॉटा 


के करता हे । चारो वणां में ही सत्य का. व्यवहार 

चाहिए । किसी एक के भी चक करने से सत्य का 
पली अड जायगी । ब्राह्मण, शद्र, वैशय और क्षत्रिय के कस 
मेथा में वरन किया गया हे कि प्रत्येक वर्ण ने सत्य 
का पलन में सहयोग दिया। समाज की व्यवस्था म चारा 


ऑर धूल ही कहलाचेंगे 
ह सुगश्चित . फल । 
चसा हा यह योवन है कव तक होगा आनं 
अरे एक दिन हो जावेगी चंचल चितवन बंद । 
समान सुलकान कर रही जिसमें सु धा-निवाख; 
बन जावेगी दंतहीन बृद्धा का अटाहास । 
ये शुंघराले केश बनेंगे 
मकड़ी के सित जाल ; 
गाल शुष्क हौ जावेंगे 
मानो हो सूखे ताल। 


रामकुमार वमा _ 


सत्यनारायण-त्रत-कथा 


का समवाय है, जिस प्रकार सत्य-व्रत से प्रास होनेवाले 
फलों में ज्ञान, बल, वैभव या सहालच्मी, महाकाली, 
महासरस्वती का समन्वय है । चारों वर्णो का एक-एक 
प्रतिनिधि लेकर कथानक की रचना की गई है । इनमे 
ब्राह्मण ऑर शूद्र सत्य के पालन करने में सहयोग करते 
हैं और अपनी नेसर्गिक दुरवस्था का परित्याग करके सुख 
को प्राप्त करते हैं । कथाकार ने संपत्ति और विपत्ति को 
सख ओर दुःख को, सत्य और असत्य को बरावर-बदाबर 
स्थान दिया है। र 

सदानन्द ब्राह्मण ओर काष्टकेता पहले दुःखो थे। 
सदाचार और विद्यासम्पञ्च होते हुए भी काशौ में रहने- 


विन लक न पट 
महालक्ष्मी--दरिद्रों लमते वित्त धनधान्यप्रवधनम्‌ । 
महाकालीं--भीती भयालपुच्यत बद्धा मुच्यत बन्धनात्‌ । 
स्वैत्र विजयप्रदम्‌ । : 
महासरस्वती - परत्र मोचमाप्ठयात्‌ । चन्त सत्पपुर ब्रजेत्‌ । | 
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वाले सदानन्द ब्राह्मण को भूखा रहना पड़ता था ओर 
नित्य भिक्षाटन में उसका बहुत समय लग जाता था। 
सत्य-बत के प्रभाव से सदानन्द ने पूर्वजन्म-कृत समस्त 
पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त किया । [ सर्वपापविनि- 
सुक्रः दुलेभं मोक्षमाप्वानू २ । १२ | सदानन्द का 
इस जन्स का पाप नहीं था। उसके जन्मांतर-कृत 
संस्कार ऐसे थे, जिनसे वह दरिद्री था । सत्य के 
ब्रत ओर आचरण से वह सुखी हुआ । भित्ता में 
प्राप्त होनेवाले धन का विसजन उसने विष्णु के ब्रत 
के निमित्त कर दिया ओर यही उसकी सम्पात्ति का 
कारण हुआ । 

काष्टक्रेता शूद्ध था । वह उद्यम से धन उत्पन्न करता 
था । उसने सत्य-बत की शिक्षा सदानन्द से पाई । अपने 
घंधे में सत्य का पालन करने से उसके पास किसी 
चीज़ की कमी नहीं रही । आज लकड़हारे के समान 
ही ओर पेशेवाले भी अपने व्यवहारों में दयानतदारी 
बरतने लगें, तो विना संशय उनके पास पैसे की तंगो 
मिट जाय । समाज की एक सिरे से काया पलट जाय, 
यदि हर पेशेवर आदमी यह ब्रत ले, जेसा काष्टक्रेता ने 
लिया था-- 
तेनेव सत्यदेवस्य करिष्ये ब्रतधुत्तमम्‌ । 

बाक़ी बचे हुए दो वणे भें वेश्य ओर क्षत्रिय हैं । 
वैश्य वर्ण का प्रतिनिधि साधु बनिया है ओर क्षत्रियो के 
प्रातिनिधि अंगध्वज राजा हैं । यह दोनों पहले सुखी 
थे, लेकिन इसो जन्म मे किए हुए असत्य कमो 
विपात्ति को प्राप्त हुए । कथा के १६२ श्लोकों में से १११ 
श्लोक र पाँच अध्याओं में से अंत के तीन अध्प्राय 
इनकी गाथा के वणेन करने में लगे हैं | इससे ज्ञात 
होता है कि जन्मतः प्राप्त क्रेशों की तुलना में मनुष्य के 
अपने कमा से कमाए हुए क्लेश बहुत ज़्यादा हें । संसार 
के सब मोहों मैं धन ओर सत्ता या बल का मोह सबसे 
ऊपर है । इसमें भी धन का मोह सबसे सिरमौर है । 
वस्तुतः धन की गृध्नुता ही ब॒रे-से-बरे जल्म और पाप 
कराती हैं | वित्तमोह से मूढ़ मनुष्य धर्म-कर्म सब भल जाता 


As 


हैं, उसे बार-बार यमराज का द्वार ऑकना पड़ता है ।£ 


# न सांप्यः प्रतिभाति बालं प्रमान्तं वित्तमोहेन मृढम्‌ 
त्रयं लोको न पर इति मानी पुनः पुनः वशमापद्यते से । 
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[ ३५ ६, ख्ूड १, संख्या, 
भा 
गीधियापन से अध्धी बनी हुई जातियों ने संसार ठ 
$ द्रात 


ज़रखेज़ सुल्कों को मुलसाकर श्मशान-तुल्य वना ३३) 
हें । आजकल तो खले आम क जाता है कि । 
पुरुषार्थों में से अर्थ ही सब कुछ है, डालर की पता 
इश्वर का भा अधचन्द्र दें दया हं । सूतजी ने भी 
के प्रलोभनों का सूच्म विवेचन करने में सबसे आह * 
स्थान दिया है । साधु वैश्य की कथा दो अध्यायों : 
ओर ३% श्लोकों में समाप्त हुई है | सेतानहीन घना 


की दशा का दिग्दशन कराने के लिये वह बहुत मोज ३/ 
सत्य-त्रत सोभाग्य ओर सन्तति का भी देनेवाला है|, 
संतान की प्राप्ति से सत्य-व्यवहार अह्मचये-साधन र्‌ 
साधु वैश्य सत्य का संकल्प करके बार-बार उसे तोझ़ 


हे । राजा चन्द्रकेतु के रत्नसारपुर भें जब वह वाशि र 
क णलि ह गया, तो सानो सत्यरूपी ।विष्यु/ नाप कै लगे, 
कि--हे वेश्य, तुम बार-बार अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट | र्‌ 
हो, इसी लिये तुम्हे अत्यंत दारुण दुःख भोगना पड़ेग| पन 
एप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मे प्रदत्तवान्‌ ; संचः 

दारुणं कठिन चास्य महददुःखं भविष्यति । विन 


मोहग्रस्त साधु को सबक़ सिखाने के लिये निर्या ता;' 
का उलटा चक्र चलने लगा । उसे चोरी न करने पर + थ्यः 
चोरों का दण्ड सोगना पड़ा | वास्तव में जो घन में र्था 
होकर उसका दान नहीं करता, वह प्रत्यक्ष में चोरी? सेम 
करने पर भी समाज में चोर ही है, जिसने बेजा संच, 
करके ओऔरों के उचित हक़ को मूस लिया है। घर 
लोलावती-कलावती का सारा धन चोर चुरा ले [ 
बुरे से बुरा क्ट भोगने के बाद भगवान्‌ की माया श्र 
कूल हुई | साधु वेश्य ओर उसका जामाता काराग| 
से मुक्र कर दिए गए । इतने अनुभव के बाद भी ४ 
का मोह न छूटा । एक दंडी स्वामी ने दशन देकर 
किया--हे साधु, तुम्हारी नाव सें क्या भरा है ?' सरह 
के मानो प्राण निकल गए, बोले-- 
कथं पृच्छसि भो दणिडन्‌ मुद्रां नेतुं किमिच्छासि ; 
लतापत्रादिकें चेब वर्तते तरणो मम। 
महाराज ! आगे चलो, क्या रुपया लुटने की 
हे, यहाँ कुछ नहीं हैं, नाव में सब घास-फूस भरा $ 
हैं । इस निष्ठुर वचन को सुनकर संन्यासी ने शांत 
कहा- सत्यं भवतु ते वचः? अर्थात्‌ तुम्हारी बाते 
हो । लाखों की संपात्ति होते हुए भी दान कां | 


सल 
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° _ 2 लोभी का घन बास-फूस के समान हो जाता 
न केसी का भला नहीं होता । कृपण का हृदय 
सान के समान है । कृपण ए के समान बंधन का 
| . दूसरा नहीं है । आगे कथा में लिखा है कि बहत 
| -सी होकर साहुजा दडा SPN [श सें दाड़े ओर अपने 
क शरसत्य पर पछुताकर हुत विनता का । दडा-वेषधारी 


| ता ने पहले तो बड़ी फटकार बताई [ ममाज्ञया च 


है फिर वैसे ही कर दिया । असल में धन वहीं था, 
कहीं गया नहीं था | सिर्फ़ साहुजी की निगाह में फेर 
पं भरा । सत्य से पराइमुख हाकर वे दान के नाम से अपना 
i ताखा का सपात्त का लता-पञ्र समभत थ, ता वह लता- 
णि| पत्र के समान थी ; सत्ययुक्न हाकर उसे ठोक समभन 
लो, तो वह पहले-जेसी हो गई । 
ष्ट ह सचय का धर्म बड़ा कठिन है । वेश्य-चर्ण और गृहस्थ- 
| धरन के साथ सचप का घनिष्ट संबंध हैं । इस जगत्‌ में 
संचय के साथ-साथ त्याग का घर्म लगा हुआ है। 


ड 


लाई 


दिना व्याग के संचर का भागे बंधन का हेतु, जड़ ओर 
निया ताउसी हे । मसनष्य आय के चार आश्रमों में केवल गृह- 
| न शाश्रम के साथ संचय का धर्मे है । शेष तीन भागों में 
मं लि. अर्थात्‌ ब्रह्मच, वानप्रस्थ ओर संन्यास में अथ-संग्रह 
वरी से मनुष्य को कुछ प्रयोजन नहीं । जीवन की आयेनिर्दिष्ट 
संच बबरथा सें आय के एक चौथाई हिस्से में वित्त के उपा 
घर १ जन को स्थान भिला हे | यह बड़े महत्त्व की बात है [कि 
गए | जहाँ अन्य सभ्यताओं ने सत्र धन को ही उपास्थ 
बनाया है, हिंदुओं ने वित्तेषणा के क्षेत्र को सीमित करने 
| की कोशिश की है । हिंदुओं में सब जगह समाहार 
| ( $ynth९ऽ|ंऽ ) का भाव पाया जाता है, इसीलिये 
| पेन उनकी सभ्यता में उचित से आधिक स्थान नहीं प्राप्त 
ऋ सका । मनुष्य के चार परुषाथों में धन को चोथाई 
सान है । चार आश्रमों में सिर्फ़ शृहस्थाश्रम वित्तो- 
पेणिन के लिये हे; ओर चार वर्णा में वश्य वर्ण 
भे धन के साथ विशेष संबंध हे । कथा में वित्त-मोह 
दिखाने के लिये साध बनिए का उदाहरण दिया 
गगरा है । 


OA 
रायै लोग जानते थे कि यद्यपि धन के लिये सिर्फ़ 


< 


सभय भ मनुष्य उस कीचड़ में इतना अधिक फेस जाथ 
एक उससे फिर निकल हीं न सके । इसलिये संचय के 
साथ उन्हाने त्याग-धर्म को यह कहकर नव्थी कर दिया 
कि येक गृहस्थ को वेत(णी-नदी पार करनी चाहिए । 
अथात्‌ जिस व्यक्ति ने संचय का धर्भ स्वीकार किया है, 
उसे व्याग का धर्म भी भुलाना चाहिए । “वैतरणी” शब्द 
के निरक् में ही त्याग या दान का श्र छिपा हुआ है । 
तरण दान को कहते हैं । वितरण से वैतरणी बनता 
ह । वतरणो-नदी दान की नदी है, जिसे पार करना सब 
गृहस्था का परम धम ह । मनष्य-जीवन की सफलता 
का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह 
वितरण की नदी को सफलतापूवेक पार कर सका या 
नहा । Iजन्हान [सफ जांइना हा सखा ह, आर जा धन 
के साथ लगे हुए दानरूप आध्यात्मिक अंश को नहीं 
देखते, वे सोने आर चाँदी के बोझे से उस नदी के बीच 
में ही ग़र्क हो जाते हैं । इसी मानवी जीवन में हमारी 
आँखों के सामने कितने ही जन जीवन के ध्येय 
( Philosophy 0f |if€) को ठीक प्रकार से समकः 
कर इस वेतरणो-नदी को पार कर रहे हें ओर 
वित्तमोह से मूद़ कितने ही उसमें डूब रहे हैं । उस 
व्यक्ति के बहुत धनवान्‌ होने से ही क्या जिसने अपनी 
ही भौतिक आवश्यकताओं को अपरिमित बनाकर उनको 
पूर्ति मं धन को एक-भात्र व्यय करना सीखा है ? उसके 
सोने और चाँदी के ढले हुए टुकड़े लतापत्रादिक के समान 
हैं । वैतरणी-नदी को पार करनेवाली उसका 'हिरण्य- 
भरी नाव का लगर मानों धा हो गया है आर वह 
उसी में डवा जाता है । इस दान की नदी में अपने-अपने 
विभव के विस्तारानुसार [ यथाविभवविस्तरेः | हर एक 
को देय धन का निर्णय करना पड़ता है । सव्यता के साथ 
निर्णय करनेवाला अपना मन ही है । कोई दूसरा बहस 
करके नहीं बता सकता कि कितने अंश को मनुष्य अपने 
ऊपर ख़र्च करे ओर कितना दान करें । हर एक सभ्यता 
का यह भी काम है कि वह प्रस्येक नागरिक को जो 
अख उसने सोपे हैं, उनके उचित प्रयोग का भी 
ज्ञान करा देवे । अन्य नागरिक शिक्षा के साथ यह 
। मिलनी चाहिए कि मनुष्य दानधर्म को किस 


902 


॥ 


oY) 


शक्षा भ 

तरह पूरा करे । भारतीय संस्कृति मे इसके लिये दानः 
® ° Lo L$ ja ¢ 

मीमांसाओं की रचना हुई थी । गीता ने भी इस विषय 
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॥ 
६ 2] 


१६४३ माछुरी 


पर प्रकाश डाला हे । दान देनेवाले का यह कर्तव्य 
भो है कि वह पात्र को पहचाने ओर दूँढकर उसे दान 
दे । जो व्याङ्गि वास्तव में पात्र हे, उसे दाता के सामने 
दात न निपोरना पड़े ओर देनेवाला उसको देकर अपना 
परम सोभाग्य समझे, इस प्रकार की सूच्म व्यवस्था 
भारतीय सस्कृति के ससाजशास्त्र को छोड़कर अन्यत्र 
नहीं पाई जाती । इस आदर्श का सबसे उत्तम वर्णन 
कालिदास के कोत्स-रघु-सवाद में पाया जाता है । जहाँ 
रघु अधिक देना चाहते हैं ओर कोत्स गुरु को देने योग्य 
धन से अधिक नहीं लेना चाहते, वह आदर्शों की 
परमोच्चता भी भारतवर्ष के सिवा अन्यत्र नहीं मिलती । 
“गुस्प्रदेया घिकनिःस्प्रदोऽथी नृपोऽथिकासा दधिकप्रदश्च? 
श्लोक ने दान के ग्रांदश के आगे विराम-चिह्न लगा 
दिया है । 
यैतरणी-नदी को पार करने के लिये गो का दान 
केवल लाक्षाणिक ( $7७०]।८2] ) हे ! आज लकीर 
को पीटनेवाले अन्धे : लोग बछिया की पूँछ पकड़कर 
समकते हैं कि वे वैतरणी पार हो जाथंगे । इससे बढ़कर 
्रात्महनन का उदाहरण और दूसरा नहीं हो सकता । 
बैतरणी का पार करना जन्मपर्यत ( [f-]00 ) की 
समस्या है, जो क्रिंसो विशेष क्षण या बछिया से हलं नहीं 
हो जाती । लेकिन विचारशील मनुष्य इसे देखते हैं, मूढ 
नहीं देखते-- 
विमूढा नाउपश्यान्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्नुषः ।--गीता 
दान की समस्या वैयक्रिक ( [04४4०३] ) है । 
खारे समाज के लिये अपरिवतनशील विधान ( S2n- 
dard58t]0n ) नहीं बनाया जा सकता । वतरण 
के वास्तविक तात्पर्यं को समकने से यह मालम हो 
जाता है कि उसका वास्तविक अर्थ में पार करना ( ्रपने- 
आपकी सिर्फ़ धोखा न देना ) जीवन की सच्ची स्थिति 
के लिये कितना महत्वपूर्ण ( ३] ) है । वेतरणी 
किसी ख़ास वर्ग या सभाज के लिये नहीं है, यह सार्व- 
भौम है । आज पश्चिमी सभ्यता वेतरणी में ग़के हो गई 
है । भारतवर्ष भी वैतरणी के सचे अभिप्राय को भल 


गया हू आर इसालथ उसक दान का सस्था बिगड़ गइ 


MIN ४४ न 


+ दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा ^ 


च्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः - उपनिषद्‌ 
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ह, जसका सबसे भाषण दुष्पारंणास पात्र ओर "४ 
का अविवेक है । जिस सनुष्य ने अपने जोते-जो कुछ 
नहीं ।केया है, उसके उत्तरा।धिकारियाों का फज़े क्रिश | 
कुत्सित धन का स्वथ उपभोग न करके उस पूर्वज ह र 
ही पुण्याभिवृद्धि के लिये उसको पात्र भे अपिंत कर ह| 
सत्यनारायण को कथा साधु-वश्य के उदाहरण सेझ 
बात का बताता हं के वतरणा-नदा स॒ डांगो डाले ह 
कोइ GE कभी यह कह ने की सूल न करे कि मे 
नाव म सिफ घासफूस हं-- 


लतापत्रादिकं चब बर्तते तरणो सम । 


4 | 4 


a रा 
सत्य के उल्लंघन का दूसरा उदाहरण ज्त्रियवर्ण के ग 
अंगध्वज राजा का है | अंगध्यज राजा ने गोपों के र जब 


समभकर उनके साथ मिलने में अपनी हेटी समझे | य| सः 


समझे | अत्याचार ओर उदंडता का ग्रारंभ यहीं से | क्या 


था । गाए पुष्कल दूध दता थां और छ॒त्त भरे हुए शह 

से लहलहाते थे [ पुटके पुटके मधु ] । थु ने राज + 
बनकर राष्ट्रहित के जो अपूर्व कास किए, उनके कारणीय 
राजा ओर राष्ट्र, इन दोनों का अमेद संबंध हो गया||िति, 
जो राजा बही राष्ट्र, जो राष्ट्र वही राज्य-शाक्रि, इन दोवं| 

में कोई पार्थक्य न रहा । ऐसा राज्य किसी ब्यक्गि-विे| 
का राज्य नहीं था, बल्कि वह सारे राष्ट्र का राज्य था| 
राष्ट ओर राज्य का अमेंद ही भारतीय राजधर्म % 
सबसे ऊँचा आदर्श है, फिर इस प्रश्न की उलभन ग 
रहती कि राजशक्कि एक के हाथ में है या अनेकों के 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ने प्रथ के अभिषेक का वर्णन करते ह 
इस आदश पर बड़ा उच्चतम प्रकाश डाला है-- 


आ 


A | ० 
या३| रपद, "० दुर उ 


का अभिषेक हुआ वह राष्ट्र के साथ एक न 
में इन सांसारिक पार्थिव वस्त्रों को देखा 


झप 
छे रान 
रदु करता है, वह भा राह! जाता ई | % 


_ 


से इम 


पुः थ्वन्य 


सका । उस 
7 उन सबका राष्ट्रथञ भ॑ हवन कर पद्या | बस पृथु 


[गया । जो इसी प्रकार दुनिया की चीज़ों 


ताज़ा का वैभव कितना ही हो, राष्ट्र के लिये यदि 
फ्रा उत्सय नहा ह, ता राजा राष्ट्र नहा बन सकता । 
इचःनीच के अभिमान के कारण अंगध्वज राजा की 
के साथ एकता नहीं हुई । यही उसके जावन में 
| री ग्रसत्य था । यद्यपि वह प्रजाओं के पालन में तत्पर 
॥ [ प्रजापालनतत्परः ], लेकिन भेद का भाव राजनीति 
| ग्राध्यात्मिक सत्य पर कुठाराघात हैं । दर्परूपी असत्य 
| 


रण 


|| 


6 


दे अगध्वज के घनधान्थादि का विनाश कर दिया । अंत 
प्रसाद उब वह मन का भेल निखारकर गोपो से स्वच्छंद 
यापव से मिला, तब वह सत्यसंध राजा बन गया । 
जा३| पौराणिक सतजी के साथ सभी इस बात को कहेंगे £ 
तीड़ि ओर सनुष्या के जीवन को बनाने-बिगाड़ने में 
नील के माहात्म्य को पूरी तरह कोन जान सकता है-- 
। ह| सत्मदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शाक्यते ? 
हैं| हमारी निस्य की प्राथनाओं का मूलमंत्र यही है -- 
लि$| ततो मा सदगसय । 
'होत| क्या ही अच्छा हो यदि व्यक्ति ओर जातियाँ सत्य की 
सा हण मे जाकर निम्नलिखित घोषणा को अपनी राष्ट्रीय 
पे ताकाओं पर लिख लें--- हु 
उस स्रत सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
पस्य सत्यधृतसत्यनेत्रं सत्यात्मक तां शरणं प्रपन्नाः ॥ 


परथव्न्यः अभ्यषिच्यत । स राष्ट्र नाभवत्‌ । स एतानि 
कारण ष्यिपश्यत्‌ \ तान्यजुहोत्‌ । तत्र राप्ट्मभवत्‌ । यत्पाथान 
गया ति, राष्टग्रेव भवात । 


i 
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महायुद्ध के बाद से राजनीति के अदर जो गंदगी फल 
गई ह, आर अंतरराष्टीय विधानों में जो सत्य का व्यवहार 
उठ-सा गया: हे, उससे त्राण पाने के लिये यह परम 
आवश्यक है क्रि सब देश सत्यनारायण के ब्रत के भाव 
का अपने हृदया भे अंकित कर ले | अथवैवेद के अनुसार 
मातृमा का भी हृदय होताहे, जो परम व्योम में रहता 
3 । उस हृदय को अच्युत स्थिति के लिये सबसे बडा 
गुण सत्य ह । वस्तुतः आयो का राष्टीय गीत इसी शब्द 
स शरू हाता ह-- सत्यं ब्रृहदतमुय्र दक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः 
टाथवा धारयन्ति । 

यह समझना ग़लत है छि प्रथिवी को और देश या 
साम्राज्य को डूबने से बचानेत्राले कुटिल राजनीतिज्ञ 
आर ध्वसकारों शख्राख ( /70877€75 ) तथा 
प्रथकरी सेनाएँ हैँ । सभ्य कहलाते हुए भी संसार का 

यह बबर मोह दूर नहीं होता । थे चीज़ें तो बड़े वेग से 
सभ्यता को विनाश के गड्ढे में ढफेल रही हैं ! देश और 
राज्यों के धारण करने के लिये आवश्यक गुण सत्य, 
ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म ओर यज्ञ हैं । इनकी स्थिति सें 
सभ्यताओं की उन्नति ओर इनके अभाव में सभ्यताओं 
का विनाश है । रोम-सात्राज्य का उत्थान उग्र ऋत से 
हुआ, उनके पतन का कारण तप का अभाव था । यूनान 
की उन्नति ब्रह्म से हुई, उनका चय दीक्षा का अभाव था। 
भारतवर्ष की श्रेष्ठता उसके यज्ञात्सक भाव से थी, उसका 
पतन सत्य के अभाव में हुआ | इन शाश्‍वत ओर अमर 
भावों की रक्षा से जातियाँ रक्षित होती हैं, इनके निरा- 
करण से प्रकृति स्वरं उनको विनाश को प्राथ करा देती 
हे । आज अँगरेज़-जाति में ऋत, दीक्षा, तप ओर ज्ञान 
का भाव तो है, लेकिन यज्ञ ओर सत्य के भावों का उनमें 
सर्वथा लोप हो गया है । 

वासुदेवशरण्‌ अग्रवाल 
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हमारी अज॑ंटा-यात्रा 


' दगावाजी का विछा है जाल चारो ओर , 
द्टता का कैसा दुनियाँ में बोलबाला है ! 
१ भेद-नीति की मची है धूम, देखिए तो- 


शुद्ध प्रेम का मी कॅसा निकला दिवाला है! 


निराली-दुनियाँ 


— SN 


मित्रो ! तास्य-मावना की फूटी तकदीर कैसी , 
सार्थे ने मी न्याय के गले को घोट डाला है ! 
“वक? सुजनता की साख ही नहीं है कहीं 

आज विश्व का तो कुछ ढंग ही निराला है !! 
रामसेवक त्रिपादी 


हमारी अजथ-यात्रा 


Sle 


De 


अजरामरबत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
गृद्दीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
--हितोपदेश 

"रपीय इतिहास पढ़ते समय जब-कभी माइकेल 

है| एुंजेलो अथवा रफ़ील के नाम आते कल्पनाइष्टि के 
सम्मुख अजन्टा की चित्रशाला नृत्य करने लगती थी, पर 
रब तक कोई ऐसा सुअवसर हाथ नहीं आया था कि 
ठ भारतीय चित्रकला के आचारयों की कारीगरी पर 
मछ ग्वै कर सकता । यह सुअवसर अब लखनऊ-विश्व- 
विद्यालय के भारतीय इतिहास के मुख्याचार्य डाक्टर 
श्रोराधाकुमुद सुकजी के सफल प्रयलों द्वारा मिला । 
शजन्टा की अमर कंदराओं में हसने जो सुंदर दृश्य देखे, 
के लिये हम डाक्टर साहब के कितने आभारी हैं, यह 
'सारा हृदथ जानता हे । उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप 
सि अजन्टा के मनोहर चित्र, एल्लोरा को गुफाओ का 
पिद अद्भुत कैलाशमंदिर और यादवों की प्राचीन 
खिपिरि के अजय दुगे तथा दौलताबाद के नगर्रार्चार 
' भग्नावशेष के दशन हुए । 

अक्टर साहब हमारे विद्यार्थी-दल को लिए र्वी 
.पम्बर के प्रात काल ञ्रजन्टा के राजकीय आतिथभवन 

इचे । हम हेदराबाद-राज्य के अतिथि थे । अतः राज्य 
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के मुख्यतम कलाविज्ञ एवं अजन्टा-गुफाओं के अध्यक्ष 
( Curat07 ) श्रीसय्यद अहमद साहब ने हमारा 
सहृदय स्वागत किया । 

हम भोजनादि से निव्रृत्त होकर ग्यारह बजे गुफाओं के 
पास पहुँचे । ९७7३६० साहब हमारे साथ थे । गुफाओं 
के चतुर्दिक जो मनोरम श्य देख, उनका वर्णन लेखनी 
नहीं कर सकती । पारिजात बृत्षों की लंबी क़तार के बाद 
सौ सीढ़ियाँ चढ़ने पर र्घचद्र रेखा में सहस्रां वर्ष की प्राचीन 
गफाएँ दृष्टिगोचर होती हें । लगभग चार फ़लाग तक 
फैली इन गुफ़ाओं के सम्मुख ओर ऊपर अमित प्राकृतिक 
सौंदर्यसागर लहरें मारता हैं । इनका पगम्रक्तालन करता 
हुआ एक सुंदर करना हलकी लहरों में सदा बहता रहता 


~ 


है। क्या ही सुरुचि उन ग्राचीनों की थी, जिन्होंने नगरा 
के कोलाहल से दूर सुंदर वन में अपने भिक्षुवग के ध्यान 
पूजन एवं पठन-पाठन के निमित्त नीरचस्थल दूँढ़ निकाला। 
ग्र गफाएँ जलगॉव-स्टेशन ख ३९ मील दक्षिण ( पाहूर- 


स्टेशन से लगभग १२ मौल ) ओर आरंगाबाद से ₹ 


मील उत्तर-पश्चिमीय घाट के सह्याद्वि-पवतों में बनी हुई | 


हैं । इनका निर्माण २९० फ़ीट ऊँची, साधा आर ठास 


चट्टानों को काटकर हुआ है । इसा की सातवीं शताब्दी 


में भारतवर्ष में बोदध-घम के हास के साथ ही अजन्टा के | 
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हमारी अजटा-यात्रा 


क श बा 
बिहार भी धीरे-धीरे लोगों के स्टति-पटल से 
र 

और जब तक सन्‌ १६१ ६ मे व्रिटिश-कस्पनी के 
शिक्षण के समय उनका पनर्जन्म न हुआ, उनकी 
है 
> रती ही रही । अजन्टा-आस की बारहदरी में रह 
पहसेपहल मेजर राबट गिल ने कुछ चित्रो का सप- 
प 

रस नक़ल कर संसार के चित्रण मे कछ वृद्धि की । 

?/ 
| फायर के निर्माण के पूव इस स्थल का दृश्य केसा रहा 
होगा, यह भरने के दसरे पार खड़ीं पर्वतसाला पर टुक 
हा 


| पात करने से सहज ही ज्ञात होता है । इनके बनाने 
£ करतना समय; कितना द्रव्य, कितना श्रस आर कितने 
। _ लगे होंगे, इसका अन्दाज़ा कुछ अपूर्ण गुफाएँ देखने से 


FF 
~ 
sf A [ह । ठासाशलाआओ का काटकर 
न बडी आसानी से लग जाता ह र्‌ः काटकर 
गो ने बड़-बड़े चस्य ( सासाहक उपासना क लय हाल 


अर उनमे खलनेवाले प्रत्येक ॥भक्षु के ध्यान आर 
भ्राम के लिये अलग-अलग छाट कच बनाए । इन 
{में वाय ओर प्रकाश को बहुत कम गुजायश है । 


एक-एक और कहीं-कहीं दो-दो भिक्षुओं के विश्रामो- 
के हेत बने इए हैं । इसीलिये किसी में एक ओर 


~ किम 


पमं दो पत्थर के डेढ़ फ़ीट ऊँचे चबतरे बने है. । यथाथ 


~ 


आधुनिक छात्रावासा का सात ग्राचान काल सं 


S 


vr 


~ 


रारा EE 


[र 
ST श्‌ 


__ 


साचा 


डॉ भिक्-विद्यार्थियों के आवास थे । 


N.C we ~ 
ये गुफाएँ २६ ( अथवा २६ ) की संख्या म खड़ी हं । 


S 
समय के विचार से इन्हें चार भागों में विभक्ळ किया जा 


र 
नं० की गुफाओं का हे । बहुत सम्भव.है कि अशोक से 
बहुत पूवे यहाँ की प्राकृतिक एकान्त खोहों ने कुछ एकान्त 
प्रिय भिच्ुओं को आकर्षित कर लिया हो और पश्चात्‌ 
धामिक धनकुबेरों ने, जिनके लिये उन दिनों देवोत्तर कर्म 
सवमुस्य थे, अपना द्रव्य और श्रम व्यय कर सुंदर कंद- 
एएँ प्रस्तुत करा दी हों । पहले इन्हें साधारणतया खोद 
हला होगा, फिर उन्हें संदर हाल कमरा के रूप स 
षार किया होगा ओर उत्तर, दक्षिण की दीवारें खीद 
झे भित्तुओं के निवास के लिये छोटी कोठरियाँ बना दा 
रैंगी। हाल और छोटे कमरों के अलावा $३वीं गुफा 

भिटो का एक बरामदा भी बना हुआ है | न० ८ में 
है भो नहीं है । नवां ओर दसवीं में पूजा के लिये स्तूप 
मेने हैं। इनसे बहुत कम चित्र बने ह ओर जो हैं, वे भी 


"हर पे के. हैं. । स्तूप इस बात के प्रमाण हैं कि इन 


~ 
सकता हे । प्राचीनतम दल ८,8, १०, ११, १२ आर १३. 


गुफाओं का निर्माणकाल मदायान-सम्प्रदाय के प्रवर्तन से 
पूवे था, जब वुद्बोपासक बुद्ध के चित्र अथवा उनकी 
मूत्तियाँ न. बनाकर उनके अजद्ग-चिह्लों ( हाथ, पाँव, 
स्तूप आदि ) की उपासना किया करते थे । काष्ट-शिल्प का 
अनुकरण भी इन गुफाओं के निर्माण में किया गया है, 
जो विद्वानां की राय में उस काल का परिचायक है जब 
शिल्प में काष्ट-प्रयोग के ्रनन्तर प्रस्तर-प्रयोग की शेशवा- 
वस्था थी । सो इन नम्बर आठ से तेरह तक की गुफाओं 
का निर्माणकाल हमारे डाक्टर मुकर्जी ने इंसा-पूवे 
लगभग [द्वतीय शताव्दी बताई । 

दूसरे दल भें काल के विचार से नम्बर १६, १८, 
१७, १६, १५ ओर १४ की गुफाएँ बताई जाती हैं । 
ये लगभग ईसा की चोथी शताव्दी की बनी हैं; क्योंकि 
नम्बर सोलह-सत्रह गुफाओ के शिलालेखों से ज्ञात होता 
है कि वे प्रतापी राजा “गुप्त”. महाराजदेव ( चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य, ईसवी सन्‌ ३७४-४१३ ) के जावनकाल 
या उनकी सृत्य के कुछ समय ही पश्चात्‌ एक राजा ने, 
जिससे चन्द्रग॒प्त की पत्नी ब्याही थी, इन्हें खुद्वाया । 
गुफाओं का तीसरा दल नम्बर ७, ६, ९, ४, ३, २ ओर १ 
इनके थोड़े दिनों बाद खुदीं । अन्तिम दल अर्थात्‌ नम्बर 
२६, २१, २४, २३,.२२,. २१ ओर २० का समय इसा 
की छुठवीं ओर सातवीं शताब्दी के लगभग बताया जाता 
हे । इन्हीं में से कदाचित्‌ १३वीं गुफा को ह्यू एनसांग 
ने सो. फ़ीट ऊँचा संघाराम ओर हाल में ७० फ़ीट ऊँची 
बद्धमत्ति बताई है। बहुत सम्भव है, बढमूर्ति से उसका 
तात्पर्यं उन्नोसवीं गुफा के स्तूप में खड़ी बुद्धसूत्ति से 

रहा हो । 

यह तो हुआ इन गुफाओं का साधारण परिचय, अब 
हम मुख्य गुफाओं को एक-एक करके लंगे। पर इसके 
पंव हम अजन्टा के चित्र-विज्ञान का कुछ परिचय दे दूना 
० हैं । हम अजन्टा में तीन दिन ठहरे ऑर तीस 
सितम्बर को हमने एक से सात नम्बर तक को शुफाए 
देखा । पहली अक्तूबर का बाको सारी गशुफाएँ समाप्त क: 
दूसरी को मुख्य-मुख्य गुफाओं के पवित्रां का विशेष अ६३- 
यन किया | हमारे साथ प्रसिद्ध चित्रकार सय्यद अहमद 
साहब थे, जो कला की दृष्टि से चित्रों की व्याख्या करते 
थे और डाक्टर मुकर्जो हमें उनका पोतेहासक महख 


सममासे थे । सय्यद अहमद साहब ने अजन्टा की चित्र- .. 
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न जय व संग मु ~ “माधुरी ` 


| चष ६, खंड १, स॑ 


कल्या के संबंध में तो मुख्य बाते बताई । उनकी पहली 


बहुत ही आवश्यक ओर विचित्र बात अ्रजन्टा की चित्र- 
शाला में प्रयुक़् रङ्ग के विषय में थी । उन्होंने हमें बताया 
कि वहाँ के चित्राचायां ने रंग के लिये बाज़ार नहीं ढूँढा, 
प्रत्युत भारतीय प्राचीन ग्रामों की भाँति स्वावलम्बी रहे 
ओर चित्रों के लिये स्वयं रङ्ग तेयार किए । क्यूरेटर साहब 
ने हम बताया कि सारे रङ्ग], जो वहाँ के चित्रों में प्रयुक़् 
हैं, सह्याद्रि की पहाड़ियों में ही मिल जाते हैं और हमें 
विश्वास दिलाने के लिये सचमुच ही उन्होंने कई ऐसे 
स्थल दिखाए, जहाँ की शिलाएँ पूर्णतः रङ्गी थीं। जैसे गेरू- 
रङ्ग इसी नास का पत्थर घिसकर निकाला जाता हे, वैसे 
ही यहाँ की चट्टानों से, जो सब प्रकार के रंगों से भरी पड़ी 
हैं, सारे रङ्ग निकालते थे । हमने लाल, गुलाबी, हरे, 
नीले, काले आदि रङ्गो की शिलाएँ स्वयं देखीं । इस प्रकार 
वहाँ के चित्रकार स्वावलम्बी थे और अपनी आवश्यकता 
के लिये हर प्रकार के रङ्ग स्वयं तेयार किए । क्यूरेटर 
साहब का कहना था कि बाक़ी आर रङ्ग जो सिश्रित 
होकर बनते हैं उन्हें वे इन रङ्गा के सम्मिश्रण से बनाते 
थे और इन्हें अच्छे प्रकार मिलाने और दूसरे गुणों के 
लिये वे एक प्रकार की गोंद, जो वहीं पर्वतों पर मिलती 
हे, ब्यवहार में लाते थे। वे स्वयं पहले रङ्गीन पत्थर 
लेकर उसका चूण करते थे, फिर जल मिलाकर उससे 
रङ्ग तेयार कर लेते थे । यह सय्यद अहमद साहब की 
कुछ मोखिक कल्पना नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वयं सेकडों 
अजन्टा-गुफाओं के चित्रों की अडत सुन्दर नक़लें इसी 
विधि से तैयार की हैं, जिन्हें हमने दूसरी अक्तूबर को 
उनकी चित्रप्रदशनी में, जो हमारे ही लिये की गई थी, 
देखा । आप वहाँ के चित्रों की जितनी भी नक़लें तैयार 
करते हैं, सबमें इन्हीं पहाड़ियों के रङ्गां का प्रयोग होता 
हैः । कुछ चित्र, जो इस लेख में दिए गए हैं, उनके ही 
पारश्रम के फल हैं । पहले इन्होंने ही उनकी मोलिक 
चित्रों से नक़ल्न की, फिर उनके चित्रों की. फोटो लेकर 
( फ़ोटो... (प्रिंट तैयार किए । ऐसे बहुत-से आपके तैयार 
किए हुए: चित्र शीघ्र हेदराबाद-सरकार के परातत्त्व- 
विभाम द्वारा इँगलेण्ड में प्रकाशित की जा रही चार 


थे 
ते 


. जलल्‍दा म बनकद्गा | 


गुफाओं से नीचे की-चिकनी फ़श को देखने से मालम 


SX 


होता हें कि दीवार ओर छुतें पहले किसी चीज़ से घिस- 
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कर चिकनी कर ली गई होंगी । वाद उन पूर 
प्रकार के पलस्तर ( लेप ) लगाए गए हैं । पहला Et 
मिद्टी ऑर गोबर मिलाकर बनाते थे। इसके लेपन 
दीवारें ऑर छते भरकर बिलकुल बराबर हो जाती श 
बाद इसके दूसरा पलस्तर वे चूने का लगाते थे, 
उनमे कुछ चिकनाहट आ जाती थी और गोबर-सिट्ग / 
मल जाती रहती थो । इस चने में वे. एक प्रकार 
याद भी मिलाया करते थे । अन्त में तीसरा पलत 
रङ्गा का होता था । यह असल में पलस्तर नहीं है 
बल्कि चित्र बहिराकार बनाकर उनमें रङ्ग भर देते धे | 

उनके चित्र बनाने की विधि यह थी कि आचार्य तृ न 
साधारण पेंसिल की तरह की किसी वस्तु से दावा! निप 
प्र चित्रो का _अस्थिपञ्षर ( Sketch, “पर दके 
खाच देते थे । चित्रों की विविध सुद्राएँ बनाना उ Nol 
ही कार्य था। फिर उनके शिष्य--साधारण कलाक न 
उनम रङ्ग भरते थे आर अन्त में आचार्य अपना नि 
स्पशे ( F¡8] ६०७८) ) देते थे । इन चित्रों 
दशन योरपीय विद्वानों को सदा इरली-चित्रकला i * 
ल की याद दिलाते हैं पर उन फ़्लोरेंस के कर|, 
विंदा का गाति कहाँ तक थी, इसका प्रमाण हमें दोनों ९ (६०७ 
समय पर दृष्टिपात करते ही मिल जाता है। एक सह 
वष पाछे तयार होनेवाले चित्रों की भारतीय श्र 
से तुलना करना तो युक्षियक्न हे ही नहीं । फ़्लोरेंस 
चत्र तब के बने हैं, जब चित्रकला में बहत विकास । 


है 


का ३ 


चुका था आर रङ्गा की सकड़ो खोज हो चकी थीं। पि न 
भी भारतीय रङ्गा की महत्ता सिद्ध होती है, जब हम रु काः 
साचते हैं क दो सहस्र वर्षो से अजन्टा की केच जाद 
अब भी संसार के चित्रों की अग्रश्रशी में हैं । फ एड 
ने दाना को तुलना करके कहा है कि तब के भाग 
कला से तब की भारतीय कला बढ़ी हुई थी । यह स हाल 


~ 


भी फ़र्गुसन साहब ने बढ़ी मीन-मेष के बाद | मनि 
था । उनकी समक में आज की योरपीय 
प्राचीन भारतीय चित्रकला से बढ़ी हुईं है 


तक जमनी के तयार किए हुए रङ्ग बराबर'विना ' 
ध 
सफाइ के. उष्ण-शीत ओर सील सहते हुए दिक ज 


० 


ण र्‌ सं० 
प्‌ नर्य ३०७ तु० ] 


हमारी अजंरा-यात्रा 
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द वर्षों में ही सलीन पड़ जाते हैं | विसेन्ट स्मिथ 

साहब से भी ज़ोरदार शब्दों में इस सिद्धांत की 
हा करना चाहते हं कि भारत की चित्र आदि सभी 

र युनानी ओर ईरानी आचार्यों का प्रभाव 
[हा है । यह इन योरपीय विद्वानों के विचारखोत में 
प्रकार की रीति सी चल गई है ह वे भारत की किसी 
' $ ता को देशी होने का श्रेय नहीं दे सकते। योरप के 
पलल नान आदि देश तो उन्हीं कलाओं का भोलिक अनु 
हा | दधात और विकास कर सकते थे, पर हम वही नहीं कर 
सकते थे । हम स्वयं तो स्मिथ साहब के विषय में कुछ 
यै ह कहना नहीं चाहते, पर उन्हीं के एक सजातीय किंतु 
दीक (ग्पत्त ्रालोचक के विचार रक्खे विना भी नहीं रह 
|| सकते । अमरीका की भगिनी-निवेदिता (E. Margaret 


उन \7७]८ ) स्मिथ साहब के इस विचार की तीब्र ्रालो- 
ताक कहती हन 
ei “Vincent Smith is not better able to form 
त्र्‌ 


an opinion than Fergusson. Indeed he is less 
शला १६; ¡ many Ways......--- What the one man 
' कत | ys ouf as a tentative suggestion the other 
दोनो uses as if it were an axiom. 
$ सह| इससे यथार्थ ओर उचित समालोचना स्मिथ साहब 
च की और नहीं हो सकती । हम अपनी ओर से उनके प्रति 
रेस | कळु कहना नहीं चाहते । 
a दूसरी आवश्यक बात जो सययद अहमद साहब ने 
बताई, वह यह थी कि चित्रकारों के पास इन गह्वरं में 
| पाश करने का एक विचित्र साधन था । जब कोई नया 
आदमी इनको देखने जाता है, सर्वप्रथम उसके हृदय में 
एक प्रश्न उठता. वह देखता हें कि गुफा क बहुतरं 
भाग दिन के दोपहर में .भी तमपूरित रहते हैं । !वशष कर 
हेल के पीछे का वह कमरा; जिसमें बोधिसस्व की वशाल 
| पूषि स्थापित है, सदा अंधेरे में रहता है। यह बात 
भान देने योग्य है फि इस अंधेरे कमरे की दीवार 
भी चित्रों से रँँगी पड़ी हैं । इस बात का अनुभव करके 
| सतः यह प्रशन उठता है कि इन अंधपूरित स्थानों 
भै प्रकाशित करने के लिये उनके पास क्या साधन थे। 
रैस वात की खोज का श्रेय सय्यद अहमदं साहब की 
'षसण बुद्धि को है । उन्होंने इसका उत्तर यों दिया 
एक बहुंत बेड़ा शीशे का टुकड़ा गुफा के द्वार पर 


हो 


कूप भ चसकाते थे और एक या कई बड़े-बड़े सफ़ेद कपड़े 


के टुकड़े अधरी जगहों में खड़े कर देते थे । इस प्रकार 
इन टुकड़ा का प्रतिबिब दीवारों पर डालकर कोना- 
काना प्रकाशत कर देते थे। यह साधन हमारे सामने 
भी काम में लाया गया ओर हमने प्रत्येक कोने को जग- 
मगाते देखा । यह ध्यान देने को बात हे कि जहाँ को 
दीवारें ओर छुते चित्रों से रँगी पड़ो हैं, वहाँ मशाल या 
ऐसी कोई लोवाली रोशनी नहीं कर सकते थे; क्योंकि 
हमने स्वयं वह दीवार देखी, जो पास ही भीलों के भोजन 
बनाने के कारण काली हो गईं है ओर जिस पर के सारे 
चित्र सट गए ह सन्देह नहीं किया जा सकता कि 
उन दिनों दर्पण नहीं था; क्योंकि नम्बर सत्रह की गुफा में 
हाथ में शीशा लिए शङ्गार करती हुईं एक खरी का चित्र 
बड़ी स्पष्टता और योग्यतापूर्वक खींचा गया है; पर 
एक बात है कि यह युक्ति केवल दिन के लिये हो सकती 
थी । फिर क्या वे रात में अँधेरे में रहते थे, सम्भव 
नहीं । ञ्रजन्टा-गुफाग्रों के व्यस्त जीवन के समकालीन 
काविवर कालिदास ने कुमारसम्भव में दर्रागृहों ( 2v€- 
०६8 ) का ज्ञिक्र किया है ।“दरीगृहोत्संगनिषक्रभासः? 
पद में उन्होंने ओषधियों को अतेलपूर-प्रदीप” कहा है । 
मेघदूत में उत्तरमेघ श्लो० < तुंगाचिवाले रत्रप्रदीषों 
का ज़िक्र है । इससे हम तो यही नतीजा निकालते हैं 
कि इन दरीगृहों की चित्रकारी करते समय रल्रदीपाँ से ही 
काम लिया गया था । जो धनी उपासक भिक्षुओं के लिये 
करोड़ों का व्यय कर गुफाएँ ख़द॒वा सकते थे, उनके लिये 
रात्रि में प्रकाश के लिये गुफाओं में ऐसी मणिया का 
रख देना, जिनमें प्रकाश करने को प्रचुर सामर्थ्ये थी, कुछ 
असम्भव नहीं था । बहुत सम्भव हे, यही सत्य हो; क्योंकि 
उम दिनों अ्रजन्टा की गुफाओं की ख्याति दूर-दूर तक रही 
होगी और कालिदास अवश्य वहाँ की रहन-सहन 
आदि से परिचित रहे होंगे | उन्होंने अवश्य इस बात 
को ही सम्मुख रखकर इस सत्य को लिख दिया था। 
एक-एक गुफा पर अलग-अलग विचारने से पहले 
हम अ्जन्टा की चित्रकला पर ही कुछ विचार करेंगे। 
पहला सोचने का विषय तो यह हे कि उन 'भिलु के 
लिये, जिन्होंने संसार का व्याग कर दिया था, चित्र क्यों 
बनाए गए । इसका उत्तर यह है कि शाक्यसनि बड़ के 
सिद्धांत के मध्यमार्गीय थे । बोद्ध-सम्प्रदाय म समाधि का 
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इतना ऊंचा आदर नहीं है, जितना दूसरे हिंदू-मतों में. बादाम की शकल के नेत्र अस्वाभाविक चे हो) ऊँचा आदर्श नहीं हे, जितना दूसरे हिंदू-मतों में 


है । बो शरीर-यातना को कोई प्रतिष्ठा नहीं देते | इस- 


लिये भिक्ष एकान्तोपासना के साथ-साथ सामूहिक उपा- 
सना भी करते थे । चत्यां का यही उद्देश्य था । इसी- 
लिये आचारयों ने बिचारा कि सर्वत्र ्रादश-कथाएँ भर 
दी जाये । भिक्षु के लिये सारा विश्व ही ध्यानसग्न 
मूत्तियों से भरा पड़ा है । बुद्ध के जीवन को अदश बना- 


>) 
SS 


कर उसका अनुवतैन करने से ही निर्वाण गति सम्भव है, 
यही विश्वास था। इसलिये आचायों ने प्रत्येक स्थल को 
चित्रित कर दिया । जहाँ इष्टि जाती, आदर्श-विषय हृदय- 
पटल पर. लिख जाता । दुष्कर्मा का विचार क्षण-भर भी 
नहीं टिक सकता था । इस आदशे के निमित्त उन्होंने 
जातक-कथाश्रों अर्थात्‌ बोद्ध-पुराणां से अपने विषय 
चुने ओर उनसे दीवारें और छते तक भर दीं । यह बेगार 
का कास नहीं था | बरनू तन्मयता ओर कथाओं में 
साङ्गे के कारण इस उत्कृष्टता को पहुँचा कि आज संसार 

की चित्रशालाएँ उसके सामने तुच्छ जँचती हैं । 

जब हम य्राँखे सींचकर अजन्टा के दश्यां का स्मरण 

करते हैं, हमारे सम्मुख रङ्गमञ्च के दृश्यों की नाई वहाँ 

की सेकड़ों दीवारों और स्तंभो पर बने फल-फूल, वन- 

पर्वत, मनुष्य, पशु-पक्षी, नगर, राजधानी, देव-देत्यादि 

के सहस्रां विविध चित्र नृत्य करने लगते हैं । इन बातों 
को ध्यान में रखकर ही प्रोफ़ेसर विलियम रोथेनस्टेइन 
ने लिखा है कि “मनोवैज्ञानिक चित्रण के विचार से इन 
चित्रों में इतनी सत्यता है, यहाँ के मनुष्यों और पशुओं 
का चित्रण इतना अरूत है ओर भारतीय जीवन के 
ध्यात्मिक चित्रण में इतनी गम्भीरता है कि आज इस 


शत्र पारवतनशाल युग म भा सभकालीन चित्रणकला 


- का अनुपास्थात स य [चन्र भारतीय जनता की सभ्यता 


अर चरित्र के प्रतिनिधि हैं ।? 


~ ~ 


्रजन्टाताचत्रणकला का तान वाता स आचायों का 


- कुशलता सिद्ध है । वे हैं यहाँ के चित्रित (५ ) नेन्न, (२) 
` मुद्वाएँ ( भाव) ओर ( ३ ) ख्रियाँ 
'कल्पनाचल्षु के सम्मुख रखकर जो अ्जन्टा की :चित्रकला का 
"अध्ययन करेगे, उनकी ही समक में वहाँ की कला पूण 
_ रूप से ग्रा सकती हैं । भला उन योरपीय लोगों की 
. `. समक में यहाँ का नेत्र-चित्रण क्यॉंकर आए, - जो हमारी 


इन तीनों को 


प्राचीन सभ्यता से अनभिज्ञ हैं ।. उन्हें तो हमारे यहाँ की 


है कि उसकी बारीक़ी के कारण शारीरं 
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वादास की शकल के नेत्र अस्वाभाविक चेरे ही |, चा | 
कारण हे कि अजटा के ञ्रसण करनेवाले सेकड़ों श्न 
वेद्वानों। की प्रशंसात्मक सम्मति से अरी इङ्ग | 
सस्सति-रजिस्टर? ( ४/908 900 ) में एक रो 
ऐसे व्यक्रियों की भी सम्सतियाँ हैं, जिन्होंने 

की चित्रण-कला को “ञ्तिनिन्द्' ( Very bad 


लखा ह। इन्द पढ़कर हसा नहा सूकता नको जी 
| बना 


के आदश तो बिडालाक्ष हैं । 

नेत्रों का चित्रण इतना सुंदर हुआ है कि देखते | ~ 
बनता है--जेसे कमल अथवा आभ की फाँकें रख/ i 
हा। उन्हान हमारे साहोस्यक आदश को सामने प 
दिया है । भोहों का इतना सुंदर चढ़ाव-उतार है | 


सचसुच ही अधधनुष का स्मरण हो आता है। हे. स्था 


-कौड़ी की-सी आँखों में लाल डोरे झलकते हैं । यह है रुप 


हुए नेत्र, अब किञ्चित्‌ भाव ओर मुद्राएँ लीजिए । 
भाव आर म॒द्राएँ दर्शाना लेखनी का नहीं; र र प्रका 

का कास हे, फिर भी जहाँ तक हो सकता हे | धम 

वणन किया जाता है। यहाँ के प्रत्येक चित्र की मुद्रा इतर 


® ~ 
सदर हं क साष्य का आवश्यकता हा नहा रह जाता उन 


सारे भाव स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं । पुरुष और खियां। डी 
जितने भी चित्र बने हैं, सबसे म॒द्रा को प्रचर र क्य 
स्थान दिया गया है । ये मुदराएँ इतनी स्वाभाविक हैं| रा 


~ 


चित्र जीवित जान पड़ते हैं । उनके बेठने ओर खड़े 


वाद्यवनिताओं मं इतने बल डाले गए हैं कि 
~ cw ~ ~ प 
स्वाभाविकता पर दशकों को आश्चर्य होता है | 7 


पाणि बोधिसत्व के शरीर में तीन स्थानों में बल ढक ०६ 
कर जीवन डाल दिया है । इन स॒नम्र गात्रों में, जा | 88 
आदश देवीभाव प्रस्फुटित होता है. उसका ज्ञान के he 
. भारतीयों को ही था । योरपीय चित्रकारो की 4४ ह 
उन्हें स्थान नहीं मिल सकता । हाथ इस रूप से मु रा 
हैं कि उनकी सुन्दरता भारतीय रहन-सहन को जानने | । 
ही समक सकते हैं | या तो सभी हाथों का चित्रण 3 0७ 
है, .पद्मपाणि का पञ्धारित्व हस्तकला की चरम मी ए 
का उदाहरण है । गोल कलाइयाँ, हथेली और उँगर्ति| \| 
` प्रार्थना, उपदेश, क्रोध ओर स्नेह आदि को प्रकट %) ]8 
-हैं। चित्रों में शरीर पर इस सुंदरता से वख डाली | || 


कै 


$ 


| प्या ने कला को सजा नउ 
|. से लिया है । उनको उन्हान भ्रद्धत हस्तलाघव 
क| कर पूणता से चित्रित किया है । ख्री-चनत्रण से उनकी 
नेक ब्रात कुशलता हैं । क्या राजसभा आर क्या गली में 
/उन्टाःवाटिका में सवत्र वे फूला का भात बखरी 
पड़ी हैं । उनके विना कोइ भी सामूहिक चित्र नहीं 

था गया है| घरों की खिड़कियों भ वे बठती हं, 
सते श्चद्व वे देती हैं, गाना-बजाना उनका काम है । सारांश 
रख ग्रहृ कि कारागरों ने सब स्थला को उनसे हा सजाया 
तक कि स्तम्सों पर भी वे कालया की भाँति 


सुदर व्रजा 
बना 


(हे ह। यह 

रहे | ह पड़ी हैं । चित्रकारो ने जब कहीं ओर उनके लिये 

। सर स्वान नहीं पाया, तो उन्हें वायु में उड़ती अप्सराओं के 

यहे हपमें सजा दिया । उन्हे ्राइ्चर्यजनक कुशलता से 

गार करती हुई, बातें करतो, सोती, ब्वेठती, खड़ी सब 

a प्रकार से चित्रित किया है । अपने बुद्धों को तो उन्होंने 
3 


धर्म-पुस्तकों के उल्लेखानुसार चित्रित किया है, पर उनकी 
इतः ब्वियोँ साधारण जनसमूह की हैं, पूण स्वाभाविक हैं । 
जाती उन्होंने सियो को बेठाया नहीं, बरन्‌ उनके बढने के ढग 
खियों। डी ही नक़ल की है । खिया नियम से ्रावद्ध नहीं 
रू क्योकि वे ही नियमों की जन्मदात्री हं । उनसे हा 


~ 
दा 
प्र 
~ 


| ने सीखा हे। यहाँ पर ्रजन्टा म चांत्रत 


श्वियों के विषय सें कप्तान डब्ल्यू०ई० ्लेडस्टन सालोमन 


ता ६|' साहव की राय उद्धृत करनी कुछ अयुक्नियुक्त न होगी । 
श्राप लिखते हैं-- | 

“They strugeled to reproduce every turn 
of her head, every curve of her form, every 
glance of her eye. She enthralled them with 
| her airs and graces; enneeshed them Ii the 


न 

दृष्टि nysteries of her toilet, more sirongiy than 
मड \ does the Parisienne the painter of torday- They 
नेवी produced tirelessly and with a discriminatmg 


Knowledge her bewildering coiffuces ; they 
decked her in painstaking manner with the 
tore beautiful trinkets they could devise: 
When they could not paint her then ‘they. 


ट 
ला ह her pearls and ornaments all round 
ता | heir columns. I can think of No parallel 


पद, २०७ तु० खं ] हमारो अज॑ंटा-यात्रा १७३. 
9 
- ह ° जे एक भदत स्वाभोविकता का जज आज का न जा बन सिकड़नों ने एक अरुत स्वार्भाविकत ८ 
वार्दर कां > हुत स्वाभांवकता का to this frank and chivalrous Woman-wor- 
क्खा ip of Aj 
[र कर र ship of Janta. No-where else perhaps has wo- 


Man received such perfect and understanding 
homage. Even the beggar girl who asks for 
alms in the panel over the portal of the 
seventeenth Cave is beautiful. The truth is 
that they could not conceive woman other- 
wise. As she truly inspired them so they gave 
back to her in kind these graphic gifts of 
wholehearted admiration. Inspite of her 
obvious reality one feels at Ajanta that wo- 
man is treated not as an individual, but as a 
principle. She is there not female merely, 
but the incarnation of all the beauty of the 
world. Hence with all her gaiety, her charm, 
her insonciance, she never loses her dignity, 
and no-where is she belittled or besmirched. 
Everywhere in this garden of flowers we be- 
hold the fullblown rose in its pride and per- 
fume;—no-where the trampledlily. “Majesty 
and pawer invest the women of Ajanta 
quite as clearly aS the Mandorla of glory 


surrounds the saints of early Christian ATU 


यह उद्धरण डाचत प्रशसा का एक सुदर उदाहरण 


है और इससे बढ़कर दूसरा सुंदर आर जावत वणन 


नहीं हो संकता । सालोसन साहब का स्थान कला- 


विशेषज्ञों में बहुत ऊँचा है। 

इसी प्रकार यहाँ खियों के केश का भी बहुत हा संदर 
ओर विविध चित्रण है । इन चित्रों मे हस कश काढ़ने 
सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं । कभी-कभा 
अँगठियों की भाँति बिखरे मिलते 


और सजाने के से 
घंघराले केश ललाट पर 
हैं, जो अब भारतवष स दखन स नहीं आते । कभी पाँछे 
बच्च संदर कृष्ण जूड़ों पर सुकोमल उज्ज्वल पुष्प अत्यंत 
संदरता से सजे हुए हैं । अथवा कंशराडः मे कहीं-कहों 


कमल को कालया बंधों हई हं। कहां-कहा एसा न कशा 


की कई सुदर वाणियाँ फला से सजाक' 
थ रक्खा हे आर उनका फनाराथा पर सोने-चोदी के 


लगा रक्ख ह। जगला खिया न प्रायः गाल कश- 


राश 
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र काना का आर 


में एक प्रकार का सयूरपत्त खास रक्खा ह । 


जि, आ म 


घुरी 


शब्द 


रय्न ह 


SS 


। 


सच तो यह है कि केश काढ़ने ओर सजाने के जितने 
विविध ढंग यहाँ हैं, उतने ओर किसी प्रकार के चित्रण 
में नहीं । 
अब हम मुख्य गुफाओं पर अलग-अलग विचार करेंगे । 
शुफा-नंबर १--गुफा में प्रवेश करते ही बाएं हाथ की 
दीवार पर शिबि-जातक की कथाएँ चित्रित मिलती हैं । 
फिर बाँ हाथ सिंहल-जातक की कथाएँ भरी पड़ी हैं । 
सामने की दीवार पर चित्रकला की पूर्णता एक भव्य 
पद्मपाणि बोधिसत्व में ग्रतिबिबित है । यह चित्र प्रायः 
योरपियन विद्वानों को सीस्टाइन-गिरजे में साइकेल 
एंजेलो के बनाए चित्रों का स्मरण कराया करता है। 
गोतम संसार-स्याग के पूवे हाथ में कमल लिए खड़े हैं। 
विचित्र मुद्रा है। अद्भुत चित्रकला है। नासिका, नेत्र, 
हाथ सभी सुंदर हैं । उनके पास ही यशोधरी खड़ी हैं । 
पद्मपाशे का वर्णन जैसा भगिनी-निवोदिता ने किया हे, 
ओर कोई वेसा नहीं कर सकता । हम उसे नाचे देते हैं-- 
Ce Jt is cave one that contains the 
masterpiece...... A man-——young, and of heroic 
size—stands gazing, a lotus in his hand, at 
the world before him. He is looking down and 
out into the Vihara...... But the ornaments 
that he wears as well as his tall crown show 
that we have here Buddha the prince, not 
Buddha the ascetic. A wondrous compassion 
pervades his face and bearing, and on ‘his 
left stands a woman, curving slightly the 
opposite way, but seeming in every line to 
echo gently the feeling that he more common- 
ly expresses. This picture is perhaps the 
greatest imagination presentment of Buddha 
that the world ever saw. Such a conception 
could hardly occur twice...... It is Buddha 
on the threshold of renunciation, suddenly 
realizing and pondering on the terrible furti- 
lity of the life of man. His wife awaits him, 
gently, lovingly, yet with a sympathy, an 
heroic potentiality that is still deeper than 
all her longing sweetness. Yasodhara had 
a place; it seems, in the dreams of the monk- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३2 


painters of Ajanta, and it was t 


he place 
one who could cling in the hour of tendey, | 
९ 


and as easily stand alone and inspire | 
को १९९ 
one who was true and faithful to the इप्‌ 

i 


5 5 


farewell of a higher call. It was the pl 


ness of her husband, not merely to his तक | 
needs. Jt was the place of one who attain) 
asa wife, because she was already great wy 
woman.?? 


इसके बाद हम उस दीवार के पास आते हं, ञँ 
भगवान्‌ बुद्ध का ध्यान तोड़ने के लिये सार भ्र 
प्रयत्न करता है । यह अत्यंत आश्चर्य का विषय हे | 
उसकी सेना का एक दैत्य आधुनिक बो ( B0छ ) के 
हुए है । समक में नहीं आता,इस बो से प्राचीनो का i 
क्या था । ठीक सामने बुद्ध के अद्भुत कृत्य ( भा 
cles 0f S225 ) श्रावस्ती-नगरी में चित्रित हैं। ३. 
गुफा के स्तंभो पर अच्छा काम हे और सारी छुत 
कल की तरह की डिज़ाइनों के चित्रों से भरी पढ़ी है 
छुत में एक स्थान पर कमलों और उनके पत्रों के बी 
हंस बिचरते दृष्टिगोचर होते हैं । इसे देखकर यह वि 
बिलकुल ही छोड़ देना पड़ता है कि यहा की कलाए 
यूनानी प्रभाव है; क्योंकि यूनानी कला का मुख्य र” 
मनुष्य की शारीरिक पूर्णता दिखानी है । वनस्पति त 

पशु-चित्रण उनकी कला में है ही नहीं । दूसरी श्रो 
भारतीय कला में इनका विशेष समावेश हे । थोड़ी | 
पर हा सुंदर साँड़ों के एक जोड़े की लड़ाई चित्रित | 
ओर एक सुंदर चित्रण में चार झगा को एक ही सिर झ 
अकार बनाया है कि वह प्रत्येक का सिर जान पड़ता है। 
यह आधुनिक डिज़ाइन से बहुत मिलता है । गुफा 
प्रवेश करते ही दाहिनी ओर की दीवार पर प्रसिद्ध ईरा 
दोल्य चित्रण हे । खुसरो द्वितीय परवेज़ ने प्रतापी ह| 
विजयी चालुक्यराज पुलिकेशिन प्रथम के पास सन्‌ | 
ई० मं दूत भेजे थे । कुलढ़ ओर दाढ़ियाँ उनके इं 
होने के प्रमाण हैं । इस चित्रण से यह बोध होता है 
अजन्टा की गुफाएँ केवल ईश्वरीय बोध के साधन * 
नहीं थीं, प्रत्युत डाक्टर श्रीराधाकुमुद मुकजीं के शर्ट, 
में ये आरत की राष्ट्रीय चित्रशाला ( ४४०7 
picture 89)]67४) थों, जहाँ जाताय बिजयों को र 


रा 


ER ४2:42 4% *“ 


गुफा-नंबर >्ेत के मनोहर चित्रण Ce 
( कमलो और उनके पत्रों के बीच हंस बिचर रहे हैं ) oF 


2 


‘४ 
2 
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चित्रण 


_ बे 
दोत्य 


६ इरार्न 


चालुक््यराज में आए हुए 
it] 


~ 


> 


Da ~ 


। इसस 
गुफा का घचित्रणकाल सातवां 


~ 


भो स्पष्ट हो जाता हे कि 


स यह 


शताब्दी हे । 


वा शता 


~ 


इस 


EE 


हभगवान्‌ घुद्ध के 
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क तु० खं० ] हमारी अजंरा-यात्रा १७७ | 


५० २--ञ्राजकल योरपीय वेश म FS जातकों की कथाएँ एवं पूर्णावदान और बुद्ध के जीवन 
और हमाल का एक-सा हाना आवश्यक सममत हे । को दूसरी घटनाएँ यथा तुषित स्वर्ग, माया का स्वप्न, 


® i Re CET 2 ng | 
ठ |, २ की गुफा के बरामद स छत के एक चत्र म माज़ माया का लुंबिनी-वन-प्रस्थान आदि सविस्तर चित्रित | 
7० 3 2 EN Cs 2 ८६ हज हर 72] ही NT hie | 
७ | केर टोपी का अच्छा सच है | दाना हा भूराछाटक हैं। यहा श्रावस्ती के सहस्र बुद्धों के चित्र हूं । राजदरबार 
ने हैं। इसमें ज्ञांतिवादी, हेस, सुरु, विधुरपाडंत ्ांदे का एक सुन्दर चित्र इस गुफा में मिलता है । कुबेर की । 
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१७८ माधुरी 


एक विशाल बेठी प्रतिमा भी इस गुफा में हे । इस 
प्रतिमा के हाथ में एक तोड़ा है ओर आधुनिक .बनियो 
की भाति बड़ा पेट निकला हुआ हे । - 

नं० ४--इस गुफा का हाल सबसे बड़ा है । 

. नं० ८--सबसे प्राचीन गुफा है । 

नं० $--यह गुफा चेत्य है । यहाँ के चित्रों में बोधि- 
सत्व ओर उपासक भरे पड़े हैं | ये चित्र पोछे के हैं। 
यह ओर दसवीं गुफा हनियान-संप्रदाय की ग्रबलता के 
समय की हैं, जसा उनके स्तंभों की सादगी और लकड़ी 
के काम की पत्थर में नक़ल से मालूम होता है । दसवीं 
गुफा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस चेत्य का 
स्तूप कठहदी-नामक किसी व्यक्ति का दान हे । इसमें 
श्यामा-जातक को श्रवण-वघादि कथाएँ चित्रित हैं । 

नं० ११--इस विहार के सामने की दीवार पर एक 
सुंदर बोधिसत्व है, जिसके मोतियां से सजे सिर को 
दिखाकर हमें बताया था कि इतना सुंदर मुँह उन्होंने 
कहां देखा ही नहीं । 

नं० १२-यह ईसा की प्रथम शताव्दी का बना हुआ 
विहार है । इसके हाल में छोटे-छोटे कमरे खलते हें, जिनमें 


MS 


LoS __ 
शिज्जुआ के सोने के लिये दो-दो चबूतरे कढ़े हुए हैं, जिन 


ईसा की प्रथम शताब्दी का बना बिहार 
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पर पत्थर ही के ताकिए बने हं। इस गुफा के स्तम्भ 


के प्रभाव से बहुत डी मग्नावस्था में हैं, इसीलिये नि 
सरकार ने नए खभे खड़े कर दिए हैं । 
नं० १४ की गुफा में बोधिसत्व की सबसे सुंदर 
। नं० १७ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि हि 
जिसने १६वीं ओर सत्रहवीं गुफाएँ खदचाई थीं, + 


स्थाना के आत्तारक् 


pu 


[सा ओर उज्ञेन भी जीता धर 
चाकाठकों के संत्री वाराहदेव ने इस गुफा को पूरी करा, 
था । इसमें पिछले पौराणिक देवता गंगा, यमुना ज्र 
के चित्र हैं। इसकी चित्रकला विशेषतया सजावट का झा. 
करती है । इसमें सुतसोम-जातक की कथाएँ, नंद का ध 
परिवर्तन, सप्तमनूषी बुद्ध, माथा का गर्भ, असितन्गा। 
द्वारा प्रस्तुत जन्मपत्र, पाठशाला का दृश्य, राजगृह श्र 
सुजाता, त्रपुस्स ओर भल्लिक के यहाँ निभंत्रित 
चित्र अंकित हैं । 

नं० १७--इसी गुफा की सुंदर ओर सवोत्कृष्ट का 
गरी २० ईं० के लगभग किसी बड़े जागीरदार अथा 
सामंत राजा के ग्रादित्य-नामक मंत्री की तैयार 
हुईं है । यह अत्यंत सुंदर गुफा है । प्रथम तो इसके कि 


सब गुफाओं से अच्छी दशा में हैं, दूसरे इसकी चित्रकला 


= 


} 
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था ब॒द्ध के उत्तर, देवदत्त द्वारा छोड़े सत्तगजद्ग का बुद्ध 
द्वारा बिजय, संसारचक्र आर गंधव आदि सभा दृश्य 
अत्यंत संदर हैं । बरामदे में वायु स उडते गधवे आर 
अप्सराओों के मनोहारी चित्रों के अतिरिक्व इसा दावार . 
पर गुफा के अदर के भाग में एक स्त्री बहुत हो सुद्र रूप ४. 


भी बहुत ही उन्नत दशा सें हे। जातकों की प्रसिद्ध घटः | 
सब ओर अंकित हैं । षडदंत-जातक के सुदर हाथा 
भै प्रशंसा नहीं हो सकती । महाकपि, विश्वन्तर, सुत 
सीम, सरभ सातृपोषक, मत्स्य, श्यामा, महिष, सहल, 
थार म्रगजातकादि के चित्र आर सारिपुत्र क॑ प्रश्न 
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et ob |Salad dtodd oy 


sos hones ems 


ग धर्व और अप्सराएँ 
से बेटी दिखाई गई हे । पास ही महाकपि-जातक के 
बंदरों का तालाब की स्फटिक सीढ़ियों पर वेठना बिल- 
कुल जीवित दृश्य प्रदर्शन करता हे । विश्वन्तर-जातक में 
वाणृत राह्मण का करता इतना स्वाभावक नहा ह, ।जतना 


उसके चित्र से टपकती हे। उसके मुखमंडल की एक- . 


एक सिकुड़न, दाढ़ी के एक-एक बाल ओर शरीर का प्रत्येक 
भाग उसकी क्रूरता के साक्षी हैं। माता ओर पुत्र 
( यशोधरा ओर राहुल ) का सुंदर चित्रण-कला की 
पराकाष्टा हे । यशोधरा बालक राहुल को लिए बुद्ध को 
भिक्षा दे रही है । मुख पर एक देवी ्रदधस्फुट हास्यरेखा 
है । दोनों के सिर की स्थापना अरुत है । इस गुफा की 
एक दावार पर एक सुंदर शगारदश्य ह । जिसमें दर्पण 
हाथ में लिए जाबिया पहने एक खरी शगार कर रही हे। 
संभव हे, जाँघिया साड़ी के नोचे स्त्रियाँ पहनती रही 
हो । इस गुफा में विशेषतया एसिंहलावदान की घटनाओं 
के चित्रण में हसने पढे, . क्लिप, फ़ोल्डिंग, टेबुल ओर 
अआराम-कुसियो देखों । संहलावदान का घटनाएँ-- 
जहाज़ का डूबना, सिंहल-नामक व्यवसायो का राक्त- 
सियां क साथ विलास, उज्ज्वल बड़े बलह नाम के घोड़े 
पर आकाशमार्ग से भागना, राक्षसो द्वारा उसका खोज, 
सिंहकल्प के अतःपुर मे उसका प्रवेश ओर .सारे दर- 
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यशोधरा और राहुल 
( यशोधरा अपने पुत्र राहुल को - 
हुए बुद्ध को भिक्षा दे रही हे ) 
वारियों का भक्षण, सिंहल का प्रत्युत्पक्षमति, उसका 
ओर लंका-विजय--सब आश्चर्यजनक कुशलता 
पूरी दावार पर भ्ङ्कित हैं । यह चित्र इतना सुंदर 
इसका प्रति-चित्र गायकवाड्- बड़ोदा को निज्ञामः 
की ओर से भेट दिया जा रहा हे। हंस द्वारा || 
उपदेश ओर माया के लुस्विनी-वन-प्रवेश को लक | 
भरिनो-निवेदिता कहती हें-- 
Now-here in the world could more 7४४ 


ful painting be found than in the king list 
nto 


ing to the golden goose in Cave Seve 
ho 


or ‘than the mosque of spring——which Is 
have liked to interpret as the entrane’ 


हमारी अजंटा-यात्रा 


2-५) ४ Pe 


kk 


| Maya into the garden of Lumbini—on 
the top of a pilastor in the same Cave.-....,.. 
The anatomical knowledge shown in the mode- 
lling of Jimb and flesh is almost unapproar 


chable. 
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नं० १८ की गुफा शिलाशिल्प में १७ वीं की नक़ल 
हे। श्यवीं ओर १४वीं भी आदित्य के ही परिश्रम के 
फल हैं । नं० १६ में महायान-सम्प्रदाय का समावेश 


~ 


. हो गया है । इसमें बुद्ध कई प्रकार से चित्रित हं । यह 


xh 


ass 


a 


ee 


ha | ~ का भीतरी दृश्य 
गुफा एक चेत्य है ओर इसके निर्माण में कुछ परिचि: 


नं २० की गुफा एक प्रभावशाली रौर 5 रा 


~ as 5 ९ ~ __ ~ we ~ 
सीय प्रभाव भी झलकता है | इसीलिये कलाविदों पर उपेंद्रगुस द्वारा बनवाई गई थी । र 
एक प्रकार की उच्छुङ्कलता आ गईं इसका निर्माण- वीं गफा चेत्य हे. जिसे संघा८ ने श जञ 
एः अ ई है । इसका निर्माण २६वीं गुफा चेत्य हे, जिसे संघाध्यक्ष बुद्धभद्र ने हैं. 00% 
काल लगभग ६० ६०० हैं। आधीनाध्यक्ष धर्मदत्त ओर शिष्य भद्रबन्धु की स nl 
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हे तु० खं० ] हमारी अर्जरा-यात्रा १०३ 


LN 


शुफा-नंबर २३--चैत्य के बीच का दृश्य 


रु प्राचीन भारत की जातीय चित्रशाला 
ब एनसां । इसमें अब हम इस 
गे ॐ भरा के नाल ता दशक निज्ञाम-सरकार जो केवल 
भगवान्‌ की विशाल निर्माण-मूर्ति २३ फीट लेडी हक के हे ना रुपए प्रति वर्ष व्यय करती 
हुई हैं। यह विचित्र मद्रा अत्यन्त सुदर हैं आर जाता पल लस 
5 [पर जिस द्रव्य का 
हैं, हाथ, उॅगलियाँ सभी में सुद्र उतार ह । हे. और पुरांतत््व-विषयक जिज्ञासुञ्च र द्र 
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 .  > - वर्ष ६, खंड १, संख्या, 


गुफा-नंबर २६--चैत्य-कमरे का भीतरी दृश्य 


क्यों नहीं आए ? 


क्यों नहीं हाय तुम आए ? 
खिलखिला उठे सब वन-कानन । 
सग-आनन फूल उठे धन-धन। 
नभ में भी नाच उठे नव घन | 
अब केसे बैठा जाए ? किस तरह भुलाया जाए? 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? 
सूरज ने भी निज हीर-हार । 
खोला है सुखद समीर-द्वार । 
कर गरम उसासा का प्रचार , 
हैं भव्य भाव फेलाए | सुख-सार सभी सरसाए। 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? 
उस हिम के श्रालय ने निकाल , 
सूरज सम्मुख रख एक थाल , 
_ _.. रवि-भाल प्रदीपित आज बाल , 
छे लाल तेरे दिखलाए। माला जैसे पहलाए। 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? 
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आधे से आधिक व्यय है, उसे अनेक धन्यता 

हैं । गफाओं के जो स्थल प्राचीनता के का 

गिर रहे हैं या चित्रों भें जहाँ का पलस्तर ,| 
रहा हे, निज्ञाम-सरकार परिश्रस ओर व्यय | 
चिन्ता, न करके दुरुस्तै कराती हैं । ऐसी सर 
को संसार की सवेसुंदर चित्रशाला के आजच | 
कारी होने का गोरव होना ही चाहिए।; 
अजंटा की चित्रशाला की तॉर्थयात्रा हमीं। 
नहीं, प्रत्यृत संसार के प्रत्येक कोने के निवासि 


ने की है । अमेरिकन, नरवेजियन, अगर 


प्रशंसा की है । न-जाने कब वह दिन आएग 
जब अपने पूर्वजों की कल्या पर मुग्ध 
हम केवल आश्चर्य न करके 


| महा 


फिर उसी वारवर ने विशाल , 


कर निज आँखों को लाल-लाल , | लिए 
फेला गालो पर मेहजाल। की 
कुछ अश्वविंदु टपकाए। मन के मोती बिखराएं।| हि 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? ॥ पथ 
वह डूब गया सूरज कठोर-। | 
यह उठी कलेजे में हिलोर | Ii 
चमका तारा है दूर भोर! | 
तब भी चितचोर न आए। मन में मन-मोर समाएं| 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? | 
अपराधी में, तुम बने भूप, F 
राजाल बना, तुम कालक 7 
जल जिसका वही अनूप रूप । | 
अब केसे छुटा जाए ? सुख केसे लूटा जाए! हि 
क्यों नहीं हाय तुम आए ? fe आह थ 


hd 


हि ँ हे र प Re Cs 
र्थ, (पद, ३०७ ठु® सं० ] रायबहादुर गोरीशंकरजी ओकरा के भ्राकषेपों का उत्तर १८५ - 
क. | 
न्या; I र्ज [क ` ~ 
है रायबहाहुर गरीशंकरजी ओोमा के आाचेपों का उत्तर 
तर , ( माधुरी संख्या <० से संबद्ध डॉ 

ु =० से संबद्ध ) राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
यय $| | स्मृति में सादर भेंट-- 


कात्तिक ( संवत्‌ १३८५ ) सास की माधुरी के 
| ४० १४६ से १९४ तक फिर श्रीसान्‌ श्रद्धेय ओभाजो का 
उत्तर प्रकाशित हु । हम उसका प्रव्यृत्तर देने की 
ष्टा करते हैं । 

| ज्ेखारंभ में ही स्वर्गीय सुंशीजी की 
रिम श्रोमाजी लिखते हैं कि-- 

| “दशी देवीप्रसादजी ने महाराणा उदयसिंह का 


झूठी दुह्ाई देकर 


व मालदेव का भी जावनचरित्र लिखा है; उसमें भी 
| महाराणा उदयासिंह को राव मालदेव की सहायता देने 
गध्याय| का कहीं उल्लेख नहीं है ।” 
| | इसके बाद आपने नेणसी का आश्रय लेने की चेष्ट 
किले हुए लिखा है-- 
। | मुहणोत नणसी ने भी अपनी ख्यात में मालदेव 
|भै इस सहायता का उल्लेख नहीं किया | उसने तो यह 
| लिखा है कि महाराणा उदयसिंह ने सोनगरे अखराज 
भै पुत्री से विवाह किया था, जिससे वह कूपा 
राए।| जोत आदि मारवाड़ के राठोर-सरदारों को भी अपने 
रथ ले आया था |? 
ईस प्रकार श्रद्धेय सुंशोजी ओर नेणसी के लेखों से 
णिभाने अवतरण देकर आगे वीर-विनोद पर भी आपने 
| गे उडाए हैं । श्रीमान्‌ ने लिखा है-- 
` (ुशाजी ने भी, जो मारवाड़ के इतिहास के विशेषज्ञ 
/ गहाराणा उद्यसिह के जीवनचरित्र में लिखा है कि 
अखराज ने, जिससे अपनी बेटी महाराणा 

|e को ब्याही थी, १०,००० सोनगरों से उसकी 
| रस की थो । उन्होंने यह भी लिखा है कि 
|, दूसरी शादी राठोर कँपा महरोज की पुत्री 


| पि की सहायता की । इस पर सें पाठक जान 


५ 


८ 


TBD 


जिससे उसने भी १४,००० राठारा स॑' 


|, ५ CC-O. Gurukul Kangri.Collection, Haridwar. Digitized र Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उ देवी चन्द्रप्रकाश आर्य 
कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
ओर नेणसी की पुस्तकों में कहीं 

। सहायता का उल्लेख नहीं हे । रेऊजी ने 
के प्रसिद्ध इतिहास वीर-विनोद का अपने कथन 
gs में हवाला दिया है, परंतु वीर-विनोद में इस 
सवध स जां कुछ लिखा गया है, वह मारवाड़ की 
ख्यात से ही लिया हुआ होने के कारण विश्वसनीय 
नहीं कहा जा सकता ।” 

अब हम पाठकों से पूछना चाहते हैं कि वयोवृद्ध 
ओमकाजी, जो बात-बात में अपने को हरिश्चंद्र का 
अवतार और दूसरे को कलियुग की मूर्ति बतलाने का 
प्रयल् करते रहते हैं, क्या कभी स्वाथैवश लोगों को 
धोका देने का विचार भी कर सकते हैं? कभी नहीं । 
ऐसे श्रद्धेय विद्वान्‌ के लिये ऐसे भाव का चित्त में उठना 
ही पाप है । परंतु साथ ही यह भी कहना ही पड़ेगा कि 
स्वार्थेदेव की महिमा भी अपार है । 

श्रीमान्‌ ओ काजी ने मुंशीजी के लिखे जिस उदयसिंहजी 
के जीवन-चरित्र का अपने लेख में उल्लेख किया है, 
वह मुंशी देवीप्रसादूजी ने आज से ३४ वषे पूवे ( वि० 
सं० १३४० ) में लिखा था | उसमें लिखा है-- 

४उदयसिंहजी ने जालोर के सोनगरों से मदद माँगी । 
उस वङ्ग सोनगरों का सरदार अखेराज सारवाड़ के राव 
मालदेवजी की सरकार में नोकर था ; जिन्होंने मेवाड़ में 
दुराजा देखकर कई परगने उत्तर ऑर पश्चिम के, जो 
मारवाड़ से मिले हुए थे, दबा लिए थे आर राठोर कूँपा 
महराजोत को भदारिए में थानेदार रक्खा था । अखराज, 
राव मालदेवजी की मंजरी से कूपा महराजोत, राणा 
अखराजोत और जैसा भेरूँदासोत वरोरा राठोर-सरदारों 
को लेकर उद्यसिंहजी की मदद को आया । 

“इन्होने ( उदयसिंहजी ने ) चित्तो में गद्दी पर 
बैठकर जब राठोर-सरदारों को सीख दी, तब राव ` 
मालदेवजी के वास्ते उस मदद के शुकराने में ४०,००० 

रोज़ी ओर वसंतराय नाम का हाथा भजा [2 


Lo 


जावेंगे कि मुंशीजी 


उदयपुर 


उस्‌ 
| 
KE 
र्‌ 
~ का विवाह कूँपा की लड़की से होना दिखलाया है और हुई होने से उसमें पुराना वृत्तांत भाटों की ख्याते डे ( 
था 
भौ 
पर 
भर 
bY, 


१८६ माधुरी  [वर्षे६, खंड १, [ 


सहाराणा उद्यसिंहजी के जीवनचरित्र के इन 'अ्व- जिससे वह भी १४,००० राठोरों के साथ आ सिष 
तरण को पढ़कर दो ही ख़याल पेदा हो सकते हैं कि परंतु नैशसी अखेराज का झपा को लाना लिखता 
. या तो ये अवतरण झूठे हैं या श्रीमान्‌ ओकाजी का और शादी का उज्ञेख नहीं करता । मेवाड़ के बड़े 
बार-बार अपनी सचाई दिखलाना कुछ भी मूल्य नहीं ख्यात में सी जहाँ उदयसिंह की रानियों की जा 


रखता । दी है, वहाँ कूँपा की पुत्री का नास नहीं है ।” 


बात, सो एक तो यह चरित्र उन्होंने आज से क़रीब ३८ कारण थीर-विनोद्‌ के प्रमाणो को भी सारवाइ ३ 

वर्ष पूवे ( वि० स० १६४६ ) भें लिखा था, और दूसरा ख्यातों के आधार पर लिखा बतलाया है । परंत ह 
वह इतना छोटा है कि उसमें १४-१४ अक्षरों की कल जहाँ तक स्मरण है, आप स्वयं वीर-विनोद बना 

१६१ पंक्लियाँ हो हैं । फिर उनमें भी केवल उनके केरी के संत्री रह चुके हैं । अतः इस प्रकार झज 

और मुसलमानों के साथ के झगड़ों का ही संक्षिप्त अपने ही केए पर पानी फेर देना विद्वानों को शो न 
वणन है । , नहीं देता । hs 


र्‌ ~ ०. ष 

आगे मुहणोत नेणसी का. भी पूरा अवतरण इतना लिखने के वाद हम माधुरी के पाठकों से सह! 

~ ~ a ASN 

द पूछना चाहते हैं कि कात्तिक की साधुरी के घू० ५४१३ 
~ L$ % 

६ उद्सिंह ) सोनगरा अखैराज रिणधीरोत री बेटी द्वितीय कालस में ओकाजी ने जो लिखा है कि “ह त 

_ वणः 

परणी हुतो । पछे अखैराज ने उदेसिंघ कहाडियो इस कथन को झूठी सुशामद के सिवा और मल (३५ 

=? : 
अखेराज घण साथ लेने आयो । कूँपो मैहराजोत राणो नहीं समझते” यह किसके लिये अधिक ठीक ह| । 


अखराजोत, भदो कन्ह पंचायणोत जेसो भेर वदा सोत 
सारवाड़ रो सारो साथ लेने उदेसिंघरी भदत अखेराज 
अयो । 
इससे भी स्पष्ट प्रकट होता हे कि पाली के ठाकुर 
अखराज से उनके जामाता उदयसिंहजी ने सहायता की 
प्राथता की और वह कूँपा आदि के साथ ही 'मारवाइरो 
सारो साथ” अर्थात्‌ सारवाड़ की सारी सेना लेकर 
मेवाड़ पहुँचा । पाठक स्वर्यं सोच सकते हैं कि क्या 
सारवाड़-नरेश का एक सामन्त उनकी आज्ञा के विना 
ही मारवाड़ की सेना को दूसरे के स्वार्थ के लिये देश के 
बाहर लड़ने को ले जा सकता था ? 
इसी प्रकार ओभाजी ने अपने मत की 


सकता हे ? 
आगे आपने हमारी निम्न-लिखित पंक्कियों पर 
किया है । हमने ज्येष्ठ की माधुरी भें लिखा था कि-- | +: 
राजस्थान के इतिहा' प्रथम भाग की भूमिका ३ 
४० २२-२३ में भारवाड़ के मुहणोत्र नेणसी की लिएं| श्रप 
ख्यात की ख़ासी प्रशंसा की गईं है । ऐ० २३ में तो यां 
तक लिखा है कि वि० सं० १३०० के बाद से नेणसीरे| ए 
समय ( वि० सं० १७२२ ) तक के राजपूतों के इतिहा। ब्रन 
के लिये तो नैणसी की ख्यात ससलभानों की लिखी हू 
तवाराग़ा से भी कहीं-कहीं विशेष महत्त्व की है! 
० .-.**फिर क्या कारण ह कि राव जोधाजी * 


| 
पुष्टि में इतिहास में उसी मारवाड़ की ख्यात के बारे में 


सशाज( का पगवट्टत्ता कॉ दुहाइं दकर सडाराणा उद्यासह गया हैं [के वह ख्यात वि० सं० १७०० के पीछे की 


इसा बहाने स इन दावा का आपस का घानेष्ट संबध अधार पर लिखा गवा है। अ्रथात्‌ वह झूठा हे । [६ 


प्रकट करने की भी चेष्टा की है । परस्पर विशोधी मत कैसा । एरिर यादि पिछुली उहि 
परठु राजपृताना क इातहास के घू० ७१६ की तीसरी नेणती की ख्यात के बोर में नहीं है, तो उसमें १ | 


टिप्पणी में स्वर्यं आप अपनी ही लेखनी से इस संबंध लिखा मारवाड़ के राव रणनल्ल, जोधा आदि का इतिं 
. “का खंडन कर चुके हैं । आपने वहाँ पर लिखा है- ' हास क्यों न मन्य समझा जाय ? क योकि यह इतिह 


“मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है कि उदयसिंह ने दूसरी भी तो ( वि० सं० ५३०० के बाद का ) वि० सं० १४४° 
शादी राठोर-कैँपा ( महराजोत ) की लड़की से की थी, का ही है ।” 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha ; 


जी हर ् | ) 
हम का. 


१८७ 


7 पाठका [खा सं धल 


ग ₹ सारवाइ का ख्यात दाना 
(की ख्यात अ 

; के | 

निभ ग्रथ है ~ 


० £ 

इतिहा प्ि का दावा करनवालं केके 

(ऐतिहासिक हीने का न गे के के लिये 
| 


ण्‌ 
वी चष्टाए कहा गारवपूर हास f 
४ णसा का ख्यतं राजपूत [नेन्सर का दूसरी सब 
। ह्यतो से अधिक उत्तम हैं । 
“तैणश॒सी की ख्यात, टाडराजस्थांन, व नोद आदि 


इतिहास-संबंधी ग्रंथों भें जो कुछ लिखा 


गजपतान 

वक्त! है, पे सबका सब डाक हैं, यह कमा नेह! माना 
म साम तां जता ; जिस पुस्तक का जा अश इततहास की 
३३ 


सारी पर छाक जच, दह नं मान्यं हा सकता ह। 
"ह| भैशसी के संवत्‌ १४४० के इतिहास के लिये भी कसोटी 
र्‌ मु विशत > 7 


१७०० के 


है। ऐसी हाल 
अपराध हम पर कैसे लगाया जा सकता हे । ख़र, यहाँ 
ए हम श्रीसान्‌ से दो बातें पुछना चाहते हैं । उनमें से 
पहली तो यह है कि भेणसी की ख्यात से भिन्नता 
वतेलाते हुए जिस ख्यात का आपने उल्लेख किया है, 
हे। सिम! लेखक कोन है ? ओर दूसरी यह कि ६णखी 
“नोद्‌ ओर राडराजस्थान में की जोधपुर ओर 
र से संबंध रखनेदाली घटनाओं को आप किस 
साटी पर जाचते ह? क्या जिसमें जोधपुर की महत्ता 
| उदयपुर की न्यूनता हो, वह घटना झूठी और इससे 
रा परीत हो, वह सच्ची समझ ली जाय, यही आपकी 
धा कि है ! हमारी सप्तरू में श्रीशान्‌ को उचित तो यह 
रा र उ का उत्तर देते समय उस कसोटी को 
तिः | इसने । जांच के तरीक़े को भी आप जनता के सामते 
परतु खेद है कि आपने इसके विपरीत सुंशीजी के 
भहाराणा उदयसिंह के जीवनचीरेत-जेस ग्रंथ के 
रणा को भी किस बुरी तरह से काट-छॉटकर 
सें उद्धृत किया है, यह पाठकों ने देख ही लिया 


"y, 


हांगा । एसी हालत से यही लिखना पड़ता है कि न- 
मालूम कान एतिहासिक होने का दावा कर लोगों की 
आंखों में धूल झोंक रहा 

आगे श्रीसानू ने हम पर शिलालेख को झूठा कहने 
का घोरतर अपराध लगाया है । 

ज्येष्ठ की माधुरी में अपने लेख को समाप्त करते हुए 
हसने लिखा था कि राणपुर के ( वि० सं०- 
१३१६ के ) लेख से पाया जाता है कि “उस समय 
तक महाराणा कुंभा ने अपने .झुजबल से ऊपर लिखे 
अनेक ( १० ) क्रिल जीत लिए थे ओर गुजरात और 
देहली के सुलतानाँ ने डरकर उसे छुत्र भेट किए थे। 
क्या ये वाते सच्ची समझी जा सकती हैं ? उस समय 
महाराणा कुंभा की आयु केवल १२ दषे की होती है 
ओए यह उक्त ( राजपूताने के ) इतिहास के लेखानुसार 
राणा कुंभा के राज्य के ७ वर्षा का हाल है । तब क्या 

की आयु से ही उसमे उपयुक्त कार्थ करने आरंभ 

कर दिए थे ? अतः या तो यह उक्त लेख के रचायता का 
ही प्रभाव है या प्रकारांतर से यह सब रंणमन्नक हा 
प्रबंध की प्रशंसा है ; क्योंकि महाराणा के . बालक होने 
के कारण वि० सं० १४३४ तक वही मेवाड़ का प्रबंध 
करता था और उसी वपे दुष्टां ने बालक महाराणा को 
बहकाकर थोके से उसे भार डाला igs 

इसका उत्तर देते हुए श्रीमान्‌ लिखते हैं कि इस लेख मे 
के विजयों का उल्लेख अन्य शिलालेख में भी मिलता है । 

आपका लिखना बिलकुल सत्य हैं । परतु हमार उपडुक् 
आत्तेप का केवल इतना ही तात्पर्य था कि ९ वष का 

अवस्था से १२ वर्ष की अवस्था तक महाराणा का अपन 
हा कोशल से १० क्रिले विजय कर देहली और गुजरात के 
बादशाहों से छत्र भेट लेना नितांत असभव-सा हॉप्रतात 
होता है, और यदि वास्तव में थे घटनाएँ हुई हॉ तो 
भ्रय सेवाइ-राज्य के प्रबंधक रणसल्ञ को ही 


के 


इनका 
मिलना चाहिए । 
स्वयं श्रीसानू ने भ 8 के इतिहास के छ० ४८३ 
फूटनोट नें० 
वस्था १२ वषे की मानी हे । यदि १४७७ में थे गद्दी पर 
हो ओर इनकी १७ वप को अवस्था स ही इनके पुन्न 


[जीका जन्म हुआ हो, तो उनका जन्म !व० 
` सू० १४८२ में मानना हाया । 
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१ सें राज्य पर बेठते समय सोकल की 


a4 


इतिहास-विषय में हमारे ही शिष्य होने के कारण 
रेऊजी के ऐतिहासिक ज्ञान से हम खूब परिचित हैं ।?” 


| आ रे 
१८८ माधुरी [ वर्ष ६, खंड क कम १ [सड स॑ 
इसके अनुसार उपर्युक्त शिलालेख के लिखे जाने के इस पर हमारा नञ्ज निवेदन है कि अब तो झा 
समय कुंभाजी की अवस्था १४ वर्ष के क़रीब आयगी । पाठक स्वथ ही निणय कर लेंगे कि वास्तव ३ ’ 
ऐसी हालत में आपके मतानसार भी ७ वषे की अवस्था 


स ३४ वष को अवस्था तक महाराणा कुंभा का अपने से हो रहा हे । 
हॉ कोशल से उपर्थुक्क काये कर गुजरना कैसे संभव रही हमारी आपसे प्राचीन लिपि सीखने की | या 
ह सकता हैं । हा, यह सब भेवाड्-राज्य के संरक्षक रण- हम तो वि० स० १८८२ की श्रावण की साधरी में अ. 

मज्नजी के सुप्रबंध ओर कौशल का नतीजा माना जाय, तो इतिहास को समालोचना करते समय स्व॑ ही 


इसमे किसी को सा ्रापत्त नहीं हो सकती । उल्लेख कर चके हं । परत श्रासानू न जा हरारे इतिहा 


इसक अलावा इसी लेख में जो देहली के बादशाह शान क परिचय की वात लिखी है, सो वह तो 
इरा राणा है कुंभा को छुत्र भेट किए जाने का उल्लेख और स्वर्गीय श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरीजी द्वारा ना. । 
है, उस तो हम अब भी चंडूख़ाने की ग़प्प ही प्रचाररणा पात्रका के लिथ लेख भेजने के तकाजी प्रश 
समरत हं । इसी प्रकार इस लेख में जो बप्प को लिखे अनेक पत्रो से प्रकट ही है । इसके अलावा श्रीमा 
गुद्दिल का पिता लिखा हैं, उस ता श्रामान्‌ भी अपने की कृपा क फलस्वरूप इन परस्पर की लखमालाओं पऐ कृष्ण 
राजपूताने के पवित्र इतिहास के ए० ४०७ में झूठ मान अब तो इसका थोड़ा बहुत पारिचय शायद हिंदी संसा 
चुके हैं । को भी हो जायगा | | न 

अह पर हम श्रीमान्‌ के लेख से कुछ पंक्रियाँ उद्धत यहाँ तक ता श्रांसान्‌ ओझाजी का उत्तर पत्त था। कुप 
करते हँ-- रतु यहाँ से आपका पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है । उक्ल 


इतिहास से बड़े ओर छोटे का कोई प्रश्न नहीं है | पहलेपहल आप राठोरों और गाहड़वालों के - | पा 
उसको लिखने के लिये हठधर्मी को छोड़कर निष्पक्ष- 


वशा हान का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--- सो 
पात गवेषणा तथा- पुष्ट प्रमाणों की आवश्यकता अव तक के शोध से ऐसा एक भी प्रमाण नह|वाल 
रहती है ।”? मिला, जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा |स 
सक के गाहड्वाल और राठोर एक ही वंश के हैं ।” उक 
यह कितनी कमज़ोर उक्कि हे । क्या आपको अब | यापव 
एक भा एसा प्रमाण मिला है, जिसके आधार पर आप 
नारचत रूप स इनको भिन्न-वंशी सिद्ध कर सकें । 
आग आपने हभसे ३ प्रश्‍न किए हैं-- 
पहला प्रशन--१६०० के पूवे के राठोरों के वि य 
गशलालख, ताञ्रपत्र अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ में कहीं भरी 


पाठक देखें कि श्रद्धेय ओभाजी ने अपनी ही लिखी 
इन पंक्लियों का कहाँ तक पालन किया है। 

आगे श्रीमान्‌ लिखते हैं कि--“लेखांत में अवभूति 
या |वल्हण के अथां से श्लोक लिख देने से उसका महत्त्व 
नहा बढ़ जाता ।? 

वास्तव में आपका लिखना यथार्थ है | लेखांत में तो 
माधुरी में प्रकाशित रेऊजी का यह सारा लेख प्रमाण- 


है 


९९ हो 


शून्य हे ।??+- उनका सूर्यवशा होना नहीं लिखा ह । घसारा 
—_ ~“ ha MN" ~ ~ | Ei 
इस प्रकार का फतवा देने से ही उसकी महत्ता से मिले कृष्णराज के सक्क, जिन पर “महादित्य पादाः | भष 
~ 2 ये 
बढ़ती है । नुध्यात' लिखा है, कृष्ण तृतीय के हें और उसमें का # फेर 


इसके बाद श्रीमान्‌ लिखते हैं क्रि-_ 
“रउजी का यह लेख इतिहास की शादे के लिये नहीं 
बल्कि उसे भ्रष्ट करने के उद्देश्य से लिखा गया है। 


'महादित्य? पद्‌ या तो उसके पिता के नाम का या उपाय 
का द्योतक है । 

उत्तर--वास्तव में आपका लिखना ठीक ही हे । 
राष्ट्कूट गोविंद्राज ठृतीय के श० सं० ७३० ( El 
स 5६४ ) के राधनपुर से मिले दानपत्र में लिखा इ 


* माधुरी ( कार्तिक ) पृ० ५५०, कालम २। “'यस्मिनसर्वश॒णाश्रये क्षितिपतौ श्रीराष्ट्रकूटान्वयो 
+ माधुरी ( कार्तिक ) पृ० ५५१, कालम १ । ` . ` जाते. यादववंशवन्मधुरिपावासीदलंघ्यः परेः 
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आ तु० सं० ] रायबह्दाडुर गो 


जिस गणी राजा के उत्पन्न होने पर राष्ट्रकट- 
श्रीकृष्ण के उत्पन्न होने पर यादववंश की तरह, 
ष अजेय हो गया था । 
ज्ञात होता हैं कि व° स० 5६४ तक राष्ट्रकट- 
आ यदि सूर्यवंशी नहीं समझा जाता था, तो भी यादव- 
. सेतो अवश्य ही एथक्‌ समझा जाता था। पर पीछे 
gr प्रथम के श० सं० ७८२ के दानपत्र के 
तिहा+क ने राधनपुरवाले लेख में के यादववंश के उपसान 
र रा्रकूट-वंश के उपेय भाव को न सभक इस 
ना को यादवर्वशी लिख दिया होगा तथा पिछली 
एज) फ्रास्तियों के लेखकों ने ओर हलायुध ने उसी का 
रीमा Ee कर लिया होग 
[ह| कृष्णराज के सिक्के प्रथम कृष्णराज के हैं या तृतीय 
सपा) इस विषय में यद्यपि दोनों पक्षों के पास कोई 
पाण नहीं हैं, तथापि भारतीय पुरातत्व-विभाग ने 
' आह कृष्ण प्रथम का ही अनुमान किया है । इस विषय 
उक्घ विभाग के डिपटी डाइरेक्टर जनरल का पत्र 
| रे पास है । रही “पादानुध्यात” के अर्थ की 
। सो भाजी ने इसका शब्दार्थ “चरणों का ध्यान 
? लिखकर आगे लिखा है कि “संस्क्ृत-शिला- 
वि तथा ताम्रपन्नों में “पादानध्यात” शब्द से पूर्व का 
उ शब्द से पिछले नामवाले. राजा के पता 
| पााधिकारी ) के नाम अथवा विरुद का सचक 
आप ह । महादिस्य कृष्णराज के पिता का 
' होना चाहिए, न कि वशसूचक शब्द |? 
आरा श्रीमान से नत्र निवेदन है कि आप कृपा कर 
| के पिता के अथवा उसके -चशजों के लेखों या 
भ मे दिए हुए विरुदो भें कहीं भी इस विरुद का 
! द । हम तत्काल आपके मत को स्वीकार 


अ 


फि को 
शे 4 है । परंतु इसके विरूद्ध कपोलकल्पना- 
हा कसोटी का नाभोल्लेख-मात्र कर देने से तो 
` पेल सकेगा । हसारे ख़याल में तो राष्ट्रकूट 


के चिर 
पी पस्दा में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ 


मे परममाददेशवरमहादित्यपादानुध्यात 
का सीधा भ्र यही होगा कि 'परमशिव- 


च्रे 


| 
7 


A. 

-2] 
~ 
~ 
Ibs) 
6० 
०७ 
०० 
A, 


[र ता० २१-११- 


'राशकरजी ओझा के आत्तेपों का उत्तर 


PR Sc Sr oS >> 


अह सूरये का अनुगामों श्रोकृष्णशाज । यहाँ पर अनु- 
गाभा से पिता का पत्र के समान अनुगमन करनेवाला 
अथात्‌ वशज ही मानना होगा । थोड़ा-सा विचार करने 
से स्वय ओकाजी के ऊपर उद्धत किए अर्थ से भी इसकी 
उ हो जायगी । क्योंकि जब “महा द्त्य से कृष्णराज के 
पिता का कोई संबंध स्थिर न हो सकेगा तब इससे 
₹पणराज के मूल पुरुष का ही संबंध मानना होगा” 
हमने जा राधुकूर्टो का आदि में सूर्भवंशी होना साना 
है, वह उनको और गाहड्वालों को एक अनुमान करके 
ही माना है । इसकी पुष्टि में हमारा निवेदन इस 
प्रकार है- 
बदा क राष्ट्रकूट लखनपाल के लेख में के चंद्र और 
गाहड्वाल चद्र के कार्या पर विचार करने से अनमान 
हाता ह के ये दोनों चंद्र एक ही थे । पहलेपहल राठोर 
चद्र न बदायूं लकर शीघ्र ही कन्नोज पर भी अधिकार 
कर लिया होगा । इसके बाद उसके बड़े पत्र मदनपाल 
को ता कन्नोज का. राज्य ओर छोटे पुत्र विग्रहपाल को 
बदाथू को जागीर मिली होगी तथा कुछ काल में प्रतापी 
ही जाने से कन्नौज के राज्याधिकारी गाहड़वाल के 
नाम से प्रसिद्ध हो गए होंगे । 
वास्तव में देखा जाय, तो सूर्य, चंद्र और अरिनवंशों 
का यह झरयड़ा पाराणक कल्पना-सान्र हा ह। 
दूसरा प्ररन--“नहीं कह सकते कि राष्रकूटों और 
एदवों में परस्पर विवाह होने से ही चंद्रवंशी राठोर 
सूयवंशी केसे बन सकते हैं |? 
उत्तर-राष्टरकूटों के वंश पर विचार करते हुए हमने 
इसे भी केवल न्य दलालों के साथ एक दलील मान- 
कर ही पेश किया है । 
तीसरा प्रशन--“अब रही राठोरों के द्वारिका के 
निकट रहने के कारण इन की वैष्णव-सत का विशेष 
प्रभाव पड़ने और कालांतर में लोगों के इनको यदुवंशी 
समभने की बात । क्या वे बतला सकते हैं कि राठोर 
कब तो द्वारिका के पास रहे और कब तथा किन लोगों 
ने उन्हें सूर्यवंशी से चंद्रवंशी मान लिया । रेजजी के 
कथनानसार यदि लोगों ने उन्हें चंद्रवंशी मान लिया 
होता, परंतु राठोर यदि चंद्रवंशी न होते, तो वे अपने 
अनेक ताम्रपत्रादि में अपने को चंद्रवंशी कैसे लिख देते। 
कई राजा वैष्णव-ध् के परम अक्क रहे हैं, परंतु ऐसी | 
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| | माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, 


भक्ति के कारण उनके वंश का कभी परिवर्तन नहीं कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य ही रहा होगा । इसके 


हुआ ।” 
उत्तर--बोधायन- धर्मसूत्र ओर ्रत्रसूत्र में तथा महा- 
भारत + में आरद्द देश का उल्लेख मिलता है । इनमें के 
अंतिम गंथ से ज्ञात होता है कि पंजाब का ही एक प्रदेश 
अ्रारट्ट कहाता था ओर वहाँ का राजा शल्य था । काल्ां- 
तर में यही आरद्वासी लोग रटक, रद्द, रस्टिक या 
राष्टकूट के नाम से प्रख्यात हुए । 
इससे अनुमान होता है कि ये लोग उत्तर-पश्चिम से 
ही दक्षिण में गए होंगे । इन्हीं की एक शाखा ने पहले 
कन्नौज सें भी अधिकार कर लिया था । इसका प्रमाण 
सोलंकी त्रिलोचनपाल के श० सं० ३७२ ( वि० सं० 
११०७) के ताम्रपत्र के इस श्लोक से भी भिलता है--- 
कान्यकुब्जे महाराज ! राष्ट्रकूटस्य कन्यकाम्‌ । 
लब्ध््रा सुखाय तस्यां त्रं चोलक्याप्चुहि सन्ततिम्‌ || ६ ॥ 
अथात्‌--हे चोलुक्थ ! कन्नोज में राष्टकूट राजा की 
कन्या से विवाह कर तू अपने बंश की द्राद्धे कर । 
द्वारका के निकट रहने के विषय में हम सम्राट्‌ 
अशोक की, गिरनार-पर्वंत पर खुदी, पाँचवीं धर्माज्ञा को 
उपस्थित कर सकते हैं । उसमें रिस्टिक नाम से इन 
राष्ट्रकूटों का उल्लेख आया है । यद्यपि उसमें इनके वहाँ 
पर रहने का कोई उल्लेख नहीं है, तथापि मानसेरा शाह- 
बाज़गढ़ी ओर जूनागढ़ के लेखों + में ही इनका नाम होने 
से अनुमान होता है कि उत्तर-पश्चिम के भानसेरा और 
शाहवाज़गढ़ी की तरह जूनागढ़ से भी उस समय इनका 


* महाभारत, कर्णपर्व, अध्याय ४३, श्लोक ३१-३३. । 

धव्र्ली के लेख में भी "लथिक” शब्द से राष्ट्रकूटों 

का उल्लेख हुआ ह । अतः ज्ञात होता है [के उस समय इनका 
घ उड़ासा-प्रांत से भी रहा होगा । 


संभव है, किसी अन्य कारण से ही इन पर वेषण 
का प्रभाव पड़ गथा हो। इस पत्त के समर्थन मे 
की सातवीं शताब्दी के क़रोब का राष्ट्रकर 
अभिमन्यु का ताम्रपत्र उद्धत किया जा सकता 
उसकी मुहर में सिंहवाहिनी अंबिका की मूत्ति बन 
परंतु राष्ट्रकूट के पिछले ताम्रपत्नों में इसका स्थान 
ने ले लिया है | किसी भी कारण से हो इनके 
कार इन्हें श० सं० ७८२ ( वि० सं० ३१७ ) के 
से ही स्पष्टरूप से यदुवंशी लिखने लगे थे । 
रही राठोरों के इस वात को क़बूल करने की बात 
श्रोकाजी के मतानुसार उदयपुर-नरेश कुंभा 
सूर्यवंशी क्षत्रिय होने पर भी उसकी स्वराचित गी 
की टीका ( रसिकप्रिया ) में उसने अपने सूल-पुरप 
का देजवाप-गोत्री ब्राह्मण होना लिख दिया है । ग 
““श्रीवेजवापेन सयोत्रवर्यः श्रीवप्पनामा { देजपुन्गवोऽ 
मत क प्रभाव के कारण वंश-परिवर्तन का डा 
भावनगर का गोहिल-वंश है । जिस समय इस ई 
लोग मारवाड़ में रहते थे, उस ससय " 
जाते थे | परतु भावनगर में चले जाने के बाद पे 
वंशा माने जाने लगे हैं 
इसकं अलावा श्रद्धेय ओमाजी ने हलायध के 
रहस्य से और कृष्णराज तृताय के श० सं० 
( वि० सं० १०१४ ) के ताम्रपत्र से राष्टरकूटों बा 
वशी होना लिखा है। ये दोनों प्रमाण वि० सं० 
क बाद के हैं । इसका खुलासा पहले किया जा बुश 
जिनको इस विषय में अधिक देखना हो, वे गत 
सास की सरस्वती में या हमारे भारत के प्राचीन 
वंश-नामक इतिहास के तृतीय भाग सें देख सकते 
विश्वेश्वरना4 


$ 


| 
Ro 
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मन से तुमको रूदा माने रहे हम गाते तुमारेई गाने रहे, 
मिलने को तुझ्हे किया क्या-क्या नहीं नए रोज़ ही रोज़ बहाने रहे । 
मुखचन्द्र के चक्र चकोर बने दगवानन के ही निशाने रहे, 
तुमने जबसे दिलले लिया है तुम पे दिन-रात दिवाने रहे। 
xX xX xX x 
किससे कहें क्या कहें क्या है कहे विरदहानल में दिल दाहा किए, 
चण पक को जो मिले स्वप्न में तो उसी स्वप्न को जी से सराहा किए। 
फॅसके इस प्रेम के मारग में बस नेह का नाता निषाहा किए, 
चित में घरे चोशुना चाव सद तुम्हें चोगुनी चाह से चाहा किए। 
x NR x x 
कभी डूबे निराश के सागर में, कभी आशसरों में तिरा करते हैं, 
अरमान हिए में भरे हुए हैं वनके वह आँसू गिरा करते हैं । 
तसबीर सदा दिल में रहती अभिलाष के मेघ घिरा करते हैं। 
मुँह फेरने से अब होता है बया, जब थे नज़रें में फिरा करते है! 


x x xX x 
इस विश्व की सारी विभूतियों को कुछ ठुच्छ ही चित्त ते चीते रहे, 
द्विज चक्र सने के सागर में रस प्रेमपियूष को पीते रहे । 
कभी होगा सँयोग अवश्य ही जो ये वियोग के बासर बीते रहे, 
बरते बिरहानल हो में रहे पर ऑऔधि की आश में जीते रहे। 


र अवस्थी 


~ 
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माधुरी 
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दफ्तर से आते ही नित्यप्रति की भाँति आज 
भी सुरेश अपनी मा के कमरे में गए। वहाँ 

| का दृश्य देखकर वे चकरा गए--मा कराहती 
हुई पड़ी थीं। उनकी आँखों से आँसू भ्रावण के 
मेह की भाँति गिर रहे थे। घबराई हुई आवाज़ 
में पूछा-मा, तुम्हें क्या हो गया है ? 

मा ने रोते-रोते उत्तर दिया-बेटा ! आज 
मेरे शरीर में असह्य पीड़ा है। इससे अधिक 
उनसे बोला न गया। हों, आँसुओं का प्रवाह 
ओर भी बढ़ गया । 

“अच्छा, में अभी डाक्टर को बुलाए लाता 
हुँ? यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए विना 
ही वे कमरे से वाहर हो गए। मा कुछ कह 
न सकी। 

सुरेश कुलीन घराने के हैं। जब वे पढ़ा करते 
थे, उनके एक मित्र थे, जिनका नाम केशव था। 
केशव उनसे प्रति दिन अपनी घर की स्त्री-कलह 
की कथा सुनाया करते थे। सुरेश को चह कथा 
सुनकर आश्चय होता था। वे कहते- भाई इस- 
f का खारा दायित्व सत्री पर ही नहीं है । यदि पांत 
खत्री को अपने प्रेम-पाश में फँसा ले, तो स्री की 
क्या मजाल कि चह जीभ डोलावे। केशव कहते- 
नहीं मई, तुम गलती करते हो ! ईश्वर न करे, 
किसी के यहाँ ककंशा स्त्री हो जाय। नहीं तो 
उसका सम्हालना टेढ़ी खीर हो जाता है। किंतु 
कोई कितना भी सिर मारे, सुरेश इस बात को 
मानने के लिये तेयार न थे। भाम्यवश उनका 
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कष्ट म होने पावे-मा की इच्छा के प्रति : 
कोई काम न करना। उनकी यह बात स; होतं 
रामा के मस्तिष्क में नाचा करती थी । 
शाम तक घर के काम-धंधे करती।र होने 
वनाता । प्रम-पूवक सबको खिलाती-पिलाती ढर्तः 
रात को सबको सुल्लाकर तब सोने जाती। कुछ 
जाने के पूथ मा का पेर दवाना वह अपना हि 
प्रति का कतव्य कर्म समझती थी। जिस राज 
मा पेर द्वाने से इनकार कर देतीं, उस दिनः सवा 
ऐसा ज्ञात होता, मानो कुछ भूल रही हो। 
यह सब देखकर सुरेश को बड़ी प्रसर 
होती। यदि रामा से कभी छोडे-मोडे अ सुला 
हो भी जाते, तो सुरेश उस पर ध्यान न | 
यहां तक कि वे उसकी चर्चा भी न क! 
मानो वे उनके कर्ण-पुट में पड़े ही नहीं। 


कर देर से उठा करती थी । 
एक दिन सुरेश विना खाए हुए ही द। प्र 
चले गए। मा को ज्ञात हुआ, तो सारा श नहीं 


की. 


आ ३०७ तु? खं° | 


रक्ता-वंधन 
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सस से डूब गया । जब तक रागरा नहीं आई 
श था को अपने हाथ से रसोई पकानी पड़ती 
सरेश को कभी विवा खाए हुए न तो स्कूल 
कानों पड़ा और न दफ़्तर | मा से न रट्टा गया। 
वेदा के पास गई , और A आज सुरेश 
तर भूखा दी चला गया दै । बह बड़ा छुशील 
से ३है। कुद नहीं बोलता । तुम्हारी सारी आदत 
पे पत्रत्शी होते हुए भी देर से सोकर उठने की 
कार श्रादत वहुत ही बुरी है। बह-बेटियों को घर में 
श पहले उठना चाहिए, नहीं तो बड़ी हँसी 
सब, होती है । 
सवेरे ग्रह कोई ऐसी बात न थी | कोई भी ग्रलती 
।र र होने पर उसकी ओर संकेत करना मा अपना 
लात कतंव्य समझती थीं । बहू भी उस पर कभी 
।। सु न कहा करती थी । साधारण बातें कदद- 
| + मा का प्रवोधन कर देती थी । किंतु न-जाने 
ल fn भ्राज उसकी कैसी सनोब्क्ति थी । वह अपने को 
ही $संबरित न कर सकी । उसे मा की बात ईर्ष्या 
। [पूर्ण जँची । उसने चुटीली सर्पिणी की तरह 
T | घड़े से पानी उड़ेलते हुए कहा-ईश्वर जिसको 
सुलाता है, बही सोडा करता है । मेरी लड़कपन 
भी जो आहूत पड़ी है, वह न छूटेगी । 
क| माने कहा-वहू ! लड़कपन की बहुत-सी 
पाते छोड़नी पड़ती हैं। इख आदत से निर्वाह 


न होगा। में तुम्हारी यह बुरी आदत नहीं 
ति देख सकती । 


था। 


रामाने ज़रा सरुष होकर कहा- भई) मैं तो 
मदे चुकी कि मेरी यह आदत न छूटेगी | जिसे 
! सोना अच्छा न लगे, वह आँख-कान बंद 
केर ले। 


~ 


भ्‌ 
हें है। जात बद जायगी । आज यदि इसका 


हा 


माने. सोचा, आज बहा की मनोदृत्ति ठाक | 


सु दे खुल जायगा, तो कल उसे बंद करना कठिन 


दोगा। अस्तु, वे चुपचाप अपने कमरे में चली 


गई शर सुरेश के कपड़े जो इधर-उधर फैले 
य, ठाक करने लगीं। मा के इस व्यापार से राम्रा 
को क्षोभ नहीं हुआ, प्रत्युत वह उभड़ उठी। 
उसने समझा मुँहतोड़ जवाब पाकर बुढ़िया दब 
गई है। अब ढेले का उत्तर ढेले से ही देने में ठीक 
होगा अन्यथा यह मुझे लड़को ही समभकर 
मुझे कोला करेगी। मेरे पेर में वह ज॑ज़ीर पड़ 
जायगी, जिसके कारण में कभी अपने मन की न 
करने पाऊँगी। मैं पतोह ई सही, लेकिन इस- 
लिये नहीं हू कि दिन-भर मझे धोंख बतलाती 
रहे। सबके घर में वेटी-बहुण है, लेकिन ऐसा 
तो कोई नहीं खाए लेता । 
(२) 

मनुष्य की जब तक ज़बान न खुले, तभी तक 
ग्नीमत है। एक बार खुल जाने पर फिर उस- 
का रोकना कुछ अंशा में असंभव-सा हो जाता 
है। यही दशा रामा की हुई । जो रामामा की 
वात खुनकर सहम जाती थी--बात पेट से निकल- 
कर कठ में रुक जाती थी-वही रामा अब मा 
के एक कहने पर २१ कहती है। मा चाहे जिस 
भावना से जो बात कहे, किंतु रामा सर्वदा 
उसका अनर्थ करके अपने ऊपर घटित करती 
हे और उसे अपने ऊपर ताना समभती है । 
उत्तर मे गालियाँ बकती है। सारांश, जो भदन 
कुछ दिन जम शांति-निकेतन बना हुआ था, 
वह अब कलह-भवन बना हुआ है । उठते-बैठते 
मा को रामा से गाली और ताने खुनने पड़ते हैं। 

[ की कई बार इच्छा हुईं कि बहू के व्यापार 


सुरेश से प्रकट कर दें । कभी-कभी तो वे यहाँ तक - 
र बैठी हैं कि रामा की शिकायत करने कें लिये | 
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सुरेश को अपने कमरे मं बुलाया है, कितु बात 
मुंह से नहीं निकल सकी हे। वह सोचर्ती कि 
यदि सुरेश से में कह दूँगी, तो वह बह को द॑ड 
देगा। बहू रोवेगी । उसकी आत्मा मुझे कोसेगी । 
मुझे संताप होगा । जिन्हें में अपने प्राणों से 
अधिक मानती हुँ, उनके जीवन में दुख के बादल 
उमड़ पड़ंगे। स्न्री-पति में यदि मनोमालिन्य हो 
गया, तो में विधाता के सामने क्या उत्तर देगी ? 
वह गाव में तो लड़ने नहीं जाती, झुझे ही जो कुछ 
कहती है, कहती है । यह अभी उसका लड़कपन 
है । जब उसे मेरा प्यार ज्ञात हो जायगा, सुरेश 
को तरह वह भी मुझेकभी कुछ नहीं कहेगी । उसे 
कभी-कभी यह भी आशंका होती कि सुरेश रामा 
को बहुत प्यार करता है। कहीं बह यह.न सोच 
चैठे कि मा को मेरे प्यार से इष्यां है, तब तो मुझे 
डूबने के लिये कहीं चुल्‌ भर पानी भी न मिलेगा । 
यही सब सोच-सोचकर मा रह जातीं । उन्होंने 
कभी रामा की शिकायत नहीं की। 
वेचारे सुरेश को इन बातों का पता ही न 
था। करते तो क्या करते ? वे रामा से उसी 
प्रकार मिलते-जुलते। जब वे रख-वश रहते, 
रामा उनका भेद लेने के लिये कहती - आज- 
कल मा को सेवा से जी नहीं ऊवता। दिन-रात 
उन्हीं के कोठे में बातें होती रहती हैं। बड़ी देर 
तक भेर न होने से मेरे दिल पर कैसे/बनती हे, 
इसका आपको क्या पता ? जब में विवाहिता 
थी, मेरी सखियाँ मदों' की बेरहमी का क़िस्सा 
खुनाया करती थीं । इस पर मुझे विश्वास नहीं 
होता था। अव वह आँखों देख रही हूँ । में यह 
नहीं कहती कि आप सा के पास न जायँ, पर आप 
केवल उनके ही होकर न रहें। मेरे हृदय को भी 


_ ताकना आपका कतंब्य है।-मैं भी आपकी हूँ । 
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सुरेश परिस्थिति से अनभिज्ञ थे, रहस्य को 
समकते ! वे इसे प्रेम की ही वेचैनी समते 
अतः उसके इन बातों का बहत ही मधुर अ, 
रसभरे शब्दों से उत्तर देकर उसका मह ६ सन 
कर देते थे । र 

इधर रामा सोचती किं यह कच संभव है॥ दरा 
मैं मा से इतनी तनी रहूँ और इन्हें पता नहे 
ये सब बात जानते हैं । लेकिन मेरे पैरों में बे| | 
नहा डालना चाहते। उनका हृदय उदार है| इसे 

मेरी निदोषता अच्छी प्रकार समभते है| सा 
वे इन झझरों में पड़ना ही नहीं चाहते, इसहि/ जा 
सुनी अनुनी करते जा रहे हैं। उसके हृदय; शाः 
कभा-कभा यह भाव भी स्थान पाता था| । 
मैने उन्हे प्रेम से जीत लिया है। वे मेरे परेर थी 
भूखे हैं । मुझे दुख नहीं देना चाहते। वे आ रा 
कतव्य का पालन कर रहे हैं। उनके जीवन ; कि 
एकमात्र सुख-सामग्री में ही हू । प्राता 
आद्र लोकाचार है । उसमें आउडम्बर हे ५ जब 
प्यार सच्चा हे । इसमें स्वाभाविकता हे। 
ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों मुझे विफलमने 
नहीं होना पड़ता । 


(३) 

बहुत दिन बीत गए। रामा की गोद 
पुत्र से भर गई। बहुत परिवर्तन हुए | उन पी 
वर्तनों के साथ कलह का भी रूप परिवर्तित 
गया । जो अब तक वाग्बाणों से प्रद्‌ शित होता! 
अब क्रियात्मक हो गया। मा को बुढ़ापे में खां 
पीने.में भी कष्ट होने लगा | हृदय-वेदना सु । 
निकाल देने से कुछ घट-सी जाया करती । 
कितु बुढ़िया के लिये यह साधन भी न थ 
पुत्र की प्रकृति परिवर्तन की आशंका से सु 
से तो कुछ कह नहीं सकती थी और 


= 


३०७ तु ° स्र ° ] 


TM 7 नदी 
को 7 अपना दुखड़ा रोना पाप समभती थी। 
ते|, का कोई साथी न था, कोई & सम्नवेद्ना 
र श कट करनेवाला न था, प्रबोधन ओर आश्वा- 
| न देनेवाले का भी अभाव था । इस कठिन समय 
4 उसका यदि कोई साथी था, तो वे थे अविरल 
है | आँल । इसके अतिरिक्त भी डुख शांत करने का 
न | दाधन एक और था ऑर वह बहुत सच्चा तथा 
| वत था । वह था रामा का घुत्र। जिस समय मा 
र है| इसे पा जातीं, उस समय खंखार का सारा दुख, 
ते है| तारा प्रनोमालिन्य, खारा मनस्ताप हवा हो 
सहि! ज्ञाता। उस समय उन्हें वह शांति मिलती, जो 
रद्वा शायद ही किसी को नसीब होती हे । 
था६ एक दिन रात्रि में प्रा उसे लिए खेला रही 
पेम १ ) थीं। खेलाते-खेलाते लड़का ऊँघने लगा। यद्यपि 
आ रामा ने उसे दिन डूबते खाना खिला दिया था | 
[न स कितु मा को विदित न था । उनकी समभ में 
ा लड़का भूखा खोया जा रहा है। उन्होंने दबी 
| | ज़बान से रामा को सुनाकर कहा--आज लड़का 
र | भूखा ही सोया जा रहा है। रामा ने इस बात पर 
| | कुछ भी ध्यान न दिया। मा की व्याकुलता बढ़ 
रही थी। उन्होंने फिर कहा--दिन-भर का भूखा 
लड़का यदि सो जायगा, तो प्रर रहेगा । ऐसा 
लडका है कि यदि एक बार सो गया, तो जगाने 
से नहीं जगला । सुरेश न-जाने कब तक आवे । 
| रामा रसोई पका रही थी। उसने इस खीधी- 
सी बात पर बड़ा तूल बढ़ाया । उसने खोचा- 
| सेके को हराने का बहाना है | फिर क्या था ! 
व्धार-चू्घा प्रारंभ हो गई-मैं तो पचासों बार 
| ६ चुकी कि मेरा लड़का आरू नहीं है | जिसे 
| रेन अच्छा लगे, बह छुए ही नहीं । फिर क्यो 
| भोई ममत्व दिखलाता है ! 
क 'कहा--रासा, लुम व्यर्थे में बिगड़ रही 


रक्षा-बधन 


दो । मुझे नहीं मालूम है कि लड़का खाए हैँ या 
नहीं ? मुभे लड़का भारस्वरूप नहीं है | वह तो 
मेरो आँखों की पुतली हैं। मेरी इख पर सुरेश 
से कम मप्रता नहीं है । 

रामा ने कहा--मै जानती हूँ, जो जिसे जितना 
मानता है । व्यर्थ वकने से कोई लाभ नहीं । 
जो मेहनत करके खिलाता है, वही जब आँखों 
से गिर गया, तो लड़के की क्या विसात ! 


बात खतप्र भी न होने पाई थी कि लड़का रोने 
लगा । लड़के का रोना क्‍या था, बारूद्‌ के लिये 
घधकती हुई आग की चिनगारी था | रामा बाज़ 
की तरद्द रसोईघर से झपटी हुई आई ओर मा 
को ज़ोर का एक धक्का देकर लड़के को छीनकर 
चली गई, ओर कह गई--आज ले तुझे सौर्गध 
है, यदि मेरे लड़के को छू । तू डायन है। मेरे 
लड़के को लेकर ही छोड़ेगी । 

मा ने आज तक ऐसा धक्का कभी नहीं खाया 
था | फिर भी वे धक्के की चोट को किसी सीमा 
तक सह सकती थीं। तिरस्कार के आघात ने 
मा को अशांत कर दिया। वे फूट-फूटकर रोने 
लगीं । 

जब सुरेश का विवाह नहीं हुआ था-याप्ता 
नहीं आई थी-मा ने कल्पना का एक भवन 
बनाया था | हाय ! वह कितना विस्तृत ! कितना 
बिशाल ! कितना व्यापक ! कितना हढ़ था! 
उसमें संसार के सभी खुख और आप्रोद-प्रमोद 
केन्द्रित थे । बह आवेगी । पैर द्बावेगी । धोती 
फीचेगी | मेरी अँगुलियों पर नाचेगी । मैं उस पर 
बनावटी क्रोध प्रकट करूंगी । उसे बह सच मानः 
कर दुखी हो जायगी । पहले मैं रूठी रहँगी। 
लेकिन जब भोजन का समय आवेगा और वह 


खाना न खायगी, तो मैं उसको अपनी गोद में 
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१६६ 
लेकर समभाउँगी। इस पर उसे बुरा लगेगा 
बह रोने लगेगी । मैं उसके आँसू अपने अंचल 
से पोछू गी । उसे खाना खिलाने के लिये पकड़ 
ले जाऊँगी । एक तश्तरी में खान दूँगी । बह 
लञ्जित होकर मेरे पेरो पर सिर रख देगी । मैं 
उठाकर छाती से लगा लूँगी । इसके बाद अपनी 
बीती कह सुनाडँगी । जब वह खाने लगेगी, मैं 
उठ आउऊँगी । अपनी खाट पर बैठकर रानी की 
तरह इक्म टूँगी । वह सिर के वल उनका 
पालन करेगी । जब ईश्वर उसकी गोद भरेगा, 
तब फिर में खाने-भर के लिये खाद के नीचे 
आंगी, नहीं तो रात-दिन बालक को लिए खाट 
पर बैठी रहँगी । 
कुछ दिन तक अपने को सफलमनोरथ होते 
देखकर प्रसन्न हुई थीं। अपने सारे मंसूबे एक- 
एक करके वरत रही थीं। उस दुखिया को कब 
पता था कि उसके ये खुख-स्वप्त खाक में मित्र 
जायेंगे। सेवा कराना तो दूर रहा, उलटी सेवा 
करनी पड़ेगी । इतने पर भी देवी प्रसन्न न होंगी । 
अपनी थाली अपने हाथ घोनी पड़ेगी । इतना ही 
नहीं, मार भी सहनी होगी | कहना न होगा कि 
. इन विचारों का जैसे ही प्रवाह आया, देसे ही 
अछताप भी बढ़ गया। आँखों ने भी खूब उदारता 
दिखलाई, खूब साथ दिया । 
(४) 
जब झुरेश स्रा को देखकर डाक्टर को बुल्लाने 
जा रहे थे, मार्ग में केशव से भेट हो गई । केशव 
अभी सुरेश ही के घर खे आ रहे थे। ये सुरेश 
'के घर में मिलने गए इए थे। दरवाज़े प॑र पहुँ- 
चते ही इन्होंने रामा का दुर्गा-रूप देखा । थे स्त्री- 
स्वभाव के पंडित थे, इसलिये घर के अंदर तो 


` न छुसें, किंतु वहीं पर खड़े-लड़े खारा दृश्य 
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वे कुछ कर नहीं सहते। मेरे मुख से सब हा 
खुनकर इन्हें अपनी पुरानी बातों का स्मरण ३... 
जायया, जिसके कारण ये लज्जा ग्लानि औत 
क्रोध से गड़ जायेगे । कितु सहस्र उन्हें मा क त्त 
जिसकी योद में कई वार आँसू बहा चुके थे जञ ः 
वक्षःस्थल से लगकर शांति-लाभ किया था, सेदव 
उन्होंने कभी डुखी न देखा था, स्मरण हो आया |पत्यत 
वे लाख प्रथ करने पर भी अपने को संवरगण। 
कर सके, और बोले-- 


_ 


“मैं पहले ही कहता था कि व्याह न र “र्‌ 
संसार की खारी भटे सिर पर लेकर जीव देर 
डुखद्‌ न बनाओ। अब क्यों सूखे जा रहे हो ।” 

सरेश को केशव की बात समझ में न आई।। 
वे घबराकर बोले--'क्यों भाई, क्या बात है! 
व्याह करगे से मेरा जीवन कैसे ढुखद हो गया 

“दुखद नहीं हो गया, तो क्यों इधर-उधरीना 
मारे-मांरे किरते हो ?” ॒ 


हाल की वाते करते संकोच नहीं होता ?” 
“केशव ! जो कुछ कहना हो, साफ़-साफ़ कही ५ 
में मा के लिये डाक्टर बुलाने जा रहा हूँ । ुम्ौ| 
मा को कभी रोते हुए न देखा .होगा। आज १ . 
दिल खोलकर फूट-फूटकर रो रही हैं ।” 
“तो डाक्टर आकर क्या करेगा १ 


fo 


ये सर 
आज तुमने कोई नशा खाया है। 
ब्ेतनाहन होकर वाते कर रहे हो । सुके 
अनगंल बात सुने के लिये जत 


मा बाती है। मैं तो कच से कह रहा हूँ कि ककशा 
थ ञ्जा को वश में करना टछे। सार है, इस पर तुम्हें 
) र नहीं होता था। आज सेरी बात की 
आया (त्यता अनुभूत करोगे |” 

रर्‌ 


ON 


"तो क्या मा को शारीरिक आधि नहीं है? 

t तुम उनकी हालत जानते हो १” 

करो|| ॥ ॐ कानों सें सना वीला 
| "ल्ब जानता हुं । कानों से खुना है। आंखों 

जाव देखा है | क्या लुम विल्कुल नहीं जानते १” 

गे Fh ~ ५ ~ ww 

| | “ई, में तुम्हारी शौशंध खाता हूँ। में सिवा 

आई ६ ओर कुछ नहीं जानता कि भा के शरीर 

१ ६॥ श्रसह्य पीड़ा है। में आनू भी कैसे ? में ज्यों ही 


था रे में घुसा, सा को शोते हुए पाया। उनका 
उघपीना मुझसे न सहा गया । मैं वहाँ ठहर भी न 

Fr । केल इतना पूछा--शा ! छुम्हे क्या ह 
पा है! उन्होंने शरीर की पीड़ा बतलाई । मैं 


क्टर को बुलामे के लिये रवाना 


ऽवा तथापि रामा के विषय में आज तक जो कुछ 
सुना था, विर्तार-ए कह छुनाथा । 

रष की बाते नकर झुरेश के आँखों के 
तुम ते अधरा छा गया। वे आश्चर्य-चकित हो 
ज्व | उन्हे लगा--अच्छा होता, यदि इस समय 
री फर जातो शोर में उसमें खमा जाता। 


नसे 
विशेष कुछ कहते न बन पड़ा । केशव 


रक्ता-वंधन 


१६७ 


झा हथ पकड़कर कहा--“सुरेश के रहते मा को 
कोई दुख दे सकता है, यदद सुरे आज़ ही ज्ञात 

आ है | खेर ।” इतना कहकर वे घर की ओर 
डस हृदय लेकर चल दिए । 

सुरेश स्त्रियों को मारना पाप सम्रभते हैं, कितु 
उस डु को, जो उनकी बृद्धा सशीक्षा माता को 
केट द्‌, दड देना अपना धक्तं मानते हैं। चे घर मे 
आते हो शेर की भाँति रसोईघर में छुल पड़े 
र रामा का केश पकड़कर बाहर घछीट 
खाए । माता को श्रद्धा ओर भक्ति स्त्री-प्यार को 
मात कर गई। निलु केशव के कारण वे अपने 
हृदय के शुब्बारे को शांत न कर सके । साधारण 
धप्तकी देकर रामा को छोड़ देना पड़ा । इसके 
बाद माके कमरे में आकर कमर दबाने लगे । 
उधर मा कराहती थीं, इधर सुरेश आस 
गिराते थे। 

अब खुरेश मा के मनोभाव के पूरे पंडित हो 
गए--मा का चितित ऑर खिन्न चेहरा देखकर 
ही रामा की कृत्य समझ जाया करते थे। जब 
उन्हे संदेह होता, तो कभी प्रेमभरे शब्दों में सप्र- 
भात, कभी धमकी देते और प्रायः मार बैठते । 
समभाना और धमकी देना तो कुछ ही दिन रहा, 
बाद में डंडेवाज़ी ही से काम निकालने का प्रयत्न 
करने लगे । राप्ता का शरीर शुरता हो गया; किंतु 
उसके स्वभाव में परिवर्तेन न हुआ । 

(+) 

जब सें र मा का पक्ष लेने लंग गए थे, 
तब से रामा मा से और भी कुढ़ने खग गई थी । 
मौक़ा पाकर अब वह सुरेश से मा की शिकायत 
भी करने से न चूकती थी | पहले तो छुशेश 


शिकायत करने का मौका ही न देतेये । शेर ,. 
की तरह गरजकर ऊपर पड़ते, किलु रामा. 
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जो की कमज्ञोरियों की पूर्ण पंडिता थी । उसने 
अपना धात कभी हाथ से नहीं जाने द्या | अब - 
सर पाने पर वह कभी नहीं चूकी। फिर क्या 
था, “कहते-कहते पत्थर भी पहलू बदल लेता 
है।” सुरेश को उसका उलहना अब बहुत असं- 
गत न ज॑चता । वे अब सोचने लग गए थे कि 
यह अबला यदि मुभसे अपना सुख-दुख न 
कहेगी, में न सुनूँगा, तो फिर यह किससे कहेगी 
ओर कोन सुनेगा ? 


रामा उनका मनोभाव ताड़ गई । अब वह 
गढ़-गढ़कर खूब वढ़ा-चढ़ाकर अपनी ब्यथा 
सुनाती | झगड़ा का सारा दायित्व सा के ऊपर 
रखती । साधारण बात पर रोने लगती। सुख- 
कराहट पर रीभनेवाले चाहे भले ही कम हों, 
कितु ऑखुओं पर मरनेवालो की संख्या कम नहीं 
है । फलतः सुरेश की प्रवृत्ति बदली । झगड़ा का 
दायित्व सुरेश मा पर अनुभूत करने लगे । धीरे- 
धीरे सुरेश की सहानुभूति मा पर से उठकर 
रामा पर आ गई। इसके साथ ही घर की भाभडे 
भी बढ़ती गई । कभी रामा ठीक समय पर खाना 
न बनाती । कारण पूछने पर बतलाती-लड़का रो 
रहा था | उसे कोई छूनेवाला भी न था। में 
अकेली क्या-क्या करू । लड़के का रोना भी तो 
नहीं देखा जाता | कभी कहती--मा ताला लगा- 
कर चली गइ । में कुंजी माँगती ही रही, लेकिन 
उन्होने सव सुनी अनखुनी कर दी । घोरे-घीरे 
यह भी कह रही थीं कि दोनों को भूखों मारकर 
ही दम लूँगी । कभी कहती--नहाने के लिये धोती 
रक्खी । इतने में फलों काम आ गया। दौड़कर 


अंदर आई। जब तक बाहर आउँ, धोती 


गायब । आश्चर्य तो यह है कि कोई येर आदमी 
भी नहीं आया । एक दिन रामा का लड़का गिर 
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*घर को छोड़कर ओर कहाँ प्यारे सुरेश को 


. जिंक | 


१३८ माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड १, ३ हि 
पड़ा । उसके कुछ चोट भी आ गई । ण 
सुरेश को सुनाकर अपने तई कहा- यह 
हित-अनहित क्या जाने । ऐसी चंडालिन है|; 
सयानों का बदला लड़कों से लेती है। +| 
रार ! बेचारा बिलकुल फूट गया है। 


थे । रामा का कष्ट भी देखा अनदेखा कर इंग 
थे; कितु एक निरपराध वालक के सा 
घोर अन्याय सुरेश को सह्य न हुआ । उनके | श्र 
में प्रतिहिंसा का भाव जागृत हो उठा । |! 
निश्चय कर लिया कि मा को घर से अलग ईः 


लिया । 


x x x 


एक दिन तबियत ख़राब हो जाने के क | 
सुरेश समय के पूव ही आफ़िस से वापस| 
गए। वे दरवाज़ पर पहुँचे ही थे कि राप्रा। 
आवाज़ छुन पड़ी । चे वहीं रुक गए ओर 
लगे | रामां कह रही थी -यदि मैं तुझे र | 
निकलवा दूँ, तो मैं अपने चाप की सच्ची 
नहीं । मा ने रोते-रोते कहा-बहू, ऐसा कई १ 
अपनी जीभ क्यो खराब करती हो ? यह तोहे 


सुरेश का मन अपनी ओर से खिचा हुआ ६ 


हूँ, तब से मुझसे इस घर में रहा नहीं ५ 
लेकिन क्या करूँ ! ममता प्रारे डालती दै le 


को पाऊंगी । इससे अधिक मा से न बोला 
गला भर आया और रोने लगीं। -. ८ 


» 


ये मिल से रहान गया । भक्ति का ऐसा प्रवाह 
£ कि हृदय की उ मलिनता को श्रोते हुए 
| से रसू कलन ल्गे। ख { का खोत उसे भी 
[त किंए हुए था । पेर-तले की ज़मीन निकली 
ती थी । मनस्ताप की ज्वाला ने विचलित कर 
दिया । उसे शांत करने के लिये माता की शरण 
र इ गए। दोनों के आँखुओं के प्रवाह ने दोनों के 
र 3 और हृदयों को धोकर निर्मल कर दिया। 
> | सू रके, तो खुरेश ने कहा-मा ! इस पिशा- 
नी ने मुझे ऐसा जाल में फेसाया कि मेरा विवेक 
f कहाँ चला गया । उसने सुझे अंधा बना 
न हे । मैं अपनी पूज्या देवी को डट ओर पिशा- 
दिती को देवी मानने लग गया । खेर, आज मेरे 


हस 


का प्रायश्चित्त हो गया । मेरा सम्यक्‌ 
प्रायश्चित्त यही है कि सुझे मर्मा तक वेदना हो 
चुकी | मेरे मनस्ताप ने मेरी कलुषता गला दी । 
ब में तुम्हारा वही निर्मल खुरेश हूँ, जिसने केवल 
तुम्हारी ही पूजा की हे, जिसकी एक-मात्र तुम्हीं 
ध्राध्य देवी रह चुकी हो । मा से फिर भी 
| न बोला गया । 

हरेश ने रामा से कुछ नहीं कहा । 


ची ।| (६) 
[ क| भाज नहीं बोले, तो क्या हुआ, कल वे अवश्य 
तो समे प्यार करेंगे । कल पुनः मै उनकी हो जाऊगी। 
णपि पने हृदय तों हैं नहीं कि सुके त्याग दे। 
बसे ह को यदि क्षमा की आशा न रहे, तो शायद 
द| पार में इतने पाप और अन्याय न हों । संसार 
ज 'उष्य बहुत-से अपराध क्षमा के बल पर ही 
र क य भी ह आशावादिनी 
था। बह सुरेश की क्षमाशीलता पर विश्वास 
५५. ९ ज आशा करती कि आज उनका 
(होगा किंतु मान और संकरप के भमेले ने 


संयोग नहीं होने दिया | रामा की सारी इच्छाएँ, 
सारी आशाएँ खुख-स्वप्त ही रह गई । दिन पर 
दिन जाने लगे। संसार में अनेक परिवेतेन हुए । 
महति भी कुछ की कुछ हो गई । शरद्‌ खतम 
हुआ । शिशिर भी आकर चला गया । हेमंत का 
आगमन हुआ | देखते-देखते चलंत भी अकंटक 
राज्य करने लगा । वसंत के उद्दीपनों को भी जब 
सफलता न मिली, तो ग्रीष्म आकर झुलसाने 
लगा । कितु खुरेश से किसी की एक न चली । 
वे अपने संकल्प पर उसी प्रकार दृढ़ रहे। उनका 
निश्चय था कि जब तक मुझे विश्वास न हो 
जायगा कि रामा मा से कदापि न लड़ेगी, तब 
तक मेरा ओर उसका कोई संबंध न रहेगा । 

ग्रीष्म के संतप्त प्राणियों को शीतल करने के 
लिये वर्षा आई । वर्षा क्या आई सबके जान में 
जान आई । निर्जीव घास फिर हरी-भरी हो गई। 
चिकने भूरे मैदान हरी-हरी घासो से लहलहा 
उठे। चे झृगों के विनोदरुथली बन गए । जला- 
शय भर गए । दाठुर, पपीह, मोर प्रभृति के 
शब्द्‌ वियोगियों के हृदय को सालने लगे। 
प्रोषित-पतिका के लिये दिन-रात बराबर हो 
गया । प्रकृति ने उन सूखे वृक्षों को भी हरा कर 
दिया, जिनके जड़ों को एक सुद्दत से पानी नसीब 
नहीं हुआ था । कितु खुरेश का हृदय अब भी 
मरुभूमि का मैदान ही बना रहा । 

शायद इस मरुभूमि को हरा-सरा करने के 
लिये ही म गाँव ने बड़े समारोह से रक्षा-बंधन 
पनाने की ठानी । सारा गाँव आनं द्‌-खरोत में प्रवा- 
हित होने लगा । ऐसा ज्ञात होता था, मानो यहाँ 
कोई दुखी ही नहीं है । लड़के तो बिना पर के 
उड़े जाते थे । उनके पेर पर पेर नहीं पड़ते थे। 
अनेक प्रकार के पकवानों ने घरो को सुगंधित 
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f=; माधुरी [ वर्ष ६, खंड १, सं 

चना रक्खा था । चारों ओर कजली का वहार क्‍या संसार ही मिथ्या है, नरक है, बेरू हे, वेदना.। “ 
> व्च E 

था। सब अ्रसन्नचित्त थे | किसी में राग-द्वोष न है, जलाने के लिये चिता है 

ज्ञात दोत। था। छोटों ने अपने चड़ां से आशीर्वाद रो छुकने पर रामा का हृदय 


पाया था । ऐसे सुख के समय मे भी एक उत्पी- 
डित है-- और वह है रासा । 

आज उसे संखार का वैभव फीका लग रहा 
है । जिन वस्तुओं से दसरे खुखी हो रहे हैं, उसे 
आज चे ही दुख का कारण हो रही हैं। उसे आज 
नारि-स्वभावोपित दूसरी स्त्रियों के शगार पर 
इच्या नहीं है, किंतु चिढ़ ज़रूर हे । दो-चार 
सखियाँ दोपहर ही से आ गई हैं और उसे विभू- 
फित करना चाहती है-उससे बिनोद करने के 
लिये आकाश-पाताल एक कर रही हैं, किंतु 
आश्चयं ! आज उसकी अभिन्न-हृद्या सखियाँ 
को भी हताश होना पड़ा। जब खख्ियाँ मेंहदी 
लगाने लगीं, रामा ने कहा-कल रात ही से 
जवर था, अभी नहाया नहीं है । मेंहदी कैसे 
लगाऊँ ? जब स्नान ही नहीं हुआ, तो तेल लगाने 


~ 


ओर साड़ी बदलने का प्रश्‍न ही उठाना व्यर्थ था। 


सखिया ने इशारे से आपस में कुछ बातचीत 


हा 


AY ब् नर 


ओर वहाना बना-बनाकर बिदा साँग झपते- 
पने घर की राह ली । 


f चले जामे पर रामा उठी और अपने 
कमरे मे जाकर फूर-फूरकर रोने लगी । आज 
उसे अनुभव हुआ कि वह बह रामा नहीं है, जो 
उख समय थी, जव सुरेश की प्यारी थी । आज 
वह सजन होते हुए भी परित्यङ्का अकेली है। 
आज संसार की सारी विभूतियाँ और शक्लियाँ 


_ भा उसे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हैं। आज 


` “उसका मिथ्याभिमान निकल गया ओर उसके- 


स्थान में संशार का एक सत्य श्रा गया। उसे 


ज्ञात हो गया--स्त्रियों का सारा सुख पतियों पर 


_ ही केंद्रित होता है । उसके बिना यह सब खुख 


oN 
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इका | 
ते देखकर कोई | 


का Bd 


री स्त्रियां की भाँति प्रसन्न ध 


भी अपने को झुंदरी आर नवेली | | 
प्रय करने लगी । [ 
अपने कप्तरे में गई और छिपकर चेठी रही। 
x x x 
झुरेश वानू आए । सोने के लिये अपने ब! 
में गए । (कलु नींद पाख नहीं फटकती थी । 
वे भी रामा के दुख की अडुभूति खे पीड़ित। 


किंतु संकल्प तोड़ना दुष्कर था । १२ बजने 
समय आया । कुछ आहट सुन पड़ी। सा 


देखते हैं, तो राम्रा खड़ी हे । उन्हें अपनी आं 
पर विश्वास नहीं हुआ । उद्घेण में पूछा-मं 
दै? छुछ उत्तर न मिला । हाँ, आरती के दौ जि 
के प्रकाश में रामा स्पट दीख पड़ी। रामा| प 


आरती उतारी, रक्षा-बंधन हाथ में बाँध दिं] र 
चरणों में मस्तक रख दिया ओर गरमःग र 


ऑसू बहाते हुए रुँधे कंठ से कहा--/शक्षाओी ह 
को वांछित बधाई । ! ना 
सुरेश ने कहा--वह तो तुम्हारा ही था। 
शर्ते आड़े आतो थी । अब मंजर है न? दा 
अतिरिक्क ओर कुछ नहीं सुन पड़ा । 
अब रामा गाँव की उन [ंखयों में है, हि 


कभी कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं करत > 


~ 


4 


> 5 हु से | महाकवि नंददासज्ी 


में बहका दमको 

नाहक ही मन बढ़ा रहे हो! 
ह क्ष त _ 

रज-कण हैं हम शुद्र, हमें क्यों 


ख़ब समभते ह--हमसे निज 


पथ की सीढ़ी गढ़ा रहे दो ! 


ओर सब गढ़िया, नंददास जडया । 

--एक लोकोक्तै 
भक्राग्रगण्य एवं कदिता-कामिनी-कांत, कवि-शिरोमणि, 
| | जिन अनन्य महात्मा के प्रति यह सरस सूक्ति लोकोत्तरः 
' ्रनंददाय्रक यह लोकोक्ति अथवा यह रमणीक 'रिमार्क है, 
जिनकी गहर गुण-गण-गरिमा से गुंफित प्रखर प्रतिभा का 
' परिचायक है, जिनका सरस हृदय; साहित्य-ख्रोतस्विनी का 
| उद्गम स्थान हे, अथवा जिनकी परस सरसता के सच्चे 
' सर्टीक्रिकेट! स्वरूप उक्त उक्ति हैं, वह साहित्य-गगन के 
| जगमगाते तारे व खूबियों से खचित खजाने के देदीप्यमान 
| रे हैं, जिनके सुयश गान को लालायित हो “भिक्केवर 
गाभादासजी? ने पुलकित हृदय इस प्रकार गाया है कि 

लीला-पद रस-रीति, ग्रंथ रचना में नागर; 

- परस उक्ति जुत-जुक्ति, भक्तिरस गान उजागर । 
पचर पयोध लौं मुजस, रामपुर-प्रामनिवासी ; 
सकल सुफल सम्मिलित, भक्त-्पदःेु उपासी। 

'पेद्रहास अग्रज सुहृद्‌, परम प्रेम-पथ में पगे | 

i श्री नंददास” आानंद-निधि, रसिक म परु रैगमगे। 

Bie -सक्तमाल 
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उपेक्षा 


~= 


ऊँच-नीच के भेद्‌-भाव का 
पाठ हसे तुम पढ़ा रहे हो । 
अरे चवंडर ! ज्ञाने दे 
SS KMS 
हम रज हं, रज मं पड़े रहगे; 
देश-जाति से जुदा न कर, 
हम वहीं क्षुद्ग या बड़े रहगे। 
विश्वनाथप्रंसाद 


महाकवि नंददासजी 


PD RR <, ce 


ऐसे प्रेम की साज्ञात्‌ पवित्र प्रतिमा, ब्रज-भापा के चारु 
चंद्र, रुचिर रचना के रमणीय रत्नाकर, सहाकवि “नंद- 
दासजी” की अनूठी उक्लियां से अलंकृत, दो-एक गुनन- 
गरूले ग्रंथों के सिवा, वर्तमान साहिव्य-संसार कितना 
रंजित है, यह कहने-सुनने की बात गहीं। किंतु बड़े 
अफ़सोस की बात है । 

ब्रजभाषा-काव्य-क्ानत के इस कमनीथ कलापी से, 
कल-कंठी कोकिला से भी मधुर कलरवकारी से,- विधाता 
से भी विशद प्रतिभाशाली ने अथवा प कुशल 
कारीगर ने अतुल सोंदर्य-भार से भूषित ओर नामित 
भाषा-भासिती को सादकता-भर्री सोलो-माली सस्ती के 
साथ जिस सद्-हृदयता से सजाया है, उसको त 
हुए उन्मादकारी यौवन को जिस प्रकार सरसता की शान 
का अनोखा उद्‌-वर्तत चढ़कर, माधुर्यसथा स र से 
नहलाकर और तबीयतदारी के तिलस्माती तालिए 
से 
थोड़े 
प्रचालित पुस्तकों में प्रस्कु 
खहाते 


be 
सं--अ्रथात्‌ “शास-पंचाध्यायी, अमर गा आदि 
डित है । इस लोचवाभिराम लह- 


CN 


थे पॉछुकर जो ललित लाबण्यता मुकुलित की हैं वह 


ने बगीचे के, बरबस हृदयहारी वादिका के अधैःसुकुः 


हि 


लित इन एक-दो ही कोमल कलिका के तनिक से प्रमत्तक 
पराग पर ही साहित्यक-लुब्ध भ्रमर-गण, मद-मत्त हो 
भेंडराते हुए इठला-इठला कर इतराने लगे । पर-- 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं बिकास इहि काल ; 
अली कली ही तें बिंध्यो, आगे कोन हवाल। 
--बिहारी-सतसई 


माधुरी 


CNS हर ON ~ 
निरूपण भी निरखने लायक़ हे, जेसे-- 


[ वर्ष ६, खंड १, संशा | 


आपका, श्रीशुक का सुकुमार वणन, 


नीलोत्पल-दल-स्याम-अंग नव-जोवन जज 
कुटिल अलक सुख-कमल मनां आले-अवलि बिराजै । 
सदर भाल बिसाल, दिपति मनो निकर-निसाकर : 
कृष्ण-भक्ति प्रतिबिंब तिमिर कों कोटि दिवाकर । 
कृपा - रंग - रस - ऐन-नैन 


` अथात्‌ जब आपको संपूर्ण सरस रचना, साहित्य- राजति रतनारे | 
रिका क समुख उपास्थत होगी तब सरस हृदय, हृदय रण्ण-रसासव-पान-्रलस कछु घूस-वुमारे । 
थाम-थामकर यही कहते नज़र आएँगे कि-- सवन-इप्ण-रस-भरन, गंड-प्ंडल सल दरै; 
इधर आ कलेजे से तुझको लग'लूँ ; रेम-अ्ेद सिलि ताएु मंद युसक्यानि मधु बरस । | श्र 
तुझी पे तो दिल आ गया हे सभी का। उन्नत नासा, अधरःबिंब सुक की छबि छीनी, | ब 
--कोई शायर तिन विच अदभुत भाँति लसति कछ इक मासि-भीनी । | र्क 
अतः इस समय हस आपके चारु चरित्र की चर्चा कंडु-्कंठ की रेखु देखु हरि-धरम प्रकास | ब 
न ह से अलेझत आपकी जावनी की तरफ़ काम, क्रोध, मद, लोम, मोह जिहि निरखति नासै । | न 
भी आँखों को न अड़ाएँगे; यह सब “नंददास-ग्रथावली” उर-बर पे अति छबिहिं भीर कछु बरतें न जाई ही 
के लिये छोड़कर जो कि शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है-- जिहिं भीतर जगमगें, निरंतर कुँअर कन्हाई | हे 
इस समय सिफ इस अलोकिक अंशुमाली की तीब्र नहीं, संदर उदर उदारु रुमावलि राजति भारी। | क 
कितु जीर किरण स योतःप्रोत साफ-सुथरी इतियों हिय-सरबर रसभरी, चली मनों उमेंगि पनारी मु 
का, आपके हां शब्दां क साथ--- , ता रस की कुंडिका-नाभि, सोमित अस गहरी ; 
सुंदर कीमत बचन अनूठे ॥ त्रिबली तामें ललित भाँति जु उपजति लहरी । 
कहति, एुनति, समुभति, रस-पूँठे । अति पुदेस कटि-देस, सिंघ सोभित सघनन श्वस; | हे 
नाहिँन उघ, गूढ न एसे ; उव-जन-मन आकरसति, बरसति प्रेम-पुधा-रस । 
ब स ३ नि कुच जसे | गूढ जाइ, आजानुत्राहु मद-गज-गति लोले ; 
उ. लि ई ~ रुप-मंजरी गंगादिकन पवित्र करत अबनी पे डोलैँ। | मे 
किं तेन काव्य-मधुना प्लाविता-रस-निर्भरे: eT ET SR भें 
कि , र | राजति अंग बिभूति, श्रनेक बिबेक-प्रकासक ; ५ 
जडात्मानोऽपि नो यस्य, भवत््यंकुरितान्तरा । नख-सिख-रूप अ सकल > 
ह बूप सकल जठ अघ के नासक । 

ड पः --रास-पंचा ध्ययी । 
सबसे प्रथम आपकी सुकोमल रचना से राजित प्राण- ग्राह....... कितना संदर वर्णन है. कितनी संदा 
स्वरूप अथवा प्रपंची-पंचतत्वों के भी तच्वस्वरूप, स्फट- शब्दावली सर मा gs । ज 

रचनात्मक--“रास-पंचाध्यायी” को ही जसी र अ 
रा सु-मधुर महाकवियों की वाणी में कुछ अद्भुत प्रकार #| 
कर अलोकिकता, विवशकारी विशेषता होती हे । उनमीं। ` 
_ Fr श वाम, पुरम विराम अभित यति ; रुचिर रचना में हृदयहारिणी शक्ति की परा काष्ठा होती| ' 

स र 

, ’ i as | उ सरस शब्दावली कर्णगोचर होते द हृद्य ठ 
तन में जैसे पंच प्रान, अस मुक छुनि गाई अपना ती डत र उती य ध 

| | हक्रीक्री इक्रदार बना लेती है । ; 


~> पचः |) F « | 
पुंचाध्यायी यद्यपि श्रीमद्गागवतांतर्गत प्रथम स्कंध के अंत मं 
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, ३०७ तु० खं | 


हिल हे सदर दे जले कि शो 
6 दृबंधवर्ष सकुमारपादकरोरुवाह्सकपोलगात्र 
ारवायताचोचसतुर्यकर्णुस्त्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्‌ 
ेगुढजन्ुं प्रथ॒तुज्ञवत् ससावर्तैनाभिं बलि-त्रल्गूद्रं च 
दिगम्बरं बक्रविकार्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ । 
श्यामं सदापीच्यवयोऽज्गल दम्या) रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। 
प्रथम सकध, १६ अध्याय 
तथापि यह आलम ही निराला है, मज़ा ही दूसरा है, 
ग्रानन्दू ही अनोखा हे । आह'"''*'जिस बृहत्ता की 
बारूद को वृत्त्यानुप्रास की बंदूक़ में भरकर ओर उस़ेच्षा 
की उंगली से लालित्य की लपलपी लपाकर इस भाग- 
बतांतगत-सूच्मता के सरापे पर जो साीधा-सादा, 
चातुला, निराला निशाना मारा है, उसे भावुक हृदय 
ही जानते होंगे, वे ही इसकी चुलबुली चोट से तड़पते 
`| | होंगे, अन्य नहीं । बात वही हे, विशद वणेन उसी 
[¡ | का है, उसी की छबीली छुटा से छादित है, किंतु जो 
॒ सज़ा-- 
नीलोत्पल दल स्याम अंग, नव-जोबन श्राजे। . 
में है, वह “श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलदम्या ? में कहाँ 
है। जो उभरा हुआ आनंद-- 
कुटिल अलक मुख-कमल मनां आले-ञ्रवलि बिराजै । 
में है, घह ई 


“दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशं ” में कहाँ है, 
जो कुछ तज्ञ तबियतदारी-- 
कृपा -रंग - रस - ऐन-नेन राजति रतनारे। 
मे है, वह “'चार्वायताचतोन्नसतुल्य... ... ”; 
मे कहाँ है, ओर-- 


उन्नत-नासा, अधरबिंब सुक की छबि छीनी ; 
यी तिन बिच अदभुत भाँति लसाति कछु इक मसि-भीनी । 
द्र] कातो कुछ जवाब ही नहीं है । आह... कितने 


गादू'भरे शब्दों का जमाव है कि कुछ कहा नहीं जाता। 


! बौ| “मसि-भीनी” पर कविवर “आलम?” का एक सवैया 
[नकी ' यादृ श्रा गया हें। यथा-- 

होती | 7९, सुंदर नंदकिसोर तरंगानि, अंग को सँग अर्नग ग्षां ; 
£ में पेनिता सब मोहि रहीं जज की, भैं “आलम”? रूप महा उमद्यो । 
की | "जिति कान्ह के आनन में लखि स्याम-सी रेखु को भेखु कशो 


नि पूरन इंदु के मध्य किधों, दुतिया कें सरूप ह्वै राहु रहीं । 
आतम 


र 


महाकवि नंद दासजी 


न सक्रमार आर मणेन, नस-शिख-निरूपण सूक्तया तरस ह नख-शेख-निरूपण सूच्षमतया न् 


नित्य विहारस्थल श्रीवृंदावन-का वर्णन भी आपने 
बड़ा हृदय-द्रावक किया है, यथा-- 
श्रव सुंदर श्रीबृंदाबन को गाइ सुनाऊँ; 
सकल सिद्धिदायक पे सबही विधि सिथि पाउँ । 
हैं नग, खग, मृग, लता, कुंज बिरुधी-तन जेते ; 
परत न काल-प्रभाव सदा सोसित हैं तेते। 
सकल जंतु अविरुद्ध जहाँ हारे, मृग-सँग चरहीं ; 
काम, क्रोध, मद, लोम राहित लीला अनुसरहाँ । 
सब ऋतु संत बसंत, रहति जहँँ दिन-मनि ओभा ; 
आन वनन जाकी बिभूति करि सोभित सोभा । 
जो ल्मी निज रूप रहति चरनन सेवित नित ; 
भौं विलसति जु बिभूति जगत, जग-मग रह जित-तित । 
श्री अनंत, महिमा अनंत को बरनि सके कबि ; 
संकरसन सों कछुक कही, श्रोुल जाकी छबि। 
देवन में श्रीरमा-रमन नारायन-प्रभु जस; 
कानन में श्रीबुंदावन सब दिन सोभित ्रस। 
या बन की बन-त्रनिक आपु बन ही बनि ग्राबे ; 
सेस, सुरेस, महेस, गनेसहु पार न पावै। 
-—रास-पंचाध्यायी 
आहा... .... सार्त्िकता से संयुक्त कितना सरस 
वर्णन है, यह साहित्यिक सजन ही जान सकते हैं, 
क्योंकि 
श्री अनंत, महिमा अनंत, को बरनि सके कबि ; 
संकरसन सों कछक कही, श्रीमुख जाकी छबि। 
जिसकी थोड़ी ही छवि को--सुंद्र शोभा को-- 
संकरसन से श्रीमुख द्वारा कहा, उस अनंत महिमा से 
डित अनंत-श्री को कोई कवि क्या खाकर कहेगा, आर फिर 
जिसके शेषावतार श्रीसंकरषण-से श्रोता धन्य हैं, धन्य हैँ । 
कुब-कुछ ऐसी ही श्रीब्दावन की शॉभा को आपने 
अन्यत्र भी रमणीयता से रंजित कर कहा है, जैसे कि-- 
सखि जब बूंदाबन महँ राई; 
ह बिलोकि चकित अति भई । 
सब ऋतु बसति बसंत सम जहाँ; 
पात पुरान होति नहिं तहाँ। 
कुछम-धूरि. धूँधरे तहँ र 
सीतल, सुगंध, पवन जह बहु। 
गुंजति पुंज-भैवर छवि छाजिं; 
ठौर-होर मधु बीन ज्यों बाजे 


rT 
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कै 
की 


नन माधुरी 


RR OS 
सुधि न रही याही छत्रि गोहन; 
राग-मयी के प्रेममयी बन। 

जो झुल होंहिं अनंत सल्षि, रसना ताहि अनंत ; 
बूंदाब॒न शुन कथन कों, तऊ न पात्रै अंत । 
=-रूपमंजरी 


~ 


काव काइ सोद्थावेहीन बात ही नहीं कहता, वह 


~ _ 


साधारण स भ साधारण बात में नया चोज़, नई अदा 
अर नया शुरूर कुछ ऐसा भर देता है, कछु ऐसी अलो- 
केकता से अलकृत कर कहता है कि रलिकजन सो जान 
से फ्रिदा हो जाते हैँ, फिर महाकवि की तो बःत ही क्या है । 
यद्यपि आप सहज रीति से ही उस सहज सेदृयमय 
मार्यं की खान श्रीपशब्रह्म-परमात्मा कृष्णचद्र का 
सुस्वरूप वणन करतें हैं, तथापि वह अपने ख़ास ढंग के रंग 
स र॑गकर, अपनी पुनीत प्रतिभा का एट देकर । जेसे क्रि 
उकसनाय-्करनि का, सव सुख कंदर सुंदर ; 
तहँ राजति ब्रजराज ङुँवरःत्र रासिक- पुरंदर । 
निकर-विसाकरऱ्दुति मेटति सुभ कोस्तुस-मनि-श्रस 
ज्यों हरि को उर निविड़ मध्य राजति उडु-परति जसत । 
मोहन अद्भुत रूप कहते छवि आइ न ताकी; 
अखिल-अंड-व्यापी उ ब्रह्म रामा है जाकी। 
परमातम-पस्रा सबन के झतरजामी } 
नारायन-भगवान धरम करि सबके स्वामी । 
बाल, मार, पुरंड, ललित आकांत लसत तद 
चरम ।नत्त किल्लोर कान्ह सोहत - सबके मनु । 
शड्‌, उज्जल, श्यामल एु-अ्रंग अद्‌ त लिंगारु करि ; 
नवलकरार सुसोर-चंद्रिका सुसग सीस धरि । 
गर सातेन की भाल ललित बन-माल धेर प्रिय 
मद मरुत-नस पीत बसन फरकति करखाति हिय । 
--रास-पंचाध्यायी 
जसा कुछ वासना से परे, साहित्यिक-छुटा से छादित 
छ!द-भरा थह कमनीय वर्णन हे, वह तो है ही किंतु-- 
ज्या हरि को उर निविड़ मध्य राजत उड्ध-पत्ति जस । 
अथवा -- 
. भेद मरुत-्वश्त पीत बसन फरकति करखति हिय । 
„ भ जा चचल चित्त चुराने की शक्ति है वह अकथनीय 


_हऊथवरनाय ह | अनोखेपन की हद है, जोकि अब भी 
` बार-बार हृदय से करखति--अर्थात्‌ खटक रही 


आर फर-- - 
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अनुपम उक्गे द्वारा सिर्फ़ इतना ही 
सला लिया क्वि--- 


[ वषे ६, खंड 


सस्या द्र 
ज्यों हरि को उर निबिड़ मध्य राजति उडु-पति जस। | 
का ता बात हा ॥नरात्ता 
आनंद ही दूसरा है । 
यद्यपि कवि-कोकिल “बिहारीलाल” ने सी पीर | 
वर्णन करने के लिये वस्तूत्नेत्ञालंकार का आश्रय ले ३ 
अनोखी ही 'उक्रि? कही है, जो नवीनता के नयाज्ञ 
भरी है, जैसे कि-- 
पोहत ओढ़ें पीत पट, स्याम सलोने गात 
सरना नौल-मनि-सल पर, आतप पसो प्रभात । 
-- बिहारी-तपः 
तथापि यह चपलतायुक्र पीत पट का फरकना श्रौ 
हृदय से खटकना ,,.आदि आनंद 
कहाँ, वह तो वही हे, दूसरा नहीं । 
श्रीयुत नंददासजी के इस हृदयहारी भाव पर ऐसा 
ही मनोरम डक्गियाँ “सीतल” ने भी कही हैं, यथा - 
जब से वह फेंटा-शुलेनार, रंग-मगा सहज सज आया-सा!| 
उपमा का मुझे :तलाश रही, . उपमान न दिल सें भाया-सा| 
महि-सुत से सरस अरुण जेते, लखि दाड़िम-एुमन लजाया-सा|| 
“सीतल”? जिन देखा सो जानें, मरगज्ञा-पुरज बल खाया-प्ा। 
अथवा 
ऊदी-श्रलवेली अतरन्मली, छबि देखति नेन समाय गई] 
जानी बुढ्हान-पुरी तेरी, आशिक्न के दिल को खाय गई। 
घायल-सा पड़' सिसकता हूँ, अब तक सुख से नहिं हाय गई 
इस 'लाल-ब्रिहारी' की “सीतल” बेतरह बैंजनी भाय गई।| .? 
अथवा--- | 
अलबेली-उंधन छबीले की, दिल देखे लेत न ताबी है; 
इक पेचा पेच हज़ार करे, देखे से ! 


बहारी” के वणन 


कहु. किसको दिलवर क़त्ल करन सिर पर यह्‌ सजी युलाबी है । 
अथवा Ff 
थे सहज रंग जी लेवेगा, जो तूने अव छवि साजी है; ह के 
दिल चाहे दिलवर सो कीजे, हम धरी शीश पर बाजी है। | 
हममे तो इतनी ताब न थी, लाचार तुम्हारी राजी द ; | 
थे जख्म कलह के पिटे नहीं फ़िर तू सज आया प्याज्ी है। | 
“गुलजार 

श्रीभागवतांतगंत “शुक” ने अभूतआानंददारिं 
हकर अपना की 


; ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्रिकाः ; 
नतं मनश्चक्रे) योगमायाघुपाश्रित 


ge --द्शस स्कंध पूर्वार्थ २६ अ० 
पाति \ उरा खुबियों के ख़ज़ाने, नूतनता को खान श्रीयुत 
लेश, का विदाघता-भरा वर्णन भी हृदय 
याजः राम 


कर सुन लीजिए । यथा 

उदि सहज माधुरी बिपिन सत्र दिन सुखदाई ; 

` दवि सीली सरद समें भिलि अति छवि छाई । 

ओऔ अभोल नग जगमगात सुंदर जड़ावसग ; 
प्त, युतवेत, बहुरि भूषित भूषन श्रंग । 
नी-स॒ल सुख़ देखि ललित ग्रफुलित ज मालतीय ; 
झी. नबजोबन पाइ लसाति शुनब्रती बाल-तीय । 
सों फूले फूल, अवर अस लगी लुनाईँ ; 
हुँ सरद की छपा छवीलीं विहैसन आई । 

--रास-पंचाध्यायीं 


तदपि सला सरद समें मिलि अति छत्रि छाई ; 
~ ~ ओ ~ च 
की तो बात ही निराली है, ग़ज़ब ढा दिया है, 


| गई Lo 2७५ ~ US 
पारा सरापा छितिज पर छा दिया है । आह ..., कितना 
र 


कृति का पर्यवेक्षण है, कितना भनमोहक 


'नैसे असोल रल-राशि सुंदर जड़ाव के साथ शोभा 
ए हुई जगमगाती है, अथवा जेसे कोई रूपवत अर 
त होने पर भी भूषणो से भूषित हो सुषमा का 
, पिसा बर॒साता विदित होता हे, उसी तरह आपका 
| उक्ग पंक्षियों विपुल वर्णन से सुशोभित हैं, एक-एक 
| ९ सारी शोभा विसार है, ज़रा भी आनाकानी 
शस्त नहीं । चाह... , कितनी कमनीय कृतियाँ 


है; द 
है के बरबस मुख से वाहवाह निकल पड़ती हैं ! 
> पे न 

९१ वेबर 

ह| सा फूले फूल अवर अस लगी लुनाई ; 

त्‌ पहु सरद की छपा छबीली बिहँसन आई । 

गिती | मधुर सल-भूषण श्रीयत “हरलालजी? ने भा अपने 


पवता विनोद ताक काउप्र-प्रथ से “भगवानपि 
रात्रं 
रः शरद त्फन्नमज्लिका:? का अनुवाद करते हुए 


~> 


हु” सं० ] महाकवि नंद दासजी हि 
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सनवानहु वह रजनी लखि उज्जल, श्रीरमनी रमनी अडकली 
हरि चित्त बिचित्र कियो रमये तब जोग-मया की उपासना जूली । 
परदा-ऋतु पुच्छ प्रमोदभरी कमला करि मंजुलता लगि कूली ; 
एम धीर समीर, सुगंधित तीर सु-मह्लिका, कुंद, कुमोदिनि फली । 
काववर “बिहारीलाल” ने भी “शरद-ऋत” को 
कासिनी की कमनीयता से अलंकृत कर फेसी सुंदर साक्कि 
कही है कि 
अरुन सरोरुह कर-चरन, दृग खंजन, मुख चंद 
समे आय एुंदरि सरद, काहि न करत अनंद । 
--सतसई, परिशिष्ट-भाग 
कविता-कानन के केसरिया ने यद्यपि कहने के लिये 
कछु भी नहीं छोड़ा, अपनी प्रचर प्रतिभा का प्रताप 
परखा दिया, बाक़ी की बेबाक़ी कर दी, गुंजाइश को, भी 
ग़क़ कर दिया, तथापि प्राक्त कवि अपनी प्रकृति-चाटिक्रा 
के रूखे-सूख दुँठों में सी परतयुत्पन्न-मति प्रतिभा द्वारा रमणीय 
रस का सरसता से संचार कर कुछु-का-कुछ कर दिखाते 
हैं, आँखों मं खुभने ओर चित्त भें युझने लायक़ बना 
देते हैं। बस, यहीं उसकी कुशलतायुक़् काशीगरी का 
कोमल दिग्दशन है । जैसे कि-- 
तदोइराजः कुकुभः करें, पराच्या बिलिम्पन्नरुणेन शान्तंमैः ; 
स चर्षणीना्ुदगाच्छुचो पृजन्प्रिय: प्रियाया इव दीर्घदरशैनः। 
ष्ट्रा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं, रमाननाभं नवङुङ्कम।रुणम्‌ ; 
वनं च तत्कोमलगोधिरञ्जितं, जगो कलं वाम्द्ृ॒शाँ मना हरम्‌ | 
--दशमस्कंथ-पञ्चाध्यायी 
को श्री नंददासजी ने अपनी सुंदर सूझ के सहारे 


~ 


AS Qs ~ 
क्रितनी सरसता के साथ सजा दिया हैँ, अ्नत-रस-क्ावित 
कर दिया है, प्राण सचार कर निर्जीव से सजीव बना 

~> क्कि 
दिया है | देखिए न, अनुवाद-सा हन प कितना 


अनोखापन भर दिया है । यथा-- 
ताही -छिन उडराज उदित, रस-रास सहाइक ; 
कुमकुम-मंडित प्रियाबदन जल नागरःनाइक । 
कोमल किरन अरुन नस, वन से व्याप रहा या ; 
इनसिज खेल्यो फाय, पुगड़ि घुरि रह्यो शुलाल डमा। 
स्फरिकडटा-सी किरन, कुजरप्रत हैं ps ; 
मानहुँ बितन बितान, सु बेस पचाव तन | 
मंद-मंद चसि चरु चक्षसा, अति छन्रि छाई ; 
आलकति हैं जल रमा-एमन-पिय कौतुक पाई । 
--ास्त-्पंचाध्यायी 


०५ 
Boles 
f 


| 
| 
| 
| 
| 
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“0 ७ढइौ आओ आज जिन 
वाह..., साइश्य से संयुक्क जा अनुवाद होने 
पर भी जो निराली नवीनता है, चमत्कृत चमत्कार हे, 
वह खुटीले चित्त को चचल करने के लिये काफ़ी है, 
यथेष्ट हे । भाषा-मात्र का भेद होने पर भी नंददासजी के 
वणन में जो विशेषता है, जो बॉकपन है, उसके सहृदय 
साक्षी हैं, गवाह हैं । आह . कितनी उत्तम उक्गि है-- 
कोमल किरन अरुन नभ, बन में व्याप रही यों ; 
मनसिज खेल्यों फायु घुमड़ि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों । 
अथवा 
संद-मंद चलि चार चंद्रमा, अति छबि छाई; 
भलकति हैं जड रमा-रमन-पिय कोतुक पाई । 
उदित समय की अरुणता से अलंकृत “चारु चंद? पर 
सदहालकार क॑ सहारं कावे “मकंद” की भी अनपम 
उड़ान है, दोखिए-- 
पिय देखनि मनों रमा उभकी, सुख कुंकुम-राजित आजतु है ; 
रजनी उर को अनुराग किधों यह मूरतवंत सु छाजतु है । 
थ पूरन चद सु छद उदोत, “मुकुंद? सवे सुख साजतु है ; 
किधों प्राची-दिशा-नव-बाल के भाल, गुलाल कों बिंद बिराजतु हे । 
उादत उड़राज का प्रतिभा स प्रसादत शरदः निशा का 
नयनाभिराम वर्णन, कृप्ण-गढ़ाधीश भक्रवर “नागरी- 
दासजा” ने भी बड़ा रमणीक किया हे । यथा-- 
उञ्चल पच्छिक रैन, चेन उञ्जलरस देनी 
उदित भर्या उड्राज, अरुन दुति मनहर लेनी । 
महाकुपित हैं काम ब्रह्म-अन्नहि छोड्यो मत 
माची-दिसि त प्रजुलित आवति अगिनि उठी जड़ । 
दहन-मानएुर, मगन मिलन को मन हुलसाबत ; 
छावत छपा-अ्रमंद-चंद, ज्यों-ज्यों नभ रावत । 
जगमयात बन-जोति सोत-्रमृत-धारा-सी ; 
नवङ्ुम, किसलय-दलन चारु चमकति तारा-पी। 
स्वेत रजत-सी रेन, चेन चित मेन-उमहनी 
तैसी मंद सुगंध पोन दिनमनिः दुख दहनी । 
झली चमकति चंद्रिका, बिच निकुंज, बन बाग 
कतरि स्वेत-पुक्केस मठ, राति-पति खनेल्यों फाय । 
-जषिहारनचंद्विका 
मनासज सस्या फाणु धुमड़ि घुरि रह्यां गलाल 
ज्या” स और “कतरि स्तरेत-मुक्केस मन॒रति-पति खेल्यो 
फाग” में कितना अनुरूप बरुन है और कितनी 
साम्यता स॒ सझुक् शब्दावली है, वाह... ,..। यदि उधर 


2 


N 
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माधुरी 


है, कि नल 


गुनन-गरूला गुलाल है, तो इधर मनमोहक 
अथांत्‌ू--अबार हं। दोना ही आनंद को उन्म 
के लिये उपयुक्र हैं । अतः-- । 
तब लींनी कर-कमल जोग-माया-सी पुरी बत 
अघटितघटना चतुर बहुरि अधरामृत जु 
जाकी धुनि तँ निगम, अ्रगम प्रगटति वडनं 
नाद-जह्न को जाने मोहनी सब सुलसागा 
उनि मोहन सा मिलीं कछुक कल गान कियो अ 
बाम विलोचन वाल-तियन मनहरन होइ ज 
मोहन घुरली-नाद सवन कीनों सव किन, 
जथा-जथा बिधि रूप, तथा बिधि परस्यो ति 
ग ः 

किस अत्युत्कूष्ट अनुपम पदार्थ की प्रा 
अथवा इच्छत उत्तेजना उपजाने के लिये साधा | 


अतः “योगमायामुपाश्रितः” की मौजूदगी में hh 
आपने “जोग-माया-सी सुरली” का ही आश्रय ङ्गी व 


वह आपका पुनीतता मे पगी प्रेमयुक्र प्रचर प्रतिभा 
हा परिचायक है, भक्ति से विभूषित विमल हृदय गै 
वभूत ह । भला, भाकरे के सामने भकुई योग त्र 
का क्या बिसात, प्रेसिक की प्रेस-सत्ता के सामने । 
का क्या प्रसार | माया से, जादू से किसी को? 
वशाभूत कर लेना, अनुरक्र कर लेना पवित्र प्रा 
भत्स्मा ह, निरादर है, अवज्ञा है | किंतु दूतव्व में| Wf 
प्यमान, “अधघटित घटना” घरानेदाली चतुर ह 
“सनमोहन? के “अधरामत-जरली” मरली की। 

बात हैं, उसका मोहकता का क्‍या ठिकाना है।१] 
हक़ को” बनने की होड़ “योग-माया? बेचारी ब हरू 
कर करेगी । वह देखिए... वह एक “गोपी? विषभर | 


के प्रति उस “काले कलटे कान्हा” से क्या पूर्व 


ओर बिष जेते तेते प्रान के हंरेया होति, | 
वंशी के कढ़े की कभू जाइ ना लहर ९!) 
एुनति ही एकु संग रोम-रोम रीमि जाई, 
जोम जारि डारे पांरे ब्रेकली गहर ९ | 
“वाल कवि? लाल तोहि जोरि कर ऐूँढति हों ; 
साच्च कहि दीजे कछु मो पे जो महर ६' 


क दाव में क्रि धुनि मे जहर है । 
--म्वालकवि-ङृत वंशी-दीक्षा 

तता दीजिए सरकार, बता दो मेरे राजा कि 
|. इस बॉस की वंशी सें विष बगरा दिया है, 
क्षेन-सी जगह को ज़हर के ज़हूर से जगमगा दिया 
तः. .-.न बताओगे... ««न बताओ ...... 
हांत! यह सब आपके इन अखरूतभरे अरुण- 
गधरं की ही काली करतूत है, उन्हीं का तिल- 
है, देचारी वंशी की क्या विसात, कया ओक्रात । 


हा मेँ कि बेध में कि होंठ में कि फूँक में कि ) 


फ्रि 
किये हुँ दवानल कों, जिहिं कों अधरा-रस नाहि उढेरी ; 
मुल सों यह जाइ तो क्यों नहिं ज्वाल की तान गढेरी। 
| गोकुल 
` होत दावानल का पान करने के पश्चात्‌ भी जिनके उन्माद 
मे ग री अधरों का रस नहीं जला, उन्हीं अरुण-अधर से 
श्रय ङ्गी वंशी ज्वालामयी तान क्‍यों न छेड़े । 
नीत : “तब लीनी कर कमल योग-माया-सी मुरली” पर 
प्रतिभायुत “आलम कवि” का एक सचेया याद आ गया है, 
हृदय ईसिए कितना सुंदर है । यथा-- 
र निग किये सन मोहन कोटिक काम के होति हरें ; 
7मने ग चोद चुम्यो बृषभातु-सुता-तन आँगुरी बाँसुरी बेद धरें । 
, चार चलें कर-पल्लव “आलम” नेकु न नेन र ; 
सुचारु सुधाकर पे, मनो नीरज के दल नृत्य करें । 
त्व में अतः श्रीनंददासजी ने मुरली को योग-माया-सी 
क सोने में सुगंध भर दी है, मुरली से अनुपम नग 
| पाग-माया के सोने से जड़ाव-सा जड़ दिया है । धन्य 


NAN नयाँ ~ ~ छ द 
| | ुरूभरी सांतानेयाँ के सरापे में शराबोर बेदरद-- 
रपर मज-बधुओं द्वारा “सूर? से लेकर अनेक कृत- 
वयां ने अपनी-अपनी उक्गियाँ निराले-निराले 


जसे ऊन % ~ 
। कही हैं, हृदय-द्रावक रंग ढुरकाए हैं, क्रयामत 


ते, र दी है, अनोखे अनुमान उड़ाए हैं। जैसे कि-- 
|. रती कौन तप ते कियों ; 

FN हा गिरिधर-सुखहिं लागी, अधरन कों रस पियों । 
| । रे “पास कमलदल-लोचन, तोहि तन-मन दियों ; 
है, | * शीगोपाल बस भए, जगत में जस लियों ॥ 
| = श्रीसूर 
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is पावन प्रेम में कुछ 
BET की खूबियों से खचित कुछ और ही 
क दाता है । प्रेमिक की प्राप्ति की कामना कुछ और 
हा हाता है। उसे प्रेमी-हदय ही जान सकते हें, 
अन्य नहीं । 
पतंग यह जानकर भी कि दीपक की दिल लुभाने- 
वाला 'लो! पर पड़ते ही सोंदर्य का शिकार हो जाऊँगा, 
जल-भुनकर ख़ाक हो जाऊँगा, नहीं मानता और 
अपना सर्वस्व उस ` सौंदर्य-शिखा” पर केवल पावन 
प्रेम के सहारे न्योषावर कर देता है, जीवनोत्सर्ग का 
जाज्वल्यमान प्रमाण रख देता है, फिर--““कोटिक काम 
लजावन हारे” भनमोहन के भ्रधर-रस से राजित मुखरा 
मनमोहिनी मुरली द्वारा अभिमंत्रित होने पर प्रेम की 
साच्ात्‌ अवतार गोपियाँ “अ्नंगवर्धनं गीतं ।निशम्य” 
“'कृष्ण-दर्शन-लालसाः” के उद्दाम कारण से कैसे चलां, 
यह आपकी ही सुंदर सूक्षि द्वारा सुनिए। यथा-- 
सुनति चली ब्रज-बधू, गीत-धुनिकों मारग गहि; 
भवन-भीत द्रुम-कुंज-पुंज कित हू अटकी नहि । 
नाद अमृत को पंथ रंगीलों सूच्छम भारी; 
तिहि मग ब्रजतिय चलीं श्रानि कोउ नहिं अधिकारी । 
द्धः प्रेममय रूप, पंच-भूतन तें न्यारी; 
तिन्हैं कह्ा कोऊ कहे जोतिसी जगत उजारी। 
अथवा 
ते पुनि तिहि मग चलां रंगाली ताजे ग्ृह-संगम ; 
जनु पिंजरजु तें इटे, घुटे तव-्रेम-विहंगम । 
--रास-पंचाध्यायी 
ग्राहा... ..., कैसी सुमधुर सूङ्गि है, कितनी उन्मा- 
दिनी उद्मेत्षा है, पावन प्रेम की कैसी सुन्दर परा काष्टा है, 
हृदयहारी बेबसी से विभूषित कैसी सुंदर पदावली 
है, वाह... .--! 
जनु पिंजरल तैं छे, घुटे तव-गरेम-विहंगस । 
अर इस चपलतायुक़् चलने के समय, हुलसाए 
हृदय की हढ़बढ़ी से जो कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके नयना- 
भिराम निरूपण पर तो आपने क्लम ही तोड़ दी है, 
ग़ज़ब ढा दिया है, देखिए भ-- 
नलति अध्रिक छवि फति सवन मनि-कुंडल भालके ; 
संकित लोचन चपल, ललित छत बिलुलित अलके । 
--रास-पंचाध्यायी 


कुछ अद्भुत आकर्षण, उन्मादकारी 


माधुरी 


धन्य नंद॒दासज़ी ! धन्य है, केसी सुन्दर सजावटदार 
तबीयतदारी की 'तसवीर? खींच दी, सुरूर से सरशार 
शब्दों में केसी हृदवहारी हड़बड़ी भर दी कि--वाह... । 
चचल चपलता से संथुक्ग सशंकित ल्लोचनों और बिलुलित 
ललित अलकावली के पास ही--भज्ञदोक ही “स्रवन 
मनि-कुंडल ऋलकें? ने एक निराली ही--श्रनुपम ही 
अभा अंकित कर दी । “स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः” 
का कैसा कमनीय अनुवाद है वाह...। 

रसिकता की खान श्री 'रसखानजी” भी विषभरी 


वशा का 'वेरूदावल़ी का बखान करते 'बिहारी” की बेज 
हरकत ण वेदनासयी “रिपोर्ट” पेश करते हुए 
कहते हैं-- 


दूध-दुद्यों सीरों परबों, तातों ना जमायो बीरु , 
जामन दयां सो धखो-धख्योई खटाइगो । 
आन हाथ, आन पाँइ सबही के जब हैं तैं , 
तव हीं तें रसखान? तानन सुनाइगो 
ज्यों हों नर, त्यों ही नारि तेसिये तरुनि बाल , 
काये कहारी सब ब्रज विललाइगो । 
जानियैं न झाली, यह छोहरा जसोमति कों , 
वॉसुरी बजाइगो. के विष बगराइगो || 
--मुजान-रसखान 
श्रीशुकदेवजी ने भी इस चपल चटपटी की चित्त मे 
चभनेवाली चर्चा की Iनेशस्य गीतं तदनङ्गवर्धनं 
त्रजास्त्रय कृष्ण्शहातमावसाः” का प्रस्फुरित पारणास 
परखाया है, जेसे कि-- 


दुहन्त्याऽभिययुः कार्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः ; 
पयोऽधिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः । 
-भागवतांतर्गत रास-पंचाध्यायी 
राद... [च्छ्ल वशा द्वारा Iवताइत अवंन-भाता भामि- 
ग के- शशि-सभान सुसखिथों के तम-पंजों से परिपृणं 
दुम-कुजो से निकलकर आप--नंददासजी--ने कैसी 
उत्तम उलेचा उपजाइ है... देखिए न--- 
ङुजन-कुजन निसरति बर-आनन सोभित अस 
तम-कनि तैं निकर लसति राका-मर्यक जस । 
>एरास पंचाध्यायौ 
श्रथात्‌ तम के--अधकार के कोने स-गाद से 
निकलकर जेसे पूर्ण चंद्र शोभा पाता हो । 


शहा,..तम स॒ तड़फड़ाता हुआ या बडल्ियों में 
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विलुलित चंद्रमा की लुका-लुकी केसी सुद्र 
। केसां सुखकर प्रतीत होती है वाह h 
बाँकी छुवि से छादित प्रेस का यह स्वाभा 
कि बंक कहन ओर बंक चहन रूपी सहागे के संगि 
अधिकाधिक उञ्ञ्वलता श्रालिंगन करता जाय, उस्र. 
सोदर्य निखरता जाय । प्यारे के प्रेभ-पगे वेक दच 
अनूठे ही सीठे लगते हैं, लगन के लौन का कुद 
ही दूसरा होता है । अतः-- 

चाइ उमंगि सो सिशाँ रंगीली गोप-बधू अ 
नंद-सुवन-सागर सुंदर सों प्रेम-नदी जस । 


i 


~ 
T 
y 
ह 


प्के का र्‌ 


के पश्चात्‌ श्रीशुक ने भी 'भागवतांतर्भतः ® | 
स्वरूपिणी गोपियों के प्रेम को और भी उज्ज्वल 
लिये ज़रा-सी फड़कीली फटकार अथवा ल्‍ : 
भत्स्ता अवश्य दी है, किंतु हृदय में डरते-डरते, मे! 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं [किं करवाणि व 
ब्रजस्यानामयं कञ्चिद्‌ ब्रृतागमनकारणम्‌ | 
अथवा-- 
अवयाइरीनाडयानान्मयि भावो&तुकीर्तनातू ; 
न तथा संनिकर्षेण प्रातियात ततो गृहान्‌ । 
पर पावन प्रेम के को॥ल-बिरवा ने, माखन से भी 
नेह के 'निराले अंकुर ने इस अड्बड़-खड़बड़ से दूरी 


उकसाया है, वह अकथनी य है, अवर्ण नाय है । जेसे-| 
जब पिय क्यों घर जाहु, अधिक चिंता चित बाढी; 
पुतरिन की-सी पाँति, रहि गई इक-टक ठाढ। 
दुख सा दबि छबि-सींव-प्रीव ले चली नाल-सी।| 
अलक-अलिन के भार नमित जड कमल-मालःसी| 
हिय-भरि बिरइ-हुतास उसासन सँग आवति भ, 
चले कछुक पुरभ्फाइ मधुसरे अथर-बिंब ब || 

अथवा-- 
लाल रसालहि बंक बचन सुनि चकित मई य! 
बाल मागिन की माल सघन बन भूलि परी ली | 
मंद परसपर हुँसीं लसी तिरळी अख्षियत श्री! 
रूप-उदाथि इतरात रंगीली मीन-पाति अ 
--रास- 


जे ही कहने से, 


| माता सि /“घर जड़ नक छुड़ छाड 
५ पामी मज़ाक से ही गोपियो की दयनीय दृशा 
N 


च द्वारा चकित भई gE पर कैसी संदर उपमा 
) उसभ पटी है कि वाह । जस क-- 
बात-मगिन की माल सघन बन भूति परी त्यों । 
वाह कैसा सीधा-सादा, भांला-भाला दन्य दशोचित 
चित्र है वार्ह हर है 
न्न ऐसा ही विरह-विलुलित वर्णन नंददासजी 
स । | श्रोर भी किया है, सुंदरता से खूब सजाया है, 
र? | सिम्ुपाल हि कों देति रुक्म, रुकसिनी बात सुनीं जब ; 
वल | बित्र-लिखी-सी रही, दई यह कहा भई अ्ब। 
चकित चहूँ [दसि चहति, बिछुरि मनों मृगी माल तें 
ते, भैम, भ्यो बदन कछु मलिन, नलिन जलु गलित नाल तैं । 
:; | भरिआए जल नेन, प्रेम-रस-ऐन सुहाए ; 
[| | जहु छुंदर अरबिंद, श्रलिन-दल बेठि हलाए । 
हैं गयो कछ बिबरन तन छाजति यों छबि छाई ; 
; | रुपअनूपम बेलि तनक सलु घाम में श्राई। 
| --रुक्मिनी-मंगल 
[से भ॑| श्रह्म......प्रेम की प्रबलता ही प्रियतम की प्राप्ति का 
से दूपु्ीत प्रश्रय है, अनन्यता से अलंकृत अखंड आश्रय ही 


का ढल पीट रहे हैं, योगीजन भी जिसके श्रगम, 

. गोचर रूप को बरबस हृदय में स्थापन के लिये 

नाना भोति के यत्नों में प्रवृत्त ह, उस अजर बिहारी की 

| री सिद्दी यहीं भूल जाती है, शोख़ी हवा हो जाती है, 

भषना के भव्य भाव में सारा अपनपा भूल जाता है, 

. | शैर कहने लगता है कि-- 

| प्रिय किं करवाणि बः? 

जा । इस विवशता में जो आनंद हैं, जो सुख हं, 

शी रे के बनने-बिगड़ने में जो माधुर्य है, वह भुक्तः 
जान सकते हैं, वे ही इसकी सरस सत्त। स्वी 

केर सकते हैं, न्य नहीं । 
भराःसा बिगाढ़ हुआ, सान-महाराज मुकुलित हुए, 
उस अनोखी अदा से अकृत अनुपम भावः 


'पस्य' को आलिंगन करने का उत्तमोत्तम मागे है, , . 


महाकवि नद्‌ दासजी 


भगो का ननिरखते के लिये मचल पड़े, आँखें उठी, सामना 
हुआ कि हिजाब हार, लजा लिपट गई, प्रेम फूट पड़ा, 
लारा मान ऑर ज़रा-सी देर का बनावटी क्रोध काफर 
डुआ, फिर वही बात, फिर वही आलम, य॒गल प्रेमियों 
म आर नवीनता उत्पन्न हा गडू । स्नहे आर भी उबतल्व 
पडा, सज़ा हां दूसरा हा गया, जसं [के-- 

तब बोलीं ब्रज-ब्राला लाला मोहन अ्रनुरागी ; 

सुंदर गद्गद गिरा गिरिधरहि मधुरी लागी । 

अहो मोहन ! अहो प्रान-नाथ ! सुंदर सुखदाइक ; 

कूर बचन जिन कहाँ नाहिं ए तुमरे लाइक । 

कुटिल अलक, मुख-क्रमल मनो मधुकर मतवारे 

तिनमें मिलि गए चपल नेन ह्वे मीन हमोर । 

चितवनि मोहन मंत्र, भोंह जनु मनमथ-फाँसी ; 


निपट ठगोरी आहि, 


मंद मुसकाने मृदु हाँसी । 


अधरन्सुधा के लोम भई हम दासि तिहारी ; 
ज्यों लुबधी पद-कमल, चंचला कमला-नारी । 
जो न देहु मधु-अ्धरामृत तों सुनि सुंदर हरि ; 
करे हैं इहि तन भसम विरह-पावक में परि-परि। 
पुनि पद तुम्हरे परासि बहुरि धरिहें सुंदर अँग ; 
निधरक ह्वै फिरि अधरामृत पीवहिगाँ सँग-सँग। 
अस्तु ! 

प्रेम-पंगे सुनि बचन आचि-सी आइ लगी जिय; 


पिघल चल्यो नबनीत मीत सुंदर मोहन-हिय । 


बिहुसि मिले नँदलाल निरखि ब्रज-बाल बिरह अस ; 
जदपि आतमाराम रमत भए परम प्रेमबस । 
हरप्ति अंक सरि लई रंक नवःनिधि की नाई ; 
पुनि-पुनि पिय-हिय लाइ, सँजीवनन्मूरहि पाई । 


--रास-पंचाध्यायी 


प्रेम की कुछ ऐसी ही उन्मादिनी शङ्कि से सुशोभित 
सुंदर शब्दावली आपने रुक्मिणी द्वारा द्वारिकानाथ के 
प्रति भी कहलवाई हें । यथा-- 
नागर, नगधर, नंदकुअर जो करहु न दासी ; 
तो पावक परि जरिहों बरिहो तन तिनका-सी । 
प्र-प्र धरि-रि देह ज॒ पेहों सुंदर हरि बर ; 
पे इहि म न होइ छुएँ सिसुपाल स्याल कर । 


अब संयोग से संथुक्क कतिपय सुंदर शब्दावद्धी के 


साथ ही 


--रुक्मिनी-पंगल 


४शसिक-जीवन-प्राश?-नामक प्रथम अध्याय 
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की समासि पर लेख की समाप्ति कर रहा हूँ, 
कारण-- 

भरे भवन के चोर भए बदलति हीं हारे । 

--नंदुदासजी 
का-सा मामला हो रहा है, “कागद थोरों हित घनां” 

की घुमेड़ में घूम रहा हूँ; उल्लास उछल रहा है, पर दबा 
रहा हूँ; मन मचल. रहा हे, पर मनाने में लाचार 
हूँ; क्योंकि नददासजी की कनीय कृतियाँ, सहज- 
माधुरी, जिधर देखता हूँ. उधर ही साधुर्य से लबालब 
भरी हैं, मन लुभाने के लिये पर्याप्त हैं, अनुपम 
शक्ति से सुशोभित हैं । अतः समुचित समय के लिये 
हृदय थामकर कुछ ही नयनाभिराम उत्तम. उक्लियो को 
ओर रखता हुँ । यथा-- 

बिहरति बिपिन-बिलास उदार नवल नँद-नंदन ; 

नव-कुंकुम घनसारु, चारु चरचित है चंदन । 

अदभुत सॉवल अंग बन्यों अदभुत पीताम्बर ; 

सुकट धरें सिंगार ?मन्अंबर ओडढ़ें हरि । 


॥बगलात उर बन-नाल लाल जब चलति चाल क्र p 
कोटि मदन की भौर उठति पुनि गिरति चरन: तर। 
गोपी-जन मन-गॉहन, सोहनलाल बने थों 
अपनी दुति के उड़गन ले उड़पति खेलति ज्यों । 
कुछुम-पूरि-परंधरी-कुंज, छवि-पुंजन छाई 

गुंजत संड अलिंद बैठ जल बजति बधाई । 

इत सहकति मालती, चारु चंपक चित चोरत : 
उत घनसार-तुसार, मिलीं संदार भकोरत । 
इत लवंग-नवरंग एलची भोलि रही रस ; 

उत कुरबक, केवरों, केतकी गंध बंधु-त्रस । 

इत तुलसी छवि हुलसी, घॉड़ति परलमपटे ; 
उत कमोद आमोद गोद भरि-भरि सुख लू 
फूलन-माल बनाइ लाल पहिरत, पहिरावत 
सुमन सरोज सुधाबर ओज मनोज बढ़ावत। 


बस, इससे आगे सुनने के आप ओर हम | 
eX 


नहीं हं, अतः परमलम्‌ । 
जवाहरलाल चतु | 


विवश-पयान 


प्रियतमे ! सचे विश्व था शांत, 
खरस निद्रा में होकर लीन; 

क्रितु में होकर अति ही क्षन्ध. 
. कर राहा मूक स्द्न था दीन। 

अचानक तुमने आ चुपचाप, 
अधखिले झुप्रनों का इक हार ; 

मुझे पहनाया था, है झ्याल ? 
अदो ! बह था कितना सुकुमार ! 

लगा था नभ में हँसने चन्द्र, 
` तुम्हारा देख प्रेम-व्यवहार ; 


सद्य हो उसने भी अत्यंत, . 
खुलाई थी असूत की धार! 

बिठाकर तुम्हें गोद में, सुग्ध- 
हृदय का लेकर मद उपहार! 

दिया था आलिंगन के साथ,' 
जताने प्रथम मिलन का प्यारं। 

हुए थे हम दोनों सुधदीन, 
मधुरतम प्रेम-खुरा कर पान! 

- रटा करते थे केवल एक 
` यही रर हो उन्मत्त समान: 
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~ .तालब है प्याला रखयुक्, 
हुआ खाली फेवल' कुछ बूँद ; 

शमा छाई चारों ओर 
पिए जाओ आँखों को सूँ ठ्‌ ।” 

बीतते गण दिवस इस भाँति, 
निकटतर आता गया अनन्त ; 


धुरि 


पूत वर्ष से भी कम हुए योरपवासियों के मन में 
| यह बात भली भाँति जप्ी हुईं थी कि भारतवर्ष 
चित्रकला नाम की कोई वस्तु नहीं है । भारतीय कला 
पर जो दो-चार पुस्तकें उस सप्र तक प्रकाशित हुई थीं, 
उनसे साफ़ ज़ाहिर होता था कि यह देश चित्रकला से 
बिलकुल कोरा है । इस कथन को मान लेने से भारतीय 
कला का अध्ययन बहुत सरल हो गया । यह ठीक है 
कि भारतवर्ष में समय-समय पर छोटे-छोटे रंगीन चित्र 
( ॥००९३४५7९७ ) भिलते रहे हैं, परंतु परिचम के 
श्ता-भवनों में वे प्रायः फारसी समझे जाते थे और 
कभी-कभी तो चीनी ! उनको कला के उत्कृष्ट उदाहरण 
र पया, चित्र भी न समझा जाता था; लोगों की दृष्टि 
" उनका मूल्य पुस्तकों की शोभा बढ़ाने के अतिरिक्त 
र कुछ न था । 
ईन बातों का कारण जान लेना कठिन नहीं । परिचम- 


र! 


के कारण थोड़े समय में यह स्पष्ट हो गया 


; | 
9. ` चल पश्चिमी दृष्टिकोण से ही कला की परख 
मे यदि कोई चित्र था शिप पाइचात्य नियमों 
र ए न उतरा, तो वह कला का आदर्श नहीं माना 
चा, बल्कि उसको उसकी विचित्रता के कारण 
नं! oe में स्थान मिल जाता था! 
भता के जापानी कलना की सुंदरता की ओर पूर्वाय 
3 विशेषताओं मशसकों का ध्यान गया | पूर्वीय कला की 
हा रो 


भारतीय चित्रकला की रूपरेखा 
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कितु हम दोनों की अब भी न 
वासनाओं का आया अ्रंत। 

अचानक पड़ी कान में टेर, 
दीखने लगा विशव का छोर; 

विवश हो करना पड़ा पयान, 
` हमें इससे अनन्त की ओर। 
बाबूलाल भागव “कीर्ति” 


भारतीय चित्रकला की रूपरेखा 


So 


कि पाश्चात्य नियम ही कला की कसौटी नहीं है; कलां 
की परख के लिये अधिक उदारता की आवश्यकता है । 

जापान की चित्रकला को कला मान लेने के थोड़े ही 
दिन बाद भारतवर्षं भी कलाविदों का ध्यान आकृष्ट करने 
लगा प्रत्येक तसवीर कपड़े पर बनी हो तथा चौखटे में 
जड़ी हो, यह भावना भी शीघ्र ही दूर हो गई और 
बौद्ध एवं सुरालःचित्रों की गिनती भारतवर्ष की उत्कृष्ट 
कला में होने लगी । 

पूवे और परिचम में अनेक बातों में भेद होते हुए भी 
दोनों प्राच्य-कला को कला मानने लगे | यहा तो नहीं 
कहा जा सकता कि दोनों के इष्टिकोणा में तनिक भी भेद 
नहीं रह गया । योरप को आश्चर्य में डाल देनेवाले चित्र- 
कार होकुसाई को ही लीजिए, मिलेट ओर बिस्लर 
उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते, परंतु अपने देश जापान 
में उसकी बहुत ही कम तारीफ़ हुईं । 

अब प्रश्न यह है कि पूर्व ओर पश्चिम इन दोनों में 
किसका मत ठीक है ? हम भारतीय कला से ही उदाहरण 
लेते हैं । भारतीय आदर्शवादी बाह्य सोंदयी की बिलकुल 
ही परवा नहीं करता, वह भीतरी भावना को ही सव- 
प्रधान समता है | दूसरी ओर, पाश्चात्य कलाविदू की 
दृष्टि चित्रण-कौशल पर जाती है । बस, यही अंतर प्राच्य 


और पाश्चास्म इष्टिकोणों का है। पूर्वीय लोग पहले दाशः , ` हि 


निक हैं, पीछे कलाविदू ; पश्चिमवाले पहले केलाबिदू दें, 
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पीछे दाशेनिक । परंतु भारतीय क चित्र- 


कला--की सहृदय सराहना ने, जो पिछले कुछ वर्षो से 
जनता की जिह्वा पर है, अब एक निश्चित स्थान पा 
लिया है । अब पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के आदशों 
को समझने लगे हैं । 
वास्तव में पूर्वीय ओर पश्चिमीय सभ्यताएँ हर बात 
में एक दूसरे से जुदा हैं । अतः दोनों की कलाओं में 
भी कोई समानता नहीं पाई जा सकती । दोनों के उद्गम 
भिन्न हैं, उद्देश्य भिन्न हैं, ओर निर्दिष्ट स्थान भिन्न हैं । 
हौ, दोनों की कुछ मुख्य-मुख्य असमानताओं का वर्णन 
किया जा सकता ह आर इस प्रकार भारताय चित्रकला 
की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हो सकता हे । 
पश्चिम की कला “स्थूलतए-प्रधान है । पूर्वे की कला 
*रखा”-प्रधान है । पाश्चात्य कलाकार प्रकाश, छाया 
ओर रङ्गों के समुचित प्रयोग से नेकट्य, दूर्व और 
स्थूलता का भास कराता है। प्राच्य कला में इस प्रकार 
का स्पष्ट भास नहीं होता, स्थूलता! एवं अंतर का केवल 
अनुमान कर लेना होता है | यह अनमान रेखांकित 
एव स्पष्टतया व्यक्त सीमा पर ही अवलंबित है। दूसरे 
शब्दों में, प्राच्य कला में भावना को प्रधान स्थानं 
मिलता है तथा रेखा की बारीकी ही यहाँ सब कछु है। 
इस दृष्टि से प्राच्य कला श्रेष्ठतर है । पाश्चात्य संगीत 
की भाँति पाश्चात्य कला भी सामूहिक है । अथात्‌ एक 
ही समय में अनेक व्याकरि इससे आनंद उठा सकते हैं । 
भारतीय कला से एक समय में केवल एक ही परुष को 
आनंद मिल सकता है । 
भारतीय चित्रकला के तीन भाग किए जा सकते 
हैं--बोद्ध, हिंदू और सुसलिम । पंजाब के पहाड़ी राज- 
पूत-पांतों के तथा राजपृताना के साथ संबंध होने से 
हिंदूकला को राजपूतकला भी कहते हैं; इसी "कार 
मुसलिमकला को मुरालकला कहते हैं, क्योंकि मग़ल- 
दरबार मं ही इसे प्रोत्साहन मिला था। बौद्ध और राजपूत- 
कला भारतवर्ष के आध्यात्मिक जीवन की द्योतक Es 
इनका प्रमुख भाव धार्मिकता और अध्यात्मवाद है। 
इसके विपरीत मुराल-चित्रकला नितांत सांसारिक क 


इसमें भौतिकता ओर यथार्थवाद का प्राधान्य हे । 


बौद्ध-चित्रकार का उद्देश्य अपने धर्म की भावनाओं 
और किंबदंतियों को सुंदर इश्यरूप देकर जनता में 
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माधुरी 


प्रचारित करना था। इनका प्रभाव दर्शक ङ्के 
भावों पर पड़ता है, ओर इनमें ऐसा जादू होता 
दशक अपने तुच्छ व्यक्तित्व को भूलकर महानता | 
विलीन हो जाता है । राजपूतकला का भी यही इ 
है, पर कुछ बातों में वह बोदकला से बढाबढ 
हिंदू-धर्म के पौराणिक नाटकों के अतिरिक्ग इस 
साधारण के घरेलू जीवन के दशय भी अंकित किए ३ ध 
थे। ये चित्र सर्वेप्रिय ओर सहज ही ः iF 
के योग्य होते थे, इससे घर-घर में इनका प्रचार ६ 
गया । इस प्रकार अपने उद्देश्य में राजपत चित्र: 
ओर भी ज़्यादा सफल हो सके । मुग़लकला 
रंगढग में राजपूतकला से मिलती-जुलती है; परंतु 
में उससे नितांत विभिन्न है । मुराल-चित्रण 
भावनामय नहीं ; बल्कि यथार्थवादी होता था 


पारा 


पर हम अलहदा विस्तृत लेख लिखेंगे । 
भारतीय चितिरों के विषय में प्रायः कुछ 


आर भाव- भावनाओं स लाग पाराचित हैं | उदाहरएं रक 


अथवा मुग़ल हॉ--कुछ भी ज्ञात 
से ही उनके अस्तित्व का अनमान किया जा सकता! 
इस बात को मानने के लिये हमारे पास पर्याप्त | 
एक बोछू-चितरा बहुश्रत एवं कलाकार धमर 
हाता था । उसकी कार्य-प्रणाली कदाचित्‌ वस ह | 
जैसी वर्तमान काल में तिब्बत में प्रचालित है। “| 
निश्चय हो जाता कि अमुक मंदिर को अलंकत 
है अथवा अमुक प्रकार की मूर्ति तैयार करनी है 
केद्राय धार्मिक संस्थाओं से उस स्थान पर 
भजे जाते थे, ओर वे काम प्रा होने तक स्थाति 
( संघों ) में ठहरते थे। इस समय वे स्थानीय प 
सदस्य माने जाते तथा उनका अशन-बसन ./ 
सत्कार भी दूसरे धर्माधिकारियों अथवा जि 


Pc 


अ था | शिल्पकार आर चित्रकारा के 
एक ही नियम थे | बहुधा एक ही पुरुष शिल्पी 
दोग या तो केंद्रीय सघ का लाट जात अथवा दूसरी 
| काम करने चले जाते । राजपृत चित्रकार गाँव के 
कारीगरों के समान ही मामूली आदी होते थे । जो 
किए हत शिल्पी जुलाहे ओर. सुनार की थी, वही इनकी 
परि थी। ये प्रायः घरों अथवा राजमहला के सजाने 
प्रचार लिये नाकर रख लए जाते थे | बेकारी के वक् में ये 
` चित्राणि कथाओं के चित्र बनाया करते थे । परंतु मुग़ल- 
शा है वित्रकार बिलकुल ही दूसरे ढंग का आदमी होता था । 
१ राजदरबार का ही एक ब्यक्गि ग्रथात्‌ राजपरुष 
घाता था। जिस बादशाह या! उच्चाधिकारी का यह 
था। क होता, उसी की आह्लानुसार चित्र बनाता । 
व्यकगि \गाल-चितेरों को बँँधी हुई तनख्वाह नहीं मिलती थी; 
जाते दत्र कोई अच्छी तसवीर बनाने पर उपयुक्त इनाम 
[ है मिल जाया करता था । 


भील प्रायः सभी भारतीय चित्रकार अज्ञात हैं । बौद्ध और 
ः्ञा/ रजपूतःचितेरों के नाम कहीं मिलते ही नहीं । हाँ, 
च माल-शली के किसी-किंसी चित्र मं रचायेता क हर्ता- 
ह चर पाए जाते हैं | कुछ कलाकारों 
हे भ्रकवरी” में उल्लेख है । एक बड़ी महत्वशालिनी बात यह 
अरः हे सर्वप्रथम भारतीय चित्रकार एक महिला भी । 
नाम चित्रलेखा था और ईसा से कई शताब्दी 
4 पूवं द्वापर युग में रचित 'ह्ारिका-लीला-नामक ग्रंथ 
॥ भै एक घटना से इसका झंबंध था | इसके बाद बहुत 


£ ०५० 
‘+ 


नामों का “आइने-` 


काल तक किसी चित्रक्रार का पता नहीं मिलता | 
सत्रहची शताब्दी का एक इतिहासकार तारानाथ, 
बोद्ध-शली के कुछ चितेरों का उल्लेख करता ६। तारा- 
नाथ के वर्णन से यही पता चलता है कि ये कलाकार 
चित्र और शिल्प, दोनों में पाइंगत थे । चीनी-अंथों में 
कछु बो दव-चितेरों के नाम मिलते हैं । ये लो *. भारतवर्ष 
से उधर गए थे; परंतु उस देश में एसे हिलामेल गए 
के भारताय नहीं कहे जा सकते। राजपूत-स्कूल में 
पजाब के कुछ पहाड़ी चित्रकारो के सित्रा ओर किसी 
के नाम नहीं मिलते । अकबर के समय के चित्रकारों 
कें विषय में यह अदूभत बात पाईं जाती ह कि नीची 
जातियों से भी ऊँचे दर्ज के चित्रकार उत्पन्न हुए हैं। 
प्रसिद्ध चित्रकार दासवंत ओर केस न दो चितेरे 
कहार जाति के थे । 

प्रांतों के लिहाज़ से भारतीय चित्रकला ( सुराल 
ओर राजपूत ) “क्लमो” में विभक़् है। चित्रण-शैखी 
एवं प्रांतों के अनुसार देहली क्लम, दक्खिनी क्रम, 
काँगड़ा क्लम इस्यांदि प्रसिद्ध हैं । राजपूतकल्षा दो 
क़लमों में बैंटी हुई है--जयंपुर की क़लम ओर कारावा 
की क्लम । सुराल-चित्रकला में कई क्रलमें पाई जाती 
हैं। कुछ कलमें ये हैं-- देहल्वी कलम, लखनवी कल्म, 
दक्खिन की क्रलम, इरानी क्रम, कशमीरी कलम, 
पटना की क्रम ओर जयपुर की मुगल-क्रलम। इन 
क़लमों का वर्णन अगले लेखों में किया जायगा । # 

गोपालस्वरूप भटनागर 


, पर्सी ब्राउन की एक ह | पुस्तक के आधार पर । 
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( संस्कृ त-टीका-सहित )-- 
, कविवर श्रीअर्दृद्वास | हिंदी-अठ॒वादक तथा संपादक, 
० ३ भुजबली शाक्जी और पं? हरहाथ द्विवेदी; प्रकाशक, 
अगैन-सिद्धांत-मवन, आरा; छपाई साधारण, आकार रायल 
पणी, प४-संख्या २२१३ मूल्य कपड़े की जिल्द २।|) सादी 
bss २); प्रकाशक के ही पते से प्राप्य । 
। यह्‌ प्राचीन जेन-काव्य-ग्रंथ देवकुमार-म्रंथमाला का 
षम पुष्प है । इसका दूसरा नाम काब्यरल भी है। 
विने जैनियों के उत्तर पुराण के आधार पर तीर्थकर 
फितमुनि का जीचनचरित लेकर इस काव्य की रचना 
६।-इसमें दस सर्ग हें । संस्कृत-टीकाकार ने अपना 
ग गुप्त रखा हे । हिंदी-अनुवा दुक पं० हरनाथ द्विवेदी 
शे ्रनुमान है कि शायद काब्य के रचयिता ने ही टीका 
फेर दी है। जो हो, पर टीका सरल ओर विस्तृत है । 
कर साधारण संस्कृतज्ञ भी काब्य का श्रथ 
भोति समझ सकता हे । हिंदी-अनुवाद भी अच्छा 
भूष सावधानी से नहीं पढ़े गए, जिससे अशु” 


ठका 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

खं्रोष कुमाझ, सवि प्रकाश आर्य 


द्वियाँ रह गईं हैं | अगले संस्करण में इसका ध्यान 
रखना चाहिए । कविवर श्रीश्रहहदास के बनाए हुए 
दो ग्रेथ--पुरुदेव-चपू ओर भव्यकंठाभरण--ओर भी 
प्राप्त हुए हैं । मालूम ,नहीं, ये ग्रंथ प्रकाशित हुए 
या नहीं । 

श्रीजन-सिद्धांत-भवन के मंत्री ्रीनिर्मलकुमार जैन 
अपने वक़॒ब्य में लिखते हैं-“इस भवन में हस्तलिखित 
३००० जैन और अजैन-अंथ एकत्र हैं । इस ग्रेथसाला में 
इन्हीं अंथों के प्रकाशन की व्यवस्था की गई है ।...सेरा 
शोय यही है कि में अपने आचार्यो की कीर्ति को अब 
भी सबके ऊपर देखूँ ।” यदि आपने अपने न्य की पूर्ति 
मे हस्तलिखित जैन-प्रथों को इस मथमाला में प्रकाशित 
किया, तो जैन-साहित्य का सहान उपकार होगा । इस 
हृदय से उनके ध्येय की पूर्ति और ग्रेथमाला की उच्नति 


चाहते हैं । 


x 


x x 


7: श Fe अल 


ड़ 
| 
| 


£ 
|! 
| 


| 5 दाम ,, ,, ॥) डाक-ध्यय पृथक्‌ 
जद -ढ़ो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है.। 
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=~ /।/।ै$ै$ै$॥ै$॥"ः [ वर्ष ६, खंड १, सर ।क्‍ 
विधवा-विवाह--लेखक ओर प्रकाशक, पं राधलाल ड 
चतुवैदी, ७७, लूकरगंज, इलाहाबाद; आकार डबल क्राउन 
१६ पेजी; पृष्ठ ७४; कागज छपाई उत्कृष्ट । 
लेखक महोदय ने इस पुस्तक में चैदिक और स्मार्त 
अंथों के अनेक प्रमाण देकर विधवा का पुनर्विवाह शाख- 
सम्मत सिद्ध किया हे। पुराणां के भी एक-आध प्रमाण 


८ है 
है । लखक का परिश्रम श्लाघ्य है यो 
RT या र [र पुस्तक 

विवाह क समथक आर विरोधी, दोनों अहाइ+ 
NN ~ Fe र भा 
देखने योग्य € । पुस्तक पर मूल्य नहों छुपा रा 
प्रकाशक के पते से मिल सकती है । फ 


चंडिकाप्रसाद अ 
| है 


दिमाग को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया! 
केया हो, ओर उसमें असफलता प्राप्त हुईं हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सूझा है ? है। 


कि, 

दिमाग्र को शान्ति देना, 

आवृश्यकताजुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने दिमाग्न को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 


~ 


बालों को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


होतो > 
सं ७.6... ( र Ne 
कामिनिया ऑईल ( रनिसूटड)- - 

_ इस्तेमाल कीजिए | 
_ आजकल की वतमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे |. 
नाम के तेल निकब्न रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेल्नों के प्रति| 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो ज्राखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा] 
करके गारंटी देते हैं | 
ह कामिनिया ओइल ही बालों का सब है : क 
£ गत, आइल ही बालां का सचस्व हें। हरएक मंगलमय त्योहारों के|पष 
E अरुणांद्य म अपने केश-कलापों को कामिनिया ओइल से संवारिए । क्रीमत) 
¢ प्राति शीशी १) j 
Ee प्रत्थंक शहर तथा यांव में प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकता है--बाहर से मँगाने में वी. पी. ख़र्च >) एथक्‌ पड़ता है| इ 
E c ३ शीशी का २॥=) पो०्खर्च ॥) आना पृथक्‌। आध आने के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ्त भेजा जाता है || ले 

2 Tt a i रस ~ 5 आ 
कट आटा ।दलबहार ( रजिस्टडं ) 
5 है रूमाक पर कुछ बू द॒ छिड़क देने से फुलवारी की तरह ख़ुशबू पसर जाती 


.। आज हो $ शीशो मॅंगाकर आज़माइश कर लीजिए । 
मूल्य ३ अस प्रति शी० २) | अंस १।) रु० 
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१. भारतवर्ष की हुंडियामन का प्रशन 
भूरितवर्ष में, आरंभ में, भिन्न-भिन्न स्थान में; 
भिन्न-भिन्न प्रकार के रुपए ओर सोने की 
| पृह का चलन था । किसी भी स्थान पर दोनों का एक 
के | भष चलन नहीं था ओर न दोनों की क्रीमत का प्रमाण 
[त हे हुआ- था । पर उसके साथ : ही तॉबे के भी सिके 
. „ थर उनकी क्रीसत रुपए या सोने की सुहरा से 
है | करी हुई. थी । चलन के सिक्के के रूप में तबे के सिकों 
र 5 सनदेन की कोई हद थी.कि नहीं, इस संबंध में 
| उ कहा जा. सकता। पर यह ध्यान में आता है कि 
| हद्‌ सरकार की ओर से न रही हो, तो भी साहूकार 
त में अवश्य होगी । भारतवर्ष में रुपए को 
त ५ का रूप देने का विचार भारत-सरकार 
किया । अनेक कठिनाइया दूर करने के 
१5६४ से सरकार ने अपने विचार को कार्यरूप 
किया। उसके बाद जब चाँदी का भाव 
पेब १५३३ में सरकार ने फिर अपना धोरण 
| । लोगो को खुले तौर पर रुपया देना सरकार 


ने. बंद कर दिया । उसके उपरांत १८३१ में क्रानन 
बनाकर सोने का .सिक्का. भी जारी किया स । 
उस समय भारतवर्ष में सोने का धोरण था, ऐसा 
कहा जाता है, पर वास्तव में रुपए का ही धोरण 
( Standard ) था । . 

सोने का धोरण भारतवर्ष में क़ानून के रूप.में होने 
पर भी व्यवहार में उसका अमल नहीं हुआ । उसके 
कई कारण थे । सोने के सिके के साथ रुपए की क्रीमत 
का जो .प्रमाण रक्‍्खा .गया था, वह.बहुत उचा था 
११३ अेन शुद्ध. सोने का जो सिक्का पॉड के नाम से 
चलन. में स्वीकार किया ,गया था, उसकी क्रीमत 
पंद्रह रुपए रक्खी गई थी । 

जब तक बाज़ार में उसे देकर लोगों को पंद्रह से 
अधिक रुपए मिलते, तब तक वे उसे सिक्के के रूप 

व्यवहार में न लाते । यही कारण है कि सोने 
का सिक्का कभी चलन म नहीं रहा । यदि सरकार उस | 


जम रुपया शा 
चढ़ा देती कि. कोई पंद्रह रुपए भी एक .प्रोंड के ` . 


बनाना बंद कर उसकी क्रीमत इतत्नी,* ड 


wii 
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लिये देने को तेयार न होता, तो १८88 का क़ानन 
अमल मे आ जाता ओर भारतवर्ष में आज भी सोने 
का सिक्का चलन में दिखाई देता | दूसरा कारण यह 
भी था कि सरकार ने चलन में रुपए की सिक्के के रूप 
में कोई हद नहीं रक्खी थी । यदि उसकी लेन-देन की 
हद होती, तो सोने का सिक्का चलन से न हटता। 
यदि सरकार रुपए की क्रीमत को पोंड के सिक्के में बाज़ार- 
भाव से घटाकर रखती, तो सोने का धोरण भारतवर्ष में 
स्थापित हो गया होता | पर १६१९ तक विदेश में 
हमारे रुपए की क़ीमत अथांत्‌ इँगलेंड पर की हुई 
हमारी हुंडी का भाव १६ पेस से अधिक नहीं हुआ । 
पर सरकार ने अपने क़ानून से चलन में १६ पेस की 
दर निश्चित की, इससे भारतवर्ष में रुपए का ही सिक्का 
जारी रहा । १६१४ के उपरांत युद्ध के समय में 

का भाव बढ़ा ओर १६ पेस से ऊपर चढ़ गया । उस 
समय यादि भारत-मंत्री ने हुंडी खरीदने की दर १६ 
पेंस रक्खी होती और उसे इससे ऊपर न चढ़ने देते, तो 
भारतवर्ष का रुपया विदेश गया होता या देश में ही 
गलाया गया हाता श्रार अत में ऐसी अवस्था दिखलाई 
दता ॥के रुपए के सिक्के के बदले में रुपए के नोटों का 
प्रचार बढ़ गया होता । युद्ध समाप्त होने. पर जब विदेश 
से सोना भारतवर्ष में आता, तब इन नोटों के स्थान 
पर चलन में उनके सिक्के होते । पर सरकार इँगलेंड पर 
की गईं हुंडी की दर युद्ध के समय में अधिक-से-अधिक 
चढ़ाती गइ, जिससे भारतवर्ष में सोने का सिक्का चलन 
में जारी होने से रह गया । 

यादि संसार के सभी देशों में एक समान चलन 
होता भ्रथांत्‌ सोने के सिक्के को चलन के सिक्के के रूप 
में असुक इद तक स्वीकार करने का जो नियम इँगलेंड 
मं ह, वह नियम संसार के सभी देशों में होता, तो 
सयुक्त चलन की व्यवस्था में अधिक फेरफार होने 
की शायद ही कभी नौबत आती । 
पर चान में चाँदी का धोरण और उसका डालर से 

चलन हान स पवेदशा के साथ उसकी हंडी का संबंध 
संसार की चाँदी के भाव और सोने के सिक्के, दोनों से 
रहा, आर उसम फरफार होने पर उसका श्रसर संसार 
के सभी देशों के सिक्कों पर हुआ । इसका असर 


भारतवर्ष के चन में इस रूप में हुआ कि चाँदी .का 
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भाव ससार-भर में घटने पर संसार के बाज़ार 
का क्रॉमत १६पस से भी कम रह गई । 
भी उस समय सोने का धोरण होता अथवा च्ञ 
व्यापारक सबंध अन्य केसी भा दृश के साथ | 
तो भारत-सरकार रुपए की क़ीमत को १६ पेस | 
आधिक कर सकती थी । और, यदि सरकार तब 
करती, तो भारतवर्ष में सोने का सिक्का चलन में, 
हा गया हाता । १६१४ के उपरात युद्ध -काल भ % 
का भाव बहुत हा बढ़ा, तब सरकार ने भारता 
गइत क लय उससे लाभ उठान के बजाय 
फेरफार कर एक रुपए के बरावर सोलह पेंस के 
पर चाबांस पस गिनना ठहराया । इस फेरफार का रे 
पारणास हाना था के भारतवष म चांदी का धारण 
ख स्थापत हा । एसा सभव नहा रहा ओर रुपए 
चारण जारा रहा | साथ हा सोने का चारण 
में स्थापित होने से रह गया । रुपए का सिक्का 


3८६६ का क़ानून होने पर भी क्राननी किताबों 
चित्रपट के समान अंकित रह गया । १८६३ के क्रा! 
का बदलकर जो अवस्था लाना सोचा गया था| 
मंसूबा सफल नहीं हुआ । चोबीस पेंस का रुपया बता 
रखने म सरकार को सफलता नहीं मिली। परिण 
यह हुआ कि भारतवर्ष का करोड़ों रुपया. रिज़र्व | 
से नष्ट हो गया, व्यापार के नाश का तो उल्लेख कर 
ही बृथा है । ब्यापार तो संकट-जनक अवस्था में प | 
गया । उससे भी आधिक चिंता का विषय रुपए मै 
आस्थर क़ीमत थी । अर्थात्‌ उसकी क्रीमत 
पर को गईं हुंडी के भाव से अस्थिर चालू रही! 
दूर करने के लिये प्रजा ने अनेक बार सरकार का भा 
आकार्षेत किया; पर कुछ भी दाद नहीं दी गई । 
संयुक्त चलन की व्यवस्था में एक सिक्के को प्रधान | 
देकर अन्य सबको गौण स्थान दिया जाता है। 


स्थान में सोने का सिक्का मानने की धारणा थी! | 


हा 
तो भी चलन में उसका प्रसार नहीं हुआ । ऑर) * सप 
का सिक्का गौण रहने पर भी हमारे समस्त ब्यापर्प 


रा... बालू रहा । इससे चलन के प्रधान सिक्के के 
- = ते एक भी रुपए मे नह आया केवल सरकारी 
क अ्रतुसार चलन के सिके के रूप में माने 
ने सारे प्रवगुण रुपए मं बन रह । 

ह तन के सिक्के की व्यवस्था के लिये ईँगलैंड 
॥ शोर दिपात किया जाता है। पर इँगलैंड की 
ऐसी है कि चाँदी का भाव छुप्पन पेस तक 
भे ताय, वहाँ तक व्यवस्था सें कोई विघ्न नहीं पड़ता 
रत} बरौर चाँदी का सिक्का चलन में बना रहता है। 


र NS SS ~ 
के क़ानून में एसां काइ व्यवस्था नहा हं, 


था की गई है; पर उससे कुछ नहीं होने का। 
पष्ट है कि सरकार सोना ख़रीदनेवालों को सोना 


भी लक्षण इष्टिगोचर नहीं होते हैं। भारत- 
कार पर इँगलेंड के प्रभुओं का इतना अधिक ज़ोर 


र सदैव अनिच्छा प्रकट करती है । 

'इमारे इस विवेचन से पाठक चलन का धोरण नहीं 
होंगे। हम उनकी जिज्ञासा के लिये संक्षेप में 
ही बतलावेंगे कि मुख्य सिक्के मे जो चार गुण 
तिह, वे इस प्रकार हैं-- 

॥ (१) दूसरी चीज़ों की क्रीमत नियत करने का 


| (९) कीमत नियत करने का निरंकुश साधन । 
i (३) सिक्के के रूप में व्यवहार में आनेवाली चौज़ों 


है वाके को देनेवाला दे, तो वह सि 

^ ` नून के अनुसार माना जाय। यदि यह 
एर सिक्के में हो और वह निरंकुश रूप से 
] लक्का मे मुख्य स्थान रखता हो, तो उसका 
ऐप. जायगा । यदि भारत-सरकार ऐसा क्रानून 
भब से चीनी को सिक्के के रूप में माना जायगा 
दा में चीनी का धोरण हो जायया । ऐसा 
पर दूसरी चीज़ें अमुक हृद तक पसेके 
चेजन भें हों, तो उनके व्यवहार में 
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कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


बा ही पुँ ह 
त नहा पहुँचती है । बात सिर्फ़ इतनी है कि 
लक कभी एक साथ निरंकुश चलन के सिक्के के 

प भ जारी नहीं रह सकते । इससे चलन में रहनेवाले 


मे [ER हो था न हो, तो भी वह क्लीमत स्थिर रखता 
याद वह न रख सके, तो वह सुख्य सिक्का 
साहूकार अपनी रक़म वसूल करने के समय क्रानन 
और व्यवहार के अनुसार जिस चीज़ के पाने की आशा 
रखता हो, उसी सिक्के को धोरण के रूप में माना जा 
सकता हैं । यदि वह सोने का सिक्का हो, तो दुनिया में 
उसकी पेदायश से होनेवाली आमदनी और उसके ब्यव- 
हार से संसार की खपत होती है, इन दोनों के प्रमाण 
रूप में क्रीमत में जो घटा-बढ़ी होती है, उसकी जोखिम 
उसके साँगनेवाले शौर देनेवाले पर होती है।इस 
जोखिम में किसी भी पर्च के साथ कोई अन्याय न हो, 
यह देखने का कतव्य सरकार का है । उनकी क्रीमत 
की घरा-बढ़ी में सरकार कोई हस्तक्षेप न करे, तो उसमें 
अन्याय होने का कोई भय नहीं रहता है | पर जब 
सरकार ऐसा कोई काम करे, जिससे सोने ओर 
उसके सिक्के में घटा-बढ़ी हो, तो उसके पारिणामस्वरूप 
एक पक्ष को अनुचित लाभ ओर दूसरे निर्दोष पक्त को 
बेजा हानि उठानी पढ़ती है। इसलिये सरकार को, 
चलन का सिक्का किस धातु का बनाया जाय, इसका 
प्रबंध करना पड़ता है। 
इस प्रकार नियत किए हुए सिक्के की क्रीम बनी 
रहे, इसका ध्यान सरकार का रा go हं । पर सर- 
कार अपने प्रयत्न से घटा-बढ़ी पेदा करे, तो उस अन्याय 
का कोई प्रतीकार ही नहीं हो सकता । सरकार ने ८६३ 
में रुपए का सिक्का देने का नियम हटा दिया था, और 
उसके बाद १८88 में सोने के सिक्के को चलन के सिक्के 
के रूप में स्वीकार करने का क़ानून बनाया, इतने पर भी 
सरकार रुपया बनाकर देती रही । 
पर क्रितने लोगों का कहना है कि चाहे जिसका 
भरण रक्खो, तो भी उसकी क्रीमत से घटा-बढ़ी न हो, 
ऐसा कभी माना नहीं जा सकता है । और दूसरे ` 
तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके फेरफार में सरंकारं जों | 
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काररवाई करे, तो उसे दूषित नहीं कहा जा सकता । 
केवल सरकार की सत्य-निष्ठा होनी चाहिए । इससे एक 
फच्च को लाभ ओर दूसरे को हानि होने पर भी सरकार 
दोषी नहीं कही जा सकती है। ठीक हे, हम भी इस 
तक को मान लेते हैं; पर इतना अवश्य चाहेंगे कि सर- 
कार को फेरफार करने के लिये मजब्र ही होना प 

आर यांदे वह देश की व्यवस्थापिका परिषद्‌ के गेर- 


। पर चलन के नोटों के संबंध 
सें परिषद्‌ ने सरकार फो जो अधिकार संपे हैं, उनके 
विपरीत काररवाई होते देखी गई । यह सब केसे होता 
है, इसे भी ज़रा हमें देख लेना चाहिए । यदि चलन का 


नाट एक हलक [सक को बराबरी मेहो, तो जह तक 


fe 


उसके बदले अं मुख्य चलन का सिक्का मिलता रहे, 
वहाँ तक उसके संबंध सें कुछ भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । पर ऐसी अवस्था में यह भी तो आवश्यक 
है कि माँगनेवाले को देनेवाला कहाँ तक नोट देगा, 
इसकी हद्‌ होनी चाहिए । साथ ही चलन का धोरण 
प्रकर करनेवाले मुख्य सिक्के के साथ उसकी घरा-बद़ी 
नहीं होनी चाहिए | पर यदि चलन के नोटों को मख्य 


|» 
], 


- सिक्के के प्रातिनिधिरूप में ही माना जाय, तो जब तक 


उसके बदले में देने के लिये रक्षित कोप में काफ़ी रक़्म 
हो, वहाँ तक इन नोटों का चलन योग्य साना 
जायगा । अब इस संबंध में यह कहा जाता है कि चलन 
के नोटों के उपयोग की कोई हद न रहे, और उनके 
लिये जो रक़म रक्षित कोष में रहती है, वह उससे पड़ी 
न रहकर किसी अंश तक व्यवहार में आनी चाहिए । 
दूसरे इस काम को अनुचित बतलाते हैं । चलन के नोट 
के रिज़र्ब में इस प्रकार जितनी भी रक़म निकाल ली 
जाती ई, उसे कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता । जिस 
कार दूध में से मलाई निकाल ले और बाक़ी के भाग 
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भी हिस्सा निकाल लिया जाता हे, तो उतने प्रमाण में 
५ सारे कोष को क्रीमत घटती है । भ्रातर उनके प्रमाण 
: में देश कें सारे चलन की क्रीमत घटती है। इसलिये 
` _कपःकाटरूप बदलने पर भी कोई भी हिस्सा एसा नहीं 
होना चाहिए, जिससे नोट, वापस देनेवाले को रक्रम न 
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दा जा सक । इस रक्स का उपयोग व्याज त था 
घंधे सें भी र किया जा सकता । इस कोप 
हा उहृश्य ह--नांट वापस लानवाले को 
देना । इस उद्देश्य को पूरा करने के सिवा दूस 
भा कास स इस कोष का कोई मी हिस्सा य्न 
चोरी करने के समान हे । 


4) 
के पर * 


पालियाभट को यह प्रस्ताव पास करना पड़ा क्कि 
जितने नोट निकलें, उनकी अमानती रक़म को 
के रूप में रहे सिफ इतनी रियायत की है किसा 
कुछ भाग चाँदी का भी रहेगा । यह एक श्रपवाद 
क़ानून बनाते समय यह अपवाद था, पर उसका 
चीर वहाँ कभी नहीं हुआ । भारतवर्ष में सी चहा|र 
नोटा की क्रीसत असानत में रक्खी गईं, पर स k 


उनका पूरी-पूरी राउत कांष को रकस सोने के ति 


उसका बहुत थोड़ा भाग चाँदी या उसके रुपए में। 
तो यह अपवाद क्षम्य भी है । पर उसमें भारत-सा परे 
के ऋण की वृद्धि नहीं होनी चाहिए । और जो र| 


हो, तो वह विदेशी सरकार का न हो । यदि इतनी | "व 


किंतु उसे चलनी सिक्के के समान परखनेवाले सा! 
गि दे सकें, ऐसा सरकारी क्रानन न हो, तो उपे 
के सिक्के के रूप में कभी नहीं मान सकते । यदि 
पूसा क़ानून बना दे, तो उस समय यह निश्च 
पड़ता हे कि कितना ओर कैसा सोना दिया जायर्ग गा 
किस प्रकार उसका कस और वज़न माना | 
जब यह सब हो, तब सोने का पाँसा ( सिक्का ) | 
स्थायी रूप से फिरता दृष्टिगोचर होगा और प्रजा 
मग पूरी होगी । पर जो इस सोने के पाँसे को 
रूप में रखने की हिमायत करते हैं, वे इस ओरं 


mE: 


रखने का प्रलोभन 
से | वाले भारतव र अपनी सत्ता 
ना चाहते हैं । कारण, तब सोने के जत्था बंद ब्या- 
(का स्थान सरकार ले लगा आर भारतीय व्यापारियों 
| स्थान छोटे-छोटे व्यापा रिया कं समान हो जायगा । 
(२ ) भारतवर्ष की खाना से जो सोना निकलता है, 


सोने के पॉस का धारण 
ष के सोने क बाज़ार 


| (३) धीरे-धीरे रुपए के स्थान पर चलन के नोट 
फिंगे और तब इन नोटों के बदले सुख्य सिक्का नह 
मिल सकेगा । 
| (४) दूसरी चीज़ों की क्रीसत भें फेरफार सोने के 
चक्न|तिये ही होता है, ऐसी साधारण लोगों की आम धारणा 
है हमारी सरकार सोने के पासे के धोरण के द्वारा अन्य 
| सुश्रां के साव के आधार पर सोने की क़ीमत में घरा- 
बढ़ी करती है । सरकार के इस व्यवहार का कारण उसको 
क साथै हे । सोने की क्रीसत और पेदायश तथा खपत इन 
| दोनों का कोई आधार स्थिर न कर सरकार इच्छानुसार 
ह षयती.बदाती है । इँगलेंड के सराफ, पूँजीपति और कार- 
परनेवालों के हित में पगी नोकरशाही भारत का हित 
| से सोच सकती है ! वह सब कुछ सृधार करने को कहेगी 
| ९ वसुतः जो कुछ होगा, वह इँगलेंड के पूँजीपतियों के 
| हत क लिये । सरकार के इस अनोचित्य की निंदा के 
। ये कोष में शायद कोइ शब्द हों । इस पराधीनता ने 
| पे हम ऐसे कठोर शिकजे में जकड़ रक्‍्खा हे कि उससे 
| उर होना कडिन हो गया है । उस पर मज़ा यह है कि 
| "शर अपने इस स्वेच्छाचार को बड़ी पालिसी से 
| कर उलटे हम निरीह ३२ करोड़ प्रजाजनों पर उदा- 
| पा प्रकट करती है । सरकार यादि हस्तक्षेप न करें, आर 
ह| पके के रूप में सोने का व्यवहार हो, तो किसी को 
| "ह रेप न होगा । बात सिफ इतनी ह के यह 
सरकार की इच्छा पर निर्भर न रहे । अभी 
र अपनी इच्छानुसार तेज्ञी और संदी लाने की 
रखती है , ओर अन्य वस्तुओं के भाव की घरा-बढ़ी 
अनुकूल करने के बहाने इसमें गड़बड़ करता €। 
समय वह किस उद्देश्य से वहाँ तक बाज़ार कॉ 
पी, सो कुछ भी नहीं कहा जा सकता । सरकार 
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की >» 
| बाज़ार पर ्रारग की हुकूमत रहती हे । कारण, ना 


काम सरकार करती है, उसे योग्य और अयोग्य क़रार 
देना भी मुश्किल ही हे | 

(९ ) रुपए की क्रीमत भी कब कितनी रहेगी, सरकार 
उसका आमदनी ओर खपत के आधार पर पहले 
स कुछ नहीं बता सकती । कारण, यदि सोने के 
आधार पर रुपए की क्रीमत निश्चित की जाय, और 
सान को क्रीमत में सरकार इच्छानार फेरफार 
कर, ता फिर स्थिर क्रीमत क्या ओर अस्थिर क्रीमत 
क्या ? उसका निराकरण करने के लिये कुछ भी आधार 
नहीं रहता 

( ६ ) यादि सोने के पासे. के धोरण के बदले सोने 


का (सक्का धोरण हो, तो उपयुक्त अनुचित लाभ 
नहीं होंगे । 


सोने के पाँसे का धोरण लँगड़ा रहेगा ; क्योंकि 
जसा के हम ऊपर बता आए हं, इसके उपर कितना 
ही अंकुश रहेगा । यदि सोने का धोरण हो, तो उसमें 
जो लाभ होगा, वह तो इँगलेंड के पाकेट में चला जायगा 
ओर नुक्रसान बेचारे भारतवर्ष के मस्थे पर आवेगा। इस 
प्रकार की हिस्सेदारी है । 

(८ ) सोने के पॉसे का धोरण इसी आधार पर 
क्रायम किया गया है कि जिससे सोने की क्रीत 
घंटे । यदि इस प्रकार सोने की खपत घराने का प्रयत्न 
किया जायगा, तो कहाँ तक वह जाकर अटकेगी, यह 
बतलाना मुश्किल है । पर उससे यह निश्चय है 
कि सोने की क्रीमत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा | इस 
प्रकार सोने के पॉले के धोरण में तो और भी गंभीर 
अवस्था हो जायगी । यदि सोने का सिक्का काग़ज़ कके 
रूप में रखने का उद्देश्य हो, तो सरकार को चाहिए कि 
उसके बदले में सोना या सिक्के कोषांनाध म रक्खे । पर 
यदि काराज़ न चलाकर पॉसे का धारण सरकार जारी 
तो उस समय न तो देश-विदेश के व्यवहार के 
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कर द्‌, 


लिये सिक्के के रूप में सोने का व्यवहार चालू रखन की 
ही आवश्यकता पड़े ऑर न उस समय सोनं की अधिक 
कीमत घटेगी । 
(8) सोने क पासे का धोरण रखने का यह उद्देश्य : 
है कि धातु के सिक्के चलन स से कम कर उनके' स्थान ` 
i] काराज़ के नोट बहुतायत से चलने लग! इन नोरों 


E 
| 


», 


र बट्टा हो, तो फुरकल सिक्के मिलें ; पर चलन का 
मुख्य सिक्का कदापि न मिले । 

( १० ) सोने के पाँसे के धोरण में एक और नया 
प्रयोग सरकार ज़बर्दस्ती से कर रही हे । इस प्रयोग में 
चाहे जो क्षति हो; पर उसे भारतवर्ष की प्रजा ही सहे, 
यही हमारी न्यायप्रिय सरकार की इच्छा हं। साथ ही 
उसन १८ पस का रुपया भी स्थिर रखने का उदेश्य 
रक्खा हैं । यदि सरकार अपनी ज़िद पर यह कुछ न करती 
तो भारतवर्ष में रुपए की दर १६ पेंस ही स्थिर रहती 
आारतवष से सोने का सिक्का चलन में होता और 
उसका धोरण भारतवर्षं में नियत कर दिया गया होता। 
इस समय तो संसार में सोने के सिक्के का ही धोरण 
प्रामाणिक माना जाता है। उसकी साख़ है । बाक़ी 
दूसेर सब तो बांद करनेवाले और अन्यायी हैं । 

( ११ ) भारतवर्ष में सोने के सिक्के का चलन माँगने 
के कारण जान चुके । भारतीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ मे 
श्रीयुत जमनादास मेहता नें सरकार की वर्तमान राज- 
नीति के भयंकर परिणाम अच्छी तरह से दृशाए थे। 
वह उन्हाने कहा था कि सरकार की राजनीति कृत्रिम है 
आर उसा राजनीति के लिये १३२१ से अब तक भारत- 
वर्ष की प्रजा पर अनेक नए कर सरकार ने बढ़ाए हैं । 
उसम थोड़ी कमी अभी की ही गई थी, पर ४ करोड़ 
रुपए का ब्रांद्ध तो' चालू ही हे । भारतीय रेलवे का 
विस्तार बढ़ता जाता है, पर आमदनी नहीं बढ़ती 
अर भारतीय सेनिक ख़चे सोने के मूल्य में देखा जाय, तो 
जरा भा नहीं घटाया गया है। सर बेसिल व्लेकेट ने घराने 
का प्रय किया है, पर वह केवल हमारे दिखाने के लिये। 
इन सब बातों से भारतीय नेताओं का यह विश्वास 
हो गया कि भारत-सरकार की आर्थिक राजनीति इस 
देश को तबाह कर देनेवाली है । लोगों का यह विश्वास 
सरकार के से स्पष्ट प्रमाणित होता है । 

( १२) सरकार ने रिज़र्व-बैंक आफु इंडिया की योजना 
कोने मे डाल दी है । इसलिये हमें सरकार से यह कहने 
का अवसर मिल गया है कि विदेशों के साथ भारतवर्ष 


` के व्यापार म आवश्यकतानुसार जितना सिक्का चाहए, 


उतने सिके की पूर्ति की जाय । उसका उपयोग देश ओर 
विदेश सवत्र [किया जा सके, ऐसा सिक्का होना चाहिए । 


# १८३३ में सरकार ने जो क़ानून बनाया था, उसमें 
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सांने का सिक्का भारतवर्ष के चलन में रखना 

किया था । पर उस क़ानून को १६२७ के क़ानन $ ” 
* 

रक्खा। इससे देश-विदेश के व्यवहार के लिये 


स सिक्के को कमी है । ऐसा कोई भी सिक्का 
म नहीं ह । शायद ही संसार में ऐसा काइ देश क|. 
जहा एसां खोटी व्यवस्था हो । पर भारतवर्ष 
खाटा व्यवस्था रखने का उद्देश्य हे । इससे भारतब ही 
व्यापार बबांद्‌ होता है । जितक 
( १३ ) भारत-सरकार की चाल नीचे की योजना को 
बखूबी दख जा सकती ह--““चलन के नाटां के ह 
लागू पड्नेवाले क़ानून के अनुसार यह ज़ाहिर काब 
पड़ता हं कि नोट बाहर निकालने के स्थानों में से ह; | ग 
एक है । वहाँ जो नोट भारतवर्ष के व्यवहार के लिये बा 
निकलेगे, वे इँगलेंड में लीगल टेंडर ( चलत्‌ सिक्का ) 
भान जायग । इससे वहाँ के प्राइवेट हंडी के 


में ऐता 


क्रसत पॉड-शलिंग और रुपया दोनों में रहेगी । ॥॥* र 
साथ हा यह भी चेतावनी सारतवासया का दी क्‍ गाहिः 
हैं के एस नोट ईँगलेंड में भारतवर्ष की जितनी को एक 
निधि हैं, उतने के ही भीतर निकलेंगे । निधि से बाह गा ` 
नोटा की संख्या नहीं बढ़ सकेगी ! पर सरकार भाए|'िता 

वेष के व्यापार की ओर दृष्टिपात नहीं करती है । क| 
भारतवष के व्यापार के. लिये इतने नोट काफ़ी ह||" ! 
भारतवर्ष में भी इन नोटों के चलन में विशेष लाम #॑| शिया 
सभावना नहीं हे । पर व्यापार की अवस्था के ्रतसा|९तो रे 
इन नांटा को संख्या घटनी-बढ़नो चाहिए । जिससे भाएँ हि 
वष इगलड के नोटों से लाभ उठावे, ओर ईंगलेंड इन गो ह 
का भारतवष में भेजकर भारतवर्ष की रफतनी का मूर ध 
जुकाव आर भारतवष उन्हें इंगलेंड भेजकर अपनी श्र सकर 

दना के साल का चुकोता कर सके । ऐसा ब्यवस्था कण|." 
वाल नाटा को निकालने के लिये सरकार पर ज्ञाय? 
का भ्रत्यत आवश्यकता हे । 


; जी० एस० पां 
x 


आ , लकड़ी के कोयले की उपयोगिता 
क्रे कोयले से हम सभी लोग विशेष परिचित 
एर भी उसकी उपयोगिता से कोरे अनभिज्ञ रहते 
मेर यही कारण हैं कि ग्रातादुन यह हमार रसाइ: 
त्य चीज़ों के साथ बेकार समभकर फेंक दिया 
| के ३। किंतु जैसा इसे हम समभते हैं वस्तुतः यह वैसा 
हि और इसके अंदर बहुत-से, ऐसे गुण भरे बढ़े हैं, 
ता हम लाभप्रदरूप में उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी 
॥ कोयला एक सर्वोत्तम संशांधक (Disinpetant ) 
(ही नहीं है। बल्कि इस परकार के द्रव्या में यह सबसे 
कहकर सस्ता और आसानी से प्रास होनेवाला हैं । 
[ पधकमिश्चित हाइड्रोजिन, दुगंधयुत वाष्प रोगियों 
हे शरीर से निकलती हुई|रोगजन्य दुगेध तथा सड़ी हुई 
बस के अदर से निकलनेवाली भ्रस्वास्थ्यकर गेस को 
गह ग्राशचर्थजनक रूप में शोषण करके अपने अंदर छोटे- 
बेटे छिद्रों में भरे हुए ऑक्सीजन वायु से उन्हें मिश्रित 
का देता है। कमरे की कुछ गंदी चीज़ों पर यद्यपि 


£ 
CT 


A 


है । इसे अधिक कारगर बनाने के 


~ 


अपने एछुद्रा द्वारा यह साख लता ह 


कोयले से ढक 
जाय, तो उससे बदव निकलना बिलकुल बद 
5 ज्ञायगा । रोगियों के कमरे में यादे कोई अन्य 
पदार्थ न मिले, तो कोयले का डुकड़ा 
बतेन सें भरकर रख देना चाहिए या टोकरा म 
फि सरका देना चाहिए, जिससे उस कमर का 
पे विशुद्ध होती रहेगी । जलामिश्रित भाप क साखर 
क | सिकडी का कोयला काम करता है। एक बार 
$ | ` ६९ कोयले को फिर जलाकर काम मं लाया जा 
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सकता ह्‌ । सशाधक द्रव्य के रूप में जानवर की हड्डी, 
साग रादु का कोयला सबसे अच्छा होता है । 

पाना साफ़ करने के लिये भी लकड़ी का कोयला 
एक बहुत अच्छी चीज़ है । बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर 
अन्य स्थानों में इसके द्वारा ही पीने का पानी साफ़ 
किया जाता हं । हवा के समान पानी के अशुद्ध दब्यों 
को भी यह सोख लेता है | चीनी साफ करने के लिये 
भां इसका व्यवहार किया जाता है। किसी द्रब्य के 
रंग को बदल देने भें यह एक ही चीज़ है। किसी घुले 
हुए द्रव्य के रंगीन अंश का शोषण करके और उसमे 
ऑक्सीजन मिश्रित करके उसके रंग को परिवर्तित कर 
देता है। इस काम के लिये जानवर की हड्डी, सींग आदि 
का कोयला अधिक कारगर होता है । 

दवा के काम में भी इसका बहुत उपयोग होता है । 
विषाक्त वनस्पतियों-जैसे श्रहिफ्रेन, कचिला, डकरा, 
अ्फ़ीम का सत आदि--के विरुद्ध इसकी किया लाभप्रद 
होती है । 

विषाक्त वनस्पतियां के विरुद्ध इसका प्रयोग करने के 
लिये इसका महीन सफूफ़ करके इतना गर्म पानी में, जितना 
कि रोगी सहन कर सके, २० से लेकर ६० ग्रेन तक 
मिला देना चाहिए और फिर रोगी को पीने के लिये 
फ़ौरन्‌ देना चाहिए | इस काम के लिये जानवर की 
हड्डी, सींग आदि का कोयला सर्वोत्तम होता है । 

बदहज़मी, अपच, पेट फूलना, दस्त. आना, खट्टी 
डकार, पेट का दर्द, आँत-पीड़ा, जी मचलाना, सविः 
राम उवर, पाकाशय-प्रदाह, दुर्गेधयुत मलखाव आदि 
बीमारियों में लकड़ी के कोयले का बिस्कुट, सफूफ़ 
तथा एक प्रकार की मिठाई के रूप में व्यवहार 
होता है । पेट और श्त को शैस का शोषण करके 
पीड़ा को यह बंद कर देता है। किंतु पेट के अंदर की 
पीड़ा को शमन करने में ही यह गुणप्रद होता है! 
शरीर के ऊपर की पीड़ा पर इसका कोई असर नहीं 
होता । पाख़ाने के साथ अपरिवर्तित अवस्था सें ही 
यह बाहर निकल आता हैं । अपच आर पेट फूलने पर 
इसका सफुफ़ दो से तीन चम्मच तक पानी मे मिलाकर 
व्यवहार करना चाहिए । 

सडे हुए फोडे ओर गलनेवाले घाव म॑ भी इसका 
व्यवहार किया जाता ह । घाव पर छुड़कन के लय 


SN] 
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सफूफ़ या पुल्टिस के रूप में: इसका प्रयोग किया 
| जाता है | मुख की बदबू को दूर करने के लिये दंत- 
मंजन के रूप में इससे काम लिया जाता है । असमय 
में दाँतों को टूटने से भी यह बचाता है । 
होमियोपोथिक चिकित्सा-फद्धति की प्रसिद्ध दचा 


Carbo-Veget2bilis लकड़ी के कोयले से ही तैयार 


है ३९ ८) 68 से ऋतु-संबंधी सभी 
§ राजासनं ५ शिकायते दूर हो ज्ञाती हैं। 
§ रजिस्टर्ड & रक तथा श्वेत श्रदर, 
E७८७५ ३३ छम स्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जल्न, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूलन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीर्ण 
तथा प्रसूति-ऽ्वर, बेचैनी, अशक्कि आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं । यादि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रश जाता है । क्रीसत ३) मात्र । डाक-ख़र्च एथकह्‌। 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ 
चीरबलदा, डांग (डी० वीलामोरा)। ता० २३। १।३० 
आपको दवाई का सेवन करने से 'फ़ायदा 
पहुँचा और द्ड़की का जन्म हुआ । 
_.  हिस्मतसिंह एम्‌० चोराणा 
सिवा साई एस० परेल, ९/0, नटवरलाल ऐंड कं० 
s लाडसा ( डी० बालाघाट ) | ता० २२।१ ३० 
मैंने आपके कारख़ाने से जो दूवा गर्भ- 
जीवन मेंगाया था उससे मेरो पत्नो का जो स्तः 
वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुईं । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वर्ष की होगी ।-बृजलाल पटेल 
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माधुरी 
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स्त्रियों के गर्माशव के रोगों की खास चिकित्सका 


वंध्याव ओर गर्भाशय के रोः 


नीचे पढ़िए- लोग कया कहते हैं! 
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होती है, जिसका प्रयोग पेट फूलने में, दाँत के रे 
मसूढ़े से रतस होने मे तथा बीमारी की अंहिपन ५ है 
Nb iN से ज चलने पर, शरीर बिलकुल | 
जाने पर अथवा इसी पकार की अन्य अवस्थाओं | 
जीवनी शाक्गि प्रायः क्षीण हो जाती है, किया नतो ! 

जगन्नाथप्रसाद छ| 


शुद्ध बनस्पति की ोषधियां 
~ | 


ट न 23 SN FNS 
इर करने के [लय 
5 # से गर्भ का कुसमय गिर | 
घर > अर कु षू £ र -—_ 
* आअर्‌क्क $ जना, गर्भ-धारण करनेके | 
- 5 श क्कि - 4 
१ रजिस्टर्ड ह समय की अशक्षि, अदर, (| 
& ७७ = ०७८०० ॐ ज्वर, खासी और ख़ून का भ। 
ce 2 ~ > है 
स्राव अआंदे सभी बाधक घाते दूर होकर पूरे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
। इमारी ये दोनो ऋषधियाँ जोगों को 
इतना बराथ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा: 
पत्र आ चुके हैं । मूह्य ४) मात्र । डाक-ख़र्च 
अजल्ञग । 


पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी को लंपूर्णे आराम . 
हुश्रा उसके लिये बहुत कृतज्ञ हूँ । ; 
कल्यानसिंह्ग चावढ़ा, ९/0 चावड़ ब्रादर्स . 
बालाघाट ( री० पी० ) | ता० २५।१।३० 
अब सेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋतु 
मासिक बरोबर महीने में होता है, ऋतु का रंग 
काला था पहले, श्रब रंग लाल है, भूख अच्छी 
लगती है, खाना इज्ञम होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशःव में जन नहीँ होता, कमर वगा रे . 
में द नहीं होता | --गिरजाबाई, ९/0 गनपतराय 


याद रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों शंसा-पत्र मिल चुके दें । हा 

~ ० अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ लिखो । २१ ह 
5 3 2 8 Nw व प्या 
पाइ पाणशकर) गभजीवन ओषधालघ, रीची रोड, अहमदाबाद | भो 


कप 


१, दो बातें 
अधुनिक समय में देखा जाता है कि नवाभ्युस्थिता 
| टकी तथा भारत की तुलना करते हुए कति- 
कं | ७ महाशय परदा-प्रथा तथा विधवापन को हिंदू: 
समाज की कुरीति तथा हास का मूल-कारण सानते हुए 
कृ | 'नातन-धर्सं पर निमूल लांछुन लगाते हैं । यह उनकी 
| भ्रति है । आशा है कि मैं ऐसे महोदयों को अपने लेख 
१ समझाने में किसी अंश में सफल हूँगा । 
| परदा-प्रथा जिसके माने आप बक्स के अंदर बंद 
श्‌ र्ना तथा सूर्य अओर चद्रसा की ज्योति के भी दशन न 
| रैना लेते हैं, सनातनी प्रथा भें लागु नहीं | जेसा कि 
| स मे परदा हे, चह इतना हानिकारक नह बरन 
कितना लाभकारी है, हम आगे लिखेंगे । यह सभा खाग 
| है कि भारत की अधिकांश जन-संख्या रामी म 
| अती है । बहाँ जेसा परदा हे, हर एक जान सकता हैं ! 
बिलकुल हानिकारक नहीं । खियों को शुद्ध वायु 
पे तथा सरलता से मिलती है । वे टालया 
हा देवी पूजनादि को बाहर जाया करती हैं । बड 
रे हर जा 
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बड़े नगरा भें बसनेवाली महिलाओं की दशा अवश्य 
क्रथनीय है । वहाँ निधन गूहिणियां की अवस्था शाचनाय 
है। परंत साथ ही में ऐसा कोई सनातनी नियम नहीं, जा 
उन्हें घर से निकलने के लिये मना करे। प्रश्‍न हा सकता 
हे कि वे बाहर खुली हवा में कब निकलती है । इसका 
उत्तर केवल यह है कि उनको ससय नहों । चे अपने 
गृह-कार्य ही में लगी रहती हैं ; उन्हें सुबह-शास टले 
तथा गप्पं लड़ाने का अवकाश कहाँ । अब कहा, क्या वे 
मध्याह् में मालरोड पर चहलक़्दमी करे । ह, सनातनः 
धर्म ने साधारण परदे का आदेश अवश्य किया है । 
एक ख्री को सर्व-साधारण अथवा जिस [किसा के साथ 
सब कहीं नहीं जाना चाहिए । स्वजना के साथ जाना 
ग्रनचित नहीं । ख़ियाँ अवश्य ही बाहर जाकर शुद्ध वायु 
सेवन करें, इसी उद्देश्य से अमावास्या तथा पूरणमा को 
थे सर-सरिताओं में स्नान करतीं ओर देवा-पूजन का 
जाया करती हैं । यह तो हम लोगों की जए स जकन कि 
मं का दोप जो इतना भी नहीं करते गे 
कहंते हैं, बड़े नगरों में तपेदिक़ कीः बीमारी पुरुषो 
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की अपेक्षा स्रियो को अधिक होती है । कारण है परदा । 


केसा अच्छो दलील ह। हम कभी नहीं सोचते कि आधनिक 
गनधनता का भूत हमें कभी चेन नहीं लेने देता । गृह की 
कड़ी मेहनत, मानसिक व्यअता, इसके उपलक्ष्य में अपूर्ण 
पेट तथा असंतोष-प्रद भोजन । हा शोक, आर्थिक चिताग्नि 
हमें भस्म किए जा रही है, न के परदा । में हिंदू-समाज 
से अपील करता हूँ कि हिंदू-जाति की आर्थिक दृशा को 
पहल सभाला जाय । हमको' कहना पड़ेगा कि पँजी- 
पातया | दो-चार के पास बहु संग्रहीत धन की दशा 
मनुष्य क शरीर के किसी एक अंग में बढ़े हए बह रक् 
को तरह घुण्य हं। आप अवश्य ही इसका आपरेशन 
कराव ओर उसे पूण शरीर में वितरण कराने का प्रयत्न 
करें । 
जा महाशय चाहते हैं कि स्त्रियाँ स्वतंत्र होकर जहाँ 
चाह जाव, उनको कोइ रोक-टोक न हो, उनका विचार 
या ता बालशावक रूस से मिलता-ज़लता हे कि संतान 
रकसा एक व्याक्के की नहीं, बरन्‌ राष्ट्र की हैं, अथवा ख्री- 
सतात्व का व विशेष आदर नहीं देते । पहले विचार का 
स काइ उत्तर देना उचित नहीं समझता । वह स्पष्ट हे । 
रहा दूसरा, इस विषय में आपका प्रश्न हो सकता है कि 
हम लाग 'ख्रया को पुरुषों के साथ समागम करने से 
सतात्व नष्ट होने का केसे अनुमान कर लेते हैं । मेरा उत्तर 
हैं । ( १ ) ओर देशां के उदाहरण आप देख सकते हें 
( फ्रारेन सेसज़ तथा हेल्थ रिपोर्ट पाढ़ेए ), ( २ ) भारत 
गर्म देश है । यहाँ काम का शासन बड़ा उत्कृष्ट हं । ख्री-पुरुष 
का मल घां तथा अग्नि के संयोग के समान है। इसी को 
खचय रख कुछ साधुकर नियम बनाए गए । हम इसको 
कभा अच्छी दष्ट से नहीं देखेंगे कि खिया 'गावः त्रण- 
मिव आरण्ये स्प्रहन्ति नवम्‌ नवम्‌? का संत्र जपती हुई 
रीवर साइड रोड” पर टहलें । मेरे निकट परदे का अर्थ 
टस धार ऑट कहति वेदेह” का है, जो कि सर्वथा 
लाभकारा तथा श्लाघनीय है । सुचारु रीति से गृहस्थी 
रूपा रथ का सचालन हो, इस उद्देश्य से सनातन-धर्म ने 
डाचत नियम बनाए। सांसारिक जावन का लक्ष्य पार- 
साथक ह, भातिक नहीं । इस सिद्धांत का पालन समय- 
समय पर सुकर' ओर दुष्कर अवश्य होता रहा है । परंत 
` हम याद रखना चाहिए कि ग्रीस और रोम, जिनका 


* जीवन-सिद्धांत भातिक रहा, आज के ोदुन धरा स सदेच 


4 


लिये जाते रहे । हमारी समझ में भारत से पहे 
काठन पालन व्यक्षिगत हैं, समाजगत नहीं और ६ 


नियमानुकूल है, उतना तो 


्राव 
रहा [विधवा की समस्या, वह तो आधुनिक समे 
धार्मिक विपत्ति प्रतात होती है । परंतु यह भत्न हैक 
भूल का मूल-कारण, हम फिर कहेंगे, जीवन के हेप 
हैँ । यादे आप कह कि जीवन का मुख्य उद्देश्य ५: 
हैं, तो सनातन-धर्म की यह अवश्य ही निर्दया | र 
वह सनातन-धर्म, जो चींटी से भी छोटे जानवर पर धिः 
दयाभाव रखता है, जो बृत्त में भी आत्मा मान उसे ते 
पहुचाना हिंसा मानता है, जीवन के एक प्रधान क्रो 
खरी को कंसे अवहेलना कर सकता है। बात समे 
बाहर हं । परतु क्या ऐसा ह नहीं । जीवन का उहदतथा र 
पारमार्थक है, इंद्रियसुख नहीं; मोक्ष हे, सांसाति/ार 
वलास नहीं । धर्म में अवश्य ही इंद्रियों का दमन लिहल ह 
हैं, अन्यथा पुरुष ओर पशु के धर्म में कोई अंतर नहीं- 
इाद्िया बुद्धि से शासित हैं । उनके प्रत्येक काम में बा ' 
का पाधान्य डाचत है । यह बुद्धि की प्रेरणा हे # यही न्‌ 
विधवा खी विरागिनी हे । वह सुख के बीच में रहते ग्रवरथ 
हुई सुख से अलग हे । सती पति से सांसारिक वियोग क 
सहता हुईं पुनजन्म में चिरसंयोग के लिये प्रयल्ल करेगा 
है | वह पशु-स्री नहां, जो साल-साल अपने पति बदा| उन्न 
करे । उसके लिये तो पति ही श्राराध्य देव हैं, सामने है| का £ 
चाहे दूर, ज़मीन में हों, चाहे आसमान में । ऐसे सच्चे र|सभ्यत 
की अवगणना कर केवल एकदेशीय सांसारिक सुख बे|पोनों 
प्रधानता देकर संकुचित बाद्धिवाले मनष्य उच्च वा प्षिया 
करते हैं कि सनातन-धर्म का विधवां पर कड़ा श्रत्य'| इसके 
चार ह । यदि इसी कारण आप उच्चादर्शी धर्म पर लां ht 
लगाते हैं, तो आपका विचार घृण्य है। मेरी समम | र 
आपके विचारानुसार भ्रंधों, मूँगों पर ईश्वर का | 
अत्याचार है । आप यह भी कह सकते हैं कि जो वाई |' भर 
शक्गि होते हुए भी कुछ साल के लिये मोनब्रत कर €|" का 
हैं, धार अनाचार - करता हें । वह एकदेशीय इंद्विय g हे 
ही तो उपयोग नहीं करता । भला आप ही समभें, ऐ | '९प 
वाचनिका देना बच्चों का काम है कि समभदारों की 
हाँ, महाशयजो कहेंगे कि कल्याणभार्य के लिये हे 
उत्तर है । वह तो एक खरी के मरने के बाद दूसरी यहाँ प 
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ह बिवाह कर सकता हैँ । क्या उसे पल्रीब्रत 
हित ना बाहिए ! ध में तो ऐसा नहीं लिखा कि 
(या सात विवाह करे । हाँ, यदि कल्याणभायै 
; ई पत्र नहीं है, ता उस दूसरा शादा कर लेना 
हर सांसारिक सुख के लिये नहीं, केवल पत्रार्थ 
है सेका ऋण चुकाने के लिये । कहा जा सकता है कि 
उदे पितरों का ऋण नहीं । खी को गणना पुरुष से 
j प्रानी ही नहीं गई हैं । इसी कारण तो खरी का 
यता है र जाता है, पुरुष का नहीं । यदि आप इसे 
मिक भूल कहें, तो आप तन्मयता की महिमा को 
शे हैं ओर प्रकृति-प्रदत्त पुरुप-माधान्य पर कुठाराघात 
न अल हें हैं । यदि सभी विधवाएँ शादी करने लगें, तो 
प्मम। झैटविक संस्था में केसी आपत्ति पढ़ जायगी, पतिप्रेम 
ता सदाचार का हास कितना हो जायगा--आप ही 
रसाहि|विचार कर देखे । ख्री-प॒रुप का संयोग गुड्डें-गुद्धियों का 
न ति हेल हो जायगा । साधारणतः आप देख सकते हैं कि उच्च 
ॉ-|ाने की खिया विधवा होने पर पुनावेंवाह करना कमी 
मे बृनहाँ पसंद करती--हिंदुओं में ही नहीं इंसाइयों में भी। 
हे भह नहीं वे इसे गौरव की दृष्टि से देखती हैं । ऐसी 
रहा स्था में भी क्या कोई कहने को तेयार है कि सनातन- 


वियो|ध का विधवाओं पर किंचितूमाञ्र भी कठोरता का 


बदल| उन्नतिशील पाश्चात्य ने प्राच्य पर अपना ग्राधिपत्य 
नं (शा लिया है । परंतु इसके मानें यह नहीं कि उनकी 
च | सभ्यता भ्रक्तरशः अनुकरणीय है । उसमें दोष और गुण 
ख %|पना हूँ। ईश्वर की रचना ही ऐसी है । उनके यहाँ 
वा्ण धों को सामाजिक उच्च स्थान प्राप्त है (वे बेटरहाफ़ हैं)! 
रा | सके माने यह कदापि नहीं कि यहाँ भी उन्ह वहा 
| दी देकर स्वयं उनका दास बना जाय । ईश्वर का नियम 
भर [९ के जो एक जगह श्रय है, वही दूसरी जगह ननेंद्य हैं | 
था| भे बंधे जलते हुए कोयले देखने में लाल आर सुंदर, 
व | 5 श्राइसलैंड में सनृष्य के लिये प्राण हैं, परंतु बाकानेर 
हाम आल । साराश यह हे कि हमको अध अनुकरण” 
[ॐ रे नहीं होना चाहिए । सावधान होकर पुरुषासह का 
ह पराक्रम द्खाना चाहिए । 


हरिस्वरूप त्रिपाठी 


कर । >> ड 


२. मातृभूमि 
फेली जिसकी शैलराज पर है अलकावलि । 
बनी हुई कल हृदय हार सुरसरि एकावलि । 
चरण म हं भङ्गिभाव से सिंहल अवनत। 
करता प्रातादेन पान ्रम्भ सो निधि चरणामृत । 

जिसके संरक्षक हैं स्वयं, शेलराज हिमवंत ही । 
उस मातृरूप पर बलि न जो, जग में जीवन्म्रत वही ॥ १ ॥ 
नयन युगल अरविंद चंद्र हरि दशन रल्नमणि। 
विन्ध्य सुशोभित मध्य हिमालय बना शिरोमाणे । 
दे उपहार वसंत सोरभित कुसुमित सारी। 
करे हरित तव श्रंग दिखाकर प्रतिभा न्यारी । 
ले जाते सिंधु समीप नित, सिंधु गंग संदेश नव । 
घनश्याम वारि बरसाय मनु, करते हों अभिषेक तव ॥ २॥ 
माता तेरा छुत्र बना गिरिराज हिमालय । 
सहिष्णुता की मूर्ति वीरवर शैल हिमालय । 
रजत सुओषधि रत्न स्वर्ण आगार हिमालय । 
वेद सभ्यता गोप्त त्रिविष्टिप अद्रि हिमालय । 
नहलाती नित्य प्रभात में, रश्मि माल कलधोत से। 
चमकते तुम्हारे अंग सब, कांचनरूप कपोत से॥३॥ 
जीवनधारी । 
बारी-बारी ! 


खले तेरी गोद श्रनेकों 
मानव रल बढ़ाते तव यश 
हुए तुझी में कोतेय अतुलित बलशाली । 
पाकर बली सुपुत्र हुई तव छुटा नराला । 
ब्रजमंडल रंजित किया था, सुरलितान से श्याम ने। 
रास राया था यसुन-तट, बहती जो ब्रज सामने ॥ ४॥ 
यहीं सुनी थी रूदु सुरली को तान सुरीली । 
लजित होती थी पिक सुन धुनि सरस रसीली। 
हरिश्चन्द्र ने सत्यनिष्ठता यहा दुखाई। 
कीर्ति-पताका यहीं राम ने भी फहराइ। 
दानवीर, रणवीर वर कणं हुए जग में असर । 
सपथ दिखाया इष्ण ने, गाताम्॒त उपदेश कर ॥ ॥ 
भीष्म द्रोण, कृप-विदुर आद भा हुए तमी में। 
राम भरत रिपुदसन लक्ष्मण पले तुरण भ। 
कौशिक कुंभज अत्रि आदि ने कात्‌ बढ़ाई । 
तव यश महिमा. चारु चार बदा न गई । 
>> मैथिली ने जिसे, पतित्रता .माहात्म्य से । 
रकमिणि ने आदर से गहा उसा-+ उसी शुभमाग का॥ ६॥ .. 


CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. र 


| 
। 
। 


२२८ माधुरी 


जनकर्नेदिनी दह्ुुपदसुता ज्योतिर्मय चपा । 
खल अति नहिं पा सके तेज सोरभित अकंपा । 
सावित्री दमयंती कुंती आदि सरोजिनि। 
पातिन्रत सोरभ से जग में हुई यशस्विनि । 
वीरोचित उनके कर्म लख, होती थो त हर्षयत । 
कुम्हलाता अब तव कमलसुख, दोखि-दोखि सब स॒तासत॥७॥ 
इस इसपाती युग में पीछे पिछड़ 
बेबस है परवशता में त जकड़ 
खान तुझें बहुत चारु आचारों 
जान तुझम बहुत देश-भक्कों ने दी 
इक साम्यवाद गुण,रल् से, हो जाते देवादि नत । 
मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो पालन करती पुत्रवत्‌ ॥ ८॥ 
अशरणशरणा अन्नपूणां गोरवशालिनि । 
शस्यरयामला विसला सरला थी जगस्वामिनि। 
यद्यपि माता दीन सकल सद्गुण से शोभी । 
बल कह पा सकें होय गज दबला तो भी। 
थी प्रकृति ज्ञानविज्ञान की ख्याति अखिल ब्रह्मांड में । 
चण-भर में ही काफूर हो बिला गई किस लोक में ?॥ 8॥ 
भूल गए हैं मातु आज हस विद्या अपनी । 
ताक रहे मुख ओरों का रक्षा-हित अपनी । 
अधकारमय ज्ञान-सिंधु में डूब रहे हैं। 
दृश रहे या बहे सस्त तो फ़ेशन में हैं 
साहब बन नत फूके स्वधन,बदलें प्रतिदिन न्य'पेत्रर” 
इस पर भा रगे सियार हैं कहते मुझको नहिं केयर? ॥ १०॥ 
कालिदास की रचनाओं को हम ठकराते । 
रामायण को तुच्छ समझते हें भअदमाते। 
हम ता चाह शक्सपियर की इँगालिश रचना । 
हम क्या जानें होता किन कर्मों से बचना । 
चह जानत वेद क्या, किस चिड़िया का नाम स्मृति। 
अम-कस भूले सभी, शुभ कर्मों में है न रति ॥११॥ 
मधुर मल क दिवस हो गए अब हैं सपने। 
छून भ ह घृणा जाति भाई को अपने। 
मल जाता यदि वही विधर्मी दल में जाकर । 
हम करते पूज्य सदश उसकी हैं ख़ातिर। 


» 6 
2 


| 
| 


A 
2 #५ #॥ 
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~+ 
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छते नाह दंशाः चस्तुएः आशा हो तंब कान-सा ? 


यह हा, दशा - रहते: हुए कसे भागे बेबसी ॥१२॥ 
करता नह सुखा रखने में कोई भी च्रटि। 
पा-तव भलय' समार थकावर जाती हे सिट। 
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करती ऐसा कभी नहीं साथी हो सुख मे | 
रखेती अधिक सनेह पड़े जब भारी दुस में । | 
जब आई तुर्त पर विपति तो क्या हो | 
अपत करते तव चरण पर सब कुछ अपना प्रेमयुत॥| 


३. स्मृति के तट पर 

समुद्र का तरग नित्य निरंतर कूल से ड़ तई 
वेग से टकराया ही करती है । तट का आराह 
दिशाओं को पूण करता हे। दह नाद शाहि] 
वहान एक दग्ध हृदय का स्मारक है। एक शा 
संपन्न [कितु वाध्य प्राणी का हाहाकार है। ३ 
समुद्र्तट पर मुझे! बीते हुए प्रणय की सु 
आई । मेंने जिस समय प्रणय के राज्य में ज 
सिर झुकाया, उस समय मेरी अवस्था चित्रा 
समान थी । प्रेम के पाश में में अवोध की ता 
सुख से चली गई और मन-ही-मन उस शा. 
संपन्न देव का खिलौना दन गई। मेरा 
पूर्णरूप से बंधन में पड़ गया, कितु में इसे ज 
न सकी । मैंने खोचा--'्रेम' ! हाँ, प्रेम तो| 
अवश्य करती हुँ । किलु इससे क्या । में वि 
कदापि नहीं करूंगी, विबाह तो एक सांधारा 
बंधन है और प्रेम अलोकिक है । में अपने | 
का सदैव गर्व करूँगी । कितु उसे सांसारिक ॥ 
से साधारण न होने दूँगी । 
अददा ! चे दो वर्ष कितने आनंद से बौ 
दमारे मन में सज्जा कितनी प्रबल थी। इस हे 


६९ | 


मन का भाव अपने प्रियतम से भी शुत रे 
चाहती थी और सदैव उन पर ऐसा ही * 
जताया करती थी । उनके पत्र मुझे आनंद | 
सागर में निमग्न कर देते थे और मेर" । 


मे उनकी विवश 
। मेने लिखा-- 


A 
Esl 
i: 
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पर थिक्कारा ही करतो थी 


युत | दद््था 
र | है पत्र क्या लिखते हो कि पूरा काव्य ! 
] हि अपने जीवन को भाबुकता के क्षेत्र में 


द्‌ मत छोडो, मेरे जीवन का माग तुमसे 
है” । मन में मेने निश्चय किया कि में 
द्वव कुमारी दी रहेंगी। सेने सोचा कि घर की 
ब्वरदिवारी में मेरा सन कदापि न लगेगा । में 
इसार के प्रत्येक कार्य का अजुभव करूंगो ऑर 
से तद्त्‌ शक्ति की तरह आगे बढ़ती जाऊंगी। 
ए। ४रे ये निदेय पत्र उन्है अवश्य आहत करते थे, 
एतो भी. सुझे पत्र लिखते ही थे। मेरे गव 
उल्लास इससे और भी बढ़ता था और 
उनका आदर मेरे प्रति 


2] 


| मे चाहती थी कि 
' वघटे। 
य अनभिज्ञता थी । अपने भाव की प्रबलता 

बो श्राप समझ न सकी । जिसकी स्मृति में 
| त-दिन, घूमते-फि रते, पढ़ते-लिखते मैं बिसूम्ृतः 
सी रहती थी, उररी को नित्य जीवन-पथ से 
| निकल जाने का आदेश देती थी। जिसके भर 
| का (के अभिसान था, उसी की वंचना करता 
। | थी । पर मन-हछिपे-छिपे निकल ही गया । 
| विशारद्‌ की परीक्षा थी ; मैंने पुस्तक खोली । 
' भक्तेर के बदले देखा कि भाव-साम्राब्य के 
| एकाएक अधिरपांत सेरे सम्सुख उपस्थित है| 
| सोचा अबसर झउ्छा मिला है, इस समय 
| एसे आलाप करने में न लज्जा भंग होगी, 
| गही । चेष्ठा की, किंतु फल इछ न इआ। 
हों पर झी, दोनों ओर की, लज्ञा कम न हुई । 

भानंद की लहर उठी और विलीन हो 
। मै और करपना-एरति निकटस्थ हो बैठ 
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गए। इतने में मेरी खखी ने कमरे में प्रवेश किया। 
वह मुझसे आयु में कुछ अधिक थीं ; मैंने कहा 
आइए। उत्तर में उन्होंने कहा--“'कठ्पना के क्षेत्र 
में मनमोहन के साथ स्वच्छंद विचरण करने में 
मैं वाधारूप तो नहीं हुई” । मैंने कहा--“फिर 
वही उपालंभ--फिर बही व्यर्थ की छेड़छाड़” । 

हाँ, यह सब बीती वाते. हैं। हृदय न-जाने 
क्यों फिर इस एुराचितन में व्यस्त हुआ | एक 
बात तो कहना भूल ही गई । बह है हमारी अंतिम 
भेट ! वह आए थे कुछ हिस्मंत बाँधकर; कुछ 
मेंने भी लज्ञा त्यागकर उनका सामना किया । 
इस अवसर को मेने फिर हाथ से निकाल दिया । 
मेने कहा--ना, में विवाह न करूंगी, लुम मेरे 
चिरमित्र रहो ओर में भी तुम्हारे प्रति यह भाव 
सदा जागृत रक्खूँगी । मेरे प्रेमी अतृप्त चले 
गए, इधर में स्नेह से आकुल होकर मित्रों के 
पास चली गई । हृदय का हाल किसी से कह 
न सकी । हिम्मतः उगमगाने लगी । मन ने कहा-- 
“दौड़-दौड़ अपनी जीवनमूरि को जाने न दे। 
कितु मैं एक मूक-शक्कि से बाधित वहीं खड़ी रह 
गई । मैंने तत्काल ही पत्र भेजा । उसमें पूर्व की- 
सी हठ थी, मान.था ओर अडुरोध था। उत्तर 
की प्रतीक्षा व्यर्थ गई । मेरे ऊपर वज्र का आधात 
हुआ। वेदनां से मैं विकल हो उठी । लोगों ने 
कहा, उन्माद है । मैने भी आंतरिक भाव छिपाने 
के लिये कहा-हाँ उन्माद ही है। उस आंतरिक 
अग्नि को मैंने आँछुओं की असंख्य थार से बुझा 
दिया; किंतु अंदर-ही-अंदर धघक उपस्थित है । 
आज सपुद्र-तट की वायु से वह अग्नि भकोरे 
खाकर फिर जाग डठी । 


- “संतोषिणी” 


+ > - 


ए तितली 
सुंद्र-सी साड़ी को पाकर, 
फूली नहीं समाती हो; 
|| § भला बताओ जल्दी-जट्दी, 
॥ किसे मोहने जाती दो? 
| जब होकर स्वच्छंद विचरती 
$ हो, तुम नभ में मनमॉनी; 
हि ऐसी दिखती दो, जैसे हो, 
| तुम ही परियां की रानी। 
४ फूल-फूल पर क्यों जाती हो, 
हो-होकर तुम मतवाली ; 
क्यों फिरती हो फुद्क-फुदककर, 
इस डाली से उस डाली? 
क्या खोजा करती हो दिन-भर, 

खोया हुआ हृद्य अपना ; 

या कि रात-दिन देखा करती 

हो तुम कोई सूड सपना। 

या कि चुराने जाती हो, हर 

फूलों पर : शोभा प्यारी ; 
जिसमें रगकर पंख बनाया 

करती नित्य हृद्यहारी। 
od चार घड़ी के इस जीवन में, 

तितली ! मत छलना सीखो ; 
प्रमी का दुख देख, उसी चिन- 

गारी में जलना सीखो। 
बाबूलाल भागव “कीतिं” 
x x xX 
| १. नारी-समाज में कय-रोग की वृद्धि का कारण 
. स््री-समाज के स्वास्थ्य की देखभाल करनेवाले 
। .. बहुत-से समभदार व्यक्षियों का ध्यान इस ओर 
- आकर्षित हो रहा है कि वर्तमान स्त्रियों में उक्त रोग 
आधकता से क्यों फेला हुआ है | ७-८ बर्ष तक 
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बड़ा हाथ है | यदि वह पुत्र और पुत्री को प 


चिकित्सा-व्यवसाय करने और ञअने 
का निर्रक्षण करने से हमारी समझ झनै 
रोग के जितने कारण आए, पाठक-पाहि 
की ज्ञान-वृद्धि के लिये संच्तेपतः उनका इ | 
उट्लेख किया जाता है । 


क सत्री. 


१ 


( क ) स्त्रियां में क्षय-रोग की वृद्धि क 
पहला और मुख्य कारण यह है क्कि जन्म जस 
के पश्चात्‌ ही वालक और वालिका के र ष 
पान, रहन-सहन, पहनाव इत्यादि प्रत्येक वात ° 
भेद होने लगता है । माता-पिता और जः 
संरक्तकों की इस दुरंगी चालके का 


सङ्गे 


न 


रण ह पा 
बालकों के शरीर तो फल-फूलकर हष्टपुष्ट होहोने। 
हैं, परंतु वेचारी निदो'ष गऊस्वरूपा वालिङ 
के शरीरों का हाख होने लगता है । एक तोगरर' 
मरुति से उपयुक्त संरक्षकगण बालिकाओं ३ तु 
शरीरां की उपेक्षा करते हैं ; दूसरे, उनका यार 
थोथे विचार कि--“'यह तो पराए घर का धन हे रन 
थोड़े दिनों में यहाँ से चली जायगी, हमारा इतसेेि। 
क्या लाभ होगा, विवाह करना होगा और दहे 
आदि देने में बहुत-सा धन व्यय होगा इत्यादि- 
इस कारण इन्हें अच्छा खिलाना-पिलाना 
बालकों की भाँति पालने से हमारा कुछ तारा 
नहीं है”?-_उनसे और भी अधघक दुराब कराते| पे 
हैं । “जितना गुड़ गेरो उतना मीठा होय” ब a 
लोकोक्ति के अनुसार इसका यह परिणाम होता| 
हैकि कन्याएँ कुमारां की अपेक्ता हर बात झार 
पिछ॒ड़ी हुई रहती हैं । उनके शरीरां का विकास | र 
रुक जाता हे, और इस प्रकार प्रारंभ से ही भेद |, 
भाव होने से उनमें क्षय का बीज बोया जाता है। 
इस दोष को दूर करने में देश की माता बनते | 
वाली स्त्रियों और पिता बननेवाले पुरुषों का बु 


5 --४> 


यु ति हो सकती है। ' 

(ब) खियों में हुयी की वृद्धि करनेवाला 
0 कारण; मदाबली रक्षस यालःविाइ हे, 
म होते वारा बालिकाओं के सा क भीषण 
' खत हो रहा हे । कक अवस्था में शरीर की वुद्धि 
द ग-परत्य॑ग पूणं होने से प्रथम ही उनका शरीर 
८ आता होने लगता है । एक ओर शरीरशास्त्र-विशे- 
णह हला का कथन हे कि जब कन्या का मासिक धर्म 
८ हो हे तगे और ३ वर्ष तक मासिक होकर उसका 
तकाश्रभ्नस्तिव शुद्ध हो जाय, गर्भाशय इत्यादि अंग पुष्ट 
क तग्र पूणं हो जायें, ठीक एक-एक मास के पश्चात्‌ 
र रतुमती होने लगे ओर पूण युवत्व के लक्षण 
। यकर हो जाये, तब उसका गर्भाधान-संस्कार 
न है एन उचित है । सो भी केवल संतान-उत्पत्ति 
इनसे निमित्त परंतु शोक ! दूसरी ओर बालविवाह 
दहे हपा से बिलकुल इसका उलटा ही हो रहा है । 
भ्रेष बालिकाएँ ग्राहस्थ्य के कर्म को समभतीं 
हैं, युवत्व प्राप्त नहीं होता, मासिक धर्म प्रारंभः 


आर की उन्नति पर पानी फिर जाता है। इसका 
i | रिणाम यह होता है कि ग्यारह- ग्यारह 


के स्वयम्‌ माताओं की गोद में खेलने 
४ पर । दूसरी ओर अज्ञानी पतियों की 
(१ कारण, वह विषयभोगों की मशीन 
 भेनेकर अपने अमूल्य स्वास्थ्य और 


RESIN St ss 


बाल-महिला-मनोर॑जन 
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*रपरदत्त स्त्रीत्व से हाथ थो बैठती हैं, 
जिसका भयंकर परिणाम प्रतिदिन नेत्रों के 
सम्मुख दिखाई पड़ रहा है कि देश की नवयुवतियाँ 
बृद्धाओं के समान हो रही हैं और भयानक कठिन 
bd खासी, बुखार, रङ्कप्रद्र, सोमरक्काश, 
उदरा यक्ष्मा आदि रोगों के चंगल में फंसी हुई 
है । उपर्युक्त रोगों का ख्रीसमाज में इतना प्राव्य 
है कि कोई भाग्यवान्‌ ही इनसे बची हुई होंगी । 
इस प्रकार के असाध्य रोगों ने ख्रीसमुदाय को 
जीणो-शीरा करके प्रलय का दृश्य - उपस्थित कर 
रक्खा है। इसमें अत्युक्ति नहीं । 

ऊपर जिन रोगों के नाम गिनाए गए हैं, यह 
सभी पुराने होकर क्षय का रूप धारण कर लेते 
हैँ । जो व्याधि शरीर में दीर्घ काल तक बनी रह- 
कर शारीरिक धातुओं का (रस, र्क, मांस, मेद्‌, 
अस्थि, मज्ञा, शुक्र या आतव ) नाश करे, उसी 
का नाम क्षय है। शरीर के अवयव पुष्ट नहीं 
होने पाते कि वेचारी भोली बालाओं को काल- 
कोठरी में बंद करने लगते हैं । उनके पति बनने- 
वाले महाशय ( चाहे युवक हों या बालक ) काम- 
शारत्र से सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, बस विषय- 
भोगों में मस्त रहना जीवन का सच्चा आनंद 
समभकर वालपल्ियों के शरीरो को जज र कर 
डालते हैं । अतियोग के कारण जब सोम, प्रद्र. 


रक्कप्रदर आदि रोग लग जाते हैं, तो दो प्रकार 


से शरीर के धातु क्षीण होने लगते हैं। यदि उसी 
अवस्था में संतान भी हो जातो है, तो उसके 
लालन-पालन में परिश्रम करना पड़ता है ओर 
दुग्धपान कराने में शरीर का पोष्टिक अंश क्षय 


होता है । यह तीसरा क्षय प्रारंभ हो जाता है। | 


इस प्रकार से जब चारों ओर से शरीर का क्त्य 


होने लगता है, वे किसी असाध्य रोग का ग्रास _ 


२३२ 


माधुरी 


[ वष €, खंड 


बनकर दीघ काल तक रोगिणी रहकर अनेक 
प्रकार के कष्ट भोगती हैं और अकाल में ही काल 
का कलेवा वनकर इहलीला समाप्त कर देती हें। 
यदि देश के शुभच्चितक नारी-समाज का 
- स्वास्थ्य खुधारना चाहते हैं, तो उनका सबसे 
प्रथम कर्तव्य है कि वाल-विवाह का सूल नष्ट 
करके पूर्ण युवत्व प्राप्त होने पर कन्याओं के विवाह 
की व्यबस्था करें । शारीर के अवयव पूर्ण 
ओर दृढ़ होने पर गर्भाधान संस्कार की रीति से 
संतान उत्पन्न करने से संतान ओर पाता, दोनों 
का कल्याण होगा, ओर क्षय-रोग भस्मीभूत हो 
जायगा । अस्तु । 

(ग ) स्त्रियों में क्षय-रोग की वद्धि करनेवाला 
तीसरा कारण है परदा। इस टुखदायिनी प्रथा के 
कारण महिला-मंडल के स्वास्थ्य का टट्टी की आइ 
में खूब शिकार खेला गया है । हमारा तो ऐसा 
चिचार है कि इस राच्तसी प्रथा ने नारियों के स्वा- 
स्थ्य को जितनी अधिक हानि पहु चाई हे, संभव 
है, दुखरी ने न पहुचाई हो । दश-दश वर्ष 
की बालिकाओं से लेकर पचास-साठ वर्षा तक 
की अवस्था की स्त्रियो बरावर परदे के अंदर 
रहती हैं । नवयुवती-वहु्रों के लिये तो परदे का 
बड़ा भारी बंधन हे | शुद्ध वायु, व्यायाम, भ्रमण, 
सभासमिति, सार्वजनिक उत्सव, सम्मेलन 
इत्यादि के लाभो से वह सर्वथा वंचित रहती 
हैं। हर समय शहरों के बीच की सड़ो गलियों में 
चहारद्चारी से घिरे हुए मकान, मकानों के 
अंदर भी विक ओर परदेदार पिछाड़ी के बंद 

: कमरे में डेढ़ दाथ का लंबा घूँघट निकालकर 
गर्दन झुका हुए उन्हें बैठा रहना पड़ता है । 
फेरी स्थिति में इस प्रकार उनके शरीरों की हानि 
होती है । 
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१, से थे पद्‌ 
शुद्ध वायु न मिलने से रक्त विक्ृत हो जात ही 
व्यायाम न करने से शरीर के पुटे ढीले पड | र 
गदंन झुकाकर वैठे रहने से फेफड़े ड॒बंत् हो | (६) 
है, हर सम्रय शू घट के अंदर श्वास लेने से इ || 
की निकली हुई वायु फिर शरीर में प्रवेश क : 
रहती है, जिससे हृदय आदि अंग हुव ३)||ति 
ठीक काम नहीं करते । भ्रमण आदि क्रिया न हर व 
से रक्त का दोरा ठीक नहीं होता। CS हट 
चिगड़ जाती है, विबंध रहने लगता है, जिए। | 6२ 
अपवित्र परिमाणु मस्तिष्क की ओर चट 
उन्माद, हिस्टीरिया, सशी आदि रोगों 
उत्पत्ति होती है । उपयुक्त खब कारणों से श 
में अनेक परिवर्तन होकर भयंकर प्राणना 
राजयक्ष्मा आदि की उत्पत्ति हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त हर सप्तय परदे की ज्ञा 
कोठरी में रहने के कारण अनेक प्रकार का ! 
प्रात करने में भी रुकावट रहती है । इस रुक 
या क्रेद के कारण ही वर्तमान नारीमंड 
बना हुआ है । पग-पग पर साधारण-सीव 
मे भी परावलंबी होने का कारण भी यदीह 
यदि परदे की दीवार को हटाकर पुरुषाः 
भाति स्त्रियां को भी अनेक प्रकार के ज्ञान” 
करने का सुअवसर दिया जाय, तो बहुत 
सुधार हो सकता हे, और इसमें नर ओर ना 
दोनों ही वर्णो' का कल्याण हो खकता दै। 
वर्तमान में पुरुषों परं जो स्थ्रियों का» 
बोझा पड़ा हुआ है, घह भी हलका दो स 
है ; क्योकि जब स्त्रीरूपी पक्ती को पिंजरे से 
निकलने का अवसर मिलेगा, तो उन्हें ” 
प्रकार का साम्राजिक, आर्थिक, सांसा | 
वैज्ञानिक, वैदेशिक ज्ञान होने से विशेष | 
होगा । इसके द्वारा उनमें खाहस, कार्यः | 


| 


के ओर स्वावलंबी वनने एवं अपनी 
ने की शक्कि उत्पन्न होगी। | 
(४) खयो में च्य रोग की दृद्धि करनेवाला 
भाकरारण है खियो का भोजन । जिस प्रकार 
स्था में माता-पिता के द्वारा बालक और 
हिकाओं के भोजन में भेदभाव रहता हैं, इसी 
र शज्ञा से लेकर रंक तक के ग्रहस्थ-घरो 
| तर र नारियों के भोजन में अतर रहता 
३। गृहस्थो के घरों का यह एक साधारण-सा 
रहै कि पुरुष लोग चाहर से जितने भी 
उत्तम भीर पोष्टिक खाद्य पदाथ खाते हैं थवा 
गाते है, उन्‍हें सबकी घर की देविथा ( साता, 
हत, पल्ली आदि ) पुरुषों को ही खिला दिया 
इरती हूँ । नित्य के भोजन रखोई आदि में भी 
ही संकीणता होती है । सदृगृहस्थों का यह 
तयम है कि पुरुषों से प्रथप्र स्त्रिया भोजन 
हीं करतीं, पुरुष महाशय बाहर से आते हैं 
रीर उत्तम-उ त्त पदाथा का वना हुआ भोजन 
इरे अपनी विश्रामशाला मे जाकर लेट जाते 
ह।पैष्ठे जो कुछ भी वचा-खुचा, थोड़ा-वहुत 
।यासी-तः्ता भोजन शेष रह जाता है, उसे खाकर 
र्यो अपना उद्र भर लेती हैं। पुरुष महाशयों 
इस बात की ख़बर तक नहीं रहती कि 
'याक्या खाती हैं और क्या नहीं । बहुत-से 
शार घरों में तो नित्य अलि स्थ्रियों रूखा, 
पी, जल्ला-सुना भोजन खाकर ही अपना जीवन" 
ष । इसमें प्रथम कारण तो शिया 
"रिक्षा है, जिससे वह अज्ञानवश पुरुषों को 
िशिए स भाकर अपने जीवन को निरथक अर 


् 
पसा समझती हुई अपने शरीर की उपेक्षा 
ती है। 


‘a ९ 
कप कारण पुरुषधर्म की लापरवाही, स्वार्थः 


fF. $७ 
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लोलुपता और (म्थ्याभिमान है कि वह अपने 
को विशेष सम्रझता है, स्त्रियों के भोजनादि 
की परवा नहीं करतां, अपना उद्र पूर्ण करने 
के पश्चात्‌ यह सुधि नहीं लेता कि रित्रयाँ बया 
खाती हैं और क्या नहीं । 

इस प्रकार का निकस्मा, पुएताहीन, अनुपयुङ्ळ, 
बासी बचा हुआ, रूस, अपरिमाण और असमय 
में लापरवाही के साथ स्मेहविहीन किया हुआ 
भोजन भी खिया में क्षय-रोग की बृद्धि करने- 
वाला मुख्य कारण है । 

आयु्देद-शाख्र के सिद्धांत के अनुसार 
भोजन मनुष्यों के जीवन का आधार है । यदि 
उपर्थुक्क दोषों से युक्त भोजन किया जाय, तो 
कुछ काल के पश्चात्‌ भोजन करनेवाले को 
अवश्य ही क्षय-रोग हो जाता है । इस दोष को 
दूर करने के लिये घर के मुखिया स्वाभियो को 
चाहिए कि वह गुह-देवियो के भोजन पर सदैव दृष्टि 
रकखे । किसी समय भी कोई खाद्य पदार्थ घर में 
गांवे, अपने हाथ से बॉटकर परिवार के सब नर- 


नारियों को दिया करें । नित्य की रखोईमेंभी 


इस वात की खोज रक्खें कि स्थ्रियाँ पुरुषों के 
समान भोजन करें और दूध इत्यादि पी । इस 
प्रकार के प्रबंध से उनका शरीर पुष्ट ब 
स्वास्थ्य सुधर सकता है । 

(ङ) खनियो में क्षय-रोग का बोज्ञारोपण 
करनेवाला पाँचवाँ कारण दै आखुर्वेद-शिक्षा 
का अभाव । शरीर और चिकित्सा-्ञाच कें 
अभाव के कारण वह अपने शरोर की झुछ भी 
बात नहीं समझा सकती । शोक है कि वर्तमार 

मय में पाठशालाओं में कन्याओं को अनेई 

से विषय तो पड़ाए जाते है, जिनसे उनका कु 


भी लाभ नहीं होता, परंतु श्ञातब्य शरीर विज्ञैरि 
कु 

| ई 

| 

SR 


€ 


| 


Smet 


| 


माधुरी 


[ बर्षे ६, खंड १ 


हैं । अनपढ़ 
ओर साधारण स्त्रियाँ तो स्वास्थ्य से हाथ धोए 
बैठी हैं अशिक्ता के कारण, परंतु दुःख होता है 
यह देखकर कि उच्च शिक्षिता बहनें पीतबण , 
मुख मलीन और रोगों का ग्राह बनी हुई दृष्टि- 
गोचर होती हैं। 
अन्य कारणों की गणना के साथ भारतीय 
नारियों में अस्वस्थता का एक मुख्य कारण 
है स्वास्थ्य ज्ञान का अभाव । शरीर-शास्त 
का ज्ञान न होने से वह यह नहीं समभ 
सकती कि शरीर के कौन-से अंग कितने 
: उपयोगी हैं, उनकी किस भाँति रक्षा करनी 
चाहिए, जिससे वह प्राकृतिक अवस्था में रहें । 
और यदि कारणवश उनमें कोई विकार (रोग) 
उत्पन्न हो जावे, तो उसे दूर करने के लिये.क्या- 
क्या उपाय करने चाहिए । उपाय न करने से 
इसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है । 
उपर्थुक्त ज्ञान के अभाव के ही कारण स्क्ियाँ 
मिथ्या आहार-विहार करती हैं, ओर उसी दोष 
से शरीरों में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । परेलु 
: चह शरीररूपी यंत्र के कल-पुरज्ों को नहीं खम- 
` ती, इसी का कडु फल भोगना पड़ रहा है। 


ओज! नके शरीर रोगों के आगार बन रहे हैं, परंतु 


+ वह कुछ भी नहीं समझती । स्त्री-रोगों की भयं- 
, करता का मुख्य कारण उनका अज्ञान ही है । 
साधारण रोगों की कुछ परवा नहीं करतो । 
५ जब वह भयंकर रूप धारण कर शरीर को जर्जर 
* कर देता है, तव आग लगे पर कुआशाँ खोदने के 


. A्विदश सब प्रय निष्फल हो जाया करते हैं । 


3०५ 


* रोंग और शज्रु का बल बढ़ने देना ही महा 


. '्रनिष्ट करनेवाला है। यदि रोग के प्रारंभ काल 


. हे॥७श उसका उपाय कर नष्ट कर दिया, तो चला 
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जाता है | परंतु विपरीत इसके अधिक काह 


शरीर में बने रहने से वह शारीर के आहु त ६ 
अंदर प्रवेश करके क्षय का रूप धारण क्‌ ष साध 
है । यही कारण दै कि वर्तमान स्त्रियों | 
रोग अधिकता से फेला हुआ है । | 

इस दोष को दूर करने का सबसे अच्छा के 
उपाय दीख पड़ता है कि देश की सब स्री दी 


| 


संस्थाओं में छात्राओं को १ वर्ष तक आयु | 


ओर हा्टशे मतों के अनुसार स्वास्थ र 
साधारण नियमो का ज्ञान भाप कराने का निवह 
अनिवार्य कर दिया ज्ञाय । पत 

इसके अतिरिक्त एक “अखिल-भारताय नार 
स्वास्थ्य-रक्तक परिषद्‌” की स्थापना इ 
सब प्रांतों सें उसकी शाखा खोली जावे।| 
ज़िले-ज़िले ओर नगर-नगर में उनकी उपशा | 
स्थापित हों । उक्त परिषद्‌ के द्वारा एक वृष 
“नारी-ञ्रायुवेद-वियालय” शहे, जिसके स 
“नारी-ओषध-निर्माणशाला”', “नारी-रुग्णात्' 
“नारी-चिकित्सालय ” भी रहे । परिषद्‌ 
ओर से ऐसे उपदेशक रक्खे जावें, जो रात्रि॥ 
समय किसी सार्वजनिक स्थान में भगर | 
महिलाओं को एकत्रित करके न्पून-से-न्यूत 
घंटे शरीर-विज्ञान ओर स्त्रास्थ्य-रत्षा के विं 
का उपदेश दिया करें । जो शृहस्थ-खिया स 
कालेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सबा 
उनकी ज्ञान-वृद्धि की महती आवश्यकता ' 
क्योंकि अपनी ओर वालकों की स्थास्थ्य/| 
एवं भोजनादि का उत्तरदायित्वपूरः * 
उन पर है। उनके लिये यही उपाय शॉ 
हो सकता हे । 

इस लंबे लेख को लिखने का मर 
यही है कि खी-सम्राज के स्वास्थ्य की 


~ 


रय प्रय 
दुर 


£ ४ ड 


ब् का क 
2270 बड़ी लगन, शीघता और तत्परता 
५ ५ त्मया के स्वास्थ्य का सुधार होना 
हमारे विचार म॑ पुरुषों को अपेत्ता 
| प स्वास्थ्य बडुत बिगड़ा हुआ है। अतः 
[रण पुरुषों से अधिक स्थियाँ में इस 
५ ८ S 
यायक श्रयुर्वेद-क्ञान की आधश्यकता है । 
श की प्रत्येक नारी जच तक स के साधा- 
गुर) (श ग्रमो का ज्ञान भाप्त न ला तब तक 
रहो नहीं सकता | सहिला-मडल में जब तक 
नदह छुन लगा हुआ है, तब तक देश शक्ति- 
संपन्न हीं हो सकता । देश'हितेषियों का 
द्यात इस ओर आकर्षित हो, यही हमारी सदू- 
४ पवना है । अस्तु । 


र 


इक्मदेवी छात्रा 


x x x 


GAA AN AIAN 
| 


दवा से खबरदार रहो। 
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६. प्रश्न ऑर उत्तर 
के ns OD SO ~ ~ 
खल रहा था म फूल से, मलयानिल ने करके प्यार , 
मुझसे पूछ! -कहो कामिनी क्यों करती हो तुम शगार ? 
ES ° Ea 


~ 


स्वण-उपा के गगनाङ्गन से धुँघट-पड 
लाखों सोली किरणें निकलीं वयःसंधि में मदमाती । 
दूर खड़ी पर्वंतमालांएँ लज्ञा से तब लाल हुई । 
खिल उटी रूप के प्रथम ज्वार से, शोभा की वे जाल हुईं । 
सारी रात विता स्वम्नों में लख प्रभात की झूदु मुस्कान , 
कृलियों ने तब आँखें खोलीं सुनकर अलियों का आह्वान। 
अलियों का वह गुन-गुन गाना गूँज उठा उपवन में । 
यौवन की वह अस्फुट भाषा शूँज उठी तन में, मन में । 


को फहराती , 


% 
प्राण-प्रांत के कण-कण में में पाती हूँ प्रियतम का प्यार , 
इसीलिये हे झूदु मलयानिल ! करती हूँ अपना शगार । 


श्रीरल्चन्द्र छुत्रपति 


चिड्चिड़ाते कमजोर 
वच्चे , 


तन्दुरुस्त, ताकतवर, पु 
व आनंदी बनते हैं। 
््वे-क्रस्वे में बिकता है।. 


OSI फसल नस 
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__ होगा ओर किली. 
~" आति प्रभावहीन न होकर, पाठक के अंतरुतल को गद-गदा- 
“कर ही छोड़ा है । वही गुदगुदी इस लेख का आदि-कारण 


१. स्वप्न ओर कावि 
स्वृस की सुषमा ग्रकृति-पर्यवेत्तण की सबसे सच्ची 
आर सरस अ्रनुभति है । इसका आविसाव उन 
च्णों में होता है, जिन चणां का नियामक उनकी वर्णना- 
तीत सरलता ही रहती है । सहृदय इससे जब परिचत्र 
प्रास्त करता है, तब उसका सजल हृदय इसके होंले-होले 
पलनों के साथ ही उस स्वर्गीय उचाई की ओर खिच 
आता है, जिधर इसकी स्पशहीन कोमलता कवि के 
हृदय पर अपनी एक अभिट छाप छोड़ जाती है । यही 
कारण है कि किसी भी कवि की सबसे प्यारी-प्यारी 
चीज़ों के गणनावसर में कनगुलिए का अधिकार इसे ही 
. प्राप्त होता है । प्रायः कोई भी सनचला कवि इसे न भला 
। कत्रिका स्वप्न-चणश न अरण्यरोदन की 


हे । यह विषय मोटी-से-मोटी पुस्तकरूप भें आ सकता 
है। सगर इस लेख' में तो इसका ददिग्दुर्शनमात्र है । 


प्रतिमा का निर्माण करते हैं । हि नाइ 
ST 


अस्त, कुछ विद्वानों ने काव्प्र-कला को “स 
का व्यक्लीकरण” कहकर संबोधित किया है । 
अनुभव का सामंजस्य नेसर्शिक्क 


श्रष्टतस 


विश्व कलाविद्‌ है भी। खैर, जब डस अनुभव ह * i ५ 

करण कला है, तब व्यक्नीकरण क्या ? निसर्ग केंर | दी 
को अंकित करना ही उसका व्यक्लीकरण है । हम, र [ 
प्रतावब के ।चतेरे को कलाावेद्‌ कह सकते & | 6 
यनुकरणजन्य प्रांजलता का विधायक जह द | के 
अनुकरण में क्या प्रांजलवा है, इसका विचार ह ' है 


लेख सें नहीं हो सकता । 
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उसमें भी सबसे श्रष्ट कलाविद्‌ वही होता 
ण ग्रनकरण चित्रण प्रकृति से जितना ही भेदहीन 
नों सें पाठकगण देखें क्रि कोन 
~ रे. 
मेर किसका वर्णन भेदहीन है । 


वरद आर 
कि वि श्रीदष का वणन देखए-..- 


पहले महाकारव 
।ितादवियुगाच निद्रया हृदोऽपि बाझयन्द्रियसोनपुद्रिता त्‌। 
| = संगोप्य कदाप्यबीक्षितो रहस्यमस्याः स महन्महीपतिः || 
| “द्वप बंद श्रेखा ख आर सु ए हृदय से भी 
कर,नलरूपी बढ़े भारी अद्टपूचे रहस्य को दसयंती 
वामने उपस्थित कर दिया ।” 
र्न प्रांजल है, मगर मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है 
छप्त की सारी खुबी क्षण-भर के लिये चभककर 
एप गइ हा, आर रेलाकाक् रहस्य क सामने स्वप्न का 
पारा रहस्य फीका पड़ गया हो । क्योंकि कवि ने स्वमन 
झि बहादुरी दिखल्ाने के 
पंही इसे आनुषंगिक कर दिया है, तथापि इसमें 
हंकारजन्य महत्ता ही बढ़े सार्के की है । 
| इविता-कासिनी के विलास-स्वरूप कालिदास की 
हयतारुपी घड़ी की सुई बहुत आगे बढ़ी हुई हे । 
का मेघदूत बड़ा सजल हे ओर घन-पटल पर अमर 
[ हि भेकित करने में इनकी विद्यत्‌ की कची खब सफल 
स१६। इस नाजुक अंदाज़ कवि का संदेश भी सचमच 
गाजुक हं । मेरी समक में कोई सरस पाठक ऐसे न 


| भो इसे पढ़ने के बाद लख़तेजिगर थामकर न बैठ 
सए हा। 


च ह| सस वर्शनास्मक श्लोक के सबसे सरस दो उत्तर 
उप i [tg य [eS 
tq मूद - 
श्र साः प्रणयिनि मयि स्वम्नलब्ये कथञ्चित्‌ । 
न सउच्युतभुजलताम्रन्थिगाढोपयूढम्‌ |` 
|  भेध में यक्ष अपना व्याकुल संवाद बड़े विनीत 


ह 
Fr र नह रहा है। वह उपर्थक्र श्लोक के पर्व दो 
र ह पह कहता है कि हे जलद ! उस समय अगर 
हि पैण-भर के लिये ताप से विमक्क होकर सोइ द 
र 


| हा >पना संदरनाद नहीं करना । क्‍यों नहीं करना, 
| कि नः उत्तर-चरणद्य में है-- 
त जे, स्वस में मुझे आलिंगन करती हुई 
द से जगकर मेरे उस आलिंगन से वंचित 


का न 
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न हो जाय, उसकी बह सुजलता कहीं हठात्‌ मेरे कंठ से 
च्युत न हो जाय |? 
कितना दुर्बल ः {य के बल पर खड़ा होकर वह यह 
विनय कर रहा है ओर कैसी मधुर पाँड़ा की अनभति 
इसम छिपी हे। हाँ इस शलाक के भाव को हम और 
भा कामलतर एवं पुलकित तब देखते हैं, जब हमें उसी 
उत्तर-मेघ का एक चरण और याद्‌ आता हे-- 
कान्तोदन्तः सुहृदुपगत संगमात्‌ ।कोश्चेदूनः ।?› 
श्रथांत्‌ सित्र द्वारा लाया गया प्रियतम का संदेश प्रिय- 
समागम से थोड़ा ही कम होता है । 
अब दाखए स्वमन की कल्पना कितनी सरस ओर 
सुखद की गई है । वह सात्तात्‌ समागम के तल्य अपने 
सदश का जानकर भी कहता है कि उसे जगाकर ओर 
सवम-सगम से वंचित करके मेरा यह संदेश भी नहीं 
कहना । कावि के अनुभव में साक्षात्‌ संगम से भी स्वप्न- 
समारम का स्थान बहुत ऊँचा हैं। वह इतनी सरसता, 
उच्ट्वास आर ऋजुःब्यथा का मधुमोद साच्ञात्‌ समागम 
म भी नहीं देखता ह । यहाँ कालिदास ने स्वप्त के उन 
अगा का सरस स्पश किया हे, जिनमें अलंकार व्यवधान 
नहीं है । 
एक कवि का स्वसलोक ऐसा हे-- 
समायाते कान्ते कथमापि च कालेन बहुना, 
कथाभिर्देशानां सखि ! रजनिरर्थङ्गतबती । 
ततो यावल्लीला कलहकुपितास्मि प्रियतमे, 
सपल्लीबस्राची दिगियमभवत्तावदरुणा || 
“बहुत दिनों पर किसी तरह प्राणनाथ के आने पर 
आधी रात तो परदेश-संबंधी बातचीत करते-करते ही 
कट गई । इसके बाद उत्तर-रात्रि में जब तक में प्रियतम 
के रति-प्राथंना पर सान करती हूँ क़ि तब तक सोत की 
तरह यह प्राची दिशा आताञ्न हो राई” | 
इस वर्णन में कोई अवस्था-विशेष विडिलष्ट नहीं है, 
अवस्था-विश्लेषण का उत्तरदायित्व सहृदय पाठकों के 
ऊपर ही है । यह वर्णन सत्य ्रसंगम र स्वञ्-समागम 


दोनों का हो सकता है। सत्य-्समारस का बुणेन मान ` | 


लेने पर इसे इस तरह' अनुप्राणित करता पढ़ेगा क्रि... 
दिवा मैथुन निषिद्ध हे, अतएव प्राची की लाली से प्रभात 


की सचना मिलने पर चिराभिलषित सूरत में विज्न दोनने .. 2 


से नायिका यह कह रही है । 
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स्वावस्था का वणन मान लेने पर यह स्वयं ही 
अनुप्राणित है । प्रभात के आगमन से नायिका की नींद 
स्वयं ही खुल गई, जिससे उसका वह प्यारा स्वप्न उसके 
पीड़ित अतरतम प्रदेश से हठात्‌ खींच लिया गया । 

अब कहिए दोनों में भावुक कौन है । मेरी समझ में 
तो स्वप्न-वर्णन का जादू हटते ही वर्णन अपनी ही पीड़ा 
के अवसाद में अपना सारा प्रभाव गँवा बेठता है । ओर 
स्वप्त-पक्ष में ऐसा मालूम पड़ता है कि नायिका के हुद॒य 
की घीसी आवाज़ सदा के लिये उस स्वमत में सिल गई 
हो; उसकी सदयदृष्टि क्रोध से अरुण होकर सपत्नी पर 
पड़ने के बदले आकुलता से ओर भी सदय और स्वच्छ 
होकर धीरे से अपनी सोत प्राची की ओर देख रही हो । 
इस तरह स्वप्न-वर्णन में भावुकता का नाज़ है ओर कवि 
के हृद्य का सच्चा अनुभव । 

ओर भी बहुत-से संस्कृत-कवियों के स्वप्न-वर्शन मेरे 
सामने उपस्थित हैं, मगर लेख कहीं लंबोदर न हो जाय, 
इस भय से में उन पर कुछ प्रकाश नहीं डाल सकता । 

अब प्रिय पाठकों से प्राथना है कि वे लोग ज़रा अनंत 
की ओर भी ध्यान दें । अनंतवादी कवियों का भी स्वप्न 
बड़ा विचित्र हे, उनके स्वप्न की रागिनियों से प्रत्येक तारक- 
दल प्रतिध्वनित हो जाता है । उनका स्वप्न उस मकरंद- 
कण के समान है, जिसमें अनंत ऋतुराज छिपा हुआ 
रहता है । पहले पथ-प्रवतक रवि बाबू का स्वप्त दोखिए-- 


ऐसे छिल नीरव राते, 
वीणा खानि छिल हाते, 
स्वपनमाभे वाजिये गेल, 
गसीर रागिणी । 
“उस समय नीरव रात थी, ओर उसके हाथों में 


. उसकी वीणा थी, जिसकी मूच्छेनाओं से मेरा स्वम्न प्रति- 


ध्वनित हो गया ।” 

यहाँ कवि का स्वम्ञलोक वीणा से अनवरत भंकृत होता 
है। वह अपने स्वम्न के सामने किंक्तेब्य-विमूढ़ हो रहा 
है। इस स्वम में इतनी सरलता नहीं हे, बल्कि यह 
स्वस एक बड़ा भारी रहस्य हे, जिस पर कवि मग्ध 
हो रहा हे । फिर कहते हैं-- 

यादिवा तार 'पायेर शब्दे 
घुम ना भाङे मोर, 


शपर्थं आमार तोरा केह 
भाडासूने से . घोर 4 
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चाइने जागते पाखीर रवे 
न तुन श्रालोर मह्नोस्नन 
चाइने जागते हायोयाय अकुल 
वङ़ल फुलेर वासे, 
घुघृते दिस 
यादे इवा से आसे। | 
यदि उसके पेरों की आहट से मेरी नींद न भ 
तो शपथ है, उस समय कोई मुझे न जगावे । (३ 
के कल-कलमय पातःकालीन आलोक के महो 
भी भें निराकुल निद्रा से नहीं उठना चाहता हूँ 
भरा प्रभु द्वार पर य्रा भी जाय, 
भंग करना ।? 
यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि कवि को 5 
निराकल नींद में स्वप्त की बड़ी उत्कट अभिलाणाई 
कवि पत्तियों के कलरव ओर प॒ष्पां की भीनी# 
सुगंध से सराबोर उपा के अरुण अंचल से भी 
स्वप्न-प्रांत की कल्पना अधिक सुखद और शांत झव * 
है । वह प्रभात के सदश ही स्वर्णमय और प्रशांत र 
स्वप्न को देखने के लिये बड़ा उद्विग्न हो रहा है। झा 
के आगे फिर कहता है-- 
रोगो ्ामार घुम जे भाल 


तोरा आमाय 


तो भी शांति क्षन्न 


~ 


| 


गभीर अचेतने , 

यादि आमाय जागाय तारि 
आपन परशने । 
घुमेर आवेश जेमूनि ट्टे 
देखबतारि नयन द्रि 

युखे आमार तारिहासि 
पडवे सकौतुकै-- 

सेयेन मोर सुखेर स्वपन 
दांडावे सम्मुख । 


“मेरी प्यारी नींद, तू तो उस समय खुलेगी | ह 
चह तुम्हें स्पर्शी करेगा । मेरे मुद्रित नेत्र, तू अपनी: / कप 
को उसकी मुसकान की ज्योति में खोलोगे, || 
मेरे सामने स्वप्त के समान आकर खड़ा होगा” झै न 

आख़िर रवि बाबू अपने उद्गार को नहीं रो झे तर 
उन्होंने जागृतावस्था में ही सपने का निमाण 
चाहा है । कैसी विचित्र बात है ओर कवि ^) 
अख और अपने निमीलित हृदय से स्वप्न का स 


iE पु 


तोये अपनी पलका को उउाक्र ही उसकी 


ह को खींचने की कोशिश में हैं । मालूम होता है 
हि के स्वमन की सुसकान-ज्यात स कई बार 
i ~ 


हवय को उधारकर देख चुके हैं । देखिए, एक जगह 
अच्छे _ ~ 
F उन्होने स्वप्र को केसा अच्छा उपसा दा ह-- 


रम्न भित्ता करें फिरते छिरेम 

ग्राम पथे पथे , 
तुभि तखन चले छिले 

तोमार स्वरी रथे । 


रपू एक स्वप्न सम 

लागते छिल चत्ते मम 
क्रि बिचित्र शोभा तोमार 

कि विचित्र 
ग्राभ मने भावते छिलेम 

ए कोन्‌ महाराज । 

| “जब में भिक्षा माँगने के लिये एक गाँव से दूसरे 
गाव में फिर रहा था, उस समय स्वप्न के समान 
| भाम तेरा स्वर्ण-रथ सुके देख पड़ा । आह, उस 
य तुम्हारी कैसी शोभा थी ! मेरे मन में यह होता था 
हि यह राजराजेश्वर कोन हे ।? 

' भ्या खूब, वह रथ तो स्वप्न कें समान शोभामय था, 
वह दीक स्वञ्च के समान ही अपने आलोक में अपनी 
विचित्रता को बिखेरता हुआ धीरे-धीरे चल रहा था 
अर जिस प्रकार स्वञ्नच जीवन के क्षणों को अपनी ही 
शानता से एकदस परिवर्तित कर देता है, उसी तरह 
स रथ के दशन से कवि का दरिद्र जीवन सहसा एक 
अहुत आहाद सें परिणत हो गया । 

' थस्‌, यह तो सें पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे 
य % स्वप्त का भावात्मक नियमित विश्लेषण करना 
व में व्यापक तथा विनोदसय मधुमास को 
४ कालना है। कवि की विस्मृत दशा से निकले 
न ध्चानेसय स्वरो को एक भावाव्तक 
भ काट-छौटकर एकदम स॒शंखलित करना वास्तव 
रश खीर है । ता भी इनके स्वस्त मं जां ज्यात्स्ना 
परह एक अजानता और नीरव प्राणिमा निर्शाथ 
हे भ्परिमेथ सोंद्यानुभति तथा समीर की तरह 


साहित्य और विज्ञान 
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अब हिंदी-प्रेमी अपने संसार का भी अनोखा सपना 
दख ले | इन सपनों से तो उनका परिचय पूरा हार्दिक 
शर पुराना है, तो भी इस छोटी कसौटी पर अन्य 
स्वम स्वण की रेखाओं की पंक्रि में अपने सोने की 
लॉक को भी समालोचनात्मक दृष्टि से देखें । 
पतजा ने सचमुच पल्लव के उमड़ते हुए वसंत द्वारा 
।हदा-साहत्य के शिष्टाचार में एक बहुत बड़ा यगांतर 
ला खड़ा कर दिया है। उनकी स्वम कोकिला की तान 
शात रजतराका में अपने छोटे-से नीड़ से छुन-छुनंकर 
तु'हनःकण क साथ संपूर्ण साहित्याक्राश में व्याप्त हो 
हैं। वे श्रपने दिमाग़ के अंदर घुसते ही स्वप्त को 
अपने आलोक भ अपना सांदर्यं न बिखेरने देकर अपने 
जादू से उसे तुरंत बेहोश कर दिए हैं । इस तरह बेहोश 
होकर उनका सुदर स्वम स्वयं एक अजान स्व देखने 
लगा हे । जझे-- 
जब शशि की शीतल छाया में 
रुचिर रजत-किरणें सुकुमार 
प्रथम खोलता नव कलिका के 
अंतःपुर के कोमल द्वार , 
अलिबाला के सुन तव सहसा 
जग है केवल स्वप्न असार 
आपत कर देती मारत को 
वह अपने सौरभ का भार , 
दिम जल वन, तारक पलकों से 
उमड़ ॒मोतियों .से अवदात , 
सुमनां के अंधखुले दृगों में 
स्वप्न लुड़कते जो नित प्रात , 
उन्हें सहज अंचल में चुनचुना , 


आर्य, बिजनौर 


५९ 
ः 
पर 


जैसे कलियाँ अलिबाला से यह सुनकर कि जग केवल 
असार स्वम है, अपना सौरभ मारुत के चरणों में चुप- 
चाप अर्पित कर देता है; उसी तरह स्वप्न-जेसे कवि के 
झह से अपना नाम सुनकर सारा सरल्ल सोंदर्श कवि के. . 
चरणों में अपिंत कर देता है । अगर सुभनों के अधखुले 


डॉ० राम स्वरूप 


गूँध उषा किरणों में हार 
क्या श्रपने उर के विस्मय का 
तूने कभी किया. श्वंगार १ 


ड 


र 
f 


नयनों से नितप्राति स्व॑ लुढ़कते हैं, तो स्वम के अघखुले _ 


हृद्य में भी 'पंतजी नित ` दिन नवीन स्वस का उम्सेष 


२७० माधुरी [ घर्ष ३, खड १ से | 


देखते हैं। पुष्पों के अधख़ले नयनों में रहनेवाले स्वश 
उस तारक पलक से निकले हैं, जो स्त्रयं एक स्वप्न है ! 
“कवि राष्ट्र का निर्माता है” इस सिद्धांतवादी ५ जी 
के स्वप्न में भी एकाध जगह जागृति की बु है-- 
जग के निद्रित स्वप्न सजनि ! सब 
इसी अन्धतम में बहते, 
पर जागृति के स्वप्न हमारे 
सुत हृदय ही में रहते ; 
ठीक है, आख़िर पंतजी भी तो बीसवीं सदी के एक 
वाणी के वरपुत्र हैं । 
पंतजी में सबसे अधिक तो इस शाक्गि का उन्मेप है 
कि वह किसी भी भावको रूपक उपमाश्रों की घाट 
उतारकर ओर नाप-तोलकर कोमल-से-कोमल और 
सुंद्र-से-सुंदर बना देते हैं। उसी तरह यहाँ उद्धत 
जागृति को भी पंतजी ने कोसलतर बना दिया है । सच 
बात तो यह हे कि आप किसी भी विषय में स्वमन 
जोड़िए, वह खुद नाजुक हो आयगा । 
यह लेख यहीं समाप्त होता है, पाठक वर्णन सें उत्तम 
कला और कलाविदू को हमसे न कहवाकर स्वयं ढूँढ़ 
निकालें । 
जयकिशोरनारायणसिंह 
x x x 
इंजिनियरिंग 
इंजिनियरिंग की परिभाषा पारचात्य कोप से इस प्रकार 
दी गई है - इंजिनियरिंग एक बृत्ति ( ?!0£550n ) 
है और इस नाते से यह बृत्ति क़ानून ( [८.2% ) और 
वैद्यक ( फ€९९।०९ ) वृत्तियों की समकक्ष है । 
इसका व्यापार ( 7724९ ) से घना संबंध होने पर 
भी यह ब्यापार से भिन्न है। यद्यपि आजक्रल यह 
आधुनिक ब्यवसाय ( B57९95 ) की एक महत्त्व- 
पुर्ण आवश्यकता बन गई है; परंतु इसे हम व्यवसाय भी 
नहीं कह सकते । भौतिक शाख ( P55 ), रखाय- 
न-शाख ( C0577 ) ओर गणित ( Mathe- 
02६८5 )--इन सच्चे विज्ञानो के नियमों और खोजो 


४... परं-पूर्णंतः निभर रहने पर भी यह विज्ञानो से प्रथक 
` वात्र 


इजिनियोरिंग:की उपर्युक्र पारिभाषा को अधिक सरल 


` ओर समने योग्य बनाने के लिये हसकी यह बतद्धाना 


हैं ओर सावेजामेक हित से. :जिनक . 
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आवश्यक है के इस वृत्ति का उपयोग कहूँ 
ह । इजांनयारग का सबंध सनुष्य के लिये काम ह वध 
नए ज्षेत्रों का आविष्कार ( Creation ०६ ३० का 
आर सावजानिक हित की वस्तुओं ( ग्‌ 
Pप]० ७४९ ) के उपयोग में लाने का है । इस धाः 
उपयोग का सुख्य ध्येय नवीन प्रकार की 
उन्नत .श्रार अधिक उपयोगी तथा अधिक सस्त 

अविष्कार से उपयुक्त सवाओं व कायें 
बनाना ह । इंजिनियरिंग का अयल सदैव विज्ञान ३, 
आविष्कारों ( D)९०४९४।९७) च खोजों ( Rese 
८९४.) का सनन करके य 


h mm 8| ् 


श्‌ 
हे 


कण 


चांग करना है हि 


के निमाण म॑ कहा तक लाभदायक सिद्ध होंगे ॥%| 
इनको सहायता से हम किस प्रकार किसी ब (त को; 


करने में प्रचलित राति से अच्छी व सुगम रीति जाम 
सावजानक आवश्यकता को सरल रूप में पा।, 
सकते हें । | 
एसा वस्तु का प्राकृतिक अवस्था को, ऐसी त ८ 
से जिससे कुछ उन्नत ढंग निकल आधे, प्रयोगन + 
दशा भ बदलना तथा उसकी व्यापारिक सफलता 
सहायता देना तथा इसके साथ-साथ किसी नवीन | 
को सबसे अधिक किफ्रायत से तैयार करना यह बा] 
( Strictly speaking ) इंजिनियर 
काम हे। इसमें इंजिनियर इन सब कामों में अपना॥ 
कामों में से एक व अधिक आवश्यक ( [007] 
या अधिक गूढ़ ( C०m।९०३४९० ) भाग 
दल ( Int€7?7।८९ ) के मार्गदशेक बा शि 
विशेषज्ञ (Fechn!C2] ९४९४४) का काम करता 
इस प्रकार इजिानेयरिंग छ्वात्ति दूसरे समूहा के ' 
क्षेत्रों के बीच की शंखला बन जाती है ओर इस 
इसके ज्षेत्र में सब व्यापारों का समावेश हो जाता | 
मज़दूर ओर दक्ष-परिश्रस ( [०४९ &॥ sh | 
जो इंजिनियर के बनाए कार्य-क्रम व नक्शे कें १ 
असली काम करते हैं, साइकार ( 7०:5)" 
का प्रबंध शिए्प-उद्योगों के लिये एक # , 
अंग हे, व्यापारी जो माल बनामेवाले श्र <। 
उपयोग में लानेंबाले के बीच में क | पय 


Fe 


+ 


~ 


राजतंत्र ( Government ) के उपयुक्क 
के / रोद्योगिक सामितिया--इन सबके बीच 
i र क्रा अपने विषय के विशेषज्ञ के नाते 
| ह अज्ञीर की एक आवश्यक कड़ी: होने के 
कप हे। | 
दाश महस्वपूरे स्थान है त 
| 'जितियर के कुछु गुण वा Bo र प्रकार ब 
। हक सकते हैं कि इंजिनियर सबसे अधिक मननशील, 
` खच्च, दूसरों को संतुष्ट करनेवाला ( Satisfy- 
) निःस्वार्थ खिलाड़ी है और उसका खिलवाड़ 
हे षो उसी रूप में मनुष्य की सेवा के लिये तैयार 
ता है जिस प्रकार पुरुष को अपन सहयोगियों के साथ 
कम करते हुए परस्पर एक दूसरे को सहायता पहुँचाते 
श तथा अपने कर्तव्य को पूरा होते देख प्रसन्न होते हं 

हि इसी प्रकार इंजिनियर आपको सहायता च सेवा के 
हे तैयार करने का खेल” खेलता है ओर यह खेल 
इसार के सब खेलों से अधिक महत्त्व का उर्साहवद्धेक 
कर आनंददायक है । = 
|| द्यङ्गिगत कार्य-चषेत्र का इतना अधिक विस्तार होने 
ए शरोर भ्राधुनिक उन्नत जातियों के प्रत्येक क्षेत्र में इस 
कार एक आवश्यक अंग होने पर भी यह एक आश्चर्य 
बक बात हे कि जनता के शिक्षित समूह का एक .बहुत 
+ | ह होठ भाग यह अनुभव करता है कि इंजिनियरी का 
हना महय-और ऐसी विशेषताएँ हैं । , 
| इंजिनियर की इस स्थिति के बहुत-से कारण. दिए: 
„ | सक्ते हैं |. परंतु उन सब कारणों में कदाचित्‌ सबसे 
^ धिक जोरदार दलील इस प्रकार से ही हो सकती हैं 
| इंजिनियर अपनी बृत्ति के लिहाज़ से काम करते 
मय मुख्य संचालक का ख्यातियोग्य स्थान लेकर 

| उसके एक सहायक का स्थान ग्रहण करता है । वह किसी 
| मपे निर्माण में वा किसी विभाग (Undertaking) 
| $ भागेदशैक के नाते किसी अन्य व्याक्ति, समिति 
| का राज्य के किसी अंग-विशेष के लिये काम कर रहा 
। र्रर साधारण शिक्षित जनता केवल संचालक का 
| एप ही सुनती व जानती है, उसके सहायक का नहीं । 
॥ के का दूसरा कारण ( Expat 5 

अपनी प्रकृति सें मिल सकता है जो 

| सतः भुष्यों के स्थान पर मुख्यतः वस्तुओं, पदार्थों 

ह k मति की शङ्कियो (€ Forces of Nature. ) 


or AAA 
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साहित्य और विज्ञान 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh. 


. मई र्‌ 


RMN 


से संबंध रखने के कारण: उन महत्‌ प्राकृतिक विषयों 
4; जिनके प्रयोग का वह प्रयल करता है तथा किसी 
उ अधिक लाभदायक रूप में सफल बनाने की 
उन में इतना लाभ होता है कि उसने अपनी प्रकृति 
को व्यक्तिगत रूप से निःस्वार्थ बना लिया है और 
उसके परिणामस्वरूप से. उसमें बातचीत करने के लिये 
अरोचकता : उत्पन्न हो जाने के कारण उसका मन व्यर्थ 
बाते करने में समय नष्ट करने की ओर से घृणा करने 
लगता है । उसका अपना कर्तव्य और कार्थ-क्षेत्र इतना 
महत्‌ और विस्तृत ओर चित्ताकर्षक (4050707) है 
कि.उसके आगे के काम का शब्दाडंबर(\[€e ४०९45) 
बहुत तुच्छ ('7४।8 ) है ओर इनमें पड़ना उसे अपने 
आवश्यक और बहुमूल्य. समय का दुरुपयोग-मात्र ज्ञात 
होता हे । ; 
उसके लिये: क्रियात्मक ' विज्ञान व -इंजिनियारिंग के 
सिद्धांतों की प्रत्येक नवीन खोज,'प्रत्येक आविष्कार व कार्य 
को सरल बनानेवाला प्रस्येक उन्नतः ढंग (. 7०४९ 
Method) आविष्कारों, सिद्धांतों, तरीकों. ओर लाभ- 
दायक पदार्थों के एक नए कुंटुंब के जन्मदाता हैं, और 
इन कार्यों की सफलता का रहस्म. प्रतिवर्ष सिद्धांतों की 
बृद्धि और उनके लाभदायक कार्यों का बढ़ना. है । इस 
सबके फल-स्वरूप इंजिनियरिंग का चेत्र एक बड़े उत्तरोत्तर 
चेग से (4८८९।९2tnह rate) रेखागणित की बृत्ति 
( Arithmetical profession ) के अनुसार अथवा 
चक्र-ब्रृद्धि व्याज की मूलधन की वृद्धि के. समान बढ़ रहा 
है.। इस धारणा ने इंजिनिय- को अपनी वृत्ति में लगे 
रहने तथा अपने कार्य को एक परिमित विभाग की सीमा 
में किसी एक मनुष्यः का उस विषय का क विशेषज्ञ 
होना संभव हो सकता है। इंजिनियरिंग बत्ति के अलग- 
ग्रलग इतने विभागों का कयाः कारण है, इसका उचित 
उत्तर शायद ऊपर के कथन से मिल जाता है। इस प्रकार 
यह वृत्ति अपने अलग-अलग विभागों से विभाजित शो 
गई है और . इनमें से प्रत्येक विभाग अब भी बढ़ रहे ह 
इस. बात को मानने के काफ़ी कारण मौजूद हैं कि 


EN 
और 
आविष्य में इन विभागों के और भी बहुत-से विभाग 


होंगे। . ER 


इंजिनियरिंग के मुख्य मोटे विग ३. ४: 
_इस समय यह देत्ति चार बड़े 


* x ~ 
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२ सिविल इंजिनियरिंग 
३--मिकैनिकल ,, 
४-इलेक्टिकल ,, 
१-खनिज इंजिनियर का काम खनिज पदार्थों की 
खोज करना है। यथार्थ शब्द में खान से निकलनेवाले 
सब प्रकार के जलनेवाले वा ईंधन का काम देनेवाले 
पदारथ, जैसे कोयला, मिट्टी के तेल की भिन्न-भिन्न 
क्रिस्में जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, क्रूड आइल, 
लु्रीकेडिंग आइल, ॥ि०९] ०) ( इंधन की भाँति 
प्रयोग होनेवाला तेल ) सब धातुओं के प्राकृतिक रूप 
( 07९8 ) आ जाते हैं । खनिज इंजिनियर का मुख्य 
ओर विशेष काम और उन पदार्थो को भूगमे से निका- 
लने के सबसे सस्ते तरीक़े को खोजना तथा उनको प्रयोग 
में लाने के सबसे सस्ते तराक्रे को खोजना तथा उनको 
प्रयोग में लाना है। इसके बाद उन पदार्थ-विषयक ज्ञान 
है जिसमें प्रयोग और विधियाँ उनको पृथ्वी से 
निकालने से लेकर प्रयोग के लिये बाज़ार में लाने 
तक होती हैं । उन सबकी देख-रेख और परिचालन 
का काम इस त्ति के भाग का है । इन पदार्थों में से 
कुछ पदार्था के विषय वह उन पदार्थों के तैयार करने 
के तरीके में उन्नति करने का काम भी करता है अर्थात्‌ 
ऊपर कहे अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य इन तरीकों में 
इस प्रकार की उन्नति करना रहता है जिसमें कि 
बह कम-से-कम ख़र्च करके अधिक-से-अधिक लाभ 
देनेवाली व अधिक-से-अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु बना 
सके | इसी में धातुओं को प्राकृतिक (O78) मं प्राप्त 
करना ओर उस मिश्रित प्राकृतिक पदार्थ के प्रत्येक भाग 
को आवश्यक अंश में शुद्ध करके उनको व्यवहार में 
आनेवाली धातुओं में बदलना तथा उन धातुओं के 
प्रयोग में आनेवाले ( 9270274 ) की शकलों तथा 
नाम में बद्लना यह सब इस विभाग का काम है । 
२--सिविल इंजिनियर--बढ़े-बड़े सावेजनिक भवनों, 
भागों, रेल की सड़कों, पुलों, पर्वतगर्भ के भागों. 
( Tunnels ), नदियों व जहाज़ों के बंद्रगाहों, नहरों 
जल के प्रयोग-स्थान में पहुँचाने व गैंदले जल को हटाने 
जिसमें .बड़े,. पेमाने का स्वास्थ्य-चिभाग भी सम्मिलित 
है ओर उब्रइख़ाबड़ एथ्वी को 'सनुष्यों के रहने योग्य 


माधुरी [ बर्ष ER ee खंड १, 


३--माइनिंग व भेटिलरजिकल (खनिज) इंजिनियरिंग बनाने (Improvement of Towns) 
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प्रकार के दूसरे भवनों अथवा अन्य निमाण गो | 
बनाना तथा उनकी सहायता से उसमें ज्ञो य्य 
उसका अनुमान करना इन कासों की सज़बकी जञ वक 
रखकर सस्ते-से-सस्ता बनाना इस भाग के ५९. 

ड RA 
का काम है । वब 
र 
सशी नों ~ ज़ रों ~ + + RN \ " 
पाना आर जारा से संबंध रखता है। इसका ||स 


| 


कारी रखना है । इसमें शक्षि-उत्पादक (Pol 
8eneratin ) के लिये किसी भी जलनेवाल् यती 
की शक्कि को व किसी ऊँचे जलस्रोत की शि दिल 
लाभदायक कार्य के रूप में बदलना तथा वे झा; 
जो किसी काम के लिये शाक्रि का उपयोग क्र 
जैसे कपास से आरंभ करके उसको कपड़े के रुप) 
बदलने व रंगने आदि के बीच में जितने प्रका/ 
मशीनों का उपयोग होता है । सिगरेट बनाने व उप 
डिड्बियाँ छापने की मशीनें, धातुओं व लकड़ी केम 
सें जो भशीनें व औज्ञार ब्यबहृत होते हैं । कोई म. 

जो किसी ख़ास मतलब के लिये जैसे पानी के (| 


व शुद्ध हवा के परिचालन ( एटा) की म) 
तथा इंजीनियरिंग के दूसरे भागों की मशीनों की | 
श्यकताओं को समना व पूरा करना, उदाहरण 
खानों में, आदामियों को भूगर्भ सें काम के स्था 
पहुँचाना व माल को ऊपर लाना, धातु गलाने के पहे) | 


लिये मशीनें बनाना व चलाना यह सब i 
इंजिनियर का काम है । इन सबके अतिरिक्त ईस १ 
में सबसे अधिक आवश्यक और बड़ा विभाग की. 
व मनुष्यों का इधर-से-उघर ले जाना, जिसमें £ | 
सवारी य मालगाड़ियाँ, मोटरकारें, मोटरशिप, 
व वायुयान बनाना तथा इसके साथ-साथ इन ९, 
मरम्मत करना व चलाना यह सब इस विम” हैं 
शामिल है। ः “535 6 


) 5 


' से (५4! ३०७ तुश सं० ] 
¢ 


) भौ कल इंजिनियर जेसा इसके नाम से 
ये| ् र नव काम व मशीनें, जिसमें बिजली व 
प मर हर रा प्रयोग होता है, इस विभाग में आती हैं । 
। का $६ 


श त इंजिनियर विजली व चुबक-शक्षि-विषयक 
इषि ve क्के उपयोग का भार लेता है । ऐसी नई 
बनाना व प्रचलित मशीनों में परिवर्तन करना 
रकार से सबसे अधिक क्रियात्मक व सस्ता फल मिले तथा 
ह मीनो से कम ख़च में अधिक-से-अधिक काम करवाना 
कम ह गूल-उद्देश् रहता है । इस विभाग की मशीनें डाइ- 
न को (Electric generators of Dyna mos) 
या दिली प्रवाहित करानेवाली मशीन जिनसे इंजिनपाटर- 
ए की साधारण शाक बिजली की शाक्कि में बदली 
ली दी है विजली के भोटर ( Electric motor ) जो 
शि तिली की शङ्कि को फिर साधारण शाङ्कि ( Electric 
३ gnerat0!5) की शङ्गि का सम्मेलन करके उस शङ्रि को 
ग्रग-्लग स्थानां पर काम करनेवाले कई सोटरों में फिर 
: स (Mechanical power ) साधारण वाहक शक्कि में 
रकार ला जाया करता ह । 
व उए/ शहि के बिजली के रूप में एक संथान से दूसरे स्थान 
हप हें जाने के प्रयोग में उस विस्तृत रीति. का सर्मौवेश 


+ प्रा था जाता है जिससे कई बढ़े-बढ़े एक दूसरे से बढ़ी 


कक तपर स्थित केंद्रीय शाक्षि-संडार ( Centre power 
ल ४/008) एक दूसरे से अपनी शाक्कि का संबंध रखते हे 


गी ण! - 


५४१४८) 
22 


० Ca 
+ 


व | ४:४५ Ra 7:72 5 |; 
“१० लक्ष्मीघर वाजपेयी 
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साहित्य और विज्ञान 


कु की लिखे 
| हुई दोनों पुस्तकं प्रत्येक शहस्थ 
«0 भ मंगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। 

त-ग्रंथावली, दा 


°; F 
52६०5 AS 


MR .. 
EN ~ 

शर जिनका संबंध फिर भिन्न-भिन्न स्थानों पर मोटरों के 
व दूसरे रूप में शक्ति के प्रयोग स्थानों से रहता है । इन 
सबका संचालक इलेक्टिकल इंजीनियर होता है । इसके 
अतिरिक्त ऐसी अ्नगिनती बिजली की मशीनें और 
ओ्ौज़ार गिनाए जा सकते हैं, जो बिजली का उपयोग 
करते हैं ; परंतु मोटर और डायनपरों से भिन्न हैं। इस 
विभाग में बिजली से गर्मी पहुँचाने का चेत्र आता है, 
जिसमें शिल्प की बढ़ी-बड़ी भट्टियाँ, आजकल प्रकाश 
का चित्ताकर्षक आधुनिक अंग बिजली के लैंप, आदि 
शामिल हैं । पाश्चात्य देशों में सब घरेलू काम जैसे 
खाना बनाना, कपड़े धोना; बाल बनाना, जाड़ों में 
पहनने के कपड़े व घर गर्म करना आदि बहुत-से काम 
अधिकतर इसी शाक्गि से होते हैं ओर अनुमान किया 
जाता है कि संसार में इस शक्षि की सुविधाश्रों से 
बहुत लाभ उठाने के लिये चेत्र है। अंत में इसका सब- 
से आवश्यक ओर सबसे अधिक लाभदायक विभाग 
जिसमें दूसरी किसी बृत्ति को कभी इतना सफलता नहीं 
मिली वह समाचार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजने के काम में बिजली का प्रयोग करना है । बिजली 
की ही सहायता से बेतार की तारबर्की, टेलीफ़ोन श्रादि 
कार्यं करते हैं, जिनका कि श्रेय इलेक्दिकल इंजिनियर 


को है । 


शिवशरणसिंह 


डॉ८ राम स्वरूप उगर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भट 
हरप्यारी देवी, य्रभ्रकाश आर्य 


संतोष कुमारी, सवि प्रकाश आर्य 
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१. अनीश्वरवाद ओर ईश्वर . 
माधुरी के एक विशेषांक में मिश्रबंधुओं का “ईश्वर 
अर अनश्विरवाद”-शीर्षक लेख निकला है, जिस- 
Bi में ईश्वर के आस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है। लेख के अंत में विद्वान्‌ लेखकों ने 
इच्छा प्रकट की है कि इस विषय के खंडन-मंडन में 
जार भी लेख निकलें । यह केवल एक आकास्मिक योग 
है कि मुझे किसी मत-विशेष के मंडन में कुछ न लिखकर 
खंडन में ही लिखना पढ़ रहा है । नहीं तो, उक्त लेखक- 
ड्य के प्रति मेरे हृदय में बढ़ा आदर-भाव है । 
लेख के आरंभ में लेखक महाशयों ने चार पंङ्रियाँ 
स्वराचित पद्य में लिखी हैं, मेरे मत से ये पंक्रियाँ बढ़ी 
ही अद्भुत, उच्छुखल और अप्राति भ हैं। विचार कीजिए 
पाहिली पंक्रिहे- |. 
“सब ईश्वर और अनीश्वरवादी, मान बहुत कुछ लेते हैं ।”? 
~ 
क्या यह आकाश ऑर पाताल का विचित्र 


TN से: निस्सदेइ समीकरण 
: नहीं है ? इंश्वरवादी निः सब कुछ मान लेते हैं 

>क्वोकिंतिता हीमि क लेते हैं, 

_ „= क्योंकि विना आने उनका काम ही नहीं चलता । एक ईश्वर 


$ 


Fo है - रे >> 50 2 


को “मान लेने” से अनेक शंकाओं के समाधान केहि वाली 
“बहुत कुछ” और भी “मान लेना” पढ़ता है, हि 
'मकार कि एक झूठ बोलकर उसको पुष्ट करने के सि 
अनेकों झूठ बोलना पढ़ता है। ( पाठकगण उमा मंस 


द्वेष-बुद्धि से नहीं । ) श्रनीरवरवादी तो इसी “मात है| 
के सिद्धांत के ख़िलाफ होने के कारण ईश्वरवादी तहँ] 
सकता । यदि वह “मान लेने” पर ही रुजू होता ॥ रे 
इंश्वर को “मान लेने” में उसे आपत्ति ही क्या | 
यह “मान लेना” तो ईश्वरवादियों के. ही हिस | क 
आया है । दूसरी पं्रि है-- EF 

“पर भोलेपन को अधिक अनीश्वरवादी आश्रय दे। ९. 

यह तो मानो “ऊँट को बिल्ञेया ले गई है” || हर 
बात केवल इसलिये स्वीकार कर ली जावे कि व. 
प्राचीन अंथ में लिखी हे, अथवा किसी 


७ Pe Peck) 
- पत्रिका सें छुपी है, अथवा माता, पिता, गुरु, वध | 


मुहलला पड़ोस के ऐसा मानते हें--यह भोला 


_ अथवा यह कि जब तक बह-उसी प्रकार. र्ड 


३ ॥ न 2 ४ 8० 
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की कोई समस्या--तब तक उसे न मानना ! 
री अधिक शंका न करके, अधिक खोज न करके 
वाब वार्वयं प्रमाण Sh क 2 सस्व ओर 
| ढ्री सत्ता श्रद्धापूर्वक मान स "ह । यह भालापन 

। प्रथवा अनीश्वरवादी का लोकमत की कुछ परवा 
(करे विना अकाव्य प्रमाणो के ईश्वर अथवा किसी 
य को स्वीकार न करना ? इस ग्रह पर रहनेवाली 
| कांश जनत। विचारशील ओर मननशील नहीं हुआ 
ती | वह भूख और प्रेम की तुष्टि के लिये उन साधनों 
| भ्रधिक में रत रहती है, जिनसे कि उसका अनिवार्य 
बध रहता है कुछ थोड़े से लोग ही विचारशील 
हुआ करते हैं, और बाल की खाल निकालने में धुन के 
ऐसे पके होते हें कि वे अपने-आपकों ओर अपने व्यक्षि- 
| स्वार्थ को सत्य की खोज में गला देते हैं । वे दारिद्रय, 
| उपहास, श्रप्रेम ओर बहिष्कार की कुछ चिता, न करके 
'घासमफ समाज का कठिन-से-कठिन. दंड सहन करते 
है।यह सब फिस लिये ? केवल इसलिये कि वे सहसा 
| रसी बात को मान लेना अनुचित समते हैं । यदि 
गेतीलियो ने सामाजिक विरोध और उसके द्वाराः मिलने- 
केश वाली. यातना की . कुछ चिता, की. होती, तो क्या. आज 
। स यही न समझते होते कि पृथ्वी चपटी है ? यदि 
र ह ने लोकमत का कुछ भी लिहाज़ किया होता, तो 
मा | सार के सामने यह कौन सिद्ध करके दिखाता कि 


(i 
|स पाया नदारद्‌ ही न होता ? यदि चासं डारविन 
देश की दार्शनिक असहिष्णुता के इतिहास से डर 
होते, तो विकासवाद का संदर, ब्यापक, अकाटय ओर 
5 2 है 
ए सिद्धांत आज कहाँ होता ? और यदि वाद्‌ और 
भसन ने ही असाधारण उत्साह और सामाजिक 
ही तीब अवहेलना का प्रदर्शन न किया होता, 
h क स्टीस-पंजिन द्वारा प्रास हुई ब्यापार 
कक और ” और सभाज को उससे प्राप्त हुआ वैभव, 
सश॒द्धि हमें नसीब होती ? इन दृष्टांतों से 
ष सब्य की खोज चाहे वह वैज्ञानिक हो या 
न लेना? वालों के हिस्से में नहीं आ 
` देखिए. । भोला (१) अनीश्वरवादी क्या 


Pi _ \ 
5 


5) DF 


जीवन-ज्योति 


[ ड 
हो जावे जिस प्रकार कि गणित अथवा रसायन- करता है, 
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रकत 
„ न दखता ह, वह पृथ्वी से अगणित और 
(अत्त ठ स्थित अहों का स्वरूप, अवस्था 
\ १" शरि गति तथा परिश्रमण का क्रम बता 
द्‌ अकता है। परंतु, बेचारा मजबूर रह जाता है । वहाँ 
उस इरवर का अस्तित्व मानने का कोई. कारण नहीं 
दिखता । स्थूल-से-स्थूल व्यापार और जगत्‌ को देखकर 
जब वह ईरवर को नहीं पाता, तब वह सूच्मातिसूच्म 
जगत्‌ र खोज करने के लिये अगुवीक्षण-यंत्र ( माइ- 
क ) का सहारा लेता है । जब यहाँ भी ईश्वर के 
अश्व का लक्षण, नहीं दिखाई देता, तब वह रश्मि- 
विश्लघक यत्न ( स्पेक्ट्रास्कोप ) से काम लेता हे, परंतु 
ईश्वर की याभा उसे उसमें भी दिखाई नहीं पड़ती । 
अब वह अपनी रसायनशाला में अपने थर्मामीटर, 
टेस्टयूब और क्रूसेबिल में सिर खपाता है और जहाँ वह 
संसार को अपनी खोजों द्वारा . अनेक अमूल्य वैज्ञानिक 
सत्य ओर व्यवहारोपयोगी अनेक नई-नई सामग्रियाँ 
देता है, वहाँ ईश्वर के विषय में लाचारी दरजे यही 
कहता है कि: जहाँ तक मैंने खोजा और'जहाँ “तक मेरी 
कल्पना ओर अनुमान काम. कर सकते हैं, ईश्वर के 
अस्तित्व का: अथवा उसकी सत्ता. वा उपयोगिता - को 
मान लेने के लिये मुझे कहीं थोड़ा-सा भी सहारा नहीं 
मिलता । कार्य ओर कारण का चक्र कहीं अत होते 
नहीं दिखता । . कल जो बात अत्यंत ' गूढ़ "थी, 
आज अत्यंत सरल ओर स्पष्ट. ज्ञात होती है । 
यही सब है न भ्रनीशवरवादियों का भोलापन '! 
वाहरे भोलापन  ! श्रब तीसरी पंक्ति की बहार 
देखिए-- ् 
“यदि कहो कि हम ऐग्नारिटक हैं तो चारा चरो सहर्ष” , 
यह तो मैंने भी सुना हैं कि दाशनिक विषयों पर 
चर्चा करनेवालों की बुद्धि अक्सर चरने चली जाया 
करती हैं । पर यहाँ तो यह समझने के पहले ही कि 
ऐग्नास्टिक द्रश्रसल है क्या बला--उसका स्कार 
करना आरंभ कर दिया। ऐेग्नास्टिक हुआ करते हैं 
८संदेहवादी” । संदेहवादी का अर्थ यह है कि वे सहज | 
विश्वासी नहीं होते, और न किसी तत्त के शोध सें. . 
वे निश्चेष्ट होकर अलस्य अथवा: बुद्धिहीबंतां के कारण ..... 
दी भपना: निश्चित मत हक ४० दे कि दस्तु पर. 
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अपनी राय देखादेखी क्रायस नहीं कर देते, साथ ही 
हठधर्मी भी नहीं करते । संसार का सबसे बड़ा विद्वान्‌, 
अथवा सबसे प्रभावशाली लोकमत ईश्वर के अस्तित्व 
को स्वीकार करे, या न करे ऐग्नास्टिक पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । बुद्धिरूपी दीपक के प्रकाश में जब 
तक वह किसी विषय का स्वरूप सम्मुख नहीं देख लेता, 
तब तक मजबूरन्‌ उसे वह बात भ्रस्वीकार ही करनी 
पड़ती है । परंतु वह भ्रत्यंत विनयशील ऑर सहिष्णा 
होता हे । वह विषय की गहनता और अपनी बुद्धि की 
परिमितता तथा साधनां की न्यूनता को स्वीकार करता 
है, ओर ईश्वरवादियों को यह संदेश देता है कि यदि 
किसी सुंदर प्रभात में मनुष्य अपने मस्तिष्क का विकास 
इतनी उन्नत दशा में प्राप्त हुआ पावे कि विशुद्ध तर्क 
द्वारा ईश्वर का अ्रस्तित्व सिद्ध किया जा सके, तो केवल 
वह ही नहीं, संसार की समस्त चारा चरनेवाली अ्रतिथि- 
सेना इंशवरवादी ही होगी ओर होगी कट्टर और 
निजात अपने नए विश्वास में सारांश यह कि संदेहवादी 
ईश्वरवादियों का विरोध न करके, हठधर्मी ओर कुतर्क से 
दूर रहकर केवल उतनी ही बात स्वीकार करते हैं, जितनी 
कि उनकी समझ में आती है। कहिए, इससे अधिक 
म्याय्य विचार क्या हो सकता है ? और क्या हो सकता 
हे इससे अधिक बुद्धे-स्वातंव्य और दार्शनिक सहन- 
शीलता; जिसका पुरस्कार उन्हें-सहषे चारा चराकर 
दिया जाता है। चौथी लाइन में तो गर्वोक्लि फूटी पड़ती 
है, मुलाहज़ा फ़रमाइए-- 
“पर अपनी बुद्धि-विभव का दिखलाओं फिर मत उत्करष?”? 
जो आज्ञा, पर क्या इसीलिये कि ईश्वरवाद का 
मंडन करने को आपको मेदान ख़ाली मिल जावे ? अथवा 
आपको भय है कि कहीं आपको भी ऐरनास्टिक न होना 
पढ़े । में समझता हूँ कि कोई भी विचारशील मनुष्य 


किल्ली विषय पर मतभेद होने के कारण शिष्टाचार से - 


इतनी दूर नहीं हट सकता । प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है 
कि वह अपनी ““बुद्धि-विभव का उत्कर्ष” दिखलावे, ठीक 
उसी न्याय से जिससे कि भ्रापने दिखलाया है । 

मज़ा यह है कि आप फ़रमाते हैं कि “हमारी 


5 _ (-निस्संदेह आपकी और फिर आपकी, सिवा आपके 
` और कौन ऐसी पंक्षियाँ लिख सकता हे?) उपर्युक्र 


चार पंक्वियों;से हमारा जो कुछु.मत इस गहन विषय पर 
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है वह पूण रूप से व्यक़् हो जाता है ।” की 
इस “पूणता” पर और इस “मत” पर । ` 
हमें आश्चर्य होता हे कि उक्त चार लकीरों क, 
तां. ने आगे चलकर इसी लेख में लिखा } ci 
ईर्वरास्तित्व जैसे कठिन विषय को कोई ऐसा ३ |. 
मलक नहीं कर सकता कि उसके एक-एक र के 
पूर्ण अभिज्ञता प्रास कर ले, और संसार एवं $| 
संबंधी ओर कोई भी ऐसा जटिल प्रश्न न रह जावे । 
जिसका अत्यंत सरल एवं बुद्धि ग्राह्म प्रमाणों ७, 
पूर्णात्तत न दिया जा सके ।” फिर कुद पु विशेष 
उत्प” दिखलाकर लेख समाप्त करते-करते आपने (लर 


जँचते” मगर बंदानवाज़ ! अनीश्वरवादिता के वे कोई 
प्रमाण हैं जो ठीक नहीं जैंचे, आपने तो एक का भी ५ 


कि “न्यायपूर्वक एवं बुद्धिग्राह्म प्रमाणो से देखने प 
अनीश्वरवादिता ही सिद्ध होती है ओर न उफ़ 


है परंतु “न्यायपूवेक एवं बुद्धिगाह्य प्रमाणां” पर एकग) 
फिर नज्ञरसानी हो जाती, तो बेहतर हो जाता, या? 
सिब समझें तो ख़ाकसार की आँखों से देखिए कि 
दिखाई देता है । आपने लिखा है कि “रेखागणित | कर 
कुछ बातें स्वयंसिद्ध होती हैं और कुछ यों ही माग | 
जाती हैं तभी काम चलता हे।” यह निर्विवाद न 
परंतु ये स्वयंसिद्ध बातें केवल यारंभिक अत्यंत पहार 
ओर सवेमान्य हुआ करती हैं; और गूढ़तर य 
को सिद्ध करने के लिये काम में लाई जाती हैं | पज . 
तो मामला ही दूसरा है अर्थात्‌ ईश्वर का अस्तिल i थोर ५ 
करना ही तो समस्या है ओर उसे ही श्राप चाहत 
स्वयं-सिद्धे मान लिया जाय । आप सब उत्तरस्वरू * | भा 
का अस्तित्व सिद्ध करने चले हैं तब विसमिल्लाई ' हैक 
न कीजिए, उसे स्वयंसिद्ध मानकर तर्क की पारि 
कीजिए । हम पहले भकान की नींव बनाकर ९ स 
खड़ी करते हैं ओर फिर उन पर ठाट बिधर]. | 


fh ते oF 
्‌ J तो दीवार व नींवस्वरूप अपनी फ्रिक आप 


| सार में पाई जानेवाली नियमशीलता का आधार 
ग्रापने कहा हे कि “सूर्यचंद्र नियत समय पर 
कते और अस्त होते हैं, गेहूँ के पेड़ में आलू और 
धत के पेड़ में चिरोंजी नहीं होती, मेज़-कुरसी इत्यादि 
कोष अवस्था को प्राप्त न होकर इढ़ और निर्दिष्ट 
दव्प बनाए रखती हे, असंख्या तारागण अति तीब्र 
कि हगि से धूमते रहने पर भी टकरा नहीं जाते इत्यादि।” 
ठीक गा शपकी समझ के सुताबिक़् “यह नियम विना किसी 
घे नेवाले के अआप-ही-अआप नहीं बन गए। आप-ही- 
भीम कोई पदार्थं (१ ) बन नहीं जाया करते।” हमें 
के एह शात न था कि नियम भी कोई पदार्थ हुआ करता 
कहे (३ भर कुरसीःलालटेन रेल-तार” इत्यादि से उसकी 
|प्ानता बतलाई जा सकती है । 
ह पदि नियम,का कोई नियामक है, तो उसका नियमों 
का | शासन भी होना चाहिए । यदि नियमों में फेरफार 
कीं होता, तो नियामक का परिचय किस प्रकार हों 
पकता है ? आपने यदि संसार के नियमों का कोई 
गिंता माना है, तो उसकी सत्ता तो अभी मालूम हो 
स्ती है कि उसमें रद्दोबदुल करने का उसे कुछ विकार 
ह|" हो । और यदि वह रचयिता ही संसार का सृष्टा है, 
पे उसमें आपको ईश्वरत्व केसे नज़र आया ? क्या 
/ रि, भूकंप, विप्नच, अनाबृष्टि इत्यादि से. होनेवाली 
वाद | वस्या, पीड़ा और हानि का उत्तरदायित्व उसी 
सा. RR पर नहीं है? और भी विचार कीजिए कि 
१ भ पशुःपत्ती, जलचर, थलचर, नभचर सभी 
र ह जीवन का निवा करते हैं अथात्‌ एक 
। पे दी च का खाकर अपनी जीवनस करता हैं 
ता ससी प्राप्त करने ही लिये झु 
ह Bo लेता है । क्या इससे नियंता की कोई 
कर ५ शह सृष्टि की इससे अधिक अच्छी ह्या 
दि भेकता हैं! क्या पेग, हैज़ा, मलेरिया, डिसेंटरी 
षे Se रोगों के उत्पादक कीटाणु ( ब्यक्टेरिया ) 
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विना इंशवर का ईश्वरत्व कुछ कम हो 
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जीवन-ज्योति 
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के नयायानुस त परंत आपके स्यायानुसार पहले ही मैंगरा बाँध 
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जाता ! क्या सर्प का. फन और विच्छू का डंक भी इसी 
ईरवर की रचना है ! मनुष्यों को लौजिए--रबों वर्षों 
तक पृथ्वी को जनहीन ` रखकर केवल दस-बीस स 
वर्षों से मनुष्य की सष्टि करने को ईश्वर को र 
नु त या 
शावरयकता आ पड़ी ? फिर मनुष्यमात्र की संसार में 
एक ही जाति क्यों न हुईं ? उनका स्वभाव, बल, पौरुष, 
रुचि आर भाव इत्यादि भिन्न-भिन्न क्यो हुआ करता 
हैं ! यह सब होकर भी एक जाति. दूसरी जाति पर 
अत्याचार क्यों करती हे ? उन्नत जातियाँ यदि 
ईश्वर को धन्यवाद्‌ दें कि वे अवनत जातियों पर 
शासन करती हैं, तब कया अवनत जातियों को उसे 
इसलिये धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उन्हें पराधीन 
ऑर शासित जाति बनाया ? उपर्युक्ष बातों पर विचार 
करने से मालूम होगा कि यदि सचमुच में संसार का 
कोई रचयिता और नियंता है, तो वह अंधा, हृदयहीन 
र अविवेकी है । ऐसे नियंता का अथवा रचयिता को 
ईश्वर की संज्ञा केसे दी जा सकती है? यदि संसार का 


कोई सृष्टा होता, तो वह सांसारिक नियमों की बागडोर . 


अपने हाथ में अवश्य रखता । परंतु हम देखते हैं कि वे 
विशाल शक्षियाँ अंधाधुंघी के साथ अपना कार्य किए 
चली जाती हें। उसके औचित्य ओर अनौचित्य से 
उनका कोई संबंध नहीं रहता । बड़े से भी बड़ा प्रतिभा- 
वान्‌ परोपकारी व्यक्ति भी आग में जल जा सकता है, 
पानी में डूब जा सकता हे, गोली से मारा जा सकता 
हे, प्लेग और हेज़ा का शिकार हो जा सकता है, नियंता 
अथवा सृष्टा के पास कोई साधन उसकी रक्षा का नहीं 
रहता । यदि नियंता का सचमुच में कोई शासन होता 
श्रौर उसके हृदय होता, इंसानियत होती, तो वह गत' 
महायुद्ध में बारूद की विस्फोटक शाक्षि को अवश्य कुछ 
काल के लिये सस्पेंड कर देता । हम देखते हैं कि साधा- 
रण मनुष्यों के बराबर भी उसमें करुणा और विवेक 
नहीं पाया जाता । 

फिर प्रश्‍न यह होता है कि ईश्वर महाशय सूष्टि 
बनाने के पश्चात्‌ निश्चेष्ट होकर बेठ रहे अथवा सृष्टि का 
कार्यक्रम अभी भी जारी है। अच्छा, वे सृष्टि के पेरतर 
क्या करते रहे ? और उन्हें सृष्टि के बनाने का ख़ब्त ही 


क्यों सवार हुआ ? ये सब समस्याएँ क्या, केवल इसी: ... 


लिये उत्पन्न नहीं होतीं, और निरुत्तरित दशा में नहीं 
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रह जातीं कि ईश्वर ओर उसके आचरणों को ज़बईस्ती 


मान लिया हे। संसार में ४० वर्ष पहले क्लोरोफ़ार्म 
नहीं था । रासायनिक पदार्थों से इस यौगिक 
का आविष्कार किया गया। सनुष्य ने अनुसंधान से 
यह ज्ञान प्राप्त किया कि उसके सुँघाने से मनुष्य की 
चेतनाशङ्ति कुछ समय के लिये लुप्त हो जाती है। 
क्लोरोफ़ामे के इस स्वभाव का उपयोग अख्नचिकित्सा 
में बहुतायत से किया जाने लगा, जिससे आज तक 
करोड़ों आदमियों की जानें बचाई गई | यहाँ प्रश्‍न यह 
होता है कि कया ईश्वर ने सृष्टि बनाने के साथ ही यह 
नियम बना दिया था कि क्लोरोफ़ामे का प्रभाव ज्ञान- 
तंतुओं पर उक्ग प्रकार से पड़ेगा ? परंतु उस समय तो 
क्लोरोक्ाम था ही नहीं, तब क्या इधर क्लोरोफ़ामे 
का आविष्कार हुआ ओर उधर ईश्वर ने फ़रमान निकाला। 
नियम पदार्थ न होकर किसी परिस्थिति-विशेष में हो ने- 
वाला एक अनिवार्य परिणाम-मात्र है। सो में १० घटाने 
पर नब्बे, २० घटाने पर अस्सी, ४० घटाने पर साठ, 
और साठ घटाने पर चालीस हुआ करते हैं; इसका कारण 
कोई - नियम अथवा निर्यंता की इच्छा नहीं है कारण 
केवल यह हैं के दूसरी स्थिति संभव ही नहीं । सूर्य, 
चंद्र इत्यादि नक्षत्रों की गति ओर वज़न और दूसरे 
नक्षत्रों से दूरी अथवा नज़दीकी, ओर उनके सापेक्षिक 
आकर्षण पर निर्भर है ओर यही कारण है कि गणित 
द्वारा उनकी गति का पता लग जाता हैं। इसी प्रकार 
गेहूँ के पड़ में गेहूँ होने, ओर बैंगन के पेड़ में चिरौंजी 
न होने का कारण किसी वेयक्रिक्र सत्ता का प्रदर्शन नहीं 
है, नहीं तो हम गेहूँ के पेड़ में से आलू क्या 
आदमी भी पेदा हुए देखते । क्योंकि सर्वशक्षिमान्‌ के 
लिये असंभव क्या है “परम शाक्रिशाली सत्ता” जो न 
कर डाले, थोड़ा है। गेहूँ के पेड़ में गेहूँ इसलिये होता 
है कि करोड़ों वर्ष से चुद्रातिचषुद्र अवस्था की कोई 
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वनस्पति ्रगणित परिस्थितियों को पार करके आज 
~ 

जिस अ्रवस्था को पहुँची है, वही गेहूँ का पेड़ है | उसे 

हम गेहूँ का पेड़ इसलिये कहते हैं कि उससे हमें गेहूँ 


प्राप्त होता है । उसके अनेकों श्रवयवों का पारस्परिक 


._ ` प्राकृतिक सगठन अपनी पिछली परिस्थितियों के कारण 
_. “ऐसा हो गया हैं कि वह अपने वृद्धि-क्षेत्र से कछ विशेष 


प्रकांर'के तत्वों को ही ग्रहण कर. सकता है; जिन: तच्वों 
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से कि उक् पोधे में गेहूँ के अतिरिक्त दूसरी वसु क 
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नहीं सकती । बैंगन के पेड़ से चिरोंजी न उत्पन्न ऽ | E 
कारण भी उपरोक्न ही ह। “तीसरी बात विचा [ण 
मेज़-कुरसी इकदम बालू की भाति नहीं बनाए हि 
बनाए र हैं ठोस काठ से । और काठ में डोसा 
लिये हे कि उसके असंख्य परमाण बि 
अवस्था में रहने के कारण एक वतर ता है; 
पारस शर 
तारतम्य रखते थे, ओर उसके कारण एक दूसरे ही 
प्रकार जकड़ ओर गुँथ गए थे जैसे कपड़े के धागे कताः 
धागे सरुइ के रेशे। उक्त सामगो से यदि हम 
कल्पना-कोशल र परिश्रम के द्वारा मेज़ बनाना दषस 
हैं, तो काष्ठ का जो भाग मेज़ के स्वरूप के अनरूप ताय 
है, उसे जोड़ देते हैं, ओर जो नहीं होता तो शरीर की शक सा 
अर अखों के प्रयोग से उसे दूर कर देते हैं र शहि 
जाती हें मेज़ या जो कुछ आप बनाना चाहेँ। हार 
सृष्टा के चातुये की एक झलक आपने आँख की तर 
वट के इष्टांत द्वारा दिखलाने की कोशिश करी [सी 
निस्संदेह दूसरी वस्तुओं की तुलना में आँख का हाह प 
बड़ा ही क्रिष्ट, बड़ा ही सुंदर और सुव्यवस्थित है। पिव 
आपने अगाड़ी पर ही ध्यान दिया है ज़रा पिछड़ी 
देखिए । क्या मनुष्य की अख आज इँसामसाह॥ है 
२०वीं शताब्दी के २८वें वर्ष में भी उतनी ही उफ 
हैं, जितनी कि सृष्टि के प्रभातकाल ( ? ) में थी! 
आज उतनी ज्ञानपिपासा, उत्कर्षलालसा ओर श 
प्रेरणा के वशीभूत होकर उसे दूरदशक यंत्र, र्ष 
यत्र, एक्सरेज्ञ का आविष्कार करके उनकी सहायं 
अपना आखा का श्रधूरापन यथा सभव दूर करे 
प्रय्न नहीं करना पड़ता ? यदि इश्वर ने मर्ग ष 
आँख बनाई होती, तो उसमें कम-से-कम यह तर | 
होती जो मनुष्य के स्व॒निर्मित साधनों की सहार |, जार 
उसे प्राप्त होती है । इसी बात पर रुष्ट होकर एक "| न 
तो यहाँ तक कह बैठा है कि यदिं सचमुच † «| र्‌ 
की ऑख किसी व्यक्ति की बनाई हें ओर * ||ह दे 
समक्ष पहुँच सकता हूँ, तो में इस आँख को ! 
उसके सामने उसी तरह फेंक दूँगा जसा ढ़ । 
अल्हड़ चश्मेवाले के ग़लत चश्मा दे देने पर 
ग्राहक लानत-मलामत के साथ चश्मा उसंकी $ # योर 
फेंक आता है। : । 


दिव : 
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हैँ कि यदि आ “जितने टाहप त जतन टाइप तुलसीकृत- 
र छापने में लगते हैं वे सब एक भारी स्थान 
> किए जावे और लाखों-करोड़ों वर्षों तक पद्चोरे 
तो क्या कोई विश्वास कर लगा एके ।विना तुलसी. 
5 परिश्रम के दी उक्ल रामायण तयार हो जाती 
यार हो सकेगी । निदान ऐसी बेसिर-पेर 
हु पतले लड़ना व्यर्थ ही प्रतीत होता है ।” निस्संदेह 
र में पी वेसिरपैर की अटकले लड़ाना” व्यथे ही प्रतीत 
वा है। परंतु लड़ाता कान है ? केवल आपकी कल्पना। 

ह अंत विश्वमंडल मनुष्य के विश्लेषक ज्ञान के 
कस के बहुत समय पहले भी वर्तमान था । अर्थात्‌ 
दण पहले से ही मोजूद थी। विश्व के ब्यापारों 
। सामहिक दशेन ( केवल्य ) हमें हमारी इंद्वियों की 
हि दी परिमितता ओर बुद्धि के विकास की न्यूनता 
6 क्वाण नहीं होने पाता । सारा विश्व-प्रसार एक ही 
वत हे, दो नहीं | परंतु मनुष्य के पास विश्लेषण-नामक 
। कीसी कला है कि जिससे वह उसके किसी विशेष अंश 
का हूक परिचय किसी + समय में प्राप्त किया करता हे। 


ग्रापं 
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ख के व्यापारों से नहीं की जा सकती; क्योंकि कृत्रिम 
र सांत होते हैं ओर विश्व के व्यापार अनंत; 
| शर अनंत की क्या तुलना और क्या उनका संबंध । 
| “बे ज़रा दूसरे पहलू पर भी गौर फ़रमाइए । क्यों 
चेष्ट ने तो नागफनी में कटे पेदा किए भरे न? 
^ "लियम बरवेंक साहब ने इतनी गुस्ताख़ी कर डाली 
वैना कॉरेवाली नागफनी पैदा कर दी जिसमें पशुओं 
॥ तेय सामग्री में एक बहुमूल्य, उत्तम और सुलभ वस्तु 
हि हो सका । कई प्रकार के ऐसे फल, फूल ओर 
१५ १ रेच गए जो पहले कभी थे ही नहीं । रोर 
/ पे, हाल में कोई डाक्टर साहब ने अमरीका में 
का मो बा किस द्रब्य र उपयोग हे 
अर वह मुर्गी अंडे भी दे 
र सुना है कि निपट निर्जीव रासायानिक पदार्थों 
गतर से एक सजीव बस्त “लजैलीफिश” ( एक 


जीवन-ज्यौति 
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र सा मछली) बना डाली । काहिए ख्रष्टा के अधिकार- 
चेश पर यह एक प्रकार का व्यतिक्रमण हुआ या नहीं ? 

गरज़ यह कि विद्वान्‌ लेखकद्य को सृष्टि-विंधय नियम 

शानयुक्ष ओर बुद्धिमत्ता” के साथ बनाए हुए दिखाई 

पड़ते है, ठीक उसी तरह जैसा कि एक पादरी साहब ने 
गरज म उपदेश देते हुए कहा था कि देखो “इश्वर की 
व्यवस्था कितनी सुंदर ओर विलक्षण ज्ञानयक़् है कि 
राववार सदव सप्ताह के अंत में आता है, बीच में नहीं 
आर इसा प्रकार झूत्यु बीच में न आकर जीवन के अंत में 
हा श्राती है| हमें उसकी दयालता के लिये धन्यवाद 
दना चाहेए ।” अब ज़रा यह भी विचार कीजिए कि 
याद “विलक्षण ज्ञानयुक्र आत्मा” ने सृष्टि के नियम न 
बनाए होते तो क्या होता ? दो क्या और दो मिलकर 
पाँच होते ? क्या बृत्त की परिधि उसके व्यास से छोटी 
होती ? क्या रस्सियों का एक ही सिरा हुआ करता ? 
अथवा क्या पानी उपर को बहता ? 

नियम केवल एक परिणाम-विशेष का ्राभासमात्र है, 
किसी विशेष अवस्था में विशेष व्यापार का विशेष परि- 
णाम ही हो सकता है, अन्य नहीं । परंतु श्रज्ञानवश हम 
उसे नियम कहा करते हैं ओर नियंता को खोजते फिरते 
हैं । इस अनंत संसार में ग्रहों की गति, भिन्न-भिन्न प्रकार 
के जल-वायु, अगणित प्रकार के जीव-जंतु, वनस्पति ओर 
मानसिक क्रियाएँ, बुद्धि, विवेक, स्मृति इत्यादि केवल 
परिस्थिति के श्राधीन हैं, अवस्थाविशेष में ही उनका 
विकास होता है, ओर समुचित अवस्था न रहने पर हास। 
यदि परिस्थिति अनुकूल न हुई होती, तो संसार में बहुत 
से पदार्थ श्रौर उनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ पैदा ही न 
होतीं । इसी प्रकार भविष्य में नई-नई परिस्थितियाँ 
उपस्थित होने पर इस ससार म॑ अनेक नई वस्तुएं आर 
उनके नये ब्यापार इष्टिगोचर होगे । 

आप कहते हैं कि “जब संसार में इढ़ नियम वर्तमान 
है, तब उनका बनानेवाला कोई “सज्ञान आत्मा” अवश्य 
होगा ।” अच्छा श्रब आप ही बतलाइए कि क्या किया 
जाय, श्रभी तो ईश्वर का विषय ही विवाद-अस्त हो रहा 
है और उस पर ज्ञाद दिया आपने आत्मा का बोका 
और वह आत्मा भी “जानयुक्क !” सुख्य विषय के 
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लिरिक अन्य कोई विवादःअस्त विषय युक्तिं अथवा, . 
व्रमाणस्वरूप उपस्थित करने में तर्क कहँ तकः सार्थक 
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हो सकता है । ओर, यदि आत्मा कोई चीज़ हो भी 
तो जेय के अभाव भें उसे ज्ञान केसे हो सकता है ? 
आख़िर आत्मा को ज्ञान हुआ तो किस वस्तु से? संसार 
तो उस वङ्गथा ही नहीं, संसार के अतिरिक्त आर 
कौन ज्ञान उस आत्मा को हुआ ? 

सूर्थ, चंद्र, गेहूँ, बेंगन, चना, जो आदि के दृष्टांतों 
का समाधान में पहले कर चुक्रा हूँ, फिर से दुहराने के 
लिये क्षमा चाहता हूँ । पर आप जो यह कह रहे हैं कि 
“सारा संसार जो दृष्टिगोचर हो रहा हे यातो † 
ने बनाया या आप-ही-आप उत्पन्न हो गया।” उस 
पर भी विचार कर देखिए । आपने केवल दो सम्भा- 
वनाओ पर तो विचार किया है, पर तीसरी महान्‌ 
ओर संतोषजनक संभावना पर आपका ध्यान ही नहीं 
गया । गुस्ताख़ी माफ़ हो ! मेरे मत से इसे न तो 
किसी ने बनाया ओर न यह आप-ही-आप उत्पन्न हो 
गया । वह तो संदैव से रहा हे ओर सदैव रहेया-- 
यही वह तीसरी संभावना हैं--जिस पर आप कदाचित 
इसलिये दृष्टिपात न कर सके कि आपने नियम के समान 
ही समय और स्थल को भी पदार्थ माना है और 
स्वीकार किया है उनका अनादित्व ओर अनन्तत्व ! 
हमें कुछ अफ़सोस नहीं, यदि तीसरी संभावना सही ने 
करार दी जाकर आप ही का मत लिया जाय कि “घिना 
पदार्था की सहायता के ईश्वर सदा से था ओर अपनी 
इच्छानुसार उसने पदार्था एवं संसार की रचना की। 
मगर क्या बताएँ ।-हइम मजबर हैं क्रि हमारी कल्पना में 
यह बात नहीं आती कि शून्य से भ्रथवा अपदार्थ से 
( ज्ञान युक्त आत्मा से ) “यह सूर्य, चंद्र ओर असंख्यों 
नक्षत्रों एवं ्थ्वायुक्न सुंदर नियमबद्ध संसार, तथा 
ऐसे ही ऐसे ञ्रसख्या अन्य संसार ( जिनका अस्तित्व 
विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है )” केसे उत्पन्न हो सकते 
हैं ? क्या शून्य से शून्य के अतिरिक्त ओर भी कोई दस्त 
उत्पन्न हो सकती है ? आपके मनोरंजन के लिये में यहाँ 

ह भी कह देना चाहता हूँ क्रि शून्य को शुन्य से भाग 
देने में भजन-फल बड़ी-से-बड़ी संख्या भी हो सकता 
है। परंतु उस संख्या का मूल्थ भी शून्य ही होगा। 
स्वरूप केवल काल्पनिक ही है । तब क्या “सारे संसार, 
सार सूयमण्डल बरनू एसे ही अ्रसंख्य सर्यमण्डल”?? 


शुन्यमात्र ह ? यदि ऐसा ही है, तो हम ओर आप, भा धरी 
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का ध्यानपू्वेक अध्ययन करें, तो उन्हें सेरे तथा तर 
EN [र ~ ~ Ae _ $ | 
वेज्ञानिकों, नास्तिको, न्यायवारदियो ओर सदेवा] 


पीछे बृथा सिर पचाने की ? खेद इत 
जानयुक्क आत्मा”! ने केवल शन्य ही 
सुभे यह जानकर अत्यंत 


सञ्चता हु 


प्रा हें। से आपसे प्रार्थना करूँ 


के अस्येक पेह दे 
जीव एवं मनुष्य केसे छोटे 


एक फुट का पेदा होकर बढ़ते-बढ़ते 
का केसे हो जाता है, ओर उसकी 
नहीं टूट जातीं, अथवा खाल क्यों नहीं 
इत्यादि शंक्राओं की निर्वृत्ति. के लिप 
( Cosmology ), जीवनशास्त्र ( Biol 

ओर उसके अंतर्गत विकाखबाद ( F४00 


d 
DS 


तक के सिद्धान्तों, विचारों ओर प्रमाणो को सुच 
से समझने में अधिक सुविधा होगी । में तो सा 
था के लगभग दो वप पहले मावुरी स “जावाशुबा| 
शीर्षक प्रापिद्ध लेख के प्रातिभा-संपन्न लेखऊों को धि 
जीवन-शास्र न पढ़ना पड़ेगा; परंतु आवश्यकता सब] 
करा लेती है । कहा भी हे “गार ज़रूरत बुश 


बाशद ” | ह | 
प्रकृति में वस्तुओं का स्वरूप अदलता-बदलता । | कष 
है, परंतु वह किसी इच्छा ओर विकार के “| | की 
होकर नहीं । प्रकृति को न किसी घटना-विशेष मे ||| फे 
होतः है ओर न सुख । एथ्वी पर मनुष्य का | 
केवल एक आकस्मिक घटना है । प्रकृति का इस | 


> 


मं कोई विशेष लच्य नहीं जान पड़ता ओर 4 दि 


डसका कोई दुःख न होगा। आराम शरि | ९ 
उपकार श्रोर अ्रपकार, जीवन ओर स्स्यु, अ प 

4 
उसकी दृष्टि सं सब समान हैं | वह न क्रूर ®,  ॥ be 


> नऽ | 
न वह पूजा से प्रसन्न हो सकती ईँ," ° | 


जीवन-ज्योति 


ती 


व हक पे 367 ८< 
त श्रा कछु क्र [a 
क्राधचत, र न भत्रा से डे हम कहते ह-विशुद्ध सत्य है । परंत हम यह जानते 


झू | रहनेवाला विष और माता हैं कि तर्क की जो पद्धति आज समस्त सभ्य संसार को 

. न रेम उसक जय एके समान हैं। स्वीकार है, उसका भरसक उपयोग करने में हम पथः 
छि बूल परिस्थिति मिलत र मनुष्य का अष्ट नहीं हो रहे हैं। इम संसार को खली आँखों से 
न २३ इस वस्था को i ह T च [क उसम देखते हैं आर जेसा देखते हैं वैसा ही कहते हैं । हम | 
जो, तय प्रेम, तकसंबर्ध इत्या।द उत्पन्न उसमे आ बातों को मिलाकर अनोखी खिचड़ी | 
ह पेड हे रहै । bre 
| हल यह नहीं कहते कि हमारा ज्ञान पूर्ण है अथवा जो + राजाराम पांडेय | 


x x x 


मगाओ झफ्ल मगाओ विद्याथियों 


क़ | 
अगर आपपान खाने फे शौकोन | सुच्चा मित्र | 
हैं तो हमारा सुसबिसास मसाला | आजकल के ल 6 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में के मिसेज, कक | 
ज़रूर खाइये खुश्बदार ब छुश- 
ज्ञायका है ॥ 


ओर व्यसनी होते हैं 
यह बात किसी से छिपी 
नहीं है । चे जवानी 
में ही वूह़ेसे हो 
जाते हैं ओर भ्रनेक 
तरह के रोगों से युक 
होकर थोड़े ही दिन 
की उमर में इस संस! 

से बिदा हो जाते हँ । 
यह्‌ पुस्तक इसी भय॑- 


(मुखनिलाख मसाला). 
|| कीमत झुलबिलास मस्राला छोटी डि० 
| दरजन १॥०)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ३॥) 
कीमत तास्बूल झस्बरी टेबिल्लेड छोडी डि० 
|| भे द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी द्रजन ४॥) 


पुड़िया ॥) सेंकड De A स | | | कर RR के सुधार 
5 ल अम्की १ | | ॐ उदेश्यले सरल भाषा 
रे [ee [श 00 (083 | | में लिखी गई है। 
नोट] ज्यादा हाल जानने के. | IO पम हे २ | | पुस्तक एक बार देखने 
Hh हज लकी {| | सेही ज्ञात हो जायगा 


द नमूना केलेन्डर और नोटिस 
. गये \। है। मस्य केवल ।॥८) 


_ ५० प्यारे बाल शक्ल रमा-खुलभ-काया 


ताम्बुल अमरी देजिजेंड) :> व 
0 ७... 'पारे लाल श॒क्ला स्ट्रीट कानपुर + १० खय महल, पडन “a 


फि इससे हर एक 
विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकारहो सकत 


~= 


Soeossenseneooee TT 
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२, पाश्चात्य साम्यवाद ! एक भांति 

वेषम्य प्रकृति के प्रधान नियमों सें से एक हे। जहाँ 
देखिए हीं विषमता दिखाई देती हे- जातियों में, ख्री- 
पुरुषों में, परिवारों में और परस्पर व्यक्लियों में । इस 
प्रशन का जहाँ तक मनुष्य से संबंध है, यह ( प्रश्न ) 
हमारे सामने इतिहास के आरंभ-काल से है । 

जैसे-जसे समाज सभ्यता के शिखर की ओर अग्रसर 
होता गया, विषमता भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने 
लगी । अनुन्नत जातियाँ “लकड़ी काटनेवाली और 
पानी खाँचनेवालों की स्थिति” में रह गई। उच्च जातियों 


LoS 


में सी शारीरिक ओर मानसिक शकङ्गियों की विषमता 
ने सामाजिक स्थिति? में बड़े भेदभावों ओर संसार के 
उत्तम पदार्था के अधिकार में अनियमों को जन्म दिया। 
सामाजिक सुव्यवस्था ओर सदाचार को क्रायम रखने 
के लिये पूर्वी विद्वानों ने तीचण बुद्धि से काम लिया । 
उन्होंने इन विषमतां को 'कर्भ” और “आवागमन? के 
सिद्धांतों पर ठहराया । यदि कोई ब्यक्गि निर्धन है अथवा 
दुःखी है, तो उसको यह समझकर चैर्य धारण करना 
चाहिए कि उसकी यहद दशा उसके पूर्व-जन्म-कृत पापों के 
कारण हैं आर यदि वह इस जन्म में सुकर्म करे तो उसको 
निश्चय ही, दूसरे जन्म में अच्छा पद प्राप्त हो सकता हँ । 
हमार समाज-शाख-विशारदों थोर नीतिकारों की कशलता 
तो देखिए ! उन्होंने कर्म-सिद्धांत द्वारा एक दःखित (विष- 
सता के प्रहार से पीड़ित ) मनुष्य को अपनी आतावस्था 
म भी सतुष्ट रहने को बाध्य कर दिया और “आवागमन? 
का शान्तपाठ पढ़ाकर उसको “्राविचल्ित होकर सरका 
करने का क्षमता? दे दी । अर्थात्‌ आत्मोन्नति का मार्ग 
बतला दिया । इसप्रकार सम्राज-संगठन और मनुष्य 
की उन्नति दोनों भहत्तत्पूण काम सध गए । 
आध्यात्मिक माग में अनेक पौर्वात्य सघारकों ने 
समता का पाठ पढ़ाया है ओर भारत में वेष्णव, बोद्ध, 
कबारपथा, सख, सतनामी यादि सम्प्रदायो का अस्तित्व 
उनक समीकरण प्रयत्नों का ज्वत्षत उदाहरण है । 
परंतु पश्चिम में अवस्था बिलकुल इसके विपरीत ह्वे। 
पूव मे विषमता ( Ineqn2]ity ) को नष्ट करने का 
प्रयत्न महापुरुषा द्वारा नेतिक ओर आध्यात्मिक आधार 
पर किया गया और पश्चिम में इसके विपरीत उइंड 
नेताओं ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया । उन्होंने 


"नल 


है 
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इस आर्थिक इष्टिकोण से देखकर इस प्र 
को छाप लगा दी । 

“फ्रांस को ऋति'(Frcuch Revol पti0) बन 
को प्रचार करने का सबसे प्रथम प्रयत्न था ।इ 
का सद्धांत था “सब सनष्य जन्मतः समा 
अधिकारा मे भी स्वतन्त्र ओर बराबर हैं? 
बुद्धि एवं प्रकृति के प्रतिकल है । 

लाड ब्रमवेल कहते हैं-- समता--यदि इसका, 
धन अथवा स्थिति की समता से हे, तो मैं कहग | 
काई वस्तु नहीं हं, न कभी ऐसी कोई बस्त कित; 
स था । धन अथवा स्थिति का वेषम्य, जिसके: 


भेभेज्ञ पु 


| allt 
सब सनृष्य उपाजन करन का शाङ्ग ससान नु|| उत्र 


सभव हैं कि यह आग रूस तक ही परिमित तर| पाहि 
समस्त योरप में फेज्न जाय । _ 

साम्यवाद के समर्थक कार्थ-च्षेत्र की स्व 
ही नहीं चाहते हैं, वे केवल यही नहीं चाहते ६ 
शक्कियाँ उपयोग में लाने का भरपूर मौक़ा दि 
क्योंकि इन अधिकारों का तो वे १० वर्षा सें 
उपभोग कर ही रहे हैं । इस काल में वस्तुतः बह । 
वेज्ञानिक, शिल्पकार, राजनीतिज्ञ मज़दूरों में सँ है 
हैं | हॉ, यह बात ज़रूर हैं कि मध्यम श्रेणी में ५ | 
विद्वानों की अ्रपेक्षाकृत इनकी संख्या बहुत कर्म 
इस कारण से वे इनमें मिल भी गए 


३०७ तु° सं० ] 


कारण है । जब निधन बलवान्‌ हो जाते हैं, तो 
| निको को निकाल दंत आर उनका माल-श्रसबाब 
| ; कर उते हैं, यहाँ तक कि वे (१) ऋणों को 
गकार करना (२) भूमि को नए रूप से विभाजित 
दा आदि उपायों का भी अवलम्बन कर बेठते हं । 

| प्रकार धनवान्‌ भा जब शाङ्गेशाली होते हैं, तब 
गरबा से श्रच्छ तरह बदला लत € । मालदार श्रपना 
छोड़ना चाहते आर निधन भूखों नहीं मरना 
दाना हा लड़त 


परंतु इस प्रकार की प्रत्येक योजना घोर भ्रन्यायपूरण 
३ । हम इस “अन्याय? को अपने शब्दा में व्यक्त न कर 


x) 
{ 


के सी उस मिहनत के परिमाण और मूल्य का ख़्याल 
(धि हुए जो कि उसने उस भूमि की प्राप्ति के लिये की 


i दिया जाय? ऐसा हमारा उद्देश्य कभी न होना 
९| ए, परन्तु इसके विपरीत हमको चाहिए कि हम सब 
| गुणा के लिये उस वस्त॒ के लाभार्थ समान कार्य-च्षेत्र, 
(| मान वायुभंडल उत्पन्न कर दें । प्रत्येक मनुष्य को उसके 
कक (वि पदार्थों को प्राप्त कने का अवसर प्रदान करना 
| ” बात है और उन पदार्थों को ही स्वतः दे देना-- 
दु | न प्राप्यथ समाचित प्रयत्न किया गया अथवा 
६ या-दूसरी बात है । प्रत्येक मनुष्य को अपने 
A) 
ह| 
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जीवन-ज्योति 


¬ ¬ = २ ९७७७७  ख6& ई 
~ CR) 


कार्य चेत्र को ग्रतिक्रम किए विना अपनी 


उन्नति के हि 
नति के लिये अथक प्रयत्न करने का पूण अधिकार है। 


यादु त अपना योग्यता, परिश्रम, अ्रध्यवसाय 
न्ता Rea i संतोप-सामग्री लाभ 
की न हा से वह उसका स्वामी 
ratification ) लाभ न 

करने दना अथवा उसको अपहरण कर दूसरे को देना 
सरासर अन्याय है ।?? 

साम्यवाद्‌ श्रथात्‌ समान अथ-बितरण के मार्ग में कई 
वाधाएँ ह, जिनको इसकी ख़राबियाँ भी कह सकते हें । 
इसका सचालन तलवार की धार पर ही हो सकता है। 
मज़बूत सेना आर शक्षिसम्पन्न एवं सुदृढ़ शासन के विना 
इसका कायान्वित होना असम्भव है । राष्ट्र को दासत्व 
को बेड़ियों में जकडे बोर इसका चालू होना कठिन है। 

पाश्चात्य साम्यवादक्रांतियों और प्रतिक्रांतियों का 
जन्म-दाता है । फांस की राज्य-क्रांति के बाद भी एक 
प्रतिक्रांति (Counter-R€४0lu६0n) हुईं थी। साम्य- 
वाद्‌ को पूर्णरूपेण चालू हालत में हम रूस में देखते हैं । 
वहाँ के प्रवाह को देखकर बहुत-से विद्वान्‌ बोल्शेविस्ट 
रूप से ज़ारशाही को ही भ्रच्छा समभते हैं । 

आधुनिक साम्य-विचार आजकल की फेली हुई 
भीषण विषमता के परिणाम हैं । विषमता आधुनिक 
औद्योगिक क्रांति ([n4७७६7।]9I) के कारण बढ़ रही 
हव । उद्योगवाद का नाश किए विना वैपम्य का अंत करने 
की चेष्टा विफल होगी । पूँजी-वाद ( Capitalism) 
आधुनिक उद्योग-वाद का निश्चित फल है । हमको 
धनिक उद्योग-वाद ( मेशीनरी-सिस्टम ) का नाश 
करने के लिये प्राचीन डद्योग-घंधों पर जाना होगा, जो 
अधिक स्वास्थ्यकर है । प्राचीन उद्योग-धंधों को अपना- 
कर हम शीघ्र ही सुख ओर शांति का साम्राज्य स्थापित 
कर सकते हैं । इस प्रकार मूलहव्य की एकाग्रता 
( Concentration ) भी न हो सकेगी । 


बृदावनदास 


कक Eo 


स्वरकार--गोरीशंकर वर्मा साहित्याचार्य| शिव्दकार--प ० नागेंद्रनाथोपाथ्याय साहित्या 
राग-मेघमलार । 
भपताल - 
उनई घुसरि घूमि, रूँवरी बदरिया ॥ 
एक ओर मोर सोर, करत अमित घोर । 
रहि-रहि अति जोर, करत बडुरिया ॥ 
पथिक न मग माहि, परत दिखाई एक । 
जलमय हो गई, सगरी नगरिया ॥ 
चपला चमक अरु, घन को दमक धुनि । 
मन माहि होत एक, विकट समरिया ॥ 
5 मात्रा--मृदग-वोल 


x ३. ° १ 
9 डे ४ ¥ ६ ७ ८. & 
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“NS a हठो स्ट ड 
जिन स्त्ररा के ऊपर बिन्द हो, उन्हें तार ससक का जैसे---“सं’, जिन स्वरों के नीचे बिन्दु हो, उन्हें समत्र सलक 
भ, जैसे--'सनः, जिन स्वरों पर बिन्दु न हो, उन्हें सध्य सक्च का समझना चाह । जेले-- 
एक मात्रा में बजाना चाहिए । जैसे--““घप? यह राग आरोह में 


~ इस प्रकार के चिह्न में जितने स्वर हों, उन्हें 
संन घए मगर स इव सात 


परगमपन इन छः स्वरों के बजने के कारण पाड़व तथा अदराह म॑ 
सरा के कारण सम्पूण है \ 


RN + 
। जेसे इस राग छा पकड 
जिन स्रों पर राग का दोरा या रपट अधिक होता है, उले परे कइत द्‌ 


धधमपधसंधपसपसगय ह । 


'रगामपमगसखसनृस्तरसगसररमप न 
x न 
x र > जक 
DN हूँ 
«ऑल रे 2 
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२४५६ प्राधुरी 


२ घपला 
( एक मोलिक चुटकुला ) 
कोई हास्यप्रिय जेंटिलमेन किसी वर्काल मित्र के 
यहाँ गए हुए थे । जितने लोग बेठे थे, एक-एक करके 
उठ गए और संयोगवशात्‌, जब वहाँ कोई नहीं था, तो 
आपने देखा कि दूर सम्मुखवाले कमरे में एक सन्दूक़ 
भेहाग्नि ( मेहोगनी ) लकड़ी की, बहुत ही बढ़िया, 
फ़ैशनेबुल ओर पालिश पोती हुई रक्ख्री है । वह बड़ी 
मूल्यवान्‌ जान पडती थी । पास ही “चाक”? ( खड़िया 
मझ्टी ) शेल्फ़ में रक्‍्खी थी । आपको क्या सूझा कि कुछ 
कौतुक करना चाहिए | चट खड़िया उठाया और शीघ्रता 
से, परंतु स्पष्ट अक्षरों में, संदूक पर यह वाक्य लिख 
दिया कि-- 
“कोई संदूक़् पर खड़िया मिट्टी से न-जाने क्या लिख 
गया हे ।” 
यह लिखकर कमरे से बाहर निकल आए ओर गंभीर 
सुख मुद्रा बनाकर अपनी आरामकुरसी पर पृषेवत्‌ 
लेट गए । किसी को कुछ ख़बर न हुईँ। किंचित्‌ काल 
में ओर लोग आ गए । तो कुछ ही देर बैठकर आपने 
बिदा माँगी । हैट उठा लिया, और “गुडबाई'” बोलकर 
चलते बने । भ्रस्त । 

वकील महोदय बटे थे, नोकर को पुकारा कि “ओ रम- 
हरा ! वो मर्नांबाक्स ले श्रा ! वो उस कमरे में रक्खा 

हं !! जा !” नकर गया, और चिल्ञाने लगा कि “अरे 
यह पर तो द्‌.।नों गोद-गाद गवा हे । मारिस नीक नीक 
संदूखि चापर किद्देसि !” वर्काल महाशय चोकन्ने हए 
कि मनीबाक्स ( रूपए रक्खी जानेवाली संदूक ) पर 

किसका हाथ लगा । 

इतने सें उनकी एक लड़की आइ, जो कन्या-पाठशाला 

के किसी कक्षा में पढ़ती थी । उसने नोकर की चिह्नाहट 

सुन लिया था। ओर वहाँ गई तो बोली--“लाला 


: किसी हिंदी पढ़े ने लिखा हे ।”” 


वकील--“श्रोर लिखा क्या है ।” 

लड़की--( पढ़ते हुए ) “कोई संदूक्र पर खड़िया 
मिट्टी से न जाने क्या लिख गया है ।'? 

वकील-- अरे क्या ,तू पढ़ नहीं सकती 
क्या,कहने-ही भर को है कि मैं यह जानती हूँ, वह 
जानती हूँ ??”. 
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लढ़की--“लाला हम हिंदी खब पढ़ सकती 
आाठई कच्छा में पढ़ती हन । केतना एक से 
डारेन ।?? "गि 
वक्रील--“तब यह क्यों नहीं बताती bl 
लिखा हे |”! 
_ लड़को - बताती तो हन। ( फिर पढ़ती है 
सदूक़ पर खड़िया मिट्टी से न जाने क्या । 
वकील--“हाय हाय, फिर वही बात । भरे, ३ | 
गाली-गुप्ा-फ़ोहश लिख गया है, जो मारे शई के 
पढ़ती । या यों ही गोद-गाद गया है या कोई 
वाली बात लिख गया है या और कोई... ,, 
लड़की -''गाली-वाली नाहीं लिखा है ।”” 


) के 


TT) 


| 


४७ 7 ~ 


हद पदों तो हम Iबेलकल नही पढ़ सकते | 
इतने भें कुलपुरोहित पंडित आ पहुँचे 
भीतर बुलाया, आते ही बोले 
“जजमान धमा अवतार के जै होय ! ओ है सो 
दच्छिना पत्रा पर चढ़ाइए सरकार |”? 
वकील--''भहराज, यह पढ़िए क्या लिखा है।” | 
पंडित--“( संदूक़ पर खूब घुरकर ) धमंमृै | र 
इस पर तो... ......( पढ़ते हुए ) कोई संदू], ` 
खड़िया सिद्दो से न'जामे क्या लिख गया है ।” | 
वकील--( #ँकलाकर )--'“घन्य हौ, बिहा 
महराज, बलिहारी । पालागी !”” 
पंडित--“ चिरञ्जीव ! ए बने रहौ सरकार | 
हजूर रुष्ट हौ ।” 
वकील--“ रूष्ट-पष्ट नहीं समझ सकते । एक | 
जुमला नहीं चलता, आपसे, ओर कहते हो ह 
पुरान को तोता ऐसा रटे हुए हैं। (क्रोध 4 
चबाते हैं ) ।?? 
पंडित--( वकील को प्रसन्न करने के लिये ) 
बेद ओर नवा बेद की बात नहीं। रहा यह बात.” 
वकील-_“ई० चुप रहिए जी । देख ली, १ 
लियाक्गते बेढ़ब । जब सामूली हिंदी नहीं पढ़ 
सस्कृत ज़बान क्या पढ़ सकेंगे । ताउजुब द 
पत्रा कख बाच लते हं ।”” 


३०७ तु० सं० ] 


" "क 

जज ग काक ् | N ~ 

ती ह| दरे मित्र बोले--'“किसी ने जिह्वाग्र करा दिया 
रे 2 ब्यंग्यवचन पंडितजी के हृदय में बाण की 
र) होगा |! यह 5 


लगे । परंतु “मौन सवोथेसाधनम्‌ ।” स्मरण हो 
इसलिये चुप रह गए। 
दील ( इन्हीं मित्र से )--+काहिए मे दीर के० 
मे करा! आप ही पढ़कर बतलाइए । स्कूल में आप सिकेंड 
0 | में हिंदी लिए थे ।” 
| षर मित्र-- हैँ; मैं पढ़ सकता हूँ । सुनिए ( पढ़ते 
म के ॥ एए) कोई संदूक पर खडियाःः ० 22.2 ०८ 
र मत ` दढील--“ओह ! खड़िया-हड़िया । हम भी देखते 
£ हरकि सड़िया मिट्टी से लिखा है, क्या आप हमें अन्धा 
| ममते हैं । लोकेन 0: the sake of god, 
please tell me what does the writing 
है| mean १ 
मित्र ( मुस्किरातें हुए )--8077ए to say, I 
| can’t, It is beyond my power. 
वकील--“तब क्या हर दम मुँह सियाँ सिदठू बने 


~ 


| {ते थे । इम्तहान के मानी यही हैं कि पोल खोल दे । 
हतने में एक दूसरे सजन विद्वन आए, उन्होंने कहा 
कि हम पढ़ेंगे । यह हिंदी है, ओर हिंदी हमारी मातृ- 
ह | भाषा है। । : 

| वकील-“्राप ही पढ़कर बताइए कि क्या लिखा 
| ह यह तो एक तिलिस्म हो गया ।” 

सजन ( पढ़ते हुए )--“कोई अथात्‌ कोई मनुष्य... 
| "सक अर्थात्‌ मंजूष। पर... ...खड़िया मिट्टी था चाक 
| ¶......न-जाने क्या लिख गया है अर्थात्‌ गोद-गाद गया 
ह्‌। लीजिए पढ़ दिया \” 


Ak 


वकील “शो हो ! अब मैंने समझा । या तो कु 
| पमे भेग पढ़ी है या वह डेम या जो कोई हो कुछ बुरा 
पतया हमारा कुछ भेद लिख गया हे ( सब हँसते हैं )। 
ध या कहें हिंदी न जानने से यह तकलीफ़ हुई । आज 

मेहम हिंदी सीखने लगेंगे । बस, आज ही पहली 
„„"'| ` भवि लाते हैं । इतने में नौकर पानी से तर करके डस्टर 


ह जाया और एक ही हाथ में मारी सारी समस्या 
| "मास कर दी । 
ड 
बृहस्पतिदत्त मिश्र 
५० x x 


संगीत और विनोद 


२५७ 


र २. एक पोस्टकाड की आत्म-कहानी 

मरा जन्म लखनऊ नगर की एक अनुपम वाटिका में 
ईश | गुलाब के पुष्प, पुष्प-प्रेमियों के हाथ से बहुधा 
इेटकारा पाने के लिये मेरी ही शरण लेते थे । पुष्पों के 
ल से मुझमें भी सुगंध आने लगी थी । मेरे दिन 
हद से कटते थे । गुलाब के बृष से मेरा एक घनिष्ठ संबंध 
है। गया था । मध्याह्न-काल में जिस समय सूर्य भगवान्‌ 
का कोप बृत्षों पर पड़ा करता है, उस समय यह सूर्य- 
भगवान्‌ के कठिन कोप को स्वयं सहन करता और सुभ 
पर ज़रा भी ऑच नहीं आने देता । बर्फ व ओलों के 
कठिन आघात से भी सदा मेरी रक्षा करता । भीनी- 
भीनी सुगंधवाले पुष्पों का मेरा वक्षःस्थल, क्रीड़ा-स्थल 
हो रहा था । हरएक का इन पर हाथ छोड़ने का साहस 
न होता । इनकी रक्षा में में अपनी जान लड़ा देती। 
पहला मोर्चा मुझ ही से होता । जब तक मेरी कमर में 
सामर्थ्यं रहती, में सामना करती । कमर टूट जाने पर 
विवश हो जाती । दूसरा मोर्चा विटपदेवता बर्छेरूपी 
अपने तीच्ण काटो से स्वयं करते । जिस प्रकार हनुमानजी 
ऊपर से अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे, ठीक उसी तरह 
से भौंराजी महराज अपना मधुर राग अलापते हुए हम 
लोगों की रक्षा करते ओर जब कभी शब्रुदल के किसी को 
आते देखते हम लोगों को पहले ही से सचेत कर देते । 
हम लोग लड़ाई के लिये तैयार हो जाते। सुझे खड्गा का 
दाव बहुत ही रबाँ था । शत्रु पर मेरा यह दाँव ठीक 
खड्ग ही-स। काम करता था । जिन पर मेरा यह दाँव 
भरपूर पड़ जाता, उनका दुबारा मेरे पास आने का साहस 
न होता । लेकिन साथ-ही-साथ एक बार दॉव खाया 
हुआ दुबारा मुझको मोक़ा ही नहीं देता कि फिर में 
उस पर अपना दाँव लगा सकेँ। वह पहले ही से मेरी 
कमर तोड़ देता और मैं छुटपटाया . करती । लगभग 
वाटिका के सब ही लोग मेरे इस दाँव से परिचित थे । 

सदा किसी के दिन समान नहीं रहते । | जो सीढ़ी पर 
चढते हैं, वे उतरते भी हैं । समय के फेर में पड़कर बड़े- 
बड़े राजाओं-महाराजाओं को, जिनकी ओर देखने तक 
का भी बढ़ें-बढ़े साभंतों को एक दिन साहस न होता 
था, एक अद्ना-से आदमी की बातावातु मे इची 
पढ़ती है । इंद्पुरी के समान अझालिका्ों में रहकर. | 
जो अपना समय सदा भोग-बिलास में बिताते थे, उन्हीं 


है] 
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कि इघा की दहि के सिये घर घर एव खट. मे पाह ठा 4 उ अपनी चुधा की तृप्ति के लिये घर-घर दुर्वाज्ञा ख्ट- 
खटाना पढ़ता है । जो घन ओर ऐश्वर्य के सद्‌ से आकर 
सीधे किसी से बात नहीं करते थे, उन्हीं को समय के 
फेर में पड़ने पर एक-एक आदमी के आगे नाक रगड़ना 
ओर गिड़गिड़ाना पढ़ता है । अस्त, सेरे भी ऐश्वय तथा 
चन के दुन समाप्त हो गए | काल-चक्र ने मझे भी 
झा घेरा । 
प्रातःकाल का समय था । पुष्पों से स्पशे करती हुई 
शीतल वायु के संद-संद झकोरे चित्त को प्रफुल्लित किए 
देते थे। वारटेका के स्वासी इस सहावने समय का आनंद 
लेते हुए माली के साथ वाटिका का निरीक्षण कर रहे 
थे । एकाएकी उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और ' सेरा 
समस्त ऐंश्वय धूल में सिल गया । एक ही दृष्टि में मेरा 
सत्यानाश हो गया । माजी की एक ही खर्पी ने मेरी 
जीवन-लीला समाप्त कर दी । में ही नहीं, मेरे साथ 
कितनी ही मेरी निरापराध बहनों की इसी तरह .मीवन- 
लाला समाप्त कर दी गई ओर डेले प्रर लादकर एक 
निजेन श्मशान भूमि पर पहुँचाई गई । सहाहं तक 
किसी ने अन्न-जल तक के लिये नहीं पृछा । सखकर 
कौटा हो गई । रंग पाला पड़ने लगा । सारे दाँव-पेंच 
भूल गए । जो सूयभगवान्‌ एक दिम, जब. कि मेरा और 
बृ्तदेवता का घनिष्ठ संबंध था, ससकिराते एसेरी ओर 
देखते थ उन्हाने मेरे विपत्ति-क्राल में अच्छा सौक़ा पाने 
पर मुरू कलस देया । भेरा समस्ध अंग पीला पड गया । 
सच ह, विपात्त-काल में कोई साथी नहीं होता । अपने 
भी पराए हो जाते हैं । 
इन दिनों मुझे केसे-केसे दुःखों से सामना करना 
पड़ा, कहते आज भी रोएँ खड़े होते हैं । जब में सख 
कर बिलकुल पीली पड़ गई, तव एक डाक्टर द्वारा मेरा 
निरीक्षण कराया गया और कुछ ओषधों के साथ स्नान 
कराने को बतलाया गया। अतः मैं अपनी बहत-सी 
्ापात्त को मारी हुईं बहनों के साथ पानी से सरे ए 
एक डेग में भर दी गई । इस पानी में कुछ आषध मिली 


- हुई था । म भ्रमा च्षण-भर भी विश्वास न करन पाइ 


थी [कं जल ने भी अपना शातलता का गण छोड़कर 


हे सभ तपाना शरू एकया । अआषध नभ! सान्स्द्रना द्न 
- की अपक्ता:मेरे शरीर को घुलाना अधिक पसंद किया । 
ˆ धीरे-धीरे मेरा. समस्त शरीर घुल-घुलकर द्रब्य पदार्थ 


i Ee 
९. 
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स परवातत हो गया । मुझे भेरे इस रूप से 
दर्शन कराए गए । कई एक पौष्टिक पदार्थों का ३ 
कराया गया। क्षण-सात्र में मेरा रूप बिलकुल 
गया। द्रब्य से ठोस पदार्थ में परिवर्तित 
व्याकरण ने भी ख्तरी-लेंग से पुँझिंग में सेरी गणना था 
अनेक कष्ट भोगने के उपरांत भेरा पुनर्जीवन 
सुरे कागज़ से काटकर एक पोस्टकाई के रूप ३ | 
दिया गया । इस यसलोक की दारुण यंत्रणा भोगे 
उपरांत मेरा यहाँ से छुटकारा हुआ। मोटर की है 
मसला। क्ष॑श-सर कलय सब पछल दुःखो को भूल ग 
साटर यहा स चलकर एक स्थान पर ठहर गईं । सान ड 
दूसरा यमलोक इष्टिगोचर हुआ । देखकर मेरे ३३| 
कूच कर गए । में थर-थर काँपने लगा । | 
मोटर से उतरने में बहुत हीला-हवाला किया, हे के, 
मज्ञदूर ने मुझे मोटर से उतार ही कर दम लिया। ह| 
यमलोक मे मुझे दो दिन कांल्कोठरी में बंद किया | ए 
तडुपरात भेरे इंजेक्शन देकर काली दवा भर दी 
जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी न हो सके । मेरे क 
पर ?08 870 का शठ्द लिख दिया गया । यहाँए 
यत्रणा तो सहनी पड़ी, लेकिन उस यभलोक की प्रप 
इत कस । अब सुरसं कुछ सुंदरता भी आ गई । म] 
से मुझे एक सुसजित भड्कीली दूकान पर पहुँचा 
गया । यहाँ सेरी अच्छी प्रतिष्ठा होती थी । दोनों 8 « 
एक नोकर कपड़े से मेरी मई आड़ करके साफ़ 
रखता । लेकिन विधाता ही मुझसे रुष्ट हो गया! 


सेरे साथ में और भी मेरे ऐस कितने ही कोले 
सार में उन्होने अपनी जेब में बिठाकर हम लोगं! 
खूब सैर कराई । घर में भी एक ससज्वित कमरे में मं 
हुई भेज़ पर बैठाकर अच्छा सस्कार किया । में सर 


सो पाठकों को आगे चलकर मालूम होगा! , 

एक साहब सबसे विचित्र निकले । झटपट वर्थ) हेष 
खोलकर मेज़ के सामने कुर्सी पर आ डे, | 
सुझ्याँ भोक-भोंककर मेरा मुँह काला करने | “ |... 
बात में सुँह ही नहीं, घरन्‌ सारा शारार 


इस ओर वह अधाधंधी 
नहीँ दिंखलाए ६) (रो 
दी पदी करनी पड़ी । जब यह काम समाप्त 
दो, तब मेरे बाँ कंधे के ऊपर एक कोने में जाजे यम 
| | गज पर खिचा हुई चाकार सात का स्थापना की 
र ममक्ो एक नौकर के हवाले किया । नौकर साहब 
फे पाते ही लेकर वदहवास सागे ओर मुझे लगे पंखे 
| न तरह हिल्लाने । मैंने भी भेदान साफ़ पाया और 
ए उसके हाथ से छूटकर गली के किनारेवाली नाली 
4 एक डुबकी लगा ही तो ली । मेरा यह साहस देखकर 
| मदर का मुँह फक्र हो गया । इधर-उधर देखकर बड़ी 
हिम्मत करके उसने सुरे नाली से निक्राला ओर अपने 


| गोवे से सुरे पोंछुकर एक लेटरवक्स के हवाले किया । 


> 


न-सालः 


™ 


| क खिड़की से मुझे पाताललोक में दे मारा। भाग्य- 
| श मुझे यहाँ अधिक समय तक न रहना पड़ा। कुछ 
, | ही समय के बाद पाताललोक का दरवाज़ा खुला । एक 
'अरासी ने मेरा टिटुआ पकड़कर यहाँ से बाहर किया 
र एक थैल्ले में बंदकर सुझे ले चला । एकाएकी मेरा 
| हा घुटने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में थैले का मुँह 
| सोत दिया गया ओर मुझे बहुत-से साथियों के साथ 
| ए मेज़ पर पटक दिया गया । यहाँ की लीला सबसे 
न विचित्र थी । यहाँ सबकी छुटाइई हुई, जिस पर जाज पचसका 
मति विराजमान थी, डनको एक ओर और जो इस मूर्ति 
| | राहत थे,दूसरी ओर रक्खे गए । सक पर मतिं रहते हुए 
भै मेरी गणना सूतेराहित ही वालों की ओर हुई, क्याके 
| पो के अशुद्ध जल में स्नान करने से जांचे पंचम महा- 
| का विना एक आना डाकचिभाग में प्रायाश्रितस्वरूप 
दि उट्कारा नहीं हो सकता था । मुक पर दो मोहरे 
[ई गई और शुद्ध होने के लिये एक थेले में बंद करक 
श्राक्रिस की हवा खिलाई गई । यहाँ मेरी 
£ भ बहुत-से सेरे भाइ-बांधव शुद्धि ही कराने 
| इए थे । में भी एक बाबू के हाथ में दे दिया 
5. । उसने आदि से अंत तक मुझ पर एक ताच्ण 

श आर याद्‌ के द्वारा एक बादासी पौतांबर 


mms vo 
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लि र हक ये 7 रोशनाई से एक मंत्र भी 
को भी आवश्यकता न र pr आ 
रेल पर बंडाया गया । यहाँ फि Rees 
मे से” गत मत है फेर मेरी.जगह बदली गई। 
जाया. पा अ छुं देर तक एक छोटे-से झरोखे मे 
न-मालूम बाबूजी को क्या सनक 
सवार हुई कि फिर झरोखे से निकालकर थेले में भरकर 
सील सोहर करके एक श्लेटफ्राम पर पटक दिया । 
उस भत्र म न-मालूम क्या जादू था कि चपरासी ने 
पाते ही थले का मुँह खोलकर एक पोस्टमन के हवाले 
सुझको कर दिया। पोस्टमैन साहब घूमते-घामते एक 
साहूकार क पास पहुँचे ओर मुझे दिखलाकर प्रायश्चिस के 
एक आने का सवाल एकया | पेस का सवाल आने 
साहूकार ने मुझसे किसी प्रकार का संबंध रखने से कोरा 
जवाब दे दिया । में फिर जैसे-तेसे एक भेले में बंद करके 
दुबारा शाद्ध कराने को डेडलेटर आफिस भेजा गया । 
यहाँ मेरे स्वामी का पूरा-प्रा पता लगाने के लिये 
तीच्ण इष्टि से मेरा निरीक्षण किया गया } लेकिन जब 
कोई चिह्न न भिला, तो एक आने के पीछे मुझ ही को 
झट प्राणदंड की आज्ञा सुभा दी गई । मेरे बहुत गिड़- 
गिड़ाने पर यह शर्ते लगा दी गई कि यदि एक महीने 
तक मेरा स्वामी मेरी कुछ सुध लेगा और प्रायश्चित्त 
का दंड चका देगा, तो मेरा छुटकारा हो सकेगा । सैं एक 
कालकोठरी से बंद कर [दया गया । 
आज मुके इस कालकोठरी में आए एक महीना हो 
गया । आज मेरा भ्ंतिम दिन है। आज ही मुझे भीषण 
अग्नि का सामना करके अपने प्राण गँवाने पड़ंगे। मेरे 
स्वामी ने आज तक मेरी कोई सुध नहीं ली । लेकिन 
मझे अभी तक आशा हे कि कोई-न-कोई पाठक भेरी 
इस विपत्ति-कहानी को मेरे स्वामी के कानों तक पहुँचा 
कर मेरे प्राणं की रक्ता करेगा ओर मेरा गला फाङ- 
फाइकर अपनी आत्स-क्हानी कहने के परिश्रम को 


सफल करेगा | 
`) 


रामप्रसाद कपूर . 


` 


"on Toe 


AE, 


= 
८ 52 


3 १. निठुर संसार 
किया था उसने मुभसे प्रेम 
किया था मैने उसको प्यार; 
इसलिये मचा हुआ है बहुत 
आज दुनिया में हाहाकार । 


- भव्य कालिमारहित जो प्रेम, 
उसे कहते हैं पापाचार; 
आर कहते हैं ऐसे लोग 
च स्वयं जो पापसूति स्राकार। 
..`खजाता नहीं तनिक भी लोक 
"इस तरह करते स्वेच्छाचार; 
~ दिखाता पाप उसे सर्चन्र 


क्योंकि : पापिष्टी दवै संसार । 

0 तो किसे कहते हैं अन्याय ? । 
~£ हृदय है उसका बस पाषाण बचाने को में उसकी 
जी 5 नहीं करुणा क्रा कुछ संचार; नहीं जाऊँगा - उसकै 
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द्वेष प्रिय हैं क्यों इतने लोग, 
न-जाने केसे उनके भाव? 
जला करते हैं जो दिन-रात , 


किसी में देख प्रीत अपनाव । | 
बुरी तो है दुनिया रू ह 
उसे इसका क्या हे ्र्थि| 


- वल गंगा की हे जो | 
कहा मुझको क्या-क्या है नहों, 
मुझे पाकर गरीब असहाय ; 
न्याय कहलाता है यदि यही 


दूं, २०७ 5? (9 ] 


रखने को उसकी कीर्ति 
। स्वयं कर लूँगा अपना नाश। 


स्टृत करना मत इसे 


| [a चि 
is सँ लार; 


मो. पापिष्टी 
हँदै के भी Fe pd 
(त के आँसू है झा । 
बीचि से च॒ वित जो चट्टान 
उगा उस पर तन तरु असहाय; 
मुझे क्या ? यह जाऊँगा उधर 
भाग्य की जिधर ले जाय। 
पद्म्रकांत मालवीय 
x x x 
२, महाकवि देवजी के तीन छन्द 
प्रकृति-कवि विलियम वस्वर्थं ने ९ een 
| ९६ नाम्नी कविता में एक स्थान पर लिखा है 
| ‘Thyself thy own enjoyment” अर्थात्‌ 
| तरेतई तेरा अपना आनन्द है, ठीक यही शब्द 


| की जैसी सुष्ठ योजना है, वह सहृदय-दृदय सर्वे 
| है ।विचार-मौलिकत(07i¢inality of thought) 
के साथ करपनात्मक चप्रत्कारिकता ( ४ीएं6- 

| tess of imagination) का जैसा सुन्दर 
| पोमड्जस्य इनके पद्यो में पाया जाता है, वैसा 


कि वह अभी तक इन्हें अच्छी तरह नहीं 
| मे सका । एक बार माधुरी-सम्पाद क पूज्य 
जी ने 'देव-चिहारी? पुरुतक लिखकर इनके 
' {स्ूसरित साहित्यरल्लों पर प्रकाश डालने का 
| न्न किया था, जिसमें चे बहुत कुछ सफल भी 
प है। परन्तु जच तकइस महाकवि के सम्पूणं 
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सुमन-संचय 


र्द 


कहुँगा कि “हम लोग अपने पुर्वेज प्रतिभाशाली 
कवियों का आद्र करना नहीं जानते, हमारा 
साहित्याभिमान शुषा है ।” अस्तु, आज यहाँ 
इनके अप्रकाशित रसानंद-लहरी, नायिकाः 
वणन आदि ग्रन्थरल्नों से तीन छन्द उद्धृत 
करता हूँ। यदि माछुरी-पाठकों ने उन्हें पसन्द 
किया, तो शीघ्र ही इनकी पिङ्गल तथा अलङ्कार- 
सम्वन्धी ग्रन्थो मे से बिशेष रूप से लिखूँगा+ । 
सम्प्रति मेरे पास इनके निम्नस्थ ग्रन्थ हरुत- 
लिखित वतमान हैं । भवानीविलास, रसविलास, 
जातिविलास, भावविलाख, अष्टयाम, रसानंद्‌- 
लहरी, नायिका-वर्ण न, अल्ंकार-सस्बन्धी एक 
खुन्दर ग्रंथ तथा पिङ्गल, साथ ही में इनके वृक्त- 
बिलास की खोज मं हूँ । 

नभोदेश मे पार्वण चन्द्र अपनी .चारु ज्योत्स्ना 
विकीए कर रहे हैं, प्रियतम का प्रेम प्रसाद 
पाकर वधू यामिनी का प्रणयालोक विरहित हृदय 
हर्षातिरेक से खिल उठा है । अवनि आकाश, 
निर्जन गिरिशिखर, सभी जगह हीरक खणडों 
की वर्षा-सी हुई है । ऐसा मालूम होता दै, मानों 
आकाश से आलोक का फेनिल समुद्र उमड़ पड़ा 
है। ऐसे ही खुन्दर समय में र्फटिक-समोज्ज्वल 
चन्द्र महल मे शरस्‌ लक्ष्मी की भाँति कल-हंस 
शुश्र वसना कीतिकुमारी शीराधिकाजी तथा 
भ्रीकृष्णजी डम्गोचर दते हैं । उधर रजनी और 
रजनीश हैं, तो इधर भी देवजी को प्रतिभा 
राधिका और राधिकेश को ला उपस्थित करती - 


+ महाकवि देवजी के निवासस्थान, कुसमरा ।जैं० भेनपुरी, 
में मेरा ममाना है--इस कारण देववंशात्मज श्री पं० सातादीनः , : 


जी तथा केशवरामजी द्वारा देवजी के साहितयान्वेषण झं घुझेबुत. 


दुख सहायता मिली है । एतदर्थ में उनका हदेयसे कतल [ 


ह फे F 


a 


hd हि FG. 


5; 
। 
3 
| 
, 
i 
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है। उभय शोर प्रणयि युस्म हैं, कैसा खुदर 
साहश्य है। 
हाँ, तो दोनों ए्रणयि-प्रणयिक्ती आभण दल 
दुग्ध फेनोज्ज्वल शुक्ल परिधान घारण कर 
चांदनी में छिपने की चेष्टा करते हैं-आर 
चांदनी मे एसे मिल जाते हैं कि फिर परिजनों 
के खोजने पर भी नहीं दिखलाई पड़ते, प्रातः- 
काल सूर्योदय होने एर दृष्टि आते हैं। कबि की 
विदग्धता और सूक्ष्मदशिता सौ मुख से भी 
सराहने योग्य है। सुनिए 
पूरन सरद राशि, उदित मुदित दोऊ, 
बिहँसि बिलसिबे को, देव रसभरे हैं; 
छीरज बरन वनि, छवि सों छर्बीले छेल, 
छबि ही की गेल, छििवे के भेख धरे हैं। 
चाँदनी महल मिलि गए, मिलि चाँदनी भें 
पून्यों की रजनि, परिजन अलुसरे हैं; 
मूढ़ भए ढूँढ़त, अगूढ गूढ़ पेयत न, 
सॉम्फि ते निहारे पे, सबारे सूमि परे हें। 
-- रसानंद॒लहरी 
मीलित + अलंकार को अनोखी छटा के साथ 
माधुय-गुण का सहज अङत्रिम प्रवाह निष्प्रा 
हृदय को भी कवित्वरस में निमज्जित किए विन 
नहीं मानता | 
ओर खुनिए-मध्या नाविका है । कविवर 
पद्माकर ने मध्या का लक्षण यो कहा है-- 


# सीलित सो साइृश्य ते भेद न जब्रे लखाय ; 
अरुण बरण तियचरण पे, जावक लख्यो न जाय । 
--भाषाभूषण 


`. अर्थात्‌, लाल रंग के ही खरी के चरण हैं और जावक, महा- 
` बर का भी लाल रंग हे, इसलिये दोनों का एक सादृश्य होने 
सें भेद का भान नहीं होता-संस्क्रत कुवलयानंद में भी मीलित 


उपयुक्तं लक्षण ही किए हैं । यथां-- 
+मीलिते' यदि सादश्याद्भेद एव न लक्ष्यते? यानी सादृश्य 


` ~= # से भेद न जाना जाए । देवजी के उपर्युक्त कवित में मीलित- 
क अलंकार कामकार देखिए ।-लेखक 
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इक समान जब है रहत, लाज सदन ये । 
जा तिय के तजु में तवै, मध्या कहिए सोय | 
| | 


उसी सध्या नायिका का पति परदेश ज्ञाः 

हे, एसे कठिन समय मे मध्या की रूखी गम | 
नायक को किस कोशल से बाहर न जाने के f 
प्रेरणा करती है; वह कहती है 
देव जो बाहर ही बिहरे, तो समीर अमीरस बिंदु ै $ | 
भीतर भान बस बसुधा हर एुधा सुख सूघ फनिदु ल | 
जए कहू यहि राखि श्वि के इदुमुखी लखि इहु हे $| 
राखिहो जो अरबिंदु हव में, मकरन्द मिले तौ मलिंद तेज 
--नायिका-| ‰ 

अर्थात्‌, आप बाहर न जायें, नहीं तो कासि) 
ग़ज़ब हो जायगा। क्‍योंकि आपसे एकाकी 
हुई आपकी प्रियतमा जब बाहर घूमने निकले 
सो समीर सव अमूत छुखा के दूर ले उड़ग। 
ओर, यदि धरती के भीतर महल में रहेगी, १८ 
उसके सुरभित श्वासोच्छास को सूँघकर शे 
नाग उसे पाताल ले भगगे । और फिर इन सके 
बच भी गई, तो इंडुएुखी को इ ठु महाराज न 
छोड़ेंगे, निश्चय ही वे उसे चद्रलोक में ॥| 
जायेगे । बड़ी आफत है; भीतर-बाहर, नौे|! 
ऊपर कहीं उसके रक्षा का उपाय नहीं है| ह 
यहाँ तक कि कमल में यदि डसे छिपाकर रसिए| 
तो मकरंद के लोभी मलिंद नहीं मानेंगे। इसे 
आप इसे अपने साथ ही रकस । ; | 
धन्य ! देवजी 'घन्य !! तुमने काव्य-चातु! | 
पराकाष्टा कर दी | प्रतिभा के पठ में पे 
तुमने जिन रलों को खुलज्ञित किया है, वे रमर 
हैं । शब्दों की स्वाभाविक्रता, भावों की प्रवर्श | 
भाषा की सध्चुरता, डक्षि की चतुरता सभी “ । 
दूसरे से बढ़कर हैं । 6 
बस, अब अंत में देवजी का. शॉतररसांत | 


2०७ तु? सं० | सुसन-संचय दः 


उपयुक्त छंद में यथार्थ चित्रण के साथ कचि के 
दाशेनिक भाव कोटिशः हृदयाभिदंदित हैं । सच- 
सुच देवजी ने आत्मैकस्व का अगाध ज्ञान परिमित 
शब्दों में भर दिया है । 


स] दू 
५ का एक कवि लिखकर पाठकों से 

तमिल की आशा के साथ बिदा लेता हूँ। 

तग ताग नर किलर रुर सुर 

प्रत पशु पत्ती काटे काठ कढ़्यां [फर 

तत्र उपजत बिनसत सत्त्व, 


हे रे की कला को व्यालखाल में मढयो किरे। हिंदी-भाषा-भाषियों के लिये वेदांत के तत्त्व- 
हि ब्रा हीं भषतु मषु आपु आप हँ अल, मसि वाक्य की भाँति यह छंद सतत पठनीय, 
देव कहूँ मूढ़ कहूँ पंडित पढ्यो फिरे ; मननीय पब संस्मरणीय है। मुके यह छंद इतना 
(त हयार आउ मारत अशठ जाय, प्रिय है कि में इसका प्रतिदिन कई वार पाठ 
त जे श्रु हँ कहार आपु पालक चढ्या i ॥ कर्ता रु 
ते $| ~ भवानीविलास 


। कुँ हरिश्चंद्र देव वर्मा “चातक? 
र| + “शांतरस निर्वेद बढ़ि होत ज्ञान-बैराग” ( देव ) 
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[ वष ६, खंड १, 


३, रहने दो 

में तो स्मरति के चुँधले प्रकाश पर खड़्ा-खड़ा 
तुम्हारी किसी विस्मृति भाको का विचित्र चित्र 
खींच रहा था । आशा ओर अभिलाषा का लह- 
राता हुआ आँचल का छोर छूकर निराशा के 
रंग से रंगी कूचियों को धोने की छुन मै था, 
इतने में ही मेरी टूटी प्याली के किसी कोने में 
स्पष्ट आह का तुमने पक बूँद क्यों टपका दिया 
मै तो अपनी नरव वीणा के टूटे तारो को 
सुलभाकर तुम्हारे किसी अज्ञात स्वागत में 
अनंत के राग छेड़ रहा था, इतने में ही सहसा 
तुमने अपना झूठा प्रलाप छेड़कर मेरे सच्चे संगीतो 

को क्यों दबा दिया? 
मै तो किसी विखरी 
अधखिली कली को गूँथकर वहुमूल्य उपहार 
बनाने में मस्त था, सहसा तुमने उसे वायु के एक 

मढुल भोके से क्यों गिरा दिया ? 

चारों ओर ऊषा को लाली अ्रंशुमाली के आग- 
मन की सूचना दे रही है, परंतु मेरे खंखार में तो 
अभी नक्षत्रों ने जग्मगाना तक नहीं प्रारंभ किया । 
किसी आनंद से आनंदित होकर पक्षी अपने कल- 
रव में लगे हैं, परंतु मेरे छोटे-से संसार में तो 

अभी पक्षियों ने मघुर झपकियाँ तक नहीं लां । 
रहने दो प्यारे! घुफे इस निराशा में ही 
आशा है, इस वैराग्य मे ही राग है, इस घोर 


हुई सूखी माला में एक 


{घकार में ही तुम्हारे प्रकाश की एक किरण की 


झलक है, इस पीड़ा में ही मछुर मिठास है । 
त्रिभुवनशकर त्रिपाठो 
5 2 x 
४. श्रमिलाषा ! _ 
र-अंतर में व्यथा निरंतर, . 
- बढ़ती जाती प्राणाधार। 
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विषम वेदना से व्याकुल है, ६ से व्याकुल | 
लगता है यह जीवन भार ! 

प्रतिपल जलती ही जाती हूँ, 

हुआ मुझे पावक संसार। |» 

हृदय चीरकर देखो प्रियतम ! । 

करती हूँ मैं कितना प्यार॥ | 

मन-प्रंद्रि में झूर्ति तुम्हारी, ह 
रखती हूँ में हे 

नाथ! झुमे कत ्कत्य करो अब, . 

नेह-गीर से नहला कर॥ 

चतुसझुज माहेश्वरी “चतुर” 

x x x 


[त 
यत ( 


, |पणाय 
काहे घनश्याम रहो रूसे सबै याम तुम, 
राम, राम, पानी नहीं पाहन समान हो;|नचा: 
लोगन समाई कैसे, लाओ हरियाई साथ, | 
बरसे सदाई मेरे जान तौ कसान हो||बा, 
जानति हों-निडुराई पघराई युंद-वुंद, [तन 
करत “गिरीश” चघराई क्यों गुमान हो। गे इस 
भरसी किते ही भूमि तरसी नितेही रहै, पिता 
॥ी चिते ही में न आनत ये आन हो| पाई. 
शिरिजाशंकर [मश्र “गिरीश|िगई 

x x x 

६. अपना सुख 

अंशुमाली ! तुम्हारी यह हँखी हमे शा: 
समय विघ-सी लगती है । पहले तो किसी; 


| 


आदमी के घर मै वातायन में होकर माना हे 


५. सानी 


मुझे निद्रादेवी की खुखमयी गोद से छ 
खींचना निद्यातिनिद्य है । तुम सम्भ | 
निद्रा की गोद छोड़ने का समय, दी ER 
सकता है, परंतु रजाई की गोद छोड़ने | 


र ह योटी देर हुई थी कि मूख सुशो 9 0७ 9 ७ ७ । थोड़ी देर हुई थी कि सूखे सुपो 
प्र मचा दिया थए, ३८ सिर पर उठा ली 
उसी समथ से निद्वा सुझे छोड़ न-जाते 
| है बी गई । म उल्चके वियोग से कातर हो 
रे श्राराधनास्थल ही में उसका आवाहन कर 
६ था कि तुमने आकर बाधा डाल दी । खारा 
इ मिट्टी कर दिया । 

ए, यह क्या / बढ़ते ही आते हो, मानोगे नहीं । 
रे उपदेश देते हा कि यह अति रमणाय प्रातः- 
नहे, इस समय शोतल मंद सुगंध बायु संच- 
[तद्यो रही है? वह ! निरे भोंदू हो | रमणी- 
गता तो कोरी मानसिक कल्पना है । जिस 
णयता का आनंद निठल्ले कहिः 


प्र व्र 
|| बघ, 


प्रातःकाल के 
प्हतिक दृश्य में प्राप्त करते हैं, उल आनंद का 
हो।|वाचा तो अपने रार रजाई में लपटे हुए करतें 
हने में ही पा जाते हैं रही शीतल वायु की 
'हो।|त, वह तो कोई मदा अदोध भी न कहेगा भला 
त-ऋतु में शीतल वायु तो वही चाहेगा, जिसका 
| इस संसार से ऊब गया हो । थहाँ चाय के 
षिता कोट-पे में छुस जाते हैं, फिर सवेरे सबेरे 
है| जाई मे चक्कर काटतो हुई जठराग्नि द्वारा उष्ण 
पश गई वायु ही आधार रह जाती है । 
। ते क्या हठ करते ही जाओगे? मेरे दुरवल 
| पर उपहासपूर्ण' व्यंग्य करते हुए तुम्हें 
| , कर आती । शरीर दुबल है, तो क्या! 
पी ढाचा | मोटे शरीर से क्या बोभा 
| ६१ मुभे शक्ति कितनी हे, यह ठुम नहीं 
जिस समय मैं टाइटोप को अपनाकर 
, रिता का एक मंत्र पढ़कर फेकता हैं, 
५३ अच्छ अच्छे भी उल्ल बन जाते हे आर 


से 
को तो भयावने विदूषक का मेरा वह 
पर्याप्त हे | 


सुमन-संचय 


२६५ 


अच्छा, तुम तो सिर पर ही चढ़े आते ह 


कहते हो ईश्वर का ध्यान करो, भारत जननी 
के उद्धार का प्रयल्ल करो, इत्यादि-इत्यादि न- 
जाने क्या-क्या अंडवंड वक रहे हो । ठीक हे, 
सार आनंद को छोड़कर ऊटपरांग बातों में लग 
जायें। ईश्वराराधना के लिये क्या हमीं रचे गए थे ! 
भ्या यह भी सरकारी वेगार है कि करना ही 
पड़े ! क्या इश्वर में इतनी भी विचारशक्कि नहीं 
कि हम-ऐसे महानुभावों को व्यर्था में तंग न करें ? 
और फिर भारत, भारत से मुझे संबंध ही क्या ? 
उद्धार हो या रसातल को चला जाय, हमें तो सोने 
से काम । हाँ, अप-टू-डेर बनकर वाल सँवारने 
की चिता अबश्य हे सो उठते ही पहले यह काम 
कर लगे, फिर हाथ-भुँह धोने की देखी जायगी । 

कुछ समझे कि नहीं ? बस, अव ओर अधिक 
तंग न करो हाँ, तो मुझ-खरीखे खञ्चे भक्कां 
की आश्रयदाता निद्रादेवी ! मुझे एक्र वार फिर 
कुछ काल के लिये अपनी गोद में उठा ले ; हे मेरी 
परम सहचरी रजाई, तू मेरे मुंह तक के ऊपर 
आकर इस ढीठ दिवाकर को हरा दे; हे मेरे 
वातायन के कपाटरूपी पहरेदार, तुम लपककर 
इस अनधिकारी को यहाँ से निकाल बाहर कर 
दो ; हे मेरे आलस्यदेव, डुबल शरीर, टाइरोप, 
चश्मा आदि, मेरी लज्ञा तुम्हारे हाथ में है ; अंत 
में, हे मेरे चाटुकारितारूपी शुरु मंत्र तेरी ही खर्वः 
शङ्किमक्ता का मुझे भरोसा है। 

शंकरसहाय वमा 


x xX ८ 
` ७, लक्जा से 


तेरे सभी जटिल बंधन-- 
चिरह-व्यथा से हो व्याकुल ! 
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२६६ 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड १ 


कितना अब तक झुलस चुकी इ 
इद्य-दाह के तापो 
कितनी कठिन वियोग-यंत्रणा 
सही, हाय ! किन पापां से ; 
गच न रुकेगा, प्रेम-वेग! 
अति प्रबल, उमड़ करता गर्जेन-- 
टूटा, लोक-लाज का पुल ! 
अगरित आशा-दीप प्रज्ज्वलित 
हो, बुझ जाते अपने-आप; 
कितने भाव-कुसुम खिलखिलकर 
हाय ! सूख जाते चुपचाप। 
झवगुंठन-पिजर में बंदी 
अब न रहेंगे रग-खंजन-- 
विना रूपरस पिए झखद़॒ल ! 
व्यंग्य-शरों की सहन-तपस्या का, 


से 


3 


MN ld BSI अप 


डॉ. वामन गोपाल 
का f) 


र ९. ८. 

ज सासो पारला 
बिगड़े लोहू को सुधार 

कर शरीर में शुद्ध रक्त की 

बृद्धि करता है। इसके सेवन 

से दूषित रक्त और सभी 

विकार, गर्मी, चाँदो-प्रमेह 


Pan hl ८२ oT el SSS 
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th 


+ 


; | 
सजनि ! शाशी-सी बन कलंकिनी 
कब उर-दाह सिटाउंगी! 


किल विधि जीवन धरे मयूरी 
बिन देखे शुठि श्यामल घनन? 
विना खिलाए मनोमुकुल् | 
अंगुलि-उ त्तोलन ! 
का अ्र.संचार , 
भीतर व्यथा, अवज्ञा बाहर 
घृणा, . सत्सना, हाहाकार; 
सजनि ! तुम्हीं रख हाथ निहारो 
इस भोले दिल की धड़कन- 
डस््ती है, वेदना विपुल! i 
हृद्यनारायण पांडेय “हृदयेश'| १ 
x 
SoD: 
५००) इनाम 
प्रहमत्मा-प्रद्स विषनाशक जड़ी- इसे सिएं| 
दिखाने से भयानक से भयानक विच्छू, लिए (ह 
मधमक्खी का विप तुरंत आराम हो जाता है। लासा 
को आराम कीजिए । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में झा 
कमी नहीं आती, मूल्य १); बेफ़ायदा साबित करनेवाहे || 
को ४००) इनाम । 
श्रीयत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” एम्‌० ९ 
२।१ ० । २७ के लीडर में लिखते हें--इसे मैंने बहुत iE 
ग॒णकारी पाया । एक जड़ी सेकड़ो आदमा को आरामं | भना ए 
कर सकती है । - Bi 
पता-अश्िलाकशारराम 
नं० ३०, पो० कतरीसराय ( 


अल्तियो का 
प्रमदाओं 


x 


गर्या 
224 शी 


> er 


| वग्ौरह सब निर्मल होते हू 
9k हें । ७८ वर्षो से हज़ारों एक्‌ न्‌ ख़बर रा 
न ! गज लाभ डा रहे हैं । एक नई पुस्तक “हारमोनियम व 
व अनेक सुवर्णपदक मिलेह। | मास्टर” प्रकाशित इह द । हल आ 
OE >> Me मुल्य १।) ओर नई तज्ञां के गायनों क SE र 
5 is, दीत ह रहा दै, 
9 डा s गातमरावं कशाव क fj ` GE इससे बहुत लाभ उठा ख | । 
| धातु, रक्कः मनोत्साह ओर शक्किवर्धेक पो टिक i ' इसके ज़रिए न 8 है 
र — 0 बजा , ५ ४ 
0 'फास्फरस पिर्स 0 र ल. आक 
i ps ० डा० गौतमराव केशव श्रनसन ठाकुरद्वार, बंबई २ 0 १७४ 'पता-गणग एड कपनी) ८८ 


| ३०७ छु० सं° ] 


{ गरोतियां«.. 7) ० ७ ० ६७६०७ अिकसा ४६ 

(रात समय में तिब्बत में जो धम प्रचलित है, वह 
. न से भिन्न है । उस देश में भत-प्रेत-पजा 
peril w0r8hip ) ही अधिकांश में मानी जाती 
३ ब्य इसके कुंछ नाम स को पुस्तकां से 
तते हुए हैं । तिब्ब्रत के निवासियों के लिये प्रत्येक 


दात इन अलौकिक टुष्टात्मा्रों की निवास भमि है। 
ह में अम के द्वार पर, जहाँ किसी नदी या नाले 
| ए कोई पुल हो, या किसी पहाड़ी माग के सिरे पर 
क्ा-पताका की एक श्रेणी दृष्टिगोचर होगी अथवा 
ताका ऊँचा बाँस ( डंडा ) दिखाई देगा । मार्ग के 
रेक मोइ पर दुष्टाव्माओों की प्रसन्नता के लिये कुछ 
गरतियाठ अथवा भेंट करना आवश्यक है । कुएँ, झील 
र नाले इन भूत-प्रेतों से भरे हुए हैं, जो कि लामाग्रों 
3 नियमों के उठलंघन होने पर अपना क्रोध जल में बाढ़ 
| देते या ओलों को वर्षा से प्रकट करते हैं। प्रत्येक 
पाया द्वार इसी प्रकार के भय. के कारणों से युक्त 
१। इन हुरास्माग्रों की निवृत्ति केवल प्रार्थना या 
पुति से ही नहीं हो सकती है, जब तक कि लामा 
|| [तिब्बत का पुजारी ) अंपनी स्त्रीकृति प्रदान न कर दे। 
| भेर नया काय, किसी मकान का बनाना, किसी नए 
"हए का चलाना आदि काय इन धर्म-गुरुओं की राज्ञा 
(मा नहीं हो सकता है । इसके लिये केवल द्रव्य देना ही 
पह नहीं है, परंतु उनके लिये बिना मज़दूरी कार्य भी 
रणा पढ़ता है, जो बेगार से भी अधिक कष्टदायक है । 
एके द्वार पर चार वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिए-- 
|) प्राथंना का ऊँचा डंडा या बाँस (२) । मिट्टी का एक 
: ता हे पात्र जिसमें .एक प्रकार की सस्ती धूप 
| जिसकी गंध से दुष्टात्मा ( भूत-प्रेत 
भ (३) एक जाल रस्सियों का बुना हुआ त 

. शा एक प्रकार की घास से बने हुए डोरो 
ए ३ eR जो कि एक कुत्ते या मंड़ के मस्तक के 
च पर लगा रहता है, जिसमें नेत्रों के स्थान 
इकडे लगाए जाते हैं । उन लोगों का यह 
ब्ल हेडन ( Perceval Landon )-रचित 


एासा 
शप ( Lhassa ) का वृत्तान्त-नॉमक पुस्तक के 
पूर्‌ लिखित | 


सुमन-संचय 


विश्वास है कि इस प्रकार की झा 
रहनेवाले 


रो करात से 'उस गृह में 
रोगा को उत्पन्न करनेवाले दुष्ट जीव खिंच- 
कर उस स्थान पर आ जाते हैं 
का रोग ( 


आर शीतला या चेचक 
Small-pox ) तो वहाँ हो ही नहीं सकता 
ज तिब्बत सें बहुत फेलता है । चौथा स्वस्तिक (न्न) 
को श्वेत या नीला चिहविशेष, जिस पर सर्य आर 
चद्रमा के भद्दे चिह्न बने रहते हैं । मार्ग पर कहाँ- 
कहा पत्थरों के ढेर लगा दिए जाते हैं। उन ज्ञोगों का 
यह विश्वास है कि जाते समय इनको बाएँ हाथ की 
तरफ़ रखना चाहिए, इससे भो उन दुष्ट जीवों का शमन 
होता है । कहीं-कहीं चोड़े पत्थर के टुकड़ों पर कुछ मंत्र 
खुदे हुए होते हैं । ग़रोब मनुष्यों के कोपड़ों की दीवारों 
पर पीले अभिमंत्रित कांग़ज़ मढ़ दिए जाते हैं। लोग 
जब बाहर जाते हैं, तब गले में एक छोटी-सी पेटी लटकाते 
हैं, जिसमें मिट्टी की एक छोटी मूर्ति, कुछ मंत्रित गेहूँ 


~ * ~ Ne . ~ ~ 
के दाने ओर दो-तीन लिखित मंत्र रहते हैं। इनमें 
किसो-किसी में कुछ गोलियाँ भी होती हैं, जो कि उनके 


~ 


धमंगुरु ( Rin०८९ ) रिनपोक की भस्म का चिह्न 
समभा जाता है । इन सबके लिये उन लोगों को 
लामाग्रों को कुछ दक्षिणा देनी होती है। इस कथन से 
अत्युक्ति न होगी कि तिब्बत की संपत्ति का उपभोग 
प्रायः लामा ही करतें हैं । 

तिब्बत के निवासो पुनजेन्म को मानते हैं । इनके सब॑- 
प्रधान लामा ने, जिसको दलाई लामा ([2।2! [ama) 
कहते हें, यह बात निर्धारित की कि लामाश्रों के धसं 
का सुधारक सांग कपा ( 002-९६2 ) दूसरे जन्म 
में रूस का ज़ार ( 287 ) सम्राट्‌ हुआ | यद्यपि उसने : 
यह राजनैतिक कारणों से किया था, तथापि' इसका . 
उस देश के निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उस. 
सम्राट के प्रति उनके भाव आदर के हो गए । महारानी 
विक्टोरिया ( @९९॥ \/६074 ) को भी वे झपत्ती 


एक देवी का अवतार मानते थे । , 
तिठबत की एक विचित्र प्रथा यह है कि खी अपने पति < 
भाइयों को भी अपना पति ही समझती है।इस ` 

झद्भुत रीति से वहाँ किसी प्रकार का विवाद या उत्पात 

पारिवारिक जीवन में नहीं होता। उनका जीवन चसा 


ही शांतिमय और सुखमय होता है जैसा कि अन्य 
देशों में होता है। 
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२६८ माधुरी 


° . | 
[ वर्ष ३, खंड १, सस्या 


यदि एक परिवार में तीन लड़के हैं, तो अ्येष्टपत्र 
घर के कामकाज को देखेगा ओर घर पर रहेगा, 
दूसरा पुत्र भेड़ों अर पशुओं को चराने के लिये ले 
जायया ओर तृतीय पुत्र लासा बनेगा । इस कारण 
दो भाई एक स्थान पर बहुत कम मिलते हैं और वह 
खो यह निश्चय करती है कि किस समय किसके 
पास रहेगी । घर के कामकाज का भार गृहृपलियों 
पर ही निर्भर है । वे अपने घर की वस्तुओं को अपने 
पति की अनुमति प्राप्त किए विना बेच सकती है या 

ख़रीद सकती हैं | इनमें से कतिपय रूपवती सी 
होती हैं । 

इस देश की भाषा न जानने के कारण आर इन 
लोगों के एथक्‌ रहने के कारण इनके गृह-जीवन 
के विषय में हम अधिक नहीं जानते हैं । 

तिब्बत में चा भी छोटे-छोटे टुकड़ों इंटों ) में 
रक्खी जाती है ॥ चा की पत्तियाँ एक प्रकार के गा 
से चिपका दी जाती हैं श्रॅगरेज़ लोग जिस प्रकार दूध 
डालकर चा बनाते हैं या चीनवाले जिस प्रकार सुगंध- 
गुङ्घ द्रव्य डालकर चा बनाते हैं, उस प्रकार तिव्बतवाले 
चा नहीं बनाते | उस चाके टुकड़े में से एक छोटा 
टुकड़ा. काटकर एक पात्र में पानी गर्म करके उसमें 
चा डाल दी जाती है । फिर उसको एक बाँस के पात्र 
में डालकर नोन ( लवण ) उसमें मिलाया जाता है। 
फिर इसमें थोड़ा-सा मक्खन डालकर उसको हाथ से 
हिला देते हैं । तब वह पीने के योग्य हो जाती है। 
चा पीने के पश्चात्‌ वे एक प्याले ( पात्र ) में उबले 
हुए अंडे रखते हैं । इनको वे बड़ स्वाद से भोजन 


० > 


टकडे, जो:कि कचोड़ी के समान तले हुए होते हें, खाए 


> 
०२ 


जाते हैं । मिठाई भी २०-२२ प्रकार की तैयार की जाती 
है । सबके अंत. में एक प्रक्रार की मदिरा ( i70९ ) 
का पान होता है, जो कि ह्विस्की ( 05९5 ) से 
मिलती हुई होती 

ये लोग कठिन शीत के कारण स्नान बहुत कम करत 
हैं, विशेषकर नीची श्रेणी के मलुष्य बहुत मेले शार 
दि होते हैं । तिब्बत” की स्त्रियां यात्रा बहुत कम करता 


ङ्गे । जब्र वे बाहर जाती हैं, तो अपने शरीर को एक चददर 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


या कस्त्रज्ध में ढक लेती हें, जिससे दूर से पहचानना 
ना 

कठिन हो जाता है। तिब्बत के निवासी अतिथि 

सत्कार बहुत करते हैं ओर इनका आचरण 


(> 


भा सोध 
सरल आर ग्रतःकरंण दयाव्रं हाता हे । 


बहादत्त 
5 x x 

8. हृदय 

(१) 
हृदय तुम वस्तु क्या हो आर रचना क्या तुम्हारी ६ 
तुम्हारी रीति तो देखी, जगत्‌ में खब्रसे न्यारी ह| 
सुना है, तुमसे वंचित रोके, नृप बनते भिखारी हैं, 
तुम्हारी शान कहते हैं, कि दुनिया से निराल्लो है। 


नहीं मालूम तुम प्रस्तर-रचित हो या कि फूलों से; 
कि या नवनीत से, जल की तरलता से, कि शूलों से। 
घर पयपण हो ! जुड़ते न, जो एक बार फट जाते; 
हृदय सच-सच बता दो, जान पाते, हस न, थक ज्ञाते। 
(४३ ) 
तुम्हें देखा निदुर ! मैंने सिसकरतों पर विहँसते भी। 
साथ में रोनेवालों के, सदय ! रोकर हिचझते भी। 
प्रथम होकर परुष फिर मोम बन जाते तुम्ह द| 
कुपित आतप से, शीतल सोम बन जाते तुम्हें देसा। 
(४) 
चलता भी तुम्हारी मेरु-जेसी 
मगर --विद्य॒तूमयी गति, क्या तुस्हारा भूल जाते है| 
कहो, फिर किस तरह तुम रंग अपने याँ बदलतं हः 
तरंगां की तरह भावा को सारता पर मचलते है| 
(i) 
न भीपण वज्रपातां से कभी तुम 'खिन्न है 
य ! क्योंकर कहो फिर पुष्प-शर से छि होते ह 
धडकते हो प्रतिक्षण, किस तरह तुम 
जों माने भी, तो केसे, तुम अमरते क्ष 
(६) 
अचल चंचल परुष कोमल अम्ठतमय श्र 
हो वक्षस्थल के कोने में, मगर खासा 
तम्हारी देख लीला सब्र, सविस्मय, 5 
तम्ही पर लुब्ध हैं 


A 


द्वेख पाते ६; 


छ में सनम 


फ गर्न तुरम ही 


तुम्हां को भेंट देते हैं, 


ल्‍ ३०७ तु० सं० ] सुमन-सचय 
@ २६६ 


व न या है आज तक, जाना नहीं मैंने; 


तर र नय समीर के हत्या पिन झे 
के वा तो, पर अफ़सोस, पहचाना नहीं मैंने । शा कफ ह 
Ed ट थि कर a 
qe क्षमारानी माथर र हा मरा नव प्यार। 
x xX रमाशंकर जैतली “विशव” 
१०. श्रांत पवन xX x x 
पल्यानिल ने कहा लता से १२. निधन छात्र और छात्रवृत्तियाँ 
थका हुआ हू में अविराम। आजकल छात्रों की आर्थिक अवस्था संतोष - 
. cy oe -S नक i > ~ 
ग्रपते मंजुल स्ृडुल कुज में जनक नह है । बहुत-से निधेन छात्र किसी-किसी 
दोग क्या पुझको विश्राम ? तरह स्यूशन या ओर किसी प्रकार से अपने 
क्रितु लता ने शीश हिलाकर खच का प्रबंध करके पढ़ रहे हैं । संतोष की 
Ro [oS [५ s हे [ £ [oS tt CS c 
कहा--“यहाँ विश्रास नहीं वात है कि कई एक उपकारी खज्जनों ने यां 
T + cM < 
तब निराश होकर घलयानिल सस्था ने 'स्कालरशिप र 'फ़ो स्टुडटशिप” 
मन मारे चल पड़ा कहीं। प्रदान करके इन गरीव छात्रों की सहायता 
= अ करने का प्रयत्न किया है । 


शांतिप्रिय द्विवेदी 
आज हम अपने इस नोट में यही विचार 


करेगे कि इनसे गरीव विद्यार्थियों को कितनां 
लाभ हुआ है। आज प्रायः प्रत्येक स्कूल ओर 
कालेज में फ्रो स्टुडेंटशिप दिए जाते हैं । गरीब 
विद्यार्थियों के लिये P०० ७०४४ £५० खुल्लां 
हुआ है । पर जो विद्याथोँ इन सौभाग्या का भोग 
करते हैं, उनमें से कितने इसके यथाथ योग्य 
हैं? जहाँ तक मेरा अनुमान है, २५ ही' ऐसे 


विजन प्रांत सें 

अलि ! इन कुमुदो के अधरों पर 
शु्रच विहरणी यह सुस्कान 
कस्पित अधरों से ऊघा का 


~ 


प्रिय, कयां करती है आह्ान £ 


SS Po न 
ms ह a i निकलेगे, शेष ७५४ तो पेसे हैं, जो अच्छी तरह 
च > CE ~ ` 4५ 
स्वरमयी अवनत किरणों में-- लेअपत हे 377 8 52. 
2. * फल है छात्रों का हक़ छीन लेते हैं. जो सहायता के अभाव 
ऑख्मिचोनो खेल रहा है, में या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या यदि पढ़ते भी हैं, 


छाया का नन्हा आकार! 
बल सरिता वक्ष मुकुर में- 
सो उघडया रहा संलार! 


तो उन्हें बह दुःख उठाना पड़ता है, जिसकी 
कटपना भी उन विद्यार्थियों को नहीं है, जो 
उनका हक्क छीनकर उसे सिगरेट-पान या ऐसे ही 
में फूंक देते है । तो इस प्रकार की सहा- 
से गरीब छात्रों को क्या मिलता है ? यह 
और यदि अधिकारीगण जाँच करेगे, 


मौन निमंत्रण भेज रहा है 


5 मेरे पागलपन का भार! 
जेन तरो से किसे कुमारि ! प्रत्यक्ष है 


he 
काया 


२७० ` मसाधुरो 


तो चिना खुले न रहेगा कि स्टुडंटशिप पानेवाले 
सैकड़े पीछे ७५ घर के अच्छे हैं। मै तो कई एक 
एसे विद्यार्थियों को जानता हूँ, जिन्हें फ़ो स्टु डेट- 
शिप ओर स्कालरशिप-टुरुट से सहायता मिलती 
है ओर वे घर के बहुत अच्छे हैं। एक बार रुपया 
मिला ओर एक २५) का कोट या एक सूट खिल 
गया या बाज़ार की सैर में खच कर साथियों से 
वाहवाही लूट ली। ओर उन्हीं विद्यालयों में 
कितने ऐसे विद्यार्थी पड़े हुए हैं, जिनके लिये 
खाने का कोई ठिकाना नहीं हे । 
यही हाल किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता 
के विषय में भी हे ये सहायताएँ सिफ़ारिश पर 
ही मिलती हैं, इसमें तो संदेह नहीं | अब निन 
विद्यार्थियों को ऐसी सिफ़ारिश मिले, तो कहाँ 


से? जिन व्यक्तियों की सिफ़ारिश आवश्यक है, 


वे उन्हें यातो द्वार पर से ही कुत्तों की भाँति 
दुत्कार देते है या कहते हे कि में तुम्हारी सिफ़ा- 
रिश केसे करू ? में क्या जानता हूँ कि तुम कान 
हो ? ओर केसे हो ? में लुम्हारां सिफ़ारिश नहों 
कर सकता । चलिए साहब, वेचारे निधन 
विद्यार्थी तो अपना-सा मुँह लेकर लॉट आए । 
अब वे प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि किसी की सिफ़ारिश 
करेंगे भी, तो उन्हीं की, जो या तो स्वयं उनके 
परिचितः हों या परिचितों के परिचित हैं। इस 
पकार यथार्थ में योग्य छात्रों के लिये.जो सहायता 
रक्खी गई है, उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिचित 
लोग ठाट से उपभोग कर रहे हैं । 

`. क्था इस विषय पर ऐसी सहायता देनेवालों 


` का ध्यान कभी जायगा ?' . . 


5 ३.४ 


बब्बनप्रसाद्सिह 


7 T x x 


: (७०-०0. Gurukul kanggi Colection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न शा 
छः द 


१३. वेशाली का अशोक-स्तम | 

प्राचोन भारतीय इतिहास में अशोक-फाल म 
का है । अशोक विलक्षण सम्राट्‌ था । केवल एक का 
युद्ध के बीभत्स व्यापारों ने उसके हृदय को विहृत् २ 
दिया था । घोर संग्राम की प्रलयकारी मार-झार शरौ 
लोमहपंण करुण दृश्यों को देख, वह प्रशांत हो उड़ा। 
अनुताप की कडवी जाला शांति के लिये ब दर्ग 
इं । अशोक को वह शांति बाहू-भि 


SS 


उपगुस के टरा 

बोद्ध-घम की दीक्षा के रूप में भिल्ली । वह फूल ३ 
समाया । बोद्ध-धर्स की वारीकियां पर वह .निद्वावर है 
गया । भगवान्‌ बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा-भक्कि के भा 
उमड़ पड़े । उसने युद्ध से संबंध रखनेवाले स्थानों ६ 
पर्यटन करने की उत्सुकता प्रकट की । उपगु बुला| नद 
गया, और उस्लो के साथ वह तीर्थ-यात्रा के किगे। 
निकल पड़ा । 
पाटलिपुत्र से चलकर वतंमान मुज़फ़्फ़रपुर ज्वला 
चंपारन होता हुश्रा वह नेपाल की तराइयों तक पहुँचा। 
सबसे पहले उसने बुद्ध की जन्मभूमि लुर्बिनी-वाहिम् 
का दर्शन क्रिया । फिर कपिलवस्तु गया । इसके बा 
उसने बुद्द-गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि 
स्थानों का अमण किया । 
अशोकः जैसे निर्माता-( 3९7 ) सम्राद्‌ | 
शायद ही संसार के किसी भू-भाग पर शासन मिम | 
हो । फिर, इस अवसर को वह व्यर्थ ही क्यों जा 
देता ? उसने इस यात्रा में पड़े हुए, प्रत्येक पररि 
स्थान पर स्टृति-चिहों का निर्माण कराया । वेशाबी| 
अरराज, लडरिया, नंदनगढ़, रमपुरवा, लुस्बिनी-वारि 
था सारनाथ प्रभृति स्थानों पर उसने विशाल्न-विशर्ह| 
स्म्रति-स्तंभ बनवा दिए-। लेकिन इन्हीं स्तभा ॥ 
लोगों ने अब अशोक-स्तंभ का नाम दें दिया है । ई 


रा 

से कई तो आज. धराश , कई -खंडित ६, 
> ~ ~ % श्रा 

कई आज तक अखंडित उज्यों-के-त्यों खड़े ६ ' | 
कसते हि 


पाठकों से इन्हीं में से एक वेशाली के अशा[ । 
विषय में कुछ कहूँगा | बड़े आश्चयं की बात 
इतने महत्त्व की चीज़ होने पर भी यह प्रां 
सिकों की दृष्टि से अ्रद्श्य ही रह जातां 
उल्लेख बड़ी-बड़ी इतिहास-पुस्तकों में ही हे । 
तो शायद ही किसी ने इस विषय में कुछ लिख 


| "त ३०७ तु० सं० | 


सुमन-सचय 


a OE, 4 


पहः इन्हीं कारणों से इस छोटे-से लेख द्वारा वैशाली 
सके ्रशोक-स्तम्भ का याद दिलाया जाता है। 
चीन भारत का चेशाली एक प्रसिद्ध साम्राज्य था । 
ता के आदि निवासियों को 'लिच्छुवि? कहते हैं । 
रं तो उनका निवास- हद सारा वतमान मुज़फ़्फ़रपुर- 
का था (जिसे उस समय वृजि-प्रदेश कहते थे ) 
क्रित उनकी राजधानी वैशाली में थी। पाँच-छ 
रोसं में फेला हुआ यह नगर अत्यंत ही प्रसिद्ध तथा 
द था । लिच्छुवियों के शासक भी यथेष्ट शक्तिशाली 
खा करते थे । इन्हीं वीर बाँकुरों के आक्रमण के आ व- 
गेध के लिये अजातशत्रु को पारलिग्राम में एक दर्श 
ब्रवाना पड़ा था । अजातशजन्रु क! साता भी इन्हीं 
हिस्््रियों की राजपुत्री थी । प्राचोन काल के भार- 
य प्रजातंत्र राज्यों में भी वेशाली एक था और 
इसके बहुत पीछे, फिर भी खुष्टाव्द से सात-सौ वर्ष 
एहले, भारत के प्रधान-प्रधान नगरों में वह गण्य-मान्य 
था। उसकी कीत्ति-लतिका पूणं रूप से प्रस्फुटित हो 
इझी थी । वह धन*धान्य से भरा-पुरा एक महत्त्वपर्ण 
गर था। कुछ समय तक वेशाली मगध की राजधानी 
| भीरहा सारांश यह कि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास 
वैशाली का एक विशेष स्थान है और वह भी आदर- 
| रीय तथा गोरवपूर्ण । लेकिन अजातशत्र ने इसकी 
| पत्रता नष्ट कर दी । परतंत्र वेशाल्ली अपनी महस्व- 
5 | मुरी खोने लगा । परंतु फिर भी इसकी प्राचीन कीर्सि- 
पर| अथा किसी भो प्राचीन साम्राज्य से कम प्रसद्ध तथा 
'| "रासद ही नहीँ, किंत और भी आदरणीय तथा 
व पूर्ण है । महावीर वमान की जन्मभूमि होने 
| भ गौरव रेशा ज्ञी ही को है। वैशाली भगवान्‌ बुद्ध के 
| क ह से भो पवित्र हो चुका है। बाहों 
न Ki की बेठक भी वेशाली में ही हुई 
रा. कहा जाय ? एक तो प्राचीन भारत के 
गे ` व्योरा ही उपलब्ध है, फिर भी यदि 
ष वा. न इतहास लिखा जाय तो एक अच्छा- 
| हो जाय । मगर यहाँ तो केवल वैशाली 
ee मात्र देना है। विशेषकर इसी कारण 
भोर छः छोड़कर भी उसकी वर्तमान अवस्था 
इता है \ 


ईयर बिहार-प्रदेश ) से प्रायः २० मौल को 


प्रा 
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दूरी पर आजकल वेशाली खँडहरों के रूप में पड़ा है । 
सीलों तक Iवशखलित खंडहर अपनी प्राचीन कीर्ति- 
कथा को रो-रोकर कहते हुए यह साफ़-साफ़ कह रहें 

कि ससार का प्रत्येक ज़रा उत्थान आर पतन के लिये बाध्य 
है| खंडहरा के निकट ही, चेशाली का अपञ्र'श “बसाइ 
नामक ग्राम इस वात की ठीक ही सूचना दे रहा है कि | 
ससार भूलां से भरा पड़ा है । वैशाली के गगन चंद्री 
अद्टालिकाओं एवं गुंबदों के भग्नस्तप पथ्या क समतला- 
भूत, इंट पत्थरों का ढेर-- 


वैशाली का अशोक-स्तंभ 


| 


माछुरी 


° ° 
उ \ 


न गोरे सिकंदर न है क्रत्रे दारा 
मिटे नाभियों के निशाँ 
का ठीक ही याद दिला देती हैं । वेशाली की प्राचीन 
बहुमूल्य और आदर की सामांग्रयो भू-गभ की शोभा 
बढ़ा रही हैं । लक्ष्मी खेंडहरों को निवास के लिये अनुप- 
युक्क समझकर कब की, कहीं और चली गई । अब न 
वह राम हैं, ओर न वह अयोध्या । केवल खेंडहरों से भरे 
सुनसान मैदान ही शेष हैं । लेकिन नहीं, इस गई-त्रीता 
हात में भी यैशाली का महत्व सहृदयों की दृष्टि में 
वही है । यद्यपि आज उसके वे प्राचीन राजप्रासाद, 
पवित्र मंदिर और पेचीले सैनिक निवास तथा अन्य 
इमारतों के भग्नावशेष ही शेष हैं, फिर भी उन्हीं के उन 
खॅडहरों में आज वैशाली का महत््व ्रंकित हैं। इन 
आदरणीय खेडहरां के निकट ही, इनके हृदय पर ही 
समझ्तिए, अशोक का वह स्मृति-स्तंभ आज भी गौरच 
से सिर उठाए खड़ा है ; जिसकी प्राचीनता और भव्यता 
को देखकर दंग रह जाना पड़ता है। प्राचीन खंडित 
मूर्तियों के अंग-भंग आकार भी आज यहाँ ओर-और 
ऐतिहासिक तोथो की तरह यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं । 
कलकत्ते का म्यूज़ियम यहाँ की प्रालतियों से प्रकाशमान 
हो रहा है । आज भी यहाँ का कण-क्रण अपने गौरव 
के लिये आदरणीय है । 
अस्तु ! ऊपर जिस स्तंभ का चित्र दिया गया है, उसका 
निर्माता अशोक था । उसे निर्मित हुए दो हज़ार वष 
से अधिक हो गए, फिर भी वह अभी नवनिर्मित-सा 
देख पड़ता है । पृथ्वीतल् से ऊपर उसकी लंबाई 
४४ फ़ोट, २ इ'च है। क़रीब ६ फ़ीट, नीचे भी अवश्य 
ही होगा । इस तरह इसकी कुल लंबाई १० फ़ीट 
हुई । इसका वज़न भी ४० टन कृता जाता है | स्तंभ 
के नीचे का भाग ऊपरी भाग से मोटा है | नीचे की 
गोलाई का व्यास २३.८ इंच आर ऊपर का ३८.७ 
इंच हैं । स्तंभ, के शिखरं पर ३३ फ़ीट ऊँचा एक सुंदर 
एवं विशाल सिह की प्रतिमा स्थापित है । उसके नीचे भी 


` _'ख़ब बारीकी के साथ स्तंभ का मस्तक ( 2] ) 


बनाया गया है शिखर के उपरवाले सिंह और उसके 


= 


Sigs clas न ; 
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कऋषते 


नीचे का भाग अत्यंत सुंदर और प्राचीन भारत 


La) पा [a ~ Ss के कृश 
कारीगरी के क्राबिलेदीद नमूने हैं । इनकी 
विषय में हिंदुस्थानी विद्वानों की कौन कहे, बड़े-;> 
वद्वानों तक ने एृष्ट-के-पृ्ठ रँग डाले हैं 


। वास्तव में ६ 
देखने ही लायक i 


। विशाल रार भब्य होने प्र 
भ 
वह बड़ा हा सुदर हं । सारा स्तंभ चिकने पत्थर का 


वेना 
हुआ, .दो हज़ार वर्ष से अधिक समय से काल के घात. हार 
प्रतिघात को सहन करता हुआ आज भी विलकत \ 


अखाडेत अवस्था में खड़ा हें । सारांश यह कि झा 


अत्यंत हा पूण एवं सुरक्षित (१) हे । यदि कुछ नहाँ$ | 
ता एक स्तभ-लेख | मगर अब यह कहने का भी मौ 


नह रहा । कोडिया कोति-लोलुप लाों, ऐतिहा सिङ्ग 
बड़ ्रादसियों (!) एवं साहबों के शभ नाम 
स्तंभ-लेख की चति-पूर्ति कर रहे हैं । 


हा भ्राज 


अस्तु, उपयु'क्व स्तंभ को उसके निकटनिवासी अपर 

आसमीण "भीमसिंह की लाठी” के नाम से पुरते हैं ३ 

कुछ बूढ़ों का यह भी कहना हे कि “लाठी” मंद गति यु 

से पृथ्वी में धँसी जा रही है । i 
हाँ पुरातस्व-विभाग को ओर से कुछ खुदाई का काम 

भो हो चुका है । कलकत्त का स्यूज़ियम यहाँ को प्रसि पैर 

से भरा पड़ा है । लेकिन पता नहीं, यह काम याजक प्रित 


बंद क्यों है। 


J 


एक बात ओर कहकर अब समाप्त करता हूं शो 
वह यह कि “बिहार? में विहार करते समय इतिहासे 
सजन एक बारं इस स्तंभ का अवश्य ही अवलोकन के | 
लिया करे । एक आदरणीय और ऐतिहासिक चग fn 
दशन के अल्वावा उन्हें एक फ़ायदा यह भी होगा किशर 
की तरह वे श्रपनी पुस्तकों एवं लेखों से इस स 
का बहिष्कार भी न कर सकेंगे ; प्रत्युत वे इसका 3 


सम्मान करना सीख जायंगे। हि 


मुज्ञफ़्फ़पपुर से मोटर-लारी नित्य ही “बखर' (2 
दा 
khira ) जाती है । वैशाली रास्ते. में ही पड़ता है। i 
ग 

तरह यह यात्रा अब पहले की तरह कष्टकर भी न ह 


ह 


NS 


ष्या 5 अध्थच्त 'मशुराबाब' का जा मज, 
iS 4 कः 
[ RS 


धवन प्राश- ३) सैर 
रता इ 
बिदेशी 


मं सभ ५ 
परम्‌| ग 


र बनना 
। घातः. क्वारखाना आर हड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२। १ बीडन स्ट्रीट, 


मकर स्वज - 8) भरी 


२२१ हरीसन रोड, 


| (१३४ बऊ चाज़ा: को १०६ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्य ब्रांच । 
स अन्यान्य जच मयमनसिह, चटग्राम, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, 
होह श्रीहट्ट, गोहादी, बाकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, 
ji राजशाही, पटना, काशी, इलाहावाद्‌, लखनऊ, मद्रास आदि । 
सक्कं SN 
गे भारतवष में सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ झौषधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 
अपठ सारिवाद्यारिष् थोक खरीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 


ते हैं| ३) सेर-सब प्रकार के रक्त-दोप, वात-बेदना, | पत्र लिख । 


द ग 0 यु-शूल, गठियाबाई, फिंफीबात, गनोरिया इत्यादि 
हो शांत करने में जादू का-सा काम करता है । 
वसंत-कुखुमाकर-रस 
५ ३)सप्ताह भर के लिये-सब प्रकार के प्रमेह 
पोदौ बहुमृत्र की अव्यर्थ ओपधि ( चतुगुण स्वर्ण- 
जक प्रदित भ्रौर विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ ) । 
es < 
| सिद्ध-मकरध्वज 
= र २०) तोला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा- 


ह काभ 


अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्णि-्षधालय देखकर 
हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमानू 
भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 
“वना काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 
ने नहीं क्रिया | आप तो राजचक्रवर्ती हैं ।” 

भारतवर्ष के भूतपूर्व गवनर-जनंरल व वायसराय 
और बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लाडे लिटन बहाडुर-- 


श्र ९2 ` | दव प्रक्कार विपुल परिणाम में देशी ऑषधियाँ 
f रिक दोबरेल्य इत्यादि के लिये अव्यर्थ शक्किशाली ओपधि। इत म 
Fe न तेल तैयार क न 
न i. 6 99 -% ~ ९) 
दीत सवजनप्रशंसित आयुर्व दोक़ महोपकारी केश-तैल ६)सेर av ery great 868 ! ८ ल के भूतपूव 
र i दशन-संस्कार-चूर्ण गवनर रोनाल्डशे बहादुर--““हसत कारखाने म॑ 


[ सत सभी दंत-रोगों की महौषधि ८) डिटबी । 
| ८४ ~ 
उच्चि रचाद्र-वाटका 


|, षठशोधन, अग्नि-वर्धक, आयुर्वेदोक़ तांबूल-विलास 


इतनी अधिक मात्रा में ओपधियों की तेयारी देखकर 
हमें चकित ( astonish९d ) होना पडा |” 
देशबंधु सी० आर० दाख-““शक्ति-ओधा- 


१) हिस्बी लग्र से अच्छी ओपधि-व्यवस्था की आशा नहीं” 
(१४ दाद-मार 
क | 
है | जम और खाज की अव्यर्थ ओषधि ४) डिटबी । BAS PN 
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सब प्रो 
पंचांग मुफ़्त भेजा जाता । ४ 


| फाइटर--आ्रीमधुरामोहन मुखोपाध्याय चक्रवर्ती, बी ९ए०। 
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यादि आपको 


अपने रूपःरंग की परवाह हे तो Po र 2 
EF [a क | oe रे 
हिमानी र्नो i 
| | | ®. :। 


का 
ड ~¢ 
व्यवहार काजए ! 
चेहरे की संदरता को बढ़ाने के लिये देशी 
उपचारों में एकमात्र यही प्रशासित वस्तु है । 


बहुत-से नक्गक्राल पेदा हो गए हें। उन 
| 
चाजा की परीक्षा करना भा खतरे 
बाहर नही हे । 
he (a 
आर भा 


उत्तम स्नान के पवित्र साबुन और सुगि 


तेल आदि 

हिमानी 
“TN - मं | 
के निशान के साथ मिलते हैं। जिससे इमी 

कर लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज है| 
इसक प्रशसक FF 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जे? ५६ 
SA न गुप्ता आदि । 
सोल एजेंट्स-- हिमानी वर्क्स | 
शमा बनज ऐंड कंपनी, ै सोप मेकर्स और परम्यूम | 
३३, स्ट्रंड रोड, कलकत्ता । कलकत्ता। . || 
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३७. संगीत और विनोद्‌--[ ले खक, पं० 
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कन्याओं को बज्ञरिये डाक सिखलाते हैं 
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चजकिशोर शर्मा “ब्रजेश”, श्रीयुत, पुरुषो- 


` त्तमलाल “मधुप”, श्रीयुत हरिशंकर गोतम 
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च्यवनप्राश आधा दाम 
चातुक्षीणता, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, 


` A ७४०२४ 
होशियारपुर ( पजाब) - 
. ११० लिबास सीखकर अपनी सूरटिंग शाप खो 
` याद्‌ रक्खो, धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमं द॒ ही धर्न है। 
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अध्यक्ष-श्रीविष्णुनारायण भार्गव 


हे संख्या हे 
FE आशिवन, ३०७ तुलसी-संबत्‌ ( १६८७ वि० ) पूर्ण संख्या ६६ 
ह अरा ट र्‌ “7 स्तरूुप SF a 
की स्मृति में सादर भेंट- 
गगा-गारव हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश श 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आ 
कल 
| (२) 
हि धारे लेति लीन करि पातक पहार पीन, 


की बरेत गिरि मंद्र मथानी करि, कि ह 

| | ठानी इसि ` र नहर मथाइ क्‍यों; जा EE Fe हा रे ; 

||" हु बंचक क्यों रंचकहिं लाहु काज, + कहे त दोष-दारिद्‌-गलानी है.। 
|... पी आज लौं यौं चंद-सूर की गहाई क्यौ । के उ समाधि आधि-व्याधिनि कों, 

'सुरासुर में लराई क्यों; मवि बढा प 
अब सजग घाय ss Fr यी है. हिमो पानी है। 

’ न पोन ः 
तौ सुधा की बसुधा मैं कृपिनाई, यों । a “रल्लाकर” 
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वाख्मीकीय रामायण 
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। वाल्मीकीय रामायण कब का और किसका 
लिखा हुआ ग्रंथ है 
ह बताना अनावश्यक है कि श्रीगोस्त्रामी 
तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस को भक्लि-साव 
से लिखा है । उसमें इतिहास की खोज करना व्यर्थ है । 
याँदा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी महाराज की ऐतिहासिक 
कथा जानने को श्रीमद्वा्मीकीय रामायण पर दृष्टि 
जाती है | कहा जाता है कि वाल्मीकीय रामायण आदिः 
काव्य है। पर वर्तमान वाल्मीकीय रामायण के देखने 
से मालूम होता है कि वह दाल का मंथ है। वर्तमान 
वारमीकीय रामायण को में हाल का गंथ क्यों कहता 
हू, इसके लिये बहुत छानबीन करने की आवश्यकता 
नहीं है । उसके दो-चार सर्गो ही से इसका पता चक्ष 
जाता है। अयोध्याकांड के १०३बे सर्ग में जाबालि- 
ब्राह्मण से रामचंत्रजी कहते हैं 'ब॒ुद्धमतावलंबी पुरुष को 
और उसके मत के साननेवाले मनुष्य को भी नास्तिक 
समझना चाहिए । राजा को ऐसे भनुष्य को वह दंड 
देना चाहिए, जो चोर को दिया जात! है और पंडित 
ब्राह्मण को चाहिए कि ऐसे मनुष्य से भाषण भी न 
करे? । सुंद्रकांड के २२वं सरां में रावण को कहा गया 
है कि "स्मशान और बौड-मंदिर के तुल्य भयंकर देख 
'पपड़ता था? । उत्तरकांड के ७६वें खरग में एक 'सर्वार्थ- 
-सिद्धनामक् भिछुक! की शिकायत एक कुत्ते ने रामचंद 
- से-की है इन बातों से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भगवान्‌ ब॒द्ध 
` के पीछे का- लिखा हा है । 
, हस-ग्रंथ के .लेखक महप्रिं वाल्मीकि नहीं हो खके । 
बचे रामंचंद्रजी के समकालीन थे । राम के घर से निकाले 
~ आने पंर सीता देवी ने उनके आश्रम में श्रय पाया 
था। संगर उत्तरकांड के ८७वें सर्ग में वर्णन है कि 
धसत्यथुग सें तो सत्धर्म में लोगों की तत्परता स्वभाव हीं 
से थी । अब त्रंतायुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों 
द ही तप्रस्था करने . खगे} द्वापर में अधर्म और असत्य. 
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दोनों बढ़ने लगे तीसरा वर्ण भी तपस्या करने हर” 
क्रम से तीनों वर्श तपस्तरी हुए । शूत् इन तीनों हे 4 
रहा । परतु कलयुग सें शूद्र झी तपस्या करता : 
इससे स्पष्ट है कि यह पुस्तक कलयुग की लिखी 
महर्षि दाएसीकि ने शमचरित्र पर एक काच्य हि 
था, जिसको लव और कृश ने कॅडस्थ करके महार ह 
रामचंद्र को सुनाया था । वह एक छोटा-सा कान्य | 


है। ले 
होगा और उसके आधार पर वतमान वाल्मी डो व 
झा झो व 
रामायण लिखी गई है, जेला कि तुल्लसीकृत रा हयो 5 


का आधार इसको कहा जा सकता है। यह ग्रंथ “बाह एने वे 
कीय रामायण” बह काव्य नहीं हो सकता जो लव $ सान 
ने रामचंद्रजी को सुनाया था। यदि यह वहीं षप सगं 
होता, तो इसमें यह बखान कहाँ से आ जाता किए री । 
कुश ने उसे रामचंद्रजी को सुनाया ? उत्तरकांड ए मिल 
१०७ब्‌ सर्ग सें लव-कुश के कथा सुनाने का पूरा बृ ३ ब 
है शौर वे रामचंद्रजी के पूछने पर कहते हैं “महार 
इस काव्य को भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि ने बनाया || नत 
इसी प्रकार लव-कुश के सुहृ से कथा सुनने के अमी पच 
रासचंद्रजी ने सीताजी को बुलवाया था, इसका इती 
वर्शन वर्तसान वाल्मीकीय रामायण में उपस्थित रा पुनी 
उत्तरकांड के १०८, १०६३ और ११० सर्ग में सीग॥ गन 
का आकर एश्तो सैं ससा जाने तक का वृत्तांत दिया || उत 
है। ५२२ और १२३ सर्ग में महाराज रामचंद्र के |राम 
साल्ल तक .का समाचार आ गया है । फिर केसे * बै्युग 
जावे कि यह वह काव्य है, जिसे उन्होंने अपने राशि ५ 
भिपेक के समय अपने पुत्रों के मुख से सुना || 
उत्तरकांड के ८४वें. सगं में आता है कि “मोजे नह 
चुकने पर वाल्मीकिजी के आश्रम. में शत्रुष्न ने ष ह 
रामचंव्र के चरित का मधुर संगीत सुना । राम, | शान 
जो-जो कार्य कर .चुक्रे थे, उम्हीं का गीतों में वणन [भर | 


भला उन्हीं गीतों में--यदि यह वही हैं तो- य | 
| र्‌ 


रंत 
से आ जाता कि शत्रुस्त-ने भोजन करने के उपर 


Rd पद 


° य्ह कि यह वह काव्य ८ काव्य नरां, जिसे क गज जिसे 


(हरि तेई 
ह । उत्त 58 
दहो भावान्‌ वाहमीकि rile पटल 
कि हित कहता है-- यद काम्यो में उत्तम 
पवान्‌ वाल्मीकि का बनाया हुआ है? । यदि यह 
वह्मीकिजी का बनाया हुआ होता; तो नतो सह 
वा इस प्रकार लिखते और न अपने को भगवान्‌ 
पाते । वर्तमान पुस्तक में जहाँ-तहाँ लिखा 
| ३ कि यह ग्रंथ “वालमीकिजजी का ही बनाया 
| । लेखक के जी की शंका कि अब की बनाई हुई 
न ढो कोई भ्रादि-कवि की रचना केसे मानने लगेगा, 
हों को कहलाती गई है, जैसे कि लोगों को 
ऐफने के लिये उत्तेजित करने को पुराण-कथाओं 


भक सां कहता है कि “इस काव्य के सुनने से खियाँ 
रो होती हैं, उनके पुत्र जीते रहते हैं, उन्हें बड़ी 
छु मिलती है। रास के विजयकावब्य को जो सुनते 


देश में हो, तो वह फिर आकर अपने बंधु-बांधवों 
ih मिलता है। उत्तरकांड के ४४वें खरग में अशस्त्य 
१) रमचंद्र से कहते हैं--“यह कथा बड़े-बड़े पापों का 
"ती है'। ( जब लवकुश से प्रथम बार राम ने 
|िषुनी झर उसके उपरांत यदि कभी अगस्त्य ने 
पचेद्र से उसे कहा, तो अगस्त्य के कहने का 
| उस भादि-काव्य में कहाँ से या जाता, जो लवः 
| ने रामचंत् को पहले ही सुनाया था ? ) 


ग मं भगवान्‌ बुद्ध के अबतार के पश्चात्‌ लिखे 
के 


| ' भी समय झार्य-सश्यता के विकास का काले 
. समय आर्य-जालिं ऐसी दूपित प्रथाओं से 


~ 


वाल्मीकीय रामायण 
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२७५ 
कलंकित नहीं हुईं थो । जब इन कुप्रथाओं का उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायण में आता है, तो यह साफ़ है कि 
लेखक की करपना ने कथा को विस्तार देने में अपने 
काल की रीतियों को लिख डात्ना है । 

अयोध्याकांड के १११वें सरग में रामचंत्रजी, भरतजी 
के उन्हें लौटाल ले चलने को धरना देने पर, कहते हैं 
कि यह काम तो उस ब्राहण का है, जो किसी प्रकार 
की धनादि की हानि से, एक कवंट से, अपने दुखदाता 
का रोध कत्ता है! । अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग धन के लिये 
धरना दिया करते थे । 

आदि-कांड के ७४वें सग में लिखा है कि “राजा जनक 
ने अनेक गाएँ, बहुत-से उत्तम-उत्तम प्रकार के दुशाले, 
वेशुमार रेशमी वस्न और करोड़ों सूती वख दहेज में 
दिए । उन्होंचे अच्छे गहनों से सजे हाथी, घोड़े, रथ, 
पेइल, दासी और दासों के सहित सौ कन्याए' तथा सुंदर 
सुवर्ण, मोती और मूँ गे महाराज दशरथ को दहेज में दिए। 
दहेज की कुप्रथा के अतिरिक्न कन्याओं के दिए जाने का वर्णं 
विशेष भ्यान देने योग्य है । लंकाकांड के १२७बे सर्ग 
में भरतजी ने रामचंव्रजी के आने का समाचार सुनकर 
हनुमानजी से कहा है- इस श्रानंद-समाचार के सुनाने से 
मैं तुमको एक लाख गाय, सौ गाँव और सोलह कन्याएँ 
देता हूँ । वे कन्याएँ कु'डलों से भूषित, अच्छे आचरण- 
चाळी और सोने के रंगवाली हैं । उनकी नाक अच्छी 
है, वे मनोहर जंधाओों से सुशोभित, चंद्रमुखी, संपूर्ण 
पणो से भूषित तथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैँ 
अच्छी अंघाश्रोंवाली कन्याएँ क्यों दी जाती हैं, यह 


साफ़ ही है.। इसी प्रकार उत्तरकांड के ३३वें सग में or 
राजाओं के रघुनंदन की भेंट को. चेक “खापा 
दासियाँ' भेजी हैं । उत्तरकांड के १०४बें सपं में लिखा 
है कि जब महाराज रामचंत्र ने तेसिपारंण्य. में अश्वः. - 


अनेक 


सेध यज्ञ करने की तैयारी की, तब भरतज्ज को वहाँ आगे 


से भेजा आए कहा--'बहुत-सी 


साथ जावें ।' ५ ; भ 
योद्धाओं, नगरवासियों और व्यापारियों से पहले ही ` 
८ पे « चों = 
रामचंद्रजी का राउयाभिपेक तक 'ोड़श कन्यां मे 


किया है | इसका यह कारण नहीं. था कि रामचंद्रजी 
की दृष्टि में खी-समाज विशेष आदरयोग्य रहा हो, 


क्ष्योंकि अयोध्याकोड के 


-१००बें र्ग ` में वे सरतजी, से. 


युवती ख्ियाँ.भी भरत के 
लंकाकांड के १३०बें सर्ग में -मंत्निथों) ¬ 


) शमल ने 
he 


FR माधुरी 


कहते हैं-- तुम स्त्रियों पर विशवास तो नहीं करते ? कभी 
उनसे गुप्त बातचीत तो नहीं करते ?? स्त्रियों के प्रति 
उनका व्यवहार ऐसा था कि ज केतरल शूपणखा ही के 
लिये उन्होंने लक्ष्मण से ( अरण्यकांड के १८ अध्याय 
में ) कहा था कि 'हे पुरुषव्याघ्र, इस कुरूपा, असती, 
अति मतवाली महोदरी रासी को कुरूप कर दो,” और 
“तब लक्ष्मण ने उस राक्षसी के नाऊ-कान काट लिए ।' 
बरन्‌ अरण्यकांड के ६३ब सग में दिया है कि लक्ष्मण 
ने खड्ग निकालकर अधोमुखी रासी के कान, नाक 
झर स्तनों को काट लिया । उसने उनसे प्रेस-भिज्ञा 
साँगी थी | और तो ओर श्रपनी ही धर्मपल्लो के साथ, 
जिसने उनके साथ दनयात्रा की थी, इतने कष्ट भोगे 
थे, राम का बड़ा क्रूर व्यवहार था। ल्ंका-विजय के 
पश्चात्‌ जिस समय सीताजी उनके सामने लोटकर 


> 


आती हैं, तो लंकाकांड के ११७वें सर्ग में दिया है कि 
बजाय सांस्वना देमे के आप कहते हैं--'जिस यश के लिये 
मैंने तुम्हें जीता, उसका लाभ मुझे हो गया। अब तुमसे 
सुरे कुछ प्रयोजन नहीं अब तुम चाहे जहाँ चली 
जाओ ।? इसी व्यवहार का प्रतिबिव अयोध्या में पड़ा 
है, जब निष्कारण रामचंद्र ने सीता को घर से निकाल 
दिया है और लक्ष्मण को आज्ञा दी है कि 'कल सवेरे 
सुमंत्र से रथ जुतवाकर और उस पर सीता को चढ़ाकर 
हमारे देश से बाहर छोड़ आश्नो । निर्जन देश में इस 
को छोड़कर मेरे पास चले आना ।? { उत्तरकांड ३*वाँ 
सरग ) । स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होतें हुए, उनके 
संबंध में ऐसे विचार होतें हुए फिर क्यों रामचंद्रजी का 
तिलक षोड़श कन्याओं से कराया गया है? हनुमानजी को 


_भरतजी को, स्वयं रामचंद्रजी को युवती कन्याएँ क्यों दी 
` गई हैं. -?. इसका कारण यह है कि जिस काल 


में यह ग्रंथ. लिखा गया है, व्यभिचार फेला हुआ था और 


5 अंथ के लेखक ने वही चरित्र अपनी कल्पना द्वारा इन 
पाचों का भी बता दिया है उस समय वेश्याओं का पेशा 
~ ~ आ शुरू हो शया था । स्वयं वशिष्ठ अथोध्याकांड के तीसरे 


सर्ग में राम के युवराज नियत किए जाने के प्रबंध में आज्ञा 
देते हैं कि चेश्याएँ अच्छे वख और भूषणो से अलंकृत 
होकर उपस्थित रहें” और महाराज दशरथ तो ३६वें सर्ग 
में यहाँ तक कहते हैं. कि. सा 5 लाठी वि 
वनवास में “बातचीत करने में चतुर वेश्याएँ जावे ।” 


Ste 


जिनको ऋषि आर सुनि कहा गया है उनझे ४ | 
पर भी वतमान वाएमीकीय रामायण अच्छी भङ् i 
डालती । अयोध्याकांड के ६४वें सर्ग भें राजा » | 
धोके से अपने द्वारा अवणकुमार को बाण 


कह भारने की 
काशलया का सुनात॑ है। श्रवणकुमार के पिता न 


क कहते हैं, पर यह ऋषि वेश्य थे भौर इत ह 
खो शूद्रा थीं, जिनसे श्रवणकुमार उपपन्न हुए चे । 
>> भरा 
के ६१ब खग में वणन है कि राजा अंबरीष र 
ऋचीक ऋषि के पाल जाकर कहा कि “यज्ञ में पशु बा पुरे 
के लिये आप अपना पुत्र सुरे दे दीजिए' और जा हुत 
त-सा सोना, रल ओर लाख गाएँ? लेकर रसे २ 
मेकला पुत्र बलि चढ़ाए जाने को बच दिया !! अ्ोचा|िा। 
कांड के ६१वें खगं में भरत योर उणकी सेना का सरा) उत्तर 
करके सहर्षि भरद्वाज आज्ञा देते हैं कि “सुरा इत्यादि पीने मे पू 
पदार्था आर विविध सांसों को चत्रदेव तुरत ही परु 
ओर उपस्थित कर दें।? महाराज रामचंद्रजी के यो हि 
मदिरा कितने ज्ञोरों से चलती थी, इसका वर्णन उत्त क 
कांड के ९२वें सर्ग में है, जहाँ दिखाया गया है मिषु इह 
अयोध्या की अ्रशोकवाटिका में “सीता को पास बेह मं | 
उन्होंने ( रामचंद्रजी ने) अपने हाथ से सैरेय-ताममहिहार क 
पवित्र मद्य उन्हें पिलाई, मानो इंद्र इंद्राणी को पिलो| इस 
हों । उस समय नाचने और गाने में बड़ी चतुर रुपलो|विस्मी 
अप्सराएँ किन्नरियों के सखाथ--मद्यपान से कुक माका 
होकर-महाराज के सामने नाचने लाया ।! यह सभि भी 
बातें हिंदुओं का कुसमय आने से ठीक पहले को है| पई 
बहत बरी तरह के व्यभिचार की कथाएँ वारमीक ङ्ग द 
रामायण में भरो पड़ी हैं। वरुण एक स्थान परे ङ्ग ए 
इतने में उर्वशी-नामक अप्सरा सखियों के साथ #| पं 
झा गई। वहाँ उस रूपवती को क्रीड़ा करते दे 
वरुण ने चाहा कि उसके साथ संभोग कर । उस के 
कहा कि हे सुरेश्वर ! मित्र देवता ने अपने साथ | पर के 
वास करने को मुझसे पहले से कह रक्खा है | यह ऐ 
कर काम से पीड़ित वरुण ने कहा->-अ्रच्छा, गी ६ 
साथ संभोग नहीं चाहती, तो में अपना तेज ह 
निर्मित घड़े में छोड़ दूँगा । उवंशी ने प्रसरण 
कहा--बहुत अच्छा, ऐसा ही कीजिए ।! ईस स 
यही मालूम होता है कि वरुण ने उर्वशी को ग 
दिया; क्योकि मित्र देवता क्रुध होकर. कहते 


($ 


| तू पहले मुझे स्वीकार कर कहाँ खिसक 
gf ह > उस्रा पतिं क्यों किया १? 

' कव ३३वें सर्ग में हे कि “दंड राजा अपने 
ह न में गए । वहाँ राजा दंड ने भार्गव 
को देखा । राजा दंड उसे देखते ही काम- 
भैर गिड़शिड़ाने लगा-हे सुश्रोणि ! 
कृपा कर, समय न बिता । तेरे लिये मेरे 
ते जाते हैं । तुरे पाकर चाहे मेरा वध हो, 
पाप हो, पर तू तो मुझे स्वीकार कर ले । 


पहर 
निक 


उत्तकांड के १०१बें सर्ग में लिखा हे कि 'ख्री इला 
में धूम रही थी । बुध वहाँ सिला ओर डसकी और 
| कामबाणों से अचेत-सा हो गया शोर प्राथना 
4 हि हे बरोरुहे ! स्नेह की दृष्टि ले तू मुझे भक्कि-पूरव क 
उत्तः i कर । एकांत स्थान में बुध के मुँह से यह बात 
है ॥ए इला ने कहा--में तो कामचारिणी और हुर्हारे 
ष में हूँ । यह सुनते ही वह कामी बुध उसकें साथ 
-तामिहार करने लगा ।! 

पिलो. इस प्रकार की कथाओं को लिखकर ही इस ग्रंथ 
हपक|(वारमीकीय रामायण ) के लेखक को संतोष न हुआ । 
; मत्ाकांड के ३६वें सर्गी में तो उसने अश्लील भाषा 
ह एशिभी प्रयोग कर डाला है । रावण को रंभा अप्सरा 
है। दि पही, तो वह उससे कहता है, 'हे प्रिये ! श्राज कौन 
ङग कमज्ञ की-सी सुबासवाले तुम्हारे मुख का अन्त 
परपर परितृप्त होगा ? ये तुम्हारे दोनों स्तन-जो सोने 
र धे के तुर्य मोटे, सुंदर ओर मिले हुए हैं--किस 
देखा| की छाती का स्पश करेंगे, हे भाभिनि ! सुवर्ण- 
स Di समान, सुवर्णं की तागड़ो से भूषित, मोटी और 
` | तुरय सुख देनेवाल तुम्हारी इन जंघों पर कौन 
ह| घह़ेगा!! यह कहकर रावण ने रंभा को पर्वत के 
तू | पिलर पर लिटा दिया | बह उसके साथ भोग करने 
| | सा 

घ थभिचार, यह मदिरा-पान, यह यज्ञ में लि 
'१ह ब्राह्मणों का लोभ, यह सामाजिक कुरीतिया 


भुवतार लेना पड़ा था और इस मंथ में 


वाल्मीकीय रामायण 


स >~ ¢ hs 
|; मय की हैं, जब भगवान्‌ बुद्ध को इनके विध्वंस 
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तर ° F -e 2} oS मरे 
इनका वणन स्वाभाविक हो हे, क्योंकि यह ग्रंथ जिस 


ब्राज्धू-सत का वणन है, बौद -सत के प्रचार के बाद ही 
लखा गया है । संभवतः जब बौरू -मत की अवनति 
आर ब्राह्मण-वंश की बढ़ती होने लगी है, तब का लिखा 
ङा हो, परंतु इस ग्रंथ में दो स्थानों पर परदे का भी 
वर्णन आया है, जिससे ज्ञात होता है कि इस कुप्रथा के 
भी प्रचलित होने के बाद यह ग्रंथ लिखा गया है और 
यह कुप्रथा बहुत पुरानी नहीं है । - 

लंका-कांड के ११३वे सरग में मंदो 
हुईं रावण से कहती है--'है प्रभो ! में विना घूँघट के, 
नगर के फाटक से निकलकर यहाँ पेदल चली आइ हा । 
क्या ऐसी दशा में आने से तुम मुझसे क्रुद्ध हो गए १? 
इसी कांड में ११६वे सर्ग में है कि विभीषण जब 
सीताजी को रामचंद्रओ के समीप लाने लगे, तब उन्होंने 
( बिभीषण ने ) वानरों और भालुओं को वहाँ से हटा 
दिया । इस पर रामचत्रजी ने कहा कि “विपत्ति-काल, 
पीड़ा, युद्ध, स्वथंवर, यज्ञ और विवाह में स्त्रियों का दर्शन 
दूषित नहीं है। ऐसे समयों में उन्हें परदे में रखना 
ज़रूरी नहीं ।? इसका अर्थ केवल यह है कि अरन्य समय 
में उन्हें परदे में रखना चाहिए ओर इससे ज्ञात होता 
है कि परदे की कुप्रथा चल निकली थी । 

मेरे यह सब लिखने का तात्पर्यं यह कि वाल्मीकीय 
रायायण रामचंद्रजी के समय का लिखा हुआ गंथ नहीं 
है । यह वह काव्य नहीं है, जिसे वाल्मीकिजी ने बनाकर 
लब-कुश को याद कराकर रामचंव्रजी के दरबार में सुनः 
वाया था । वह आदि-काव्य लुप्त है । रामायण के 
प्रेमियों को उसका पता लगाने का प्रय करना चाहिए । _ 
वर्त मानः भ्ंथ इधर हज्ञार-डेढ़ हज़ार बरस का लिखा 
हुआ है। संभव है कि वह एक लेखक की रचना. नहो, 
बरन्‌ समय-समय पर बहुत-से लोगों ने अपनी भत 
रचनाएँ उसमें जमा कर दी हों और लोगों में प्रचलित 
के लिये ग्रंथ का वाल्मीकिजी ही के नाम से ` 


ठ2 


दरी विललाप करती 


करने 
नामकरण्‌' कर दिया है । 

जिस समय इसलाम का आक्रमण सनातन-घधर्म पर 
हुआ है, उस समय गोस्त्ामीऔ ने रामचरित-मानस की 
रचना की थी और उसके. प्रभाव से सनातन-धर्म की 
क्योकि साधारण जनता योग और शाख 


बहुत रक्षा हुई, ५ / ष 
के गूढ़ तत्वों को नहीं समभ सकी । उसको साधारण बात 


कल 


le indies 
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और अपना चरित्र बनाने को आदर्श चरित्र और अपने 
धर्म का गुण-गान करने को अपने धरे में पैदा हुए बड़े- 
बड़े आदमियों और अवतारों की बड़ी-बड़ी बातें चाहिए, 
वह सब रामचरित-मानस ने दे दीं। इसी प्रकार बौरू- 
धर्म के आक्रमण के समय वाल्मीकीय रामायण की 
रचना करके सनातन-धर्म के विद्वानों ने उस समय की 


रामजन्म 


— El 


आनंद असीम की 'बिसारद” लहर नाची, 
अवध-निबासी नर-नारिन के गन में; 
नाची हिए देवन के सुखमयी शांति सीरी, 
भावना विशष नाची भालु-बानरन में। 


गोस्वामी तुलसीदास 


सागर अपार को बिलोरि भरि गागर में , 

. राखी साखि वेदरु पुरान शुभ गत्ता की; 
बसुधा सुलभ कीन्हीं सुधा मानसर साँची , 
आखर की कामधेडु तू ही अलबत्ता की। 
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जनता के लिये वही त्रुटि पूरी करने का उद्योग sf 
कि जिसे रामचरित-सानस से गोस्वाभीज्ञो न | 
पूरा किया, तो कोई आश्चर्य की बात नहं । Ny 
जी ही के चरित्र को हर बार क्यों लिया ग 
रामचंद्रजी के चरित्र पर विचार करते स 
प्रकट करूँगा । 


या, इसत ष 

मय अपना, 

( अपणं) | , 
रामगोपाल द्व त्मा 


मुक्ति नाची सुदित समीप गीधराज के त्यों, 
मीच नाची हँसि दश-मौलि के सदन मे 
राम के जनम खन अभित उद्भाह भरी, 
भक्ति नाची ऋषिन के शुभ आश्रमन में। 

बलदेवप्रसाद टंडन “बिसारद्‌” 


द्विज साधु शुरु श्रीगोसाई' रचि रचना तू! 
धरम सिंचाई की नहरि सरबत्ता की 
चुनि गरिमा की, रख परिमा, मधुरिमा की। 
मानी जग सत्ता तेरी कबिता महत्ता को!|' 

सूर्यप्रसाद पांडेय “द्विजसा्ु 


hn दह्मातार तार ही टूटा । 

न प्तकार फूटकर रोई । 
जब कि बोली न 'बोल' की तूती। 
किसलिये बीन तत्र बजी कोई । १। 


हुए इसे सिर धुना अगर धुन ने । 
र ख्टराग राग को भाया। 
सुर अगर बेझुरे बने सारे। 
किस लिये गीत तो गया गाया ।२ 
तोनिद्वावर हुई नहीं तितली। 
पो न भर भाबर भँवर भूला। 
रंग बू है अगर नहीं रखता। 
तो कहीं फूल किस लिये फूला ।२। 
स गॅवाफ न हाथ के दीरे। 
मूणपर भूल है अगर होती। 
किस लिये लोग सूं द्‌कर आँखें । 
पोत को हैं बता रहे मोती । ४। 
भइ किसी फूल पर न आबस का | 
| गए सब खिले शुलाब झुल्लख। 


देखिए ये उठे हुए बादल। 
किस तरह का बरस रहे है रस ।५। 


य, 
' / 
री, 
मै 
रद” 


हैं न वैसे हरे-भरे पौधे। 
फूल में हैं न॒ रंगते वैसी! 
है कहां वह बहार बाशों में। 
आज हे वह रही हवा कैसी । ६। 
देख करके जमाच कोश्रौ का। 
पत्तियाँ बीच हैं छिपी जाती। 
है मचा काव-काव कुछ पेखा । 
कोयले कूकने नहीं पार्ती। ७। 
देख उनकी लुभावनी चालं। 
हैं हुए खीज-खीजकर पगले। 
चोच अपनी चला चला करके । 
हंस को नोच हैं रहे बगले। ८। 
इस तरह क्या उठा रहे हो सिर। 
किस लिये हो बहुत बढ़े जाते । 
जो तुम्हे पालती नहीं मिट्टी। 
पेड़ तो तुम पनप नहीं पाते। &। 
भूल है प्रत हँसी करो उसकी। 
रूप ओ रंग मिल सके जिससे । 
धूल की धूल क्‍यों उड़ाते हो। 
पास के फूल तुम महक किस से।१०। ` 
अयोध्यासिह उपाध्याय 


| 


i +«-- 


E हत्यारा 
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(५) 
भूरु की सवसे सु'दर सृष्टि है । उसके भगवान्‌ 
उन्हें बनाकर फिर वह उन्हीं से कर्तव्य की 
प्रेरणा पाता है । दीनानाथ की सबसे सु'दर सृष्टि थी 
मुक्नि-भावना। क्योंकि उसी से उसे हत्या की प्रेरणा हुई । 
जिस दिन उसने सोचा-संसार एक बंधन है, एक कारा- 
गार है, यहाँ सभी सज्ञा भुगत रहे हैं, उस दिन उसकी 
बेक्रिक्र आत्मा बंदी की तरह छटपटा उठो । 
जिस ख़याल से दो हज़ार साल पहले महात्मा ईसा 
सलीब पर चढ़ गए थे; जिस विचार से राजकुसार 
सिद्धार्थं ने कपिलवस्तु के राजमहल छोड़कर रास्ते की 
खाक छानना जीवन का लक्ष्य स्थिर किया था, ठीक उसी 
ख़याल से दीनानाथ ने इस शताव्दी में अपना .नया 
प्रयोग आरम्भ किया । एक ही जगह के लिये अलग- 
अजल्वग ररस्तों से चलना बुद्धिमानों का, स्वभाव है । इंसा 
अपने लिये नहीं, संसार के लिये मरे थे, बुद्ध ने बोधि- 
सत्व का दुष्क्र प्रयास पीड़ित विश्व के लिये ही किया 
था। दीनानाथ ने भी दीन-दुखियों को मुक्त करना अपना 
परम कतेव्य मान लिया । 
पहलेपहल उसे दया आई एक मक्ख्ली पर, ओ गंदगी 
पर बैठने के लिये भिनभिना रही थी। दीनानाथ ने अपनी 
लंबी शिखा में तीन बार ग्रंथि देकर सोचा-शायद्‌ 
यह दहाड़ मारकर रो रही है या अपने तुच्छ जीवन से 
बेजार है । ओोफ़ ! शोक !--परोपढार, तेरी शक्ति क्षीण 


_ हो गई ! तू मुझे ज़रा बल नहीं दे सकता कि मैं इस 


दुखम्रस्त आत्मा को सांत्वना दे सकूँ ? ऐ मायामय 


अंधकार ! तूने एक प्रकाश की किरण तक मेरे पास नहीं 
- रहंने दी ? नाश ! सर्वनाश ! 

र „-दीनान्प्रथ चौंक पड़ा । एक मकड़ी ने मक्खी को 
` - दबोच ज्षिया । शरोड़ी-ली भिनभिनाइट, थोड़ी-सी फर- 


फराहट ! फिर सब शांत, मौन, नीरव । 
अंधकार का हृदुग़ चीरकर प्रकांश आँखों में भर गया। 
अब ज्ञमाना ही.कुछ और है । बीसवीं सदी है। महीनों | 


Fs 


Ld 
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.सूभा ? क्या ही जीवन का परम 
सूः सत्यु 
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का रास्ता घड़ियों में तय होता है । बुद्ध को शायर, 
बरस से ज़्यादा लगा था और दीनानाथ को है १३५६४ 
से भी कम । उन्हें एकांत वन में प्रकाश का पाई 
हुआ था, इन्हें अपने ज़नानख़ाने की ड्योढ़ी 
दीनानाथ ने मस्त शरीर ज्ञरा चुस्त क्‌ 
को शाबाशी दी--वाह, "खूब ! 
(२) 
उस दिन से क्यों, उसी क्षण से दीनानाथ सगि | 
सीधा रास्ता पा गया । चण-भर की साधना में उ 
प्रकाश की जो ज्योति सिली, वह उसकी समक से प्र बस, र 
थी। वह संयमपूर्वक पीड़ित विश्व को उस भ्रोर के प 
कर धर्म-संस्थापर्को का कठिन कार्य करने ज्ञगा। [र 
उसे प्रत्यक्ष रूप से यह प्रतिभासित हो गया कि प्राश tf 
सात्र में सुख और शांति की चिरंतन अनुभूति ढा 
अभाव है । सभी योनियों में, सभी वर्गों में उस ग्रमाई तरह, 
की विशेष मात्रा से बेकली ब& रही है । कहाँ भी ंतुा। य 
नज़र नहीं आती । कष्ट, दुश्चिता, और शोक से गोह 
मात्र व्याकुल हो रहे हैं । 
सांसारिक संघर्ष के कारण जीवन में जो क्षोभ उ्ा। जोव 
होता है, उससे किसी का. भी निस्तार नहीं । वह शे उन 
जितना अ्रसह्य और अनिच्छित है, उतना ही वह शुध 
वार्य-सा हर एक के पीछे लगा है । जो जितने वे इ 
भागकर उससे प्राण छुड़ाना चाहता है , वह उतनी (जा 
तत्परता से उसके गले का हार बनकर उसके साथ रभसं 
रहता है । * का 
दीनानाथ को ताज्जुब तो इस बात पर होता थ i 
अनेक व्यर्थं के आविष्कारों में मनुष्य ने कया ) Er 
जीवन का दुरुपयोग किया ? जो चिंता सबसे शरु 
वही क्यों नहीं स्वाभाविक रीति से किसी के * 
में उदित हुई ! जिन लोगों ने जीवन-मरण र . 
नह 
को परदे से बाहर लाने का यज्ञ किया, वे व्य है 


य नहे क्य 
कार्य हुए ? इतना सीधा-सा रास्ता उ' ह [व 
पथं ग 


के भरद 
रके मन्न 
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गोद. कैली विश्रांतपूर्ण है। अनंत सुख 
तति में, वही तो जीवन की समस्त 


तन शी «7 कल 
प्र्त कर लेती है। उसके द्वार के श्रंदर पैर 
, वों की अभाव हो जाता है। 


5 ही उज्वल आलोकपूर्ण मुखच्छुवि को लोगों ने 
हे > ढाल्लिमा समने की भूल की है। मनुष्य 
ह वुद्धि के नए-पुराने संस्करणों को देखकर 
| ता है कि अगर ऐसी निरथक चीज़ कहां 
मु बिकती होती, तो कोई उसे ताँबे के सिक्कों के 
झो भी नहीं ररी दता । लेकिन विधाता की प्रम कपा 
(एह मानकर अज भी उसका आसन वच॑सा ही 
रसद बना है। और अब जब्र कि दीनानाथ को 
ढी तह का ठिकाना मालूम हो गया है, तो उसकी 
गौर भी प्रक्षुण्ण हो गई दै । 

र ह, मृलयु को जीवनरूपी दिन की वि्रांतिपूर्ण रात्रि 


रै गे पम्न पावन अनुष्ठान का आरंभ किया । 

(३) 

| पव र्ता के लिये जेन-साधुओं को सतता प्रशंसनी 
प। उनको दिनचर्या का विशेष अंश अनंत असंख्य 
अयुं के बचाव में ही ब्यय होता है । दीनानाथ की 
बान उनसे भी कहीं बढ़-चढ़कर थी । उसे तो दिन-रात 


रे 


तनी (जगते यही चिता रहती थी कि किंस तरह सि 


रा पंपारिक क्लेश से छुटकारा दिला दिया जाय। 
ह पह एक दिन में उतने जीवों. को परलोक श्रवश्य 
१ देता था, जितने कई साधु मिलकर बचा न 
हग । 

(i एक मित्र के शब्दों में अगर उसको 
फे न लगें, तो कहेंगे कि उसने विधाता 
(न तक | दिया था । बूढ़ो शक्किहीन चतुरानन बाबा 
पर ह की सृष्टि करते थे, तब तक वह चार को 
भौ देता था । चलते-फिरते, उठतें-बैठते, खाते- 


' सोते-जागते दीनानाथ कभी अपना कॉम 
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भूलता नहीं था। जो जीव जहाँ नज्ञर पड़ जाता, तुरंत 
उसे वह पंच-तव्व में मिल्ना देता । अगर राजकीय क़ानून 
बाधक न होता और संसार की मूर्खता इतनी सुधर गई 
होती कि वह उसके कार्य को उद्धारक का काम समझती, 
तो अवश्य ही अब तक मानव-जाति का भी बहुत कुछ 
उपकार हो गया होता । लेकिन दुर्भाग्य, क्योंक्रि मनुष्य 
के बराबर कोई मूर्ख नहीं । अनंत कष्ट भोगकर भी रातः 
दिन नारकीय यंत्रणाओं में छुटपटाना उसे पसंद है, 
लेकिन जीवन से.छुरकारा पाने की चिता नहीं । झृत्यु से 
उसे डर लगता हैँ, परम शांतिदायिनी, मोक्ष की सहः 
चरी से भयभीत रहता है । अनेक तरह के अस्वाभाविक 
साधनों से वह अपने औवनकाल को दीर्घतर करने में ही 
लगा रहता है। बंस, एक मानतर-जाति पर ही अपना 
प्रयोग करने में इच्छा रखते हुए भी दीनानाथ समर्थ न 
हो सका । 

मक्खी-मच्छुर, कुत्ते-बिज्ली तथा और सभी जानदारों 
को दीनानाथ बहुत फ़र्ती से परमलोक की तरफ़ भेजने 
लगा । वह एक भी काम ऐसा नहीं करता, जिसके साथ 
उसके जीवन का लक्ष्य भी दूर न होता जाता हो । एक 
पैर जमाकर वह दूसरा पैर तब तक नहीं उठाता, जब 
तक उसे दो-चार जीव दुबकरं मसल जाने का पूरा 
विश्वास नहीं होता । इसी तरह बड़ी ख़ुशी, बड़े उत्साह 
और बड़ी तत्परता से वह हिंसा-बत-साधन द्वारा परमाथ 
का आदर्श उपस्थित करने लगा । 

(७) 

कमो के अनुसार ही स्वभाव में कोमलता र कठो- 
रता का समावेश होता है। ब्राह्मण परशुराम में क्षत्रित्व 
और क्षत्रिय बुद्ध दैव मे se ब सभी 
जानते हैं । दीनानाथ कें स्वभाव में भी लार 
से ही आरंभ हो गया था। धीरे-धीरे दूसरों के ठुखों की 
अनुभूति से उसका मन नरक हो ए । छोटे-छोटे 
जीवों से चलकर वह बड़े-बड़े जीवों को मारने लगा। 
उनके छटपटाने, उनके चिल्लाने का उसको अंतरात्मा 
पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था । RR 

एक दिन अब वह लाटी का प्रहार एक सोते हुए कुत्ते 

उसके मित्र कालिकासहाय ने 

पर करना चाहता SU ; , 

कर. कुत्ते को भगा दिया आर RS ओर खड़ा 
र हसने लगा । मित्र का ह be Fs 


or 
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दीनानाथ को कितना कष्ट पहुँचा, वह शायद कालिका- 
सहाय को ज्ञात न हुआ । दीनानाथ को इस तरह 
| अपनी ओर घूरते देखकर कालिकासहाय ने हँसकर 
` कहा-क्यों, भला उसने क्या बिगाड़ा था ? 

दीनानाथ ने अधिकारपूर्ण स्त्र में कहा--तुम ओ बात 
॥ नहीं समझ सकते, उसके दिये फ्रिज्ञ्ल माथापन्ची करने 
\ से फ़ायदा । 
वह इतना कहकर शीघ्रता से अपने काम के लिये 
चला गया । कोलिकासहाय खड़ा-खड़ा उसके विचित्र 
| स्वभाव की आज्ोचना करता रहा । 
| दीनानाथ की उससे मित्रता थी, यह बात समभ 
सकना कठिन है । कारण कि दीनानाथ सदा से ही 
निर्मोह, निह्द्व और निस्पृह था । वह किसी से लगाव 
नहीं रखता था जहाँ किसी तरह के संबंध की गंध 
आती, वहाँ से दह दूर जा खड़ा होता । उसके असहाय 
जीवन ने ग्रेम ओर स्नेह के अत्याचार को कभी सहा न 
था। मा-बाप थे नहीं । भाई-बहनों की भी उसे याद न 
थी । उसका जीवन कठोरता और हृदयहीनता के सांचे 
में ढला था | 

कालिकासहाय भी अजव स्वभाव का था । स्नेह- 
संबंध के कट्टर शत्रु दीनानाथ से बारबार भिड्ना उसे 
पसंद आता था । जब देखो तब वह उसी के पीछे पड़ा 
रहता था । उधर दीनानाथ उलकी रच भी परवा न 
| करता था । इसर तरह विचित्र गति से उन दोनों की 
|} मित्रता लँँगड़े पैरों चल रहो थी । एक हाथ की ताली 


i बजाकर ही काक्िकासहाय संतोप कर रहा था । लेकिन 
| ऐसा वह क्यों कर रहा था ? इसका जवाब शायद उसके 


 पासभोनथा। 

| आज जब कालिकासहाय ने एकाएुक आकर कुत्तो को 
अगा दिया, तो दीनानाथ सह न सका। वह मन-ही-मन 

: तलमलाकर एकांत में चला गया और किसो विचार 

. . में अग्न हो गया । बड़ी देर तक ध्यानावस्थित होने के 

:- बाद-वह यह सोच सका कि कालिकासहाय अज्ञानी है । 

उसे-इतना ज्ञान नहां है कि वह एक मक्खी की तरह 


| ५ डे पत्नेजीवन की असामर्थकता ,सम सके । “मकक्‍्खी! 
I | ही उसे मकड़ी का भी ध्यान आ गया । 
् उसे ऐसा प्रतीतः: जेप्ते किसी दिव्य ज्योतिः ने उसे 
` कुछ संकेते क्रिया +है। उसने .कहा--हाँ, ज़रूर उसे 


म र 
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अज्ञानता खे मुक्त करना होगा । वह सुके हि 
है । शायद उसकी अंतरात्मा इसीलिये इ 
इधर ले आती है । खैर, अब उसे कष्ट ह 
पड़ेगा । में खु.द ही चलकर उसकी आत्मा को त 
पहुचाकर तृ करूँगा । 
वह चटपट एक चमचमाती हुई छुरी लेकर || 
अज्ञानी सित्र की तलाश में निकल पड़ा । थोडी ॥ | 
या होगा कि कराइने की एक चीण आवाज़ ३ | 
चाका [दिया । उसने देखा एक कंकाल-प्राय मानवी ल 
रास्ते में एक तरफ़ पड़ी थी । उसमें मांस और छू 
शायद एकदम अभाव हो छुक्रा था। ; 
दानानाथ का हृदय न-जाने क्यों यह दृश्य हे | 
काप गया, पर तुरंत संभलकर खड़ा हो गया । पर 
सुस्थिर करके पूछना चाहा--कहो, विश्रांति की गोर रो 


बोला अभी तक पानी पीने की इच्छा रखते हो! हत प 
उस पुरुष ने आँखें खोल दीं । चारों ओर देश वीना 


कोई देवता हो भैया ! हा ! मेरी प्यारी राजदुल्षारी!| गत 
दीनानाथ--जीवन नरक है, तुस नरक की क्य िए क 
करते हो ? गा, 
पुरुपष---जीवन नरक ! फ़ 
सुखां की उपलब्धि हुई, वह... .. 
दीनानाथ - हाँ, वही ! तुम अज्ञानता में 5 
कहो तो तुस्हें श्रज्ञान से छुटकारा दिला दें! बोलो 
मेरा अमूल्य समय जा रहा है । उसने अपनी ते : 
हाथमेंलेली। 
पुरुष की आँखें खुल गईं । उसने क पश्र 
हत्या करोगे, हत्या ! अभी नहीं, मेरी बची रा | 
दीनानाथ ने पेट के पास छुरी ले जाकर ष | 
मूर्खं हो । जाओ, यह सीधा रास्ता हटा 


ग़ज़ब, जिसमें * 
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(५) 
क्षी अंतिम किरणं पड़ रही थीं । दीना- 
| क्राम कासहाय क्रो पुकारा ॥ कुंडी खुली, 
वरक क्का दो ठेलकर अंदर दाखिल हुआ । वह 
| राक्‌ खड़ा रह गया । ज व ee 
> वकमारी लड़की सामने खड़ी थी । उसके 
गी सुके द की छाया ने आश्रम बना लिया 
£. नाथ मुग्ध साव से कई पण तक ३ 
द र शतला रहगया। वद लड़की ज I 


५ एक तरफ़ निकल जाने की परतीला में उसी तरह 
(] R 


द वनी रही । : 
रढकापहाय ने अंदर से पुकारा--क्या करने लगा 
§ [९ 


नाथ ? कया कोई शिकार हाथ लग गया है ! 

| गोह भंग हुआ । दीनानाथ का शरीर एक दुफ़ा ऊपर 
राण ॥ वे तक सिहर उडा । उसने जी पर शास्तन करके 
|. किधर हो, में तो शिकार की ही तल्लाश मे 


NEA >> 
हे पर विण 


रा हू । 
पे य इर बरत पर चले आओ--कहकर कालकासहाय 


~ 


4 
(प्रतीक्षा में टहलने लगा । दीनानाथ पहुँचा तो 


मतकासहाय ने हँसकर कह!--में तो तुम्हारा उपदेश 
|स के के ल्ञायक़ नहों हुँ । अभी सेरी बुद्धि परिपक 
ह ग्रभो संसार की किसी चीज़ से मुझे विरक्ति 
7 हुई है, इसलिये में उसका अधिकारी नहीं | हाँ, 
| र उपदेश का एक श्रोता मुके मिल गया है । वह भें 
हे | सिप कर सकता हूँ । 
| नाथ उसके सुँह की ओर देखने लगा। उसने 
ज्ञ | भ फेहा-कहो तैयार हो ? ; 
द SE कालकासहाय की बहन कमलावती उस 
| का g I 
हा-देखो, यही वह . 
पहले ही तुम्हारे मत की तरफ़ झुकाव दै, 


हत्यारा 


रैम इसे अपने धर्म में नहीं लेते, तो कमलावती i 
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—____ UO 
सारे पुण्य की भागी होगी। एक तो उसके शरीर में जान 
ही कितनी है, दूसरे कमलावती उसे उेलठेलकर यमपुरी 
भेज देना चाहती है। बेचारी बड़ी रारीव्र असहाय और 
निराश्रय है । तुम चाहो तो आकर थोड़ा बहुत उपदेश 
रोज़ कर जा सकते हो । अत्र वह पूरी तरह से तुम्हारी 
अनुयायिनी हो जायगी, तो कोई उसे रोकनेवाला नहीं। 
सच पडो तो तुम्हारे मस की सार्थकता इसी तरह के 
प्राणियों में सिद्ध हो सकती है। 
बढ़ें त#-वितक के वाद कालकासहाय ने दीनानाथ 
को तैयार कर लिया। उसने मन-ही-मन खुश होकर 
पुकारा -कमलावती, श्रपना उपदेश ख़त्म करके उसे इधर 
ले था | उसके लिये नए मास्टर साहब रख दिए गए हैं । 
कमल्लावती ने वहीं से पुकारकर जवाब दिया- नहीं, 
मास्टर की ज़रूरत नहीं है। वह मास्टर से नहीं पढ़ोगी। 
हम दोनों खेल रही हैं। 
कालकासहाय ने ज़रा तीब्र स्वर में कहा-चल-चल, । 
बहुत बात न बना । मालूम पड़ता है, एक मास्टर तेरे | 
लिये भी लाना होगा । दिन-भर खेल्लती रहती है। 
मास्टर के नाम से सहमत हुई कमलावती अपनी 
सहेली का अचल पकड़कर उसे कालकासहाय के पास 
ले आइ । 
दीनानाथ घर्मोपदेश की तमाम बाते भूलकर एक 
साधारण मास्टर की तरह उस अज्ञात अपरिचित बालिका 
को पढ़ाने लगा । ज़रा देर में कालिकासहाय धीरे से उठ- 


कर नीचे चला गया । 
(६) 
रात को बड़े गर्व के साथ कालकासहाय ने अपने पिता 
के सामने कहा -वाबूज, मैंने ठीक कर दिया है। [ 
पिता ने पूछा - बया दीनानाथ ने आना स्वीकार कर द 
लिया है ? वह बड़ा सैलानी लड़का है, तुम ज़रा उ क 
फ़िक्र रखना । बह किसी काम में जी लगा सकेगा, इसका है 
झे नहीं । 2 2 
pe नहीं, अब वह रोज़ आएगा I ५५ 
ता. ह, तब वो बहुत दोक । वेवर, ही 
लड़की का जीवन सुधर जायगा शौर दीनोनाथ बंधन ~ 
रस्त होने से सनसानी ले कर 7 र 
विता नेही, 'नहीं माता ने. भो-कोलकासह , 


स ० = साचा दिङ्‌? तताम घर 
"उस्को सफलता पर बहुत साुवाद दिऽ 


कर 


mms 
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के लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। अफेल्ी कमलावती 
को भाई की योजना बिलकुल पसंद नहीं आई । वह 
अपने गाल फुलाए हुए एक तरफ़ बैठी रही । लेकिन 
उसका किसी पर कुछ असर नहीं हुआ । कमलावती 
यद्यपि दिन में कई बार लड़ाई-भरगड़ा करती थी, पर 
यह उसकी पक्की धारणा थी कि लड़-फऋगड़कर भी उसका 
अपनी सखी पर जो अधिकार है, वह किसी दूसरे का हर 
दम प्यार करके भी नहीं हो सकता । 
दीनानाथ दो-तोन दिन तक बड़े उत्साह से उस 
अनाथ बालिका को पढ़ाने जाता रहा । उसी थोड़े-से 
समय के प्रयास ने उसके जीवन की धारा में अपूर्व 
आकांक्षाओं की सृष्टि कर दी । यद्यपि प्रकाश-रूप से वह 
उन्हें समझ नहीं सका, पर उसकी सूक्ष्म ष्टि के लिये 
उनका आभास ही काफ़ो था। यही वजह थी कि 
अंतरुज्लास के साथ-साथ रलानि का एक भाव भी उसके 
हदय में भ्रपनी जड़ गहरी जमा रहा था । 
एक दिन शाम को जब वह लौटकर आया, तो उसके 
हृदय में बड़ी अशांति पदा हो गईं । उसे ऐसा प्रतिभास 
हुआ कि वह सचमुच कई दिन से अपना कर्तव्य पर्ण 
नहीं कर रहा है। यद्यपि समय के बहुत बड़े भाग में 
वह अपने आचार में कोई ब्रुटि नहीं करता, फिर भी एक 
शिथिलता आ गई है। वह एकाएक नींद के भोंके से 
चौक पड़ा | उसे प्रतीत हुआ जैले कालकासहाय ने उसे 
ठग लिया है । उसके लिये मोह का एक जाल बिछाकर 
उसने सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन की रक्षा कर ली 
है, पर वास्तव में उसने अपनी श्राध्यात्मिक त्यु 
कर ली 


दीनानाथ ने तुरंत तय किया कि वह ऐसा न होने 


_ देगा । वह अपने भ्रज्ञान मित्र को अवश्य ही जीवन्सक़् 
_ करंगा । 


बस, दूसरे दिन से वह पूववत्‌ बड़ी तत्परता से अपने 


`` कार्य में व्यस्त होगा । मास्टर के रूप में कालकासहाय 
: ४ के मकान की तरफ़ जाना बंद कर दिया और कोई 
न सही, कमलावती तो उसके इस कार्य से प्रसन्न 


ही हुईं । | 
RR 

ई दिन प्रतीक्षा करने के बाद भी जब काल्कासहाय 

न आया, तो दीनानाथं से रहा न गया। वह छद ही 


3 


माधुरी 


। 
था । पहले भी यही नाम एक बार उसके 
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उसकी तलाश में निकूल पड़ा । 
लिया था कि कालकासहाय की 

वह बड़ी तेज़ी से अपने मि 
दौड़ गया । 


आज उसने पे 
ख़बर लेनी री 
भेके मकान 


कालकासहाय का सक्रान सड़क पर 


था। 
उसका द्वार नजर आता था । दोना 
देखा, द्वार खुला पड़ा है। उसने मनही 


होकर कहा--अआराज अच्छा मौका है 
वार छुका चका हू, आज उसको 
पाप के मू्ोच्छेद से बढ़िया दूसरा 
है कहाँ ? यह वेढ'गा क़ानून सबसे बड़ा पाप है। | 
नियंत्रण से आज यह संसाररूप भट्टी प्रज्वलित हो पक 
थार उसम जल रही हैं असंख्य आत्माएँ। ठा 
वह बड़ी तेज़ी से, तीर की तरह, कालकासहा का 
सकान में चला गया। उसका हाथ बराबर का ए 
छुरी पर था | पहले वह सीधा कालकासह!य के ई 
की तरफ़ गया । वहाँ कोई न था । वह दूसरे म पाक 
पहुंचा, वहा भी कोई न था । ऊपर के तमाम कमरे ब लो 
कर नीचे उतर आया, भीतर मकान में प्रवेश िया। दीन 
अदर पेर रखते ही उसने देखा कि घर में सब रोहत । 
बरामदे में इकट्टे हैं । बड़ी दौड़ धूप और परेशानी ||स 
दृश्य उपस्थित हो रहा है । वह झटपट वहाँ जा पहुँच झाल 
वह झत्यु को देखकर खुश होता था, लेबिन शीन 
वह रो पड़ा । उसने सजल नेत्रों से अपने मित्र के पं बु 
से पूछा--वया हुआ है ? कालकासहाय कहाँ है! 
वे कुछ भी जवाब न दे सके। उसी समय का दीन्‌ 
सहाय डाक्टर को लेकर आया । दीनानाथ बड़ी वै| पदु 
के साथ उसकी तरफ़ बढ़ा, लेकिन कालकासहाय 7 पता 
तरफ़ ध्यान न दे सका । वह डाक्टर को कुसी देकर हे रह 
घुटनों के बल चारपाई की पट्टी पकड़कर ज़मीन 7 ल प् 
गया और रोगिणी को पुकारा--राजदुलारी ! हे ए 
राजदलारी बेहोशी की वजह से श्राखं कः 
सकी ! डाक्टर ने बड़ी देर तक नब्ज़ हाथ ह 
देखी और कालकासहाय को साथ लेकर बार्ह 
गया | | 
दीनानाथ पागल को तरह वहीं खड़ा रई I hr 
उसके कानों में बराबर राजदुलारी का नाम ग 


|| क़ानून क्षो 


मसल डाह दत 
पुण्य इस जकन हई 


ठतु० खं० ] 


है 


ही हो पढ़ाते समय तो वह कुछ भी उससे पूछने का 
की त दर सका था। अपने मित्र से भी विशेष कोई 
नेकी कभी उसने ह न दिखाई थी, फिर 
वह नाम से किस RE था! 
म | हासाय दवाई लेकर लॉट आया । दीनानाथ 
नर | ३ बेहद उत्तेजित हो रहा था । उसने कालका- 
को | को रोककर पूछा ¬ डाक्टर ने क्या कहा ? 
ह| दत्कासहाय ने सूखे सुँ ह से उत्तर दिया- कहा है 
जेक्ष ॥ [घर ही भता करे । आशा तो कुछ है नहीं, एका- 
। है ग्रधात लगा है । उसकी कमज़ोर देह सँभाल नहीं 
हो पक है [-ज्लाश्रो मा ! प्याली, दवाई पिल्षा दे । भ्राज 
[तभ जागना पढ़ें गा । आप और पिताजी दो दिन से 
सहाद है हैं । भ्राज में जाग लूँ गा। आप लोग जाकर पढ़ 
गए, प्रसरत होने पर बुला लू गा । 
बरो उव्कर नहीं गया । कालकासहाय ने दवाई 
| पार फिर सबसे लेटने को कहा | बड़ी मुश्किल से 


एनी पस वेदना उंडेलकर पुछा--मुमे ख़बर ही न दी! 
पहुँ॥॥ इालकासह्दाय ने धीरे से कहा--तुम रूत्यु को ही 
बैन समते हो, इसीलिये--यद्यपि राजदुलारी ने 
र प्वार की तीब्रता के समय तुम्हें कई बार याद 
पाथा। 


है दैगानाथ का सारा शरीर काँपने लगा । राजदुलारी ! 
4 दुलारी ! उसके कानों में गूजने ल्गा। उसकी 
गधों द ५2 

: $ सामने उस बृद्ध पुरुष की समस्त बात प्रत्यक्ष 
॥। उसे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे समस्त संसार 


पर| ३ Re 
' ` | शेननगा रहा है। वह झारामकुर्सी पर बेहोश होकर 
पड़ा | 


५ *िकासहाय रोगिणी की श्वास की गति पर ध्यान 


र या। वह दीनानाथ की हालत का अनुमान नहीं 
का । 


सं दीनानाथ को होश हुआ । सिर उठाया, 


हत्यारा 


त इसेका उसे ध्यानन था रास. दपा 0 वहाँ इसका उसे ध्यान न था । राज- 
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दीनानाथ ने मित्र का कंधा हिलाकर कहा--तुम 
जाकर लेटो । मैं बैठा हँ । दिन में सो चुका हू, मुझे 
बिलकुल नींद नहीं है । 

काल्षकासहाय--नहीं । 

दीनानाथ-- क्यों नहीं, जाओ, तुम जाकर लेट रहो । 

कोलकासहाय--डाक्टर की ताकीद है। ज की 
रात्रि अंतिम है। में आज उठकर न जाऊँगा । 
RRR सुन न सका, उसकी आँखों में ऑसू की 
बुद झलमलाने लगीं। कालकासहाय ने कहा--यह 
क्या, तुम... ... तुम ... ...इस तरह... ? 

हाँ, भाइ--कहकर दीनानाथ चुप हो गया । आगे 
उससे बोला न गया। कालकासहाय उसके मनोभाव 
को देखकर वहाँ से उठ गया । 

दीनानाथ रोगिणी के श्वास पर एकटक ध्यान 
लगाए बैठा रहा । ज़रा भी स्पंदन होने से वह सजग हो 
जाता था । उसके टूटे हुए हृदय में एक ही श्रभिल्लाप 
थी । वह भी पूरी न हो सकी । राजहुलारी ने श्रांखे न 
खोलीं--न खोलीं । रात्रि के अवसान के साथ उसके 
जीवन का भी श्रबसान हो गया । 

उसके सूत शरीर में भी जीवन का स्पंदन खोजता 
हुआ दीनानाथ विकल भाव से चारपाई पर बैठा रहा । 
जिसका तमाम समय बराबर सत्यु में ही सुख का 
अस्तित्व निर्णय करने में व्यस्त था, वह भ्राज जीवन 
की एक-एक श्वास के लिये तरस गया । 

निर्मम में ममता का सोत फूट पढ़ा । हत्यारे में करुणा 
की रागिनी बज उठी। असाधारण निश्चय की ढ़ 
दीवार एक ही आघात में छिन्न-भिन्न हो गई । हाय रे! 
न ! दीनानाथ चुपचाप भावों को उन्सत्त लहर में 
राजदुल्ारी की झ्त्यु को अपनी हत्याओं की सूची से 
अलग रखना चाहता है, पर न-जाने कौन आकर उसका 
नाम फिर जोड़ देता है। श्रहश्य के उस हाथ को रोकने 


परिवर्ते 


की क्षमता कह 
इधर-उधर देखना चा 


पड़ता--कुछ समक में नहों आता । ससार व भर 
न को आज अपने पथ-प्रदुशंन के लिये किसी की . बड़ी 


हता है, पर कुछ दिखाई नहीं 


| हः तेल के. दिए की बत्ती धीमी जल रही गावश्यता है । अ अः 
णेकासहाय भो अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहे थे। 5 त शशय ह 


ब or न जे 


5 


‡ ? वह बेहद उद्विग्न और उत्त जित होकर _ 


नहीं आता । संसार के प्रथ-प्रदु- 


नाम ही नाम हितेषी रहा, हुए अंग-प्रत्यंग हैं खोखले सारे; 
शेष सभी पर शून्य रहा, निराधार किसी के नहीं हैं सहारे । 
यों गमी सर्दी सहके, कहो रो पड़ें केसे न दुःख के मारे; 
पाई बड़ाई भो क्या?जब हो गए सैकड़ों छाती में छेद हमारे। 
x x x 
ये वियोग विभावरी दुःख छटा मुझ ही पर * 
व्याकुल हो रहा हू ; 


eh 3 
Tr 


(१) 
स्वृरण्य' का शब्दाथ अपनी शङ्कि द्वारा स्वतंत्रः 
रूप से सप्रकाश होकर विराजना है । भौतिक 
जगत्‌ में सूर्य भगवान्‌ स्वराउय का स्वामी है। किंतु 
चंत्रमा तथा अन्य ग्रह, उपग्रह न केवल प्रकाश के विषय 
में, बरन्‌ अपनी सत्ता तथा विद्यमानता के लिये भी सूर्य 
के द्वार के भिखारी हैं । इससे वे स्वराज्य-संपत्ति से शून्य 
हैं । मानवजगत्‌ में जो सहामना इस अमृत का पान कर 
 . पाते हैं, उनका सुंदर, सराहनीय स्वरूप सवोपमातीत, 
.' हो जाता है | उनके अंदर आत्स-संयस और जितेंद्रियता 
` ` के आधार पर विशेष प्रकार को पवित्र आंतरिक शक्षि 
` `का खोत वहा करता है । वे अपने सुख और आनंद 
>के लाभ के लिये अपने-श्यापक्को और अपने इष्टदेव 
" सर्वलोकेश प्रभु को छोड़कर कभी भूलकर भी किसी 
रे व्यक्ति का सुँह नहीं ताकते। वे जिस बात को 
ना क्तव्य समम-लेते हैं, उससे फिर कभी 
५) कल्याण के मार्ग में विघ्न अनंत आते 


माछुरी 


पावस का दुखिया गगनः 


ee ——् 


स्वराज्य-संग्राम और सांप्रदायिक समोते 


तल Pas on 


ठ बिद्धास के लिये, भोअनाच्छादन के 


[ वष ३, खंड १ विश 5 | 


| 


५ ५5५ [as 


रती उर को ही विदीर्ण है, विदू तेना! 


बना सिंधु ही अश्र, के बिंदुओं को अपने को ! 
हितैषी” डुबो रहा 
जग सो रहा सुक्ल की नींद में है यक मैं. 


| 


¢ हितै षी 95 


कर सकती । वें सब बाधाओं का शिरोमर्दन करते हु| 
अपने निश्चित पथ पर स्थिर रूप से चलते जाते हैं। शो, 


उसके धन-संपत्ति को दबाकर बड़ा बनने का विचार का 
भी मन में नहीं लाते, और न अपने ऊपर कि 
को अन्यायकारी हो सकने का कभी अवसर देते हैं। | 


(२) 


राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहार में पूर्ण स्वाथी 
लिया जाता है। व्यक्ियों की भाँति जातिया भी 
टिकर रूप से अपने-अपने वातावरण, स्वभाव ते है 
बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार से विकसित | 
हैं। कहीं कृषि की प्रधानता है, तो दूसरी जगई ॥ पह 
ज्य-व्यापार का खुल्ला मार्ग है। कहाँ विशेष जिल | 

सामग्री मौजूद है, तो कहीं दू सरे कला-कौशल की } 
प्राप्त हो रहे हैं । हरएक बात हरएक स्थान 8 
नहीं । भिन्न-मिन्न देशों में, मानव-जीवन % 


ह रर प्रकृति के सेद कर दिए हैं । सासटिक रूप 
Ee ज्ञातिं स्व॒राज्य के महार्घ मणि से सुभपित 
i चाहिए, जो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी 
| EE मे पूरा लाभ उठाने में पूणतया स्वतंत्र हे। 
हा सत्र प्रकार से उन्नति-पथ पर चलती हुई 
हबे का सफलतापूर्वक सामना करेंगी । यदि 
य जातियाँ उसे उलूकी वहुसुर्य भातक तथा सासा- 
क़ संपत्तिशालिंता से वंचित करने का पापात्मक 
(स र प्रयव्न करेंगी, तो उन्हें उसको पराजित 
नेमे लोहे के चने चबाने पड़ेगे। वह दूसरे देशों पर 
कई करने के दुर्विचार से सुक्ल रहता हुई अपने घर 
ने सभालकर रखेगी ओर अपने सब प्रबंध, अपनी 
द्विथा स्थिति के अघुसार, स्वेच्छा-पूर्व क करेगी । 

(३) 

बोई समय था, जब भारतवर्षा में बसनेवाले लोग 
मो इ बहुमूल्य भूषण को धारण करते थे। उस समय 
व अपने-ध्रापको एक “आर्य” जाति के अंग समते थे 
| ग उसकी सान-मर्यादा की रक्षा के लिये मर मिटने को 
||ार रहते थे । प्रत्येक सामाजिक अवयव शारीरिक 


लेते थे। फिर ससय आया । चित्र का दूसरा पहलू 
॥ मे आया । स्वार्थ के अत ने न-जाने, कहां से छिद्र 
इ य| प्रवेश किया। उसने अलावधान, सोयी हुई प्रजा 
| ` भ्रमण किया योर उसके सिर पर सवार हो गया। 
५ त को फूट फेलने लगी । शनेः-शनेः लाखों वर्षा 

है को सार हाथ से निकलने लगा । न केवल 
पिके और सामाजिक, बरन्‌ आध्यात्सिक स्वराज्य 
र पेदभाऱ्य जाति को झनधिकारी जानकर साथ 
ह| ॐ स र ह, इतना संतोष तो है कि यद्यपि लगभग 

षे छे यहाँ दूसरे लोगों का न्यूनाधिक दबाव 
है, तो भी स्त्रराज्य-संप्रास्ि की प्रवृत्ति ओर 
तेक निःशेष नहीं हो पाई । यहाँ के रहने” 
मय-समयः पर खोई हुई संपत्ति को बापस 
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१ Ct %& ८८ - 
डर op i क FE 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. eS 


के समभाते 


लाने का यस्त भो किया है। भारत को लंबी आर 


दा 

खद दासता की कहानी में, ऐसे काले काल का 
कदाप सकेत नहीं मलता, जब स्वराउय-लंग्रास सवथा 
ठंडा पड़ गया हो । 


(७) 
gd CART है कि इन सब बातों और प्रयल्लं के 
होते हुए भी देश न केवल परतन्त्र ही चला आता है, 
बरन इसकी पराधीनता अध्रिकाधिक बढ़ती चली आई 
है ! निःसंदेह इस प्रश्न के उत्तर कई होंगे परंतु 
sr से शोचनीय कारण यहाँ के रहनेवालों का 
समभोतों की विद्या से ्रपरिचित होना ही प्रतीत होता 
है । कदाचित्‌ कुछ लोगों को इस कथन सें अत्युक्ति ओर 
आश्चय प्रतोत हो । पर जब चे यहाँ के मध्यकालीन 
तथा वतमान इतिहास पर समालोचनापूर्वक दष्टिपात 
कर लगे, तों उन्हें इसकी यथाथता का निश्चय हो जावेगा । 
पूव कहे प्रकार के अनुसार, स्वराज्य वेयक्षिक आर 
सामाजिक भेद से दो स्थलों पर स्थापित होता है । जो 
व्यक्ति स्वराज्य-सम्पश्न होना चाहे, उसे चाहिए कि कुछ 
बातों में अपनी परिस्थितिं को अपने अनुकूल बनाने 
र शेष में अपने-आपकों उसके अनुसार ढालने के 
लिये शक्षिसम्पन्न और तैयार हो । दूसरे शब्दों में, 
प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिषण अपने समाज तथा अपने 
भौतिक वातावरण से किसी-न-किसी घात में अवश्य 
समकोता होता रहता है | जिम व्यक्तियों को इस सम- 
मोते को पूर्ण रूप देना झा जाता है, वें जीवन-याच्रा को 
सफलता से पूरा कर जाते हैं। इस समोते के दो स्वरूप 
देख पड़ते हैं । प्रथम, कर्तव्य और दूसरे, अधिकार । थह 
अनुभव-सिद्ध बात है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों से 
अधिक्वार तो चाहे, पर उनके प्रति कतंब्य-पालन करने 
को कभी तैयार न हो, वह शीघ्र ही अपमानित होकर 


नष्ट हो जाता है । ऐसे लोगों का स्वराज्य कामना-सांत्र | 


ही रहता है । 
(९): 
माशिक जीवन में भी भिन्न-भिन्न अंगों का आ 
में होक-ठीक समझोता करने के योग्य होना 
विक्रास के लिये अनिवार्य है । यदि ऐस 


भिन्न-भिन्न दल एके दूसरे के मुकाबले! 
हो ज्ञावंगे । प्रतीत होता. 
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माधुरी 


इस विद्या को रामायण के युग में अ्रच्छी तरह जानती 
थी । उस ससय धर्म, बल, धन ओर नीति का जिस 
प्रकार संगठन हो रहा था, चैसा महाभारत तक 
पहुँचते-पहुँचते ढीला हो चुका था । घर की फूट ने 
महाभारत को नष्ट किया और इसी चुड़ेल ने हमें अभी 
तक तंग कर रक्‍्खा है। अरब, ईरान और काबुल के निर्भीक 
घुड़चढ़े, सेनिक ओर डाकू यहाँ पर कभी भी पाँव न जमा 
सकते, यदि यहाँ पर वह पुराना भिन्न-भिन्न शक्तियों 
का संगठन कुछ शेप रहा होता और यदि जयचंद-ऐसे 
स्त्ाथो अ्रौर नीतिमंद व्यक्लियों का प्रादुर्भाव न हो गया 
होता । विद्या, बल और धन तो यहाँ कभी कम नहीं 
हुआ । हाँ, उन्हें ठीक-ठीक मात्रा में परस्पर ओड़नेवाले 
ऋषियों की कमी होती गई हैं । 
(६) 
यहं बात सदा ध्यान में रखने योग्य है कि राजनीतिक 
, विकास के लिये शुद्ध राजनीतिक समकोता ही अपेक्षित 
होता है। यदि कोई राजपूत किसी राजपूत या मराठे 
के विरुद्ध होकर किसी अन्य से मिलने को तैयार न होता, 
तो मुग़लों का साम्राज्य वायु के एक भकोरे से तिनकों 
के समान पल-भर में छिन्न-भिन्न हो जाता । और, यदि 
उस साम्राज्य के अंतिम दिनों में, उत्तर, मध्य तथा 
दक्तिण-भारत की आर्य ( हिंदू) शक्कियाँ ठीक संगठित 
हो जातीं, तो ग्रॅगरेज्ी राज्य की स्थापनां की भी कोई 
संभावना न हो सकती थी | सार यह है कि जिस राज- 
नीति के सूक्ष्म दर्शन ने विदेशियों को यहाँ पर श्रधिपति 
बनाया है, उसी के अभाव ने यहाँ के निवासियों को 
अपने ही घर में परपादाक्रांत और निगडित कर 
रक्खा है । 
(७) 


इस समय चारों ओर राजनीतिक स्वराज्य के जयकारे 


` गुजाए जा रहे हैं । भारतवर्ष फिर से जग रहा है। क्या 


इस सारे आंदोक्कनन का कोई स्थिर फल होगा ? अवश्य 


होगा, परेः एक शर्त है । यदि भिन्न-भिन्न दरों के परस्पर 
- के समभोते ठीक, शुद्ध राजनीतिक स्वरूप को धारण 
` करके. सिद्ध होंगे, तो निःसंदेह सफलता होगी। इस 


मौलिक नियम की अवहेलना से मंद॒गति, दुर्गति और 
Ce sc: 


नाश को अनिद . जानना चाहिए । सबले पहली बात 


ओ यहाँ प्रत्येक राजनीतिक विचारक बे विन नही 
ष Et ~ ° ‘ 
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में एक भो व्यक्ति को अछूत सममा जावे, 


ifized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एप्प 4 


रहती, वह यह है २ नत जज ही 2 


ह 
अपने-श्रापको अलग जाति समक रहः ध id 
उ पर पूरी जाति की स्वतंत्रता चाहता र 
दृशा में, एक ही देश में एक से अधिक जातीय in| 
स्थापित नहीं हो सकते । परिणाम यह होगा a 
आपस के संघं से स्त्रराउ्य किसी को रा h f 
सकेगा । जव तक विदेशियों की एक संगठित | रेक 
मुक़ाबले में यहाँ के सब दल भी एक द ल F 

संगठित होंगे, तब तक स्वराज्य स्वप्र-समान हो हा ; 
चाहिए । प्रत्येक द को दूसरे दलों के विफास में । 
यक होना होगा । परतु वर्तमान की गति तो उल्टी है 
देख पड़ती है । मुसलमान हिंदुओं को नीचा दिखाने र 
लिये भ्रॅगरेज्ञों के साथ तो किस्तो समय भो मिलने र्‌ 
तैयार हो जाते हैं । परंतु यह संभव नहीं क्रि देश 
स्वतंत्र बनाने के लिये हिंदुओं का सदा साथ देने 
तैयार दिखाई दें । कुछ समय से पंजाब में सिक्न ॥ 


का संबंध हमारे सबके लिये उचित भोजन, वस्न दिला 
र हमारे परस्पर के व्यवहार में समता स्थापित करे | 
है । ये सब दल एक देश के अंदर रहते हैं। एइ ‘A 
मातृभूमि उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करती ह| हे 
है और आगे भी करेंगी । परदेशीय राज्य इस के 
वालों को भूखा रखकर, अपना पेट भरना मुख्य ब] 
समभता है । अतः उसके स्थान पर स्वदेशीय राज 
स्थापना की आवश्यकता है । वही हमारे आपस के भा 
में भी न्याय को चरितार्थ करेगा । उसकी दृष्टिम || 
समान अधिकार से युक्त होंगे । इस बात पर विचार श; 
से, सब दल एक आति के अंग हो जाते हैं! वेग 
अपने विचारों में भले एथक्‌ हों, परंतु राजनीति |, 
हार में चे परस्पर भ्रभिन्न होकर काम कर सकते हं। |; 
र (८) म 
जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न भाग होते ६१ | 
जाति के भी भाग होंगे । उनके होने से कोई हानि“ | 
हो सकती । वे शरीर के अंगों के समान परश 5 |! 
रहनेवाले होने चाहिए । किसी का किसी परं झ्या 
अनुचित द्राव न हो। यदि बत्तीस करोड़ भ 


ह ५ x है 
पर त० सं० ] स्वराज्य-सग्राम ओर सांप्रदायिक सन 


२८६ 


~ । माब पैंदा न हो. सकेगा । अर, एकता के 
के ३6 „वास्ति गगनपुष्प को सूं घने.के समान हो 
कार जातपात के ढकासल भा एकता के 
द विघातक. है .यर्याम कहने को .तो हिंदू- 
है, पर इस जाति:विभाग ने . वस्तुतः एक-एक 

i i ल्ग-अलग कर रक्‍्खा है। जातीय भाव का 
हा हे तर्वनाश हो चुका , है । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
ह मापा के अनुसार ही सदा सोचता है। 
हित के काया में भी वह इस परिभाषा से प्रथक नहीं 
॥ हकता।, हमारे विचार में इस समय ब्राह्मणादि के प्रधान 
सबरेथ्रा निःसार बनावटो, Iनरथंक आर हान- 


सी, भ 


पुचित घोर भ्रन्याययुक्क हैं। इस भेद को [स्थर रखकर 
मारको रत्ती-भर भी लाभ नहीं हो रहा है। हाँ, इससे 
होते में, रत्तो-भर भो शंका नहो । इसो प्रकार, 
_ िह्ा-जाति बड़ी जाति का आधा भाग है। जब तक 
ल गभाग भी दूसरे भाग के साथ स्तराञ्यरसपान के लिये 
य पयोण न हो या न बना दिया जावे, तब तक स्वराज्य 
Pd हाभकारो न हो सकेगा । राजनीतिक अंश में चाहे 
पय प्राप्त हो तो हो जावे, परंतु उसका सामाजक 
मस तभी होगा, जब जाति के अवांतर विभाग सम- 
रा] रौर समभाव होकर परस्पर सहायक हो सके । 
(Ek (3) 
गो लोग भ्रपने-आपको एक जाति के रूप में समरतें 
मं स ॥ उनके अंदर इन दुर्बलताओं के होते हुए भी, उन्हें 
र [ts स्वराज्य भिल्ल सकता है । हमारा विश्वास है 
अप } पदि यहाँ केवल हिंदू लोगों का ही निवास होता 
कृ ज भो कब का मिल्न गया होता ओर इन बाता 
| हैं। | रे इलाज हो गया होता । अतः असली रुकावट, 
कारण स्व॒राउ्य नहीं मिल रहा है और जिसके रहने 
गा भो नहीं वह राजनीतिक निर्णयो को मज्ञ- 
नि F र सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सोचना है। यह 
| े पक ओर कमसमभी की बात है। राज- 
बाय २ शस उन शङ्कियों के समझौते से होगा, जिन- 
धरती पुष्टि मिलनी है । चे चार हैं--( १ ) विद्या 
| ““रोरिक बल और वोरता ( ३) धन और (४) 
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मम । भारतवर्ष में नागरिक और ग्रामिक बिभागों का 
समभोता भी आवश्यक डै.। धन के विभाग. में. व्यापार 
आर शह्प सम्मिलित हैं। कौन-सा देश है, . जहाँ ये 
विभाग नहीं हें ! इनका होना. और परस्पर..मिलकर 
उन्नति करना ही.तो किसी देश की सच्ची .उन्नति..का 
चह है । दूसरे देशों में थे सब. विभाग एक ही जाति 
के अभ्रग बनकर रहते हैं । पर इस भाग्यहीन देश की 
विचित्र दशा है । यहाँ पर हिंदू-धन और . हिंदू-विद्या, 
मुसलमान-धन और मुसलमान-विद्या इत्यादि इस प्रकार 
से विभाग समका जाता है। भला यह भी कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात है ? परिणाम क्या है? यहाँ पर ये सब 
विभाग तीन-चार भिन्न-भिन्न स्थलों:पर याः तो :बिखरे 
पड़ हं आर या अस्वाभाविक समभोते का विष पीकर 
निश्चेष्ट पड़े हैं । धन धन के साथ और विद्या विद्या के 
साथ खुली तरह मेल नहीं कर पाते। मज्ञहब का'भेद 
मार्ग को रोककर खड़ा है । इसी कुनीति . का यह फल 
है कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से कहीं बढ़कर इरान 
ओर अरब की उन्नति सुनकर प्रसन्न होते हैं । 
( ५०) 

दोनों बातें राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । यदि हिंदू- 
बनिया मंदिर में और दूसरा मसजिद में जाकर पूजा कर 
लेता है, तो क्या हुआ । देशोन्नति में उनका बनियापन 
मख्य है, न कि उनकी पूजा का प्रकार । यदि वे बुद्धिमान्‌ 
हैं, तो उन्हें आपस के व्यवहार में पूजा की बात को कभी 
करना ही न चाहिए । उन तो यह सोचना चाहिए कि 
च्रे किस तरह मिलकर अपने बनियापन के बल पर अपने 
देश को उन्नत कर सकते है । इसा प्रकार, अन्य भी 
जितने काम और व्यवसाय देँ, उन सबका स्वाभावक 
संगठन ही राजनीतिक लाभ का हेतु हो सकता है। ये 
सब भ्रवांतर संगठन जातीय महासंगठन के अंदर समा- 
बिष्ट हो सकग । इसा प्रकार याद मुसलमान भारतवष 
को सब देशों से, जिनमें अरब भी है, राजनीतिक दृष्टि 
से श्रधिक प्यारा नहीं प्रतीत करते, तो उन पर इस देश 
को राजनीतिक उन्नति के विषय में विश्वास नहीं किया 
जा सकता | वे किसी भी समय, किसी मुसलमानोी देश 
दर लिये अपने इस देश को भी आर हिंदुओं को भी 


के 
कुर्बान कर सकते हैं । 


F 

प 
डः 
ही 


“७४४० 


re Sn 


२६० माधुरी [ वर्षं ६, 


(५१) 

कितने आश्चयं की बात है कि जो धर्म मनुष्य-मात्र 
को भाई-भाई बनाकर प्रभु के साथ जोड्नेवाला हो, 
वही सांसारिक व्यवहार में सबसे बड़ी अलग करने- 
वाली शक्ति बनकर हानिकारक हो । पर नहीं, वस्तुतः 
आध्यात्मिक धर्म के आधार पर संसार में कभी भी फूट 
नहों पड़ी । उसका सर्वत्र ओर सवदा एक ही स्वरूप 
रहता है। वह प्रेम, सत्य और भक्ति का रंग है | वह 
कभी फीका नहीं पड़ता ओर न कभी भेदभाव को सह 
सकता है । वह सदा संयोजक शक्ति ही बनकर आता है। 
वियोअक तो उसके बाहर के दिखावरी रूप ही हैं । उस 
निर्मल चित्त-प्रसाद के आधार पर कहाँ समझौते होते 
हैं ? झगड़ा तो मंदिर और मस्जिद पर, अजां और शंख- 
घड़ियाल पर होता है। दूसरे देशां में इन बातों को 
अब राजनीतिक क्षेत्र से सवथा निफ्राल दिया गया है । 
कोई समय था, जब वहाँ भो इनके कारण नित्य तलवार 
चमकती थो। पेर अब वहाँ पर इस विषय में जनता 
का स्वरूप बहुत 'पंरिवर्तित : हो चुका है। पर यहाँ तो 
सारा जोवन ही इन बातों ,की प्ररिधि पर ही घूम रहा 


eS 
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है । जब से कोंसिलें आदि बनी हैं, तब से | 
और भी बढ़ गया है । जिनका वस्ततः ब ' 
किसी बात पर झी विश्वास नहीं होता | से शे 
बुद्धिमान्‌ नेता भी जब इनकी दुहाइ दे हे श 

सभना चाहिए कि अभी स्वराज्य दूर है हे 
सरकार तो भला हमें इन बातों के आ 


2) | 
वार पर नता 
परस्पर लड़ाताभड़ा भा सकती थी 


पर काग्रेस 5; 
स्वदेशोय राजनीतिक सभा-समाओों का इन्ही 
आधार पर राजनीतिक ससभोते करने का प्रयत्न 
तो बड़ी निराशा होती है ¦ कुछ हो, हम तो 
समझते हैं कि इख बांलू के ढेर पर स्पराज्य 
कभी भो खड़ा नहीं हो सकता। इस देश में गन 
तभी आराम से जीवन बिताने के योग्य होगा मद 
निमू ल, निरथंक भेद-भावना को राजनीतिक और साह 
जिक व्यवहार म॑ कभी भो किली समोते का गाए 


वात है तः 


समाप्त होगा । 


| तन सरस तव तीर नीर न अवगाहत ; 
हार तजि शुद्ध भाच पद ' उमाहत । 
|, तन तजि-तजि रामरूप साकेत सिधावे } 
रजञगुति गति दैखि “जोतिसी' बोध न राव । 
प्रवि-मंडित मुकुट अनंग खर, 

धनुष पीतपट कटि लसें; 

तव तरल तरंगनि में रुचिर, 

रामरूप केतिक बसे।' 

श तति विहंग तव तीर चिटप कोटर प्रमोद-जुत ; 
तते श्रधिक स्वतंत्र पुलिन बिहरत नित इत-उत, 
भ रन लोल. कल्लोल करत कच्छप सुनीर में; 
|पणविभव गत शेष भरत खुखजल गभीर मैं । 
| तर अनत मदांध गर्जेद्र घन, 

सघन-घट रव सुनि त्रसित; 
रिपुरवनि नमित बिन इत नुपति, 

। तुच्छ सकल संपति लसति। 
अंदिनि गति गूढ़ खुछंदिनि मानस-नंदिनि ; 
भभंजिनि रंजिनि त्रिलोक अधओक-निकंद्नि | 
| हंस भुवभगिनि बसिष्ठ कुमारि पुण्यपथ ¦ 
|\एधराधर हार 'जोतिसी” प्रकृति स्वगंरथ। 
रबिबंस कीर्ति सुर द्र_मलता, 

अवध पताका दृढ़ पटल; 

तेव तरल तरंगनि में अटकि, 

भटकि मुक्ति बिहरति अटल। 
| 'ित ते तरत तरत ते तरत न मदजुत ; 
| "षित सुचि सलिल निचोरत पाप-ताप उत। 
| पर काक च मी रे 
| लाक इंद्र लो निद्रत मन मह ; 


-३०७ तु° सं० ] सरयू-स्तचन 


सरयू-स्तवन 


Sra, 


१ 


| अतिपाति विभव तुच्छ, निरखत छन-छन महेँ। 5 
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म यहा नम 


पंञ रामनाथ “ज्योतिषी” अयोध्या राज्य 


तव जीवन जीवनि 'जोतिसी’ 
पाय अवध उर मद स्यो; 
दोउ कूल तरंग-निसेनि-पथ, 
` 'रम्ररूप इत अवतस्यो। 
तुमहिं बिलोकत जे न बिलोकत पुनि जमराजहि ; 
पय'पीबंत उर धारि मातु पयपान न साजाहि 
जे तव प्रेम निमग्न मग्न भवसिछु होत नहिं; 
तट सेवत नहिं फेरि 'जोतिसी' सेवत अनतहि । 
जे मज़त निस्य न मजाही, 
तर्त पूरवेपथ संतरत 5 
जगजननि सर्ग तव तौर जे, 
मरत न ते कबहुँ मरत। 
रामनाथ “ज्योतिषी” 


| 
। २६२ माधुरी 
उपालभ 

! । — 

| 

hf 

| 
ह| | बे 
| | Nl 
न 
i कैसे दो खिलाड़ी केसा खेलते अनोखा खेल, ममताविहीन होती आपकी कुनीति जो र] 
i श्‌ ठ 
| चाहे जब जसे तुम पास पलटाते हो। निपट निशंक नट-नागर कहाते बै 
| | 

gi 


देते हो किसी को उच्च पद्‌ तो किसी को नीच 


~ ~ 


एक को सुखी तो एक डुखिया बनाते हो । 
रङ्क-महलां में रंगरेलिया मची हें कहीं, 

ठोकर किसी को पर-द्वार को खिलाते हो । 
कौन कहता हे समद्रशी तुम्हें हे नाथ! 


कैसा समता का यह भाव दिखलाते हो । 


२ 


कैसी थी अहिल्या, शवरी को जानता है कौन 
गरिका तरी थी लोग केसे आनुमानगे। 

अङ्क में विठाया, नहलाया आसुआ से गोच, 
देखा ही नहों जिन्होने केसे सच मानरगे। 

रहता कहाँ था रयदास, सधना, मलूक, 
कैसा था अजामिल, न कोई पहिचानगे। 


_ हम तब जान जव आओ अब काम नाथ ! 


झूडी न तो शश्रीर्पात' कहानी सब जानगे। 
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' दीन ही भले हैं तुमसे तो अरे दीनबन्धु' 


भूप हरिचन्द्‌ को अनाथ के समान हाथ! 
डोम-हाथ दीनानाथ ! आप चिकवाते कयो 

वनते भिखारी द्वार-छार के न पाणडु-पुत्र 
आर घुत्र-शोश प पिता से चलवाते क्यां। 

सरख सनेहा हो कि नीरस निङुर नाथ! 
अधिक कहें क्या आर पोल खुलवाते क्यों। 


४ 


दुखत नहीं क्यों उर आपका दुखी को देख, 
नाहक अनाथ-नाथ आप कहलाते है। 

कैसे हैं कठोर कैसी सीख ली अनोखी वाम, 
लाज अपने ही हाथ नाथ ! क्यों ग वाते है| 


~® ~ जज न 
दुःख में टुखी के वे तो आशु दुख जाते ह| 
र ° OS 
“श्रीपति? बताते क्यों न आप कलपाते कॉन, 
उन्हे कलपाते जो कहीं न कल पाते 


“ रमाशंकर मिश्र “श्रीपति 
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रामेश्वर-मठुरा-यात्रा 


की बात है कि योरप के इटलो-प्रदेश से 


रे दिनों 
यात्री भारत में अमणाथे आए 


क्षगभग ३०० 
_ आत्म वहाँ के प्रधान मंत्री सुस्नोत्षिनी की पुत्री तथा 
० के के अभ्य कई प्रसिद्ध. प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजसभा के 
हर पत्रों के संपादक इत्यादिः र श्रे । भ्रमण के 
वात्‌ जव यदै यात्नि-मंडल अपने देश को वापस जाते 
दा, तो इससे पृछा गया के “आपको सारत किस 
बज़ ने विशेष आङ किया १ इसने उत्तर में कहा 
६ दक्षिण में मीनाक्षी का मंदिर ओर उखाया में 
तत्रमहल इस देश की प्राचीन शिल्पकला ओर भवन- 
ाण-कला के अद्भुत नमूने हैं।” क्या आपको 
रहम है कि मीनाक्षी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर किस 
गा में है! यह मदुरा में है, जिसका वर्णन आज हम 


कप 


कों के सम्मुख रक्खगे । 

मदुरा 

कहते हैं कि उत्तर-भारत के मढुरा-नगर के नाम पर 
है दृत्तिण में मदुरा ( मथुरा) नगर स्थापित किया गया 
ग। यह कथन सर्वथा निराधार नहीं प्रतीत होता । 
पहली बात यह कि तामिल-भाषा में-“थ” अक्षर के 
धान में प्राय: “'द?? का ही प्रयोग होता है । जैसे-- 
रंगनाथ? को तामिल में “रंगनादन? इस प्रकार 
कह जाता है । दूसरी बात यह है कि न केवल मथुरा 
्रपितु काशो इत्यादि तीर्थ के नाम पर भी यहाँ “शिव- 
शशो”, “तीव्रम्‌? ( काशीवरम्‌ ) इत्यादि स्थान 


९ 


जो इस प्रांत में बड़े तीर्थ-स्थान समभे जाते 
ह। रस्तु \ 

_ गद्रेस-नरर से महुरा दक्षिण की ओर ३४% मील 
| दरी पर है । तीसरे दर्ज का रेल-भाड़ा ४॥ट) लगता 
|| ~ मद्रास से यहाँ तक का लगभग २० घंटे का सफर 
है ९। रहने के लिये स्टेशन के पास ही स्युनिसिपैलिटी 
।। Er से एक धर्मशाला है। ( धर्मशाला को इस प्रांत 
५ शम्‌” या “चोल्टरी” कहा जाता है । ) जिसमें 
4 E न्न भिन्ञ कमरों के 'प्रनुसारं कुछ ठ्वेनिक भाडा भी 
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रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 


देना पड़ता है। इस धर्मशाला के पास ही एक नई: 
धर्मशाला एक मारवाड़ी सजन ने बनवाइ है; जिसमें 
उत्तर-भारतीयों को विशेषता दी जाती है । शहर में ओर - 
भी २-३ “छुन्र”! हैं । - 

आवादो की दृष्टि से मदुरा इस प्रांत में मद्रास से. 
दूसरे नंबर पर है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह नगर बहुत 
प्राचीन है । यह कई हंज्ञार वर्ष तक हिंदू-राजाओं की 
राजधानी रहा है । अँगरेज् इसे दच्षिण-भारत का 
“'एुथ?? कहते हें । इसको आबादी २ लाख कें लगभग 
है । मदुरा-ज़िले का केंद्रस्थान होने के रति रिक्र 
रामनद-ज्ञिले का केंद्र-स्थान भी. यही है । कचहरी,. 
स्कूल, अस्पताल, कमेटी, ज़़िलाबोड के अ्तिरिक्क यहाँ दो 
कालेज भी हैं । शिक्षा-संबंधो संस्थाएं डाधिकतर इसाइयों : 
द्वारा ही परिचालित हैं । 

यहाँ को साड़ियाँ और लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है। 

मीनाची-मंदिर 

यहाँ की सबसे अधिक आकर्षक वस्तु यहो मंदिर है, जिसे 
देखने के लिये न केवल भारत के सब प्रांतों से, अपितु 
संसार-भर के यात्रीगण यहाँ आते हैं। इसी मंदिर के 
कारण मदुरा'का भारत के तीर्थों में ऊँचा स्थान है अर ` 
रामेश्वरम्‌. ्राते-जाते यात्री यहाँ अवश्य उतरते हैं । 

मंदिर शहर के बीच में है रौर उसी के चारों ओर 
आबादी है। मंदिर क्या है ? सच पूछो तो एक क़्लि 
के समान है । इसकी रचना, बनावट ( Plan ) 
६०, ७० और ८० फीट तक ऊँची दीवारें, स्तंभ और 
उन पर खोदे गए चित्र और नक्काशी के काम बस्तुतः 
प्राचीन हिंदुओं की स्थापत्म-विद्या ( Engineering ) 
और शिल्पकला ( Architecture ) का जीवित- 
जागृत नमूना दै । मंदिर के चारों ओर एक बड़ा परकोट 
है। उसके चारों ओर फिर दूसरा विस्तृत परकोट 'है। 
इस प्रकार चार 


इस मंदिर-भवन 
दिशाओं में गगन-चु 


__परकोर्टो--के भीतर जाने के लिये चारों 
न-चंबी प्रवेश-द्वार हैं । जिन्हें यहाँ “गो- 


बड़े खुले, ऊँचे और विस्तृत परकोट हैं ॥ 


` 


२९३ . माधुरी 


[ वषे ३, ख 
s ड अ च स्‌ 
* अस्थ 


पुरम्‌? कहा जाता है। ये गोपुरम्‌ ८ से १२ मंज्ञिल तक 
ऊँचे हैं ओर उनके ऊपर मंदिर की चोटी है । 
संदिर में चारों ओर भिन्न-भिन्न पौराणिक देवी-देव- 
ताओं के चित्रों और मूर्तियों का होना तो स्वाभाविक ही 
है, पर हमें तो उनकी शिल्पकला से ही संबंध है। ये 
मूर्तियां आकार में बड़ी ऊँची और विशा होती हुई 
भी एक ही पत्थर की बनी हैं। बीच में कहीं जोड़ 
लगाने की आवश्यकता ही नहीं हुई । 'फिर हमने ऐसी- 
ऐसी मूतियाँ भी देखीं, जो पत्थर के चार ऊँचे स्तंभों के 
बीच में रक हुई हैं । ये स्तंभ यद्यपि एक ही पत्थर के 
हैं, पर कुछ ऐसे विशेष मसाले से तैयार किए गण हैं कि 
यदि उन पर किसी पत्थर वा ईंट के टुकड़े से ठोकर 
लगाई जावे, तो सारंगी-ा मधुर शब्द निकलता है । 
मंदिर के भीतर बड़े-बड़े प्रांगण, लबे-लंबे परिक्रमा- 
चक्र और छते हुए विस्तृत बरामदे-से बने हुए हैं। एक 
प्रांगण ऐसा है, जिसमें ३ हज़ार स्तंभ हैं और जहाँ पर १ 
हज़ार और इससे अधिक ब्राह्मणों का भोज होता है । 
मंदिर के छते हुए बरामदों और प्रांगणों में बाज़ार भी 
लगे हुए हैं । 
मनाची कोन थीः? 
पाठक पूछ सकते हैं कि यह मीनाक्षो कौन थी? 
पौराणिकों के देंवो-देवताओं में तो इसका नाम सुना 
नहीं जाता |. ऐतिहासिक दृष्टि से इसका उत्तर यही 
दिया जाता है”शकि मध्य-काल में ““सों दर्यम्‌-पांड्यम्‌?”- 
नामक एक हिंदू-राजा की यह लड़की थी । वह अपने 
पिता की बड़ी प्यारी थी, उसकी सत्यु हो गईं । राजा ने 
अपनी पुत्री की अंतिम स्मृति में एक समाधि बनवाइँ, जिसमें 
उसकी मूर्ति भी रक्खी। बस, यही मीनाची का वृत्तांत है । 
पीछे से हिंदुओं ने अपने. स्वभाव के अनुसार इसके जन्म 
भ्रौर"जीवन के संबंध में कई विचित्र कल्पनाएँ गढ़ लां; 
_ जिसके फल-स्त्रूप इसकी पूजा होने लगी । 
मंदिर के संबंध में कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें 
(3) मंदिर के अंदर जूता, स्लीपर, बूट इत्यादि 


_के ले जाने की आज्ञा नहीं है, पर यदि कोई सूट, बूट, हैट: 


इत्यादि पहने अगरेज्ञी वेश में जावे, तो उसके लिये कोई 
रुकावट नहीं है। मंदिर के बाहर जो निर्देश-पट्टिका 
( Noticeb0ard.) लगी है, उसमें ऐसे वेश को. 
Uniform कहा. गया है। 
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(२) मंदिर के अंदर अछूत भाई नही ज्ञा 
पर अछूत कौन हैं, इसका फैसला चाहाण | 
हाथ में ही है । मदुरा के इस मीनाक्षी-संदिर क i 
र लुहार जा सकते हैं, पर बाडार, जो. * के 
प्रभावशाली जाति है, नहीं जा सकते । परंत रि 


मंदिर है, बाडार जा सकते हैं और “थील 


EN re HN स 
यर “रामेश्वरम्‌” के मंदिर में तेली, बाडार कोई $| है । 
नहीं जा सकता । इधर ईसाई-मुसलमान विना रोड़ क्षय प 


टोक जा सकते हैं । जब हम अपने एक मित्र के साथ | 
सिर देख रहे थे, तब हमारे साथ एक बूढ़ा मुसलमना|दग, 
भी था। इस प्रांत की छूत-अछूत समस्या बढ़ी च्म 
और बेसिर-पैर की है। उसमें अक़ल का कोई दन (६ 
नहीं है इस विषय को एके एथक लेख द्वारा ही मं 
पाठकों की सेवा सें रखने का ग्रयत्न करेंगे । | 

( ३) इस मंदिर में ३०० के ल्रगभग वेतन-भोगी||श 


अपने-आपको “ब्राह्मण” ही कहते हैं। साथ ही, इ 
संदिर के साथ संबद्ध २०० या. २४० देव-दासियां भी | 


व्यभिचार-कांड होता है, उसकी कल्पना सहज ही में बी 
जा सकती है ! 
(४). “देवोत्तर संपत्ति क्रानून” (¡74५ ह740॥ | 
ment AC) के अनुसार मंदिर को सारी श्रा 
सरकारी कोष में जमा होतो है। इसका कार्य ॒ 
मंदिर के भीतर हो है। मंदिर का सब प्रबंध शर |" 
हिसाब-किताव सरकार द्वारा नियुक्न एक टूस्ट के. अर । 
है । मद्रास-ग्रांत में प्रायः सभी मंदिरों का प्रबंध ह| 
ही के बने इसी क़ानून के अनुसार होता है । हि । 
( ₹ ) इस मीनाक्षी-देवी के बहुमूल्य रेशमी ४2 । | 
ज़री के वख और आभूषण भी हें, जिनकी न | 
करोड़ रुपए तक कूती जाती है। ये वख भौ के EF 
कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। य! पब सामान स | 
खज़ानों में ही बंद रहता है । और किसी विशेष |” | 
ही दिखाया: जाता है । वेशाख-मास में रथया 
बड़ा उत्सव होता है, जिसमें मीनाछी को रथ में 


| 
| 
| 
4] 
५ 
| 


| ; 6 ठु९ सत० ] 


>> ध्श्‌ 


स a ३० - ~= 0 आज मा -- 
रए शहर के पास एक तालाब म ले 

षे 3 ER अवसर पर ये सब बहुमूल्य वस्र 
की उघ पहनाए जाते हैं । प्रसंग-वश हम 
f Ee हृ मी बता देना चाहते हैं. कि.इस बड़े रथ 
द के अतिरिक्त कई पुजारियों से लदा होता 
ण ढ़, हि वही लोग होते हैं, जिन्हें “अकछत” 
। कक और जिन्हें मंदिर-प्रवेरा का अधिकार 
र यदि ,खुदा-न-ख़ास्ता ये अछूत भाई 


| है 
दा ज्ञात ६१ 
~ 
ही Si SN ( 
वे अर चकमा दे द, वा बीच मही 
वे, 


WE 
षि चले जावें, तो देवी-ससेत रथ, ल वह पा 
गा व ता ते फिर झराल दिन चअ य 
चरके समय छत "छात न-जाने कहाँ भाग जाती है 
क) इ मंदिर मं“ और: दिम के गा: 
7 हामी मंदिरों में ऐसे चित्रों ओर मतियों की संख्या पर्याप्त 
ती है, जो एकदस नग्न होती हैं । कई जगह तो नग्न 
औओरमूतियों को इतना अश्ली ल बना दिया गया है कि 
एङ यहाँ उल्लेख करते भा लज्जा का अनुभव होता है। 
तिरमुल नायक का महल 


अर 
ष्‌ 


› ३ 
रं भो| मदुरा के यात्री को यह महल अवश्य देखना 
।र ऐे| पहिए । यह भी - हमारी प्राचीन स्थापत्य ( £n8i- 


९१९ ) और शिल्प-विद्या का एक अद्भुत नमूना 
१। कहते हैं, अँगरेज्ञों के आने से पूव यह, महल सारे 
[शाको धेरे हुए था । श्रब अगरेज़ी खरकार ने इसका 
शिक्ष तोइ-फोड़कर कुछ ही रहने दिया है । यह 
षट अंश भी विस्मय-जनक. है । इस महल की 
पता यह बताई आती है कि इसके विशाल और 
अ समभ, मोटी और मज़बूत दीवार तथा छते. और 
मे सुंदर नक्काशी ओर चित्र इत्यादि सभी कुछ 
भेत मिद्दी से ही बनाई गई हैं । इस महल में इटः 
हा का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया ।. यद्यपि यह 
"त कई सौ वर्ष का पुराना कहा जाता. है, पर देखने 
| रेल ही का बना प्रतीत होता है । 


त ।| षे 

| हे विशाल राजकीय प्रासाद आजकल सरकारी शरदा 
ड ` अकाम झा रहा है, जिसके लिये भदी तोड़-फोड़ 
कारी | "की गई है । 

की | 


 पोइदे मदुरा में आर्यसमाज | र 
[४ उ सभा दिल्ली और प्रादेशिक सभा लाहाए 
मदुरा में आर्य-समाज का केंद्र भी स्थापित 


रामेश्वर-मदुरा-यात्रा 


है, हे जिसमे ' गत ८-६ वष से श्रीरामजी शर्मा बड़े 
इग से कार्य कर रहे हैं। कर्मयोंगी सामी ठा 
नी ने ही आपको इस शुभ-कांय के लिये उत्साहित 
किया था। पौराशिकों के. गुरु इस नगर में सबं प्रकार 
की विरोधिनी और प्रतिकूल शक्षियों के होते हुए .भी, 
अपने जिस लगन, साहस और धीरता से आय-समाज 
को यहाँ जमाया है, वह अवश्य ही स्तुल्य है .। “आपका 
जन्म-स्थान ज़िला. बिजनौर ( यू० पो० ) है.। 
इस नगर में दक्तिण-भारतीय हिंदी-प्रचार-संघ मद्रास 
की ओर से हिंदी का केंद्र भी है, जिसमें संघ की ओर 
से दो समाज हिंदी-प्रचार का कारये करते हैं ।' इनका 
प्रय्न भी'सराहनीय है । a 
रामेश्वरम्‌ की ओर : . 
मदुरा से रामेश्वरम्‌ १०० मील दूर “दक्षिण की ओर 
है । तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा १॥४) हे '। महुरा से 
रामेश्वरम्‌ जानेवाली कई गाड़ियाँ हैं । मद्रास (इगमोर) 
से भी एक सीधी गाड़ी रामेंशवरम्‌-एक्सप्रेस प्रातःकाल 
६ बजे छूटता है, जिससे अगले दिन प्रातः झ बजे रामेः 
श्वरम्‌ पहुँच जाते हैं । मद्रास से रामेश्वरम्‌ का तीसरे 
दर्ज का रेल-भाड़ा ९॥2)॥। है । यह एक्सप्रेस तथा 
न्य भी राभेश्वरम्‌ की . ओर जानेवाली गाड़ियाँ मदुरा 
से होकर ही जाती हैं. IE) 4 
हिंदुओं की दृष्टि में रामेश्वरम्‌ तीर्थं का क्या महत्त्व 
हे और इस तीर्थ का क्या इतिहास बताया जाता हे, 
यह लिखने की आवश्यकत! नहीं हे । यह सर्वविदित 
ही है | हम यहाँ मंदिर के विषय में कुछ बात पाठकों के 
सम्मख रखना चाहते हैं we 
( १ ) रामेश्वरम्‌ का मंदिर समुद्र के किनारे गा है. | 
मंदिर के बीच में “नंदी” बैल की विशाल मूर्ति हे । 
मंदिर यद्यपि पर्याप्त फैला हुआ है और अभी फेलाया 
जा रहा है, पर शिल्पकला की दृष्टि से मदुरा के मीनाक्ती- 
मंदिर से 8 चरिया है र ००5 | 
(२) मंदिर के भीतर मूर्ति के दशन-अचन ऑर 
पूजन के लिये ।2) का टिकट लगता हे । विना टिकट 
लिये द्वारपाल पको दर्शन नहीं करने देगा । यदि कोई 
(१) गंगाजल-द्वारा पूजा करना चाहता हो, तो 
भक्कअन ९ : F 
इसके लिये २) का अलग टैक्स है, परंतु सश अख 
गंगा का ही है, इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहा है । 
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(३ ) मंदिर के भीतर यहाँ भी अछूतों का प्रवेश 
निषिद्ध है, यद्यपि श्रीरामचंद्र ने स्वयं 'भल्ञनो के वेर बड़ी 
मसञ्जता क साथ खाएःथे। मुसलमान बे-रोक-रोक जातें 
ही नहीं; पर मंदिर 'में -प्रवेश करते हो उनकी कई दूकान 
भी मिलती हैं । यह देखिए. हिंदओं की अङ्गल ! 

(४ ) सिर मुँड़ाएं बंगाली-विधवाओं की यहाँ भी 
दुर्दशादेख पड़ी }: उत्तर-भारत के तीर्थो पर तो इनकी 
शोचनीय दशा कह बार देखी थी, पर यहाँ भी वही 
अवस्था देख बड़ा दुख हुआ । इन तीर्थो पर केवल 
बंगाल-प्रांत' की -विधवाएँ ही क्यों पाई जाती हैं और 
अन्य प्रांतों की नहीं ? क्या अब भो, हमारे बंगाली-हिदू 
इस प्रश्‍न पर तनिक: गहराई से सोच, अपनी चिधता- 

बहनों को इस दुदंशा से बचाने का यत्र करेंगे ? 

( &) रामेशवरम्‌ःनगर एक द्वीप है । उसके दो ओर 
समुद्र है और दो ओर समुद्र के जलीय अंश हैं, जिन्हे 
उपसमुद्र कहा: जा सकता है । इस उपसमुद्र में जहाज़ 
इत्यादि भी' चलते हैं । इस उपसमुद्र पर पल बँधा 
हुआ है । जहाँ से रेल जाती है । परंत इसे पल के साथ- 
साथ ही बड़ी-बड़ी चट्टानों अर पत्थरों के क्रमबद्ध -ढर 
पड़े हुए हैं, जो लगभग जल ही में हैं, परंतु रेलगाड़ी से 
स्पष्ट दीखते हैं । कहते हैं, यही श्रीरामचंद्र के सेत के 
अंश हैं । सम्भवतः चट्टानों के बने इस भग्न पुत्र को 
देखकर ही सरकार ने उसके .पास ही रेलका पत्न 
बनाया है | 

धनुम्कोटी और सेतुबंध 

रामेश्दरम्‌ से ।) तीसरे दर्जे का रेल-भाड़ा धनुष्कोटो 
जाने के लिये लगता है। इसे भारत का दक्षिण अंत ही 
समझना चाहिए । यहीं से लंका को जहाज जातें हें 
रेलगार्डी को लंका जानेवाले जहाज़ के एकदम साथ 
लकड़ी के प्लेटफार्म द्वारा मिला दिया गया है । यह 
बंदरगाह देखने योग्य है । धनुष्कोटी-स्टेशन से लगभग 
१॥ मील पेदल चलकर पूर्व-दक्षिण की ' ओर सम॒द्र-तट 
पर “सेतुबंध!? है, जहाँ पर पौराणिक भाइयों के अनुसार 


श्रीराम ने समुद्र के पुलका दूसरा भाग बाँधने का 


निश्चय किया था और पूजा इत्यादि की थी । यहाँ 
कोई पक्का मंदिर वा घाट नहीं है । समुद्र-तट के पास ही 
पड़े में शिघ्र की मूर्ति रकखी हुईं है, जहाँ लोग पूजा 


; ‘= 
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म ई Fr ५५ * 
WE SOA ४ 


~ न 
हि स हँ । सेतुबंध पर बच | जज ड 


भो पड़ी हुई ह, जहां यात्री विश्वास स्नान 
करते हैं । jy 
सरकार की ओर से एक निर्देश 
00274 ) भी लया हुआ है, जिसमें 
किया गया है 'कि वे समद्र सें ३ 


के जल में स्नान न कर । 


 _ 


पट्टिका 
यात्रियों को के 
फ़ीट से आधक शा 

hi 


उत्तर-भारत के यात्रियों के लिये कुछ काम की रो 

उत्तर-भारत से यात्रियों की बड़ी संख्या इधर ह 
यात्रा के लिये आती रहती है'। उनके सुभीते ३ 
हम यहां एक-दो बातें निवेदन करना क 


(१) इधर का भोजन प्रायः उत्तर-भारतीयों | 


्रनुकूल नहीं पड़ता । 


लाल-सिरची, इमली, तेल इत्यादि गर्म और साख 
नाशक चोज़ा काः बहुत सिश्रण रहता है । शुद्ध घो। 
दुष्प्राप्य है, ओर दूध की तो इधर न्यूनता है हो| 
इसालये यात्रीगण यदि स्वयंपाकी हों, तब तो छू 
अच्छा है; नहीं तो महुरा और रामेश्वरम्‌ में उ 
भारत से आए लोगों की एक-दो पूरी की दूकाने (|. 
उन्हीं से कासं चलाना चाहिए । ; 
( २ ) यात्रोगण याद्‌ जल को एक बार उवा 
ओर फिर ठडा हो जाने पर उसे पिएं, तो कई व्या] | 
से बचे रहेंगे । 
( ३ ) इनतीर्थो पर हिंदी से काम चल सकता | 
( ४ ) इधर गँठकतरों का भी दौर-दौरा है । ब. 
तो मनुष्य को सदा ही सावधान रहना चाहिए, पर| 
यात्रियों को विशेपरूप से सावधान रहने की वरर 
है ; क्योंकि वे एक अनजान परंदैस में होतें हैँ! हि 
( ९ ) पंडों और उनके एजेंटों के हाथों भोले | 
यात्रियों का बहुंत-स। धन नष्ट होता है । इधर ॥ 
उत्तर-भारतियों को अनजान समक विशेषख्य | 
की कोशिश करते हैं । इसलिये यात्रियों को 5 
यथाशक्कि सावधान रहना चाहिए ॥ 


gst SN NS Fh tee 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


रहा ! तू कितना मधुर, अतीत | 
भेशव की लवली लीलाएं . 

F बाल्यकाल की कल कीड़ाए' 

[ मृत्युलोक को स्वर्ग बनाकर 

गई सदा को बीत । 

उन सबको में आज स्मरण कर 

बन जाता विदेह-चर क्तण-भर 

कितु जानकर अब उनको गत 

हो जाता मुख पीत। 

श्रात-सगिनि-मंडल में मिलकर 

गरटटहास्य वह करता खिलकर 

अब न मिलेगा; प्रानो जीवन 

हुआ सदा को शीत। 

आज हाय ! वे ही बनिकाएँ 

वैसी ही कोप्तल कलिकाएँ 


प्रहष्य-ज्ीवन में एक समय आ।ता है, जब 


SO 


॥ है द 
$ हो उठता है। उसे संसार के सभी व्याः 


खिमय आसित होने लगते हैं । वह अपने 
RE 
 'अतःतलर में ब्रह्म की प्रतिभापूण एक 


अतीत | 


` उसमे बरह्म के प्रति भक्लि-माव संश्लिष्ट हो 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa. 


वे ही विकसित पुष्प सरस फल 
लेते हृदय न जीत। 
भ्रमर-शुञ्च की कहाँ मंधुरिमा , 
कहाँ पक्षि-कुल-कलरव-गरिमा 
पवन-स्पशे-सुधा-सागर तो. , 
गया मान लो रीत।, 
दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती है 
पूर्व-स्सृति में अ्रड़ जाती हे 
सुख तो मानो हुआ हाय ! अब 
भूतकाल का गीत | 
तेरा प्रकृत स्वरूप प्रतिक्षण 
बनता जाता परम विलक्षण 
होती अंतर-संग मुस्ता 
बढ़ती हुई प्रतीत । 
हरिदत्त दुबे : 


रहस्यवाद ओर महात्मा कबीर 


प्रकार की ज्योति की उपस्थिति का अनुभव करता 
है । 'सबंव्यापी ब्रह्म एक है, संपूण जगत्‌ उसकी 
छाया-मात्र है' के सत्यता की अडत उसे होने 
लग जाती है । अपने को बढ ब्रह्म का एक अल्पः 
तम भाग ही मानता है | वह इस भाव में अक-. 


स्मात्‌ इतना लीन हो जाता है कि वह, अपने 


पृथक्‌ के अस्तित्व को बिलकुल भूल जञाता*हे ६ 


इस प्रकार ब्रह्म मे एकता का अनुभव करता. | 


AS हु हर पा 2 
: Ss RIMES SR 5 
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तथा उसी में लीन हो जाना रहस्यवादियों का 
मुख्य उद्देश्य । ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास, 
उसमें अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर, 
ऐक्य के भाव की अनुभूति ही रहस्यवाद है। 
रहस्यवाद ओर तत्वचिज्ञान में बहुत विभि- 
नता हे । 
तत्वविज्ञान क्रम से तक-वितक करते हुए 
ईश्वर के अस्तित्व तथा जीव से उसके संबंध 
को समभना है | कितु रहस्यवादी ब्रह्म के 
अस्तित्व में तक-वितक नहीं करता । वह पहले 
आस्तिक--ब्रह्मविश्वासी है ओर पोछे रहस्यवादी 
है। नास्तिक रहस्यवादी नहाँ हो सकता । रह- 
स्थवादी अद्वतवादी अर्थात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मवादी है। 
दृश्य जगत्‌ में वह 'सत्‌? का अनुभव करता है। 
इससे पूथकू किसी भी शक्तिका अनुभव नहीं 
करता । महात्मा कबीरदास इसी संप्रदाय के 
अद्वेतवादी रहस्यवादी थे । बह ब्रह्म को संसार 
से पृथकू कोई चस्ठु न मानकर एक अनुभव ही 
मानते थे । वह ब्रह्मरूप ज्योति अनुभव से ही जानी 
जा सकती है । म० कबीर ने कहा है-सुन्न 
सहज मन सुमिर ते प्रकट भई इक जोत” । यही 
'जोत” ब्रह्म है, और खबचमें समान-रूप से. वर्त- 
मान है । उपनिषदों में में, ब्रह्म और जीवन का 
विस्तृत वर्णन है । उसमें रहस्यचाद्‌ भी है । चेद्‌, 
महाभारत और गीता में भी रहस्यवांद की 
झलक है। अवतार के मूल में रहस्यवाद है। 
आदश-पुरुष में ब्रह्म के दर्शन करना परम रह- 
स्यपूण है । साधारण प्रस्तर-मूर्ति में 'सत्‌” का 
स्वरूप देखना र्‌हस्यम्रय ही हे। 
महात्मा कबीर रहस्यवादी हैं अथच वह ब्रह्म 
स अपना व्यक्तिगत संबंध मानते हैं। ईश्वर 
उनका पिता, माता, पति, सखा और सभी कुछ 
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है । वह ब्रह्म कबीर का व्यक्तिगत बहन 
जनसमुदाय तथा लोक का ब्रह्म नहीं 
वह गूँगे का गुड़ है सभी उसे नहीं समक्ष 


फल था | महात्मा कबीर पढ़े-लिखे तो 
नह, अथच ज्ञानाजन के लिये उन्हें सत्संग 5 
गुरु के अतिरिक्त ओर कोई साधन उपलब्ध न था| 
वह भक्तिभाव से अपने शुरू की उपासना त 
उनकी आज्ञाजुसार आचरण करते 
रामानंद हिदू-धर्स के परभ अनुयायी और 
उपनिषद्‌ आदि में विश्वास करनेवालों में ईर 


मय बना दिया था । जायसी के पदूमावत | 
सपूर्ण कथानक रहस्यमय है, जैसा कि उ 

ग्रंथ के अंत में स्वयं लिखा है-- 4 
के घटात 
चोदह भुवन जो तर उपराहीं । ते सब माठुध £* Fo 
पदमित वी 


तन चित उर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल डु \ 
नुन | 


गुरू सुआ जेहि .पंथ दिखावा । बिन शुरु जगत की। 
नागमती यह दुनिया धंधां । बांचा सोई न एहि तित | 
राघवं दूत सोइ 'सेताब्रू । मायां श्रलाउदौर्ग ह [ 
रेम-कथा यहि भाँति विचारहु । बूभ्ि लेह जो द ई | 


रहस्यवाद और महात्मा कबीर 


न | 


_ जायसी ने कथा की ओट में माया, 
- बिस्तृत वर्ण न कर डाला है। ऐसे 
[तक लिपिबद्ध किए गए । ये 
दी पकेश्वरवादी थे। उख अनंत 


र्का 


| र्द 
क्व कथे 


f _ सांसारिक प्रेम का सहारा लेकर प्राप्त 
Ed > _ 
द्वा प्रयास करते थे | महात्मा कबीर का 


| ऽ व सूकरी मतावलँवी सता से था । वह 
(वर मातिकपुर, कूंसी, जौनपुर आदि स्थानां 
ग के लिये गण अर शेख तकी आदि के 
| हहै। अतः फलस्वरूप आपका ज्ञान-माग 
खनो के अनुसार तथा उसमे कहीं-कहीं 
मिश्रण सफ़ी-मत के अडुसार है । 

| हुआ, नागमती, अलाउद्दीन आदि सांसारिक 
तग्रा को पारलॉकिक दृष्टि से देखना रहस्य- 
गे दार्शनिकों का ही कार्य है| सखी-संप्रदाय 
को फ्रुयायी ब्रह्म को पति तथा जगत्‌ को पल्ली- 


दे दिया। पूर्ण धार्मिकता के अभाव से इस 
पि का सोंदर्य जाता रह । ईसाइयों के प्राणियों 


वा प्रकार ब्रह्म को पितारूप मानना रहस्य ही 
|! महात्मा सूरदासजी स्रियो को कृष्ण मे 


_ |" आएुर निसिवाखर शुन-गान रटी' हो जाती 
म ' पह रहस्य नहीं तो क्या है ? रवींद्रनाथ 
F "भति में ब्रह्म और जीव का दर्शन करते 
पी हे महात्मा क 


- 


| * पद्ध ४ का इक जा पक है 
$ द कि शला जल, थल, जड़, जन, चतन्य ससा 
| 8 पिता फी ree ~ 

| ` भी उपस्थिति का अनुभव करते हैं । 


बीरदाख को भी खंखार ब्रह्ममय 


भासित होता है। हम ऊपर ही कह आए हैं कि 
'हरि' से उनका व्यक्तिगत संबंध था । 'हरि” 
उनके 'पीव” और बे राम की “बहुरिया” हैं। यही 
नहीं वरन हरि जननी में बालक तेरा” का कथन 
भी कबीर के ब्रह्म में पितारूप दर्शन का परिचा- 
यक है। हरि” उनके सब कुछ हैं। वे इरि से 
किसी प्रकार का भी नाता लगावे, कोई उन पर 
आक्षेप नहीं कर सकता । लोकमत का उनके 
विचारों के आगे कोई वश नहीं चल सकता । 
पिता, माता, पति आदि लोकिक अर्थ में “ब्रह्म? 
नहीं हो सकते, परंतु कबीर ने अपने वृहत्‌ ज्ञान- 
चक्ष से उनमें ब्रह्म का रूप देखा है। कभी-कभी 
तो वह इस भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि वह 
अपने को भूल ही जाते हैं। सखी-संप्रदाय की 
भाँति उन्हें सारा विश्व सत्रीरूप ही भासित होता 
है । और परब्रह्म मे पति के दशन होने लग जाते हैं- 
दुलहिन गाबहु मगलचार , हम घर आए राजा राम-भरतार । 
x x x 

बहुत दिनम में प्रीतम आए |: 

I के x 

झूमत आवें बन्ना मोरे अंगना । 

आदि । वे ब्रह्ममिलन की रात्रि को “सोहाग- 

की राति’ समभने लगते हे । अथच वे स्त्रीरूप 
जगत्‌ को उपदेश देने लगते हैं कि वह मिलन के 
समय न सोवे ; क्योंकि आए ढोल वजावत 
साजन? अतः खोल घुँघट सुख. देखेगा साजन' 


वही कबीर म । “साजन” बन्ना’ का रूप धरकर 


झूमता आता है । 
“साजन? तो तब आता है, जब स्त्रीरूप भक्त 
भक्ति की पराकाष्टा को पहुँच जाता है। किलु 
८ गे भक्क को ही निरंतर साजन का: 
उसके पूव तो भक्त ञ्ञ 


ध्यान करना पड़ता ह । 
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३०० माछुरी 


जहाँ गेल सिलसिली चढ़ों गिरि-गिरि परें । 
उठहु संभारि . सँभारि, चरन आगे थरो | 
सम्झ सोच पग थरों, जतन से बारबार डिग जाय । 
ऊची गेल, राह रपटीली, पाँत्र नहीं ठहराय | 
अधर भूमि जह महल पिया को हमपे चढ़ो न जाय । 
. वह पिया” के लिये ऐसे स्थानों में जाने का 
प्रयास करता है, कितु उसका पिया” उसकी 
ओर से उदासीन ही रहता है। श्री पति से 
मिलने के लिये निरंतर व्याकुल रहती है। उसे 
“दिन नहि चैन रैन नहि निंदिया” आतो है । वह 
“सूनी सेज” पर जन्म गंवा देतो है, फिर भी 'साई' 
वेद्रदी खुधि न लिय! । वह प्रेमाकुल है, पति 
के मिले विना वह जी नहीं सकती; परंतु जायसी 
के कथनानुसार वह 'ेलि! (श्री) सिर से 
'पुहम जो पिय परसै आवय”। 'पिय-परख” की 
ही वह इच्छुक है । अतः वह अपने लौकिक 
पिता से कहती हे-- 
बाबा मेरा व्याहु कराध अच्छा बरहित.काय ; 
जोलों अच्छा ( बर ) ना मिले तौलों तुमहीं बियाह । 
वह वर को खोज में है । यह विचित्र रहरूय 
है कि श्रेष्ठ वर न मिलने तक वह ( कन्या ) पिता 
से ही विवाह करना चाहतो है । यहाँ (पिता? से 
गुरु तथा 'वर” से ब्रह्म का आशय है। 
उपयुक्त विकलता की अवस्था तो ब्रह्मानुराग 
के पूर्व की है। ब्रह्म जब तक जोव से राग नहीं 
करता; तभी तक जीव की विकलता भासित 
होती है; कितु करम से जीव जव ब्रह्म से विंशेष रूप 


से अनुराग करने लग जाता है, तव वह अपने 


को ब्रह्म के अत्यंत निकट पाता है, ऑर 'हम तो 


« ॐ कबीर-ग्रंथावली में यह पाठ हे-- 


` वावल मेरा व्याह करे, बर उत्तम ले चाहि। 
, जब लगि बर पावे नहीं, तब लग तेंही व्याहि ॥ 
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ठुस्हरी दासी सजना, 

भाव त्यागकर उसके सि 
तक को उद्यत हो उठता है । वह. बलपू् 
प्यारे! को अपने समीप ही रखना रा है 
बह कह उठता है-- है 


ठम हमरे भरतार: 
उन पर उसे बाँध 


अब तोंहि जान न द्यो पित्र 
ज्यों सावे त्यौ रहो 
अ को$ 
वैसे तो ब्रह्म कोई बाह्य पदार्थ नहीं है 
~ ° $ ड 
जव तक जीव अंधकार में रहता है, 


अनुभव करने लगता हे । 
कथन को-- 


मोको कहाँ हूँढ़ बंदे में तो तेरे पास में। 


सव जग देखे? और संपर्ण जगत्‌ को उसब्र 
हद्‌ नाद का जो-- | 
चहुँदल कमल ' तिरपुटी साजे, ओंकार दरसाया है। 
ररंकार पदसेत सुअ मद खटडदल कमल बताया ६॥ | 
सेवर गुफा में साऽहं राजे, मुरली अधिक ब्रनाया ह|| 
सत्तलोक सलुरुष व्रिराजे अलख ऋगम दोउ. माया ह| [स 


इस अनुभूति के गाहकों की एक भिन्न | 
चल पड़ो । निर्गुण संतमत का आविभर्ि 5 
इस "| 
एक “शा 
ङी र 


दादू, धभदाख, नानक दि सभी 
अनुयायी हुए । कालांतर में इसकी 
शाखा हुई | वह शाखा राम-कृष्ण के परम . 
थी । महात्मा कबीर के लगभग सभी हल | 
सहमत होते हुए भी बह लोकप में 


रहस्यवाद और = 


हात्मा कवोर ३०१ 


(की भाँति लोक-विएगी न थे, इसीलिये 
KE 


? | वा 
पे ब स र SE ् 
| बा को, जिसका ट्त ठार ठिकाना दिखे 
। था ठीक-ठीक नही पहचान सका । उस 
q x 
तयाने को कोऊ ठहरावे सून्यक कोन्हा, 
[(t क जि ५0३ 
हि एक परमाना । कोउ कह रूप-रेख नाह 
2 _ ५६ 
आदि किठ उस अछुर अगोचर रेख? को 
पीस संत ही. पहचानने में समथ हुए । 
!) शशि क = + 


तत महात्मा कबीर हो इस निशुण संतमत के 
१ SF 
है जा सकते ह। 


य कबीर के 'उस साहव परप 


4 
| 


सकत के १ हू 
| झत्गिण संतमत के नायक पर सूफियों 


३ ङ्व प्रभाव तो अवश्य पड़ा था, कितु प्रहा- 
दाकबीर के संतमत ने एकदम भिन्न पंथ का 
॥ग्रा्रय लिया था । वह जायसी आदि की 
| त प्रेम-कथाओं में रहस्य सन्निहित करने के 
पमंनथे। सांसारिक प्रेम से उनका विशेष 
पन था | वह तो पारलौकिक प्रेम के .उपा- 


| 


मिं भारतीय आध्यात्मिकता कूट-क्रूटकर भरी 
(0 ५ a Eh 

ध्था।वे भारतीय थे। भारत में आध्यात्मि- 
शि पुरातन से प्रचुर मात्रा में चली आई है। 


| [ङ काल से ही भारतीयों में ब्रह्म और आत्मा 
हि 


गिर 


ते थी । उपनिषदों में उस रहस्यमयी 

[हु हन भे जानने के लिये नचिकेता विकल 

| है । वह ज्ृत्यु भगवान्‌ से यह रहस्य 
4 कर 'वार-वार आग्रह करता है-- 

| "द विशिकित्सत्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतित्रूहि नस्तत्‌ । 

, प्रष्ट नान्यं तस्मन्नाचरिकेता व्रणाते || 

र | न का गूढ़ सिद्धांत आदि यहाँ की 

` पत हूँ। ऐसे आध्यात्मिक वायुमंडल में 


2 [oN 
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स के कारण तथा स्वामी राम्रानद्‌ का सत्संग 
होने से महात्मा कबीर के ज्ञान ' में भारतीय 
आध्यात्मिकता संश्लिष्ट हुई ओर वे इस झूठे 
मायारूपी संसार से उदासीन रहे । उन्होंने 
सत्संग किया और इस प्रकारं अपनी ज्ञानद्वियों 
का सुदर उपयोग कर--“यहि घड चंदा, यहि 
घट सूर। यहि घट बाजे अनहद्‌ तूर ।' के रहस्यः 
मय भावों की अनुभूति ' की । 

रहस्यवादियों का ब्रह्म एक अनुभव ही है । बह 
केवल कल्पना की ही वस्तु है । उसका काल्पनिक 
दर्शन ही संभव है । स्थूल रूप का निरुपण उसके 
दर्शन कराने में समर्थ नहीं हो सकता । ब्रह्म को 
कल्पना-जगत्‌ में ही पति, पल्ली, सखा, पुत्र, पिता, 
माता आदि प्रानना उचित है, जैसा महात्मा 
कबीर ने किया है । इसके आगे वढ़ना तो कीचड़ 
में फंसना है । सखी-संप्रदाय की भाँति पति 
अथवा पल्ली-भाव को स्थूल रूप से देखने में इंद्रि- 
यलोलुपता बढ़ती है । इसमें पड़कर रहस्यवादी 
अपने पवित्र आदर्श से गिरकर नरक तक पहुँच 
जाता है । अथच रहस्यवादो कटपना-जगत्‌ कें 
आगे कभी नहीं बढ़ता । उसमें कल्पना की प्रचु- 
रता होती है | महात्मा कबोरदास पक्के रहस्य- 
वादी हैं । उनमें कल्पना का प्राचुय है । कटंपना- 
जगत्‌ की बातें स्पष्टतः दिखाई नहीं पड़ती । 
अतः उस ब्रह्म के अस्तित्व की अनुभूति के उद्‌- 
गारों को लिपिबद्ध करने पर भी उसमें हल्का- 
सा परदा पड़ा रहता है। उस परदे की ओट 
में ही उस ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें 


संदेह नहीं कि वह ब्रह्म जीव से पथक अस्तित्व ` 


नहीँ रखता; फिर भी उसे स्पष्ट देखना असंभव 
हो जाता है | केवल कवोर-ऐेसे संत ही उसको" 
दर्शन कर पाते हैँ। कल 


| 


३०२ माधुरी 


महात्मा कबीर अनेक रूप से वह्म को देखते 
हैं। वह अपने ब्रह्म की पारलोकिकता में लौकिक 
संबंध स्थापित करके ही नहीं रह जाते, वरन्‌ 
वह इसके आगे बढ़ते हैं । महात्मा कबीर का ब्रह्म 
जड़-चैतन्य सभी में रूदैव अपनी पूण सत्ता- 
सहित विराजमान रहता है । स्थूल शर्कात में 
भी उन्हें त्र का भास दोता है । वह प्रकृति के 
कण-कण में उस ज्योति का शासन देखते हैं । 
अवधू कुदरत की गाति. न्यारी, 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी, 
एते लबँगे फल नहिं लागे, चंदन फूल न फूले ; 
मच्छ सिकारी रमे जंगल में सिंघ समुद्रहिं कूले । 
रडा रूख भया मलयागिरि चहुँदिशि फूटी बासा ; 
तीन लोक त्रह्मएड खण्ड में देखे अंध तमासा । 
ऐसे ही अनेक रहस्यपूणे पद महात्मा. कबीर 
ने कहे हैं । एक स्थल पर महात्मा कबीर मजुष्य 
को नलिनी ओर जल को ब्रह्म का रूप देकर एक 
अत्य त मधुर कितु रहस्यमय चित्र खींचते हें-- 
काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी । तेरे नालि सरोवर पानी ॥ 
जलं में उत्पतिं जल में वासा । जल में नलिनी तोर निवासा ॥ 
नातलि तपति न ऊपर आगि. । तोर हेत कहु कासानि लागि ॥ 
कहे कबीर जे उदक समान । तेनहि सुए हमारे जान ॥ 
. भल्ला जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर तथा . उसी में 
श्हकर क्‍यों दुखी होवे। उसे तो परम सुखी 
होना चाहिए; किंतु उसे ब्रह्म में वह लीन है, इख 
भाव की अनुभूति नहीं होती। इस अनुभूति 
के उपरान्त फिर उसे कोई भी ताप तस्त नहीं 
कर खकता | वह तो फिर परम पद्‌ तक पहुंच 
जाता है, इस मृत्यु के बंधन से मुक्कि पा जाता 
है । मृत्यु उसके लिये अमरत्व का. कार्य करती 
है । तब उसे इस नश्वर संसार में किसी प्रकार 
के कष्ट मेलने की आवश्यकता नहीं रहती । 
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इसी प्रकार एक ओर सथल पर महात्या 

ने एक रहस्यमय मधुर चित्र अंकित § 
कलियाँ मालिन को अपनी ओर आते 5. गा 
ओर इस भय से कि मालिन उन्हें तोड़ न 
विहल हो उठती हैं । वह देखती हैं कि सिङे | 
तो तोड़ लिए गए हैं; उद्यान में अ 


किया ता 


SY ~ ~ | ष 
कलियां ही रह गई हैं। कल तक चे पूर्ण छ| 7 
खिल जायेगी, और तब उनके भी टर | ब 
समय आ जावेगा । इन कलियां के. मिस क के 

| १९ 


साहब इस शरीर की नश्वरता का बड़ा र 
चरणन करते हैं। इन कलियां की नए्वरता च 
महात्मा कबीर अपना संबंध उस रह | 
ज्योति से जोड़ते हैं, जिससे उन्हें जीवन 
का कोई भय नहीं रहता । बह तो संतजन 
उन्होने उस ब्रह्म के द्वारा निर्मित श 
“कीनी भीनी बीनी चद्रिया' को जो पाँच त” 
शुन तीनों से युक्त है ओर जिसे सीने में स 
को दश मास लगे, सुर-मुनियों ने ओढ़कर | 


err 


सत्यु का उन्हें कोई भय नहीं रहा । सत्यु काभ 
तो उन्हीं को है, जिन्होंने उस चादर को मैती र 
) 
लोगों को महात्मा कबीर इस रहस्यमय उदार 
से चेतावनी देते है-- । 
खल ले नहरवा दिन चारि । 
पहिली पठोनी तिन जन आए, नोवा, रमित 
बाबुल जी, में पेयाँ तोरी लागों अबकी गवर दा | 
दुसरी पठौनीं चामे आये लैंके डलिया कहार॥ | 
धरि बहियाँ इलिया बैठारिन कोउ न लागे उह | 
. ले इलिया जाय बन मा उतारिन, कोड न सँग र र 
यहाँ “लुहागिल' खरी खे मनुष्य का E 


पु 
रहस्यवाद र महात्मा कबीर 


३०३ 


= mn CRN Re WN तल 
( पति ) से यमराज 


. ¢ 


दात्य हे | 
(क्ष्कबीर ने इसी प्रकार की अनेक रहस्यो 


। यथा 
लि ननद के बीर 


Ri कही ९ 


मोहि शँ ये 
त पंचनि मिलि लूट हूँ, कुंग आहि बिदेसा ॥ 


अपने देसा । 


तीए मोरी खेती-वारी, जघुनतीर खरिहाना । 
| पा लिए मेरे. नीपजे पंचू सोर किसना | 

| हे कबीर यहु अकथ कथा हे कहरतों कहीं न जाई । 

हज भाई !जह्‌ उपजे, ते रां रहे समाइ ॥ 

% x 

कहाँ समाई । 
हहा रोहि निसिदिन व्याप, क्श न कहे समभाई ॥ 
x x 

ए दत कवल निबासिया चहुँ को फेरि मिलाइर । 


ग लःदल भीतर तहा श्रीरंग केलि कराइरे ॥ 
| ग्रादि । इनकी उल्टवॉसी बहुत प्रसिद्ध हें। 


एका अर्थ साधारणतः उलटा मासित होता है, 


ह| ` शबागम की गम नहीं, तहँ सकलो जग जाय। 


| A) ~ ~ बु 
| हो 'चिडँटी? से वाणी और “राई” से बुद्धि का. 


वाद्यं के सब गुण प्रहात्मा कबीर में विद्यमान हैं । 
साधारण बोलचाल को भाषा में इन्होंने ब्रह्म ओर 
जाव का सबंध भली प्रकार समझाया है । महात्मा 
केबोर के पश्चात्‌ का रहस्यवाद्‌-पूणः संपूण 

एय इनका ऋणी है। सभी रहस्यवादी संत 
कवियों ने इन महात्मा का किसी-न-किसी प्रकार 

प्य ग्रहण किया है । बीसवीं सदी के प्रसिद्ध 
रहस्यवादी कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य पर 
इन महात्मा को छाप पड़ो है । बे महात्मा कबीर 
के अनन्य भक्क भी हैं । 

आजकल हिदी-भाषा में कविता की प्रगति 
एक विशेष ओर बढ़ रही है । कुछ सज्जन 
उसे रहस्यवाद नाम देते हैं । परंतु मुझे कुछ खुक- 
वियों की कृति के अतिरिक्क अन्यत्र रहस्यवाद 
की झलक तक नहीं दिखाई देती। केवल शब्दा- 
डम्बरपूर्णं कविता जो स्वयं कविताकार की समझ 
में भी आवे, रहस्यवाद की परिभाषा के अंदर 


, नहीं आ सकती । भले ही वह कोई अन्यवाद्‌ 


होवे । रहस्यवादी होने के लिये प्रतिभा की 


आवश्यकता होती है । व्यर्थ के आलाप से कोई 


रहस्यवादी नहीं हो सकता | महात्मा कबीर 
प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे । उनकी विकसित 
प्रतिभा का लगांव ब्र-मिलन की ओर था। वह 
इस कार्थ में सफल भी हुए । महात्मा कबौरदास 


ha 


अपने क्षेत्र में आदर्श हैं । इस संसार सें न 


|| मामे प्रायः सभी संत-कवियों की कविता होते हुए भी वह यशःकायेन सदा अमर 

पोइ न-थोड़ी मात्रा में रहस्यवाद पाया जाता रहेंगे । प्र 

; || कितु वह उतना उत्कृष्ट नहीं है । रहस्यः पन्नालाल त्रिपाठी 
ब्च्।ििि 
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हमारे योवन का उन्माद +. 
साथ लेकर कुछ प्यारी साथ., 
. टूबता-उतराता-सा चला 


(२ 
यदपि था तूफानों का ज़ोर , 
ओर था लहरो का घतिवाद , 
धरनिच्छा इच्छा का संघर्ष , 


विशव-खागर मे, सफल अबाध आपदाओं का तुमुलनिनाद्‌ , | ह 
एक था हृदय, एक थी याद , कलु फिर भी बढ़ता ही गयाएिए 
एक ही थी अपनी वह साथ , हमार यावन का उम्प्ादू 


METS. yn! ® 285 ` सफलता की मंज़िल पर खड़ा, 
MR कक “|`: . `| जाता इ चीणा कै तार । ४ 
058 | 0) 7” ` "गजता दवै यह सारा विशन, ' 

` ` ` ` त्रध्वनित होता जय-जयकार | 
¦ ` हमारे यौवन का उन्माद 
सामने है, देखो! साकार ! 


विद्यार्थी भगवती प्रसाद 


] बिहारी की सतसई और उसके टीकाकार 


दी-साहित्य में, कला की टि से, बिहारी- 
सई का आसन बहुत ऊँचा समझा जाता 
दिविध रसो तथा अन्य ममोभार्वो का 
|. इ धाथ अभिस्यंजन है ; इसीलिये, कल्ला की दृष्टि 
एक उत्तम काव्य है। हाँ, यदि इसे इम उप- 
a ढपौटी पर परखें, तो फिर यह कुछ नहीं है; 
| दी रंश में तो एक हानि-प्रद बस्तु ठहरेगी। परंतु 
|| काब्य को उपयोग की कसौटी पर कसना, हस 
|. और इसके कवि पर अन्याय करना होगा। 
गया।िश विहारीजञाल ने किसी लौकिक उपयोग के 
|| सतस की रचना नहीं की है, जो उसकी उस 
|| पे परीक्षा की जाय । उसमें तो डन्होंने 
चमत्कार दिखाया है--छसमें रसास्वाद ही प्रधान 
||, षतएव इसी दृष्टि से उस पर विचार होना चाहिए। 
शिकोई कारीगर भाँति-भॉति की मिठाइयाँ घनाकर 
तुत करता है, तो वह उनकी सफ़ाई, सौंदर्य और 
लाद पर जितना ध्यान रखता है, स्वास्थ्य पर उतना 
|ी। उसके मन भें यही भावना रहती है कि मेरी 
यों देखने में सुंदर और स्वाद में सुधोपम' हों। 
.' |सिसपय वह हस बात का खयाल नहीं करता कि इन 
+ ||िइयों का जनता के स्वास्थ्य पर कया असर पड़ेगा । 
॥ प्रिदाइयों की उत्तमता की परख भी इसी दृष्टि से 
| पाहिए। हाँ, यदि कोई चतुर कारीगर स्वास्थ्य 
मी ध्यान रखकर अपनी मिठाइयाँ बनावे और उनके 
में वह पेसा दावा भी करे, तो वह आदश कारी- 
| हिद की कलां की जाँच करने में सौद 
| _ भयोग, दोनो कसौटियाँ फाम में लाई जायेगी । 
| Ur पहले प्रकार के कवि हैं। उनकी 
हि जल ही प्रधान है । अतएव इस ख 
भ, है के ता पर अस्वाद की ही इछि से विचार 
| जञईं की ही परख करेंगे; उपयोगिता पर उसे 
जे गे। परंतु जहाँ वह पाठक के मानसिक एवा” 


| Fe 
|| | सत 
| । तसह में 


बिहारी की सतसई और उसके टीकाकार 


(१) 


्थ्य के लिये भ्रधिक हानिप्रद प्रतीत होगी, उस पर विशेष 

दृष्टि रक्खी जायशी | वाज्ञार की, खोए और मेदे ढी बनीं, 

मिठाइयाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिये अच्छी नहीं होतीं । 

लगातार उनका सेवन करते रहने से स्व स्थ्य बिलकुल 

नष्ट हो सकता है । परंतु यदि कभी-कभी स्वास्थ और 
योग्य पुरुष, उचित मात्रा में इन मिठाइयों छा स्वाद 
ले, तो कोई देसे ख़तरे की बात नहीं है। यही कारण 
है कि ६ल्‍्थ-आफ़िसर लोग इन मिठाइयों की बिक्री पर 
ध्यान नहीं देते । किंतु यदि कोई अपनी मिठाइयां में 
कोई विषली वस्तु मिला दे, उनमें भाँग और अङीम 
झादि का सम्मिश्रण कर दे कि लोग इन्हें खाकर मस्त 
हो जायँगे, या मिठाई बनाने में सफ़ाई का ध्यान न 
रक्खे ; अथवा मिठाइयों के रखने का उचित प्रबंध न 
रक्खे, जिससे मक्खियों आदि के कारण वह विकृत हो 
जाय, .तो फिर उस पर शीघ्र ही हैस्थ-आफ्रिसर की नज़र 
जायगी और उसे अपनी करनी का फल मिलेगा । काध्य 
की भी यहो बात है | तुलसी प्रभृति वे कारीगर हैं, 
जिन्होंने अपनी मिठाई बनाते समय जनता के मानसिक 
स्वास्थ्य का भी ध्यान रक्रा है। यही कारण है कि इन 
की मिठाई की ख़ूब खपत है । हमारे कवि बिहारीलाल 
गादि कारीररों की उस कोटि में हैं, जिसमें स्वास्थ्य पर 
कोई दृष्टि नहीँ । कोई हजे नहीं, न सही ; आस्वाद तो 
है! पर ऐसे कारीगरों को कृति में खतरा बराबर बना 
रहता है--स्वास्थ्य कें लिये; क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका 

ध्यान ही नहीं रहता ! एक झादुशे समालोचक का 
इर्वष्य है कि वह ऐसे कवियों के काव्यों से ऐसी निकृष्ट 
सामग्री छाँटकर अलग कर दे, जिससे जनता सतक हो 


जाय । सर्समाञ्जोचक थौर हेल्‍्थ-प्राफ़िसर का एक ही 


काभ है । मु 
पबिह्ारी की सतसई” पर आज तक बहु 
होड़ियों टीकाएँ बन 

चुका है । उसकी के 
झभी तक बनती चली जा रही हैं । अभी र 


कट 


३०६ 


माधुरी 


टीकाएँ निकली हैं--र्राकरी टीका और लंजीवन-भाष्य। 
पुरानी सब टीकाएँ "राइलिका-प्रवाह” से छ्लिखी गई हैं, 
सब टीकाकार 'ग्रंधेनेत्र नीयसाना यथान्धाः? चले गए 
हैं । प्रायः सभी पिष्ट-पेपण करते चले गए हैं । नई दोनों 
टीकाओं में कुछ विशेषता है । रल्लाकरी टीका बिलकुल 
सीधी-सादी है । यही इसकी विशेषता है । इसमें 
साहित्यिक विचारों का विश्लेषण नहीं किया गया हैं ; 
अतएव इस लेख-मा हा में इस पर हम विचार न करगे । 
विचार करने का कोई आधार ही नहीं है। 'संजीवन- 
भाष्य” में साहित्यिक विचार प्रदर्शित किए गए हैं । इसमें 
दूसरे कवियों के साथ बिद्दारी की तुलना भी ख़ब की 
गई है । जैसा कि प्रसिद्ध दै, यह तुखना अधिकांश में 
वकालत ही है। संजीवन-भाष्य के प्रणेता के मन में कविवर 
बिहारीलाल के प्रति इतना गहरा पपात है कि उन्होंने 
सतसई के दोषों का भी परिहार” करने की चेष्टा की है, 
जो हो नहीं सका है। एक हेदथ-श्राक्रिसर अनुचित प- 
पात करके यदि किसी हलवाई की रही मिठाई को भी 
अच्छी कहने लग आय, तो फिर रक्षक़ सो भक्षक भए 
वाजी कहावत पूर्ण चरितार्थ हो जाती है । ख़ेर, इन 
बातों पर तो यथास्थान विचार होगा ही ; अतएव यहाँ 
बिशेष ्षिखना। ठीक नहीं । संजीवन-भ।ष्य में, कई बातों 
में, नवीनता ज़रूर है; पर क.ब्य के अलंकारों का प्रद- 
शन जहां-जहाँ भी किया गया है, विना विशेष विचार के 
उन्हीं पुरानो टीकां के आधार पर किया गया है, जो 
अधिकांश स्थलों में विल्कुल गराद्वत हुश्रा है ! 
इम कह चुके हैं, कला की दृष्टि से सतसई एक उत्तम 
काव्य है ; क्योंकि उसमें रस आदि मानसिक भावों का 
अभिष्यंजन है। जहाँ रसादि की अभिव्यक्ति होती है, 
वहाँ अधिक श्रलंकारों की ज़रूरत नहीं होती । यही नहीं, 
प्रस्युत ऐसे मनोहर स्थरो में अधिक अलंकारो का होना 
एक प्रकार से दोष ही माना गया है । बिहारी की सतसई 
भी ऐसा ही काव्य है । यही कारण है कि इसमें अ्रत्तं कारों 
की भरमार नहीं है। परंतु इसके रीकाकारों की गति- 
विधि कुछ न्यारी ही है। उन्होने सतसई में अलंकार-हो- 
थल्ञंकार देखे हैं ! दूँद-दूद़कर श्रखंकार निकाल्ने -गए 
हैं और सारा जोर ही इन पर लगा दिया गया है ! मानो 


... ्रलँकार दी कविता के सर्वस्व हैं, जिनके विना सतसई 
_ दो कौड़ी की दो जायगी ! अलंकारो का प्रदर्शन भी ऐसा 


pl « 
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कि वाह ! “ठं क-पीटकर चैचराज ।? 
तो यह है कि इस विषय में संजी 


5. ८ में ~ जायगा | 
कई साल पहले “सरस्वती में मैंने एक लेख प्न 
Er | ५ 


कराध था, जिसमें 'संजीवन-भाष्य” के उस $ 
संक्षिप्त समालोचना की थो, जिसमें बिहारो की हे 
के दोषों का “परिद्दार किया गया है | उस सप 
इच्छा हुई कि संपूर्ण सजीवन भाष्य और उसके श 
तथा पवश्रुत भूमिका-भाग पर एक लंबी लेख 
निकालू । पर अभी तक यह बात हो न पाई । घ] 
पिछले दिनों फिर वह इच्छ। जागृत हुई । अब झै 
कार्य-रूप में परिणत कर डालना ही उचित सम 
भ्रीगणेश कर दिया है । इस लेख-माला की प्रह 
ही इस लेख को आप समझे । इसमें स्वयं बिहौ। 
कविता पर मैं अपने विचार प्रकट करूँगा झौर ह ष 
प्रायः समी टीकाकारों के मतों की श्रालोचना भी। सा| 
चन-भाष्य को में सतप्तई की सब टीकाओं से 7 
समझता हू । खेद है, अभी यह भाष्य पूरी सत्स 
नहीं हुआ है; पर जितना है, बहुत ही बढ़िया। 
क्या इस आप्य के प्रणेता इसे पूर्ण करके साहि 
की तृप्ति शीघ्र न करेंगे ? साहित्य के उत्तम ग्रंथों में 
भाष्य की गिनती है । परंतु कहीं-कहीं हम इस | 
के उल्ञोखों से सहमत नहों हैं । इस लेख-मालाम!| 
स्थलों पर विचार हय़ा । 


को हम प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी है | 
इस जन पर सविशेष रहती है । हमारी धारणा ४ | 
लेख-माला के निकलने से उनकी कृपा और बह जा 
घटेगी नहो ; क्योंकि यह पूरण सदूभाव 
रही है । दूसरे, उनका हृदय विशा है, धु 


हुए उनकी कृतियों की तीब्र समालोचना नाती 
मज़ेदार भाषा मे. । मज़ाक उड़ाने में भी वह हा | 
“समरथ को नहिं दोष गुसाई (” पर हैं । 


i 
सादी भाषा में साहित्यिक गुण-दोषों का 
स 


| कुचक्रियों को ऋर कूटनीति और 
| ३ पड़यंत्रियों की यंत्र रचना लदी, 
। हो हार मान दैव बल याचने को गया 
शक जोग साधने को जिस अशर जमुना-तरी। 
सरही कुटी में ज्यों ही प्रणय उपासना को 
रसः| ; मेरी तालु में उमेश’ रसना संरी, 
| ।हो उस शांति में अशांति की-सी ग्रांति हुई, 
५ पोर इतने ही में अभूत घटना घटी । 
म अनाबृत होते ही विलोचन ब्रिलोका जो तो 
| सपने अखंड अत्याचार हाहाकार था, 
(६ शरोर द्वेष-दंभ दासता का दुष्टता का 


दारण दरिद्रता का प्रचुर प्रचार था। 


नीच लोगों के कुचक्र का बिछा था जाल 
| ष्ठे पापियों के पापपु'ज का प्रसार था। 
३ ॥ 7 असहाय था निशस्त्र था 'उमेश' मेरे 
जा भगे मेरे बंधु छलियों से छले जाते थे, 
बरी | “यातनाओं के असंख्य दुख भोग-भोग 
# ; | हेष ही दुष्ट दानवा से दले जाते थे | 
| केन घर था न घन था न विक्रम था 
गा पे आज प्रशक समान मले जाते थे, 
| उसियों की देख दारण दशा को आज 
मो थसक धरा के तले जाते थे। 


वई शोर विपुल विपत्तियों का भार था, - 


i ३०७ 


ढी का मज़ाक न उदार । हम इसके िविचरनारुरर/ इसलिये हमारी लेजमाजा हब 
6 हें। हमें मज़ाक करना आता भी नहीं । वैसी चटपटी न होगी । पाठक क्षमा करें । 


किशोरीदास वाजपेयी 


तपश्चर्या 


जैसी त्राहि-आहि-सी मची थी तटिनो के तोर 
तैसी अब तापनाशिनी न तपशाला थी, 

पीड़ित जनों की सुन करुण कहामी आज 
सुकी को जलाने चली मैरी प्रनोज्वाला थी । 


छिन्नभिन्न सारी ज्ञानमुद्राकी क्रिया थी हुई 
खिसक धरा में गई मेरी सगछाला थी, 
इधर कमंडल उछल के गिरा था और 
उधर कुमंडल पे मेरी पड़ी नाला थी। 
एक आततायियों का तांडव-सा हो रहा था 
डुश्बूंद पाठ रता ही का रहा था गुन, 
निबल् जनों को कोई देखता न भालता था 
धन धनियों का धूतं घुनिया रहा था घुन । 
चारो ओर घोर अघओघ का घिरा था घन 
दलित समाज दुख भाड़ में रहा था झुन, 
ऐसे में 'उमेश' एक दीनां की पुकार ही मे 
मैं तो प्रभुआगम की आहट रहा था खुन । 
कितु शोकावेग में प्रकंपित शरीर हुआ 
हृदय नदी में घेय॑धुंद-सा विला गया, 
भेरे अंग-अंग में 'डमेश” रोप-रोम में, न 
जानिए कहाँ से घोर संशय समा गया। 
एकाएक ऐसा अभ्रमेदी अद्ृदाल हुआ 


छूट के धरातल में मानो वञ्र आ गया, 


देखते-ही-रेखते प्रलय-काल का-सा .एक 


मेरे सामने तो मद्दा अंधकार छा गया। ' 
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i 


| एक चण में ही सुके मेरा जब ज्ञान हुआ 

| देखा जो तो छुंध अंधकार का घटा-सा था, 

; कितु वह भूमि थी न ङुंज की कुडी थी बह 
मेरे सामने तो यंत्र शूली का सरा-सा था। 

काल-सी कठिन श्टंखला में जकड़ा था आज 
मेरे तन पे तो एक अंशुक फटा-सा था, 

में तो चक्रपाणि के चरण पे पड़ा था और 

| मेरे मारने को एक दानव डटा-खा था। 

देखते ही उसे ल्रोचनों में अभ्ुवुंद उठा 
उछल धरा पे हो गया जो जल-धार-सा, 

| दक्र-स्टा विवर्धित हो बीचि-ला तरंगित हो 

| प्रचल महान हुआ मानस की धार-सा। 

सुकवि उमेश” फिर फेल निस्नगा-खा वह 
बढ़के अपार हुआ नद के प्रसार-सा, 

एक ही दगंचल में कूद रिपुमंडल पे 
.हो गया प्रचंड वही घोर पारावार-सा । 


H ह्‌ लोग होस्टल में बेठे इस ब!त- पर विचार 


| 
कर रहे थे कि बड़े दिन की छुट्टी में घर कब्र 
चलना चाहिए । इसी समय तराळ, लाल” कहते हुए 
t उमा, बचनू, महावीर, चौधरी और चंदसरूप ने कमरे 
| 


में प्रवेश किया । चौधरी ने कहा--- 

“बड़ी साइत से चले थे श्राज:। यह मरदूद कमरे में 
मिल तो गए ।?” 

उमा०--“भ्रजी तुम लोग कहाँ रहते हो । तीन दुफ़े 


> चलने का इरादा है??” ` : 
:  क्लाल-- परसों से यूनीवर्सिटी बंद है । कल शाम 


Fd 


. चलेंगे”? । 


; = “यहाँ से लौट गए । तुम दोनों के कमरे बंद मिले । कब्र 
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ऐसे अश्वुअंबुधि के तर पे खड़ा था _ 
लक ः हू अ व 
दूर पे दिखाई पड़ा मुझे एक का (6४ 
जिसके प्रकाश में हतप्रभ विपत्तियों का हो 
बंद हो विसूर्दित गिरा था आज ऑंधा-ञ। 
पकापक उससे सदस ज्योतिज्ताला न 
जिससे हुआ था चारों ओर चकचोंधास | 
सुकवि 'उसेश' मुझे मारने खड़ा था जोकि | मी 
भूतल पे हूरके पड़ा था बही पौधासा। प 
ज्षण-भर मं ही अश्रुसिधु च्षीरसिशु हुनर 
ज्योतिरशिम्ियों में प्रभा प्रकटी फणीशओ| 
होते ही निकट नेक जिसमें 'उम्ेश' मुङ्ग | 
देख पड़ी कांति कमनीय रजनीश की। | +ं 
मेरी श्टंखला तो हूक-दूक हो गिरी थी ज्यो हा | 
मेरे लोचनो पँ लसी सूर्ति मेरे ईश | 
एक याँह उसकी उदि शत्रुदादर-सी थी | 
एक छंत्रछाँह-सी बनी थी मेरे शीश कौ॥ 7 


की गाड़ी से चलेंगे. । परसों कुछ पढ़ाई-बढ़ाई तो ४ 
ही नहीं । एक दिन का गैप ही सही ।” ($ 
मैं--“अजी मारो गोली । कल क्या परक 
होगी । एक दिन की उड़ंत कोई उड़ंत है । मेरी ४ | 
तो आज शाम को ही उड़ंळू होना चाहिए। हू !' 
चौ०- “था हम लोग तैयार नहीँ “| 


स । तैयारी में | 


सें-“'अजीब श्रहमक्न हो दु सन्नी 
ह्दो 2 आम्या | 


क्या कहीं बारात में जा रहे 
रहे हो |?! 


बहुमत से दूसरे दिन शाम की गाड़ी से ही | 


[। अस्तु उस दिन सुबह से ही होस्टल में 

द मच गई | कोई स ।इकिल पर चोक दोड़ रहा 
दामान बाँध रहा है । चार बजतें-बजते ताँगे 

| थोड़ी देर वाद हम लोग स्टेशन आ पहुंचे । 

हम लोग टिकिट लेने पहुँचे । कनसेशन- 

ते दस्त़्त देखकर बाबू ने कहा -- 

+ आगे एक-से दस्तख़स हैं, एक ही 


2? 


रात 


कि भी तो एक-से मिलेंगे ।”” 

| $...'मालूम होता है, एक-से टिकिट देखतें- देखते 

रपी भक़ल चकरा गई है ।!! 

| (०-कलार्क रेल रौर अक़्ल से क्या मेल £” 

श०- “आप लोग हर एक फिर से दश्तख़त कीजिए।” 

| “प्ररे यह उल्टा चरख़ा चलवाने से क्या मतलब ? 

से टिकिट दे दीजिए ।”” 

| (५--“श्राठ दस्तज़्त और आठ टिकिट । सीधी- 

॥वत है। न-जाने इनकी नानी क्यों मर रही है।'” 

॥० “में इस तरह टिझिट नहीं दे सकता ।” 

| प्रैं-'टिकिट तो तुम्हारे फ्ररिश्ते बुगे |”? 

वा०-“क्या ??` 

पै-“'यही कि आपको टिकिट देने पड़ेंगे ।” 

बा० -“मैं नहीं दूँगा ।?? 

| मैं-'ब्वाहौन्बिलाक़बत । कैसी ओधी खोपड़ी से 

पापदा है। समर्ना हराम है ।” 

च-“निहायत ख़र दिमाग़ है ।” 

| झा०-“दिमाग़र इनसे कोसों दूर । यह तो निरा 

हे” 

महा -चिड्यिद्भाने में रखने लायक़ है।'” 

१-'तभी तो जँगले के अंदर बंद है ।?” 

| ले हैं बढ़ी खैरत्राही करने, मानों कम्पनी 

[| ती है |? 

जा बाबू से ) “कैन यू काउंट अप ठु बन १2! 

| दरा बव्‌ सिद्दी-पिद्दी भूल गया, अब तो उसकी 

- कि उसने बरों का छत्ता छू म 

ह । ह छोइकर ऐसा भागा किं फिर श 
ष का वानू ने आकर टिकिट दिए । टिकिट झा 

4 भाई ५ पर आए । गाड़ी खड़ी थी। एक सालं 

न्‍ अपना सामान जमा दिया । 
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भब हम लोगों ने प्लेटफार्म के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक टहुज्जना शुरू किया । घूस-वुस कर सु'दरता का 
निरीक्षण करने गो । हम लोगों का यह निरीक्षण 
वैज्ञानिक तथा इंश्वरीय कला को सराहने के उद्देश्य से 
था । उसमें कोई भावना न थी, अभिलाघा न थी, और 
न थी वासना की गंदी बू । कमनीयता के उस नंदन- 
कानन में विचरते देर नहीं हुईं थो कि भद्देपन की 
साहात्‌ मूर्ति आँखों के सामने '्रा गई । यह और कोई 
नहीं, गार्ड साहब थे । 

उन्हें देखते ही मेरे 
निकल पड़े-- 

“अरे, यह मनहूल शकल कहाँ से सामने आ गइ । 
श्राज कुशल नहीं है । ज़रूर कुछ गुल खिलेगा ।'” 

घौ०--बडी मज़ेदार चीज़ है, ख़ुदा की क़सम । 
हम लोगों की चुहल के लिये बड़ा अच्छा भेटीरियल 
( सामग्री ) है । ख़ूब लुस्फ़ रहेगा ४? 

गार्ड साहव की हुलिया का फ़ारमूला था-भद्‌-भद, 
थल-थल, पिलपिल । एिंगने-जितने लंबे उंतने ही 
यौड़े । पतलून श्रापकी वेहद छोटी ओर ऊंची । पतलून 
क्या थी, बटनदार पाआमा था। तोंद्‌, जो उपर से नाक 
और नीचे से पैरों को चूमने की कोशिश कर रही थी, 
किसी तरह दूं साँस कर पतलून के अंदर दाखिल की 
गई थी । अगर उपर से कोट के बटनों से दुबी न होती, 
तो ज़रूर पतलून के बटन तोड़कर बाहर निकल भागती। 
नीचे से ऊपर तक काली यूनीफ़ामं में डटे । चेहरे का रंग 
यूनीछामं के रंग से बाज़ी ले रहा था। सिर पर सफ़ेद 
क्रमाडिए हैट ने और भी शोभा बढ़ा रक्खो थी ES 
हाथ में लालटेन तथा दूसरे में झंडी हु सब पँचसेल 
मसालों के मेल से वह लामिसाल ढाँचा तयार हुश्रा था 
हि जिसके लिये बहुत सोचने पर भी कोई उपमा नहीं 
सिल्ला । उन्हें देखते ही हम लोगों के दिलों में अद्भुत 
तथा हास्यरत का संचार हुआ । दिल में एक गुदगुदी 
वदा हुई । एक अजीव सुरसुराहट उत्पन्न हुई कि इनसे 
छैबख़ानी करें । जैसे ही नज्दीरू पहुंचे, Me 

:«पनी ने इनकी यूनीछामं में फजूल खर्च किया । 


ww 


सुह से प्रपने-भ्राप यह शब्द 


रे का रंग क्या यूनीहा्म के रंग से कम था £7" ५ ५ 


« 


तके चेह ; कक 4 
हट चौ०--'मालूम होता है, ब्लैकली ( कालासागर ) में” केक 
नोता लगाकर आया है ।” हल 


RE ८००- पके 


Desist 


हक्‍ 
7५ 
3 
(5 
| 


३१० 


महा०--““अजी कोब्रा-पालिश का चलता-फिरता 
विज्ञापन है ।? 
डमा०--“आवनूस का कुंदा है ।” 
चंद०-तुम लोग कोई नहीं समझे । कोलतार पुता 
हुआ है, जिससे दीमक न लग आय, देखते नहीं हो, 
मूँ छं दीक चाट गइ हैं ।” 
बचनू--“हाँ-हाँ, कंपनी को अपने नोकरों का बढ़ा 
ख़याल हे ।” 
झें-_“'काळी रात में इन्हें कोई केसे देख पाता 
होगा ? एक सर्चलाइट की ब्रेक में भी ज़रूरत है ।?” 
चों०--“हाथ में लालटेन आर किस लिये है १?” 
गार्ड साहब ने अपने रूप का जो बखान सुना, तो 
भिन्ना गए । हम लोगों की तरफ़ इस तरह घूरकर 
देखा, मानों काट ही खाएँगे। मगर कुछ बोले नहीं । 
चुपचाप ब्रेक में घुस गए । हस लोग भी गाड़ी में जाकर 
बैठ गए । 
इसी समय एक सरदार साहब ( सिक्ख ) कुली के 
पीछे दौडते हुए हाँफते-हाँकते आए और हमारे कंपार्ट मेंट 
में घुसने लगे । इनकी तोंद देखकर यह धोखा होता था 
कि सलवार के अंदर ज़रूर कोई छोटा-मोटा ढोल बँधा 
है । इस वक्, यह भारी तोंद आपको बहुत खली । गाड़ी 
का वक्त, हो चुका था; आपका दौड़ना देखकर हंसी आती 
थी । बेचारे पसीने-पसीने हो रहे थे। एक हाथ से 
सुत्थन समालतेथे | बेचारी सलवार इतनी ऊँची तोंद पर 
चढ़ने से इनकार कर रही थी । न-मालूम चिकनी थी 
या सरपट । सलवार उसी प्रकार नहीं रुकती थी, जैसे 
क्राई लगी जगह पर पैर । लंबी अधकचरी डाढ़ी, मुँह में 
बीड़े भरे, आँखों में सुरमा लगाए, तथा लिर पर 
बड़ा-सा पग्गड़ बाँधे । हम लोगों ने कहा--““यह 
डिब्बा रिज्ञवं है, आगे जाइए ।” लेकिन सरदार साहब 
भला कब्र माननेवाले थे, घुस ही तो पड़े ओर लगे 
कहने 
“हस पर्टन का आदमी है । हम यहीं बेठेगा ।?? 
चौ०- “यहाँ बैठते तो हो, लेकिन नानो याद 


आएगी ।” 


सर०--“क्षया गुस्ताख़ी करते हो, हम पर्टन में 


' 'जमादार है, हम इस सुलक के आदमियों को कुछ नहीं 
समझते । › 
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~ 


~ अझ्वाह ! आप जमादार हैं, 
सर०--- हस रेजीमंट में जमादार हैं । हम f 
हैं, पिंजाबी बहुत बहादुर होता है ।” र 
मैं--““पिंजाबी ताकतवर तो होते 
आंधी खोपड़ी के होते हैं ।? 
सर०--- क्या मतलब १?” 
सैं--“यही कि अक्ल से ज़रा कम सरोकार रखतेहे | 
खो०--* आप कहां तशरीफ़ ले जा रहे हैं १» 
सर०-- हम छुट्टी लेकर पिंजाव जा रहे हैं।? 


९, स गर्‌ [ 


संदेह कुछ जर्द दूर हो गया । मालूम हुआ फि हम्नो| 
सरदार साहब ज्ञनानी गाड़ी के पास जाकर रुक गए।! 
इसी समय हम लोगों का ध्यान ऊपर की बर्थ 
पड़ा, जिस पर सरदार साहब का एक भाग 
रक्‍्खा हुआ था। उधर उन्होंने पीठ फेरी, इधर झा| 
लोगों ने काबे की छानबीन शुरू -की । माह 
हु्ा कि झावे में सेब, संतरे, अमरूद भरे हुए हैं। भि 
क्या था, हम लोगों ने पह्ो दफ़े में, हो चौथाई माह 
निकाल लिया श्र बिस्तरों के पोछे एक तौलिए | 
लपेटकर रख दिया । जब गाड़ी चली, तो हम ढोगों || 
फलों को निकाला, सब अपने-अपने चाकू निङाबशे|. 
बैठ गए । 
मैंने सरदार साहब से कहा-- 
“जनाब, आप भी नोश फ़रमाइए । हम लाग इला, 
बाद से बहुत तलाश करके अमरूद लाए हैं। हम ल 
को तो पहचान नहीं है आप देखिए, कैसे हैं” 
रदार ने अपने टोकरे की तरफ़ देखते हुए कई 
“वमे माफ़ कीजिए । मेरे पास भी मौजूद हैं ॥' 
“यह भी आपके ही हैं । लीजिए, तङ्गहहु | 
क्या ज़रूरत है ।” 
सरदार--““नहीं, नहीं, में नहीं खाऊगा \ 
दम-भर में हम लोगों ने सामने के . फल कं 
दिए । गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी । सरदार 
डिब्बे की तरफ़ लपके । आर इधर हम लोगों 


पर दिया । पिंचले दूफ़े के फलों फे छिलके और 
न उनके झोले में भर दिए । जब सरदार 

तो हम लोगों के सामने फिर उतने ही 
र $| 4 नभ अपने झाबें की तरफ़ एक संदिग्ध 
् हे परंतु उसे खोलकर देखा नहा । मैंने कहा-- 
ए जनाब, अब थोड़ें-ले रह गए हैं ।” 


“पाँच रुपए के में भी कषाया हू/। आप 


ह | 
परदार 7 
मीत से खाईए 7 Re 
"यहाँ पकी दुश्रा से कौन बेझमाम पैसे ख़र्च 
हा है। मोल लेकर खानेवाले पर लानत |” 

र | पे कि हम लोगों की ख़ुशक्रिस्सती और सरदार 
तोह को बदक्रिस्सती से वह हर स्टेशन पर ज़नाने- 
तु से की यात्रा करते रहे और महाँ यार लोगों ने चार 
हो| के पहले ही आबा ख़ाखी कर दिया। छिलके 
गए||॥ प्रधकटे टुकड़े उनके झोले के हवाले कर दिए। 
थ |स पट में इतना मुफ़्त का. साला पहुँचा, तो अङ्ग्ल भी 
भाग हे गई। अब झ्या यह आया किं इन बुढ़ऊ 
र ह| फट को ज़नाने-ढिख्बे से क्या इश्क़ पैदा हो गया है। 
हमत शरने-भर की देर थी, इम ल्लोगों ने इस बात के 
। फि| शुप्तंधान करने का इरादा छर लिया । महाँ यार ल्लोग 
माह|'ता कव चूकनेवाले थे । दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रको 
ए मै हैँ कि यार लोग भी मियाँ साइब के पीछें-पीछे. जा 
गों )| एपे। देखते क्या हें कि हमारे सरदार साइव खिड़की 
हे की हुईं प्न्नह-अट्टारह बरस की एक नह नवेली से 
इसर बाते कर रहे हैं । इस समय सरदार साइब 
भिया में धंगाररस के प्रभाव से अजीब परिवतंन हो 
लाई णी उनके बुड्ढे,कुरिंयों से सुशोभित चेहरे पर हास्य 
| पढ़ गईं थीं। छोटी-छोटो गोल आँखों से प्रसन्नता 
$ रही थी । बातें करने में कभी-कभी आँख मटकाते 
हा ९ ! दाही हाथ में लेकर हिल्लाते जाते थे, मानों 
र अधकचरी दाढ़ो पर री जायगी । 
| ने ओो यह हाल देखा, तो बगे क्रहक़हा 
| Ei कि सारा स्टेशन गूंज गया ह 
दभि Oe से सिर निकाब-नि काल कर स 
न भे पेमा ह रे । सरदार साहब भी चोंके । 
कष पके आनंद में हम लोगों को इंटक जाम 
पछा ही हो गए। 


उ [i 
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हर स्ःशन पर हम लोगों की यही हरकत आरी रही। 


जब गाड़ी चलती, तो हम लोग अपने डिब्बे की तरफ़. 


भागते और एक-एक करके लटक-लटककर चढ़ती हुई 
गाड़ी पर चढ़ते । ज़नाने डिब्बे का ऐसा आकर्षण था 
कि इस वात की परवा न थी कि चढ़ती हुई गाड़ी 
पर चढ़ने का तरया हश्र होगा। 

गार्ड साहब हम लोगों से पहले ही ख़ार खाए थे । 
इस चढ़ा-उतरी ने उनके मिआज़ के पारे को और भी 
गर्मी पहुँचाई । हम रोगों के पास आकर बोले-- “चलती 
गाड़ी में चढ़ने का हुक्म नहीं है, अगर कोशिश करोगे 
तो उतार देंगे” । लेकिन यहाँ कौन उन्हें दमड़ी को 
पूछता था और कौन उनके हुक्म की परवा करता था । 
यार लोगों ने बिलकुल अनसुनी कर दी । हमारे इस 
ब्यवहार से गाड साहब एक्दम उबल पड़े । अब तक 
आग अंदर-हो-अंदर सुलग रही थी, अब उसकी लपटें 
बाहर आने खगा । एक स्टेशन पर गाड़ी चली, हम 
लोग एक-एक करके चढ़ने क्रे | चंदू सबके पीछे था । 
इतने में गाड साहब ने आकर चंदू को अलग कर 
दिया । इरी ख्राल्टेन दिखा दी । गादी तेज़ हो गई । 
चंदू. प्रेटफ़ार्म पर से चिल्ञाया--“झरे ! में रह गया” । 

क्षेकिन इम खोग गार्ड साहब के भी चचा थे । यदि 
वह ज़रा बदमाश थे, तो यहाँ नस-नस में बदमाशी भरी 
थी । यदि वह बलते-पुरज्ञे थे, तो यहाँ उन-जैसे सैकड़ों 
को चरा चुके थे । अस्तु, मैंने दन से जंजीर खींच दी । 
गाड़ी खड़ी हो गई । हम लोग सोचने लगे कि देखें 
आगे क्या होता है । इतने में गाइ साहब भी इस 
डिख्ब्रे में मॉक, उस डिब्बे को देख, हमारे डिब्बे में फ़ट 
पड़े । तड़पकर बोले--' किसने जंज़ीर खींची है” १ 

मैं--“ मैंने ?? 

गाड-- क्यों १” 

हमारे साथी को क्‍यों उतार दिया ।” 

गाड-- “तुमको पचास रुपया जुरमाना देना पड़ेगा ।” 

सो ०--रुपयों के नाम पर तुस्हारे सिर पर यह नन्‍हें- 
नन्हें मुलायम पचास सिलोपर ठोकेगे ओर एक शिनेगे ।” 


गाड क्या-क्या? कहते हुए चौधरी की तरफ़ लपके । 


मैंने बीच में आकर कहा 


“जाने दीजिए । आप भी क्या लड़कों की बातों में . न्‍ द 


पड़ते हैं । मार कीजिए, रालती हो गई ।” 
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माछुरी 


राड -- अब में माफ़ नहीं कर सकता । ए० टी० एस्‌० 
इसी गाड़ी से चल रहा है । में भानिकपुर-पु्जिस को 
तार दिए देता हू ।” 
चौ०--“ अच्छा, कृष्ण सुख करो। हम समक लेंगे ।” 
हम लोग सोचने लने कि यह बुरा हुआ । अगर 
जुरमाना देना पड़ा, तो बड़ी किरकिरी हो जायरी । यहाँ 
प॒चाल रुपए किसके पास रक्खे हैं । घरवालों को मालूम 
होगा, तो वह खा आयेंगे । 3 
मुसीबत जब आती है, तो एक साथ आती है । इमारे 
सरदार साहब को पाख्नाना भो इसी समय लगना था। 
अस्तु, उन्होंने लोटा निकालने के लिये अपना झोला 
उठाया । हम लोगों ने कहा कि अब पूरी मौत है। उस 
चक्क, ऐसा ,गुस्सा आया कि अगर बस चलता, तो मोले 
सें आग लया देते या गाड़ी से बाइर तो ज्षरूर ही फक 
देतें । लेकिन मजबूर थे । 
चुनाँचे उन्होंने ज्यों ही कोले में हाथ डाला, त्यां ही 
मुद्ठी में फलों के छिलके आ गए । पहले तो उनकी 
समम ही में नहीं आया कि मोले ने अंडे दिए हैं या 
क्या । लेकिन इसी समय ळाख रोकने पर कमबख्त 
हँसी आ ही गई । हज़रत ने तुरंत उठकर झााबे का 
मुल्वाइञ्ञा किया । फिर तो सब क्रलई खुल गईं । पखट- 
कर हम लोगों से कहने लगे--- 
“तुम लोगों ने मेरे फल क्यों निकाल लिए ? मैं 
पुलिस में रिपोट करता हू । ”” 
मैं--“क्या बकतें हें आप, क्या भाँग सो महां 
खा गए १? 
सरदार-- मेरा भावा ख़ाली पड़ा है.” 
मैं--“तो हम लोगों से क्या सतद्धव, आपका मोदा 
भरा हो या ख़ाली |? 
चौ०--“हज़रत ! ज्ञरा होश के नाख़न लीजिए 
शरीफ़ आदुमियों को चोरी लगाते हो ! इम लोग तुस- 
जैसे दस को ख़रीद सकते हैं ।” 
घरदार-- “और मेरे झोले में यह छिलके कहाँ से 
आए १” 
सैं---“घाह जनाब ! क्या ख़ूब सवाल है । अपने 


. .- .ऋोले का हाल आप जानें या हम ।” 


.. वैसे तो वुड्ढा हम लोगों से दव गया, लेकिन फ्रिक 
' हो गई कि कही यह रिपोर्ट न कर दे । सोचने खगे. कि 
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यह दुतरफ़ा मुसीबत बुरी गले पढ़ी । अब पहुता शक । 
कहाँ से कमब्ऱ्त फल छुए। इस वङ्ग हि ३॥ 
है । अंत में मैंने सोचकर कहा-- 

“खेर, कुछ चिंता नहीं । लाल, तुम एड - 
तुम्दें गाड ने अच्छी तरह नहीं देखा ह । माच न 
गाड़ी रुकते ही तुम गाड से जाकर कहना क्कि एक 
जो इमारे डिब्बे में बेठा है, एक थो है 


मानिकपुर पर गादी खड़ी होते ही सब लोग इ). 
अलग डिब्बों में जा पहुँचे। इधर खाल को जैसा हि 
था, वैसा उसने गार्ड से आकर कहा । सैं उतरकर फा, 
डिब्बे तक गया और वहाँ से वापस आकर सहद | 
कह दिया कि तुम्हारी औरत को टिक्रिट-कलेकटर ने 


न होने के कारण उतार लिया है । 


वाज्ञे की तरफ़ क्पके । उधर से मुसीबत के मारे ॥ 
साहब भी आ मरे अंधेरा था ही । सरदार साह। 
पहले ही होश फ़ाऱता हो गए थे । न-मालूम ग्राह | 
करके दौड़े थे या क्या । तरकोब काम कर गई । द| 
पर दोनों तोंद तड़ाक से भिड़ गईं । मालूम नहीं, ए पाह 
झा पिचकी या सहीसलामत, रही । गार्ड साहब "| 


से रिहा होने का मौक़ा मिल गया । इधर सरदार! 
गादी में धम से गिर पड़े । छट्ने ल्वगे-- ह 
“गज्ञव हुआ । गाढ़ी लड़ गई, अब क्या करे | 
कोई मेरी जनानी को उतार के ।” 
मैंने इस मौके को ग़नीमत समभा, चट 
साहब की लालटेन और मंडी उठाई । 
सरदार साइब को पीठ के पीछे सःफ़े के पुल 
दिया और अंडी को साफ़े में खस दिया । | 
पाढ़ी लड्ने के ख़याल में कुछ ऐसे बौखला गए | | 
उन्होंने चूँ तक न की । अब मैं भी तमाशा 
डिये प्लेटफ़ाम पर जा पहुँचा | जहां द 4 
कुट्ट फेज्न होकर भब्ेमानसों की तरह टह र ती 
गाढं साइब इस वक़्, बड़ी आफ्रत में ते 
बेकाम हो चुकी थी । बदि एक तरफ़ संभ" ” 


| i चुप 


गाई 


| RO मन] ३०७ तु० सं° ] 
227 दूसरी तरफ़ 8 थी। अब उन्हें 
का है कहाँ से बटन मिले और कहाँ से सुईंतागा, 
त इस धला से नजात मिले । इसी पशोपेश में 
उल्म रहे थे | उधर गाड़ी लेट हो गई । गाड 
तक दफ्तर में दस्त़त करने भी नहीं गए । 
जती से सीधे यहाँ चलते आए थे। अब जायँ तो केसे, 
है वो जवाब दे रही थी । असिस्टंट गाड ने आकर 
त-इ नाराज़ हो रहे हैं, लो वह खुद आ रहे हं ।” 
` „० ही० एसू० ने आकर कहा--“'वेल गार्ड ! गाड़ी 
च्च हेट (देर ) हो गया 4 
सि पाई साहब उठकर खड़े हुए । लेकिन वैसे ही तोंद 
र जा कृत से निकल पड़ी । ब 
खाए ॥ "हूर ! पेट में एक दम बढ़ा दद उठा, खड़ा नहीं 
ने रित सता हूँ ।”--यहद कहकर गार्ड साहब तोंद से भाल्लने 
$ रियत से फिर ज़मीन पर बैठ गए । 


Cu 


गख 


हों, | पाहव भ्रपने डिब्बे में चला गया । असिस्टेंट 
हव ¡| को गाड़ी का चाज दिया गया। गार्ड साहब 
१) ते भाग्य को कोसते हुए एक तरफ़ चल दिए। 
| शा एम बोगों को उतरवा रहे थे, कहाँ ,खुद उन्हीं का 
ा|पा-देधना बध गया । 

पेचे से जाकर गाड साहब को सलाम किंया। 
| i पूत देखते ही वह आगबबूला हो गए । लेकिन 
| अचा अरध्र में नौ-दो-ग्यारह हो गया । 


१८ | गही चलनेवाली थी, इसी समय पुलिस आ पहुँची। 
र ह चे के पास आकर एक कांसटेबिल बोला 

सै" | उस नंबर का यही डिडबा है ।” 

जा सरदार की तरफ़ इशारा करके ) “यही वह 
१ ! कि मालूम पढ़ता है। ( सरदार से ) उतरिए 
दह लनी आहए ।? 

[र्य | दोर्‌ i 


क्यों-क्यों, क्या यह डिंडघा कटेगा 
"डिब्बा तो नहीं कटेगा । आपका 


"विद 
4 गी इस डिब्या से कटेगा । आपको ज़रा थाने की 


[। | {° का५ 


छुट्टी 
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सरदार--"ऐं | थाना ! यह क्यों । मुझे इसी गाड़ी 
से जाना है |”? 


दू° का०--“पचास रुपए जुरमाने के अदा कर दो, 
तो जा सकते हो ।” 

सरदार--“ञ्ररे भाई ! जुरमाना कैसा ।? 

४० का०--“अंज़्ीर और खींचो । अब हमसे पूछते 
हे Bt कैसा, उतरो जल्दी करो, गाड़ी आानेवाली 

\ 

सरदार--“ग्ररे जंज्ञीर मैंने नहीं खींची । जिसने 
खींची, वह तो उतर गया ।” 

दू० का०-- यह चरके किसी और को देना । उत- 
रते हो या हम ज्ञबरदस्ती उतारे ।?? 

सरदार--“भाई, में तुमको यक्रीन दिलाता हूँ कि 

पु का०--( दूसरे से ) “यह इस तरह नहीं मानेगा। 
ज़रा गाई साहब को तो बुलाना, लो वह भ्रा ही रहे हैं । 
( अ° गार्ड से ) क्यों गाड साहब, इसी डब्बे में जंजीर 
खींची गई थी ना ।?” 

० गाड --“हाँ, इसी में ।”' , 

पु० का०--“उतरो जी? ( हाथ पकड़कर उतारता 
है) । 

ग० गार्ड--( लालटेन ओर भंडी देखकर ) “अरे 
लालटेन और झंडी भी इसी ने चुराई थी। ले जाओ 
इसको थाने पर ।”” 

गाइड ने सीटी दी, गाड़ी चल दी । 

सरदार--“अरे मेरी औरत गाड़ी में है । मुझे अपनी 
करत को तो उतार लेने दो ।”” 

मैंने आगे बढ़कर कहा--“इनके और औरत, इनके 
बाप के भी कभी औरत थी ।” इतना कहकर में गाड़ी 
पर चढ़ गया । 

का०--“हाँ-हाँ झूठ बकता है । चलो इधर ।” 

इसी समय अपने मियाँ की चिल्ञ-पों सुनकर वह 
ख्ली खिदकी से झाकी । थब तो सरदार आपे से बाहर 
हो गए । चलती गाड़ी की तरफ़ क मगर कांधरेबिल 
उन्हे कहाँ जाने देते थे । हम लोगों ने खिड़कियों से 
झॉककर चिल्लाकर कहा-- पागल है?! । अरब तो सरदार 
सचमुच पागल 
सुनाने झौर ढेले 


जड़े थे, हसने लगे और कहने लगे कि पागल है। 
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बन गए। लगे हम लोगों को गालियाँ - I 
उठा-उठाकर फेंकने । स्टेशन पर जो लोग « 


४५५ ˆ * 
fl 


| ER [ वर्षं ६ 


= - , खंड १ सश he 
दूसरे दिन सुबह हम लोग अपने घर पहुंच गए। दो- न-जाने कैसी बीती होगी और उनके विन प 
दो सुलीबतों से साफ़ बचकर निकल आने से और यात्रा की न-जाने क्या हास हुई होगी । उस छ 
का लुस्फ़ सोच-सोचकर बड़े प्रसन्न थे । परंतु इस बात | 
का बड़ा अफसोस रहा कि सरदार साहब पर थाने में एस्‌० आर० डी से | 
सू 
>> 
. 
तोड़कर शैल-द्टदय के खणड, पणय के आर्द्-देश का मचल, 
प्रवाहित प्रखर-भ्रोत-सा हाय; पड़ा है व्याकुल अंतर्नाद | 
आँखुओं का यह प्रबल प्रबाद्द। भझलकते हैं, हग में बन चित्र। 
वनाता है मुझको निरुपाय | जलन, सखेति यों की कचट, विषाद्‌ । 
र ६ 
बिंदु में व्याकुलता का सिंछु, उतर आँखों मे किसका आज, 
छलकने में लहरों का ज़ोर; सरलता का शैशव खुकुमार | 
जलन में वाइव काखा दाह। चलाता है सम्मोहन-मंत्र। 
प्रवाहों में है निहित हिलोर । हृदय से पिघ्रलान्ने को प्यार। 
डर ७ 
छिपाए उर में नीरव-व्यथा , आह ! नयनों की शोभा ! और | 
सरल शिश्ु-सा, भोला नादान; हृदय के मूतिमान अडुणांग OF 
आँसुओं का व्याकुल संसार । ज्वलित उर-दाहों के हिंमलंप र 
मचल पड़ता मुख पर अनजान । जलानेवाली शीतल आग 
'े ८ 
वेदना के कीचड़ में लोट, बनाता है शीतल, प्रेमाम्नि! 
आँसुओं का बचपन नादान; भिगोकर दिम-जस में यद का 
कालिमा धोने को कर रहा, रहा यह बिन बोले क्या ge 
र करुण-सुरसरि में अब यह स्नान। वेदना का परिचायक म 


. ~ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हृदय की इँघी वेदना ! कहाँ-- 
बहनियों में तू उलझी आह ! 
तार कर भगो न, रखो प्रदीत्त। 
गरे ! ञो ! मेरे अंतदाह ! 
१० 
ग्राह ! नेत्रों की भीगी कसक ! 
हृदय की सूतिमाम्‌ उफ़ ! टीस ! 
झो! अरे ! बच, मिश्री को डली! 
पलक दे कहीं न तुभको पीस? 
५५ 
हृदय-घावों के मरहम ! पिघल-- 
नयन में क्यो तुम आए हाय। 
किया उर-पीड़ा का न विचार, 
छोड़ आए उसको निरुपाय ? 
१२ 
प्रकट प्रियतम पर करना प्रेम, 
श्रे | यह मुझे अभीष्ट न लेश। 
म्हेलख, छुल्वक पड़े फिर हाय! 
नेत्र से ` कयां नीरव-लंदेश ! 


असू 


३१५ 


१३ 
आज अभिलाषाझं ने किया, 
आँखुओं का धारण आकार; 
भिगोकर पियतम के पद-कञ्ज , 
झुनाने अपनी लगीं  पुकार। 
१४ 
शून्य वन आँखों का कर रहा, 
दसशुना क्या लावण्य ललाम! 
कि उनमे लिख यह दिखला रहा , 
प्रेम का दुखद शून्य परिणाम । 
Rt 
हृदय-धन का अपव्यय कर ज्यों , 
अरे |! आओ ! पागल-प्रेम ! डदार ! 
मान जा, आँखों में भर हाय! 
लुटा मत मणियो की बौछार ! 
१६ 
अधोमुख होकर हे हृदयेश! 
बहाओ मत आसू चुपचाप? 
बताशा सदृश हमारा हृदय - 
घुला जाता है अपने-आप। 
हृदयनारायण पाण्डेय “हृदयेश” 


। 
| २१६ माधुरी 


[ब षे ६, सेड | 
» सड ९ चच 7 
री 


देशी सास की विलायती वधू 


7 
Mr 
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१०७ तु? सं० ] 


~ 


हे कई साल पहले पारसी कंपनियों के 
र हि धाम॑च पर केवल उदू-नाटकों का बोलवाला 

की कोई पूछ न थी । किसी को सपने 
| न खयाल न था कि उन्हीं रंगमंचों पर कभी 
हर ठ हिंदी में भी नाटक खेले जायेंगे ओर 
| । इह चाव से देखेगो । अस्तु । किस हिंदी-प्रेमी का 
गर यह देखकर हर्ष से फूला न समाता होगा कि 
|. रंगमंचों पर अधिकतर हिंदी के ही नाटक 
दिते हैं और उनमें से कई नाटक तो ऐसे हैं, ओ 
य मापाग्रों के अच्छे नाटकों से टक्कर ले सकते हैं। 
न ऐसे ही एक नाटक की समालोचना इस लेख का 
ह है। 
| दह नाटक आजकल कलकत्ते की एक पारसी नाटक- 
(ल के रंगमंच पर खेल्ला जा रहा है । नाम हे 
फा “धर्मी बालक” या “रारीब की दुनिया” । पर 
ए से इसका ब्रिषय प्रकट नहीं होता । असल मे 
॥ का मुख्य विषय एहदू-स माज की दुह्ेज्ञ-प्रथा है । 
भ्या है, अंधे हिंदू-समाज की आँखों में फिर से 
तोत पैदा करनेवाला ममीरे का सुरमा या दहेज़-प्रथा 
ही में ज्ञती हुई हिंदू-जाति की आहों की जीती" 


ती हुई हिंदू-अबलाओं के हृदयों से निकला हुआ 
| तराना है । श्रस्तु, इस दहेज्ञ-प्रथा की बदौलत 
भि समाज में कितनी ख़राबियाँ पैदा हो गई हं 
षि समझदार हिंदू से छिपा नहीं है। इसकी 
| पडा उस लड़की से नहीं ब्याहा जाता, जो 
| सप में, तन्हुरुस्सी में और उम्र में उसके सब 
|  पोग्य हो, बल्कि उस लड़की से ब्याहा जाता 

पिता सबसे अधिक दहेज़ देने में समर्थ होता 
। | हे ए आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा रहती 
\ ह अपनी प्यारी लड़की को ऐसे दर के हवाले 
| ध पीच भौर सच्चरित्र, सुशिक्षित और समझदार, 
| रूपवान्‌ू हो और ओ उल लड़की को हर 


जाउ 


$) 


पारखी रंगमंच और हिदी-नारक 


३१७ 


पारसी रंगमंच ओर हिंदी-नाटक 


RR), ९, ९, ००, ९/९), 


तरह से आराम पहुँचा सके । पर जब वह अपनी लड़की 
के लिये वर के पिता के पास जाता है, तो उससे इतना 
दहेज माँगा जाता है कि वह अपना-सा मुँह लेकर लौट 
आता है। नतीजा यह होटा है कि वह लड़की किसी 
अयोग्य वर के गले मढ़ दी जाती है और ज़िंदगी-भर 
हिंदू-जाति के श्रत्याचारों की चक्की में पिसा करती है। 
किसी लड़की का पिता जब किसी वर के पिता के पास 
अपनी कन्या के विवाह के लिये पहुँवता है, तो पहला 
सवाल्न यही होता है फि कितना दहेज दोगे। इस तरह 
दृहेज्ञ जुटाने की चिंता उसको चिता की तरह भस्म कर 
डालती है। हर एक हिंदू-गृहस्थ के लड़की पैदा होने के 
साथ-ही-साथ दहेज की चिंता भी पैदा हो जाती है। तब 
से वह पेट काटकर रुपया जमा करता है और अंत में वर 
के पिता के चरणों में चढ़ा देता है । न-जाने कितने घर इस 
राची प्रथा की बदौलत तबाह हो गए । न-जाने कितनी 
बीभत्स घटनाएँ और आत्महत्याएँ इस दहेज्ञ-प्रथा की 
बदौ्जत हो चुकीं । बंगाल की स्नेहद्ता का बलिदान 
अभी बहुत . पुराना नहीं हुआ । एक नहीं अनेक 
स्नेहलताएँ भारत के कोमे-कोने में प्रतिदिन इस प्रथा 
की बल्लिबेदी पर हलाल की जा रही हैं, पर समाज के 
सिर पर जूँ तक नहीं रंगती । इसी प्रथा की बीभत्सता 
र पाशविकता का जीता-जागता चित्र इस नाटक में 
जीवित शब्दों में खिचा हुआ मिलता है । 

भाषा इसकी अत्यंत सरल और सीधी है, पर साथ ही 
निहायत ज्ञोरदार गर दिल में बनता हे ॥ इसमें 
न तो अरबी-फ़ारसी के भ्रनगढ़ शब्दों की भरमार है 
गर न संस्कृत के अनावश्यक जड शब्दों की । उ 
मे जैसी इस नाटक की भाषा है, वेसी ही भाषा आद 
हदो और राष्ट्रभाषा कहलाने का दावा कर सकती है । 
रचयं | महा आश्चयं ! सधे हिंदू-्भावों से 
ol उ म 
में लिखनेबाणे एक सतलया २ ७७ ८ 
नावा र दे अ 


पर श्रा 
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३१८ माछुरी 


गौर हिंदी-ब्राटकों के प्रसिद्द लेखक हैं । हिंदी-नाटकों में 
उनका आंख का नशा? जिसने देखा, उसकी आँखों में 
नशा-सा छा गया। इसी तरह “भीष्म-प्रतिजा” उनकी 
लेखनी से निकला हुआ एक दूसरा हिंदी-नाटक है, जिसके 
देखने से भीष्म का सच्चा चित्र आँखों के सासने आ जाता 
है । पर खेद है, हिंदी-भाषा-भाषियों में केदल उन 
लोगों को छोड़कर, जो पारसी कंपनियों में अक्सर नाटक 
देखा करते हैं, बहुत कस लोगों को मालूम है कि आग़ा 
साहब हिंदी के कितने अच्छे लेखक हैँ । यही नहीं, जसी 
सरस, सुललित शौर ओजस्विनी भाषा आग़ा खाहब 
लिखते हैं, आजकल के बहुत कम हिंदी-लेखक लिख 
सकते हैं । पर खेद है, उनका कोई भी नाटक अभी 
तक छुपा नहीं ओर न कबरूत पारखी-नाटकवाले, 
जिन्होंने ये नाटक आग्रा साहब से लिखदाए हैं, उन 
नाटकों को कभी छुपाने का मंशा ही रखते हैं | इस 
कारण ।हिंदी-साहित्य के कई अनमोल रल, जो हिंदी 
साहित्य के भण्डार की एक बड़ी सारी कमी को पूरा 
करते, हिंदीवालों से छिपे हुए पड़े हैं और हिंदी-लाहित्य 
उनसे वंचित हो रहा है । में तो यह कहूँगा कि हिंदी- 
साहित्य-स््मे्न तथा नागरी-प्रचारिणी सभा को इस 
बात के लिये उन-ठन नाटक-कंपनियों पर ज़ोर डालना 
चाहिए कि याया साहव के सब हिंदी-नारक--जैसे “आँख 
का नशा? “भीष्म-प्रतिज्ञा?, “मधुर सुरळी”, “भारत- 
रमणी”, “घमो बालक” “भक्त सूरदास”? इत्यादि--- 
पुस्तकाकार प्रकाशित किए जायें और उनका काफ़ी 
प्रचार हिंदी-संसार में किया जाय । 
झाग़ा साहब के और नाटकों की समालोचना में 
फिर किसी लेख में करूंगा । इस लेख में केवल “धमी 
बालक” का संक्षिप्त प्राट ओर उसकी थोडी-सी बानगी 
देकर लेख को समास कर दूंगा । अस्तु । नाटक का टाट 
बहुत ही सरल और सीधा-सादा है। बाबू कैल्लाशनाथ 
एक बहुत ही भले और उदार-हृदय गृहस्थ हैं । कोई 
उनके दरवाज़े से कभी खाल्ली हाथ नहीं लोटा । एक समय 
वह ख़ासे धनी थे । वहुत अच्छा रोज़गार चलता था । 
पर व्यापार में बार-बार घाटा लगने तथा हाथ के खुले 
_ होने से उनका सब धन धीरे-धीरे निकल गया, यहाँ तक 
८ कि वह केशव बाबू नामी एक महाजन के क़ज्जंदार हो 


`. गए । धीरे-धीरे उनकी सब जायदाद निकल गई और 
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अव इनके पास रहने के लिये केवल एक el 
कान ओर स्वर्गीया पत्नी के सिफ दो-चार क 
जए, जिःहें वे इसलिये सुरक्ति हे 


दे लि सुरात रक्खे हैं कि बले. | 
कर जब उप्की दोनो ८ ड़कियों की शादी होगी ॥| 
दहेज़ देने के लिये काम में आवेंगे। 4 
कियों का नाझ गौतसी और सादिन्नी है | 
बड़ी और सावित्री छोटी है। बड़ी की उम्र १६. 


छोरी की १४ वर्ष की है। हिंदू-समाज के प्रहित 
नयमों के अनुसार दोनों की शादी इससे पेब 
हो जानी चाहिए पर पिता की रारीबी के | 
नका ब्याह कहीं भी नहीं लगता । पिता जहाँ अ वि 
» वहाँ उसले यही सवाल होता है कि कितना तो वाः 
? लड़कियाँ इतनी बड़ी हो गई और भ्रमन तो लः 

ये पिता को ब्रि बते 

पड़ती है । दोनों लड्न में 
ती रः गृहकाय हाल 

तो केत्रल यहां, मृत 


कुशल हैं । अगर कोई दोष उनमें है 


वे अब एक शरीव वाप की बेटी हैं । पित्ता उनके विशि केशव 
की चिता में दिन-पर-दिन घुख रहा है | पर उसेक्षुशवाब 
उपाय नहीं सूरा कि क्या करे । लड़कियाँ समप बह 


ओर समझदार हैं । वे भी पिता की चिंता से भ्रगfि[िडे 
नहीं हैं । परं वे करें तो क्या करें । लज्जा के मारे [काव 
से चे खुलकर कह भी नहीं सकतीं कि पिताजी शशिताथ 
र अर अकि पर र 
आपको वि] झर दे 
। भा सा 
केचा में = 


हैं, एक निहायत ही लोभी और अर्थ-पिशाच शरी है| 
हैं । साठ बरस का बुड़ढा है, दिल के घड़का | शी पि 
बीमारी है | एक पैर कत्र में लटकाए हुए है। म र 
पहली खी मर चढ़ी है, पर संतान कोई भी #|'ा। ३ 
है । इससे शादी की इब्रिस उसके ग से “रे 
जाती । उसका दात केलाशनांथ का लडकिया i षा 
लगा हुआ है । वह कैलाश बाबू की दो लड़क भेर 
एक का पाणिग्रहण करना चाहता है । चूँ कि कॅ Uh 
केशव बाबू के करडदार हैं, इसलिये वह उग” £| ३ 
अनुचित दवाव भी डाद्धरा चाहता है। इसी 5 
वह एक पुरोहित को कैल्ाशनाथ के पास भे 


60५ स॑ ] 
श बाबू के साथ सहानुभूति दिखाते हुए 

रा लड़कियाँ सयानी हो गईं, उ 

र तलाश किया या नहीं ?” केलाशनाथ 

का वर्णन करते हैं ऑर कहते हैं कि भाई 

यहीं सवाल होता है कि कितना दहेज़ 


पलिये सर्वगश-संपत्ञा होते हुए भी मेरी 


गरीव 


ग, ६ रवाह के योग्य हो जाने पर अब तक 
शक ही हैं । इस पर इशारतन वह पुरोहित 
पे हक जिक्र करता है और प्रस्ताव कशता है कि 
हों में से एक का विवाह केशव बाबू के साथ 
{ उदि दिया जाये, तो बड़ा ही अच्छा हो । इस स 
र्नाथ ठुकरा देसे हें आर पुरोहिल से कहते हठ 
भी ही तइकियाँ ज्िदगी-भर अविवाहिंता रहस 
एं त जी एक बूढ़े के साथ ब्याह कर उन्हें विधवा 
दक्ष में तहीँ देख सकता । केशव बाबू का सेक्रेटरी एक 
यं हात नासी वकील है, जो निहायत ही बद- 
पुत्री योर सज़ायाफ़्ता है। वह भी विवाह के 
सिके बाबू का पैग़ाम लेकर आता है और जब 
से अपराध उसके भी प्रस्ताव को घृणा के साथ हुकरा देते 
सया] वह उनको धमकाता हे कि याद रखना, तुम केशव 
नधे केदार हो, जिस दिन चाहें उस दिन तुस पर 
१ शि अकर तुम्हें जेल की हवा खिला सकते है । पर 
| नाय उसकी धसकियों की परवा न करके अपने 
ह|| ए इढ़ रहते हैं । 

हि| र दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की, ओ ज़्यादा 
भा घोर समझदार है, विसा को अपने विवाह की 
पिमे व्याकुल देखकर आत्मघात करने का निश्चय 


यह 


उ] एर कवल एक ही की याह का बोका रह 
| ह समझकर वह एक दिन चिप घोलकर पी 
है और इस निर्दयी संसार से बिंदा हो जाती है! 
बो से उसकी छोटी बहन को पहले ही से 
मे शक हो जाता है कि शायद वह आत्मघात करने 
| ९ पेह अपना शक मिटाने और उसे समझाने 
सेद बहन के कमरे में आती है और वहाँ उसे 
३३ पी है। वह बहन के सुत शरीर पर पछाड़ 

गिर जाती है और विलाप करती है, जिसे सुनकर 


पारखी रंगमंच और हिंदी-नाटक 
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पिता भी बहाँ झा जाता है और शोक में पागल-घा हो 
जाता हं । उसी समय केशव बाबू भी, जिंनकी डिग्री 
कैलाशनाथ पर हो चुकी है पुलिस के साथ वहाँ आते 
हं शार कलाशनाथ को हवालात में ले जाने के लिये 
गिरफ़्तार करते हैं । एक तरफ़ लड़की मरी हुईं पड़ी है 
शार दूसरी तरफ़ पिता गिरफ़्तार होकर हवालात को ले 
जाया जाता हे! कितना करणाजनक अर ददे पैदा 
करनेवाला दृश्य है ! 
पिता के जेल जाने के बाद दूसरी लड़की किसी तरह 
स्थानीय झेवासमिति की सहायता से अपने दिन काट 
रही है । इस हालत. में केशव बाबू का सेक्रेटरी धूतं 
श्यामलाल उस लड़की के पाल श्राकर उसे चकमा देता 
है कि अगर तू केशव बाबू के साथ शादी करने को राजी 
न होगी, तो तेरे बाप के ऊपर जाली दस्तावेज़ बनाने 
का एक दूसरा मुक़दमा चलाया जायगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि जेल से उसका छुटकारा न होगा 
ओर शायद वहीं उसकी मौत भी हो जायगी । लेकिन 
हॉ, अगर तू केशव बाबू से शादी करना मंज्ञ्र कर 
ले, तो फिर तेरे बाप पर कोई मुकदमा न चलाया 
जायगा, साथ ही वह जेल से रेहा करा दिया जायगा, 
और अपने बुढ़ापे के दिन थारास के साथ काट सकेगा । 
एक तरफ़ पिता का प्रेम और दूसरी तरफ़ बूढ़े के साथ 
ब्याह करके अपनी जवानी के सारे सुखों का बलिदान 
दोनों में से वह जया चुने, यह एक कठिन समस्या उसके 
सामने उपस्थित हुई । श्रंत में वह अपने पिता को जेल 
की यातनाशरों से मुक्त कराने के लिये बूढ़े केशव बाबू के 
साथ व्याह करने को तैयार हो जाती है | इस पर श्याम- 
लाल, जो यह जानता है कि कैलाशनाथर जेल में सड- 
कर सर जाना पसंद करेगा, पर अपनी बेटी का ब्याह 
बूढ़े के साथ करने को राज़ी न होगा, फिर उस लड़की 
ने समझता है कि तेरा पिता जेल में मर जाना पसंद 
करेया, पर वह कभी यह गवारा न करेगा कि तेरा ब्याह 
केशव बाबू के साथ हो । इसलिये अगर तू अपने बाप को 
जेल से सदा के लिये मुक कराना चाहती है, तो बाप के लाख 
समझाने पर भी झपने इस इरादे से कभी न डिगना । 
इसके बाद कैलाशनाथ जेल से घूटकर आते हैं और .. 
देखते हैं कि उनकी छोरी लड़की नर-पिशाच केशव के [ ड 
हृ करने की तैयारी में है । वह लाख उसे . * 


साथ ब्यां 
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समझते हैं कि विवाह न करे, पर वह श्यामलाल की 
धमकी को याद कर अपने निश्चय पर दृढ़ रहती हे । 
अंत में विवाहमंडप सजाया जाता है । केशव बाबू 
दूल्हा बनकर आता. है और सावित्री का पाणिग्रहण 
करता है । ब्याह-संस्कार समाप्त होता है । पर अब 
कैलाशनाथ अपने को नहों रोक सकते और केशव बाबू 
को थिक्कारते हुए अपने दिल का बोर. हलका करते हैं। 
केशव बाबू इस अपमान को न सहकर ,गुस्से से आग- 
बबूला हो जाता है और ज्यों ही केलाशनाथ की. झोर 
झपटता है कि उसका. कमज़ोर हार्ट फ़ेल हो जाता है और 
वह अपनी नवविवाहित पल्ली को विधवा बनाकर सदा के 
लिये इस संसार से कूच कर देता है.। 
अब कैलाशनाथ के दुःखों का कोई छोर न रहा । वह 
सव कुछ सह सकते थे, परंतु अपनी प्यारी बेटी को 
विधवा के भेष में न देख सकते थे । यही भ्राज उन्हें 
देखना पड़ा । इसी को बरकाने के क्रिये उन्होने जेल 
जाना मंजूर किया, पर केशव बाबू के साथ अपनी लड़की 
का व्याह करना अपनी इच्छा से स्वीकार न किया । 
उनका हृदय इस दुःख को बरदाश्त न कर सका। 
अतएव उसी क्षण उन्होंने छुरी भोंककर अपने दुःखों 
आर क्लेशों का अंत सदा के लिये कर दिया । Ed 
नाटक का यह दृश्य बहुत ही करुणाजनक र हृदय 
पर अपर करनेवाला है । 
संक्षेत्र में नाटक का यही मुख्य झाट है । पर इस 
संतति घाट से नाटक की, ,खुबियों का एता लगना आसं- 
भव है । कैलाशनाथ के चरित्र में एक आदर्श पिता और 
उदार हिंदू-यृहस्थ का चित्र खींचकर नाटककार ने कमाल 
की सफलता हासिल की है । मि० अब्दुल रहमान 
काबुली नाम के ऐक्टर भी, जो पिता का पार्ट 
पार्ट को निह.यत . ख़्बी के साथ अदा द 
नाटक का पाट कह चुकने के बाद कुछ थोड़े-से चुने 
हुए भ्रंश जिन्हे में नाटक देखते हुए जल्दी में नोट 
कर सका हू , यहाँ पर दे देना चाहता हु, जिनसे इस 
नाटक की कुछ बानगी मिद्ध जायगी | 
gs F596 ३ tr 
रे ( स्थान केलाशनाथ का घर । केशव बाबू का. पुरोहित 
[शनाथ के पास केशव बाबू की शादी का पे्राम लेकर 
आता है ) । 
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आग रतवजारा बाबू, यह बहुत डरा 

आपकी लड़कियाँ जवान हो चुकी हैं । याद्र 

घर की तिजोरी. में सोना-चाँदी हो, 


जेमा 


उस घर पर भी डाका पड़ा करता है । 
कैलाशनाथ--मैं तुम्हारा इशारा समता ह A 
क्या करूँ? जहाँ रुपया नहीं, वहाँ उपाय सी नहों। ! i 
क्या यही देश है, जिसने सबसे पहले संसार को के fr 
और सभ्यता सिखाइ थी ? क्या यही देश है, षच pt 
गोद में दया ने जन्म लिया था । पहले इस देश पे § 
कार राज्य करता था ओर अब स्वार्थ राज्य करता || काश 
पहले धर्म पूजा जाता था ओर अब धन पूजा जाता | की 
पहले लोग लड़की के . व्याह को एक धापिक ज 
समभते थे और अव एक व्यापार समकते हैं। फि 
पृद्ठते थे कि लड़की केसी है, और श्र पूते हैं ॥ ता 
लड़की के वाप के पास कितना है। पहले लड़के | य 
रूप, गुण और शील दूँढ़ते थे और अब गुण कीला मः 
गहने, रूप के वदले रुपए और शील की जगह ललना, 
के पिता की संपत्ति दूढ़ते हैं । आजकल लोग प्राप । 
लड़कों का ब्याह सुंदर, सुशील, घर्मपरायण कन्याश पवित्र 
साथ नहीं, बल्कि रुपयों के साथ करना चाहते हैं। मसा हसि 
शुहलमी नहीं केवल लक्ष्मी चाहिए; रूपवती रेरधर-मार 
रुपयावती चाहिए । पिता= 
पुरोहित-तो तुम क्या हमें .यह समकाता रहे: 
हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। रों के 
कैलाशनाथ-_क्यों नहीं है । क़र्ज्ञ का बोम है, हॉ|हिभाह 
किया के व्याइ की चिंता है, दुःख है, हायहाय {| : 
आँसू हैं, रुपए के सिवा सब कुछ है । किंतु इस हु है 
में दुःख का कौन खरीदार है, रॉसुश्रों की कहाँ #*॥ सार 
सिलती है, गरीब की फटी हुईं करिल्मत कौन मोल ह| 
है । मेरे-जैसे गरीब की लड़की का “विवाह कौन | शु 
क्योंकि मेरे पास लड़के के पिता को देने के लिये | 
प्राथना और आँसुओं के कुछ भी नहीं है | 
आँसू ज़मीन पर गिरकर मोती के बिखरे हुए बगे हि 
बन जाते। । 
Fo RR 
` ' एक दूसरे दृश्य में केलाशनाथ. लड़ 


द देखकर लड़कियाँ रोने लगता हैं । इस 
i हते हैं--/ रोती हो ! क्यों रोती हो? 
तने से भनुष्यरूपी राक्षस देवता हो 
या तुम्हारा रोना देखकर धन की पृआ करने 
if पा की दया या जायगी ? अभी तुम्हारे भाग्य 

ही ८:ख बदे हैं ओर तुम्हें हर दुःख पर रोना 
पहिये इन आँसुओं को बचाकर रख छोड़ी; 
pr लड़कियाँ हो, तुम्हें आँसू भी उधार न 


7 x x 
श बाबू जेल से छूट आने के बाद देखते हैं 
की द्ञोटो लड़की विवाह का वस्र पहनकर विवाह- 


इमे |॥। यह वस्न नहीं, तेरा कफ़न है । यह लगन-मंडप 
। जि, सशानभूमि है। यह व्याह के बाजों की मधुर 
शक्ति रहीं, तेरी मृत्य परं तेरे जीवन और जवाना का 
श्राह । 

ब्र ्रत्रो-पिताजी, दुःख और सुख जीवन के सपने हैं । 
।स्ना$ीिए, इतनी दूर आने के बाद अब में अपने 
। स्रा से वापस नहीं लौट सकती । 

[ा-नहां बेटी, नहीं । जिस रास्ते पर तू शराँले 
१|९अफे जा रही है, वह रास्ता सुख की गोद में नहीं 
प्र के राज्य और खदा के अंधेरे में समाप्त होता है । 
ह|हथाह नहीं, जीवित मृत्यु है । यह व्याह के गहने नहीं, 
"के अंगारे हें। सतो एक बार जलकर राख हो 
णिह भौर तुके इस ब्याह की चिता में तिल-तिल 
| सारा जीवन जलना होगा । 

» x x 


भ, ऐसे सवा गपण नाटक में दो एक त्रादया 


| | 

d ® भें बहुत ज़्यादा खटकनेवाली है, वह इसका 
bi 

१ करुणारसपर्ण नाटक को शोभा नहीं देता, 

N३३ षेटा रसाआर पेंदा करता है आर नाटक के 

भैम करनेवाला है । दूसरे यह कि कामिक 


न 
' 'ेपराटसे कोई लगाव भी नहीं है, मानों 


पारसी रंगमंच और ज | 


रे [ 
मकरे के समान खटकती हैं । एक बात जो 


है। जो कामिक इसमें रक्खा गया हे, वह ऐसे ' 


३२१ 


ज़बदस्ती नाटक में 2 सउाँस क रक्खा गया हो । मुझे तो 
उसा मालूम पढ़ता है कि महज मास्टर मोहन को 
अपना भड़ीआपन और मिस कूपर को अपना नाज़-नख़रा 
दिखाने ही के लिये यह.कामिक ज़बर्दस्ती इस नाटक में 
दूसा गया है। नहों .तो आग्राहश्र-जेसे उत्कृष्ट नाटक- 
कार अपने नाटक में कभी ऐसा रसाभार न पेंदा 
होने देते । नाटक-कंपनियों को याद रखना चाहिए 
कि उनका उद्देश्य ख़ाली रूपया पेदा करना ही न होना 
चाहिए । वे जनता की रुचि को बनाने और बिगाड़ने के 
ज़िम्मेदार हैं । घे चाहें तो जनता को अच्छे-अच्छे नाटक 
दिखाकर उनकी रुचि को सुधार सकती हैं, उनके चरित्र 
को उन्नत बना सकती हैं और उनमें जातिग्रेम तथा 
देशभक्ति के भाव भर सकती हैं। एक बार इसी संबंध 
में.पारसी नाटक-कंपनियों कें एक प्रसिद्ध नाटककार से 
मुझसे बातचीत हुई । जब मेने उनसे कहा कि आंप 
अच्छे-अच्छे शिक्षापणं सामाजिक नाटक वयां नहीं 
लिखते, जिनसे जनता को लाभ पहुंचे श्रौर उनकी 
कुरुचि बदले, तो' उन्हाने अपनी असमथेता प्रकट की 
र स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कंपनीवाले कहते हैं-- 
“हम यहाँ रुपया कमाने आए हैं, कुछ साहित्य-भंडार 
भरने नहीं । देशोद्धार और समाज-सुघार का हमने 
ठेका नहीं ले रकखा है | हमें तो जिसमें रुपया मिलेगा 
वही करगे ।” यह हैं उनका स्वार्थाप्रयता ! कसा 
उहंड जवात्र है। ये वही नाटक-कंपनियाँ हैं, जो बड़ा 
बाज़ार के भर ख़ास करके मारवाड्या के हा से 
चलती हैं । आज वे इनका आदर न कर, त इनका 
क दिन भो ठहरना असभव हो जाय । में सुधार- 
प्रेमी तथा स्वाभिमानी मारवाड़ी नवयुवक़ों का ध्यान 
इस ओर आहइर्षित करता हू. । हिंदू-लभाएं भी इस 
संबंध में श्रांदोलन करके बहुत सुधार ख स 
हैं। पंजाब की जनता में जान थी । उन्दॉन आखर 


वांगेश-जन्म'-जैसे अश्लील र रहा नाटक क 


कर! ही के छोड़! । 
बड़ा बाज़ार का हिंदू.सभा का ध्यान भ॑ इस ओर 


आकर्षित करता हू.» 
जनता में सुरुचि के बर्दर्ल कुरुचि पेदा हो, उनके संबंध 
रके उनके अश्लील अंशों को निकलवाने 


में आंदोलन क 
की कोशिश करें | कौंसिलों में हिंदू-सभा के प्रतिनिधि 
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जिसमें कि वह जिन नाटकों से: 


: ३२२ GRR SRE 


[ वर्ष ६, खंड १ 


भेजने के.बजाय़ यह काम कहां "अधिक महच्व.का हे । 
इन नाटकों का जो प्रभाव जनता के चरित्र पर पड़ता है, 
वह सैकड़ों व्याख्यानां से नहीं पड़ सकता। पर इन 
नाटकों में सुधार करवाने की ओर ध्यान किसी का नहीं 
जाता । यहाँ तक कि कलकत्ते , में कई देनिक ्र 
साप्ताहिक पत्र हिंदो में निकलते हैं, पर मेंने आज तक 
उन पत्रों में इन नाटकों के संबंध में कुछ: लिखा हुआ 
नहीं देखा, क्योंक्रि ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
यूदि कोई संपादक इन नाटकों की खरी समालोचना 
अपने पत्र में करेगा, तो फिर इन कंपनियों, के नाटक के 
विज्ञापन उसे [मलना श्रसंभव हो ज़ञायगा । इस लोभ 
से या डर से कोई भी कल्रकत्त का पत्र इन नाटकों की 
खरी समालोचना प्रकाशित करने का साहस नहीं कर 
सकता । ख़याल कीजिए “धर्मी वाल्क” केसा उत्तम और 
प्रभावपूरणं नाटक है । उसमें समाज की एक कितनी भारी 
कुरीति का चित्र केसी. अच्छी आर पुरअ्सर भाषा में 
खींचा गया है, पर उसी नाटक में कुछ मेमें. नचवाइ: 
जाती हैं, जो “बोसे दो के बदले चार लो” गाना गाती 
हैं । ख़ेर, गाना ही तक ग़नीमत थी, पर नहीं चटाख- 
चटाख चार बोसे भो एक दूसरे का ले लेती हैं और" 
देखनेवाले ख़ाली मर्द ही नहीं औरतें रौर.बच्चे भी रहते. 
हैँ । क्या कोई भी पिता अपने लड़कों के साथ या माता 
अपनी लड़कियों के. साथ बैठकर ऐसे दृश्यों को देख. 


CT 


सकती है । में नाटक-कंपनीवालों से फिर. कहता हू 


. नारदमोह 


(३) 


जाते-जाते मग में सोचा उमाकान्त का माँग रूप , 
तुरत डाल देगी जयमाला. देख मनोहर रूप. अनूप । 
कमलापति के रूप छुटा के पाने की करके. इच्छा , - 
किया ध्यान प्रगटे श्रीनायक, देने को शिक्षा, भिक्षा । . 
हरि-दर्शन कर' फूल गए ऋषि ानेंद से गदगद होकर , 
बोले.! हे. भगवन्‌, जगस्वामी !, आरत हो, जोड़े द्रो कर ।. . 
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कि उनकी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है । उन्हे ष 
~ [a [a < R ३) 
दृश्य ऐप्ता न दिखाना चाहिए, सिलले पिता:पुत्र i 
^ 


साथ बैठकर न देख सकें, वरना पाप का रोज़गार ९ 


दिनों तक नहीं चल सकता । जिस दिन ।$ ते 
3 ¢ * FN 2 5 हदस (ES 
आयसमाज-जसी ज़िम्मेदार सस्था का ध्यान इस क ह 


ग्राकर्षित हो जायगा, भोली-भाली जनता को इस 
सुप करके रुपया पैदा करना हवा हो जायगा। EL 

एक दूसरी:बात इस नाटक.की ज़ो खटकनेवाल्ञी है, आग 
भारतमाला, कलि चो सवा के सै । 
नाटका से डा 9 ल दृश्य खप भी सकते हैं, तिदित 
° धमी बालक ”-जेसे तिर सामाजिक नारक में स्व भर पा 
नरक, भारतमाता आर कलियुग कहाँ से घुस ग्रह गे 
यह मेरी समझ में न आया. । इसमें .भी. वहो नाळ भी 
कंपनीवालों की स्वाथंपरता ओर व्यवसाय-नोति दिल! हित 
पड़ती, है । वे भो हिंदू'जाति की मजह बी. भुका हिलगी 


| i क्र गु 


: फ़ायदा उठाकर उसे उल्लू बनाना चाहती हैं ; नहं नहो * 


कहाँ सामाजिक नाटक और कहाँ स्वर्ग की सीन ग्रो॥िऐे त 
भारतमाता तथा कलियुग का संवाद ! 
अंत में मैं श्रोयुत आग़ाहश्र साहब को ऐसा हुष|ि में: 
और सुललित सामाजिक नाटक लिखने के लिये धन्यवा॥गमो 
देता.हू; और आशा करता हू कि चे इसी तरह | 
अन्य सामाजिक. समस्याओं पर नाटक लिखकर समा३ 
सुधार के प्रशंसनोय उद्योग में सुधारकों का हाथ बदाम 
जनादन भ || 


अंतर्यामी, त्रिभुवन-स्वामी ! दे दो अपता र्पति he 
ये ही एक ग्रभिलापा केवल पूरा कर ढो | 
हित जिसमें ऋषि होय तुम्हारा उसमें मु मको क्या 5 
पिता-तुल्य में उचित करूँगा वत्स न लाश्रो मन” | 
देखा काया कल्प हुआ था, -हुए विष्णु तो % रा h 
चमक.आाई बिजली-सी आभा, लगी खेलने २5 | है. 


१०७ तु० खं० |, 


नारद्मोहः 


9 


आया बढ़े जीतने आया बढ़े जीतने को वह गढ़ 
मं है काटा) (तन पर आथा पानी चढ़ । 
कव पर जी देकर उसी जान को इच्छ कर , 
f षा हृद में जिसने, साध पह चे उसके घर । 


ही हमारे मन में कह।, करें चल बस में हम 


मारी था, जनसमूह काया “रसर 
नवार पताका, कदुली-कलश सजा था द्वार | 
एप बना. हुआ था थे विराजते अगंणित भप 

त सिंहासन ऊपर दिखा रहै थे छटा अनूप। 
रबर था सजघज से देश-देश के जुटे नरेश , 
हेये राह किसी की मना रहे थे गोरि गनेशा। 
भी पा रूप मनोहर मनवाछुत अभिलाषा से 

ग 
बरही थी ज्रिस रमणी पर, लगा राह पर उसकी आंख , 
हाँगो धी जो आँखों में उस पुतला नहत खोले आंख । 


न 7१६ तह! [थर [चत था लगा ध्यान' था आर कहाँ ॥ / 


पहजिसको दे ढ़ रही थीं भर आती या नहां कहाँ। 
[मे नृपुरध्वनि आई, मंडप में इक उठी तरंग, 
यबा|॥प्रमोहिनी ले जयमाला भ्रा पहची अलियों के छंग। 
हह |्मल-सँभल सब राज्ञा अंपना-अपना रूप सँवार , 
मा३|॥माइकर आँख देखने लागे कुमारी वारवार। 
ह|| मभर गति राजकुमारी कुकती 'जिघर लिए जयमाल , 
ऐर के शीश ककाकर समझे कि हम हुए निहाल। 
देखे गे बढ़ जाती तो इन पर पड़ जाती ओस , 
॥ी धुन में सिर धुन अपना रह जाते थे हृदय मसोघ्। 
[मिध की पा सुंदरता विश्वविजय करनेत्राली 

पिहित मुनि लालायित थे प्रिय हृदय हरनेवाली । 
| भ्रा माला पि हायगी तनमन देकर मोहित दो 

| मह यृग-सम बीत रहा था मंद-मंद बढ़ती थी जो । 
हा शर बढ़ी तो समझे, सोए भाग मेरे जागे, 
| ® न आँख उंठाई मुह को फेर बढ़ी श्राग । 
|. भे भूल गई है नहीं जो ताका मेरी ओर , 
पेर अगर हो जाती तो पजे में भ्राता चोर। 
५ आकर निकल गई है ज़रा।मिला ले आँखें तो 


| od सम्मुख आए लिया मोहनी ने मुह ५९» 
बिचारे समझे नहीं समय का फर! 


रो है क 
"मिल जाएगा खुद हो आँखों को तो लड़ने दो । _ थ जात 


बार-बार मुंह लगे दिखाने धर-धेर मुँह आगे आं 
राजकुमारी आँछ 'बंचाकर तुरत बदल देतो रसतः । 
सोचा मुझसे भी क्या सुंदर दूँद्र रही है कोई वर, 
रेक मारंगो, कहां न पाकर मझे बनाएगी निज वर । 
यह विचार बेठे जा ज्यों ही त्यों ही आए रमानिकेत 
फीका पड़ा रङ्ग औरों का रूप देख सब्र हुए अचेत । 
रूपसुधा पी, विश्वमोहनी ने मोहित होकर तस्काल , 
हदय !नछावर करके डाल्ा बाहुपाशयुत जलज-सनाल । 
मंगल गान किया सखियों ने दे असीस बरस।ए फल , 
दस्रा उछाह आथाह ब्याह का गले मिले वर-ठ ही फल ॥ 
बाजा ज्जन लगा व्याह का, लगे बजाने राजे गाल» 
चोपट खेल हुआ सव इन-ि निकल गया पंजे से माल । 
तीन-पाँच बढ़-बढ़ करतें थे, समे थे जो पौ-बारह , 
छक्का पंजा भ्र गया सब, छुके, हुए नौ-दो-ग्यरह । 
हुए तीन-तेरह मनसूवे, कटकर बस रह गए सरोष , 
कुछ भी हाथ न आया इनके देने लगे भाग्य का दोष । 
ब्रिगड़ गई सब बनी-बनाई, बनी न पाई कर मलते , 
बिगड़े बने फुला गालों को, मुंह को बना, बने चलते । 
लगे संग थे शिव के गण जो देख-देख लोला सारी , 
हँस-हँस लोट-लोंट कहते थे चुटकी ले बारी-बारी । 
छने चले अकाश-तरेया धो आश्रो गदही में सुह, 
चले व्याहने राजकुमारी इस सूरत पर देखो सृह। 
बैठो धीरज धर मत उचको तुम मरकट-सा इधर-उधर , 
स्यं डाल देगी जयमाला देख सुंदरी रूप सुघर। 
जल में ग्रपना रूप जो देखा चित हो गए लाज में डूब , 
इसी जाल में चिड़िया फँपती ? उल्ज मुझे बनाया ,खूब। 
मन चल गया स्वयं विष्ण का अब समरे हम उनकी चाल , 
मह कर दिया हमारा काला, करके अपनी गोटो लाल । 
चह्ल-भर पानी में डूबू , प्यारा से तो धोया हाथ, 
लाल हुए ,गुस्सा चढ़ आया बार-वब्रार पीटा निज माथ । 
आग बगुला होकर बोले शिवगण से यों देकर शाप 
हँसे बहुत तुम मेरे ऊपर बकते रहे Rr \ 
हँसे बहुत तो रोवो भी अब, जाओ दोना हो तिश्चर » 
दहत चिढ़ाते थे. मुंह मरको अब समुहमाँगा पाओं वर। 
लोहे का है चना चंबाना मुनियों से करना हर ५ 
भी जान पर, जान अग से करवा खेख । 
7 नारद को अब था बनी जान पर हाय » 


नाया थ 
ब ते थे शिवगण देख न ओर उपाय । 


सोच-सोच या पुता 
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NII IIIT 


| न माधुरी 


खीस निकाल बड़े संकट में अंगुली दाँतों नीचे दाब, लोर गिराया इन आँखों से, गिरे मे 
जैसी करनी वैसी भरनी, सूखे पा सुँहतोड़ जवाब । भोगोगे कुछ और, नहीं सुख, जो मेर 
गुस्सा चढ़ा उतर झाया नारद के आँखों में जो खून , बन्दर बना नचाया मुझको तुम्हें पड़े 
खन इधर सूखा दोनों का, भूला सभो हाकता दून। तब वानर-भालू ही केवज्ञ गाढे में 
शिवगण सुनकर कठिन शाप यह, परथर-सा राइ गए वहीं । सुनकर शाप प्रभू मुस्काए खींच, लिया अपन्न मा ॥ हीह 
निकल गई भू पाँव-तले से, पैरों पर पड़ गए वहीं। दूर किया परदा आँखों से दृश्य दूसरा दिवा | 
॥ पहुँच गए करनी को अपने कब होगा उद्धार प्रभो, नारद चौंके अम सब छूटा भङ्ग हुआ माया का ठ हा 
| क्षमा कीजिए दया कीजिए कहा गणों ने कातर हो। आया ज्ञान, पतन निज देखा लज्जित हुए सोच निव i 
भव चढ़ाए चले वेग से कि विष्णू से मे चल , शाश नवा पछुताकर बोले आरत हो, है नरना 
£ फल प.बेंगे मज्ञा चखंगे किया है जो मेरे सँग छुल। डूब रहा था ,खब बचाया सागर से करणास 
{ दाँत पीसते थे गुस्से से मनो निगल ही जावेंगे , ई भ्रम में में मला दिया शाप जो कमला i F 
खा जावंगे कचा ही बस अगर कहीं पा जावेगे। चरने गई अक़ल थीं मेरी पड़ा समझ पर था | 
इतने ही में श्रीपतिं सम्मुख हुए उपस्थित जोड़े हाथ , अब तुस ही हे नाथ उबारो शाप मेरे होवे म द 
गले अभो जयमाल पड़ा था विश्वमोहिनी भी थी साथ। मत्ति फिर गई, बुद्धि गई मारी , चसिए नाथ भय झर 
आग लग गई तन में मुनि के जलकर बोले आँख निकाल , करूणासिंध शांति दे बोले, नारद मत. तम घबड़ाग्रो 
ऐसे भोले बने .यहाँ हो वहाँ चल गए हमसे चाल। मन विकार जो उदय हुआ था उसे मिटाना था जाश्रो| 
ल लगा भ.री छुलिया हो मुझको हल्का किया बड़ा , तुमने कुछ भो नहीं किया है सेरी इच्छा है बलवा, 
सस्ते सदा छूट जाते थे आज बुरे से काम पड़ा। जिधर-जिधर पतवार घुमाता उधर घृमता है. जगयार। 
विपत्रारुणी और को दे दी, स्वयं किया कमला को हाथ „ शिवगण के विनती करने पर बोले जब होगा श्रबता।, 
आज चल गईँ मेरे से भो खेले सदा और के सांथ। तारेंगे यह तुम दोनों को ओर . हरंगे भू का भा।। 


ई र्‌ 


जो नारीवियो ग-हुः रः E के री 
छुल से रावयाग-दुख मुझको तुमने दिया विशेष, अहंकार का प्रायाचत करके उद्य हुआ नारद को ज्ञा 


जाओ देह धारकर तुम भी प्रियवियोग में भोगो के श्‌।. करने ध्यान सिधारे नारद अंतद्धोन हुए भगवा। 


गुरूभक्गसिंहः “कष 


दाजिलिग 


हुत दिनों से जी चाहता था कि पहाड़ों की सैर 
करू, परतु जीवन को अनेक बाधाओं ने कभी 
भी मनोरथ पूरा होने नहों दिया । कल्लरुत्ते म नो सास 


सिंगल जरनी टिकट के कलकत्ते से क़रीब पांच | 
लगते हैं । यह क़रत्रा पहाड़ की तराइ में बसा हुआ है| 


|! रहने से जब तबियत बिगड़ ग यहां ट्‌ न बदलनी पड़ती है । यहाँ से दार्जिलिंग Ts त 
३) ता आबहवा बदलने के “दार्जिलिंग-हिमालयन-रेलवे” की लाइन जाती है। “भी 


लिये दाजिलिंग जाना ही उचित 
। सममा | - २३ माच ` ज्ञाइन बह £ रट ष 
सन्‌ १8२३ को इन बहुत छोरी है । लाइन का 'गेज्ञ! सिफ़ दो 
| क र क स्यालदृह-स्टेशन से गाड़ी बहत ही छोटे-छोटे इंजिन तथा डब्ब्रे होते हैं । इसी का 
| - रह Kh म ।सूलीगुड़ी जा पहुँचा |, इसको “दू वाय रेलवे अर्थात्‌ खिलौने की रेल कहै ६ | 
ड्‌ च से ३०० मील; उत्तर है और यहाँ ही 7 
सल्षागुड़ी से थोड़ी -दूर'चल़ने पर पहाड़ * | 


तक इ० बी० आर० की 2 न जाती 
है। शुरू हो, जाती है । सुकना-स्टेशन पर गाड़ी द 


थड क्लास 
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दाजिलिंग 


|| जाली है और एक इंजिन के स हा हो जाती है ्रौर एक इंजिन के साथ 

| ५ | ब्बे ्े न 
|; द्रो छोड़कर तीन-चार डब्बे ओर होते हैं 
ह दीधी चलना छोड़कर चक्कर में चढ़ना शुरू 


NC) 
ii = 


र्नो कलकत्त शहर की ऊँची अद्धालिका श्रो 
र री है एर चढ़ाई हो रही हो । नाजुक प्रकृति- 
भाषा, kA, शरू हो जाती है और उनका जी मचलाने 
| रे में यह शिकायत बहुत थोड़ों को 
EE, प्रोटरल्लारी में बहुतां को कष्ट होता है। 
१ भी बहुत-सी सिलीगुड़ी की स्टेशन पर खड़ी 
RT रिंग तक का आका पथक आदमी का 
| स ग्राना लेती है ओर दाजि डा रखी सते 
|| पहुँच जाती है । सिलीगुड़ी से दाभिलिंग रेल या 


रासे से क़रीब १२ मील दूर है। 


| ~ Re सवार होकर चला कह १० 
 । माचे का महोना था। सदा का 

> त भी नहीं था । ज्यों-ज्यों पहाड़ पर मोटर 
- हुई चढती जाती थी, आँखें मा्तिक 
$४७. कर तृ होती जाती थीं ॥ मोटर के एक 
चे अथाह खड़ा मालूम होता था और दूसरी 

ह $ेचाःसा एक पहाड़ सड़क तक ढला चला 
 ' अहु प्रतीत होता था कि सड़क पहाड़ के 


दार्जिलिंग का रेलवे-स्टेशन 


यक्ष/स्थल को काटकर बनाई गई है । 


पेड़ों चारों तरफ़ हरे 
डॉ से वन ढका हुआ था । 


8 यहाँ पर ऐसे पेड़ .बहुत 
होते हु जिनकी डालियाँ तने से निकलती हैं और उज्यों- 
जया ऊचा होता जाता है, त्यों-स्यों वह पतला होता जाता 
है। एवं ऊपर सिर्फ़ एक चोटी-सी रह जाती है । इन पेड़ों 
के नीचे बैठकर लोग आराम नहीं कर सकते हैं । भेदान के 
पेड़ों की तरह इनके नीचे छाया नहीं रहती । यहाँ पर 
ये ही पेड़ लाभदायक होते हैं । ठंढा देश होने से छाया 
को आवश्यकता ही नहीं । 

स्थान-स्थान पर पानो के झरने झर रहे हैं और जल- 
प्रपात का मधुर कलरव हो रहा है । पहाड़ी लोगों के 
घर घास-फूस या टीन-लकड़ी के वने हुए होते हैं । 
पहाड़ों में पृथ्वी समतल न होने से मैदानों के घरों की 


तरह से हुए नहीं होते, किंतु दूर-दूर होते हैं। गाँव में 
एक घर से दूसरे धर जाने में मेदानवालों को कुछ 
करना पड़ता है। इनके खेत बड़े ही विचित्र 
होते हैं । एक पहाड़ के ढाल को ` सए करके ये लोग 
उसको चौड़ी-चौडी पेड़ियों की शुर में काट लेते हें। 
प्रत्येक पेड़ी की चौड़ाई पहाड़ के ढाल को लंबाई से 
निर्धारित होती है । उन पर बीज बो दिए आते हैं ओर 
कसल हो जाती है। इनको न ह की आवश्यकता 


परिश्रम 
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३२६ माझुरो 


होती है, न बैलों की । सिफ़ कुदाले ओर फावड़ से मिट्टी 
पोली कर बीज बो देते हैं । यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत 
ही सुंदर मालूम होता है । प्रकृति तरह-तरह के रंग खेलती 
है ओर हर मिनट के बाद आँखों के सामने एक नया 
दृश्य देखने में आता है.। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते जाते हैं, 
ढंढ अधिक मालूम होने लगती है । 
में सि्लोगुड़ी से मोटर में सवार होकर गया था। 
रास्ते में जोड़बँगलों में उतर गया था, जहाँ से क़रीब 
दार्जिलिंग चार मील दूर है। इस स्थान की उचाई 
७४०७ फ़ीट है। यह एक बाज़ार है। यहाँ पर ठंढ 
दाजिलिंग से भी अधिक पड़ती है और चौबीस घंटे में 
वायुमंडल के बीसों रूप परिवर्तित होते हैं--कभी 
कोहिरा, कभी आँधी, कभी बादल । जब कभी सूर्यनारा- 
यण के दर्शन होते हैं, तो लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं। 
एक पतली-सी सड़क निकलती है, जिसके दोनों तरफ़ 
दूकाने हैं । दूकानों के पीछे गहरे ढलते हुए खड्ड हैं। 
इन्हीं खड्टों की ढाल पर दूकानद्धारों के बासे बने हुए हैं । 
इसी तंग सड़क के बीच में से रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, 
बेलगाड़ी इत्यादि होकर निकलती हैं । सिर्फ़ एक सड़क 
के सिवा सारी जगह उबड़-खाबड़ है । 


यहाँ से दाजिलिंग के दो-तीन रास्ते जाते हैं । एक' 


जलापहाइ होकर, दूसरा कलकत्ता-रोड होकर आर 
तीसरा रेल्न की पटरी के पास से चलते हुए। रेल 
की पटरीवाला रास्ता ही ऐसा है, जिस पर से मोटर 
इत्यादि जा सकती है । अन्य दोनों रास्तों से सिर्फ़ 


CS 


पेदल या घुड्सवार जा सकते हैं । दार्जिलिंग ओ ड़बंग ले - 
जितनी उँचाई पर नहीं बसा हुआ है। दार्जिलिंग की 


RO) ~ 


उँचाई क़रीब सात हज़ार फ़ीट के है| इसलिये यहाँ पर 


जोड़बंगले-जितनी सरदी नहीं पड़ती । वायुमंडल भी 


साफ़ रहता है और धूप भी निकलती है । 


` दाजिलिग के बीच में एक थोड़ा-सा हिस्सा समतल- 


भूमि का है । अनाज का प्रसिद्ध बाज़ार यही है । इसको 
चोकत्राज़ञार कहते हैं ।. बाज़ार की बहुत-सी अच्छी- 
FI इमारत स्थानाय भ्युनिसिपेलिटी की बनाई हुई 
हँ बाज्ञार के. बीच में खड़े होकर देखने से 
चारा तरफ़ का. दृश्य बहुत सुंदर मालूम होता 
है । बाज़ार एक ढळते हुए पहाड़ की तराइ में है, इसलिये 
पहाड़ की ढाल पर बने हुए मकान और इमारतें साफ़ 
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‘cal Garden ) है। यहाँ पर देश-विदेश के ग | 
'नमने हैं । बीचोंबीच एक काँचगृह बना हुआ है। 


नज़र आती हैं । यहाँ पर एक ऐस्पिथिपटर 
६९2६९ ) का-सा दृश्य मालूम होता है। च 
छाई हुई सुंदर हरियाली बहुत ही मनोहर ५ रे 
देती ५ 
दार्जिलिंग का प्राकृतिक सोंदर्य ही प्रधान हा 
कुछ है, वह प्रकृति और उसकी अनुपम छुरा है। र 
के अनुपम सॉइय मेँ मनुष्य अपनी थोड़ी-सी कचा क 
दे, तों उस स्थान का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है, जैसे स | 
के प्राकृतिक सुंदर मुखमंडल पर एक बिंदी लगा दीक 
तो उसका सोंदय द्विगुणित हो जाता है। 
दार्जिलिंग-्रमण करनेत्रालो के दशनाथ कछ साई 
के नाम [दए आते ह, जहा पर प्रकृति का सोंग म 
की. सजावट के साथ देखने मं आवेगा । 
चोक-वाज्ञार में खड़े होकर देखने से आपको कर 
डियाँ नज़र आवगी । यह महाकालेश्वर बाबर 
दर का भाड्या ह । सादर एक ऊचे पहाइ 
चोटी पर बसा हुआ है । वहाँ जाकर चारों तरफ़ ३ 
दृश्य देखने ही योग्य है । इसको आातज्ञरबेररी'हि 
(Observatory Hill) भी कहते हैं । मंदिर के ३ 
में दो सुरंगों के मुख हें। कहा जाता है कि एक म॒ 
यहाँ से पृथ्वी के भीतर-भीतर क़ाशी-विश्वनाथ-महाद 
को और दूसरी नेपाल में पशुपतिनाथ-महादेव को जा 
है । यह कहाँ तक सत्य है, परमात्मा जाने । क्या स 
मुच प्राचीन भारतवर्ष में ऐसी कोई कला थी, सिष 
सैकड़ों मील एथ्वी के भीतर-ही-भोतर सुरंग बना हें 
थे । यह सुरंगें इस समग्र तो बंद पड़ी हुई हैं। उ 
भोतर घुसने का तो किसी को साहस ही नहीं होता। | 
दूसरा देखने योग्य स्थान वनस्पति-ब्रागा ( 0! 


वे पेड, पोढ़े और बेले हैं, जो खुली ठंढी हवा में ह 


रह सकतीं । अपने यहाँ की तरह यह बाग़ भी एक ९ 
तत्नभूमि पर नहीं लगा हुआ है, बिक एक पहर] 
ढाल पर जिस पर उपर से नीचे तक रास्ते काटक 
ए हैँ । | 
3 तोसरा देखने योग्य स्थान टाईगर-हिंल ( 70 
प] ) है | यह जोड़बँगलों से दो-तीन मील की | 
पर है । इसकी उचाइ क़रीब ८४०० फीट के ६ | 


2 aU 


हु? खं० ] दाजिलिग 


राजिं -बाजार 
दार्जिलिंग का तरकारी | ५ हे 
पिय के पहले : जिस दिन वायु- और किंचिंजंगा ( Kinchenjunga ) की चोटियाँ, 
पा होता है ल जाते है. का « थे करीब-क़रीब पचास मोल दूर हैं, साफ़-साफ़ 
है, तो गरक पहाड़ ( ॥श0णाई जोह ः गा उन पर जब प्रातःसूर्य की किरणे 
) जो यहाँ से क़रीब १०७ मील दूर है दिखलाई देती नल, | 
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मे माधुरों 


(कप 


पड़ती हैं, तो एक विचित्र हो गुल खिलता है । बरफ़ में 
नाना प्रकार के रंग दिखलाई देते हैं। उस समय की 
शोभा अवर्णनीय है । बहुत-से योरपियन लोग इस 
दृश्य को देखने आते हैं । कुछ ही मिनटों के बाद बरफ़ 
में दोनों चोटियां के बीच में अँगरेज़ो यू ( 0 ) के 
आकार का एक खडा दिखलाई देता है । यह एक दरां है, 
जो तिब्बत की राह है । , 

इन तीन स्थानों के सिवा और भो कई एंक स्थान 
देखने योग्य हैं, जैसे विक्टोरिया-पार्क ( Victoria 
P27; ) और उसका अजायबघर ( 05९७०] ), 
बचेहिल ( B77ch Hi]! ), लेबांग केंटोंमेंट { [/€- 
bong Cantonment )— यहाँ पर घुड़दौड़ का मेदान 
है, जला-पहाड़ केंटोंमेंट ( J2lapahar Canton: 
M0 )— यहाँ पर फ़ोजी अफसरों के बँगले हैं, सिदरा- 
पांग का पानी से बिजली पेंद्रा करने का कारख़ाना 
( Hydro-electric Power House ), संचल- 
वाटर वकस ( S2nCh2] Wate: W075) इत्या दि । 


fe 


इनके अलावा यहाँ के धा-बाग्ान ( Tea. 


Est2९5 ) देखने योग्य हैं । दार्जिलिंग के आसपास 
चा के बाग़ान बहुत ही कम हैं, क्योंकि यहाँ ठंढ अधिक 


Ro 


FES 
३ 


. , दाजिलिंग में चा का बग्रीचा 
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चा के सारे वारान योरपियन कपन्नि ठ नी 
च : पानियों के +. 
लत क्‌ हाथ ४ 


हे । सारे बा में सिफ़ तीन ही बारान मावा 
के हैं आर पाँच तथा सात अन्य हिंदुस्तानियों ह ३ 
चा के बाग़ानों में खूब ही नफा होता है, पं 
पूजी की आवश्यकता झारंभ में अधिक शे | । 
तथा ङि के ज्ञान की भी । मारवाडी ला बि 
होने से तथा उनका व्यापार लिमिटेड कंपनियों वर 
किए जाने से वे इस काम को नहों कर सके हैं। वे! 
सोदी का काम पाकर ही संतुष्ट हो गए हैं | 

एक-एक चायबाग़ान सें क़रीब एक हज़ार से प्‌ 


पीट 
हा 
सेप 


[a ~ ब ~ च NS 
हज़ार एकड़ भास हाता ह । बड़ा चाय-स्टेटा में च| को 
~ ~ ~ ~ पी ~ > ? 
चयार क ca द 
तयार करने का फ़क्टरी भी होती है । बहुत-सी जा ते 


Lo 
न 


आसपास के झरने तथा नाले से बिजली पैदा अहता, ब 
SENN AN ~ ft 
फ़क्टरी की मशीन चलाई जाती है, क्योंकि कोय 


[हता 
w र w $ 
संगाना यहाँ प्र बहुत महँगा पड़ता है । यह वितर 


| ता है 
शक्ति "रोपवे? ( Ropeway ) में भी काम १|१ीचे त 


दाजिलिंग 


ही कठिन है । हर बाग़ान में प्रायः चा- 
क्ारख़ाना पहाड़ की तराई में होता है। 
टीवोटी तथा ढाल पर होती है । कली 


4१ 
॥ याको तोड़कर पहाड़ की चोटी 

द पत्तियां का ताइकर पहाड़ चोटी पर 
दरशन पर ले जातें हैं, वहाँ पर बोरों में 


F 
रोपः ग कः 
ff > अंकडिए 
कह प्रत्येक बीरा एक अकूडिए स “रक 
5 ८ 
| तता है। प्रत्येक अंकूडिए में एक छोटा-सा 
धा ५ आ से जहका व 
ष र का रता है । स्टेशन से लोहे को ताँत से बटा 
[| [< 


रा एक मोटा”सा रस्सा आकाश-मार्ग से नीचे की 


£ 


__ 


शन था गोदास तक लगा हुआ gi है.। 
शा जिसके साथ बोरा लगा डया रहता हे, इसी 
पे पर लुढ़का दिया जाता हैं। पांहेया इस र्स्से पर 
हषा से दोइ़ता हुआ बोरे को अपने साथ लेकर 
जाती सेशन तक चला जाता हैं । बीरा नोचे नहा 
कहता, क्योंकि इसका भार पहिएु को रस्से पर चिपकाए 
ह| हता है झौर पहिया बड़ी तेज्ञी से नीचे की ओर 
वेद] (ता है। जिस सामान को लाने में पहाड़ 
म |परी तक घंटों लग जाय, वह कुछ हो मितटों में 
चौकी सहायता सें चला आता है । नवागंतुक को 
जा|हिएय बहुत ही अद्भुत मालूम. देता है। वह तो 
पे नीचे खड़ा रहता है और उसके दो-चार सो फ़ीट 
बोरे अनकार की आवाज़ करते हुए दौड़ लगाते 
|| यदि रस्स( बहुत ऊंचा होता है, तो रस्पा और 
तो नहों दिखलाई देते हैं, सिर्फ़ दौड़ते हुए बोरे 
रिम ते हें । जब्र इसी रस्से की सहायता से 
भितीचे से ऊपर ज्ञाया जाता है, तो विद्युत-शक्षि 
मं लाई जाती है। पहाड़ में सङके, रेले ,इत्पादि 
है बहुत कठिन है और यही उपाय माल ढोने. में 
| हा है। लेखक ने यह झो सुना था कि है 
पोज एक शोपवे-सरव्िस होनेव्रालो हैं, 
पे दमी भो रस्से की सहायता से एक स्थान से 
|` लको झाकाश-सार्ग से जा सकेंगे । न-मालूम 
ke हा है, परंतु विज्ञान के आगे कोई बात 
| । 
कं चाचाने सिर्फ़ एक या. दो अगर 
RR मे fo Ee] याला 
o मैनेजर तथा इंजीनियर का कास करते हैं । 
और दूकान किसी मारवाडी की है। 
"नेमे सिफ एक ही मारवाड़ी की दूकान 


| रा 


३२६ 


होती है, जो सुई से लेकर मूसल तक प्राय: रात- 
दिन व्यवहार में गआनेवाली सब चीज़ें वेचता 
। बड़े 


ई साहब को हर हफ्ते में कुलियों की तनख़्वाह 
जय रुपए जुटाकरं देता है और बदले में हुंडी या चेक 
लेता है। एक या दो परसेंट का कमीशन लेकर वह 
संतुष्ट हो जाता है। वे ही रुपए माल बिकने पर कुलियों 

द्वारा कुछ तो उसके पास फिर आ जाते हैं और कुछ 


कि 


के 
हुंडी भेजकर बाहर से मेगा लेता है । अब देखिए साहब 
को घर बैठे विना किसी. जोखिम के रुपए मिल जातें हैं, 
यर छोटा-मोटा सामान -भी मारवाडी की दूकान से 
मँगा लेता है । हमारे मारवाड़ो भाई इतने ही व्यापार 
से संतुष्ट हैं । कभो भो चा-बाग़ानों पर अधिकार करने 
का तथा वह काट सीखने का प्रयत्न तक नहीं करते, 
और कर भी तो कैसे । न उनमें शिक्षा है, न संगठन 
है । उनके पास पूँजो अवश्य है, परंतु वह भी सैकड़ों 
के पास बिखरी हने से विशेष लाभदायक नहीं है । 

ग्ब चा-त्राग़ान के कुलियों की तरफ़ दृष्टि डालिए । 
इनकी दशा तो हृदयविदारक . है । प्रत्येक बाग़ान के 
मेनेजर के हाथ में इतनी शक्ति है, मानों वह वहाँ. का 
राजा है । हत्या के केस के सिवा और सारे केस वहां पर 
तय हो जाते हैं । वह कुलियों को मनुष्य ब्रनाने का कभी 
भी प्रय्न नहीं करता । उनको कुली.ही रखना चाहता 
है। कुलियों की तनख़्वाह बहुत कम है.। उदाहरण के 
लिये में. आपको घोधलिया . ( 0००४९।१॥ )-नामक 
चा-बाऱ़ान का वर्णन ' सुनाता हू ॥ यहाँ मनुष्य को 
प्रतिदिन पाँच आने, खी को'चार आने और बच्चे को 
ढाई आने भिलते हें । यदि कोई पुरुष दस सेर, स्री 
आठ सेर, और बच्चा पाँच सेर पत्तियों से ज़्यादा तोड़ 
करके इकट्ठा कर लेता है, तो उसे दो पेसे ह पोंड 
ज्यादा भिलते हैं । रहने के लिये : घास-फूस के स 
तथा बीमार पड़ने पर दवा सुप्त मिलती है. । खर के 
बच्चा हो जाने पर उसको क़रीब ३०) मिलते हैं और 
करीब चार महीने.तक काम पर नहीं बुलाई जा ती है। 
यहाँ प्रर पता की तर से पके. पारशाला ३ 
है, जिसके गुरु को आठ ररर रुपी से मिलते हैं। स्कूल 
में सि १५. या २० लड़के प हुं । यद्याप Dl 
मैं क़रीब २००० लड़के 0 bi HE ड 
बच्चों को पढ़ाने में सर्वथा अ्प्तमर्थ हैं । यदि उनको पढ़ा 
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३३० माधु री 


सौर उनसे काम न करावे, तो उनको खिलाव क्या ? 


यदि कोई दो-चार किताब अंगरेज्ञी पढ़ लेता है, तो बड़ा 
बाबू हो जाता है और उसी चा-बाग्रान में दस बीस 
रुपए महीने का कलक हो जाता है । बस यहीं पर शिक्षा 
का ख़ात्मा हो जाता है । अब देखिए इतनी थोड़ी तन- 
स्वाह से केसे जीवन-निर्वाह हो सकता है ? प्रथम तो 
यह बहुत ठंडा स्थान है, इसलिये पहनने तथा ओढ़ने के 
वस्नो की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा सिता 
चा के खाने-पीने की बहुत थोड़ी चीज़ें पहाड़ में पैदा 
होती हैं। सारी चीज़ें नीचे मैदान से आती हैं । इसलिये 
चे बहुत महेँगो व्रिक्रती हैं । बेचारा किसी तरह अपना 
जीचन-निर्वाह कर॒ पाता है। कुलियों का जीवन ढोर- 
पशुओं से भी ख़राब है। 
ज्ञा अब इनकी सामाजिक तथा नेतिक दशा पर 
ध्यान दीजिए । सबके लिये काला अक्षर भेंस बराबर है । 
अशिक्षित होने से सब प्रकार की बुरी आदतों के पात्र 
हैं । चेतन थोड़ा होने पर भी शराबी हैं । सिगरेट पाँच 
वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक पुरुप-स्री दोनों पीते हैं 
ओर प्रतिदिन एक पेसे की सुपारी तो खाते ही हैं। 
पुरुष जुआ खेलने के बहुत व्यसनी होते हैं । क़ज़-रहित 
सो कुली हज़ार में एक ही मिलना असंभव है । रहने के 
मकान बहुत छोटे-छोटे होते हैं । रात को जाड़ा अधिक 
पड़ने से कोई खुली हवा में बाहर तो सो नहीं सकता 
है । झोपड़े के कमरे में एक से अधिक जोड़े ( पति और 
पल्ली) सो जाते हैं। एक दूसरे को देख न सके, इसलिये 
दीपक बुझा देते हैं । सिफ्र अंधेरा ही उनके शील और 
लज्जा की रक्षा करता है | इसका प्रभाव पास सोनेवाले 
बच्चों पर कितना बुरा पड़ता है, उसका पाठक स्त्रयं ही 
विचार कर सकते हैं । 
नेपाली लोग प्रायः बोद्ध-मिश्रित हिंदू-धर्म को मानने- 
वाले हैं, परंतु आजकल ईंसाई-धर्म का प्रचार बड़े ज्ञोरों 
से हो रहा है । उपदेश देने की, चा-बाग़ान में, पूण 
स्वतंत्रता सिर्फ पादरियों को है | परंतु ये अपना घर्म- 
प्रचार करने के सिवा कुलियों का किसी प्रकार का 
सुधार करते हुए नहीं देख पढ़ते हैं । इनके सिवा कोई 
भी पुरुप कुलियों को किसी प्रकार का उपदेश नहीं दे 
सकता है। यहाँ तक कि कोई भी उपदेशक बगर 
साहब की शाला के बाग़ान में प्रवेश नहों कर सकता 
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है, इसलिये कुली वतमान समग्र।के नज आ के मज़दूर-संगठन 
हड़तालों से अनभिज्ञ हें । यदि कोई साहब को हरो 
से तंग आकर दूसरे चा-त्राग़ान में चला जाता ३ 
उसको वहाँ पर नोकरी नहीं मिलती है आर बे 2. 
लौटना पड़ता है । यही दशा प्रत्येक चा-बाग ३ 
कुलियों की है । F 

दाजिलिग से प्रायः चार मील पर वूम-भ्टेशन के पाम 
बौद्धों का एक मंदिर है, जिसको “गुमा” कहते हैं 
एक बहुत भव्य स्थान है । मंदिर छोटा-सा परंतु भीत 
से बहुत ही परिष्कृत एवं सुसज्जित है । उसके वीची 
दीर्घकगय भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रतिमा है और उफ 
चतुर्दिक्‌ सैकड़ों छोटी-छोटी मूरतियाँ हैं । सुना था ॥ 


~ 


प्रधान मूर्ति के बनाने में क़रीब खात हज़ार रुपए व्रई 


पड़े हैं । मंदिर में सैकड़ों ही छोटे-मोटे दीपक ज 
रहे हैं । और प्रधान प्रतिसा के सामने एक बढ़ा दी 
जल रहा है । पहले इन सब्रमें घी जलता था, पं 
उसका भाव महंगा. हो जाने के कारण नारियल का तेर 
भो काम में आने लगा है । बोद्ध-धर्म के पंडित जिन 
लामा कंहते हैं,. मंदिर में बुद्ध-भगवान्‌ की मतिं 
सामने गंथ-पाठ एवं संत्र-जाप कर रहे हैं। प्रायः सा 
दिन ही दीपक जलते रहते तथा लामा लोग पढ़ते रहे 
हैं । जब कोई बोद्ध-धर्मावलंबी किसी प्रकार की श्राप 
से घिर जाता है, तो वह भगवान्‌ के मंदिर में शर 
श्रद्धानुलार दापक़् जलाने का तथा लाम।ओं से प।ठ काते 
का प्रण करता है । वे इसको एक पवित्र कार्य सममे ह। 
लामा लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं । बौद्ध हो 
पृथ्वी पर लंबे-लंबे लकड़ी के लट्ट खड़े कर देते हैं शो 
नीचे से ऊपर तक उसके एक कपड़ा बाँध देते हैं! क. | | जि 
पर भोटिया-भापा में संत्र इत्यादि लिखे हुए होते है| ६ ए रे 
जब हवा चलती है, तो कपड़ा फड़फड़ाता है | इसी | कै 
ये पुण्य समकते हैं । इनका विश्वास है कि जित! "| " 
बुद्ध-भगवान्‌ के नाम का मुँह से उच्चारण करने से होता UR 
उतना ही यह लकड़ी जा सा पृथ्वी में गाडनेवाले *| म, 
होता है । इस पर लगा हुआ कपड़ा : जिह्वा क य । 
करता है और वायु में लहराने से मंत्रों का उ | 
होता है । इसी विश्वास के कारण मंद 
आसप।स में सैकड़ों लट्टे खड़े किए 87 | 
पड़ते हैं। ' : foo | 


०] दाजिलिग 


३३१ 


ग़मा-जाति का एक मनुष्य 
(पवे ब आयु में भो यहद फिंतना बलवान है ) 


भिलिग उ यों ती- सब प्रांतों के मनुष्य पाए जाते 
| ए नैपालीझधिक हैं । ये लोग वल्वान्‌, दीर्घजीवी, 
| hl औरफुर्तीले होते हैं । निर्धन होने पर भी सच्चे 
i | Ki निष्कपट होते हें हूमान्‌ होते हैं आर यदि इनको 
| ` शि्ा दीजाय, तो अँगरेज़ों से किसी तरह कम न 
भे, परंतु पायः सब अशिक्षित होते हैं । निर्धनता के 
RS पवन और रहन-सहन संतोषजनक नहीं 
इप गंदिरहते हैं और स्नान तो किसी ख़ास वार 
परही करते हैं । टह्ों में भो पानी का प्रयोग 
प के पत्तों से अपना काम निकालते हैं । 
आकर पानी से अपने हाथ 'तक - नहीं धोते । 


इनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं और पहनने के बाद 
शायद हो कभी धोतें हें । मनुष्यों की कोई ख़ास वेश- 
भूपा नहीं है, जो कुछ मिल्षता है, पहन लेते हैं। सिर 
पर तो टोप रक्खा हुआ है और पेरों में जते भी नहीं हैं । 
अखा में प्रत्येक अपने पास एक कटारी रखता है, जिसको 
खूखरी कहते हैं । पहाड़ी लोगों के लड़के भी बड़े मज्ञ- 
बूत होते हैं । भार ढोने में बड़े तगड़े होते हैं, परंत 
दुब्यसनी होते हैं । खुले बाज़ार में भी किसी न किसी 
प्रकार का जूथ्रा खेलते हुए पाए जाते हैं । नैपाली सब 
मांसाहारी होते हैं, परंतु हिंदू-धर्म को माननेवाले गाय 
नहीं मारते । बोद्ध लोग कुत्ते के मांस के सिवा और 
सब कुछ खाते-पीते हैं । सैकड़ों ही गाएँ ये बोद़-भोटिया 
अंगरेज्ञी सिपाहियों के लिये एवं अपने लिये ही मारते 
हें । मारवाड़ी इनको अछुप् मानतें नैपाली सब 
परिश्रम करके पैसा पेदा करनेवाले होते हें, परतु बाद़ों 
में भिक्षक बहुत होते हैं । नेपाली लोग गधे को इतना 
बरा समझते. हें कि इसको छृते तक नहीं। अन्य सब 
जानवरों को प।लतें 
नैपाली खियाँ बहुत सुंदर होतीं. हैं। यह सोंदयं 
प्रकृति ने इनको प्रदान 'किया है। इनकी वेश-भूषा 
साधारण होती है | गहने पहनने की बहुत शौक़ीन 
होती हैं । धनवान्‌ सोने-चाँदी के गहने पहनती हैं, परतु 
गरीब जरमन-सिलवर एवं दूसरे सस्ते धातुओं के बना 
लेती हैं । पैरों में कुछ तो बूट, मोज्ञा तथा उन पर चांदी 
की कड़ियाँ पहने हुई हैं, पर अधिकांश. नंगे पैर फिरती 
हैं । सिर को ढकने के लिये छोटा-सा परतु ' सुदराखा 
गेना प्रथक ही -होता -है। मख़मल का कपड़ा ये 
अधिक पसंद करती हैं । मिले तो इंद, नहा तो रोज़ा ही 
ही । ठीक यही हाल इनका है । आज : पैसे हुए तो 
गाहने बनवा लिए और कल तंगी आ. गई तो उनको 


शिरह रखकर किसी मारवाड़ी महाजन से रुपए उधार ले; 


लिए | खिया बाज़ार में आती हैं, तो बच्चों को पीठ पीछे 
टोकरी में डालकर लाती हैं । टोकरी से बंधो हुई रस्सो 
सिर के अग्र भाग से अउकी हुई रहती है । प्रायः ख्री 
रुप माल ऐसे ही टोकरी में ढोते हें। खियाँ श्राचार- 


म की बहुत स्वतंत्र होती हैं। माता-पिता को अपने 
- के विवाह की कुछ चिंता नहीं रहती ।' 


लढ़की अपना पतिं स्वयं दूढ़ खेती है। प्रायः देखा 
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Fash 


Ee 'बिले से बफ़ का दृश्य 


जाता है कि किसी पुरुप से उसका' प्रेम हो जाने पर 
वे दोनों उस गाँव से भाग जाते हैं। कुछ दिन वाहर 
रहकर फिर वापस भ्रा जाते हैं । .यही इनका विवाह है । 
लड़की के घरवालों को क्रुछ लेना होता है, तो अपने 
जामाता से साठ रुपए ले लेते हैं और साधारण रीति- 
रस्म कर देते हैं । यदि कुछ देना होता है, तो साधारण 


दहैज्ञ दे देते हैं । इस तरह से भागने की प्रथा को घे. 


बुरा नहीं समझते । कृष्ण योर रुक्मिणी के आदर्श को 
मानते हैं | पहाड़ियों में विवाह-संबंध में जाति-पांति 
का भेद नहों मानते । ख्रियाँ चाहे जिसको 'प्रपना पति 
बना सकती हैं । और तो क्या मारवाड़ के अंगी भी 
यहाँ भ्राकर पहाड़िन; स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं । 
नैपाली-भोटिया स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, परंतु इनके 
हाथ का बनाया हुश्रा भात नहीं खातें। यही इनका 
घर्म है । विधवाशविवाह एवं तल्लाक़ की प्रथा प्रचलित 
है । बहुत-से अ्रेंगरेज़ विवाह किए विना ही पहाड़ी 
खियों को रखेली की तरह रखते हैं और प्रायः उसके 
गुजारे के लिये प्रत्येक को चालीस रूपए. देते हें। इस 
प्रसंगा से जो वणशंकर संतान पैदा होती हे; चे इसाइ 
मिशनरियों को सोप दी जाती है । 'इससे हिंद-धर्म की 
बहुत क्षति हो.रही है । देश के सुधारकों का भयान इस 
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ओर आकर्षित होना आवश्यक है । कहाँ मारवाड़ी मै 


~ 


पहाडी स्त्रियों को रखेली की तरह रक्खे हुए हैं । ये भी 
इनके हाथ की चा तथा टिकड़ा बनाया हुआ तो हा 
लेते हैं, परंतु बनाया हुआ आत खाने में धर्म चदन 
जता है । पहाड़ में आनेवालों को अपने आचरण हा 
पूरा ध्यान रखना चाहिए ; नहीं तो उबर के कुद्द है 
आने पेसे आचरण एवं पथभ्रष्ट बना देते हैं । 
मारवाड़ी भाई जो पहाड में रहते ६, उनका भी 
रहन-सहन संतोषजनक : नहीं देख पड़ता। इतने पुद 
स्थान में आकर भी वे उसका यथार्थ लाम नहीं उडते। 
रहने के मकान गंदे होते हैं। गाँवों में कहीं-कहाँ ते | 
टहविएँ सात-सात दिन तक साफ़ नहीं होतीं, पर सा | 
ठंड के कारण महामारी का भय नहीं है, क्योंकि की 
मकोड़े तथा मक्खियाँ देखने में भी नहीं ग्रातीं । ज | 
तथा गाँवों में चील-कोवे भी नहीं पाए ताते । वासे | 
इतना धुआँ होता है कि उसको यदि काजल की ५ । ५ 
कहें; तो अत्युक्ति नहों होगी । पर्याप्त धूप नहीं दिह | |) i 
के कारण भोतियां वहाँ पर सुखा दी जातं हैं, wr | गति 
काली हो जाती हैं । शायद कुछ धनियों के घरों में | 
बात नहीं पाई जाती, परंत अधिकांश मध्यम ६ | 
साधारण, स्थितिवालों के यहाँ तो यही हता है । i 


> C_ 


बॉस के बर्तन में दूध लिए हुए ग्वाला 


कविराज दंस 


र कछु आ क 


8 था का न ठे oN Oo 
वाड़ी बड़े ही रूढ़िवादी हैं 


Re । बाप-दादों की लकीर 
पर .तो चलेंगे हो, 


ह अर Mp ह कितना 
कर ४ दार्जिलिश,में मरे ठंढ के 
मेरे तो हाथ-पैर काँप रहे थे और ये प्रातःकाल के 
समय ठंढे पानी से खेलकर होली मना रहे थे । 
'घन्य ऐसी बुद्धि को और धन्य है रूढ़िवा- 
दिता को । i 

डेढ़ महीना ख़तम हो गया । दो महीने दारजिलिंग 
में और ठहरना चाहता था । इतने समय में गले 
का इलाज तीन-चार डाक्टरों से करवाया, परंतु 
ठीक नहीं हुआ , तो “लिपतीयाँ' के पास गया । 
उसने तो कहां-- 

‘Who ‘was the fool who 20003) you 
to come here, Better go to sea-side, if you 
want a change of climate. Leave this 
place at once, otherwise you will be caught 
by fever.” 

डाक्टर का रूखा उत्तर पाकर निराश. हो गया 
और इस सुंदर, भव्य एवं रमणीक स्थान को 
छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा ओर मरुभूमि 
भ ल-सेवनार्थ बीकानेर का टिकट कटानां 


गोपीकृष्ण मोहता 


समप्यं वस्तु 


TT ज्् 


केसो भवन सजाऊ 
गत को लाउँ जासों पाऊं करुणा की कोर; 
नाहीं कारे कान्ह के सम्रपिंवे को 
परे हियरे को जोर | 
बलदेवप्रसाद मिश्र 


काइ स्य 


मोदि तो अकेले एक के 


— 
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३३४ माधुरी 


कोटिस्य-च्चों | 


~ तोप की बात है कि कुछ समय से “कौटिलीय 
ग्रर्थशाख्र” की चर्चा मालिक पत्रों में होने लगी 
है । इस संबंध में मैंने कुछ लेख सरस्वती में प्रकाशित 
कराए थे । उनकी ओर श्री० उद्यवीर शाखीजी का ध्यान 
आकर्षित हुआ है । मैंने आपकी व्याख्या में ओ थोड़े- 
से दोष प्रसंगवश दिखाए थे, उनका आपने उत्तर देने 
का भी प्रयत्न किया है । आपने अपनो व्याख्या के 
समर्थन में जो कुछ कहा है, उस पर में अपना वक्कब्य 
यहाँ संक्षेप में देता हू । 
पहली बात जो मुझे कहनी है, वह यह है कि मेंने 
आपकी टीका के समस्त दोषों को दिखाने का प्रयत्न नहीं 
किया है। अपने विषय के विवेचन में जहाँ कहीं आपकी 
व्याख्या मझे अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण जान पड़ी, वहीं मैंने 
आपके दोष दिखाए हें । “पिंड पिंड मतिर्भिन्नाः के न्याय 
से अथ के संबंध में थोड़ा बहुत मतभेद होना नित्तांत 
स्वाभाविक है । यह बात में “कौटिलीय प्र्थशाख- 
मोमांसा, प्रथमखंड-कोटिल्य की राज्यशासन-व्य- 
वस्था'-नामक अपनी आलोचनात्मक पुस्तक की 
प्रस्तावना में स्वीकार कर चुका हू । इसलिये तक के 
अधार पर यदि कोई अपना भिन्न र्थ करे, तो दूसरे 
किसी को चिढ़ने या कुढ़ने की आवश्यकता नहों है। 
अब में आपके “निवेदन?” का उत्तर लिखता ह । 
आपने जो प्रथम बात कहो है, उसमें आपने स्तर 
यह दिखला दिया है कि उक्त सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
हो सकती थी. इसलिये अब उस विषय में अधिक 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । मुझे केवल यही 
दिखलाना था कि उक्त काल में ब्राह्मण लोगों का दर्ज 
समाज में सवश्रेष्ठ था । इसीलिये मैंने उक्त सत्रों की 
विस्तृत व्याख्या नहीं दी । मेरा,कथन संक्षिप्त व्याख्या 
से भी प्रतिपादित हो सकता था । आपने उक्क अर्थ को 
मेरे कथन के अनुसार अधिके स्पष्ट कर दिया, इसलिये 
अआपको भ्रनेक धन्यवाद्‌ । 


तथापि वेणा परस्य द्विपणाधराः? का स्पष्टीकरण 
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ह कह 
करते समय आपने कुछ चिढ़कर जो आक्षेप Rn न 
| 


5 कर पति गा है| 
ही भूल को है । मेने जो कहा हें कि “जैसी A ही 
पदवो होती है, वैसे री गुरुतर उसके कर्तच्य झी शो हे 
र एंस लारा क i चयमभग के अपराध के कि पताः 
0 र हात दे बह इस सबंध में नहीं|]; उह 


वह ऐसी बातों के संबंध सें कहा गया है कि हि UE 
है हाँ द, पर 
रहता हैं अधिक समझ का । ब्राह्मणों से अधिक साम 


~ Se ha _ Lo OS CN 
की आशा कोटिल्य ने की है इसील्िये हितकारी 


~ 


सामाजिक उच्चता-नीचता का प्रश्न है नहीं । 


॥ १५ 


| प 
बतलानेंवाले को मारने पर ब्राह्मण को सबसे श्रम पु 
दंड दिया जाय । परंतु एक उच्च जाति का मनुष्य बतत 
नीच जाति के प्रति जब व्यक्तिगत अपराध करे, तब उपे का 
दंड कौटिल्य ने बताया है, बह ( जहाँ तक मैंने देखा || 
नीच जाति के द्वारा उसी उच्च जाति के प्रति किए गयि | 
व्यक्तिगत अपराध से सदैव कम रहा है। बस, यही श इर 
मैंने “अर्थात्‌ ब्राह्मण सर्वोपरि थे । उनकी निंदा बा ३ श 
पर सबसे अधिक दुंड होता, ओर वे यदि दूर 0 ह वा 
निंदा करें, तो उन्हें. सबसे कम दंड दिया जाता १ शयन 
इस कथन में कहा है | यदि श्री० उदयवीरजी मि । में 
ही व्याख्या के अनुसार उक्त दो सूत्रों में बता! कि: 
विधान पर दृष्टिपात करते, तो यह बात स्पष्ट हो बका 
उदाहरणार्थ, ब्राह्मण यदि चांडाल की निंदा करति) को 
उसे केरल दो पण दंड देना होता, पर यादे र i 
वराह्मण की निंदा करता उसका १२ पण जुर्माना Or 
था। क्या इससे मेरा कथन स्पष्ट नहीं होता। भ ; झर 
कथन कहों भ्रन्य स्थान में लाग करने से थव 
करतें हैं । इसलिये इस विषय में. अधिक ! 
आवश्यकता नहीं । प्रकृत्यपादे? मेरी भूँल ६ | 
छोटी-सी बात पर विशेष ज़ोर देना अलुर्चित है A `" 
कुछ कम भूलें नहीं हुआ करतीं । श्री० इ | कि 
को भी इस बात का अनुभव होगा । । 


न 


~ 
तुः सं० ] कोटिठ्य-चर्चा 


३३५ 


लितायोभाता मूल्य भजेत” के 
॥ में अव मुझे यही कहना है कि आपका 
कि शे ज्ञान पड़ा । आपने जब बड़ा लंबा- 
7 अपना अर्थे स्पष्ट कर दिया, तब 


रश देकर 5 = RR 
6 कि आपके और मेरे भ्र्थ में कोई 
f ध ढता होगा T ९ 


४ शब्द के अर्थ के विषय में मुझे यह 
पर $ कि अव भी. मुझे हित दी अर्थ ठीक 
पने अपनी पुस्तक में इसका अर्थ 
से “रधम शयन काल में ?। पर अपने ता सें 
। प्र्त नहीं पर यप्रत्यन यह अ ह स थे 
|स अ ` ` (डपशायन-संबेधी'' ह्‌ँ । मेरे Ei 
रि ह शब्द आया ह ल केवल पुतना श्रथ 
हा, पर मनुष्य” के अथ मे हं । याद्‌ आप पुरुष! 
पमे मनुष्य (पुरुष या खी ) लिख ले, तो मेरे र्थ 
री कक दोप नहीं रह जाता । जल्दी के कारण मनुष्य के 
र पुरुप" लिखा गया है । पर उससे मेरा भाव 
भि हता। क्योंकि थोड़ी ही दूर पर कन्या? और 'वर' 
उपे] का विचार किया गया हैं । “प्रथम शयन-क्राल” 
[सा ॥ग्राक़ा क्या अर्थ है, यह में नहीं जान सकता । इसका 
ए तिरि है 'प्रथम रात्रि के सहवास के बाद ही”, तो 
हइ छूना यह है कि इतने शीघ्र पुरुष या खी को 
दी | $ शारीरिक दोव मालूम होना संभव नहीं है। 
बात ग्रापने भी आगे चलकर मान ली है । फिर 
| शि शयन-क्राल' का क्या विशेष अर्थ है यह, आप ही 
, | [मैं तो अब भी "'आऔपशायिकर?? का अर्थ करूँगा 
` | ( पुरुष या स्रो ) के साथ. सहवास करने 
षक्र” । यह स्पष्ट ही है कि जिस किसी (खतरों या 
i | के उपदंशादि व्याधियाँ होंगी, वे मनुष्य पवित्रा- 
` ही हन्ते इसलिये यह स्पष्ट है कि हे 
| 'शाद्‌ व्याधियाँ होने के दोप भा शामिल हैं । 
"मजने भर्तुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः । रात्रौ 
हि द्विगुणः के आपके अर्थ पर मैंने जो आच्षेप 
| वह आपका विवेचन पढ़ने पर भी सुके ढीक 
k } चे + ा स्पष्टीकरया ki 
| सुत सा .च भर्तरि प्रब्रजने सति गुहाद्‌ 

३. धपने इस स्पष्टोकरण का भाषा में अथ 
के सोए हुए और मत्त होते हुए, खी के 


हर च 5c 25 
बाहर चले जाने पर ।” संस्कत में आपने जो स्पष्टीकरण 


का है, वह तो बहुत कुछ ठीक है। में केवल यही बात 
हक चाहता हूँ कि 'सुप्ते मत्ते च प्रघजने? के पहले 
भहु शब्द लिख दिया जाता । “भुं?! का आपने 
भतार” क्यों किया यह तो आ्राप ही जाने । मुझे इसका 
है कहीं नहीं देख पड़ता । पर आपसे मैं यह पूछता 
हू ` . कि आपके संस्क्ृत-विग्नह का उपयुक्त भाषाथ केसे 
होता है ? भाषा में दिए आपके अर्थ में तो “प्रतजने” का 
कहीं पता हो नहीं है, क्योंकि 'खत्रिया:... ... गृहादूबहि:? 
आपने जोड़ ही दिया है और इन शब्दों के जोड़ने के 
संबंध में मेरा कोई झगड़ा है नहीं । उलटा में ही आपसे 
पूछना चाहता हू कि यहाँ तो आपने ये शब्द जोड़ दिए 
हैं और श्रागे चलकर मुझसे जो आपने पूछा है कि-- 
` "बाहर जाय” यह अर्थ किस पद का किया”, वह कहाँ 
तक संगत है आप भी स्रो के जाने के संबंध का ही अर्थ 
करते हैं ओर में भी । आपने “गृहाद्बहि:' जोड़ा है और 
मैंने “बाहर जाय? जोड़ा है । फिर आपका प्रश्न केसे 
उत्पन्न होता है, यह में नहीं समझ सकता । हाँ, में 
आपसे पूछ सकता हूँ कि भाषा में यर्थ देते समय 
“प्रव॒जने! को आपने कहाँ भगा दिया ? यदि आपके 
विग्रह में “प्रत॒जने! और “गृहाद्बहिः दोनों हैं, तो 
“्रत्रजञने? का संबंध किससे है ? यदि “भतु” से है, तो 
फ़िर मैंने जो “पति के... ...घर पर न रहने पर” वाला 
अर्थ किया, वह कैसे आंत हो सकता है ? यदि 'प्रबजने? 
का संबंध 'खियाः? से जोड़ा जाय, तो दो आक्षेप उत्पन्न 
होते हैं । पहला क्षेप व्याकरण-संबंधी है । एक ही 
समास के तीन शब्दों में से दो शब्द “भर्तरि” के साथ 
संबद्ध किए जाय और 'तीसरा शब्द 'ख्रिया: के साथ 
जोड़ा जाय, यह किस व्याकरण-प्रक्रिया' के अनुसार 
ब है. ? शाख्रीजी यदि यह बतलाने की हा 
करते कि पेसा विचित्र समास भी संस्कृत में संभव हे, 
तो बड़ी कृपा होती । दूसरी बात यह है ०5 रु 5 
“गुहादूबहिः? ट आपने पुपर संबंध से| सि 
किए हैं, वे कहाँ सगा दिए जाये । अध्याहृत करने पर 
उनका भी अर्थे करना ही होगा। पर आपने अपनी 
आपां-ीका में उचका पता नहीं रवखा है। साउ स्री 

'मुहादूबहिः” दोनों नहीं जुड़ 


संभव 


के साथ “प्र्रजने? ओर 


सह । एक तो भी निरर्थक हो जाता है। 
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३३६ माधुरी 


“च? के अर्थ पर आपने आक्षेप करने का जो प्रय 
किया है, वह तो भेरी समक में आया ही नहीं । 
आपका आक्षेप क्या है, यही जब स्पष्ट नहीं, तो उत्तर 
क्या दिया जाय? हाँ, में अब्र भो यही कहता हूँ कि 'च” 
का भ्र्थ और' ही है ओर वही उक्त स्थान पर लागू होता 
है । पति के सोए रहने पर या उसके उन्मत्त रहने पर 
या घर पर उसके न रहने पर द्वार को खुला छोड़ जाना 
हानिकारक है और इसालये अनुचत है सालय 
स्री दंडनीय है। मेरे श्रथ के अनुसार उक्त सूत्र का अन्वय 
स्पष्ट ओर सरल है--'भतुः सुप्ते मत्ते प्रब्रजने सति 
द्वारस्य अदाने च द्वादशपणः’. । मैंने तो गौर” से देखा, 
पर “च” का अथं ्रोर' मुझे अब तक नहीं खटकता ? 
आपको वह केसे खटकता है, इसे स्पष्ट करते, तो ठीक होता । 

` अब रहा द्वारस्य अदाने' के अर्थं का प्रश्‍न। आप 
फ़रमाते हैं कि “द्वार” पद के साथ 'दा? धातु का प्रयोग 
खोलने के अथ में आता है ।” में स्पष्ट स्वीकार करता हूँ 
कि मुझे यह प्रयोग ज्ञात नहीं । हां; में यह जानता हू 
कि “दान? का अर्थ 'देना? होता. है और साधारण 
प्रयोग में दरवाज़ा लगाने को “दरवाजा देना’ भी 
कहते हें। “दरवाज़ा दे दो? यानी “दरवाज़ा लगा 
दो? । यहाँ पर 'दान' का निषेध है । इसीलिये मैंने 
‘द्वारस्य दाने” का अर्थ किया है “दरवाज़ा खुला छोड़- 
कर” । इसमें सें कुछ-भी अनुचित नहीं समझता । यदि 
आपका अर्थ स्वीकृत कर लिया जाय, तो यही कहना 
होगा कि पतिमहाराज कोटिल्य-काल में ऐसे अत्याचारी 
स्वामी बन बैठे थे कि यदि उनकी “इच्छा के विरूद्ध 
दरवाज़ा बंद कर 'दिया जाय, तो पत्नी का ३२ पण दंड 
होना चाहिए” । उस समय स्त्री की इच्छा अथवा 
आबश्यकता की कोई क्रीमत न थी ! शास्रीज्ञी, मेरी 
अर्प मति में आपका अर्थ पूर्णतया त्रग्राह्य है। आप 
य॒दि न्याय से काम लेते, तो आपको मेरा र्थ स्वीकार 
करना पड़ता ; क्योंकि पति के सोए रहने पर या मत्त 
होने परया घर में न रहने पर घर का दरवाज़ा खला 
छोड़कर बाहर जाना वास्तव में अनुचित है । मेरे कथन 
का यही अर्थ है। आप ही ज़रा 'ग़ौर' से देखिए कि 
इस अथ में अधिक श्रौचित्य है अथवा आपके भ्र्थ में । 
अब रहा "निष्कासन? का अर्थ । आप स्वथं स्वीकार करते 


~ ° _ प 
हैं कि उपयु क् दो सूत्रों में खी के बाहर जाने के ,विषय 
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में ही विवेचन है । इधर तो आथ कहते करि 


इच्छा के विरुद्ध दरवाज़ा बंद कर लेने पर स्री 


ण॑ दंड हो और उधर आप कहते हैं ६ है 


२४ पण दंड द्या जावे’ । आपके कथनों हे ५६ 
भारी असंगति है ! जिस पति महाराज की हज |, 
विरुद्ध घर का दरवाज्ञा भी बंद कर लेना घोर है | 
है, उस स्वामी को कौन स्रो बाहर निकाले रख' 


है ? फिर में पछुता 


नहीं कि 'निष्कारने? का अर्थ पूर्वापर संबंध से का प्रा 
जाने पर! किया जाय १ सरे पास इस समय ओर क| शटि 
कोप तो है नहीं, केवल आपटे-कृत बड़ा संस्क्ृत-ग्रंगोई 
कोप है। उसमें “निष्कासन? का अर्थ “बाहर निशा कं 
अर “बाहर निकलना? ( यानी बाहर जाना ) के 


` 


दिया है । प्रसंग देखकर यदि अर्थ किया जाय, तो ज अयो 


अर्थ उचित जान पड़ता है । इसलिये में 
से कह सकता हू कि किसके अर्थ में भूले है 
स्वयं देख लं । 


में समझता हू कि भेंने आपके सब ग्राक्षेपं ह व न 
उत्तर सक्षेप में दे दिया । खेद इसी बात का है कि श्राह 
ओर मेरा समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ । आप कदाचित्‌ 
समझे बठे हैं कि हमारी ( यानो स्त्रय निज की ) टी 
कोई दोष नहीं है, और कोई उसमें दोष निकालता।ं 
तो वह अत्यंत धृष्टता करता है । इस पर मेरा नग्न 
दन है कि ( और यह बात में अपनी उरि 
आलोचनात्मक पुस्तक की प्रस्तावना में स्वीकार कर ई, 
हू कि) कोई कैसा भी उद्भट विद्वान्‌ क्यों न हो, ६ ह पा 
'कौटिल्ञोय अर्थशास्र जैसे कठिन ग्रंश्र का प्रत्येक से तप 
में टीक-ठोक अर्थ नहीं कर सकता । व्ादे-वादे “ एस 
तस््रबोधः के न्याय से ही इस ग्रंथ का झर्थ शांत हो | पे र्‌ 
इस पर कदाचित्‌ शास्त्रीजी कहें कि जब रार fa भो 

करने को तैयार ही हैं, तब्र' 'कालव्यय' की वि |! 
क्यों करते हैं । इस पर मेरा यह कहना है किं ण रा] 
करनेवाला विना उचित युक्ति के अपने अर्थ की 7 
करता है, तब वाद से कोई लाभ नहीं होता | * 


हा! 


| १०१ तु० सं० ] 


ने आपके घ्राक्षेपों का पा का संशिप्त- उत्तर |ही... का | ७. ७ बा र उत्तर ही 
प Eo में भी ्रापकी जैसी लंबी-चौड़ी बातें 
३ रेक ष्ठ रग ज्ञाते । पर इससे काम ही 
i पे अरहपत् जब आपके अथवा शास शाखी 


! > : चर दे 
| , पे पिकालते हैं, तब धृष्टता तो चश्य देख 
i हो कहीं मैंने ऐसा किया है, वहाँ पर 


विचार के बाद ही । में अपनी जवाबदेही 
i हीना हूँ, क्योंकि में टीकाकार के नाते नहीं किंतु 
क्र न!ते संसार के सामने अपना कथन 


nS CE 
वाहता हूँ । इसी दृष्टि से मैंने 'कौटिलीय अर्थ- 


| 
र श | oe 

किचन समयानुसार करता हू | र यह - अपने 
ल में स्रीकार कर चुका हू कि यथास्थान 
१ शास्रीजी की टीका का तथा आपकी टीका का 
रो i } योग करता आ रहा हू । पर जहाँ कहाँ 
का {| हिती से मतमेद होता है, वहाँ मैं अपना भिन्न मत 


~ 


त्र क्षेप में अपने भिन्न मत के कारण भी. दे देता 


सोहि भें कह ही चुका हूँ कि टीका लिखने का मेरा 
गे नहीं है; मेरा उद्देश्य है ऐतिहासिक विवेचन करने 


र्‌ चु ५ है र 
६ पौ है उस पार उठ रही, लौट खली गोधूली ; 
ह| पथिक ! आगे मस जाओ, राह तुम्हारी भूली। 
श श्रे में जल है, लो, पी खो, प्यास मिटा खो ; 
व लो बैठो आसन पर, खा ला कुछ फलमूली । 
है | Rn मेरे प्राणो में क्रम्दम उमड़ पड़ेगा ; 


| पै अन खो$-सी हूँ, काँडे-सा गमन गड़ेगा । 


ओ बरोही ! 


ड | 


का । संभव है कि इसके बाद भी आपके भत्रं से मतभेद 
परकर करने का अवसर मुझे प्राप्त हो । जब-जब आप 
यह मतभेद देखें, तत्र अपमान से उत्तोजित न होकर 
शांतता से विचार करें और मेरे मतभेदों पर फिर आशेप 
कर । भूलें होमा स्त्राभाविक है और में दावे से कभी 
नहीँ कह सकता कि सेरे सभी अर्थ ठीक ही रहेंगे । 
जो ऐसा समभता होगा, उसे में “प्रतिनिविष्ट... ...? के 
वर्ग में रख सकता हूँ । यह न भूलना चाहिए कि "पिण्डे 
पिण्डे मतिभिन्ना' होतो है। यह लेखक यह दिखला 
चुका है कि डाक्टर एलीट-जैसे विद्वान्‌ भी भूलें कर सकते 
हैं। कया अव तक पुराने विद्वानों की अर्थ की भूलें नए 
विद्वान्‌ दिखला नहीं रहे हैं ! र्थ की भूलें स्तीकार करने 
में कोई मानहानि नहीं होती । , श्री? उदयवीरशाख्रीजी 
ही क्यों बिगड़ बैठे, यह उन्हें क्या सूका ? में नत्रतापूर्वंक 
यही कह सकता हू. कि यदि भ्रापके भ्राक्षेपां में कुछ 
सार रहा, तव तो मैं उत्तर लिखूँगा, अन्यथा मैं 
अपने समय का व्यय नहीं करूँगा । चिढ़कर व्यर्थ ही 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के पृष्ठ रंगना मुझे ठोक नहीं 
मालूम होता । हाँ, युक्षि-युक्व वाद हो, तो उसमें मैं दिल 
खोलकर शामिल हो सकता हूँ । हठवाद का कोई उत्तर 
नहीं होता । 
गोपाल-दामोद्र तामस्कर 


mmm 


यो बटोही ! 


PS 


आया भोका एक, खड़े हो निमोंही ! क्यों बाहर ; 
इस टूटी कुटिया मे आशो देव ! तुम्हारा ही घर | 


हुआ एक युग, में सी भटकी ही हाँ, रातं अ्रधेरी ; 
बिजली चमक रही है, छाती धड़क रहो हे मेरी । 
यहाँ घोर कि. विज्ञन विपिन में इम-तुम, हाँ, बस दो ही। 
भाओ। मेरे श्याम बटोही। 


ञ्ञहृदय फी तुषा घु 
द सत्यत्रत शमो "लुजन 
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5 माधुरी 


आर्हखण्ड की नमदा 


REE 


श्री उठ वासदेवप्रसाद्‌ जी मिश्र ज “आह्ह” 
खणड का प्राड़ो' शीर्षक लेख वैशाख को 
माधुरी में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | मिश्रः 
जी ने अपने इस लेख में माड ( धार-स्टेट ) को 
आएहखण्ड का माड़ी सिद्ध किया है। मिश्रजी 
के इस कथन में तो कोई संदेह नहीं कर सकता 
कि आएहखणड का माड यही माँडव है; परंतु 
यही माँडव है, इस कथन की पुष्टि में जो दलीलें 
मिश्रजी ने दी हैं, उनमें से माँडच की स्थिति 
ओर आर्हखण्ड की नर्मदा के विषय में अवश्य 
कुछ विवाद है | अतः में अपनी शंका, उनकी 
पुष्टि और अपने विचार पाठकों के सम्मुख उप- 
स्थित करके आशा करता हूँ कि सिश्रजी भी मेरे 
इस कथन पर उचित विचार करेंगे । 
( १) मिश्री ने मॉडव को मालवा, शुजरात 
ओर मारवाइ की सीमा पर बतलाया है, परंत 
मांडव से रतलाम ऑर नीमच तक उत्तर को 
ओर तथा झाबुआ आर मोहद तक उस्रः 
पश्चिम की ओर कहाँ प्रारवाड़ की सीमा का 
पता नहीं है। यदि मारवाइ की सीमा मॉडव 
तक बताई आाययी, तो तमाम नक़शों की काया- 
पलट हो जायगी । मैंने जो स्थान बताए हैं, चे 
fo से ५०-६० मील से ज्यादा ही दूर हैं 
कप्र नहीं । मारवाड़ का सीसा अजमेर से उत्तर 
की ओर है । अजमेर भेरवाड़ा कहलाता है और 
मेरवाड़ के दक्षिण-ओर मेवाड़ है। मेवाइ और 
मालवे का सीमा अवश्य मिलती है, परंतु मेवाड़ 
ओर माँडब की नहीं। नीमच ( मालवा ) मेवाड़ 
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प्रः 
को सौप्रा से लगा हुआ है और नोप्रच माइ, \ र 
१५० भील दूर है। पेसी स्थिति में मातर कष || 
मारवाड का खमा पर बतलाना असङ्गत है। 
अनाकारश नया है, यदद बात भी नहीं है। हि यद 
इ आएहलरंड के समय में ही पृथ्वी || पे र 
चाहान को सहायता के लिये रावल सम्ररस||इचित 
इसी प्रदेश से मुहम्मद गोरी से युद्ध करने क| वे 
लिये गए थे। त्रोर 
मॉँडव नीमाइ और मालवे की सोमा ए |उग 
अवश्य है। शुज़ रात की सीमा भी मॉडव से उतनी शाःता 
ही दूर है, जितनी दूर मेबाड़' की सीमा । मझ [हा है 
विन्ध्याचल्न-प्व त की घाटियों पर है और यहो। गइ 
घोडिया मालवा और नीमाड़ू को पृथकू करतो।शिद्‌ 
हैं । पश्चिम की ओर नीमाइ और माहा को 
गुजरात की सीमा तक साथ-साथ चले गए है। शिया 
में साड़ा जाते के हि शी जा 


(२) आरहखणड में 
नमंद। उतरना बताया है । मिश्च न्नी ने भो इस |तथा 
कथन से यह अनुमान किया है कि नमदा 
खलघार के पास उतरे होंगे। पएन्ठु आएहलणड | 
का कथन और मिश्रजी का अद्ुमानर दोनों हे || 
असंगत है ; क्योंकि नर्मदा माँडव से दति | 
है, तथा सिरउँज और महोवा, दोनों ही नमेव |" 
नदी के उत्तर हैं | ऐसी दशा में महोबा ओर 
सिरडँज से माँडव जाने के लिये नर्मदा 
उतरनी पड़ी, इसका कारण ज्ञात नहीं होत kK 
मिश्रजी के अनुमानानसार यदि यह मावा ब | 
कि मॉडव आने के लिये ऊदल आदि नम | 
खलधार में उतरे होगे, तो नर्मदा के दद्धि | 


मी कहीं नमदा एक यह भिशी ते बह मी सिद आज खेर आई के लिये भी कहीं त 
^ उतरनी पड़ी होगी । परंतु नदा के 
वारे झव भी बेहद जंगल है। ऐसी 
उस सम्रय कितना जंगल रहा होगा, यह 
तसे जाना ज! सकता हि अक्रारण 
| दंगल में होकर ऋज को लाना और दो 
गे हा इतरना असंभव ज्ञात होता है । 
| | गह कहा जाय फि बे नमदा के पूर्वी 
रा (से निकलकर दक्षिस-किनारे आए, गा यह 
स|चित नहीं जे चता | फथोंकि सिर्ड ज से 
पोवेसे नर्मदा का सिरा पार करने के 
श्र पूर्व की ओर जाना दोगा, और फिर 
प |उगल में होकर आना होगा, जिससे होकर 
तनी [#जाता आज भी असम्भव नहीं तो मुश्किल 


दे 


प्या सिरउँज से उज्जैन और धारा होकर 
ही जने के बदले नर्मदा के पूर्वी सिरे को लॉघ- 
तथा बिकट ज'गल में होकर नमदा को फिर 
करने का कोई कारण न था । इस बातों पर 
भार करने से यह सिद्ध है कि नमदा-नदी पार 
की गई। अब प्रश्‍न होता है कि आरण 
गा ऐसा वर्ण न किया गया हे। इसके लिये 
| "सना हा उत्तर पर्याप्त है कि यह वणन 
[ प की वैसी ही अत्युक्ति है, जैसी तलवार 
१ ते बबुरीबन को काटने की वात । आहः 
| + लिसी हुई प्रत्येक बात सही है, यह कोई 
|; के सकत।। केबल इस अत्युक्तिपूण ब्रा न 
। जहुमान कर लेना कि खलबाद में चमंदा 
| "गई होगी, संगत नहीं है। 


आरहखंड की नर्मदा 
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पिश्रजी ने यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है 
कि ऊदल ने जिस कोल्ड में ज वे को पेरा था और 
जिस बरगद्‌ में उसकी खोपड़ी रागी थी, वे अब 
तक प्रोजूद हैं। पर'लु यह चेष्टा व्यर्थ है। जिस 
तरह उस जगह बरगद्‌ का पुराना पेड़ है, उसी 
तरह माॉडव के पुराने हाथीखाने में भी बरगद 
का बहुत पुराना पेड़ है। वहिक इस बरगद के 
विषय में तो यह किवदती भी प्रसिद्ध है कि 
जस्सराज की खोपड़ी इसी पर टॅगी थी। 

मिश्रज्ञी ने थरमएुरी के घिषय में अपनी अन- 
भिज्ञता प्रकट की है, अतः धरमपुरी के विषय 
मे भी यहाँ कुछ लिखना असङ्गत न होगा । 

थरम्रपुरी माँडव से १६ मील दक्षिण की ओर 
नर्शदा-नदी के उत्तरीय किनारे पर है। नमदा" 
नदी यहाँ पर दो धाराओं में फट गई है और 
बीच में कुछ ज़मीन छोड़ गई है जो अनुमानतः 
७-८ वर्गमील होगी । इस छूटी हुई ज़मीन को 
वहाँवाले वेट कहते हैं । इस बेट में बिल्वाम्वते- 
श्यर महादेव का संदिर है, जिसकी पाण्डवां द्वारा 
स्थापना वतलाई जातौ है । 

धरमपुरी से पूर्व की ओर एक मील पर 
नागेश्वर महादेव का मंदिर है। अ दिर तो कुछ 
उएलेखनोय नहीं है; पर तु वहाँ के लिये यह 
किंवदन्ती है कि इस मंद्र के ऊपर नित्य चिराय 
जलाया जाता था, जिसे भानमती जद रूपसल 
के महल के ऊपर से देखकर नित्य नम॑दा-दशेन के 
प्रण को निभाती थी । अनुमान यह होता है कि 
यहाँ पर चिराग्र जलाकर मॉडब के डुगेरक्षकों 
को यह सूचित किया जाता रहा होगा कि श्स 
समय तक कुशल है, अर्थात्‌ कोई आशंका 
नहीं है । 


धरमपुरी-गाँव में एक व्यंकटविद्ारी महादेव 


३४० माधुरी 


का मंदिर है, जो चारों ओर पुता चहारदीवारी 
से घिरा हुआ है | चहारदीवारी के भीतर एक 
पुरता सुर'ग का दरवाज़ा है | खोगों का कहना 
है कि यह सुरंग पॉडव से आई है । संभव है, यह 
ठीक भी हो र माँडब के दुर्ग से निकलने 
के लिये यह शुक्त माग इस पकार मंदिर के 
अंदर सुरक्षित रक्खा गया हो | 


धरमपुरी में चोद्धों की सूतियाँ और गे । 
भी हैं, जो टूटे-फ़ूटे होकर भी अपनी पद । 
का परिचय देते हैं । k Ee करा 
इन सब बातों से यह अनुमान होता ty irr 
मॉडव के उक्षत समय मे घरमपुरी भी R 

अच्छा फ़स्वा रहा होगा । 
| 


शंकर प्रसाद दीनः ग 


प” प्‌ 

> (परी 
~ Esl 

अथ ववेद हु 
षम ₹ 


कृष पाश्चात्य वैदिक साहिस्य-समालोचकों का. 
तथा उनके मत से प्रभावित अनेक भारतीय 
विद्वानों का मत है कि-“ऋग्बेद, यजुवेंद, सामवेद ये 
प्राचीन वेद हैं । अथववेद उनकी श्रपेत्ता नवीन है ; 
क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में उक्क 'तीन वेदों का ही वर्णन 
है तथा उनके ब्रिये “त्रयी” शब्द का व्यवहार है, 
अथवंबेद का उल्लेख नहीं है | तैत्तिरीय व्राह्मण में उक्त 
चेद-त्रय का ही वर्णन झाया है । 
“ऋग्मिः प्रातदिविदेवरुदयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्येऽहः साम- 
वेदेनारतमेति वेदैरशान्यस्त्राभिरेति सूर्य्य इति?” 
छांदोग्य-ब्राहण में भी “वेद-त्रयी” का ही उल्लेख है । 
“अग्नेऋ चो वायोयजूंषि सामा न्यादिस्यात्‌। स एतां त्रयीं 
विद्यामभ्यगमत्‌ ”। नारायण-उपनिपद्‌ में भी “त्रयी” का 
ही वर्णन है--“सैपा विद्या त्रयी तपतीति”?। अतः स्पष्ट है 
कि उदाहृत ग्रंथों के समय में अथववेद नहीं बना था । 
सलु ने भी निम्न-लिखित शलोक में अग्नि, वायु और 
रवि से यथाक्रम ऋग, यजु और साम के ही आविर्भाव 
का वणन किया है | 
अग्निवायुरविभ्यरतु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ; 
दुदोह यज्ञ-पिदृध्यर्थमृग्यज:सामलक्तणम्‌ । 
तथा 'दशावरा' और “वरा” परिषद्‌ में बेद्र-त्रय के 
ज्ञाताओं को ही रक्खा है, एवं गुरुकुल में ३६ वर्ष के 
ही ब्रह्मचमं-्रत ( ऋगूयजुःसामात्मक बेद-त्रय के 
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रि 
प्रत्येक वेद के अनुसार बारह-बारह वर्ष ) का निया 
किया है-“'पद्‌ त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रवेदिर बरतम्‌"। 

इम शोको से ज्ञात द्दोता है कि मनुकाल में मी 
श्रथववेद की सत्ता न थी । 

पर भारतीय वेदज्ञ विद्वानों में “अथर्ववेद नवीन है! ऐप परिक 
विचार नहीं उठा है । हाँ, पश्चिमी विद्वानों ने “रीत साः 
शब्द्‌ का अर्थ ऋग्वेद, सामवेद और यजुवद जैसे सम तेल 
है, उसी तरह कुछ भारतोय विद्वानों ने भी समभझ|उहेने 
अथववेद के प्रामाण्य होनें में संदेह किया है, जिस! [िितिध 
निराकरण जयंत-भट्ट& आदि विद्वानों ने किया है। वसु [मी चार 
'त्रयी? या “त्रय? का अथ ऋगुसंहिता, यजुःसंहिता | ` 
सामसंहिता नहीं है, अपितु गद्य-पद्य-गानात्मक ब्रि हि 
रचनामयी आप्त-वाणी है। उसे ही वेद, श्रुति भोंक 
भ्राम्ताय कहते हैं । पद्य का नाम ऋक्‌, गद्य का न| यजु 
यजु और यान का नाम खाम हे । महर्षि म | 


AU कक ष व 


* जयंत भट्ट का समय ठीक-ठीक नहीं मालूम है । ९१ 
वाचस्पति मिश्र और वाय भट्ट से नवीन हैं । इन्हीं गे i । | 
मञ्जरी'-नामक ग्रन्थ लिखा हे । श्रथबबेद पर उ | | 
निबंध हैं-- 

१, अ्रथर्ववेद का प्रामाण्य । ५ 
२, श्रथववेद त्रयी के अंतर्गत है । || 
३, श्रथर्वबेद अन्य वेदों की अपसा प्राचीन है। | 


_ द लिखते हें कि छन्दःशाख के अनु- 

बाद व्यवस्था है, उनकी ऋक्‌, संज्ञा है; जो 

हैं, उनको साम ओर. जो मंत्र न पादबद्ध 
उनको यजुष्‌ कहते हैं । 

था-मीमांसादरश °द्वितीयाध्याय 

प्रथम पाद ३५ छू० 

,› रे सू० 


| i गाए ज्ञाते हैं; 


| हरित पाद-व्यवर 


{ए समास्या 
हनि हर 
पद से चारों बेदों का अहण होता है। जहाँ- 
एद आया है, वहाँ “अथर्वचेद? को भी 
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री! 
ff प्रय! 
Esl चाहिए । 
मणी इत्तिकार ने भी चारों वेदों में ऋग्‌- 
शा प से त्रिविध मंत्र दिखलाए ह 


्िियोकतव्यरूपश्च ` त्रिविधः सम्प्रद््यैते 


क एडःसामख्येण मन्त्रो वेदचतुष्टये 
म्‌" हध्नीयमन्त्रं में गोपायेत्यभि धीयते 
| | अ पादबद्धा गीतं ठु साम गरं यजुमैन्त्रः 


' शुर्णपि हि वेदेषु त्रिेव विनियुज्यते 

ऐक सोसायटी के प्रसिद्ध वेद-व्याख्याता स्वर्गीय 
रत सामश्रमी मे निरुक्तालोचन में ( “कोऽयं वेदः” 
म्चे में ) इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला 
मम ||हेने लिखा है कि--वारुतव में बेद एक ही है। 
सम रिध रचना के कारण 'त्रयी' नाम से प्रसिद्ध होने 
सु | पार संहिताओं ( ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद और 
शेर ) में विभज्न है । ऋक्‌ लचणवाले मंत्र 
तो में यद्यपि वर्तमान हैं, तथापि जिस 
ks ॥ इ लत्तणवाले ( पद्यात्मक ) मंत्रों का बाहुरंय 
ग पजुलत्तणवाले मंत्रों की न्यूनता है, उसे ऋक 
म कहते हैं। इसी प्रकार तीनों संहिताओं में 
वाले ( गद्यात्मक ) मंत्रों के होने पर भी जिस 
| अं गध का ( यजुल्न क्षणवाले मंत्रों ) का आधिक्य 
J i का गद्यत्वेन पाठ और विनियोग है, 
| सहिता कहते हें । अतएव अध्वयु ब्राहमण की 


ऋचाओं के होने पर भी. गान के अधिक होने से 
सामवेद नाम पड़ा। 
रचनाओं ( गद्य-पद्चणीत ) के आधारं पर तीन 
संहिताओं का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ा । 
चतुर्थ संहिता. (-अथव संहिता ).का .नाम विभागकर्ता 
के नाम से प्रसिदध -हुश्रा । अथर्व-नामक ऋषि यज्ञः 
प्रक्रिया के. प्रकाशक हुए हैं .। उन्होंने अध्वयु', “ 
उद्गाता, होता, और ब्रह्म, इनके काथा की सुगमता. के 
लिये 'यजुवेंद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद्‌ का विभाग 
किया है। यजुबेद में अध्वयु-व्यवहाय मन्त्र, सामवेद 
में उद्गातृ-व्यवहार्यं मन्त्र, ऋग्वेद में होतृब्यवहां सन्त्र 
और अथर्ववेद में ब्रह्म-ब्यवहाये मन्त्र हैं । अथववेद 
“त्रयी? के अंतर्गत है। यह सामश्रमी काः मत कपोल: 
कल्पित नहीं है। सामश्रमी से कई शताब्दी पू 
ग्यायमञ्जरीकार जयन्त भट्ट ने लिखा है कि भ्रथरबबेद 
श्रध्यात्मक ही है, क्योंकि उसमें ऋचा, यजु और साम 
थे तीनों हैं ( अथर्ववेदस्तु त्रस्यात्मरु एव तत्र हि ऋचो 
यजू पि सामानि च त्रीण्यपि सन्ति तेन ब्रह्मसव क्रियमाणं 
ग्रय्या कृतं भवति) | ` : कर 
अरिनिवायुरविभ्यस्तु” इस मनु के श्लोक में भी त्रय- 
पद्‌ से भ्रथर्ववेद को ले लेना चाहिए। मघु-काल मे 
“ग्रथर्ववेद की सत्ता नथी'- यह मत समग्र मलुस्यति के 
झनध्याय का ही परिचायक है । मनु स्तयं अथववेद का 
उल्लेख करते हैं 
ग्ञतीरथर्ाङ्गिरसीः कृ्यौदित्यविचारयव्‌ । 
बाकृशास् बे ब्राहमणस्य तेन हन्यादर्रान्‌ द्विजः ॥| 
-_अ० ११ श्लोक ३३ 
मंत्र-भागाव्मक वेदों के पश्चात दान और 
५ वने गज पश्चिमी विद्वानों ने ही की 
ग्राह्मण-ग्रथ वने है । यह्‌खो Mv 
है । जब उनमें समानरूप सारा 


किस आधार पर स्वीकार कर 
ग्रथर्ववेद अवाचीन है, यह किंस 


जिया जाय! ४ 

सामश्रमीजी ने न्त 

में दीदें : 

यहेरथवी प्रथमः पथस्तते 

झर्तिजीतो अथर्वणा १° ४ 
ल्लामग्ने पु्करादध्यथव( निरमन्थत 


लिखित श्रुतियाँ. इसके प्रमाण 


ऋ सुं० १ ६. Se भर + 
| ७, ४. ४ 
--हत्यादि 
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उपनिषद्‌ भ्रौर ब्राह्मण-ग्रंथों में श्रथवंवेद का वर्णन 
है । उदाहरण के लिये कुछ प्रमाण दिए जाते हैं-- 
“ऋग्वेद विजानाति यजुरवेंदं सामवेदमाथर्वणञ्जतुर्थम्‌?” 
; -- छान्दोग्य 
“सोध्यमाथर्वों वेद:”?--शतपथ ब्राह्मण, प्रकरण १३ 
प्रपाठक ३, कारिडका ७ 
ऋचां प्राची महती दिगुच्यते दाक्षिणामाहुर्य॑जुषां साम्नायुत्त- 
राम्‌ । श्रथवेणासङ्गिरसां प्रतीची महती दिशुच्यते शति । 
--तैत्तिरीय ब्रा० भा० प्रपाठक, श्र० १० 
ग्थवाङ्षिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा- ब्रह्मोपनिषद्‌ 
. यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेदों का आविर्भाव यज्ञार्थ 
ही हुआ है । यज्ञ विना ब्रा के नहीं हो सकता है और 
ब्रह्मा # अथवदेदी ही होता है । अधर्वचेद्‌ यदि नवीन है, 
तो अथववेद से प्रथम यञ्ञ-कायं केसे होता था ? 
. जयंत भट्ट ने यारों वेदों में अथवंयेद को ही प्राचीन 
माना है। उन्होंने लिखा है कि--अथववेद से ही 


% प्रजापतियैश्ञमकरोत्‌ स ऋचेव होममकरोत्‌ यञ्ुपाधवर्यबम्‌, 
साम्नोद्यात्रम्‌ श्रथ्वीङ्िरोमिः ब्रह्मत्नम्‌ ।--गो० ब्राह्मण 


_ पिलाकर आसव किधर गया ? 
खो देने को, खो जाने की आँखों उतर गया ! 

मद्‌ से मद्‌ उसको लेना था, 
पटुता का परिचय देना था, 

उस श्रशान्त को देख शान्त मद्‌ हँस-हँस बिखर गया! 
जीवन मे कौतुक भरने को, 
मादकता सार्थक करने को, ; 

माना-पी ली, किन्तु मुदित कर मादक किधर गया? 
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दाय ! मुकुर-मन हो सुकरी-सी पल में सुक्र ग 


वाणी को वाचाल और आकुल कर अधर ग| 


“प्रणव” की उत्पत्ति हुई है। प्रमाण में 
श्रुति पेश की है-- 
ब्रह्म हवा इदमग्र आसीदित्युपक्रम्याथर्वणं सा, ! 
स्यदभ्यतपत्सन्मपत्रमाच्छान्तसन्तप्तादोमिति मन एवोक् 
मुदक्रामद्‌ । भ 
श्रुति का आशय है कि प्रथम ब्रह्म था । उतो 
किया और अथववेद का अभ्यास किया । शांत है 
ब्रद्म से हो प्रणव” की उत्पत्ति हुईं । जय॑त ! 
अथर्ववेद से ही महाब्याहृतियों के उत्थान को भी माह 
है। मनु, याज्वरक्य, शंख, व्यास आदि सभी महे 
ने तीनों संहितार्ओं की ही भाँति “अथववेद? झे || 
प्रामाणिक माना है । 
वैदिक सभ्यता संसार की सभी सभ्यताशरों से प्रन 
है । वह किसी समय संसार-ब्यापिनी थी । यदि 
विदेशी भाषा में वैदिक शब्द मिलते हैं, तो उससे यू 
कहपना न करनो चाहिए कि वेद किसी दूसरे देश से प्रा 
हैं। उससे यही समझना चाहिए कि ये शब्द वैतत 
भाषा के ही बचे-खुचे शब्द हैं । 


रामसेवक पाहे 


नोरस मद्‌, हत मादकता है, 
दशक चिन रस वञ्चकता दै, 


अव न पिलाने बह आएगा, 
मूक हृदय लख इठलाण्गा, 


I 


राष्ट्रीय स्तंभ पर दप्मन-हथोड़े की चोट 


ष्ट्रीय स्तभ पर दमन-हथोड़े की चोट 


6: ia i 
5 | 
| a A 
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मध्य-भारत के हिंदी-कवि 


LSS 


“काव्यशास्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌”? 
टुस सुप्रसिड सुभाषित के अनुसार मध्य-भारत-हिंदी- 
साहित्य-समिति ने हमारे प्रसिद्ध व्योहार-दी पा- 
बली के शुभ अवसर पर देवी सरस्वती की आराधना 
करने के प्रीत्यर्थ प्रांतीय साहित्य-सम्मेलन करने का जो 
प्रयत्न किया है, वह सर्वथा अभिनंदनीय है। इस सुक्षेत् 
में प्राचीन काल से लगाकर ञ्राज तक जिन सुपूतों ने 
माता सरस्वती के चरणां में अपनी कृतियों द्वारा अनेक 


सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं और उन्हीं का अनुकरण करके 


वर्तमान मध्य-भारतीय भी जो कुछ यथाशक्कि सेवा कंर 
रहे हें, कहना नहीं होगा कि वह माता सरस्वती के 
दरवार में अवश्य ही रुजू होगी । इस प्राचीन उद्यान में 
जहाँ पहले उत्तान सुगंधयुक़् सुंदर पुष्प विकसित हुए, 
वहीं पर यदि अब परिस्थिति के प्रभाव के कारण 
कन्हेर, झेंडू, करसेला श्रादि के पुष्प ही क्यों न हों, 
बह उद्यान सूना तो नहों पड़ा है ! यहाँ पर सम्मि- 
लित सरस्वती देवी के सपूत संभवतः मेरी इस उपमा 
को पसंद नहीं करगे । किंतु क्षमा कीजिए, ओ कुछ कहा 
जाता है, वह परिस्थिति का पूर्ण परिचय करने के अनंतर 
ही । समिति ने मध्य-भारत के “लेखक और कवि””- 
नामक निबंध लिखने का मुझे साम्रह अनुरोध किया है, 
किंतु वर्तमान मध्य-भारत के लेखकों की कृतियों की 
आलोचना करना मेरे लिये छोटे मुह बड़ी बात होगी । 
इस समय मध्य-भारत के प्रायः जितने भो लेखक और 
कवि हैं, वे प्रसिद्ध लोकोक्गि के अनुसार 'बन चुके हैं। 
कोई राजनीतिक चर्चा के उलझन में हैं, कोई ग्रंथ-लेखन 
की फ्रेक्टरियों के मालिक बन बैठे हैं, और कोई नाम 
कमाने को काम करना जानते हैं । माता की सेवा करने 
की जिनमें सच्ची लगन है, वे किसी एक ही विषय को 
अपनाकर यथासाध्य उसे पूर्ण करने की चेष्टा करते 
रहते हैं । हमारे मध्य-भारत में ऐसे भी सजन हैं, जो 
सर्वथा सम्माननीय हैं । कभी-कभी आलोचना करना 
पारस्परिक ब्यवहार के लिये घातक होता है । कहाँ उसमें 
किसी को द्वेष टपकता दिखाई देता है, कहीं थात्मश्लाथा। 
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“हुआ है, क्या हम मध्य-भारतवासियों के हिये श 


“का आश्रित श्रवंतिका-निवासी कविवर पुंडू उफ ग; 
५ c > RR fl 
. संत्‌ ७७० के लगभग हो गए हैं । उचके ञ्रनंतर म 


तक यघ्पि,हमारे सध्य-भारत में कोई विशेष प्रपि 


. नंदु, महो वा-नियासी आंल्हा के प्रणेता जगनिक, 


अतः हस उस उलकन में न पढ़कर प्राचीन 
सौरभयुक्क पुराने पुष्पों का पराग हो साहित्यः 
अर्पित करते हैं । 

आधुनिक हिंदी की माता सौरसेनी का चाहे म 
भारत में दौरदौरा न रहा हो, किंतु हिंदो-साहि) 
इतिहास की खोज से यह सावित हो चुका है हि 
के श्रादिकवि पुष्य महोदय हमारे भध्य-सारत है| गा 
निवासी थे। हिंदी का बीजारोपण मध्य-भारत हो। 


BE 
मदु 


CN ~ 2 ~ ९ 
कम गौरव की घात है ? राजा भोज के पूवज राजा गा ३ 
रीय 
रह से 
/शोधित 
aR a | प्रदा 
'कव्रि नहीं- हुए हैं; तथापि इस काल की जो कुछ सए. ड 


उपल्ब्ध. हुईं है, उससे हमारा प्रांत ख़ाली नहीँ ज 

जा सकता । वत मान मध्य-भारत की राजकीय व्यास हः 
की दृष्टि से यद्यपि बुं देलखंड-प्रांत का भी हमारे दाह 
मध्य-भारत ही में अंतर्भाव किया गया है, तथा|| उ 
इस बात के क़ायल नहीं । बुं देलखंड एक ख्तंत्र || 
है । हाँ, हमारी दृष्टि से वर्त मान मध्य-प्रदेश तथा |$ ३ 
पूताने का कुछ भाग -अवेश्य ही सध्य-भारत कहा 
सकता है । यदि बुं देल्लखंड के कवि भी मध्य-माणौ| 3; 


€, ~ a fg 
ही माने जाये, तो संवत्‌ १०७९ के कालिंजर-नरंत || 
iE 


कविः दसे लगाकर गोस्वामी तुलसी दासजी केस 


निवासी सेना नाई, महाकवि केशवदास आदि * 
कृतियों के कारण हमारा मध्य-भारत हिंदी-साहि | 
इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करेगा । किंतु 7 है. । 
होने की अ्रपेत्षा स्वकृष्टाअत पर ही संतोष का { 
युक़् है। अतः हम केवल मध्य-भारत के थै { | 
का गुणगान करंगे। | | 

मध्य-भारत में खोज करने से हमं यानः 
जो अपूर्व ऐतिहासिक सामग्री उपल्ब्ध उ ह 
अप्रसिद्ध हिंदी-कवियों की रचना विशेष ^ |. 


मध्य-भारत के 


६5 LS 


इदी-कचि 


३०७ व° ख॑० ] 


रा | 


ह वर्षों में हम यथासंभव निभि कसि, रमसे अड एजे ए छ वर्षो में हम यथासंभव विभिन्न 
Ci रारा उन्ह प्रकाशित भो करते रहे हैं । 
af ऐतिहासिक खोज में हमें कुछ ऐसी भी 
|¢ i जो परप्रांतीय होने पर भी हमारे 
| दित रही यर उसको हिंदी-साहित्य के इति- 
[यान प्राप्त हुआ है। इसी मकार हमारे मध्य- 
| रियो की कृतियाँ परप्रांतों में भी उपलब्ध 
ण य का मध्य-भारत में विस्तार होने 
द म प भावतः ही [हा प्रभाव 
हिसत पर भी पढ़ा । इसी से महाराष्ट्रियों ने भी 


Y 


~ 
[a 


क कमाने से लगाकर आज तक हिंदी की सेवा करने 
त ह|; परा कायम रक्खी है । अ्रतः कहना नहीं होगा 
||, उक सभी प्रकार के साहित्य-सेवियों की कृतियाँ 
ये है (हिय इस निबंध के द्वारा कराना हमारा परम 
सह । हमारे सम्मान्य मित्र ख्यातनामा हिंदी- 
| युत गणेशविहारी मिश्र महोदय के विशेष 
! | हू से यह सब सामग्री हिंदी-साहित्य के इतिहास के 
| धित संस्करण में युक्क कर दी गई है, जिसके शीघ्र 
५५ | फ्राशित होने से प्राचीन साहित्य-दक्षेत्र सें मध्य- 
गा को भी स्थान प्राप्त होने का अवसर सिलेगा। 
ह| (ही के आदिकवि पुष्य के मध्य-भारत-निवासी 
रद हम पीछे उद्ेल कर चुके हैं । शोक की बात 
'॥$ उनके अनंतर चौदुइवीं शताब्दी तक की कोई 
||िक हिंदी-सामग्री उपलब्ध नहीं हुई । हाँ, भाषा 
किस की दृष्टि से कुछ शिलालेख और सनदें 
भ ही महत्तपूर्ण हैं, पर पुष्य के अनंतर का कवि 
१ प्राप्त नहीं हुआ । सध्य-भारत के दूसरे कवि, जो 
{ त महाराज हे गरासिहजी के iia र 
ह इ पर जो बिशाल मूर्तियाँ ओर चट्टानों 
(हि र शिप मौजूद है, बह महाराज डुँगर- 
| जे राजस्वकाल ही का ठ हे \ विष्णुदास का 
A | १४६२ निश्चित है। इनके दो ग्रंथ—स्वर्गा- 
| प भौर महाभारत-कथा--प्रांप्त हुए हैं । 
| आसकरणदास--यह नरवर-नरेश राजा भीम- 
| थे । इनका ससय संवत्‌ १६०६ हे । इनके 
| सेदपद पाए जाते हैं । इन्हीं महाराज के वंशज 


क ~” अत 
~ 


जः | 


के रामसिंह आदि राजाओं के ग्रंथ हमें प्राप्त 
= LoS has 
ड है, जिनका उल्लेख यथासमय किया जायगा । 


छुत्रसिंह्‌, 


(४ ) रामदास--इनका समय संवत्‌ १६०७ है । यह 
अच्छे गथए ओर कवि थे, और बादशाह अकबर के 
दरबार में रहते थे । 


(९ ) तानसेन--भारतवर्ष में विरल्ञा ही मनुष्य 
होगा, जिसने तानसेन का नाम न सुना हो । गायन- 


विद्या के द्वारा हिंदी-भाषा का गुण-गान तथा प्रचार 
जितना दानसेनजी ने तथा उनके पदों ने किया, उतना 
LN 


सोभाग्य अन्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ । इनके ग्रंथ 
संगीत-सार और राग-माला प्रसिद्ध हें! इनका समय 
संवत्‌ १६१७ निश्चित है। महाकवि सूरदासजी ने 
तानसेन के विषय में कहा है-- 


2 


विधना यह जिय जानि के, सेसहिं दिए न कान । 
धरा मेरू सव डोलते, तानसेन की तान॥ 

यह कहावत अक्षरशः सत्य है । कवियों के गुण- 
गायक के नाते 

तानसेन की तान अभी तक, श्रात सुनाती। 
जित-तित हिँदी-साषा का गुण-गान गँवाती ॥ 
हमारे इस कथन पर भी आशा है कि किसी का मत- 
भेद न होगा । 

( ६) श्रीगोविंद स्वामी--यह ग्वाज्षियर के निकटस्थ 
आंतदी-नामक स्थान के निवासी थे र बल्नभ-सस्प्रदाय 
के स्वामी विट्टलनाथजी के शिष्य थे। इनका समय संवत्‌ 
१६२३ निश्चित है । इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी है, 
इसी से श्रष्टद्धाप में भी उसे स्थान मिला है । 
यथा-- 
प्रात समय उठि जसुमीत जननी, गिरधर छत को उबटि नहावति। 
करि शगार बसन भूषण सजि, फूलन रचि-रचि पाग बनावति॥ 
ते दर्षन देखे श्रीमुख को गोबिंद र सिर नावाति | 
(७) खड्गसेन--यह आति के कायस्थ ग्वालियर के 
नके मंथ दानलीला ओर दीपमालिका प्रास 
हुए हैं । रचंता-हाल संवत्‌ १६०४ हे। शु्रसि् श नाभा- 
दासजी के भक्माल की र टीका में संभवतः इन्हीं भक्त 

4 का वर्णन दिया है। 


कवि खड़गसेनज 
( ८) कनकप्रभ सूरि-यह नरवर के निवासी थे । 


निवासी थे । ई 
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३४६ माधुरी 


इनका लिखा हुआ हिंदी-गद्य-पच्-युक्क वैद्यक मंथ हमें 
मिला है ) ग्रंथ-रचनाकाल संवत्‌ १४३० है। 

( 8 ) हरिनामजी--इस कवि का संवत्‌ १९८ का 
गीता-ज्ञान-प्रकाश-नामक एक ग्रंथ हमें मिला है, जिसमें 
गीता की विविध छंदों में टीका लिखी हुई है। यह उज्ज न 
के निवासी थे । 

यह हुई सोलहवीं शताब्दी की बात । 

( १०) सत्रहवीं शताव्दी में नासिकेत-कथा के लेखक 
जयच द्र, वेद्यमनोत्सव के लेखक नेनसुख, भक्गप्रिया के 
लेखक अनंत, भारत-इतिहास-सार के लेखक लालदास, 
संकटचौथ के लेखक शुक्रजी, वृ'दावनशतक तथा बाल- 
बिहारी के रचयिता रसिकओ, ढो ला-मारू की कथा के लेखके 
चैतराम (१६७३) तथा ग्वालियर के महाकवि सुंदर,ओ 
बादशाह शाहजहाँ के आश्रित थे, मध्य-भारत के मुख्य 
कवि हैं । इनके ग्रंथ तथा स्फुट कविता हमारे संग्रह में 
मौजूद है । इन कवियों में रसिकजी तथा सु'दरजी विशेष 
प्रतिभा के कवि और हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
आदरणीय कहे जा सकते हैं । रसिकजी की कविता का 
नमूना लीजिए 

रूपसुधा आसो पिये, कछु सम्हार नहिं अंग । 
जाकी छकि सी फिरति सब, बाल बिहारी संग | 
झुकत चलत लत नवल तल, चकित कोमल अंग । 

ताते कर सां कर गहे, वाल बिहारी संग॥ 

तथा महाकवि सु'दर ने-- 

नगरु आगरो बसत जहुँ, जप्ुना तट सुभ धान | 

' तह बादसाही करे, सुंदर साहिजहाँन ॥ 
x x x 

प्रथम दियो कबिराज पद, बहुरि महा कबिराय | 

बिप्र ग्वालियर नगर को, बासी है कविराज | 

जासों साहि मया करे, सदा गरीबनेवाज || 

महाकवि सुदर के ग्वालियर के वंशजों से हमें 
सु दर शंगार, बारहमासा के अतिरिक्ल हुछ स्फुट कविता 
भी मिली है । 

अठारहवीं शताब्दी में मध्य-भारत के कवियों में 
छद्मा - रचयिता केशवराय, छुंदशासत्र - रचयिता 
गोविंद दास, मदनमोहन, ब्रह्मविलास के रचयिता 
भगवतीदांस, अध्यात्मप्रकाश के रचयिता 
नासिकेत के रचयिता जगन्नाथ, कोकशास् के जता 
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इंद्रजीत, लालदास, ग्रेमरलाकर के रचयिता सि 
कविवर विहारीदासजी, विष्ण भगवानदास hh 
गेर | 


सुखदेच, विक्रमावेलास के रचयिता शाने Mi 
( १७३६ ),करुणा-नाटक कै रचयिता लक्ष्मीराम (३५ भ 

वीरेश्वर, भागीरथ, विक्रमचरित्र के लेखक हे |, 
चंत्र ( १७२४ ), उपाहरण के लेखक महाराज ह ४ 
( १७०९), माधवदास, माधव, रामचंद परि 45 
केशवानंद, देचीसिह, गोपालसिंह, हेमराज, सस A, 
जगतासह, ढाला-सारू क रचायता पूरण ( $ | fy 


मधु-मालता झार मनासतकोप्रसग के लेखक गोव Ki 
वेश्या प्रवीणराय ये मुख्य हैं । इन कवियों में सवातत 


~ 


के निवासी बिहारीलालाजी के विषय में विशेष लिस 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'हिंदी-साहित्य में उनका र {7 
अमर है । महाराज हरिसिंह और देवीसिंह की लृति 


राजकवि के नाते प्रशंसनीय हैं । कविवर देवी ने महा 


के लिये “'परेमरलाकर”-नाफ़ हा 
एक अनूठे ग्रंथ की रचना | 
मीमांसा देखने ही योग्य है । अन्य-अन्य रचनाएँ प्रो 
उनके रचायेता भी हिंदी-साहित्य के इतिहास में श्रनि 
करने योग्य हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दी में तो मध्य-भारत के हिंदी-कविं 
की संख्या विपुल रूप में दिखाई देती है और उम्म 
बड़ी लंबी-चौड़ी सूची यहाँ दी जा सकती है।म 
कवियों के ग्रंथ हमारे संग्रह में हें और उनके विसा 
नोट.स भी लिखे जा चुके हैं । कोलारस-निवासी फतहि 
ने आधुनिक अकाउंट्स और कारस्पोंडंस अर. 
सरकारी दफ़्तरां में हिसाब-किताब आर पत्रःव्यवह ह 
करने की जो प्रणाली थी, उसका वर्णन अपने दर 
नामे में किया है। रतनेंश का कान्ताभूपण ंगार'ररष| 
का अच्छा ग्रंथ है । नरवर के कछुवाहा-नरेश मह 
रामसिंह स्वयं कवि थे और कवियों के बड़े आश्रय 
थे । महाराज का लिखा हुआ “जुगुलविक्षास” "| 
हमें मिला है और इनके आश्रित राम कवि क 
, हरि कवि को रसमंजरी, नेनसुख की रावनवबाष | 
की बाराखडी आदि कृतियाँ भी प्राप्त हुईं हैं । वारि 
के कवि खड्गसेन हमारे हिंदी के कठ्हण क ; झे 
सकते हैं । इनका लिखा “गोपाचल-आख्यान है ह 
अंथ अनूठा है । उसमें खालियर-क्रिले की नो | 


गरा 
है, 
झाः 
पा ` 
वाजी 
सार 


५, 


५22. द्बत्‌ १८४० में महाराज महादजी के 
हि नतने तक का वर्णन अर्थात्‌ लगभग २००० 
art ६, अनेक राजवंशों और पुरुषों का 
| रश की जाते SFT NE 
| क्षगब्राथ का हरदौल-चरित्र, बंख्तावर का 
१”, महेश कवि का हमीरहठ-काव्य, हरि की 
बारह नरहरिदास का SRN महाभुक्कि 
|, दसि का रसविल्यास, लालमणि का रस- 
| दयाल का बुधजनसतसैया, शिव कवि का दौल्त- 
ज ऐन कवि की कुंडलियाँ गौर हाजी कवि 
ह्हीनामा, नवाब इस्वीख़ाँ की बिहारी-सतसइ 
(जो नरवर-नरेश छुत्रसिह के आज्ञानुसार 
() किशन की फिरंगी की लड़ाई, मदनगोपाल 
। पंचाध्यायी, जिनदास का नामकोष, पद्माकर 
परहीगाहप्रकाश”' विशेष उल्लेखनीय हैं । मन्न,कवि 
तराव होलकर का वीररसात्मक वर्णंन-- 
ना जाकर कहो फिरंगी, क्यों तेरी शामत आई । 
राब हुलकर के मरते, अंग्रेजों की बन आई ॥ 
ए है, तथा-- 
गाज को खबरा पहुँची जा बकरी में नाहार पड़ा । 
प्राप जब भाले मारे, फिरंगी का सिर फोड़ा || 
गानी यशवंतराव, बहादर सवाई डंका बजा दिया। 
हे मारा, फिरंगी जा: जुना के पार किया ॥ 
फफ हरिवाला कवि का रचा हुआ गीत ऐतिहासिक 
वइ महत्त का है | इस शताब्दी में मराठों का 
| में प्रभाव स्थापित हो चुका था । हष 
|" ह कि कई सराउे महाराजा तथा साधुओं की 
बनाएँ उपलब्ध हुई हैं । यहाँ पर यह बात 
|" भी आवश्यक है कि कई हिंदी-कवि मराठा 
हारो के भी आश्रित थे । 
र ई या बॉस की, छलि तप कीन्यों कौन । 
बल लागी रहे, हम चाहुति हैं मौन ॥ 
| सा सहादओ शिंदे की मधुर हिंदी-कविता 
h लेखक द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं । उनके 
h बे दोलितराव, दत्तनाथ उज्जेनवाले, महा: 
| मे के गुरु महिपतिनाथ ( टोद्बी बुवा )॥ 
| पवार के शिष्य कल्याण स्वामी के वंशज, 
` "गी लक्ष्मण महाराज, महाभारती, बालः 


प्रध्य-भारत के हिदी-कचि 


हद ha 
कृष्ण बुवा केशव आदि महाराष्ट्रीय साधुओं की बहुत-सी 
रचनाएं उपलब्ध हः 


हुई हैं । गुल्लाव कवि आंतरी-निवासी 
के कम्हैयारायसो और खंडेरावरायसो प्रकाशित हो 
जाने पर हिंदी में वीर-रस की अच्छी बृद्धि होगो । इस 
हकार उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य-भारत के हिंदी-कवियों 
ने शिच्षा, समाज, धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रायः 
इ अंगों और उपांगों पर रचना की है, जो निस्संदेह 
प्रशंसनीय है । स्थानाभाव के कारण प्रत्येक कवि की कृति 
थोर उनके नाम का परिचय इस छोटे-से निबंध के द्वारा 

कराना असभंव है । 
के या शताब्दी में यद्यपि साहित्य की दिशा पदरी 
आर अगरेज्ञी सभ्यता के प्रभाव के कारण पद्म और गद्य- 
रचना में ख़ासा परिवर्तन हो गया, तथापिं इस शताब्दी 
के आर भिक दिनों में तो पुराने ढरें की रचना भी हुई है। 
नरसिंह मेहता के रचयिता मीरादास, कमलावती की 
कहानी के लेखक रामाजी दादा, वशिष्ठसार के रचयित 
वासुदेव, वैद्यराज के रचयिता जनादन भट्ट, स्फुट काव्य 
के रचयिता ' रामचंत्र, सुखलाल, हीरालाल आदि कवि 
उल्लेखनीय हैं । पुराने और नए लेखकों की प्रणाली 
की सीमा पर मालवे के कवि, आमीण-नाव्य उर्फ़ 
माच के जन्मदाता, बालमुकुंदजी हुए । यद्यपि उनकी 
रचना नगण्य है, तो भी भाषा का प्रचार करने थौर 
प्राचीन उपाख्यानों को आधुनिक स्वरूप में लोगों के 
सामने रखने में उन्होंने ख़ासा कास किया है । आधुनिक 
लेखकों में ग्वालियर के मेरे सम्माननीय मित्र स्वर्गीय 
गणपति जानकीराम दुबे हिंदी के बड़े हितैषी थे । आपके 
लिखे “जीवन के आनंद”, “सरल गीता , मम 
विज्ञान”. आदि अंथ और निबंध विशेष उल्लेखनीय ह। 
र सूर्यकुमार वर्मा की भी कई रु पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं । | लिहा i ह 
इंजीनियरिंग पर दो पसतके लिखकर हिंदी के डस 
विषय को भी अछूता नहीं छोड़ा । सुशी अ 
-पाञ्य-पुस्तकें, श्रीयुत रघुनाथ बलवंत 


जी की हिंदी 5 

कक के छोटे-मोटे अंथ, श्रीगंगाधरजी जोशी की 
भ a . पर 
पुश्िकाएँ तथा उनके पिता के भूगोल आदि ग्रथ उच्चेख- 


बीय हैं । जयाजी प्रताप? के संपादक के नाते लाखा 

पमचंद्र गुप्त तथा मुंशी रामस्वरूप माथुर भी हिंदी- 
६ मो हैं । प्रताप ससे उत्कृष्ट पत्र को जन्म देने का जेब 
प्र 
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सवालियरी गणेशशांकरजी विद्यार्थी को है । केशवरामजी 
जोशी की “अहिल्याबाई की जीवनी? मनोरंजन ग्रंथ- 
माला काशी में प्रकाशित हो चुकी है। पंडित प्राणनाथ 
साहब रायवहादुर भी अच्छे लेखक हैं और लाला 
रामजीदास वेश्य के “काँटों में फूल”, “'धोखे की टट्टी” 
उत्कृष्ट उपन्यास कहे जा सकते हैं | उज्जैन के परशुराम 
कृष्णजी वैद्य और इतिहासञ्ञ टा० कन्हैयालालजी के लेख 
भी प्रकाशित हो चुके हैं । आगर फे गणेशदत्त शर्मा जी 
ने लगभग एक दर्जन छोटी-बड़ी किताबें लिखी हैं । 
पं० सिद्धनाथजी आगर के ही निवासी हैं । आपने 
दैनिक देशवन्धु तथा साप्ताहिक कर्मवीर के द्वारा मध्य- 
भारत की अच्छी सेवा की हे । यदि सिद्धनाथजी 
स्थायी साहित्य-रचना की ओर भी ध्यान दें, तो उनकी 
योग्यता को देखते हुए आशातीत रूप में वह सफल 
होंगे । पंडित हरिभाउजी उपाध्याय हिन्दी नवजीवन 
तथा मालवमयूर के द्वारा ख्याति पा चुके हैं। आपको 
भो साहित्य-सेवा की पूरी धुन है श्रोर निस्संदेह योग्य 
अर कर्म-तत्पर हैं । 
बाबू शंकरलालजी वर्मा प्रणवीर, तरुण राजस्थान 
आदि के द्वारा हिंदी-साहित्य-सेवियों की पंक्ति में 
प्रविष्ट हो चुके हैं । ग्वालियर-राज्य की वर्तमान पाव्य- 
पुस्तकां की रचना के कारण पं० ज्वालादत्तजी जोशी 
येन केन प्रकारेण मध्य-भारत के दो लेखकों में सम्सि- 
लित हो गए हैं प्रताप और प्रभा के संपादक और 
हिंदी के उच्च कोटि के कवि के नाते श्रीयुत नवीन उफ 
बालकृष्ण शर्मा जी भी हमारे ग्वालियर की ही उपज 
हैं। अमर और सुदर्शन के भूतपूर्व तथा विद्या के चर्त- 
सान संपादक गोपीवर्लभजी मालवीय ही हें । महन्त 
लक्ष्मणाचायंजी की हिन्दी सरस कविताएँ तथा 
गौरीशंकरजी शुक्ल के ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं । 
इंदौर के स्वर शिवचंदजी भरतिया प्रतिष्टित लेखकों 
में से थे । आपके- विचार-दर्शन आदि अंथ अनूठे हैं । 
श्रीयुत द्वारकाग्रसादुजो सेवक ने इंदोर में रहकर नव- 
जीवन पत्र तथा ग्रंथ के द्वारो हिंदी की अच्छी सेवा 
की है। सुखसम्पतिरायजी तथा उनके अनुज चंद्रराज 
भंडारी भी ग्रंथ-लेखन का कार्य कर रहे हैं । सूरजमलजी 
जैन भी हिन्दी के अच्छे लेखक हैं । प्रयागनारायणजी 
संगम, विष्णुप्रसाद शर्मा भी, विर्लौरेजी आदि स्फुट 
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माधुरी 


करता हूँ । 
nnn, 


[ वर्ष ६, खंड १ ¬ | 


3) 


लेखक और कवियों ने भी हिन्दी क्के 
सेवा की हैं । इंदोर के महाराष्ट्रीय विद्वान सरा 
शय भी हिंदी के लेखक हैं। हमारे डाक्टर ह | 
साहब की हिंदी-हितैषिता तो सध्य-सारत क क 
इतिहास में कभी भूली नहीं जा सकती । | 
नंदकिशोरजी ठुबे भी साहित्य-सेदी हैं, तथा म 
होने पर भी अपने “सातेंड” साप्ताहिक पत्र ३ 
दमारे मित्र शंकररावजी ओक हिंदी-प्रचार ढवा +|! 
प्रयत्न कर रहे; हें । | 
सारंगपुर से भी गौड़-हिलैषी पत्र निकला धा] 
अब मालवसयूर में सम्मिलित हो गया है। शरस । [१7 
उक्त उल्लिखित मध्य-भारत के आधुनिक ह 
सेविर्यो के अतिरिक्त और भी कुछ स्फुट लेखक झह F 
मध्य-भारत में मौजूद हैं; किंतु अभी उन्होंने कोई नः 
स्थान हिंदी-साहित्य-संसार में नहीं प्राप्त किया है। र + 
उक्त विवरण से पाठकों को ज्ञात हो जायया कि। 
हमारे मध्य-भारत का प्राचीन उज्वल हिंदी-साति 
ओर कहाँ वत्तमान साहित्य की दशा ! पाठक एइ " 
चित्र भी देखें और एक यह चित्र भी | अवश्य ही ॥ 
तरस खाएँगे ओर हमारे आरंभिक उद्गारों की ब 
पुष्टि भो करगे । आधुनिक काल में मध्य-भात। 
केवल ग्वालियर ही ने आंशिक रूप में हिंदी कीपर 
परपरा क़ायम रक्खी है । समाचारपत्र और म 
पत्रों के संपादक, स्वतंत्र ग्रंथ-लेखक और श्रतु 
कवि, आत्मश्लाघा का ख़याल न करते हुए में बर 
साथ कह सकता हू, हारे ग्वालियर ही ने "| 
भारत को प्रदान किए हैं; पर साथ ही 
स्थान के साहित्य-सेवियों की सेवा भी कदापि उप] 
नहीं है । आशा है, हमारे मध्य-भारतीय साहि] 
बन्धु भविष्य में विशेषरूपेण साता सरस्वती की he 
करके हिंदी-साहित्य के इतिहास में सध्य-भार, tH \; 
लिये विशेष स्थान रिज़र्व कराने की चेष्टा करेंगे ! ष 
अन्त में सध्य-भारत-हिंदी-साहित्य-स कै ४ 
द्वारा स्थायी साहित्य के रूप में हमारे प्राचीन " | शी 
को प्रकाशित करने के -प्रीत्यर्थ एकश्राध ग्रंथमाला , से$ 
साहित्य-चर्चा के प्रचार के लिये ए॒कआध चैमासि* | हर 
शित करने की सूचना करता हुआ में इस निबंध? 6 F 
सास्कर रामच | 


दोरा प; 


> 


आप 


> => 
~> 


त 
BPTI 
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तु? सं० ] कृतघ्नता ` ! 
TT सिर मम ठ 
भ महाशकङ्गि ! 
परे. 
म न 
| 3 (२) 
पहा 


३ श; हाण से कराली वैरियों का शीश, 


| चः है 
| ुवालियों को खाक मे मिला दे तू । 


4 नावो का मिटा दे नाम अम्बे / शीव, साहसत-अजेय, 

तु | |; “90 ३ 

३ (दो “वेव? घुमन-सा खिला दे तू । “सेकः? -सुयश को 
शौर : 

इनन रेजे कर दे कलेजे कुविचारियों के, न्यायदंड लेके, 
| ` ` , 

किच गण ते झपा का वर भक्त को दिला दे तू । गृद्ध को मस्तान, 
ब्रो कृतष्नियों को काल के हवाले कर, मेरे शत्र्रों को 


हे [चे ग्रमपात्रों को पियूष माँ ! पिला दे तू । सुजम-सनेहियों 


भारत 

प्च 

मा >> SC 
RE 

द| 

बे | कृतप्रता | 
ग # 

पकष ब 


| 


| 
i ; 
पाए पै षन-वाटिका, नित उसे तेरा रहा आखरा $ 
। (मच कुंजर ! अरे, तूने न सोचा ज़रा । तू क्या 
| भरशक्कि भक्षक बना उन्माद मै लीन हो; आशाका 


2६ |/॥ [ 
| र समूल नाश करके खाके हुआ पीन याँ। ये शाखाश्ुग 


Eh 


भट शी 


| जगदीश की कुछ कृपा तेरा किया क्या चला पप्पा 


काले-हृदयों में धर दे तू कालकूट राज, . 
और कालिमा को माँ ! समूल छार कर दे । 


शक्ति-विजय-अ्खंड देके 


दिगंत में तू भर दे | 

न्याय कर दे हमारा शीघ्र, 
हंस को तू मानसर दे। 
काट-काट के कलेवा कर, 


को कर तू अमर दे। 


रामसेवक त्रिपाठी 


वे ही अंकुर आज दृच्त वके हैं व्योम को च्यूमते ; 
है--कितने नेक ठुक'से तष्णा लिए घूप्रते। 
यह पिंड कितु नत हो ज्याँदी गिरेगा सखे ! 
न्य ज॑तु, फिर भी, प्रमाव्रं होके सखे . 
लेग री पै--तेरे न पाए हुप 
. डालेंगे श जोर शव पे 

Ln a र छत की की प्रिय अंजली खघुद हो छाती लगाए हुए । 


प्रातादीन शक्ल 


rrr 
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(१) 
पीछे हटने का नाम लेना समझूँगा पाप, 
मन में सभी के शुद्धि भक्ति को जगाऊंगा। 
$ गाऊँगा सदैव गुण-गान भव्य-भारती के, 
40 संगर मे साहस अजेय दिखलाऊं गा । 


Ta 
३ 


लाऊँगा तड़ाक तोड़ तारे आसमाँ से और- 
शंकर-सुरेश के भी आसन हिलाऊँगा। 
लाऊँगा नवीन-युग विश्व में “प्रताप कवि”! 
होके विजयी, में बाजे ,जय के बजाऊँगा। 


रा | 


(R ) 
तप्त होके त्याग-अग्नि में ही ये सुवण -प्रेम- 
खरा निकलेगा; शोभा अपनी बढ़ाऊँगा। 
ढाऊँगा प्रहान अभिमान अपकारियों का, 
प्रण को “प्रताप” प्राण रहते निभाऊँगा। 
भाऊँगा सभी को, यश अपना अमर होगा, | 
खर होगा समर, वो लगन लगाऊँगा | । 
गारऊँगा अनंत-आदि-शक्कि के गुणानुवाद, | 
मंज़-मुक्ि पाके, सुक्लि-सूर्ति वन जाऊँगा।। 


कुमार प्रतापनारायण 


लि हि कट कट अल ४ , 
९ पसिद डॉक्टर से बहु परीक्षित और बे बड़े 00 0. 090 
ह शसद्ध द बहु पराक्षित और बड़-बड़े 5९ 86 १९०० मुकदमे नदीया सेसन कोर | 
§ समाचार'पत्रों और समालोचनाओं से 5९४” £ आए १६६० मुकदमे फरिदपुर को | 
९ = ३९% कू से विजयी, देश विदेश के बहु संग्रात॥ , 
९ उच्च प्रशसित मनुष्य से प्रशंसित, प्रत्यक्ष फलप्रद | 
है 8 य न कवच के साथ गारन्टी देते है। | 
४५६८ NEA 5९ हनुमान कस ७६ | 
दि उत्थानशील पेशी के उत्तेजक, शक्किवर्दक, श्रेष्ठ $ ९ दि न UR 00% था StS सा । 
ओपधि | पुरुपत्व-दानि, सुज्ञाक, गर्मी पर है 9 "पथा, सॉभाग्य, बन्धु, पुत्रलाभ, लाटरी रम || ` 
। € ड SHE र गमा ( गनोरिया ), ६९ दौड़ मे जयलाभ, परीक्षा में उत्तीर्ण, थोड़ा ही पर| सू 
| ९ स्वम-विकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दू ह 0 श्रम में व्यवसाय-वाशिय्य में शीघ्र उन्नति श्रका | 
| ९ करने इसके समान दूसरी दवा नहीं । अंत्रस्थ १ ९ जगना होता है । लक्ष्मी अचला होके ब | 
इनहिवेटारी नवं के ऊपर क्रिया करके १ ख़ राक में $ मूइय ४) डा० ख़्च ।=) आना । 9 हे पे 
है दीघ स्तम्भन-शक्लि था जाती । एजेंट चाहिये। ) ४  सिजवशीकरणकवच -- के | | | 
( मूल्य एक शीशी १॥), ३ शीशी ४।) महसूल अलग । ५ ९ मित्र हो, सभी वश होके अनुगत होते हैं, मूल्य ४ | | 
© « महसूल ।=) 
( जि. वी. सि. पि. वर्क, पो० हाटखोला (३६) || 
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~ Kil | 
$ ९ आर. एन. शर्मा, शोभाबाज़ार स्ट्रीट, कर्ण | 


महाकवि सूरदास ओर गोस्वामी तुलसीदास 
( तुलनात्मक समालोचना ) 
हर (१) र्‌ 
ध्बद्धो भवान्धो यद्‌ गाथासेतू सुविस्तरो । 
तसी पूरदासों च बन्दे तो पुरुषोत्तमो ॥ 
मस्त के बाद चंद्रदेव अपनी किरणों से जगत्‌ 
को शीतल करतें हैं, सूर आर तुलसी का 
| लाका के सूयं-चंदर हैं; पर उनके उदय का क्रम सू 
मिन्न है--इन दोनों सूर्य-चंद्रों का उद्य एक साथ 
| त्ख था। साहित्याकाश में इन चंद्र-सूय का प्रताप 
| , 'चगरसर्य से कुछ कम नहीं दै । 
। ` सूर तुलसी शशी?” वाला दोहा बहुत काल से 
टोर आज़ तक लोग इस तुलनां को यथार्थ 
| ft हम भी यह मानते हें कि हिंदी-जगत. फे 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डॉ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की 4 बें सादर भेंट- 
छस्प्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


लिये ये दोनों महाकवि चंद्र-सूर के समान हैं । पर हमारी 
समक में नहीँ आता कि किसकों सूयं आर किसको 
चंद्र । उक्त दोहाकार ने, मालूम | नहीँ, किंस कारण से 
सूरदास को सूर्य और तुलसीदास. को चंद्र की उपसा दी 
थी । शायद “सूर” और “सूर”? शब्दो सं है. होना 
भी इसका एक कारण है। प्रखरता सूर्य का आर हु 
सता चंद्र का प्रधान गुण है। इन गुणों के अनुसार र द 
हम जाँच करें, तो क्या सूरदास में सरसता का अभाव है ? 
हमारी छुद्र बुद्धि से ती यह उपमा पूर्णरूप से के 
नहीं है । हम समभते हैं कि म यर प्रभाव 
र से दोनों ही कविं सूर्य के समान और सरसता र 
हि की दृष्टि से दोनों ही चंद्र के समान हैं। अतः 
न केवल यही कह सकते हैं. कि सूर और तुलखी हमारे 


सूय-चंद्र हैं। 


SR अभि 


RR ____ 


३९२ माधुरो 


सूय-चंद्र कहने में गुरुता-लघुता या छुटाई-बड़ाई का 
भी ख़याल होता है। इखी इष्टि से बहुत-से लोग तुलसी- 
दास को सूरदास से नोचा स्थान देते हैं । इस विषय पर 
कुछ सम्मति देने के लिये हम अपने को सवंथा अनुपयुक्क 
समझते हें । दो महाकवियों में से एक को छोटा और 
दूसरे को बड़ा कहना हम अपने अधिकार से बाहर की 
बात समभते हैं। हमारी बुद्धि दोनों महात्माओं की 
प्रतिभा पर इतनी मुरध है कि वह बड़ाई-छुटाई का अनु- 
मान हो नहीं कर सकती । हम यहाँ दोनों कवियों की 


~ 


विशेषताएँ बताकर उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखने का 
प्रयत्न करंगे। हम पहले दोनों महात्माओं के जीवन 
के विषय में कुछ विचार करेंगे । 
इन दोनों ही भङ्गा का स्थिति-काल लगभग एक-सा 
ही है ( सूर० १४४१-१६४२ तथा तुलसी० १४८६- 
१६८० वि० )। ये सम-सामयिक थे। जिस समय की श्राव- 
श्यकता ने सूरदास को जन्म दिया, उसी ने तुलसीदास 
को उत्पन्न किया । दोनों का जन्म एक ही उद्देश्य की 
पूर्ति के लिया हुआ था। उत्तर-भारत में भङ्गि का स्रोत 
बहाना ही दोनों का जीवनोहेश्य था । इस ब्रत को इन्होंने 
अपनी कविता-सरिता से पूर्ण किया | एक ने राम-रस 
की सरिता बहाई, दूसरे ने कृष्ण-भक्गि का नद्‌ । 
दोनों भक्कराओों के स्थान भी समीप ही थे और 
उनका समय-समय मिलन भी होता रहता था । इनके 
मिलन के विषय में कई तरह की कथाएँ प्रचलित हैं, 
जिनके उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
तुलसीदास की कई जीवन-घटनाएँ ऐसी हैं, जो 
सूरदास की जीवन-घटनाओं से मिल्नती-जुलती हें । जो 
कथाएँ तुलसीदास के विषय में सुनी जाती हैं, उन्हीं के 
साथ सूरदास का भी संबंध जोड़ा जाता है । खी की 
आसक्कि में मुदे को नाव बनाना, साँप को डोरी समकना 
आदि ऐसी ही कथाएँ हैं, जो दोनों के विषय में कही 
जाती हैं । 
यदि कथाएँ छोड़ भी दी जायें, तो भी यह निश्चय 
ही है कि दोनों का जीवन भक्न जीवन था । भक्कि-तज्ली- 
नता ही दोनों भक्लों की विशेषता है। इसका परिचय दोनों 
की कविता से सिलेगा । 
दूसरी बड़ी भारी समता यह है कि ये लोग जितने 
बढ़े भक्त थे, उतने ही ऊँचे कति भी थे । यहाँ तक कि 
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रै, संथा; 
हिंदी में इन दोनों की समताका कोई ठू की समता का कोई दूसरा कदि. 

अपने-अपने इष्टदेव की भक्ति में दोनों हाउ | 
तज्लीन थे । अपने हृदय-सम्राट्‌ की लीला श्रा 
ही में सूरदास ने सूरसागर-सरीखे बृहत्‌ 
कर डाली और तुलसीदाजी ने भी अपने 
राममय बना डाला । 


सनः 
दि के ब 
अथ की रा (6 भु 
सभी रथों के 


भक्ति 
अपने इश्देव के प्रति अनन्यता होते हुए भी बे ||ह 
गण दूसरे देवों के द्वेपी न थे, विशेषकर रास सौर EE 
को ये हया क ही समभते थे । तुलसोदाप) | ॥ ् 
अपने इश्देव के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की लीलाओं का | ए 
गान किया है और सूरदास ने अपने बालगोपा इ |^ 
स ह गाते हुए राम-चरित्र का भी वर्णन कि प्या 
है। उन्हाने रामं शब्द को अनेक बार इश्वर के ग्रहि म 
व्यवहत किया है । प 
चरित-नायक 
दोनों ही के चरित-नायक परब्रह्म के अवतार थे। उफ 
मनुष्य-चरित्र-वर्णन करते हुए भी उनके इश्वरख || गय 
बराबर स्मरण रकखा गया है और पाठकों को इसन 
याद बनाए रखने के लिये इसी बात पर बार-बार जो |स प्रप 
दिया गया है। ! १० 
इस पर मिश्रबंधु कहते हें-- 
“गोस्वामीजी को इंश्वरत्व प्रदर्शित करने का बहा|शो॥ ३ 
शौक़ था, पर दुर्भाग्यवश उनके नायक राम ने ऐसा बहु 
ही कम किया है। इधर सूरदासजी को इसका वर |हिए- 
बिलकुल नहीं रुचता था, पर श्रीकृष्णचंद्र का यह श | भमने। 
बहुत चढ़ा-बढ़ा था और जब देखिए तभी वे श्रप 
इश्वरत्व दिखलाया ही करते थे ।” ( हि० न०, ए० ४) 
हमारी समक में श्रीराम और कृष्ण दोनों ने श्प 
ईश्वरत्व छिपाकर रक्खा था, क्योंकि उन्हे मनुष्यः 
करना था ( हाँ, कभो-कभी अवक्र पड़ने 7 
वे उसे अवश्य प्रकट करते थे ); पर उनके मी 
कॉव तुलसी और सूर ने इस ख़याल से कि कहीं म | 
चरित्र सें लोग उनके इेश्वरत्व को भूल न जाये, १ 
बार इस बात का स्मरण कराया है । यहाँ तक कि क |; 
कभी यह बात बहुत-से लोगों को खटकने लगती i | 
मिश्रवंधु भी इस बात से उकता उठते हैं-- 


0 
| f- बी उकता उठता है और यह जान पड़ता 
र "र पाठक को इतना बड़ा मूर्खे समभतें 
ee बार याद दिद्वाने पर भी वह राम का 
र अतः उसको पुनः-पुनः स्मरण दिलाने 
(6 + ३।” ( हि० न०> ४० १९६ ) 
EC उकताने ही वाला है, भला उन्हें 
हिमा का बार-बार कथन अच्छा लग सकता 


र ने प्रभु की महिमा अनंत बार कहकर 


हृदय प 


(॥प्णंद्र को स्वयं अपना ईश्वरत्व दिखाने का 
२ |कथा। उन स्थानों को छोड़कर सूरदास ने उनका 


किया he ह ® 3 
ह मकरे बेमोक़े नहीं दिखाया है । ( ए० १४६ ) 


झीपर से आप तुलसीदास को “संकीणं हृदय” 
5 हालते हैं । 
५,....सूरदास ऐसे संकीणं हृदय न थे कि यदि उनका 
नायक या उपनायक स्वयं उनकी राय के प्रतिकूल 
हसता, तो उनसे गोस्वामी तुलसीदास की भाँति 
शिश्नो राय प्रकाश किए न रहा जाता।'? ( हि० 
॥| १० १७१ ) ; 
झे इष्ट के गुण गाना और बार-बार उसकी 
गोह करना जिनको “संकीर्ण हृदयता? मालूम 
कौ है, उनका हृद्य अवश्य ही बहुत संकीर्ण होना 
'रिए-उस संकीर्ण हृदय में अक्ञि-तल्लीनता को 
मने की शक्ति कहाँ ? 
सौदास ने सूरदास की अपेक्षा अपने नायक के 
ल पर अधिक ज़ोर दिया है, उसका कारण यही दै 
म के इैशवरस्व पर उनका सदा भ्यान रहता था 
“माधिक्य के कारण वे भाव उनके सुख से बार 
निकेल प्रते थे । सूरदास के संक्किभाव में ज्ञरा 
| वे कृष्ण को इश्वर तो मानते थे; परंतु उनकी 
. ता ससा-भाव की थी। अतः इस भाव-तल्लीचता मे 
। [ ैरवरस्व का ध्यान कभी-कभी भूल जातें थे। 
। हा क्री तन्लीनता पूरी थी, पर वह अलग 
।' ध थी। इस उपासना-सेद का उल्लेख सिश्र- 
भी किया है-. “गोस्वामीजी की अक्किं दासः 
थी और इनकी साख्य भाव की। ये महाशय 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


श्रीकृष्णचंद्र को अपना भित्र समझते थे और इसी 
कारण इन्होंने राधाजी को भी भला-बुरा कहा है और 
जब श्रीकृष्ण कोई बेजा बात करते थे, तब उन्हें भी 
सूरदास डाँट देतें थे ।” ( हि० न०, ए० १४६ ) 
इस उपास्तना-भेद को जानकर भो वही बात-- 
“यद्यपि सूरदास स्वयं श्याम के भङ्ग थे, तथापि 
उन्होंने गोपियों के मुख से काले की ख़ब निंदा कराई 
है और अंत पर्यंत किसी स्थान पर भो तुलसीदास की भाँति 
कोई सिक्नारिशी छंद नहीं लिखा ।?! (हि० न०,प० १ ७१) 
शोक है, भिश्रबधुरों ने इस प्रेम-उपालंभ कोः 
“निंदा” समर लिया । 
यह निंदा नहीं, प्रेम-तज्लीनता है ओ कि विना 
सूरदास के समान सख्य-भाव-पूरित भक्त हृदय रक्खे 
समक में नहीं आ सकती । आप न सूरदास का सख्य- 
भाव समझे और न तुलसीदास का दास-भाव और इसी 
कारण आप सूर की प्रेममय चुटकियों को “निंदा” : 
और तुलसी के भक्ग'उद्गारों को “सिफ्रारिश” कहते 
हें।अस्तु। | 
भक्ति-उद्वार 
कहा जा चुका है कि सूर और तुलसी के भावों में: 
अंतर था । सखा-भाव से मानने ही के कारण सुरस 
ने भगवान्‌ के प्रति अनेक जगह ख़ूब खरी-खरी चुटक्या' 
ली हैं । वे येन केन प्रकारेण कृष्ण को अपने सालि 
चाहते थे । अगर बड़ी विनय करने पर न पसोजते, तो 
फिर अच्छी फटकार बताते थे। यथा-- 
क प्रभु तुमसों होइ परी। 
x xX 2 
आज हों एक-एक करि ररित कर 
के हहा के तुमहीं माधव अत रोते लरिहों ॥ 
अब हों उधर, नचन चाहत हैं, ठु“ नरेद बिन करिह । 
x x 
तरे रह्यो न कोई खोट । 


| 22 


जन 
पतित जानि ठुम सवे जग 
तब जानौं जब मोहिं तारिहों पर हूर कवि ढोट 
x x 
बिरद तुम्हारो कौत नाम थखो । 
सयो प्रभु तेरो । 
चोर आदि 


xX 


पत्तितपावन हरि र्‌ 
गणिका तरी आपतनी करनी नाम , 
र ने तो भगवान्‌ को प्रम-वश लंपट, 


सभी कुछ कह डाला है— 
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माधुरी 


दूर घोल लंपट जैसे हरे तेते औरन जाने! माधव मो समान जग माहा। धौल लंपट जैसे हरि तैसे औरन जानें । 

मधुकर श्याम हमारे चोर । 

यद्यपि ये सब प्रेम के उद्गार हैं, पर तुलसीदास के 
[ब्य में ऐसे वचनों का भी मिलना असंभव है। 


| केवल एकश्राध पद में गुसाईंजी ने राम को कुछ कहा 
है, पर वह भी विनय तथा नम्रता से पूणं है 
| यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सों करों ढिठाई । 


तुलसीदास सादत निशि-दिन देखत तुम्हारि निठुराई ॥ 
गुसाईजी का दास-भाव कभी उनके मुंह से ऐसे 
चाक्य नहीं निकलवा सकता । उन्होंने तो हमेशा नम्रता 
| अर दीनता के वचन कहे हैं। इस प्रकार के दीनता- 
| सूचक वचनों से सूरसागर और विनयपन्निका तथा 
| रामचरितमानस भरे पढ़े हैं । अपने को अत्यंत दीन 
| समझकर अपने प्रभु को दीनोद्धाक समझना ही इन 
दोनों भक्तों की अक्रि का मूलतत्तत है । 
एक और बड़ी भारी समता यह है कि तल्लसी- 
दास और सूरदास दोनों ही अपने को भक्वि-उद्रेक में 
अत्यंत पतित ओर नीच कहकर अपने उद्धार के लिये 
प्रभु से प्रार्थना करते थे | इतने भारी महात्मा होकर भी 
अपने को इतना अधिक नीच और पापी समझना बहत 
| लोगों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है, पर भक़्- 
। हृदय ही इसके तस्व को समझ सकता है। यहाँ हम दोनों 
कवियों के इस प्रकार: के दीनतासूचक मिलतें-जुल्षतें 
| हुए पदों के उदाहरण दे देना .चाहते हैं--- 
| भ॑ प्रश्न सब पतितन को राजा । 
हरि हों सब पातितन पतितेश । 
माधव जू श्रोर न मोते पापी। 
बिनती करत मरत-हों लाज | 
नख-शिख लौं मेरी यह देही हैं पाप की जहाज ॥ 
| जारे पतित आवत न ऑँखितर देखत श्रपनो साज | 
गाडे भयो न आगे हेहे सत्र पातितन सिरताज ॥ 
( सूरदास ) 


oman 


| 

| कन जतन बिनती करिए । 

| Lt . कप 

| माधव जू सो समभंद॒न कोऊ । 


x x 
तऊ न मरें अघ अवगुन गनिहें । 


जा यमराज काज संब परर यहीं ख्याल उर अ्निहे । 


चालह छूट पुंज पापेन के श्रसमजस जिय जानह ॥ 
x - X x 
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[ चेष ६, खंड | 
१ सस्या | 
माधव मो समान जग माहाँ । 
सब बिधि हीन मलीन दीन ति लीन विषय को 
प्रभु के पतितपावन होने का इन अङ्गां 
विशवास था--- 
मैं हरि पतितपावन सुनें । 
में पतित तुम पतितपावन दोऊ नामिक क| 
x xX 


ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति । 


~ 


बरद हतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति॥ 


सूर पातितपावन पद अंबु 
कहाँ सो परिहरि जाऊँ। 
( दूदा 
प्रभु की दीन-पोषकता, भक्र-वस्सद्चता दास-अनुगर 
दयालुता, समता आदि पर तो दोनों भक्ों ने झे र 
पद कहे हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ ति 
जाते हें-- 
काहू के कुल तन न बिचारत । 
रामभक्त बत्सल निज बानो । 
जाते गाते कुल नाप गनत नहि, रंक होय के. रानो॥ 
युग युग विरद यहे चाले आई भक्तन हाथ बिकातों। 
(हू 
x x x 
श्री रघुबीर की यह बानि । 
नीच हूँ सों करत प्रीति सुनेह मन अनुमाति । 
राम सहज कृपालु कोमल दीर्नाहृत दिनदाति॥ 
( तुती) 
x x x 
प्रभु को देखो एक सुभाई । | 
आति गभार उदार उदधि सरि. जानि शिरोमाणै र | 
बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख दीखत ही है पे 
बिषुखहु भये कृपा वा मुख की जब देखो तब ' 
भक्तबिरह कातर करुणामय 


x x xX 


| सं० ] 


आलोचना ओर पुरत क-परिचय 


| ३०० 
SP id 


करत दास पर प्रीति । 
ताही र्त पे a 
| ्रिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥ 
विरद गरीबनिवाज राम को । 
बु सातापंति शील स्वभाऊ | t 
रोद न मन तन पुलकि नयन जल सो वर ते हरषाऊ। 
( तुलसी ) 
पेठ श्रबतार धस्यो । ( सू० २२ ) ४०६ 
ह मह्न के भक्त हमारे । ( सू० २३ ) इत्यादे । 
र्गो ने मन की प्रचलता बताकर रोकने के लिये 
(से अनेक प्रार्थनाएँ की हैं-- 
का में ताच्यो बहुत शुपाल । 
ोधको पहिरि चोलना कणठ विषय की माल । (सू०्सा०) 
ुतसीदास का पद भी बिलकुल इसी से मिलता- 
हा Ee 
नाचत ही निशे-दिवस पस्यो । 
पी ते थिर न भयो जब ते जींव नाम घसो ॥ 
ढुवाना विविधि कंचाके भूषण लोमादि भर्ो ॥ 
( वि० ६१ ) 
प्राधव जू मन हठि कठिन पख्यो । 
माधव जू मन सबही विधि पोच । 
मेरो मन मतिहीन गुसाई । 
माधव जू नेक हर को गाइ । 
वासर यह भ्रमति इत उत अगह गही न जाय। 
( सू० ) इत्यादे 
मेरो मन हरि जू हठ न तजे । 
दिन नाथ देई सिख याही करत स्वसाव निजे || इत्यादि । 
( तुलसी ) 
नो ने भगवान्‌ से अपने उद्धार पाने, माया से 
हे, निर्मल निष्काम भक्ति पाने आदि की भीं विनती 
ये लोग मुक्ति को भक्ति के सामने तुच्छ सममते 
नो का निष्काम भक्ति पर ही लच्य था--किसी 
न से भक्ति करना उनके स्वभाव के विरुद्ध 
` की भक्ति निष्काम निर्विकार थी । जन्म-मरण 
| i दोनों की इच्छा थी, पर भक्कि प्राप्त होने पर 
"मरण से छूटने की भी इच्छा न करतें थे 
% जाय जन्मे कर्म-वश तहँ रामपद अठरागर्ऊ । 
भस जन्म प्रभुपद सुखकंजा । 
१ प्रीति चकोर जिमि चंदा ॥ 


पर 


तथा -- 


जन्म जन्म रतिरामपद यह वरदान न आन । 
« इत्यादि ॥ 
हिय न सुरति सुमाति संपति मुख रिथि सिथि विपुल बड़ाई । 


~ 


हेतु रहित अनुराग रामपद बढ़े अनुदिन आधिकाई ॥ 


( तुलसी ) 
x x x 
माँगत है सूर त्यागि जिहि तन मन राता । 
अपनी प्रभु भक्ति दहु जासों तुम नाता ॥ इत्यादि । 
(सूर ) 
( क्रमशः ) 
व्योहार राजेंद्रसिंह 


१--नारी-जीवन-लेखक, श्रासुरद्र शमा; प्रकाशक, 
शारदासदन, कटरा प्रयाग; मू० १ ) 

इस पुस्तक में, नारी-जीवन की जटिल समस्याओं 
को सुलभाने का जो कुछ प्रयत्न किया गया, वह सवतो- 
भावेन माननीय नहीं, तों प्रशंसनीय अवश्य है । वर्तमान 
परिस्थिति पर ध्यान देकर भारत की सभ्यता के अनुकूल 
आर पाश्चात्य रंग-ढ'ग के दोषों को दिखातें हुए जो 
विवेचना की गई है, उस पर शिक्षित नारी-समाज कों 
ठंडे दिमाग़ से विचार करना चाहिए । संयम, सादगी, 
पातित्रतधर्म और भारतीय आदर्श के संबंध में ओ 
शिक्षाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं, वह स्त्रियों के लिये 
सर्वथा ल्लाभकारी सिद्ध होंगी । इस पुस्तक में अन्य 
बहुत-सी ऐसी बात हैं, जिनके द्वारा माला काफ़ी 
लाभ उठा सकता है । पुस्तक की भाषा ओर लिखने का 
ढंग बड़ा अच्छा है । खिया को यह पुस्तक प्रकाशक से 
अँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए । 


MM व पं०रामनरेश त्रिपाठी; 
प्रकाशक, हिंदी-मंदिए प्रयाग$ मूल्य ६ आते । 

इस छोटी पुस्तिका के ६० पृष्ठों में, जोर बालक- 
बालिकाओं के पढ़ने योग्य दस कहानियाँ दी गई हैं । 
कहानियाँ सभी मनोरंअक और शिक्षाप्रद हैं । पुस्तक की 
छुपाई रंगीन झौर चिकना काराज्ञ है। बाल-कथा-कहानी 
का यह छडा भाग है । अभिभावकों को चाहिए कि 
अपने बच्चों को इस प्रकार की पुस्तक मंगाकर पढ़ने को दूं ॥ 


x 
x x 
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३५६ 


माधुरी 


५ 


| 
[ वषे ६, स्न | 


३-कल्याण ( रामायण़ांक )--संपादक, श्री० उ्वाला- 
प्रसाद कानोड़िया तथा श्री० हचुमानप्रसाद पोद्दार; पृष्ट-संख्या 
४१२; मूल्य २।।2) ; “कल्याण” के ग्राहकों को मुफ्त । 

इस अंक में २०६ लेख कविताएँ तथा १६७ एकर गे, 
तिरंगे, चौरंगे चित्र, सानचित्र, लिपिचित्र एवं हेडिंग- 
चित्र हैं । रामायण पर इतने विद्वानों के विचार एकत्र 
करके हिंदी-संसार के सम्मुख उपस्थित करने का यह 
प्रथम ही प्रयास है। कुछ कविताएँ भी बहुत सुंदर हैं । 
रंगीन चित्रों में भी धार्मिक दृष्टि से बड़ा चमत्कार 
दिखाई पड़ता है । 

देशी-विदेशी पंडितों के विचार-संग्रह के लिए जो 
परिश्रम किया गया है, वह सर्वथा प्रशं्तनीय है। 
“रामायणाक” हिंदी-अगत्‌ की एक स्थायी संपत्ति के. रूप 
सें खदा आदर पाता रहेगा--ऐसा मेरा विश्वास है । 
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Smo सासा पारी ह 

बिगड़े रोहू को सुधार 
कर शरीर में शुद्ध रक्ग की 
वृद्धि करता है। इसके सेवन 
से दूषित रक्त और सभी 
विकार, गर्मी, चॉदी-प्रमेह 
वग्ग रह सब निर्मल होते 
हैं। ७८ वर्षो से इज़ारा 
लोग लाभ उटा रहे हैं । 
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| (०००० (००१०० ) अनेक सुवर्णपदक मिले हैं । 
fe a मूल्य १।) और 
i] i) AN र्क ~ 
| डॉ. गोतमराव ही 
| धात, रक्क, मनोत्साह और शक्तिवर्धक पौष्टिक 


f} के तिङ 

| फॉस्फरस पिल्स 

() गो० डा० गौतमराव केशव अ्रनसन ठाकुरद्वार बंबई २ 
HEDIS च र 
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ड, कमा. ` | 
अपने ढंग का यह अद्वितीय अंक है । साथ ही “कर (28 
नाम को सार्थक करता है । विशेष प्रशंसा करता 
महत्तर को घटाना होगा । हमारों प्रत्येक हिंदी जे 
श्रपील है कि वह इस विशेषांक को मैंगाकर भी हे 
प । इससे “लोक काहु परलोक निबाहू” दोनो है 
ना सफल होगी । 'हम युगल संपादकों को 
श्रो० हनुमानप्रसादजी पोदार को--“माधरी? की छ 
वधाई और धन्यवाद देतें हैं, जिन्होंने 
आर परिश्रम का इतना अच्छा उपयोग क्रिया ह ® 
धार्मिक संसार उनका चिर ऋणी रहेगा । इसा 
कल्याण” चिरंजीवी हो ओर उसके द्वारा संसार E 
सदा कल्याण होता रहे । तथास्तु ॥ 


रामसेवक त्रिपादी 
x x x 


i नीस | 

५००) ३ | 
परहात्मा-प्रद्स विषनाशक जड़ी--इसे सिफ़ | 
दिखाने से भयानक से भयानक बिच्छू, बिरनी (हड) | 


मघुसक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है । लाखों || प्रग्माि 
को आराम कीजिये । सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, गुण में ज़रा | 7 
कभी नहीं आती, मूल्य१); बेफ़ायदा साबित करनेवाले 
को २००) इनाम | 
श्रीयुत रामाश द्विवेदी “समीर” एस्र० ए० | पुष 
२।१० । २७के लीडर में लिखते हैं--इसे मैंने बहुत || 0 बः 
गुणकारी पाया । एक जड़ी सैकड़ों आदमी को आराम || ३ 
कर सकती है । | र 
११६ पता--अखिलकिशोरराम ||, ` 
नं० ३०, पो० कतरीखराय (गया)। 
| लः 
रन्न Ey 
एक नई ख़बर | 
एक नई पुस्तक ““हारमोनियम तबला ऐड बॉ | 
सास्टर प्रकाशित हुई है । इसमें लगभग ५०१६ || 
नई तज्ञाँ के गायनों को सरगम नंबरों द्वारा लिख | iE 
फिर राग-रागिनी का वर्णन ख़ब ही किया है । स्कूलों || स्न 
आजकल संगीत का प्रचार हो रहा है, इसलिये | परार 
विद्यार्थी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं । आग 
के अजित ६५ ~ = तब्रला || | ॥ ६ 
इसके ज़रिए विना उस्ताद के हारमोनियम, 4 द| 
च बाँसुरी बजाना न वे, तो मूल्य वापिस देने || भर 


गारंटी है १७ ३ 


। मूल्य केवल -), डाकख़र्च ।7) व 
पता--गग एंड कंपनी, हथ 
६3 <9६3-2 2 द- सब दास लत 


आलोचना और पुरुतक-परिचय 


३५७ 


ह `, ( जीवनी और व्यालान) = ` छ सहि राज आग जज ल नेहरू ( जीवनी ओर व्याख्यान ) -- 
, पं० गोपीनाथ दीक्षित बी० ए०; 


ल नेहरू चह भारतीय लाख हैं, जिन 
भारतीय को नाज़ है। उनका त्याग, 
ते उनकी दर्या-दिली और उनका दर्देदिल सब 
सा कुमार ग्रिंस क्रीयाटकिन का स्मरण 
॥ हैं, जिसने शासन-सत्ता आर संपत्तिवाद से मोचा 
यह हे कि पं० जवाहरलाल के हृदय 
र्ाहुपीय ग्रत्याचारों के विरुढ विद्रोह का अग्नि- 
ह धधकता है, जिसमें उनके भोग-विलास की भूत- 
हरो सारी सुपमा जलकर राख हो चुकी है झर वह 
ज्ञो मारत के स्तरतंत्र खलाट पर विभूति की भाँति 
यमान हो रही है । ऐसे ही त्यागवीर की यह जीवनी 
५3 [गे जीवनो भी ग़ज़ब की लिखी है। दीक्षितजी की 
|| शी भोर ज्ञोरदार भाषा पाठक के हृदय को एक वार 
हित कर देती है । पंडितजी की जीवतियाँ आए- 
|| निकलती ही रहती हैं; पर यह जीवनी अधिक 
प्राणिक है । पाठकों को चाहिए कि एक वार इसे 
एने की कृपा करें । 

x x x 
मुष्मा-लेखक, पं० श्रीजगदीश भा “विमल; प्रशारक, 
१ जादेव पांडेय ; पुस्तक-प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, 
१ पंग; मूल्य ।।2) ; पृष्ठसंख्या १०६ & 

इ हिंदी-साहित्य-सरोज-ग्रंथमाल्ा का. आठवा पुष्य 
। इसमें विमलजी की कविताश्रों का संग्रह है। 


{ राः प्र ष्येक 


था । सच 


रहें । पुस्तक के ग्राक्कथन में आप लिखते इ 
“गुण, शब्दों की झंकार ओर छंदों के प्रस्तार म 
। ते, अनुप्रास की लड़ी और यमक की कड़ी 
| सश्र बॉधकर नहीं रख सकती । उसका जन्मस्थान 
| JU अतएव जिस कविता में आत्मविकास की 
| | ती की -संकार है, जिसके हृदय में जितना ही 
| नाद्‌ गूँजेगा, वह उतनी हीं सरस सुंदर एवं मुर 
| त कर सकेगा \” इत्यादि \ पुस्तक बनेली-राज्य 


| १ % जा सकती है.,.कविता 
| नहो, वह कविता नहीं कहीं जा सकती ह...कर्विता 


के साहिस्यानुरागी राजकुमार श्रीमान्‌ कृष्णानंदसिंहजी 
की सित है और यह उचित ही है। महाराजकुमार 
स्वयं विद्याव्यसनी एवं कान्य-पारखी हैं । आप ही के 
सरच्षण में “गंगा? नाम की पत्रिका शीघ्र निरुल्ने जा 
रही है। हमें आशा है, आपके सहयोग से हिंदी-साहित्य 
का बहुत कुछ उपकार होगा । 'सुपसा” की अधिकांश 
कविताएँ पठनीय एवं सुबोध हैं। कुछ हमें नहीं रुची 
और इसका कारण रुचि-वैचित्य ही है । 
x x x 

रलहार--लेखक, पं० जगदीश भा 'विमल?; प्रकाशक, 
पं० जगदेव पांडेय, चौक ; एंगेर ; मूल्य साजिल्द १।), सादी 
१) ; पृष्ठ-संख्या २०० 

भूमिका में लेखक लिखते हैं--“कथानक कोरी कल्पना 
नहीं है और न किसी को लक्ष्य कर अचूक निशाना लगाने 
की निशानी है ; बल्कि यह है समाज के कलेजे पर नित्य 
खुल-खुलकर नंगा नृत्य करनेवाली घटनाओं का जीता- 
जागता चित्र ।” इत्यादि । 

इसमें सामाजिक ङुरीतियों के रूप का प्रत्यक्षीकरण 
किया गया है । पत्रों के रूप में, अनेक समाज-पीड्त 
विचत हृदयों के चित्र देखने को मिलते हैं । लेकिन पत्रों 
में कहीं-कहीं विशंखलता श्रा गई है । फिर भी पत्रः 
साहित्य में इसे अपना स्थान प्रास होगा । पुस्तक बरारी- 
स्टेट ( भागलपुर ) के साहित्यानुरागी ज्ञमांदार तथा बकर 
श्रीमान बाबू केशवमोहनज ठाकुर को समर्पित है। - 

x x x 

अ ( प्रथम भाग )--लेखक, ्वालाप्रसाद शप्त ५ 
साहित्य-निकेतन, चिड़ावा (राजपूतानां ) 3 मूल्य सजिल्द १); 

नसंख्या १०औ १२२+४ 
° भमिका में लेखक लिखते हैं में इस पुस्तक को 
कोई अपता कविता-कोशल [I के लिये नहीं प्रका- 
शित कर रहा हँ शौर न कोई प्रतिष्ठा प्रात करने कही 
मेरा ध्येय है ! किंतु में तो उस अ अदत. असय 
महामहिम सर्वव्यापक मायामय क रहस्यपूणं ह 

वार से चमत्कृत ओर विश्व-चेइना की विकल व्यथा 
चमव्कार ध्ड श्रांत ह । मेरा तोः हृदय उसी की 
से ता ण की बेदनां से एङांत- 
तध्व ति से प्रतिध्वनित और उसी हे 
रिहल रहा करता है । और, यह पुस्तक भी उ 


हृदय के करुणोदूयारों का परिणा है।” अष्तु, उसो 
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३४८ माधुरी [ ६, खंड १, ३; 


सोलो रस्त उनकी हति में कुछ विशेषता आवेगो । ए. | ६ अनंत अशेय महामहिम मायामय की रहस्य- उनकी कति में कुछ विशेषता आवेगी । हमको ० 
पूणं लीलाओं की ओर ही पुस्तकांतर्गत पद्यों का प्रवाह में एक ओर” कविता अधिक पसंद साई शेप 
जान पढ़ता है। लेखक भावुक जान पड़ते हैं । उनका हदयोद्गार हैं, जिसका कला से सर्वत्र उतक 
हृदय विक्षुब्ध एवं प्रताड़ित दै आर कोई वेदना तथा नहीं है। ता से 
जगज्जन्य निराशा से वह आविभू त हैं । कवित्व भी उनमें 

है ओर यदि उसका ठीक दिशा में उपयोग हुआ, तो माता 


दीन इ 


Don Ci ed nC 2076९ 
ह द दिमाग़ को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय ङि 
किया हो, और उसमें असफलता प्राप्त हुईं हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय सझा है ? 
न सूभा हो तो ध्यान में रखिए, : 
कि, 
दिम्राग्र को शान्ति देना, 
आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
बालों को जीवनतस्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग्र को ताज़ा तथा सफूलीभूत बनाना, 
बालों को लस्या यमकार रेशप-सुल्य बनाना 
हो, त ; 


9 

कामिनिया ऑइल ( रजिस्टर्ड ) 

-इस्तेपाल कीजिए । 

_ श्राजकल्न की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूधरे ) ik श 

नाम के से लक रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेनो के प्रत / 

श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो जञाखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा ६ 

करके गारंटी देते हैं Me 
CAN a sO कप ७० दि, 

कामानया आहल ही बालों का सवस्व है। हरएक मंगलमय त्योहारों 

¢ अर्णादय म अपने कंश-कलापों को कामिनिया ओइल से सँचारिए | क्रीम 

5% प्रति शीशी १) . . र 

प्रत्यक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मित्न सकता है बाहर से मेगाने में वी. पी. खर्च ।=) पथकू पडता है 


ह ३ शीशी का २॥=) पा०खच॥!) आना पृथक्‌। आध आने के टिकट आने पर नमूना शी० मुफ्त भेजा आता है। 
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रूमात् पर कुछ ह दिलबहार बा 
। दु छिड़क फुलवारी की तरह खः 
E 2 है । आज हो ३ शीशी मगाकर श्राज्ञमाइश कर ठप पे 8 
मूस्य.३ औंस प्रति शी० २) औंस १।) रू० 
| पल २? दाम ,, ,, ॥|) डाक-ध्यय पृथक 
£ दो आणे के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी आतो है । 


प्र अं" 


सोल एजेंट 
CREE, दी ऐंग्लो इंडियन डग एंड केमिकल कंपनी २८५ 
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| १, गन्ने की बीमारियाँ 
॥! |दिआप गन्ने के खेत के चारों तरफ़ चलें और 
£| प्रगक गन्नो को ध्यान देकर देखें, तो आपको कहां- 


| गन्ने दिखाई देंगे, जो अनोखे तौर से सिकुडे 


ञ्ळ 


ऐसा बहुधा दिखाई पड़ता होगा कि एक गन्ने 
हे शौर तन्डुरूर्त हैं और ग्ने का तना कमः 
| भौर री Se (८ पु 
|... मारी लिए हुए है । अ्रक्सर बीमारी ज़मीन 
i hi े चलकर ऊपर पौदे की चोटी तक की ख़बर 
। शौर इसीजिये अक्सर देखने में आता है कि 
| के तने कमज़ोर हैं, परंतु पत्ते हरे-भरे हैं। 
NR ह को 07९५५ कहते हैं । हिंदी में 
एः को फूल कह सकते हैं । फ़ंगस एक सा 
ज है, जो दूसरे पौदो पर अपनी ज़िंदगी 
पु ही । इसका डोल्डोल व बनावट बहुत बंबे-बंबे 
गसो होती है। यह धागे तमाम रत्ने में 


5 
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फैल्ञ जाते हैं और गन्ने से श्रपनी. गिजा .हासि्न करतें 
हैं । ऐसा करने से तमाम. गन्ना सुकड़ जाता है। 
यह फ़ंगस एक आर बीमारी फेलाता है यानी यदि 
एक बीमारी लगे हुए गन्न को बीच से चीरा जाय, तो 
लाल-लाल लकीरे गन्ने में दिखाई देंगी। बाज़ दफ़े 


बावजूद गन्ने के सिकुड़ने पर भी यह लाल-लाल 


लकीर गन्न में दिखाई पड़ती हैं । इसलिये इसका नाम 
Red rot of sugurcane है । यह बीमारी इस- 
लिये फेलती है कि किसान लोग ऐसे गन्ने के टुकड़े 
बोते हैं, जिनके अंदर यह बीमारी मोजूद होती है । यह 
बीमारी इस तरीक़े से उन तमाम गन्न मे प्रवेश कर 
जादी है, जो कि इस गन्ने के डुकड़े से पेदा होते हे. 
यदि खेत के पानी का निकास अच्छा हो और ही ही. 
नालियाँ नवीन तरीक़े के अलुकूल हों, तो यह 
बीमारी कम फॅलती है। यदि बीमारी जगे हुए गन्न 
खेत में छोड़ दिए आवें, तो गन्ने दूसरे तन्दुरुस्त 
दरों में भी यही बीमारी फला देते हैं, और इसी 
तरह से बीमारी आसपास क खेतों में भी फेल 


३६० रे माधुरी 


जाती है, और फसल को बहुत बड़ा नुकसान 


पहुँचाती है । 


इस बीमारी से बचने के लिये किसानों को नीचे 
लिखे हुए तरीक़े श्रमल में लाने चाहिए 

( $ ) जहाँ तक हो सके सिर्फ़ तन्दुरुस्त और बीमारी 
से बचे हुए ही गन्नों के टुकड़े बोने चाहिए । 

( २) खेत को तेयार करते ससय इख बात का ध्यान 
ज़रूर रखना चाहिए कि खेत में पानी का निकास 
बहुत अच्छा हो । इसके लिये बोने का नवीन तरीका 
अमल में ज्ञाना चाहिए यानी नाक्षियाँ बनाकर बोना 
चाहिए । ऐसा करने से पैदावार भी बहुत दोती है, 
दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा आबपाशी नहीं करनी चाहिए । 
गन्न का खेत कुछ ढालु लिए भी होना चाहिए, मगर 
ऐसा न हो कि एक तरफ़ ही पानी भरा रहे । 

( ३ ) बीमारी लगे हुए गन्ने जितने खेत में दिखाई 
दें, सबको जला देना चाहिए | यदि बीमारी गन्ने के 
कुछ हिस्से तक पहुँची हो, तो केवल उसी हिस्से को 
काटकर जल्ा देना चाहिए । 

( ४ ) जिस खेत में बीमारी लगी हुईं हो, उसको 
अच्छी तरह से जोतना चाहिए और खेत में बामारी को 
मारने के लिये उसे मई-जून के महीनों में जोतकर 
ख़ाली छोड़ देना चाहिए । 

( ₹ ) अक्सर किसान लोंग रन्न की फ़सल को 
काटकर खेत को बिला जोते पड़ा रहने देते हैं और इस्री 
से दूसरे साल की फ़ल्लल ले लेते हैं । इसको छँगरेज़ी 

में Rat00nin¢ ऊंहते हैं । 

जिस खेत में बीमारी लगी हुईं हो, उसमें ऐसा 
कदापि नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जावेगा, तो 
तसास फ़सल तबाह हो जायगी । जिस बीमारी का अब 
तक ज़़िक किया गया है, उसको बुटेनी ( 30:25) ) 
में Colletotatri cham Falcatum कहते 
हैं। कुछ ध्यान देने पर ही यह बीमारी क्रब्ज़े भें आ 
सकती है | अब इम गन्ने की दूसरी बीमारी का थोड़ा- 
सा ज़िक्र और करते हैं, जो कि: 7705 07 7052i0 
45९2४९ 80 ४० 80% कहलाती है । इस बीमारी 
से फ़सल को ३० से २० फ्री सदी नुक्रसान . पहुँचता 

ह यदि आप किसी गन्ने की पत्ती को रोशनी के 
सामने देखे, तो आपको बहुत-सी पत्तियों के रंग निराले 
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हें । ये बीमारी लगे हुए गन्त अक्सर सुरका इ 
ऐसा गन्ना छोटा, पीला और कमज़ोर रह जञ | 
और आख़िर में सूख जाता है । यह é 
मुक्रावले मे पोडे में ज़्यादा जगती है 
बीमारी में लिखे हैं, उनके श्रज्ञावा नीचे लिखे ३ 
अमल में लाने चाहिए--- . 

( १) जब यह बीमारी पत्तों पर दिखाई १0 ( 
SprayIn2 करना चाहिए, यह एक पिचकारी द हभ 
हुईं मशीन होती है । इस मशीन में बीमारी को ह 
वाली ददा का सल्यूशन हल करके डालते हैं, ॥8४४ 
हवा के ज़ोर से फेन की तरह निकलता है और हि! पइत 
बारीक तह में पत्तों पर गिरकर बीमारी को परी । 
देता है । | गता 

( २ ) ऐसी यश्चो की क्रिस्में इस्तेमाल करनी चारि 
जिसमें बीमारी न छूगदठी हो । [रे वाः 

(३) ऊस का दौर व बारी ऐसी रखनी चाहिए! 
इस दौर में मक्का की फ़सज न आ सके । पाएँ ए 


उनको इन बीमारियों का इलाज ज़रूर करना चाह रे 
और इससे बचना चाहिए । पाठक को गन्न वी करर : 
और बीसारियाँ बतलाई जायँगी । भि 
विश्वनाथ क| शा 

x ल द 
२, व्यापारिक प्रबंध । 
आज व्यापारिक संगठन, प्रबंध और संचालन के हि भ्र 
व्यापारिक शिक्षा की बड़ी आ थ 
आवश्यकता हो गई है। पह | 
सी वात अब नहीं रही है कि बनिए का बेटा तो द्या 
ही करेगा, उसके लिये वया कठिनता है। थोडेसे 
पहाडे और हिसाव-लेखा सीख. लिया किं वषी | भ 
दुकान पर रौर बन गए: व्यापारी । कहना होगा 
आज स्वजात बुद्धि होने पर भी व्यापारिक वि | 
बड़ी आवश्यकता है और इसकी शिक्षा विना काम 
चलने का । अब व्यापार की रोति, नीति, गतिं" fs 
प्रणाल्ली आदि सब बाते एक बड़ी भारी क्ला, 
आर चातुरी का काम हो गई हैं और म्याप $ 


प्रबंध-कला 


E प्योजित और विशाल ज्ञान का होना 
| सात बुद्धि भी कास की चीज़ है, 
दन, उपयोग और ब्यवहार के ल्य आज- 
वीत शीत और शिक्षा की बढ़ी भारी आद- 
yer | बरसाना श्रव गया, जिस समय हमारे 
8 चाहे जैसे व्यापार चलाते रहै । 
ह गाया और बेच दिया या अपने यहाँ 
ह मेम दिया झर घर बैठे सुनाफ्ा हो गया । 
त ग्राया और क्या भाव बेचा, कोई पूचनेवाला 
न ज़माने ने प खाया है शौर कोई 
(हो, कहाँ से आता है, केसे आता है; क्या 
] ४ रादि यातं छिपी नहीं हैं, सब कोई जान 


(ते माल 


~ 


j परता होया एक आप ही मँगानेवाले हाँ । इस 
> [पति यह बात प्रत्यक्ष ` है कि आज व्यापारिक संसार 
बातें पैदा हो गई दें एवं जो प्रतिहंद्विताएँ मच 
वे पहले न थीं। ब्यापारिक क्षेत्र में राज जो 
झाई प्रौर झंझट सामने आती हैं, वे कुछ समय 
हे त थीं और इसलिये उस समय ब्यापारिक 
चिकी भले ही आवश्यकता न रही हो, पर याज 
३ पर की शिक्षा एक ही रूप में नहीं, पर उसके 
भिभित्न अंग-प्रत्यंग और शाखाओं में शिक्षा और 
थक अ प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्राचीन 
[में इस व्यापार का आज-जैसा भीम खूप नथा 
| १ छोटे रूप में होने पर भी मुनाफा काफ़ी था 
कि" प्म की भाँति पग-पण पर हानि का भय नहीं 
| मि था। स्थानीय किंवा दूरदेशीय किसी भी तरह 
हे £| भान के सदश प्रतिद्वद्विता का भय न था ओर न 
था| “साय दुनिया की लारी शक्लियाँ दुनिया के बाज़ारों 
ME तरह दाँत चबाए बैठी थीं । एक और 
ल i, पंग्रकत्ना के प्रचुर प्रचार आर उपयोग से 
| हे ह निर्माण से पैदा हो गई है आर बनाने- 
||, „ षी तरह से अपने पदार्थ को खपाने की 
| ह है। एक तरफ़ एक पदार्थ का बनानेवाला 
| ५ * किसी प्रदेश को अपना याज्ञार बनाकर अपने 
खपाना चाहता है, तो वह प्रदेश स्वयं भी 


पोषको बनाकर उसे खपाने को चिंता में रत 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


— 


है, यथा न | की मिले अपने कपड़े की भारत में 
विक्री के लिये व्यग्न और चिंतित हैं, तो भारतीय मिले 
स्वय अपने कपड़े का यहाँ किसी तरह खपाने की 
कर में हैं। माल को लाने शौर ले जाने के साधन रेल 
आर जहाज्ों में दूर देशों से शीघ्र और सस्ते भाडे में 
माल के आने-जाने ने भी व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत 
बना दिया है और सारी दुनिया ही एक बाज़ार बन गया 
है । इन सब बातों से व्यापार का भेद और परदा निकल 
गया है और देश-विदेशों में प्राय; सर्वत्र एक से फर 
या समान भाव पर चाहे जहाँ माल सिल सकता है । 
समान हो नहीं पर बहुधा उल्टी. गंगावाद्ो बात भी 
देखी जाती है अर्थात्‌ उपज की जगह से विक्री की जगह 
माल सस्ता मिल जाता है। बात यह होती है कि माल 
ला-ब्राकर ढेर कर दिया जाता है और माल जम जाने 
से भाव गिर जाता है। इसी भांति पहले माल ख़रीद- 
कर फिर वेचा आता था, पर भ्राजक़्ल आमदनी बेचने की 
प्रणाली जारी है, किंवा माथे धरकर भी वेचा जाता है, 
जिससे तेज्ञी-मंदी, सस्ते या महँगे भाव के पदार्थ के आने 
के पहले ही दूरदेशोय बाज्ञारों में भ्र धमकती है । डाक 
झौर तारों द्वारा ख़बरों के आाने-जाने से भी बाजारों में 
तेज्ञी-मंदी अर चढ्राव-उतार बात-की-बात में आ जाते 
हें। उदाहरणार्था विलायत से हड़ताल की ख़बर आते 
ही भाव चढ़ जाते हैं । चाहे हड़ताल कुछ दिन रहे या 
शीघ्र ही शेष हो जाय, पर एक बार तो ख़बर के आने से 
हलचल मच ही जाती है । 
इस प्रकार पदाथ के भाव-ताव SS कह 
बातों पर आश्रित हैं । स्थान, श्रम और वृजी इन तीन 
ब्वातों के साथ ही आज एक चौथी बात “प्रबंधविद्या” 
भी खड़ी हो गई है और आधुनिक व्यापार-संसार में 
यह ड बड़े महत्त्व की हो रही है । डी समय का 
सीधा-सादा प्रबंध उस समय के लिये भक्षे ही काफ़ी 
था, पर उससे श्राज काम चलना कडिन ही नहीं, बल्कि 
अरभव हो गया है । इम तो हमारे चले आए हुए मागे 
» जोगे } क्योंकि वह हमारा प्राचीन मार्ग है । ऐसा 
पर ह ल ने से इस नए ज़माने की तेज़ घुड़दोड़ मे 
इहे) ह हो सकता और 
क्के रहने के सिवा और इछ नहीं ह ठ 
ने नाश आर मर मिटने के 


अप 

क न्ना होगा कि यह 

रा का आह्वान करना है । समय के साथ जो जाति, 
ड 
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३६२ माधुरी 


देश या राष्ट नहीं चलता है उसकी ्रधोगति झौर नाश 
के सिवा और कया भवितव्य हो सकता है । समय की 
गति और लहर को रोक लेना असंभव है, इसलिये इस 
लहर में जो अपने को ठीक से सजाकर ठीक दिशा सें 
उतरता है, उसे वह लहर सफलता थौर समृद्धि तक 
पहुँचाती है और यदि उसी का विरोध किया गया, तो 
इससे उल्टी राह में पकर नीचे दब रहने के सिवा 
ग्रौर क्या हो सकता है । व्यापारी संयोजन ओर प्रबंध- 
कला की उन्नत और परिष्कृत शिक्षा की ओर अभी तक 
भारत में उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और चाहे जिस 
तरह विना किसी निश्चित प्रणाली के काम झारंभ कर 
दिया जाता है । एक नहीं सैकड़ों ब्यापारिक उद्योग--जो 
बिना पूर्ण इतिहास, वर्त॑मान दशा ्ौर भविष्य की तद्विप- 
यके संभावनाओं के ज्ञान के चिना श्रारंभ किए गए-- 
उनको बीच में ही खंड-भंड होना पड़ा है। कभी-कभी 
व्यापार में हुल्नढ़ मच जाया करता है, जिसे अँगरेज्ञी 
में बूम ( 8007 ) कहते हैं । ऐसे समय में सबका 
ध्यान उसी ब्यापार की तरफ़ दौड़ जाता है और उससे 
वह व्यापार वास्तविक व्यापार व रहकर उसमें सट्टा ज़ोर 
पकड़ लेता है । तब पदाथ के दाम बेहिसाब बढ़ जाते हैं 
झर उस समय लोगों को मुनाफा ही मुनाफ़ा दीखने 
लगता हे । यह सब कोई भूख जाते हें कि ऐसा समय 
एक असाधारण समय हुआ करता है | वह सदा नहीं 
टिक सकता । इसलिये जब उस बूम का अंत होता है, 
सट्टा भी श्रपने उतार पर आता हैं ओर भाव नीचे डूब 
जाते हैं। इस तरह की बातों पर विना ध्यान दिए जो 
भी व्यापार, ध्यवसाय आरंभ कर दिए जाते हैं, उनकी 
दृशा शीघ्र ही चिंताजनक हो जाती हैं । बूस के समय 
बड़ी-बड़ी श्राशाए ऑर भविष्य नज़र शाते हैं और उस 
समय उसमे पड़ने में ज़ोर नहीं आता, पर जब उस 
बूसरूपी उवार-भाटे का उतार आता हे, उस समय 
कुछ समक में नहीं आता कि क्या किया जाय । 
महायुद्ध के समय में हैसियत की बाहरी माँग के 
कारण जूट-मिल्ों ने भारी मुनाफ़ा कमाया । उस 
समय शेश्रर-बाज़ार में कितना ज्ञोर का सट्टा फाट का 
चला और युद्ध समासत होने पर उस चूम का भी. थ्रंत 
था और शेश्रर-बाज्ार की सारी चहल-पहल आर श्री 
भी न-जाने कहाँ गई । इसी भाँति उस समय कपड़े 
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के बाज़ार में भी बाहर से माल आने में 


he 5] रो पतति 
कारण बहुत तेज़ी आई शौर एक-एक के दो र NTE 
कपड़े के बाज़ार में भी नंवरो माल का सदा इ ह|| हि 
चल पड़ा था एवं नए-नए इंपोर्टर खड़े हो गए । RR 
} 


जो बड़े कुशल व्यापारी हैं, समझे हुए बेड घे 
के बाद उतार आना अवश्यभावी है सङि 
समाप्त होने पर कपड़े के बाज़ार में जो सुस्ती ई Rr 
श्रगरेज्ञ इंपोटरों को कोई क्षति नहीं प 
होने विना आफ़र के बाहर से साल मँगाना रच 
दिया था । बाज़ार को भ्राफ़र न होने पर थे | 
मुसाददया आर दलाला से आफ़र लेने लगे पर छि 
आफ़र के काम करने की उन्होंने मानों शपथ ले तो 
इससे यह हुश्रा कि बहुतेरे मुसद्दी और 
पहले जो रुपया बनाया था, वह उन्हें निकाल क 


र 
की भी वही दशा हुई । ये सब उदाहरणस्वरूप बा 
हैं कि आजकल व्यापारिक शिक्षा एवं भूत-भविष | 
विचार विना व्यापार करने से क्या दशा होती है। झा | रो 
लिये कहना पड़ेगा कि आजकल व्यापार में आफ रेत 
सामाजिक, राजनैतिक एवं क्रानूनी सब तह; 
का वाता पर [वचार करना ज़रूरा हो गया ६। पगरा 

ब्यापार की संयोजना के लिये पहले यह पलों. त्‌ 
चाहिए कि किस व्यापार को करेंगे, वह एक चलता ह|, पार 
काम है या नया काम उठाना है । यह निश्चय हो| 
पर उसके बाबत पूण अन्वेषण करना चाहिए । पूव प 
स्थितिका अध्ययन, उसकी वर्तमान के साथ तुलगा॥|| 
भविष्य में उसके फेलाव और उन्नति की गुंजाइश 
पूर्ण विचार करना चाहिए । कितनी चालू पूंजी वा 
कितनी लगा रहे हैं और आगे में आवश्यकता होने || ऐड 
जुगाड़ का क्या साधन हो सकेगा, ख़च॑ कथा 
ओर साधारण स्थिति में क्या लाभ होगा एवं र की कप 
स्मिक हानि और लाभ की क्या और कितनी सं इ 
नाएँ हैं, इन सब बातों का पर्व में ही भली भार्तिं वि | 
कर लेना योग्य है। यह सब विचार कर लेने पर“ | ए 
रिक उद्योग में पढ़ना चाहिए। व्यापारिक यों हे 
के लिये व्यापारिक बुद्धि एवं शिक्षा दोन वा | १३ 
और दोनों के मेल से 'सोना और सुगंधवाली * बा | 
जाती है | पहले अपने-आप कारबार करने शेर १ 


कृषि, शिल्प और | 


| कर लेने पर भी काम चल जाता था; 
हा न श्रधिक था, चाहे कारबार का परिमाण 
का “9 था । पर श्राजकल अधिक-से-अधिक काम 
हा योद मुता में ही व्यापारिक कोशल रह 
| कहावत है कि “थोड़ा मुनाफ़ा अधिक उथले , 
imal profit and quick कक ` आज 
गौर पक क मे बह 
" य द ढा जुटाव, BIT ह के क साथ SD 
६ ३६ हह रों मजूरों स कास >करनेताल, का 
ir प्रबंध आदि सब बातों की शिक्षा और ज्ञान 


_ 


प्रौर प्रबंध शरा थे | 
(होश आवश्यक है। एक व्यक्ति से भ्राजक के 
ले हौ। धात काखारों को चलाना झधिक संभव नहीं, इस- 
रो पढती शर्थोत्‌ मिलकर काम करने के लिये नियम 
इस | तून बने हुए हैं । उनका ज्ञान होने से और उनके 
र|, चलने से किसी बात की कठिनाई नहीं आती 
ए |, तरार में विशेष सुविधा रहती है। इसी भाँति 
पय | वरर बढ़ा और विशाल होने से काम के करनेवाले भी 
a हेते हैं। उनकी देख-रेख, गौर संचालन का ज्ञान 
पेना आवश्यक है केवल यही नहीं कि कारख़ानों 
है मजूरों और काम करनेवालों का प्रबंध करना पड़े, 
परिसा ( दफ्तरों ) का भी विशाल आयोजन ऑर 
को क्लकों' और भिन्न-भिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं 
॥ पाउन और संचालन करना होता है । कारबार के 
पाए के हिसाब से ही आफ़िस का संगठन करना 
| है। भ्राज भारतीय व्यापारियों के अपने दिलों में 
[वे व्यापारी और कारबारी बने रहने से कुछ नहीं 
यकि बहुतों के हिसाब-किताब और लेखे का कुछ 
पा नहीं रहता, वर्षों' तक आँकड़े जुड़ नहीं पाते 
के है हानि-लाभ रहा, इसका कुछ पता नहीं चलता । 
ष ( LR घोड़ NE यहाँ भारतवर्ष में भी जो 
तु पर उनकी आफिसों में काम करनेवालों की 
५, ° शर संख्या देख-सुनकर आश्चय हो जाता है। 
| पे कंपनी के दुफ़्तर में सौ, दोसौ, ह 
| (भी Si की संख्या में कलक लोग काम कर 
| [on कई विभाग ( [)¡४5i0ns ) और उनके 
| हि (Departm ent$) में न 
_ मार स्टोर, इंजीनियरिंग, मिट 
| शाल करबार उचित रूयोजना के बल पर 
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हो चल सकता है । विना संयोजना के एक छोटे-से 
के रवार, दुकान या राही के काम में भी कितना अ्रंधेर 
ks गोलमाल रह सकता है । कारख़ानों और फ़ेक्ट- 
रियों की संयोजना भ्रौर प्रबंध की बात छोड़ दीजिए, 
आक़िसों के प्रबंध में भी उचित ज्ञान र शिक्षा की 
बड़ी भारी आवश्यकता है । भारतीय कारबारियों की 
आफ़िसों के संगठन श्रौर संचालन में बिइला-बादर्स 
की आफ़िस का ढ'ग बढ़ा श्रप-टू-डेट और प्रशंसनीय । 
भारतीय व्यापारियों की ऐसी आफ़िसें कम ही देखने में 
आईं । वह दिन कब आवेगा, जब भारतवर्ष में भारतीय 
व्यापारियों द्वारा संचालित एक नहीं, पर कई तरह के 
काम करनेवाली बिइला-ब्रादसं-जैसी सैकड़ों व्यापारिक 
आफ़िसें नज्ञर॒श्रावेगी । व्यापारिक शिक्षा में एक 
नहीं, कई शाखाएँ बन चुकी हैं, यथा प्रबंश-विद्या 
( Managetship ), हिस्ाब-विद्या ( Accountar 
0९5 ), विक्रय-कल्या ( Salesmanship ), मंत्रित्व 
( Secretaryship ), बीमा ( Insurance ), बेंक 
( Banking ), विज्ञापन ( Advertisment ) 
आदि कितनी ही शाखाएँ व्यापारिक विद्या की मौजूद 
हैं । यद्यपि भारतवर्ष में इनकी पथक्‌-एथक्‌ उच्च शिक्षा 
का समचित आयोजन नहीं है । विदेशों में इन विषयों 
की उच्च शिक्षा दी जाती है और भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
प्रवीण कारबारी ( £९7६5 ) ऊंचे पदों को प्राप्त कर 
बड़ी-बड़ी तनड़्वाहों पर यहाँ भारत में भी सैकड़ों की 
संख्या में मौजूद हैं । वहाँ के साहित्य में भिन्न-भिन्न 
विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं और इन विषयों का 
वर्णन इस छोटे-से लेख में करना असंभव है। यहाँ तो 
केवल ब्यापारिक प्रबंध का महत्व दिखाने से गरज्ञ है 
5 अब ब्यापारिक संगठन का हाल सुनिए । 
दिसी भी ब्यापारिक प्रयास को एक ब्याक्ष अकेला 
भी उठा सकता है । इसमें सब कार्य 
व्यापारिक संगठन... कूरता-धर्ता और हानि-ल्ाभ का 
। किंतु बहुधा यह होता हे 
कि किसी व्यक्ति में किसी मुख्य व्यापार के र 
विया बुडि है के 
दौडी का जुरगांड नहीं है। इस दशा में किस 
ऐोजीएति को खोजकर य्से Es काम में जुटा लेने 
द्रो जरूरत पड़ती है । orm ३ ९ 


स्वामी वही रहता है 
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भागीदार हो जाते हैं और निश्चित किए हुए परिमाण लब बातों का पहले ही भली भाँति निर्णय जज निश्चित किए हुए परिमाण सत्र बातों का पहले ही भली भाँति निर्णय भर कि, हवा 

में वे उठाए हुए कारवार में हानि-लाभ के डुम्मवार हो पढ़ी हो जाना चाहिए। कारवार आरंभ करते सा | ह 

जाते हैं । भिज्ञ-सिन्न व्यक्तियों के व्यापार सें एक साथ दात ध्यान में नहीं आती कि आज भागीदारों पर h ह 
| 


जटने के और भी कारण हो सकते हैं, पर यह एक 
प्रधान कारण होता है । यह भी हो सकता है कि व्या- 
पारिक योग्यता रखनेवाला पूंजी न होने पर उधार लेकर 
कारबार चलावे, पर यह सर्वदा संभव नहीं ओर उचित 
भी नहीं । इज्जत ओर नाम होने पर उधार सलना 
भी कठिन नहीं एवं आधुनिक समय में बंक़ों द्वारा भी 
बहुत कास चल जाता है, पर पहले अपनी कुछ पूजी 
होना आवश्यक है आर इस विषय के अनुभव रखनेवालों 
का तो कहना है कि पुंजी, अच्छी काफ़ी होना चाहिए । 
एक कहावत भी है कि “ओोछी पूजी धनी को खाय”? 
श्रर्थात्‌ उपयुक्क पँ जी न होने से कारबार का नाश हो 
जाता है । इसलिये यह सब कुछ उधार लेकर काम 
चलाने की बात सर्वोचित नहीं । इसी भांति पूं जीवाला 
योग्य पुरुषों को नोकर रखकर भी कास चला सकता है 
ओर बहुधा ऐसा होता भी हैं । पर यह बात सहज ही 
समक में आ सकती है कि जिस व्यक्ति की कारवार के 
हानि-लाभ में हिस्सा-पाँति है, वह उस कारवार की 
उन्नति और बृद्धि के लिये जितनी जी-जान जड़ादेगा 
वैसा और किसी प्रणाली से संभव नहीं । इस प्रकार 
भागीदारों के जुरान पर कारवार की सफलता बहुत कुछ 
आश्रित हं । भागोदार का अर्थ यही है कि किसी कार- 
बार मं सो अपनी पूजी, श्रम या बुद्धि को जुटाकर उस 
कारवार के हानि-लाभ में भ्रपने को भागीदार बनाते 
हैं, वे भागीदार हैं । इसमें पारस्परिक विश्वास पर कास 


लत ~ ~ ~ 
. चलता है थोर इसलिये भागीदार बनाते समय भागी- 


दारों की नेंकनियती और आचार-व्यवहार का भली 
भाँति विचार कर लेना चाहिए । बात यह है कि भागी 
दारी के काम में प्रत्येक भागीदार कारबार की देन-लेन 
का अन्तिम पाई तक का झुस्मेचार रहता है । कारवार 
में किसी भी भागीदार की पाति चाहे जितनी कम 
या अधिक हो श्रथवा उसने चाहे जितनी पूजी लगाई 
हो, देनदारी में उसकी जुम्मंचारी अपरिमित रहती है। 
इसालये एक भागीदार की राती या बेईमानी का फल्न 
सब भागीदारों को सहना पड़ता है । प्रत्येक भागीदार 
कितनी प जी लगावेगा, और कितनी पति रहेगी इन 
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पाति-पू जी के पारेमाण में नहीं रहती है । आ 
लगानेवाले की पाँति थोड़ी लगानेवाले से कई 
बराबर भी हो सकती है । कास करनेवाले भागीदार 
पाँति के लिये उसके काम का विचार किया जाता 
झोर कभो-कभी उसे वेतन या हाथ-सर्च अन्नग | 
आता है। इल तरह क्राम करचेवाला ( 07 ||ा। 
र पूँजी लगानेवाल्षा (5]९€ping ०: fai) | 
भागीदार, ये दो भेद हुए । | 

भारत भ बिना समुचित लिखा-पढ़ी या निय के || इ 9 
भागीदार मिलकर भागीदारी में कारवार करने प्रशा|पिपडे 
अपने संयुक्त कुटुस्त्र ( 407 £40] ) के रुप षि 
चले आए हुए कारबार को करने की प्रणाली बह हु फ 
प्रचलित है । इस प्रकार विना सरकार में रजिस्दी का| गद 
क्रारत्रार करने से बहुत हानियाँ हें, पर इस पर क| वे 
ध्यान देता है। कह देतें हैं “कोन खटपट करे, हमें भ पिरत 
आवश्यकता है, जेसे चलता है वैसे चलने दो ।? प्रारंभ बै || वह 
थोड़ी-ली खटपट बचाने से आगे बड़ी-बड़ी दुविधा शो तह 
संकटों में पड़ना पड़ता है । रजिस्टी कराने से क्या || पी 
लाभ हैं, इस बात को न जानने एवं रजिस्ट्री कराग यदि 
कारवार-संबंधी सब बात प्रकट हो जायगी, इस भय*|ि।। 
कारण बहुधा लोग कंपनी ला ( Company Lit | 
के उपयोग से वंचित रहते हैं । कारबार को लिमिए [गर्ल 
( Limited ) अर्थात्‌ नुक़सान की दशा में 
हुई पू जी तक परिमित न करने के कारण भागीदार ग | अ 
अथवा कुटु'ब के छोरे-बड़े प्रत्येक व्यक्ति को 
पाई तक निकाल देने की संकटाचस्था में गिरना है. के 
है । एवं एक कारवार के बिगड़ जाने पर अन्या है कै 
बारों को धक्का लगता है और बहुधा एक कारी पे कि 
नाश या संकट अन्य सब कारबारों को ले बे ९ || 
इसके अतिरिक्क सरकार के यहाँ रजिस्ट्री ग ह iE 
इनकमटेक्स के चुकाने में कितनी बड़ी हानि अ | 
विधा होती है, यह बात ध्यान देने योग्य है । उ 


| । मान लीजिए एक रजिस्टी 
= द्रो एक वर्ष में १५ लाख रुपया मुनाफ़ा 
i ॥ बराबर की पाँति के भागीदारों में 
i एक लाख रुपया आया । इस दृशा में 
ह द्वी पाँति में आई हुईं एक लाख की 
|e ॥-अ्रक्लग इतकमेत्रस लगेगा । प्रथम 
ft _ टदस सुआ होने से बाक़ी ४० हज़ार 
या प्रति रुपया के हिसाब से प्रति 
हे ३१२४) रुपया लगा । यहीं ति ताडित 
बराबर की पाँति के पाँच 
दिर होने पर भी कु र ८२८१ २) रूपया ड 
में ₹ लाख की रक़म एक ही 
| बागी और उसमें से प्रथम ७४ हज़ार पर छोड़- 


सर | 
| | हि 


क| फ़ग्राना प्रति इपया लगेगा अर फिर प्रतिं उ 
क्षपे राथ आना प्रति रुपया बढ़ता जायगा आर 
हप ऽव से कुल ८२८१२॥) रुपया लगेगा । रजिस्ट्री 
बह || मं को केवल १६२%) रुपया ल्गेगा। 

क| परीदारी के काम में जोखिम बड़ी भारी रहती है । 
झै के समय प्रत्येक भागीदार की लगाई हुई रक़म 
| सा |पिरिकक जो कुछ माल-मिल्कियत भागीदारों के पास 
भ | बह देनदारी चुकाने में ससूची दे देनी पड़ेगी और 
| प्रो | तह से वर्षों के श्रम और बचत से एकत्रित की 
का जी संपत्ति भी पानेबाद्धों के लिये खुली रहेगी। इस- 
गे) जि यदि किसी कारबार को प्रारं भ में लिमिटेड रूप देना 
य | हो, तो आगे चलकर जब प्राइवेट भागीदार ही 
a) | अर अच्छी उन्नत दशा को. प्राप्त हो जाय, तब 
र प िमिदेड कंपनी? के ऋूप में परिवर्तित कर देना बहुत 
ह| है । कितने दुःख की वात है कि. भारत में 
र्ने kl भी-कानून और वयात रिक संगठन से बड़ें-बड़े 
नत | | भी श्रनभिज्ञ रहते हैं एवं यह सब करने में गच 
पी ! मम समभकर इस प्रणाली से उचित लाभ नहीं 


6 ह लें स धर LX 
र । इगलंड में ५०० पौंड से लेकर ऊपर में १० लाख 
(A | 


| fn पू औीवाली कई प्राइवेट कंपनियाँ हैं । वह 

या विचार उपस्थित नहीं होता कि कम पूंजी 
आर रजिस्टर कराई जाय । भागीदारी के कारः 
भ Ey “उवा इंट-स्टाक-कंपनी? के रूप से काम 
| लाभ हैं । ज्वाइंट-स्टाक-कंपनियाँ दो तरह 


कृषि, शिल्प और वारिज्य 


जड़े | 


i i हैं-- एक प्राइवेट ओर दूसरी पड्लिक । दो 
व्याक सल्षकर प्राइवेट और कमः से-कम ७ से पढ्लिक 
कपनी खोली जा सकती है। पहली में अधिक-से-अधिक 
४९० भायोदार हो सकते हें ` पर दूसरी में इसकी कोई 
सीमा नहीं । 

भागीदारी के काम में झर कंपनी में बहुत भेद है। 
य॒थाः-— 

( क ) कंपनी उसके मेंबरों ( भागीदारों ) की क़ानून 
द्वारा स्थितिप्राप्त एक संस्था है । जिसकी स्थिति मेंबरों 
से सवथा भिन्न होती है। 

(ख ) भागीदारी के काम में प्रत्येक भागीदार की 
कारवार में अपरिमित जुम्मेदारी रहती हे । कंपनी में 
ऐस्ता नहीं है। कंपनी के शेश्ररहोरडर आपस में एक 
दूसरे के प्रतिनिधि नहीं होते और न कंपनी को ही उसके 
शेअरहोल्डरों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसलिये 
शेअरहोएडर ज्लोग कंपनी की देनदारी के शर्थ अपने 
शेग्ररों की रक़म के अतिरिक्त और कुछ जुम्मेवार नहीं 
होते । 

(ग ) कंपनी का प्रबंध डाइरेक्टरों के बोर्ड द्वारा 
परिचालित होता है और. डाइरेक्टरों का चुनाव शेश्रर- 
होल्डर क्ञोग करते हैं । इसलिये कोई भी व्यक्गिगत किसी 
भी तरह की जुम्मेवारी में कंपनी की तरफ़ से नहीं उतर 
सकता और न कंपनी की मिहिक्यत को व्यवहार मं ला 
सकता हे । भागीदारी के काम में प्रत्येक भागीदार को 
कारबार में लेन-देन आदि का बराबर अधिकार रहता है। 

( घ ) कंपनी का शेञ्रद्दोर्डर कंपनी के ख ie 
अर्थात्‌ लेन-देन कर सकता हे, पर भागीदारी के काम में 
भागीदार अपनी फर्म के साथ ंदू!क्ट नहीं कर सकता दे । 

इँगलेंढ में सन्‌ १३२६ में ६७९८५ कंपनियां थीं, 
जिनमें ८१३४८ प्राइवेट और १६२४० पाड्लिक El । 
वहाँ की रजिस्ट्री को हुईं कंपनियों को 
समूची संख्या में प्राइवेट कप की श ह 
शत थी । भारतवर्ष मे म अरा ५ कु 
आवश्य-उ्वाइ<-स्टाक कंपनी के रूप में हैं, पर अन्य कार” 

प्रणाली का ध्यवहार बहुत कम पाया जाता 
बारों मे कक > ज्ञाभ से भ्रनभिज्ञता और रजिस्दी 
है। यहाँ इसके ल्ला = 
कराने के संसट के भय से इस प्रणाली का उचित प्रच 
ग है । इँगलेड में रजिस्ट्री कराने और उवा 'द-स्टाकः 


इस हिसाब से 
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विप सट नहा होती औरतभी उचित है। दुकान ऐसे मौझे को जग, 0. का रूप देने में विशेष झट नहीं होती और तभी 
वहां कम-सेशकस १०० पौंड की पूंजी से भी प्राइवेट 
उवाइंट-स्टाक-कंपतियाँ रजिस्ट्री की हुई हैं। बहुधा ज्वाइंट- 
स्टाक के रूप में रजिस्टी कराने से यह भय रहता है कि 
कंपनी की पू जी, पैदा आदि खातों को प्रकाश में लाना 
पड़ेगा । इस विषय में यह ध्यान रखना उचित है कि 
पड्लिक-उ्वाइंट-स्टाक-कंपनी को अवश्य अपने हानि-ल्ाभ 
के आँकड़े और रिपोट रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करनी 
पड़ती है, पर प्राइवेट-अत्राइंट-स्टाक-कंपनी के लिये यह 
आवश्यक नहीं । प्राइवेट-उवाइंट-स्टाक-कंपनी की ये 
विशेषताएँ हैं कि उसे अपनी नियमावली ( ?708€- 
९४०७ ), आँकड़ या रिपोर्ट ( Balance sheet and 
profit and Ios9 2CC0U०† ) पडिल्ञक कंपनियों को 
तरह रजिस्ट्रार के पास पेश करना नहीं होता और न 
उसके हिसाब पासशुदा श्राडीटर से अचाने की आवश्य- 
कता होती । इस प्रकार प्राइवेर ज्वाइंट-स्टाक-कंपनी की 
आशिक परिस्थित दूसरों के सामने प्रकाशित करने की 
आवश्यकता नहीं होती । केवल रुपया भरी हुईं पूंजी 
( Paid up capita] ) रजिस्ट्रार को बतलानी पड़ती 
। इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के रूप में कारबार करने 
से बहुत सुविधाएँ हैं । जुम्मेबारी परिमित रहती है और 
साथ ही ० की संख्या तक अच्छे-अच्छे व्यक्तियों का 
चुनाव कर उन्हें शेश्ररहोइडर बनाकर पंजी का .जटाव 
किया जा सकता है । प्राइवेट कौटुबिक कारवार का 
मालक बहुत श्रासानी से अपने कारवार को प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर अपने पुत्र और 
पुराने विश्वासी- नौकरों के हाथ में कारबार को सौंप 
सरता है। 
इस प्रकार वाणिञ्य-ब्यवसाय सें संगठन का काम 
सबसे प्रधान है । व्यापारिक प्रबंध के विचार में यह बात 
सबसे मुख्य है । विना भत्नो प्रकार सोचे-दिचारे फुर्ती 
-के जुटान से न-जाने क्या-क्या संकट उपस्थित हो सकते 
हैं । इसलिये पहले संगठन का काम भली भाँति सोच- 
विचार कर समुचित रूप से सम्पन्न झरना चाहिए । 
कारबार का भला-बुरा उसकी जशइ पर बहुत कुछ 
आश्रित है । दुकान गिदी या श्राफ्रिस 
चाहे जो कहो सबके लिये स्थान का 
चुनाव बहुत सोय-विचारकर करना 


कारबार का स्थान 
ओर अन्य साधन 


.CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta ई Gyaan Kosha 


[ वष ६, खंड , स 
` 


उचित है । दुकान ऐसे मौके की जगह पर 


रोनी इ | 

जहाँ ग्राहक आसानी से अधिक-से-अच्चि के है 

पहुँच सकें । चाहे भाड़ा कुछ अधिक लग जाय जा | है 
| 


मोक़े की हो । थोडे-से भाड़े की बचत के लिये हु 
गली-कूचे में पीछे-ही-पीछे लेना कभी हितकर न | ३ 
सकता, जहा आहक कभी भूले-भरके ही पई 
इसी भाँति आफ़िस का स्थापना में कई बातों के Kl 
की आवश्यकता है एवं उसका विधि-विधान ई थव 
आर अच्छ ढग का हाना चाहिए, जिससे [सी 0 
प्रकार की बदला-बद लो, कमज्ञोरी या उन्नति रधा 
बात फ़ारन्‌ भ्यान मे आ जाय। भिन्न [भन्न विमा 
का संचालन ओर निरीक्षण सुगमलापवक हो छ| 
र किसी भी तरह की कठिनाई न पे सा 


चे ने पपे / 


i 


बातें बहुत सहायक होंगी । मैले और अंधेरे स्थान!) बा 
जहाँ दिन के बहु भाग में भी बिजली जल्ानी पढ़ती कि ' 
काम-काज में फ़ु्ती थोर सफ़ाई नहीं झा सक्ती है। हि आर 
इसी भाँति आकफ़िस ऐसे स्थान में होनी चाहिएँ 
जहाँ उस काम की अन्य आफ्रिसें हों एवं उस बाण हा 
का होनेत्राला बाज़ार भी समीप हो, जिससे बाज़ार म गुप 
धट-बढ़, तेज़ी-संदी आदि बातें तत्काल मालूम होगा 
रहें । जो आक़िस बाज़ार से दूर होती हैं, वे बाज़ार गे हो 
[स्थात का अनुसरण उतनी अ्रच्छी तरह नहीं शिवाय 
सकतीं, जितनी उस कारबार के बीचो-बीच बसी ह| गेहाँ ब 
अन्य आफ्रिसे कर सकती हैं । जगह काफ़ी होनी चहँ: 
ओर भविष्य में यदि अधिक स्थान की आवश्यकता ए॥ हूं 
तो स्थान बदलने की अपेक्षा वहीं अधिक जगह EL फ़ 
जाना वांछ॒नीय होगा; क्योंकि एक बार जिस स्थात त्रि 
कास जम गया एवं जो ठिकाना प्रख्यात हो गया |स 
ए स्थान को बदलना अच्छा नहीं होगा। था ब्रा 
को बदलने में परिश्रम और ब्यय के अतिरिक्त %६ | पर 
पुराने ग्राहकों के टूट जाने का भय रहता है। एफ बा 
यह ज़रूर है कि जब आरंभ में थोड़े स्थान क रा पे 
श्यकता हो और निकट-भविष्य में अधिक पहात जगा 
कोई आवश्यकता या संभावना न हो, ऐसी झु 
पहले से ही बहुत भारी स्थान धेर लेना श (क 
फिज़ूलस्र्ची ही होगी । ह 


§ जहाँ ग्राहकों के आने-जाने में सुविधा 
ही के हो, तो भी जैसी एक आँगन या 
0 झामिस में ग्राहकों का खुला आवागमन 
फ्‌ Kk रहेगी, वेली एक पाँचबें तल्ले पर स्थ्रित 
है कि आशा नहीं हो सकती । आक़िस का 
हम निर्माण भी बहुत सो च-विचारपू क ei 
| बाहे जहाँ कुर्सी-मेज़ या अन्य सामान के पड़े 
कि भिन्न-भिन्न विभागों का उचित निर्माण न 
हते में अच्छा न लगने के अतिरिक्ल कायं में 
या नहीँ रहती । सब विभागों की स्थापना इस 
पे होगा चाहिए, जिससे संचालन देखने में अच्छा 
पर काम-काज, आपस की पूछु-ताँछ, आवागमन 
पासे हो सके । जिन विभागों का निकट-संबंध 
| एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए । मुख्य-मुख्य 
शा के उच अफसरों के कमरे मालिक ( Proprie- 
गान!) या सबसे उच्च अफसर ( Head manager ) 
इती [अरे के समीप होने चाहिए । समूचे ir को छोटे- 
; है। करों में विभाजित कर देने से प्रकाश और वायु में 


(| अं बाहर से मिलने आनेवाळों की संख्या बहुत रहती 
॥ का उनके लिये जबतक दूसरा भीतर कमरे में हो, 
॥0 इंतज़ारी करने के लिये एक वेटिंग रूम हो, जहाँ 


३ 

i | मतलब है, हमारे लिये तो हमारा पुराना 

iN योड़ा-सा वर्णन हमारे स्थानों का, जिन्हे 
if t जे ~ ww 

| भो कहते हैं, कहना अनुचित न होगा; क्योंकि 

ले वोत समर में आ जायगी कि जिस प्रकार 

. पार के श्रन्प कई ढंग अच्छे और समयातु- 


कृषि, शिह्प और नी 
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नना र मकार यह गददियों का ढंग भी 
Md SIRE Ci 

“मल आर कोड़ों-मकोढ़ों के घर होते हैं । 

दोपहर में काम-काज करनेवाज्ञों का इनके सहारे 
इधर-उधर लुक जाना अथवा उँघना ही कह देता है 
कि हमारी इस प्राचीन प्रणाज्ञी से काम-काज में फ़र्ती 
और अच्छापन कहाँ तक झा सकता है । इसी 7 एर 
एक शोर बीमार पड़ा है एवं रात को तो सब मुनीम- 
गुमास्ते इन्हों गद्दियाँ पर सोते ही हैं । वर्ष में केवल 
एक या दो बार दिवाली या रामनवमी के समय गदर 
उठाकर नीचे से भाड़ना-बुहारना किया जाता है एवं 
कई बार सोनेवाले गहियाँ ख़राव तक कर देतें हैं । 
चाँदनियाँ मैल्नो भ्रौर गंदी हो जाती हैं, पर धोबी धोकर 
लावेगा तब बदली जायेंगी। एक बार इन चाँदनियों के 
बनाने में १००-१४० रुपया भले ह्वी लग जाय, पर इनकी 
जगह मेञ्ञ-कुसी लगाकर अँगरेज्ञी ढंग कौन करे । इसी 
भाँति यदि कोई १० से ₹ बजे तक काम करने को कहे, तो 
सालिक चट से कह दंगे, यहाँ पर अ्रगरेज्ञी टाइम करने से 
काम नहीं चलेगा । यहाँ तो रात को भी काम करना 
होगा । शौचादिक और ऊपर बासे में रोटी खाने का एक- 
डेढ़ घंटा बाद देकर सुबह से शाम तक ओर रात्रि कें बारह 
( कहाँ-कहीं एक दो बजे तक ) मुनीम-गुमास्ते यहाँ 
गद्दियों पर आबाद चाहिए, चाहे वे बैठे इधर-उधर ग़प्प 
लड़ते हों, ऊँध रहे हों। किंवा अपने दादों को खुजलाते 
और मसों को पपोलने में ही अधिकांश समय क्यों न 
बिता दें। यह बात भळ्रीभाँतिं सिद्ध हो चुकी है कि 
उचित और नियमित काल तक काम करने सरे फूर्ती 
और तेज़ी का परिमाण अधिक रहता है या न-आने 
ठीलम-ढाले काम के ढंग को छोड़कर तेज्ञी और फुती के 
साथ १० से श या ६ तक काम करने का ढग नॉकर 
और गुमास्तों में एवं उसी प्रकार काम लेने की तमीज्ञ 
मालिकों में कब आवेगी । भारत में मजूरों और श्रस- 
जीवियों के रहन-सहन और परस्थिति पर बहुत इध 
रतो है, पर इन ऊँची-उंची कोठियों में 

आलोचना हुआ करते ९, i ~ 
गद्दी या पेटियों में काम करनेवाले गद्दी के कीड़ों या कीड़ों 
द्वारा सताये जानेवाला की दशा में भी बहुत र चुधार 
और परिवर्तन की आवश्यकता है।इस साह (रिल 


काम- 
हीं । गहियों में भनों 
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से आये हुए एक अगरेज़ की बातचीत का उल्लेख 
करना अनुचित नहीं होगा | उसने यहाँ के ढंग को 
देखकर पूछा-- क 
बड़े बाज़ार के ये कारवारी लोग कलकत्ते में भ्रकेले 
रहते हैं या घर-बार-सहित १ (\, B27]2४2 ! D0 
these people of Burrabazar live in 
Calcutta with their families or alone ?) 
सेने कहा-- “अधिकांश अकेले रहते हैं । (B४९ 
portion lives without their fa- 
mily. ) 
उसने पूछा--“घर-बार कलकत्ते से कितनी दूर है १? 
( How far are their familes ?) 
मैंने कहा--जितनी दूर आपके इँगलेंड का. एक 
कोने से दूसर। कोना होगा उससे कम नहीं ।” (Their 
native places are not much below 
the distance between one corner of 
your country to the other. ) 
उसने कहा--“'तव वे अपने घर केसे जाते हैं ?” 
(Then how do they go to their homes ?) 
मैंने कहा--“'वे एक-दो वर्ष बाद या तो स्वयं बीमार 
आर काम करने में असमथ हो जाते हैं तब या घर 
पर किसी के बीमार होने की ख़बर आने पर जाते हें ।?” 
( They visit their homes after one or 
two years when either they fell ill or 
unable to work or they hear any news 
of some member’s illness at home.) 
उसने पूछा-- तब ये लोग कहाँ रहते हैं और कहां 
सोते हैं ?” ( Then where do these people 
live and where they sleep १ )- 
मैंने कहा-“रहने को तो जहाँ काम करते हैं, वहीं 
समकिए र. सोने की उन्हें बहुत कम आवश्यकता 
होती । है एवं वहीं सो जाते हैं, जहाँ काम करते हें ।?? 
(They live where they work, and as for 
sleeping they require a very small sleep 
and roll over very late in the night 


, where they work.) 


उसने कहा “रोह बढ़ जात्या यह कितना बुरा है ।” 
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; ४ एक 
उसका उत्तर देना कठिन हो जायगा । हाँ, ए 


(Oh Barjaty !a how 
ble itis?) 

यह सब होने पर भी इ'पोट एक्सपोर कन „ | 
गद्दीवालों को भी मेज्ञ-कुसी लगानी पड़ती ह | 
बाबू (अग रेज्ञी जाननेवाल्ता क्लर्क) एवं ० 


Wh भेलने व त 
वाले साहब लोगों ( विदेशियों ) के लिए पे है है 
द ३ 

चाहिए । पर यह सब उचित रीति से गज 


श्र फित ने _ जि f 


गद्दी के दूसरी ओर एक कोने में सेज्ञ- 
काम निकाल लिया जाता है । वहुधा इन ह|य 
एक्सपो वालों के कास की प्रणाली संतोषजनक श 
फाइल का सिस्टम इतना भद्दा कि एक कागज के है 
में दो-चार खे लंग जाना बड़ी बात नहीं। इसी म पं 
जमादार या पियून के रखने में इतनी किक़ायत | 
जायगी कि काम पड़ने पर गुमास्ते को दोडाभन हे ] 
स्वयं दोड़ते हुए बेंक आदि में जाओ । मिलने शर यापा 
वालों के लिए एक-एक कर जाने का कोई प्रबंध नह| 
एक ही साथ सवके मिलने आने से बातचीत 
सुविधा नहाँ होती और न कामस ही उचित रीि 
निपट पाता । एक बात यह होती है कि कोई दसी 
लिये आया है, तो कोई क्या शिकायत लाया है-॥[ाय३ 
सबका भेद सबकी एक साथ भीतर याने से प्रकि मे 
जाता है । उदाहरणार्थ खरमाझए कि एक दुका 
किसी इंपोट'र के यहाँ मात्र के चालान लेट होगे 


के विषय में अर्धात्‌ माल के घटिया होने कीस 
यत करना चाहता है । इसे माल के चाल्न लेट | 
विषय में कोई बिचार न था, पर वहाँ आने पर ए भोर 
नई और मिल गई और यह सब बातचीत करने के एक 
भीतर सबके एक साथ आने के कुप्रबंध के दापि न 
सबके एक साथ सिलने आने से असुविधा श्र / | मो 


दोनों हैं । इसलिए अच्छे ढ'ग की आफ्रिसों के वि. पा 
हा ह था 
[| 


[४ 
साथ सिद्धा जाय, तो एक की भी बात का सु || 


Li 
अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस तरह PE 
~ र ड घ | 

में यह न हो कि मिलने आानेवाले को बार्ह! | 


« 


कृषि, शिल्प और जी 


„ और उसकी कोई बारी होन आावे ¦ 
बी i छुनोय नहीं कि भोतर आए हुए की 

हे तही कि उसे निकाल बाहर किया 
थी नहीं चाहिए कि उससे बैठे हुए मज़ो 
ताहे हैं धौर बाहर खड़े हुए लोग मिहल्ली 
` ककर भीतर आने के लिये उकता रहे 
| ह लंबा हो तो दोपहर के बाद, जिसे 
i हे कहते हैं, समय नियत कर दिया जाय; जब 
ह; ्रानेवालोों की संख्या कस पड़ ला हो \ 
) £ इरी स्थान आर अन्य साधन विषय 
ह थोंढ़ी-सी चर्चा हुई। उसका समुचित: वर्णन करना 
व नहीं। क्योंकि यह भी एक ऐसा विषय हे, 
चात्य साहित्य में एक नहीं बीसियों ग्रथ 


पर पार 


गुण हैं । जिस प्रकार सचाई का फल 
जीवन के प्रत्येक कार्य में मोठा लगता 
ई शी भाँति व्यापार में भी सचाई का व्यवहार अत्यंत 
यक है बुरा नाम और बेईमानी की शोहरत 
में दे नहीँ लगती ओर एक बार नाम ख़राब 
कावरे पर सुधारना बड़ा कठिन है । इसीलिये कहा 
होते | ३_"जा जो लाख रह ओ साख” अर्थात्‌ चाहे जो 
है | हि उनी पड़े, पर इज़्ज़त-आबरू में बड़ा न लगे । 
बरहि जापर में दुनिया के साथ संबंध-संपर्क होता है 
। शि इिये ईमानदारी या बेईमानी को बात भी दूर 
ह पहुँचतो है। इसलिये व्यापार में सचाई के लिये 
एक भ्र स्याति प्राप्त करना चाहिए । यद्यपि यह कहा 
केता ह कधि सफल्न और समृद्ध व्यापारी सचाई के 
बालि रहीं होते, तथापि यह. निश्चय है कि इसका 
fA स्थायी gi है । sr 
| ले की थ्राँख में थूल भोक 

| भापारिकत कला और : चातुरी समभी जाती 
(सीलिये दुकानदार की भावना के लिये एक 
t ¬ आता कोई आँख का अंधा गाँठ का पूरा ?। 
t सा बेघर ग्राहक आवे, जो अपने सुँह-मॉंगे 
हू |). पणा जाचे | यदि एक बार ग्राहक धोखे, में 
| पुषित दास दे भी गया, तो इससे क्या हुआ; 
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५ हि क्या फिर से चढ़ोगा। “काठ की 
हंडी एक ही बार चढ़ती है? वाली कहावत व्यापार में 
अप चरितार्थं होती है । सचाईरूपी उत्तम गुण की 
अवहेलना से ऐसा मालूम होने लगा है, मानों भूठ विना 
यापार चल ही नहीं सूता । कोई-कोई दुकानदार किसी 
पदार्थ के चौगुने-पचगुने दाम तक माँग बैठता है और 
उस समय ग्राहक बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि वह 
कहाँ तक कम मूल्य कहे, पर जैसे के साथ तैसा ही होना 
पड़ता है। जिस परिमाण में बढ़ाकर दाम कहे गए हैं, 
उसी अनुसार घटाकर जब ग्राहक दाम कहता है, तो 
दुकानदार कोधित हो जाता है । यह कितने विचार की 
वात है। इस जगह बचपन में देखी हुई एक सच्ची 
घटना का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा । गर्मी 
की छुट्टियों के दिनों में जब अपना एक आदमी दौरे पर 
जाने लगा, तो पिताजी ने कहा कि तुम भी साथ चले 
जाओ, जयपुर, आगरा आदि देख आना | मुझे इस पर 
बहुत ,खुशी हुई और साथ जाने की तैयारी कर ली । जब 
जयपुर पहु चे, तो वहाँ के बाज़ार में निकले । साथ जो 
सजन थे, वे बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखते थे । इसलिये उन्होंने 
एक कपड़े की दुकान पर जाड़िया ( दाढ़ी जमाने के लिये 
दाढ़ी पर बाँधने की ४-४ अंगुल चौड़ी मलमल या नैन- 
सुख की पट्टी ), जो सांगानेरी छुपा हुआ था, देखा रौर 
उसके दाम पूछे ) दुकानदार ने उस जाड़िया का मूल्य 
चार आना बताया । मेरे साथी सजन ने तीन पेसे कहे । 
चार आने की वस्तु के तीन पैसे कहने पर मुझे बड़ा 
रच्य हुआ, पर थोड़ी देर में पता चल गया कि तीन 
पैसे कहना उन्होंने बुरा काम नहीं किया । दुकानदाराने 
पहले तो कहा-- 'जा-जा कांई लेवेलो कोड़ासू डाढ़ी चेप 
ह्यायो है”? । मुझे दुकानदार के इस अशिष्ट व्यवहार पर 
बड़ा क्रोध आया, पर आगे क्या होता है यह वि के 
लिये चुपचाप रहा । इतने मे चार पैसे कहै गए ओर ज्यों 
ही पाँच पैसे उच्चारण किए गए 'कि दुकानदार बोला 
“आदी तो लेल्यों बोवणी ही करी? । यह हमारे सद 
की ख़रीद बिक्री का एक साधारण दृश्य है । इस भाँति 
तु की लेना-बेची में बेचने आर लेने- 


क साधारण वर 
EE का न-जाने कितना समय व्यर्थ नष्ट किया जाता 


है । चाहे जितनी. ज्ाँच-पड़ताल से एक पदार्थ ख़रीदा 


t 
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जाय, पर अंत में यहः धोखा तो बना ही रहता है 'कि 
कहीं ठगा तो नहीं गए । पदार्थ का एक सचा मूल्य, 
जिससे कस में बेच नहीं सकते, वही यदि सर्वप्रथम कह 
दिया जाय तो इससे लेनेवाले का विश्वास जमा रहेगा 
और दोनों का समय भी व्यथं नहीं जायगा । जयपुर से 
चलकर जब हम लोंग आगरा पहुँचे, तो मेरे साथी 
सजन नामी हलवाई की दुकान पर गए और एक सेर 
सोहनहलु् देने को कहा । विचारने की बात है कि 
यहाँ पर उन्होंने भाव-ताव नहीं झिया, सीधे जातें ही 
“एक सेर सोहनहलुआ दो? ऐसा आदेश किया । हल- 
वाई ने तोलकर सोहनहलुआ दिया और उन्होंने उसे 
एक रुपया दे दिया और चल्षते बने । मैंने उनसे पूछा-- 
“यहाँ तो आपने सिरमारी नहीं की”। चे बोले--'“यहाँ 
पर इसकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि कोई भाव करे या 
न करे चाहे बच्चा ही क्यों न आ जाय किंवा कोई बड़ा 
भारी हुशियार भाव-ताव करनेवाला श्राचे एक रेट रूपए 
सेर का बधा हुआ है?। देखिए, दोनों तरह की -दुकान- 
दारी में कितना अंतर है। पर हमारे यहाँ सचाई एवं 


~ 


एक भाव की बात तो दूर रही, बोलने में मिठास और 
शिष्ट व्यवहार की भी बड़ी भारी. कमी रहती है | कभी- 
कभी तो इसी: भाव की जँचाई में लेने और देनेवाले 
के बीच झगड़ा-फ़साद और गाली-गलोज तक की नौबत 
आ जाती है । 
यह बात ध्यान में. रखना योग्य है कि सद्व्यवहार 
अर मिष्ट भाषण व्यापार में बढ़ा काम देतें हैं । कार- 
बार को बिगाइना सहज और बनाना कठिन है । अशिष्ट 
व्यवहार कारवार को “नष्ट करने में. प्रधान कारण सम- 
मना चाहिए । जिस संबंध को बनाने में कई वर्ष लगे 
हों, उसे एक कड़ी चिट्टी, ढीठ उत्तर या टेलीफ़ोन पर ही 
रूखा वार्तालाप क्षण-भर में तोड़ डालने के कारण हो 
जातें हैं । रक्रम के तकादे को “चिद्या . भी ठीक ढग 
ऑर चतुराइपूर्वेक लिखी होने पर जैसा असर करती: 


हे ~ ’ ~ ~ 
५ वसा अन्य से नहीं.। कारवार के स्थान में जहाँ 


इतना शोर-ग़ल और बाहरवालों का. आवारामन झौर उनसे ' 
मिलने का काम बहुत रहता है, वहाँ अपने स्वभाव हों 
स्थिर और! नत्र बनाए रखना. वास्तव में योग्य पुरुषों 
का क्राम. है ।: जो अपने-आप पर शासन कर सके) वही 
दूसरों -प्रर शासन करने योग्य कहला सकता है । अपने 
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माधुरी 


यवहार का अच्छा या बुरापन कितना मह र 


घर, सभा-सोसाइटी या मित्र-मंडली पैं ज 4 
मुख आर ,खुशमिज्ञाज होते हैं, उन्हें झो बी 

के स्थान में संगीन सर सुह चढ़ाए हुए ञो ® 
लोग भूल जाते हैं कि कारवार में भी शिष्ट ौर शी 
छाला 'की बड़ी तर है । उग्र, सा 
डा I कारवार से कदापि उचित नहीँ । ड 
ग्राहकों से ऐसा व्यवहार उनसे हाथ धोने का काम), | 
पर अपने नीचे काम करनेवालों से. भी. भला स 
करना योग्य है । जब हमारे यहाँ नीचा दाम कहो 
या कोई पदार्थ नहीं ख़रीदने पर ग्राहक पर रोष | 
कर बैठते हैं । विदेशी दूकानों में देखा है क्रि ने 
ग्राहक के साथ कैसा अच्छा व्यवहार और वार्ताज्ञाप ह 
जाता है । वहाँ कुछ नहीं लेने पर भी यही कहा जाक 
“अच्छा, तो आप फिर आने की कूपा कीजिएगा” 
अशिष्ट व्यवहार का छोटे कारबार में ही नहीं, पर दे 
कारबार में भी क्या फल होता है, इसका एक उदाहार [त 
सच्ची घटना का दिया जाता है । थोड़े दिनों की वराहा 
है कि एक बड़े एक्सचेअ-बेंक का मैनेजर एक बहुत शा 
मिज्ञाजवाल्ना आया i चह एक्सचेंज के लिये उसके फ|; वः 
नेवाले दलालों ओर ग्राहकों के साथ बहुत त्र] : 
एता से पेश आता और बहुधा यह कह देता बहा 


अपना काम कम करने लगे एवं बाहर अपने आदं |न र 
को उस बेक में हु'डी काटने की मनादी लिख दी।६' 
आफ़िस को कारवार की इस प्रकार घटी पर बड़ा वि 
हुआ और फ़ौरन्‌ एक डाइरेक्टर को इस बात के अगे] | 
के-लिये भेजा । ग्राहकों को बुलाकर जब पूछा गर्या! ॥ | शुर 
मालूम हुआ कि बेंक के नए मेनेजर ने अपने उग्र [ही ( 
हार के कारण भ्रच्छे-अच्छे ग्राहकों को रुष्ट क ् निः 
है.। उसने यह आश्वासन देकर कि अब फिर ऐस कु ज 
होगा ओर यह कहकर कि हम आपका पुराना पा 
यहाँ है, आपको किसो बात की तकल्लीफ़ नहीं ख 
अपने काम को फिर से बढ़ाने और ग्राहकों को 4४ शक 
की कोशिश की । इस भाँति प्रत्यक्ष है. कि बागा ६ 


« मोहनलात' बर | 


vgs 


पर 
| न्ना 32 Fe माला i 2020 i किक ; ५ छ र क पट ्क 

कि 

7 T द अ | 

)) जे he दर | k 
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पर हे ता । ; | 

हि के चिरंजीवि पुत्र { 

| ऋतात का है । जिसकी | 

हुत ग|प्था इस समय सिफ़ ३३ | 

कप की है। ता० ७-३-२८ के | 

ग्रः " 

फिस पारन-शहर ( उत्तर 


रे 


के जैन-वोडिंग 


। हा (बिना आदमियों की) 
द्रा My Rd 

7 न गई थी । इस 
सर . जनता के चेहरों पर तो 
ह| रेखा का चित्र मालूम. 


f त 
या परंतु चालक का 


| म चंपकलाल 
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३७२ माधुरी 


जवेरी हेमचंद मोहनलाल पाटनवालों की तरफ़ 
से इसको एक सुवर्णपदक समर्पण करने में 
आया था । 
( प्राप्त) 
x x x 
२. अनोखी सूम 
भगवानपुर ग्राप्त में रमेश शर्मा नाम का निर्धन 
ब्राह्मण रहता था । पत्नी ओर एक पुत्र के सिवा 
उसके दूसरा कोई नथा । उसका खती सुभद्रा 
जीचिकाहीन परिवार के दुःख से दुःखी रहा 
करती थी । भरण-पोषण का समस्या बड़ी कठिन 
थी । दोनों शाम को भोजन की चिता में व्यग्र 
रहा करते थे । रमेश शर्मा पढ़े-लिखे न थे, उनका 
मान ओर शिक्षित पंडितों की तरह न था । कभी- 
कभी जब यज्ञ होते, तब उनकी पूछ हुआ करती 
थी, नहीं तो बड़े-बड़े पंडितों के सामने उनको 
पूछता ही कौन था । जिस दिन उनको निमंत्रण 
मिलता, उस दिन फूले नहीं समाते, ऑर अपने 
को धन्य-अन्य मानते थे; पर ऐसा सुअवसर उनको 
मिलता ही कब था । भिच्षाब्ृत्ति उनकी एकमात्र 
जीविका थी । प्रतिदिन ग्राम में जाकर भिक्षा 
माँग लाते ओर अपना भरण-पोषण करते थे । 
इस प्रकार कई वर्ष बीत गए । 
रमेश की आर्थिकावस्था बुरी तो थी; परंतु 


रमेश सरल स्वभाव से रहकर जीवन-निर्वाह 


करता था । चालवाज़ी और ठगी वह जानता ही 


नहीं था । माता की ममता अपने बालकों पर 
जैसी हुआ करतो है, उसी के अनुखार सुभद्रा का 
प्रेम अपने एकमात्र लाल पर बहुत अधिक था। 
उसे बड़ा होते देख माँ के मन में जो सद्भाव 
उत्पन्न होते थे, उसे लिखना कठिन है। बालक 


कुमारावस्था को प्राप्त कर चुका. था ।. माताओं 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


को लालसा जिस प्रकार पुत्र दा प्रकार पुत्र-चध का मुख, 
को होती है, उसी तरह सुभद्रा नयवि्ा 
पुत्रवधू का सुख-मडल देखने के लिये अधोर 
एक दिन एमेश शर्मा से कहने लगी--'फरेरा हो 
आखो का तारा, माणो का प्यारा, बुद रे 
का खहारा--अव मोंढ़ावस्था को प्राप्त कर 

अब आपको विलंब न करना चाहिए। उपर 
तथा विवाह का शीघ्र अ्रबंध न होगा, 


श्र 

तो समदा ' 

में बड़ी वद्नामी होगी और लोग उपहास कस [क 
f 


हम लोगों के पास धन नहीं, न सम्पत्ति है 

गिरवी रखकर भी कास चलाया जाय । ज्जा 
इख समय क्या सोच रहे हैं... ...” रमेश शा, 
कुछ देर निरुत्तर हो बैठे रहे । कुछ देर बा ए 
कहने लगे-“भगचान्‌ की ऐसी हो दया होते 
क्या किया जाय ! वह सबका मालिक है, उसी ग 
भरोसा है |? 


कुछ दिन बाद सुभद्रा से सम्मति लेकर र| ह 
घर से अर्थापाजन करने के लिये निकला । प्याग|दूर ' 
घर छोड़ते उसे बड़ा मोह आया ; पर बाध्य होगा 
विदेश जाना ही पड़ा। कुछ दूर जाकर परादि ब्रा 
हो घर लौटना चाहा; परंतु लोक-लज्ञा के भवरे दो 
ऐसा नकर सका । संध्या-समय घर लोट |भरए 
आने पर पुत्र-पिता का सहभोज, बच्चे का सा 
स्प्रण करते-करते उसकी आँखें आँखुदर “पा 
भर गई । परंतु क्या करता, जाना ही था। * एच 
तरह भाँति-भाँति का संकल्प-विकढ्प कर] । 
करता, वह कई दिनों के बाद एक नगर में पहु | म 
नगर में प्रतिदिन घूम-घूम बह भिक्षाटनं ब्‌ 
और संध्या-समय जो कुछ मिलता, बेचकर “| 
इकट्ठा करता । ज्यों-ज्यों उसे कुछ मिलते ९ |" 
वह कठिन परिश्रम करने लगा। इस प्रकार » 
कुछ रुपया इकट्ठा कर लिया । निभ | 


| ३०७ तु? सं० ] 


बाल-महिला-मनोर॑जन 


३७३ 


शयः 
कै कर ल परि परिश्रम से उपार्जित धन की 
क| ५ 
नी रता था । रात 
EIN ग सावधाना ख्रें क को 


थै कर सोता और आधा पेट खा-खाकर 
ह करता था | उक श i 
ऐकि किसी पर यह विदित न होने पावे कि 
चन पास रुपए हैं । वह फकत सें स्नान करता 
पन कमर में णक भोली जॉधकर रुपए. रखा 
समा था । एक दिन वह बहुत दूर निकल गया 
फरो| कहीं दूसरी जगह रह जाना पड़ा । प्रातः 
` न| एक निजेन स्थान में वह सनान करने गया। 
कद्र च ले, इसलिये बहुत जल्दी “जल्दी स्नान 
पाथा । अकस्मात्‌ उसकी थैल्ली कुणँ में 
[पड़ी । अब क्या था- सणि बिडु फणि की” 
त हो गई, वह अधीर हो गया । वह नीचे- 
पर देखता, कुएँ के चारो ओर घूमता, 
रोपटता ओर हाय ! हाय ! करता था; पर 
पहं उसका कोई सहायक न था । वह स्थान ग्राम 
रष था। कुछ देर बाद एक केबट गउओं को 
ोम्र|भाता, कुछ दूर पर दीख पड़ा । उसकी नज़र 
रिस ब्राह्मण पर पड़ी । उसकी व्यग्रता देखकर 
भय हि दोड़ा-दौड़ा आया । ब्राह्मण की बेचैनी का 


गएर बार-बार उत्खुकतापूर्वक पूछा । ब्राह्मण 
स|भगया और सोचने लगा, इसने सब कुछ देख 
प्रों पा और सब दिन की कमाई चली गई । 
| “| बार पूछने पर जब वह ब्राह्मण डर के मारे 
हैं बताता था, तब वह चरवाहा उसे पागल 
६० | भ्र लौट जाना चाहा। अब अपना कोई 
ह (पक न देखकर ब्राह्मण डरता-डरता सारी 
| ली कह सुनाई । ५०३) की थैली का हाल 
| त में कद दिया । रमेश बार-बार उससे 
करता कि वह थैली निकाल दे, परंतु कु की 
"ता इसे डरा देती थी । अंत में ब्राह्मण ने 


सोचा कि आखिर तो थैली जा ही रही है, इसे 
कुछ दे देने की लालच दूँ | केवट लालच देने पर 
राज़ी हुआ ; परंतु वह क्या लेगा, इस पर बहुत 
देर विवाद चला। अंत में यह निश्चय हुआ कि 
जो वह उचित सप्रझेगा, वह ब्राह्मण को देगा । 
ब्राह्मण ने लाचार होकर इस शतं को मान लिया, 
पर केवट ने इसकी लिखा-पढ़ी करा लेना चाही; 
क्योंकि उसको इस वात की आशंका रही किं 
पीछे बखेड़ा उपस्थित होगा। एक शतनामा तैयार 
हुआ, जो इस प्रकार था-- 
“जो केवट मन भावे, सोई ब्राह्मण पावे ।? 

केवर उस थैली को निकालने के लिये पानी में 
डूबा, थैली निकाल लाया। ब्राह्मण थैली देखते ही 
हर्षित हुआ और थैली अपने हाथ में ले लेनी चाही । 
केवट भी कम चतुए नहीं था । केवट ने थैली का 


` रुपया गिना और उसमें से २४) पंडित को देना 


चाहा | रमेश हाय-हाय कर धरती पर गिर पड़ा 
और छाती पीटने लगा । अंत में यह मामला 
गाँव के मुखिया के पास उपस्थित किया गया और 
शर्तनामे के अनुसार केवट की डिगरो हुई । 
ब्राह्मण उस न्याय से संतुष्ट न हुआ ऑर दूसरे 
न्यायकर्ता के यहां जाने का आग्रह किया । दोनों ने 
एक न्यायकर्ता के सामने अपने-अपने बयान 
दिए और किए भी डिगरी. केवट की हुई । सो 
ने डिगरी उसी शर्तनामे के आधार पर. दा।। कॅब 
ने अब रुपए ले लेने चाहे । रमेश फिर लया 
लगा और फिर से आग्रह किया कि किसी द्क्ष 
न्यायी के पास चलना चाहिए । केवट राजी न 
होता था, प<तु बहुत कहने सुनने पर राज्ञी हुआ । 
घूमते-घूमते वे एक पंडित हे ल 
पहुँचे, जिसकी याल न्याय क लि रअ र 
उनके सामने सब बात पेश की गई । पंडित 
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किकतंव्य-विमूढ़ हो गए, कया करे, क्या न. करे। 
इसी. विचार-सागर में पड़-पड़ [चतित थे । 
दूसरे दिन फ़सला सुनाना था । क्या निण य करे 
कुछ सूभ नहीं पड़ता था । शर्तनामा, परिस्थिति 
जिसमें बह लिखा गया था तथा दो न्यायकर्ताओं 
की डिगरी आदि पर विचार कर निर्णाय सुनाना 
-टेढ़ी खीर थी । इसी विचार में लीन हो पड़े थे । 
"उनका लड़का गणेशशंकर प्रखर बुद्धिवाला था | 
पिता की चिता उसके लिये असह्य थी। पिता की 
चिता का कारण जानकर उसको एक बात सूभ 
पड़ी । उसने पिता से कहा --“शतनामा सत्य है । 
ब्राह्मण ने वाध्य होकर उसे लिखा है और शत- 
नामा स्पष्ट वतलाता हे--“जो केवर प्रन भाचे” 
अर्थात्‌ जितना केवट को ले लेने की इच्छा हो 
वहीं ब्राह्मण को मिले । अर्थात्‌ केवट २४) ब्राह्मण 
को दंकर सब अपने लिये ले लेना चाहता है, यही 
रक्रम रथात्‌ ४७५) ब्राह्मण को मिलेंगे ओर २४) 
“केचट को ।” गणेशशंकर के इस तर्क को सुन- 
कर पिता आह्वादित हो उठे और उसे हृदय से 
लगा लिया । दूसरे दिन जब मामला पेश हुआ, 
तो पंडितजी ने उस शातेनामे की सत्यता के विषय 
मं बार-बार पूछा ओर केवट ने प्रत्येक चार उसे 
सच बतलाया और कहा कि मेरा न्याय वही 
करेगा । पंडितजी ने जब अपना निर्णाय पढ़ 
सुनाया, तो केवट कै होश उड़ गए और अपने 
. डुभॉग्य पर पश्चात्ताप करने लगा । रमेश शर्मा 


चे न्याय को दुदाई और भगवान्‌ को धन्यवाद 


देकर अपने घर के लिये प्रस्थान किया । 
लड़को, देखा गणेशशंकर की प्रखर बुद्धि ! 


किख चतुराई से उसने काम किया | अगर तुम 
भी उसी तरह अग्रसोची बनोगे, तो लोग तुम्हारी | 


भी प्रशंसा करंगे । लक्ष्मीनारायणसिंह 
x 
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` ` त्याज्य कार्य हैं यह हे बालक, 


चोरी करना महापाप है 
इस वालको . छोड़ो त्न 


अब इससे सुख मोड़ो तुम। 


ke] 
\ 


भूठ कपर छल आदि क अंवगुर , 
अति डुखदायी 'पाझओ गे 
निजकुल कुलांगार होओगे , 
आर कुपुत्र 
३ 
छोड़ोगे यदि नहीं कभी तो. 
बन्दी-ग्रह तुम जाओगे; 
कुल-पर्यादा मातु-पिता की, 
भावी आश मिटाओगे | 
४: >> क्क 
पतित नीच से नीच तुम्हें, 
सब दुर्ुण का घर समभेगे; : 
आदर . नहीं . करगे अपने 
पास न वे आने दंगे। 


) 


कहाओगे। 


४ 
छोड़ो चोरी से डुर्शुण को, 
बनो सद्गुणी प्यारे लाल। 
चोरी से तुम डरो सदा ही , 
समझो इसे भयंकर काल | 
ld 
महापतित यह कार्य-हानि अति ; 


« होती इसके करगे 


. पाओोगे सुख तजने | 


हर j 


ठु° संश ] 


| 93 
४ हा ) 3 
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नः | डर 


-७ 
॥६ करगे तुमको सज्जन , 
; कुल-गौरव कहलाओगे ; 
होअ्ओगे सवका, 


ण 
पदः रे 
सबस 


आदर पाओगे । 


[os 
प दिक सब हष सहित ३ 
तुम पर भेंट चढ़ावेगे; 
रुदित होंगे देख तुम्हारे रे 
गुण सवत्र सुनावे । 
हरिश्च द्रप्रसाद “इंदु” 


x x x 
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४, स्वच्छता 


हराम बड़ा मैला लड़का था । वह न तो 
प्राता ही था और न अपने शरीर का 
ही हुटाता था । उसकी माँ जब कभी नहः 
मेको बुलाती, तो रोकर बाहर भाग जाया 
था| यद्यपि कालूराम शरीर का गोरा था, तो 
"सके हाथों-पाँवों पर इतना मेल जमा रहता था 
`हे उसके गोरे शरीर को देख ही न पाता 
॥। इंड के दिनो में तो वह ठंडे पानी 
न कहे, गरम पानी से भी पक्का पैर कर 
त था। जब शरीर को पानी के पास ही नहीं 
भीदेता था, तब मैल दूर होगा ही केसे? 
| यह होता था कि उसके हाथ मैल के 
भ फर जाते थे । जगह-जगह से लह निकः 


| तता था, असह्य पीड़ा होती थी। रोता 


| है चैस्ताता था; कितु मैल को दूर नहीं 
| पत्ते > 

|. ता था। शायद उसका यह अनुमान थां 

| ३ मे हब 

| का मेल निकल जाने से मैं ठुबलाःपतला 


| 'जङगा। 


| चय `” 
| “कालरा के शरीर का यह हाल था, तब 


कर भी 


क RS ~ “e ~ 
उसके कपड़े कैसे रहते होंगे, यह वात थोड़ा ही 
'सोचने से समझ में आजाती है। कपड़े क्या थे, मैल 


क पूः आई NSS ग < 
। पूरा घर। जैसे तुम लोगों ने तेलियां या हल- 


वाइयों के कपड़े देखे होंगे, जो अपना रोज़गार 
करते समय पहन लेते हैं। उसके कपड़ों से ऐसी 
चदबू आने लगती थी कि कोई उसे अपने . पास 
बैठने तक को नहीं कहता था । आज कालूराम 
को नया कपड़ा पहनाया । बस, दो घटे बाद देख 
लो, वह भी पहले के कपड़ों के समान . काला । 
कारण यह था .कि वह हमेश! धूल मे . खेला 
करता था और उसी से अपना, शरीर तथा 
कपड़े मैले कर डालता था । 

एक दिन नगर में सरकस गया। गाँव भर में 
विज्ञापन बाँटे गए । कई मनुष्य उसे देखने के 
लिये चल पड़े | कालूराम का मामा शोभालाल 
भी अपनी बम्गी सहीस से ज्जुतवाकर .सरकस 
देखने चल दिया । रास्ते में कालूराम खेलता 
भिलं गया । शोमालाल ने विचार किया, चलो इसे 


म्री साथ लेते चलें। कितु उसका मैलापन देखकर 


वह पास ही वाले मकान के सामने बम्घो खड़ी 
तर चला गया और अपनी वहन से 
बोला--शांता, यदि तुम कालूराम को जल्‍द॑। साफ़ 
कपड़े पहनाकर तथा उसका मल . अलग कर 
मेरे द सरकस देखने भेज सको, तो भेज दो t 

शांता ने कहा-भैया, मुझे कालूराम के भेजने 
में कोई दिक्कत नहीं है; पर क्या वह जल्दी 
हो सकता है । उसे साफ़ करने को पूरे 
इडे से कम न लगेंगे अतो शोमालाल को 
[ विचार बदलना पड़ा ऑर चुपचाप लौट" 


साफ 
पाँच 


अपन र 
कर अपनी बग्घी पर आ बैठा । सहीस ने घोड़े 
को सरकस की ओर बढ़ाया । 


मामा को घर में जाते देख कालूराम भी उसके 
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साथ-साथ पीछे चला गया था । वहा मा ओर 
मामा की बातचीत खुन बोला--पमां, में तो सरकस 
देखने जाऊँगा । उसकी माँ ने कहा-तुम्हारे 
मामा कह गए हैं कि जब कर्लू सफ़ाई से रहना 
सीख जावेगा, तव उसे सरकस दिखाने ले 
जाऊंगा । वेचारा क्या करता, रोते-रोते कहने 
लगा--माँ, में आज से कभी मेला न रहूँँगा | लो, 
अपने दोनों कान पकड़ता ह माँ। कल ही सारी 
देह बिलकुल साफ़ कर लुगा, फिर मामा के साथ 
सरकस देखने भेज देना माँ ! शांता उसकी बात 

पर राज़ी द्दो गई । 

सबेरा होते ही कालूराम खावुन लेकर मैल 

छुड़ाने बैठ गया | सारे शरोर का मैल अलग कर 

उसने अपने बाल बनवाए, नाख्,न कटवाए, सिर 
में तेल डाला, साफ़ कपड़े पहने, फिर मामा के 

पास जाकर बोला-लो मामाजी, मेने कल ही से 
प्रण कर लिया है कि कभी मैलेपन से न रटुँगा । 
देखो, आज मैंने ही अपने हाथों से सब सफ़ाई की 
है । कहो, अब तो सरकस दिखाने को 
चलोगे न? 

मामा ने ज़रूर कहते हुए कालूराम को अपनी 

गोद में उठाकर बैठा लिया और कहा-भैया, 

स्वच्छता ससार में सबसे अच्छी चीज़ है। यदि 
तुम स्वच्छ रहोगे, तो तुम्हें कोई बीमारी न हो 
सकेगी। मनुष्य के मैलेपन के ही कारण उसे तरह- 
तरह को बीमारियाँ होती हैं | यदि तुम भी कल 
इसी प्रकार साफ़ होते तो मेरे साथ सरकस देखने 
न चलते । अच्छा, अव आज तुमको ज़रूर वहाँ 
लिवा ले चलुँगा ? 

बोलो बच्चो, तुम्हें क्या पसंद हे ? 
दरिप्रसाद द्विवेदी “श्रीहरि” 
x x x 
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हरी लतांओं की क्यारी 
शुक्रि शाखाओं की डारी मे 
फूल तुम खिलते ते 

चड़ मनोहर लगते 

शीतल-मन्द्‌ पवन से मिलकर 
प्रह काते उपवन खिल-खिल कर । 


बड़े मनोहर 
भ्रमरो को पीयूष पिल्ल 
थके हुओं की थकन मिटा 


वड़े मनोहर लगते हो। 
शोभित करते हाथ किर्स 
वन जाते हिय-हार किसी 
देवों के खर चढ़ते हो; 
बड़ मनोहर लगते हो। 
फूल ! बड़ तुम भाग्यवान हो; 
“सुकवि नेह? खुषप्ा-निधान हो। 
विश्व-विमोहित करते हो 
बड़े. मनोहर लगते हो। 

शंभू दयाल त्रिपाठी “नह 

x x x 

६. भोपड़ी से महल 
एक राजा था ! उसे कहानियाँ खुनगे कार्ण 
शौंक़ था । जो कोई भी चाहता, उसे एक क| 
जुना आता और इनाम लेकर घर लोटता 
राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था" 
दिन ब्राह्मणी ने कहा-- व्यथ पड़ रहते ही 
कुछ काम-धंधा करना नहीं है तो राजाको 
कहानी सुनाकर ही कुछ क्यों नहीं लै रा 
ब्राह्मण ने कहा--“मुझे कहानी मौ 7 
प्रती |” 


बाल-महिला-मनोर॑जन 


म | 


= दर द्रोली- कोई हजे नहीं; जाओ, जो 

ते मैं देखना वही राजा को सुना देना ।” 
कहानी खुनाने के लिये दरवार को 

“हो | राह में देखा कि एक चूहा बिल 

4 5 है। बस, तुरत उसने बनाया-- 

खोदत हे भई खोदत हैं। 

पर एक साँप को कुंडली मारकर 


a 


श्रे जञाने 

` शे॥हिहुए देख, उसने EG FE 

` कै उकरूँ-पुकरू बेठा हे । 
॥ 


Lo 


फ़रश्रागे बढ़ा । कुछ छ। टूर जाने पर उसे 
ह सारस दिखलाई पड़ा । ब्राह्मण तुरत 


मुँड़ उठाए देखत है। 


॥इतते देखकर व्राह्मण ने कहा 

धन्तृशाह भई घन्तूशाह । 

रज्ञा के पास पहुं चकर ब्राह्मण्‌ ने यों कहानी 
झाई 

खोदत हे भई खोदत है। 

उकरूँ-सुकरूँ बैठा है। 

मूड उठाए देखत है । 

धन्तूशाह भाई धन्बूशाह । 

इहानी सुनकर राजा हंसने लगा। खज़ांची 
ताया और ब्राह्मण को पाँच सौ रुपए देकर 
किया । चह उस ब्राह्मण की सरलता पर 
| त प्रसन्न हुआ | : ः 

|. शाह ने जब यह बात जुनो, तो बहुत 
|| षित हुआ | सोचा--“हम लोग बराबर राजा 
। , 'रलामी करते-करते थक गए, मगर आज 
| ' | हि कौड़ी नसीब नहीं हुई; ओर आज 
| भ गोचौज़ ब्राह्मण को केवल दो-चार बातें कह 
हा लिये पाँच सौ रुपए मिले | चलो राजा के 
मे चोरी करो |? 


ऐसा विचारकर उसी दिन रात में धन्नूशाह 
राजा के घर में चोरी करने गया । सेध देने लगा, 
तब तक उसने राजा की बोली सुनी | बात यह 
थी कि राजा अपनी रानी को वही कहानी सुना 
रहा था, जो ब्राह्मण ने उसे सुनाई थी । राजा ने 
रानी से कहा-- 
खोदत है भई खोदत हे। 
धन्नूशाह ने सुना-तो होश उड़. गए । 
समभा, “राजाने मुझे देख लिया।' तब तक 
राजा ने फिर कहा-- 
उकरूँ-मुकरूं बैठा है। 
धन्नूशाह सिर उठाकर देखने लगा । तब 
राजा ने कहा- 
मूड उठाए ` देखत हैं। 
घन्नूशाह बहुत डर गया ओर थरथर कॉपने 
लगा | तब तक राजा ने फिर कहा _ 
धन्तूशाइ भाई थन्तूशाह । 
अब तो धन्नूशाह के शरीर में कादो, तो ,खून 
नहीँ । कोड़ने के हथियार आदि तो वहीं छोड़ 
दिए और घर भाग गया । 
दूसरे दिन धन्न,शाह ने राजा के ला अज 
क़सूर स्वयं जाकर कबूल कर जिया क्योंकि ड 
विश्वास था कि राजा ने मुझे देख लिया है ओर 
जरूर पकड़वा मँगाबेगा । र राजा के झा 
जोड़कर कहा- ह.जूर ! मे' कल रात र. 
आपके महल में सेध देने गया था--खो आपने 
के देख लिया । अब पाकर इस बार मुझे माफ़ 
कर दें, फिर ऐसी गलती क न होगी। में 
हाथ जोड़ता हुँ? पैर पड़ता हर--इस बार मुझे 


त्तमा की भीख मिलनी चाहिए |” 


गरी 
शजा क 
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व ब्राह्मण की कहानी के कारण आज. 
॥ खज्ञाना लूटने से बचा । राजा तो रानी 


३७८ माधुरी [ वषं 


'को कहानी सुना रहे थे और उससे चोर पकड़ा 


गया । राजा ने घन्नशाह को माफ़ कर दिया अर 
उस ब्राह्मण को बुलवाकर उसे पाँच हज़ार रुपए 
इनाम दिण । गरीब ब्राह्मण को इतने . रुपण 
पिले, तो फूला अंग नहीं स्माया | तुरत घर गया 
ओर ब्राह्मणी के आगे रुपए उँडेल दिए। उस 
दिन से दोनों खुखपूर्वंक रहने लगे । कुछ दिनों 
में उनको झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल 
घन गया। 
श्रीजगन्नाथप्रसाद सिंह 
x x x 
७, पुक्ता्रां का मोल 
नयन के मुक्का का मोल , 
कहाँ है? बता गाड को खोल ? 
“नहीं, तब क्या लेकर, अनजान ! 
चला है करने को व्यापार! 
वेदनाओं का क्रौड़ागार-- 
बनाने मेरा मधुमय प्यार 
कहा क्या-हैं बूँदे दो-चार, 
भला इनका भी मोल ? अपार, 
` अरे! इनमें अतीत की याद्‌ू-- 
उमड़ती है बन पारावार-- 
शरद का वह अतृप्त अभिसार, 
मिलन .की वे घड़ियाँ सुकुमार, 
आाणधन की वह निर्मम खोट, 
झुखुमशर के फूलों का चोट॥ 
समाए हैं इनमें ही झान-- 
अमिट, पर हो अहृश्य तस्वीर-- 
काम्नाश्रों के घूँट अधीर, 
विरह के मीठे तीखे लीर॥ 
अरे ! कुछ समभा इनका दाम ? 
“यही. होगा दो-चार छदम, - 
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वजाता हे क्‍या सुँह. का होल्न ! 
मूढ़ ! यदि रखे हृदय को सोह 
न होगा तब भी इनका. मोह 
कुमारी गंगादेची भार्गव “|. 
x x x 


=. एक स्वप्नसय आवेश में 


की पुष्प-वर्षा करते हुए ऊपर उठ रहे थे । सा ते 
आकाश ज्योत्स्ना से सावित हो रहा था। हुन, 
नभ में इधर-उधर नक्षत्रों की क्षीण ज्योति ऐसे 
मालूम पड़ती थी कि उनमें जीवनी शक्ति हैह 
नहीं-निशापति ने मानों उनका आलोक हसा गी 
कर लिया हो ! कोएल नदी का निमल श्रो भु 
स्फटिक के-एसा स्वच्छ जल उस चंद्रालोक || े। 
गलित रजतधारा की भाँति देख पड़ता था || न 
श्लुद्रा तटिनी स्रु मंजुल कलकल ध्वनि करतो ह|! ६ 
वही चली जा रही थां। छोटी-छोटी लहर आप प 
में टकराकर खिल-खिलाकर हँसती हुई पीन 
वत्त में लोट रही थीं । नदी के अहप आहलोहि मोहर 
जल म पूणे न्डु, नक्षत्रो और तुषार-घवल बाइ तों 
के छोटे-छोटे टुकड़ों की मनोहर प्रतिच्छाया प हुन 
रही थी । मेरी आँखें उस सूट कंपित नदीव | 
ओर इस तरह निबद्ध थीं, मानों वहाँ पर| ३; 
रहस्यमय और स्वप्तमय कोई अपूर्व खुंदर द| 
देख रही हुँ ! ऊपर अनंत, असीम अंबर ” | 
नीचे विशाल पृथ्वी । उख उज्ज्वल चंद्रा भो 
में एक स्वगीय आभा से मंडित-सी देख ह ति 
थी। चारों ओर अपूर्वं शांति वर्षी 
निस्तच्धता विराज रही थो । वदद द्ध | 
किक, वह समय अपार्थिव था | | 


ठ०? सं० ] 


वाल-महिला-मनोर॑जन 


] हि यला उदर राणि मारना उठ ०७ ६.89 


त्सतामयी रात्रि के-ऐेसा' सुंदर, 'शांति- 
'भीरतापूए य कोई भी. चीज़ मंने 
£ ही है| सत्य है--जगत्‌ इससे बढ़कर 
हिल ही क्या सकता हे ? ओह,थह गभीर 
द्दश्य । परमेश्वर ! तुमने मेरा आखा 
पी शांति, सादय ओर गभीरता का यह 
द्यो खोल दिया हे ? मेरी पार्थिव आँखें इस 
हान्‌ भाव को; रात के इस नसगिक 
को सह नहीं सकता । तौ भी, तो में 
तिके इस मोहिनी दृश्य में निबद्ध अपनी दृष्टि 
सु श्रोर फेर नहीं सकता हू । किसी सुद्र 
ऐसे कसा ही मधुर, मंजुल, कोमल, विचित्र 
भ शरबेशमय था वह दृश्य ! 

| हहोके किनारे एक चिकने चट्टान पर निर्वाक्‌ 


रश और स्वय प्रकृति-देवी भी नीरव भाषा मे 
हित मोहर भ्रालापन कर रही है । सारा विश्व नीरव 
तो से परिपूर्ण हो रहा है | यदि खुन सको, 
'|ीहुनो; पर तु इस बिचित्र सुंदर आलाप को 
: | पार्थिव भाषा से बाधा मत प्रदान करो 
भीर निस्तब्धता को क्‍यों अपनी साधारण 
र ते तुम नए करोगे ? क्या प्रयोजन हे 
(id र i उस परिपूण नीरवत। र आ 
र फर हा अजीव-सी मालूम पड़गा 
। नीरव हस्य तुमको इख रूढ़ता 
झे करेगा ! आह, अपने को भूल जाओ 
व आर, क्षए-भर के लिये भी तो पार्थिव 
| प्रक्ष चता छोड़ो | प्रलि की आत्मा मे 


अपनी न को इवा दो । अपने अंतरतमं 
देश मे सुप्त चेतना को अब ज़गाओ--जागने का 
उपयुक्त समय तो यही हे आँखें खोलकर देखो 
कि प्रकृति तुम्हें क्या'.दिखा रही है ! सारी जगह 


'में छाए हुए इस सोदर्य से अपने चित्त को भर 
लो । अहां ! ज़रा प्रकृति की नीरव संगीत को 


तो सुन लो ! सारे वायुमंडल में इस पूर्व 
गीति की मंजु गुंजनध्वनि काँपती हुई बह जा 
रही है । पंरंतु हाय, कोई उसे सुनते ही नहीं ! 
क्या यह सूद मधुर सँगीत बृथा ही मेरे पास से 
होकर चली जायगी? हांय मानव ! क्षण-मात्र के 
लिये भी तो अनुभव करो कि एक ही स्वर्ण सूत्र 
में तुम्हारी और ' प्रकृति की आत्मा ग्रथित है ! 
तव किसलिये तुम प्रकृति की अवमानना कर रहे 


हो; मानव ? 
चारों ओर आनद ऑरसांद्य का लहर उमड़ 


रही थीं ; परंतु यह क्या ! इस आनद मं डुर 


की करों क्यों मिश्रित हैं ? मेरे चारो तरफ़ 
आनंद का प्रस्तवन वह रहा था, पर तु मेरे मन 
में शोक की यह. छाया 'किधर से आ पड़ी? 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुआ कि इस आनद के बीच मे 
भी प्रकृति-देवी अपना मानव-संतानां.की अव- 
हेला के कारण मर्मपीड़िता हो रही हे | हाय 
प्रानव ! क्यों अपनी प्रकृतिमाता को ठुःल देते 
भ ? क्षणस्थायी है तुम्हारा जीवनं, तो क्या इस 


य के लिये भी अपनी चिरस्नेहमयी माता 


"हप सम 
ब है तम्हारा जीवन ! 


को कष्ट देते हो * या 
किसका गये ठुम करत हो मानव ? उस असीम 
राज्य से क्षणभर के लिये अतिथि क-एखा म 
आएहहा अपना घर है थोड़े 
व तो अपनी प्रकृतिमाता के गोद में खाना 


फिर भें 
पड़ेगा, जब जीवन के यु से क्ततबिक्षत और 
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श्रांत होकर मृत्यु की गोद में ढल पड़ना चाहोगे, 
तव एकमात्र वे ही स्नेहमयी माता के-ऐसा अपनी 
छाती से लपेटकर तुम्हारे तप्त ललाट पर अपना 
स्निग्धशीतल हाथ फेर देगी, तुम्ह सांत्वना, शक्ति, 
उत्साह केवल वही देगी और दंगे वे परम पिता 
जो नित्य तुस्हारा कल्याण चाहते हैं और जिनके 
सामने इस जीवन का अवसान होने पर तुम्हें 
जाना ही होगा। तब कयां क्षणिक घमण्ड में 
आकर उनकी अवहेला करते हो तुम? तुम्हारा 


~ 


जीवन तो पानी का बुद्बुद है । शरद की मेघ- 
मालाओं की भांति, ग्रीष्मकाल के वाष्प के-ऐसा 
यह जीवन तो तुरंत ही अदृश्य हो जायगा, 
तब पार्थिव बंधनों पर व्यर्थं ही घमंड कर 
रहे हो | जव अनंत के सुस्पष्ट आहान को सुन- 
कर यह आत्मा अपने चिरप्रिय घर को लौटने के 
लिये उन्मुख हो उठती है, उस समय क्या कोई 
भी पार्थिव आकषण इसे रोक सकता है? जच 
उपादेवी की कोमल अरुणाइलियों के स्निग्ध 
स्पर्श से स्फुटोन्मुख गुलाब अपने दलों को खोल 
देता है, उस समय क्या कुछ भी उसे खिलने से 
रोक सकता है? खुंदर वसंत के आगमन से 
पत्तियों को मधुर स्वागत-गीति से वायुमरएडल 
जब परिपूण' हो जाता है,.तब क्या किसी वाधा 
के कारण भी पत्तियों की वह आनंद-काकली 
रुक सकती है! ठीक इसी तरह इस शुष्क संसार 
के दुःखशोक के उपरांत मानव-आत्मा जब 
असीम आनंदलोक में प्रवेश करने के लिये 


. उत्खुक हो उठती है, तब वह किसी भी पार्थिव 


वाधाविष्न के कारण नहीं रुकती ।तब हे मानच ! 
किसलिंये संसार की माया में जकड़े पड़े हो 
आर पार्थिव वधनों का गं करते हो ? 

यह संसार सगतृष्णा के समान अलीक है। 
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यथाथ सुख इस संसार में कहाँ? दाय । | 
ओर ही इस जीवन की अनित्यता शौर 
की असारता दीख पड़ती हे । नवीन जीक 
परिपूण ता में मानव-सूत्यु की छाया का अ 
कर कॉप उठता है । स्फुरोन्मुख स 
यॉवनकाल में मनुष्य के मन में न-जाने यों बू ः 


वस्था की बातें जाग उठती हैं ! सयो 


हे Me देय के स * 
ह ड सा क सोचता [हरो 
ह क साथ हा सत्यु का 'चता हृदय मे जाग 
है | जावन ऑर मरण इस प्रकार उल्ले हए 
कि उनको पृथक्‌ करना मानवशङ्कि के वाह | । 

सूर्योदय और सूर्यास्त-हाँ, वहीं पर तो ह से 
मानव-जोवन के आरंभ और अम्त, पारी 
आनंदों के उद्य आर अरूत को देख पाते Ls 
उगता हुआ वालारुण मानव के जन्म की सु पर 
देता है और अस्ताचलगामरी तपन मनुष ३ 
पार्थिव जीवन के अवसान को अत्यंत स्पट | 
से दिखला देता है। 

प्रकृति के उस अद्ध-विकसित अपूव सोद 
बीच ` बैठकर मैने इस सत्य को तीव्र भाब 
अनुभव किया-क्यां हम लोगों का जन्म हो| 
है ? किसलिये हम लोग इस पृथ्वी में | है 
हैं? और जब आते दी हैं, तव क्यों निषहुरबा| | 
के कराल कव्रल में हम जा गिरते हें-ठीक %| | 
समय जब कि हम पार्थिव वस्तुओं को पर| | 
ओर अपने जीवन के उद्देश्य को सोच न| 
चाहते हैं ! कौन इस पहेली का उत्तर देगा | 
अपूचे संसार में जीवन-मरण के इस श्रद्ध | | 
का पार कोन .लगावेगा ? मलुष्य | | 
सोचे, परंतु वदद इस रहस्य का पता कर | 
लगा सकेगा। जितना ही अधिक सोचेग 
ही उसकी चिंताजालें उलमती जायेगी, 


बाल-महिला-मनोरंजन 


_ | १ 


उसमें इस प्रकार फंस जायगा कि छुट- 
ता मरिकल EU ! इस म gi 
| त्त करते से बह करदाप भा अपने 
शेष किनारे तक नहीं पहुँच 
| . इस चिताजाल से छुटकारा पाने का 
| ह ही उपाय है. कि ईश्वर में अपने झन को 
| दो, उस आद्याशक्ति में अपनी कद्र 
भता दो, एवं संपूर्णं रूप से परमात्मा 


,N 


| 


त्रे 


ES ५५ ° _ कि खु ~ डी 
तोह ऐ भर हुई प्रकृति की किताब खुली पड़ी 
पा सो समय जीवन-मरण का अनंत रहस्य 


ते| लिये सुगम हो जायगा । 
६ 


छ| स सुंदर मधुर ग्रात्मखर्मपण में ही ज्ञान-- 


RANA ASS NNN NS 


ज्ञा का अनंत भंडार छिपा पड़ा है । उस 


AAR AAN AANA RRAAARAAAAA AR 


ज्ञान को लाभ करने के लिये, मनुष्य इस सहज उपाय 


को छोड़कर गवं और अहंज्ञान से अंध होकर 
व्यर्थं ही भटकता फिरता है । हाय ! मानव, 
जानते तो कुछ भी नहीं, कणमात्र भी अपना 
ज्ञान तुम्हें नहीं है-तच क्यो यह गर्व, क्‍यों 
इतन। अहङ्कार ? इन चितां से मेरा चित्त व्य- 
थित हो रहा था । सच ही हे, चिताओं का शेष 
नहीं होता ! हटाओ इन्हें--इनका क्या प्रयोजन ! 
में भी इस सुंदर ज्योत्स्नामयी रात्रि में इस गंभीर 
पवित्र मुहूर्त में इश्वर के चरणों में अपने को 
सम्पण कर दूँ। परमेश्वर ! तुम्हारी ही इच्छा 
पूर्ण हो!--यह विश्वव्यापी प्रार्थना मेरे मर्मस्थल 
के गोपन ओर निभृत प्रदेशों में गूज उठे ! 


श्रीमती शोभनानारायण 


x xX x 


AR SRN RAARARNRARRAA 


चिड्चिड़ाते कमजोर 
बच्च | 


तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष्ट 


७. ७९३ 


व॒ आनंदी बनते हैं। 
कसकसे में विकता है । 
आकाल AS 


2) 
El 
a 
~ 
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३८२ . «माधुरी 


६. पथिक से 
अरे पथिक ! क्‍यों पूछ रहा हे, मेरी 
क्यों मेंने निर्जन कानन में, है रहने की ठानी। 
ग्रीष्म, शीत, वर्षा के दिन ओ, यह अधियारी राते ; 
आँधी, लपटे क्यों सहती' हूँ, सारे जग की घाते । 
“निजेन वन! घर क्यों है मेरा, गाम खा भूख भगाती ; 


क्यों नयनों के खारी जल को, पीकर. प्यास बुझाती । 


पूछोगे ही . पथिक हमारी, सारी , करुण-कथाएँ ; 
सही आज तक क्यों है मैंने, भारी विरह-व्यथाएँ । 
अरे इसी निजेन कानन में, वह मन-मोहन” मेरा ; 
छिपा हुआ है खोज थकी में, हाय ! जिसे बहुतेरा 


खोज रही हू. उसे याज भी, 'करती हुई तपस्या 
देख रही हू कब्र सुलझेंगी, मेरी भाग्य-ससस्या? । 
कुवर मोहरसिंह चंदेल “केसरो?” 

x x x 


Je 


१०. प्रस का [वजय 
उस समय रजनी का हितीय प्रहर सप्राप्त हो 
चुका था । सारा संसार खब कामों को त्याग- 
कर आनन्द के खराटे ले रहा था; परेतु दज़ला 
अपने अटल नियमानुसार कलकल करती बह 
रही थी | लहर उठती, चट्टानों से कराती और 
फिर अथाह जल में निप्रग्न हो जाती थीं । उस 
समय पूण चन्द्र की प्रप्मयी किरंण-राशि दजला 
का तरङ्गा पर त्त्य कर रही थो । चंद्रमा की उस 
विमल ज्योति में नदी-तट पर शीतल रेत के 
कणा पर मीना बेठी थो। शीतल, प्रन्द और 
साोरभमय वायु के भोंकों से उसके केश चायु 
विहार कर रहे थे; परंतु उसके मुखाररावद्‌ से 
निराशा का भाव दृष्टिगोचर होता था । 
असन्वद्न चन्द्रमा था, चसन्त का मधुर 
विलास था, सुमनां का सौरभ और शीतल 
मलय समार का शदुल हिएलोल था । ' कलकल- 
मया दज़ला का मधुर प्रवाह. भी था; और 
कोकिल की मद्मयी कूक भी थी। सब कुछ 
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करुणकहानी ; 


०... ०5 दीत थ. केवल मीना का. जो, था, केवल मीना का. जीचनाधार 
नह था । माना चुपचाप चेडो जलकोड + 
रही थी । सहसा चोल. उठी-क्या शाह 
को न छोड़ेगा ? रे 
.डपा-खमय शक्ति भङ्ग करते हुए शाह ने ॥ 
किया, जिसने मीना का हृदयरल छोन लिया ॥ 
उसके बसे घर को उजाड़ दिया था। मीना ह , 
उठी; और वियोगदुःख के भाव से वोली षः 
अभा कुछ वाका हे ज़ालिस ? शाह वाला-पया 
आखिर कुछ सवव तो बता, जिससे तू मुभसे | 


इन मदभरी आँखों और फूटती जबानी ज्ञ 
देखता हू, तो दिल चाहता है तुमे सीने पे 
लगाकर दिल की आग ठंढी करूँ। यह दोहा 
और यह. बादशाही कुर्बान कर दूँगा ते 
सुहव्वतभरी निगाहों पर । प्यारी फ़क्त तेर 
खातिर उस झुफ़ को क्लेद कर रक्खा हैं । १ 
हुक्म कर कि इस काटे को निकालकर वाह 


यह कहकर शाह ने मोन( का आलिङ्न करे 
के लिये हाथ बढ़ाया मीना छुंद्‌री थी,. ताई 
था; परतु अपनी मानरत्षा के लिये न-जाने उरस 
कहा से सिंहनी का बत्न आ गया था । वह||: 
तीन पग हर गई ; ओर कड़ककर बोली- वर || 
तुभ शमं नहा आता ? 

शाह प्रेमोन्मक्त था; परंतु था स्वतंत्र र 
का मलुष्य। कितनी ही बार वह मीना.की तर| 
नाएं , उसका. तिरस्कार सह चुका था ' | 
वार तिरस्कार पराकाष्टा तक पहुँच गया |” 
से उसका मुख तमतमा उठा--एक नाचीज ||. 
दार की लड़की की यह ताक़त । ओठ. i 
कर बोलां--कल यू ुफ़ को चख से बाधां री 


वाल-महिला-मनोर॑ंजन 


Mr... 


| ०७ तु० सं ० ] 
| न १ 


| रगा तेरी मुदृब्बत उसे केसे वचा 
पृछ „४ कह शाह शीतता से चला गया । 
| पहा बोल उटी--पी कहाँ, मानो उसे भी 

[१ थी 
वसति र 
बगदाद लाई गई। जललादों 


i 


iE पकड़कर _ oy ~ ~ 
| को चर्खी से बांधा । चख चलनेवाली 
| पके i ह >> क श्रौ (7५ से 
{ रोक दिया; ओर मीना 


| रकि शाह ह पर कै 
५ आर अव भी मेरी बात मंजूर है, तो 


॥ वकता है। मीना असम्रंजस में पड़ 
[कार करने से प्रेमी की हत्या थी, 


र करने से मानहानि ! एक ओर अतुल 


ति और ऐश्वर्य था, तो दूसरी ओर पेम 
।|बरर्य रल । एक अर शाह की हृद्‌ येशवरी 


प्रगाओ 


(पुखबिलास मसाला). 
कीमत मुखबिलास मखाला छोटी डि० 
"|, जन १॥=)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ३॥) 
| त ताम्बूल अम्बरी टेबिल्ेट छोटी डि० 
५ जन २) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 
पुडिया ॥) सैकड़ा | 


भोट] ज्यादा हाल जानने के 
नमूना केलेन्डर और नोटिस 
| की मंगाइये ॥ 


४२ त ७. ; 
| ५ प्यारेत्ञाल शुक्ल 


अगर आपपान साने के शौकोन 
हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 
ज़रूर खाइये खुश्बूदार व छुश- 
जायका है ॥ _ | नह 


। हि पारे लाल a iS 


का पद था, तो दूसरी ओर अनत प्रेम की 
अनत परीक्षा । अंत में प्रेम ने विज्य प्राप्त की | 
मीना ने गये से सिर ऊँचा करके कहां--महब्बत 
ज़बद्रुती नहीं की जाती । शाह को क्रोध नहीं 
आया। उसके मुख से ऐसा प्रतीत होता था, 
माना उसने कोई नई बात प्रालूम की । शाह ने 
यूसुफ़ को चीं से उतार दिया, और उसका 
हाथ मीना के हाथ में देकर कहा-जाओ मीना, 
तुम्हारा प्रेम तुम्हे मुबारक हो । तुम आज से 
आज़ाद हो । तुमने आज मुहब्बत का असली 
सवक़ सिखाया । 


श्रीमती मोहिनीसहाय 
सच्चा मित्र 


आजकल के ल 
डके तथा नवयुवक 
जैसे निस्तेज, फीके 
उत्साहहीन , बलहीन 
ओर व्यसनी होते हैं 
यह बात किसी से छिपी 
। वे जवानी 
में ही बढ़ं-से हो 
जाते हैं ओर अनेक 
तरह के रोगों से युक ' 
होकर थोड़े ही दिन 
की उमर में इस संसार 
सेबिदा हो जाते हैं । 
यह पुस्तक इसी भय॑- 
कर परिस्थिति के सुधार 
के उदेश्यसे सरल भाषा 
में लिखी गई है। 
पुस्तक एक बार देखने 
से ही ज्ञात हो जायगा 
कि इससे हर एक 
विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकारहो सकता 
है। मूल्य केवल |॥%) 


' श्मा-सुलभ-कार्यों- 
(लय महेंद्रु, पटना 
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१, संस्कृत में महाकवि विहारी 

चे” की “माधुरी” में भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री 

का एक नोट उपयुक्त शीर्षक में निकला है, 
्जसमें आपने विहारी-सतसई के दस दोहो का संस्कृत- 
अनुवाद दोहा-छुंद में ही दिया है, और कुछ विचार भी 
प्रकट किए हैं कवि परमानंदजी के संस्कृत-अनुवाद 
“अगार-सप्तशती” के विषय में । आपकी दृष्टि में कवि 
'परमानंदुजो का संस्कृत-अनुवाद ठीक नहीं हुश्रा है; 
क्योंकि उसमें बहुत-सी भाषा और भाव-संबंधी ग़ल-. 
'तियाँ हैं । यह बात ठोक है, अवश्य “#ंगार-सप्षश्चती? 
मे गलतियाँ हैं, यह हमें भी स्वीकार है; परंत हमें 
भट्टजी के अनुवाद में भी निदों पता नज़र नहीं आती: 
हं-“इसमें भी गश़ल्लतियाँ हैं। आपने जो दस दोहे 


५4 [ol ~ 
माधुरी” में प्रकाशित कराए हैं, प्राय: सब दोष- 


« पूणं हैं ! 


. इससे पहले यही नोट संस्कृत के “सुप्रभातम्‌? या 


षोः ह ः 
“सूयो दय’ में शायद प्रकाशित हुआ था, ऐसा ख़यान में 
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वालों की जानकारी के लिये “माधुरी” में प्रकाशि 
कराया है । अब हम आपके दोहों के विपथ ४ 
कुछ कहेंगे । 
साख सोहत गोपाल के, उर गुंजन की माल; 
बाहर लसत मनों पिये, दावानल की अबालं! 
इस दोहे का आपने यह अनुवाद किया है-- 


र i he . | भः 
राजति गुञ्जामालिका वत्से मुरमथनस्य | | 

लसति निःसरन्ती बहिः शिखेव दुवदहनस | || भि 
मूल के “पिये' का अनुवाद कुछ भी नहीं हु दर| ह 


~ ~ ~ 
शायद इसी लिये आपने “पिये? की जगह “बह ग तह 
* है 
दिया है ! न-जाने, कौन किसका अनुवाद दै! रा 
५ aa 
बात यह कि गोपाल ( खाले ) ही गुंजायों * 


8) प्र बोपाज है ह 
पहना करते हैं, भ्रतएव विहारी ने दोहे में “गोपा bi 
दिया है। आपने उसके लिये “सुरमथन' 08 ॥ हा 
मुरमथन विष्णु गुंजमाल नहीं धारण करते, सह | 
पर विचार करें । 

I रत } $ I 
की 


Bi 8 “AND > 


मूल 

र्वे पौत पटः स्याम सलीने गात ; 
[तमनि-सेलं पर, आतप परां प्रभात । 
अनुवाद 

| हरिः पीतपटेन विभाति ; 

। 8. तीलमणिरील इव बालातपेऽभियाति । 

; र ब्रात? को “उपखि' रूप में अनुदित 
ब क़ नहीं। रात्रि के अंतिम भाग को डपः- 


शी 


| जो र Tt «पु प ले 
| बते हें। सूर्योदरथ के पहले-पहदले का समय 


|. है गौर अनंतर का प्रभात । ऋग्वेद में उपः- 
हक व वर्ण न है। वहाँ खचत्र उपयु कृ समय ही 
गया है-सूर्योदय अथवा उसके पश्चात्‌ का 
| विहारी ने जो बात कही है, उसके लिये 
|. की ज़रूरत है, “उपः? की नहीं । सूर्योदय-काल 
[व प्रभाव! है-- "प्रकर्षेण भातु प्रवृत्तम्‌ ।! किसी- 
ढोपर ने “उपः” के पर्यायों में प्रभात भी लिख 
॥ै। मालूम होता है-इसी आधार पर भटजी ने 
परत के लिये “उपः? लिख दिया है। परंतु यह ठीक 
ह। कोप में वेसा आने पर भी कवि-जन वैसा 
शेजहों करते। और, इन दोनों शब्दों का भेद तो 
होप है, कोई छिपी हुईं बात नहीं है । 
wv मूल 
दियो छबीलो मुँह ले, नीले आऑँचर चीर; 
गनो कलानिधि भलमजे, कालिंदी के तीर । 
अनुवाद 

एजति नीलपटान्तरमेतन्सुखमव धेहि ; 

कतितकलानिधिरुल्लसति कालिन्दीसलिले हि । 
'ह में 'बुबीलो? शब्द अत्यंत सुंदर और चमत्कारी 
"पे श्रनुवाद में छोड़ दिया गया है, और व्यर्थ का 
ष Rs है । ल "दिः भी च 
| रहा है । केवल तुक भिड़ाने के ! 
ह दिया गया है । 
र कवि परमानंदओ के अलुवाद में कई व्यर्थ 

\ ह, परंतु आपके दोहो में तो “प्रथमग्रासे 


| ष्षपात न] 99 


काश! | 
थ † 


| है पे मूल 
| ` न सिखये श्राल्रि ! भलै चतुर अहेरी मार ; 
भिनचारी भेन दृग मृग, नागर नरन सिकार । 


साहित्य और विज्ञान 
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कक 
भृूगनयने | मृगयाविर्धि मदनो मब्जुमुवाच ; 
वनचरनयनभ्ृगाविमों नागरनरसगया च । 
अब कि सयनों में सो का आरोप किया गया है, 
तो नायिका के लिये “झृगनयने” संबोधन ठीक नहीं है । 
'सञ्जु' शब्द भी सब्जु नहीं रहा ! वस्तुतः “मञ्जु? शब्द 
शब्दगत साधुये और सौंदर्य का वाचक है । ऐसी दशा 
में 'झगया-विधि! का उसे विशेषण बना देना अनुचित 
है। यदि इसे सामान्यतः माधुर्य-वाचक मान भी ल्षिया 
जाय, तो भी यहाँ ठीक नहीं जमता । खृगयाविधि तो 
बड़ी नृशंस और कठोर है। वह 'मंजु' कब हुई ? यदि 
इसे क्रियाविशेषण के रूप में रक्खा जाता, तो कुछ ठीक 
भी हो जाता । मूल में 'भलें? क्रियाविशेषण ही है, 
जिसका यह गड़बड़ अनुवाद है। 'अलें? का अर्थ है-- 
'ख़ुब अच्छी तरह ।? 'सिखये' का अनुवाद आपने कर 
दिया है- “उवाच” ! कितना श्रंतर है? किसी विषय 
की अच्छी तरह शिक्षा देने में ओर .एक बार उसे कह 
भर देने में कितना फ़क़ है ! जब तक किसी को किसी 
कला की अच्छी सरह शिष्ता न दी जाय, तब तक चह 
उसमें केसे दक्ष हो सकता है? केवल कह भर देने से 
कोई किसी कला में निष्णात नहीं हो सकता ! और, 
फिर काननचारी ! जंगली जीवों को कोई बात सिखाने 
में विशेष कोशल और धेयं चाहिए । केवल “कह देने से 
वे कोई हुनर न सीख लेंगे, विशेषतः रूगया ! फिर, 
जुगया भी केंसी ? विहारी के दोहे में देखिए । एक बात 
ओर । यहाँ “उवाच' में काल-संबंधी भी दोष है। यहाँ 
परोक्ष देकर सामान्य भूतकाल सें क्रिया देना उचित था, 
चसा कि विहारी के दोहे में है। उवाच! ? किस जन्म में? 
आपने 'तागर-नरों में “गया” का आरोप कर द्या 
है, सो भी बहुत बुरा ! gr क्रियाविशेषण है । 
उसका आरोप नागर -नरों मे उचित नहीं है । नागर- 
नर तो लक्ष्य हैं । हिंदी में “शिकार? उस लिवा 
र गैर लक्ष्यः भूत वन्य पशुओं को भी 
का नाम भी है। भोर जरा म रा ६ 
“शिकार कहते हैं । श्रतएव सूल लो की 
गच्छ है। आपने आँखे सूदकर उ Se is ह छः 
है | फिर इस वागर-मर-मस्ुगया' का सबंध, 
कर दिया ला है! और यह “चः किसलिये है? 
चाक में ठीक बैठता दै ¦ बिहारी ने “मार 
शिकार सिखानेवाले उस्ताद का नास लिह 2 


5 


TESTIS" “NEN 


E 


दिया है। जो मारदा-काटना सिखाता है, उसका नास 
“सार? होना ही चाहिए । अनुवाद में “मार” के लिये 
सदन! आया है । इन दोनों शब्दों पर तुलनात्मक 
विचार कीजिए । 
मूल 
कहा लंड़ेते टग किये, परे लाल बेहाल ; 
कहुँ सुरली कहुँ पींत पट, कहूँ छुकुट बनमाल । 
अनुवाद 
विषमशीलहग्भ्यामहो का गतिरियगारोपि ; 
क्रचिद्वेणुरालि ! क्कचि्रटः स्रजः क्वाचिन्म्ुकुटोऽपि । 
विषम शील और दृगों ने उनकी वह दशा नहीं कर 
दी है । वह तो और ही किसी कारण से है! विषम 
शील और दग तो स्वयं उसके कार्य-स्वरूप हैं । ऐसी 
दशा में अनुवाद का पूर्वार्ड चिन्स्य है। अनुवाद भी 
दोहाछुंद में है ; परंतु इसके तीसरे चरण की मात्राएँ 
तो गिंनिए ! देखिए, क्या ठीक है ? 


मूल 


सरपराति-सी ससिमुखी, मुख धूँषट पट ढाके ; 

पावक भर सी भमकि कें, गई भरोखा भाँकि । 

अलुवाद 

सलश्व सा शरिएुखी मुखमवयुण्ठ्य पटेन ; 

दहनशतेव गता द्रुतं मामवेच््य चकितेन । 
मूल के 'सटपटाति-सी” का अर्थ है-'सिटपिटाती-सी ।? 
अर्थात्‌ कोई देख न ले, इससे कुछ डरती-घबराती-सी 
वह झमक्कर झाक गई । सिटपिटाना का अर्थ लजाना 

नहीं होता, श्रतएव 'सलञ्जेव? अच्छा नहीं है । 
“चकितेन” न मालूम क्या है और इसका कहाँ क्या 

संबंध है ? “चकितेन? ? केन ? किम्‌ ? 
इस दोहे पर भट्दजी ने कुछ विचार भी किया है। 
आप कहते हैं--“उज्ज्वयज्ञता होने पर भी नायिका को 
“पावक झर” के साथ साम्य देना संस्कृतवालों को खट- 
केगा । इसलिये “वल्तो बह्णेलंताकारा इव दृश्यसाना 
दहनञ्वाला दहन-लता ।' ( जलती हुईं अग्नि की लता- 
जैसी भ्राक्ारवाली शिखा “दृहन-लता? ) यों कुछ 
चित्यं लाया गया है ।” संस्कृत के विद्वानों से प्रार्थना 
है कि श्राप लोग भट्टजी के इस गोरखधंधे में औचित्य 
दूए, शायद हाथ लग जाय! हमें तो कहीं नहीं 
देख पड़ता । 
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माधुरी 


$ सेख i 
भटजी ने “पावक कर? और नायिका में ग 
साधारण धर्म समर रका है ! नहीँ जी उ 
लता के लिये तो 'शशिमुखी? 
तो नायिका और “पावक-झर' से * 
जाना, साधारण धर्म है, जो बिलकुल साफ़ $ | 
की गुंजाइश तो भी नहीं । इस प्रकार पावक | 
नायिका का नहीं, उसकी गति-विशेष का साग; व 
कहाँ ओर क्या अनौचित्य है, जिसके दूर करने 
आपने घोर भगीरथ-श्रस किया है ? 
“रोखा? की जगह “्रौचकां? 


KR 
eS पठ भी न|, 
दिया है; क्योंकि आपने अनुवाद सें 'दुतम्‌? कर म 
है ! टीक है, जैसे आजकल के वेदिक स्वयं वेदों के प ए 
सार न चलकर वेदों को ही अपने अनुसार चलाते |. 

मूल 
टटकी थोई धोवती, चटकीली प्रुखजोति ; 
लसति रसोई के वगर, जगर मगर दुति होति। 
अलुवाद 
रुचिरा सुखरुचिरा लसति विशदा शाटी भति; 
महाकान्तिराावहा महानसे प्रतिभाति। 


ह|य 


“विशदा शाटी? में लोप हो गया है ! 
मूल 
आड़े दे आले बसन, जाड़े हू की राति। 
साहस के के नेह बस, सखी संबे ढिंग जाति। 
अनुबाद 
घनतरशीतनिशास्त्रपे च वसनमाद्रमपिथाय | 
साहसेन सन्निथिमयाति सखीजनः स्ह नर 
पूवी में “च” न-जाने किस मर्ज्ञ की दवा है! है | 
वैयाकरण पता लगावें कि “सनेहाय” यहाँ कैसे ठे | | भण 
बस, इत्येष संक्षेपः । रलं परकीयदोपोंदुभाव | 
` क्रिशोरीदास वर्ण 
x x 
२. प्राचीन भारत में विज्ञान | 
( पूर्ण संख्या ८३ से संबद्ध ) ३। | 
हिंदुओं का एक प्रयत्न अत्यंत आदरणीय प प 
विचार में समस्त पदार्थ कणों द्वारा ही बने &! / | 


छः 
53. ० 
< 


= 


ई के विषय में उनके विचार क्या थे ? 
एने से कहीं भी कोई कास नहीं चलता 


व वाले पदाथा स 
Nj ३-../धथिगोचर होनेवाले पदाथों में सबसे चुव्र 


का जो कि टेदी सूर्य की किरणों में देख पड़े] 

| परिमाण, वराहमिहिर के मतानुसार, ३५२ १° 

$ १ वें भाग के बराबर होताहै। 

के किक एक ई पक इह 4२ + ह्‌ रे 

एक गोल त्रसरेणु का आयतन, भास्कर के 

९.३7३२ २7 ** घन इंच के बराबर है। यह 
हे ~ 

कर | न ग्रा जाना चाहिए । एक प्राचीन आचार्य के मता- 

, ए त्रेसरेणु में ३० ओर दूसरे के मत से ६० 

iF e ON ~ 

ते हैं| हपतिक कण (Chemical at0mS) होते हैं। इसके 

-६२ 


| (हि 


रत 


-१ 
प एक कण का परिमाण ग % ३% , २ 


हंद से कम .ही लिया गया होगा । [ सबसे 
एर्गणनक वार्ता यह है कि परिमाण में, जलजान 
[0/020॥ ) के कण के सबसे बाद के जाने 
। ` |िपरिमाणों से, यह अंक बहुत अंश में मिलते हैं। ६ 
। देह उनकी धातुशोधन-प्रणाली तथा उन ाहुशा 
न | मोग व वास्तु-विद्या ( En8।7९९7 ) यह 
, उसा|सब एक अति उन्नत अवस्था में थी । उनकी व्या- 

पक रसायन-विद्या ( Industrial chemistry ) 
पुर हीउन्रत थी । कागाज़ तथा कपड़ों इत्यादि के 
भाविक रंग को उतारने का कार्य, रँगना, वखों पर 
गद्यापता, चमडो को पक्का करना और उसको सब 
पापियों से बचाने का प्रयत्न करना, साबुन बनाना, 
होह का बनाना, बारूद व 'ग्रातशबाज्ञी तथा 
\॥र ( C6९7 ) बनाना इत्यादि ऐसी विद्या के 
से परिवधित सैकड़ों कलाएं हिंदुओं को ज्ञात थीं । 
ष लिसते हैं-_ 'भारत के तीन बड़ों आविष्कारों के 
शिए जिसके द्वारा भारत पूर्व च पश्चिम की बाज्ञारों 
पि हो गया था और समस्त जगत्‌ के सब 
“कौ रासायनिक कला तथा बाहर वस्तुओं के 
भे व्यापार में जिन्होंने भारत को अग्नगण्य बना 
ग था, व्यावहारिक विद्वान्‌ लोग ही थे । वे तीनों 
[ ह हैं-( १ ) जल्दी चढ़नेवाले रंग जिनके 
' “द रंगे जाते थे और जो कि फिटकरी को कुछ 


क रंगों-जैसे मंजिष्ठा के सम्मिश्रण अथवा ऐसे पदार्थ 
जे कसीस इत्यादि के गोबर के सम्मिश्रण से बनते 
हैं, ( २) नील के पेइ़ से उसका सत निकालना, जो कि 
थोड़ा भद्दा तो अवश्य था, परंतु प्रथा में बिलकुल ही 
आधुनिक है और ( ३) फौलाद पर पानी चढ़ाना, जो 
कि आजकल की प्रथा की समानता करता है और 
जिसके ही द्वारा अरद्ध[प्राचान समय में संसार को 
डेमस्कस की तलवार प्राप्त होती थीं 7” 
“पदार्थविद्या प्राचीन काल में कितनी उन्नत हुई 
इंजीनियरिंग शी रामेशवर का सेतुबंध तथा 
उड़ीसा के कारक र भुवनेश्वर- 
पुरी आदि के मंदिर इत्यादि इसके उबलंत दष्टांत हैं। 
कनारक के मंदिर के पत्थरों का काम देखकर पश्चिमी 
इंजीनियर लोग अभी तक चकित होते हैं । उनको अभी 
तक यही समक में नहीं आता है कि ये पत्थर कहाँ से 
लाए गए, कैसे लाए गए, और केसे ऊपर चढ़ाए गए ।” 
फिर दिल्ली का खंभ भी आधुनिक वैज्ञानिकों को एक 
आश्चर्य की वस्तु हो गया है । इस पर बहुत-से विद्वानों - 
ने भ्रन्वेपण किया, पर वे इस पहेली को अब भी नहीं 
सुलझा पाए हैं। उनमें से एक सर राबर्टा हेडफील्ड 
बैरिस्टर एफ़्० आगर० एल्‌० भीथे। उन्होंने इस खंभे के 
विषय में ल्लिला है--'यह ध्यान में रखते हुए कि 
उन दिनों न॒तो वाष्प-हथौड़े ही थे, न भाप के दबाने 
के यंत्र ही थे, यह लौहखंभ एक आश्चर्यजनक वस्तु 
है। इसकी पूरी लंबाई ७०२२ मीटर है और भूमि के 
ऊपर इसकी उँचाई ६:०१ मीटर। इसके ऊपर के भाग 
का ब्यास ३३-८ सेंटीमीटर, नीचे के पिर 
३१-३ सेंटीमीटर और इसका पूरा वज्ञन ६००० किलोग्राम 
( ६ टन के लगभग ) है । यह बात कि इसकी सबसे a 
मोटाई ४१-३ सेंटीमीटर है, यह सार भी अधिक चक्कर 
डालती है कि यह खंभा बनाया कैसे गया होगा । यदि 
खंडों में बनाया गया है, तो इतने व्यास तथा इतने हर 
कल्धवाले खंडों का परस्पर जोड़ना सुगम कार्य नहीं है । 


तिस पर ऊपर के भाग में १-२४ मीटर की दूरी तक वह 


खंभा अत्यंत सुंदर 
किया गया है। परंतु, 


ग, यह खंभ एक 
2 १६०० वर्ष हो गए (कदाचित्‌ इससे भी अधिक ), 
झ 
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ता से भिन्न-भिन्न चित्रों द्वारा निरूपण 
इससे किसी भी दंशा स घटकर है 
आर भाव में चक्कर डालता है।। . 


३८८ 


(र इस जमे मे) जो कि संया सुध लोह (९६-४/) देना तो था हो, परंतु इससे भी अघि पा इस खंभे में, जो कि संपूर्णतया शुद्ध लौह (३६-७) 
का बना है, तनिक भी सुर्चा नहीं लगा । यहः बात यदि 
हम दिल्ली की शुष्क जलवायु का विचार भी कर लें, तो भी 
नहीं समभाई जा सकतो है ।” और उसके मुचें से बचने 
के दो कारण बताए गए हैं, पर तु वे दोनों ही तनिक भी 
डपयुक्ग नहीं हैं । प्रथम तो यह कि उसमें कोई और घातु 
बहुत कम अंशो में मिली हो, पर यह बाते यथार्थ में 
मिलती ही नहीं योर द्वितीय साल में एक बार किसी 
पूजा में उस खंभे पर घी लगाया जाता है श्रौर कदाचित्‌ 
इसका ही प्रभाव उस पर पड़ा हो, परंतु यह भी टीक 
नहीं है, घी सब स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता है 
और वह साल भर रह भो नहीं सकता और एक-घी में 
डुबोकर और फिर अलय रख देने से किसी भौर उसी 
प्रकार के शुद्ध लोहे में मुर्चा लग जाता है । इन सब 
बातों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि हिंदुओं 
को जो बात मालूम थी, वह अब तक भी लोगों को नहीं 
ज्ञात है । 
आयुवेद का स्थान आजकल की चिकित्साशाख्रों में 
चिकित्सा ऊँचा ही है । इतने दिनों से विज्ञान ने 
जो-जो किया, वह थोड़ा नहीं है । 
उससे चिकित्साजगत को जो सहायता.मिली, वह भी थोडी 
नहीं . है । फिर भी आयुर्वेद का इतना मान है। प्राणि- 
शास्त्र में ओ-जो नूतन आविष्कार होते हैं, लई-नई 
ब्याधियाँ जो मनुष्य के दृष्टिगोचर होती हैं, वे सबके-सब 
किसी दूसरे छिपे हुए नाम में आयुर्वेद के अंदर वर्तमान हैं , 
इसकी झोषधियाँ आज भी पाश्चात्य देश की ओषधियों 
में एक बहुत बृहत्‌ योग दे सकती हैं, और. श्रोषधियों का 
उपचार तथा व्याधियों के निमूल करने का यक्ष, यह 
सब बड़ी प्राचीन बाते हें । जब कि सारी दुनिया ज्ञान 
के अंधकार से आच्छादित थी और जब वे लोग व्याधियों 
को देवी, देवता, दैत्य, दानव इत्यादि का क्रोध बताकर 
उसकी श्र्चना करतें थे, तब भारतवासी किसी घास व 
किसी जड़ को खिला-पिल्लाकर बीमारों को अच्छा करते 
थे । यह दशा वेदं और उसके पहले की है। परंतु उस 
Sage बातें सिद्धांतबद़ न थां। अमुक तस्तु 
ड अमुक व्याधि में लाभ करती है, परंतु क्‍यों और कैसे, 
न लकी की बातें न थीं, यद्यपि एक पेशा वेद्यो 
. का अवश्य ही था । उनका काम बीमारों को ओपधि 
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माधुरी 


देना तो था ही, परंतु इससे सी अधिक क्‌ 
नूतन ओपधियों का आविष्कार करना भी था। 4 झे की 
काल के प्रभाव से हिंदू लोग सवथा न ५ 

f EN ~ “2 थे 
ओधधियों के साथ देवताओं की कृपाइष्टि को , | 
थे। योरप में डस समय सबसे विद्वान्‌ भसा t 
गौर सर प्रफुल्लचंद राय के मतानुसार उस्होंने । 
COS ~ ¢ है भ्र i 
चिकित्साशाख् की शचा भारतवर्ष से ही पाई 
उस समय रसायन? ( धातु के दने हए पदा ! i 
5 नल ० ड + पदाथ ) हे 
दिए जाते पे । एर चक्रपाणिदत्त तथा उनके बाद के सह 
रसायन? का भी प्रयोय करने लगे, और फिर क [४ 


| रू 


जिला अची न I 
की ओपधियाँ इतची उत्तम थीं कि उनसे बे म (व 


युवा कर देते थे । आजकल भी यह गथा है, परतु फं 


~ ~ (| पे 
अखचिकित्धा ही का श्रेय है । भ्रल्बरूनी लिखता है 


र i इक ¬| 
“उनके यहाँ ( भारत में ) भी रसविद्या के समरा(् गे 


विज्ञान है, जो किं उनको विशेष रीति से ज्ञात {|| पे 
वे उसे रसायन! कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति पस? र्ष 
(सुवण) से ही है । इसका तात्पर्य उस कला से होह 
जिसमें कुछ ओषधियाँ तथा जड़ों का ही प्रयोग झि] 
जाता है । इसका गुण उन मनुष्यों को भी ताड 
देना, जिनकी दशा आशा को भी पार कर गई है, | 
जो बूढ़ों को भो युवात्रस्था प्रदान करता है, रौर |, छ 


है, कोसारिक तेज व चपलता फिर से ग्रा जाती है, ख|: 
ठक फि ख्री-संभोग की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है 
इस इश्वी के मनुष्यों की आयु भी बढ़ जाती है।” | 
वे जीवन को बढ़ाने में सिद्धहस्त थे । मलुष्य बी । 
आयु १०० वर्ष की सानी गई, पर कुछ ओपधि१|ि 
वर्ष की म hl दृ 


इतनी उन्नत अ्रवस्था में पहुंचाया था 
पहले पोचुंगाल के लोगों के साथ यहाँ शत | 
पदारपंण हुआ, तो उन्होंने अपने को उससे लड़ने 6 || 
समर्थ पाया । उसे © मारे हुए पारे तथा चो र 
बिलकुल अच्छा करते थे और यही लोग थे 
पारे तथा उसके द्वारा बनाई हुई झोषधियों * ; “| 


` दारौ को खिल्लाने की मौलिकता हिंदुओं ही 
6 और हिंदुओं को एक ओर दिचित्र बात ज्ञात 
6 कक समस्त पदार्थ जीवनदायी तथा जीवन- 
A पी श्रेणियों में बाँदे जा सकते हैं और ऐसा 
कर व बिलकुल तया भी है। कुछ लोगों का कहना 
वात बिलकु 


व्या है और इनका श्रेय योरपोय विद्वानों को 
i ठ ्र्रास के गवर्नर लार्ड पुसूथिक्न साहब ने 
, पाल के फ़रवरी महीने के लेक्चर में यह बाल 
(कि “भारत से ही चिकित्साविद्या अरब में और 
त | योरप में गई थी । इतना तक कि चेचक-रोग के 
ता ह|, इसे के लिये तथा प्लेग का विष नाश करने के ल्लिये 
मार पटक आदि दिया जाता है, उसकी भी शिक्षा आय- 


किसाशास्र कितनी उन्नति पर पहुँचा था, सो इसके 
होरान-शाख के पाठ करने ही से ज्ञात हो सकता है, 


है, गा हि उसको समझ नहीँ सके डे \” 
| है प्रो “बिकिस्साविद्या में जो-जो विषय रहने से उसकी 
भ एति समझी जा सकती है, वे सभी हहिंदू-आयुेंद 
की । पस्नवद्या, रसायनविद्या, धातुप्रयोशविद्या और 
भिया भदिपेपञ-प्रयोद विद्या सभी आयुर्वेद मे पाई जाती 
प योर अल्नक्तिकित्सा ( H५dropathy ) 
Ta कित्सा आदि सभी हे इस 
लती हैं । यहाँ तक हि डाक्टर हेनिमन 
भी होसि MES का जो “विएस्य 
या पा मौलिक सिद्धांत है, वह भी बा 
। | ः ! ह।” केवल मलुष्य की चिक्रित्सा ही 
|| भादि की चिक्रित्साप्रणाल्ली भी आयुर्वेद में 
| सा में भी प्राचीन आर्यो ने बत 
। डाक्टर रेली साहब ने बड़ी प्रशंसा के 
"38 होकर कहा है “ प्राचीन भारतवासियों 
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22 वादा था। यह नहीं; ब प्रकार की धातुओं क बंग देखे हे उक हे ह जज मंथ देखने से प्रकट होता है कि वे शख्रचिकित्सा में 
विशेष निषुण थे। प्रायः १२७ श्रकार के शर्त्रों का चे 
शरोर पर प्रयोग किया करते थ्रे और शख््रव्यवहार के 
साथ नाना प्रकार की ओषधियों का भी प्रयोग किया 
करते थे ।” वेर साहब ने कहा है--“शख्रचिकित्सा में 
gr आर्यगण पूर्णता प्राप्त कर चुके थे अर इस 
विद्या में र पश्चिमी लोग अभी उनसे बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । जैसा कि विक्त कान या नाक कों 
सुधारकर नया वना देने की चिकित्सा पश्चिमी चिकि- 
स्सकों ने प्राचीन हिंदुओं से ही प्राप्त की है ।?” डाक्टर 
हंटर साहब नें भी ऐसी ही थार्यचिकित्सा की बड़ी 
प्रशंसा की है। मिस म्यानिंग ने कहा है कि “प्राचीन 
हिरो के शस्चचिकिस्सा के यंत्र ऐसे उत्तम और सूक्ष्म 
हुआ करते थे कि उनसे केश तक सीधे लंबे फाड़े जा 
सकते थे ।” आजकल की 5८2९०7 के समान इसकी 
भी सब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी और इसका 
ज्ञान प्रत्येक वैद्य के लिये अनिवायं है । “सुश्रुत के मता- 
नुसार श्र्चिकित्सा के विद्यार्थी के लिये शव की चीड़- 
फाड़ अनिवार्य है ओर इस विषय का सबसे बढ़ा प्रमाण 
( सुश्रुत ) इस प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ा 
महस्व देता है।?” इस प्रकार से पश्चिमी विद्वान्‌ तथा 
एतद्देशीय सभी पुरुषों ने प्राचीन आयंजाति के चिकित्सा- 
शाख की महिमा प्रकट की है । इस विद्या को ( शख- 
चिकित्सा ) आर्यलोग भौर सबसे उत्तम गिनते थे तथा 
सब प्रकार की व्याधियाँ, जो श्राजकल अच्छी की जाती 
हें, अच्छी करते थे । 

शरीरशाख तथा प्राणिशाख्र ये दोनों शखचिकिस्सा 
के एक अंग हैं । हिंदुओं के ये दोनों शार अपनी पूणता 
तथा उत्तमता में यदि अद्वितीय न थे, तो आधुनिक शाख के 
समान तो अवश्य पहुँच चुके थे, यहाँ तक (डे Hoemle 
साहब पर आश्चय टपक ही पद़ा। चरक शर सुशुत दोनों 
ने ही अस्थियाँ की गणना की और उनकी संख्या आजः 
कल की राणना के अनुसार बिलकुल ठीक है । उन्होंने पेट 


तथा मेढे का वर्णन पूर्णतया कर दिया था और उन्होंने « 
क्क बनने के कारण का स्पष्टीकरण कर दिया | 


भोजन से २ कक ; 
था । जब कि योरप में कोई रुधिर के विषय से, द्‌ 


लाल होने के अतिरिक्त, कुंजे न जानते थे, तब भी 


मी LF 586 ५२६ ६ 
वासी रक़् का घधमनियों तथा स्नायुओं द्वारा इधर-उधर ताना. 
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बताते थे। केवल वे यही न जानते थे कि फेफड़ों ([/।728) 
की रुधिर के शुद्ध होने में क्या आवश्यकता पड़ती है । 
नसों के जाल का ठीक-ठीक वर्णन उस समय के विद्वानों 
का देना पश्चिमी डाक्टरो को आश्चय में डाल देता है । 
उस समय की एक बात आजकल की बातों से बढ़ भी 
गई है । जब वे किसी शव को चीड़ते-फाड्ते थे, तो उसे 
चे झोषधियों में डालकर तनिक-सा सड़ा लेते थे, जिससे 
ऊपर की त्वचा के निकालने में बहुत सुविधा होती थी 
सौर भीतर की नसें येसी ही रहती थीं । आजकल के 
लोग किसी ऐसी वस्तु की खोज में हैं, पर वह मिलती 
ही नहीं । 
गर्भविषयक ज्ञान भो उनका पर्या था । यह तो 
कहना ठीक न होगा कि हिंदुओं को इस विषय में आज- 
कल के समान ज्ञान था। डारविन (2!%7) को भी 
इतना अधिक न मालूम था । पर आयों का व्यावहारिक 
ज्ञान इतना सुदृढ़ था और उनके परोक्ष मत इतने परि- 
पक्क थे कि उनको इस विषय में पंडित कहना अनुचित 
न होगा। उनके कुल ज्ञान को एक साथ लेकर देखने 
खे ज्ञात होगा कि उनका ( हिंदुओं का ) पलड़ा भारी 
था । इन सबके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुओं 
का शरीर के विषय में अच्छा ज्ञान था । जब कि हिंदू 
लोग अपने पुराणां में ऐसा लिखते हैं कि अमुक मनुष्य 
व स्री अपनी मनुष्ययोनि को त्याग कर पाषाण हो गइ, 
तो हम यह सोचने लगते हैं कि कदाचित्‌ लिखनेत्राले 
मूर्ख थे अथवा पागल हो थे । परंतु बहुधा पागलों की 
बाते सत्य ही हुआ करती हैं, केबल वे समयानुकूल नहीं 
होतीं । हम जोगों को ये बातें कहीं देख न पड़ने 
के कारण व्यर्थ प्रलाप जान पड़ती हैं । परंतु अब हम 
क्या देखते हैं कि ल्ाहार में एक लड़की पत्थर हो गई । 
सब लोग आश्चय तो भले ही करें, परंतु अब यह कहने 
का तो मुह नहीं होगा कि हमारे पू्वज मूर्ख ( 007 
fathers 876 {005 ) हैं। इन सब बातों के होते हुए 
भी हमार पूवजों का प्राणिशाख अद्वितीय रहा है। 
उस समय के जो उपाय थे, उनका अवलंबन कर जो 
वनस्पतिराश्न 
eT, श्राया ने किया है । उनके पास सूक्ष्म- 
दशकयत्र नहीं था, इससे इस शास्त्र में ब त कुछ उन्नति 
वे.न कर सके, पर तो भी “व्यावहारिक ज्ञान तथा सिद्धांतों 
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एक मानव कर सकता है, वह सभी _ 


[ व्ष ६, खंड १, 
में उन्होंने थोड़ा काम नहीं किया । ज । जो सिद्व 
दशा में कोई प्रतिपादित कर सकता है, चे \ 
किए। प्रथम तो उन्होंने वनस्पतिमों पे उ 
चेतनशक्कि का होना बताया ओर फिर उन्होंने श्र 
लिंगों को निर्धारित किया, इन लिंगों का 
पुष्पों ही में बताया गया है। उनमें स्वयं र 
( Phosphorescence ) तथा जल का वाहर दवा 
लना, इन सब बातों की परीक्षा की गई है। षे 
यह भी बताया £ बो तथा उनसे कारी हुई सनन fi 
की समस्त शक्ति सूर्य से ही आती दै । लाल, पह छ र 
नारंगी रंग का प्रकाश, जो बहुतायत से डूबते हुए ॥ य 
के प्रकाश में होता है, वृक्षों के लिये मख्यतः लाभदा 
होता है । उनमें .घाणिसात्र के समान रुधिर ( उद्र 
रस ) की गति होती है, परिचालना करने की श भ्र 
चेतनता, बढ़ाव तथा सन्तान उत्पन्न करने की शद 
सभी होती हें । उद्यान ने अपने “थ्वी निरूपणम्‌! |परी 
ऐसा लिखा है-- 


स्त्रप्न-आगरण्‌-रोंग-भेपज-प्रयोग-बीजखजातीयातुबःधार | इब 
कूलो पगमप्रतिकूलापगमादिभ्यः प्रसिद्धशरीरवत्‌। 
ओर आधुनिक सिद्धांतों में सर जगदीश बपुइ 


लड़कपन, जवानी तथा बुढ़ापा । उनकी बृद्धि तियत है पढे 
हे, उनकी किसी टेक तक पहुँचकर उसे पकड़ने की के । 
इच्छा होती है, उनके भो घावों से पीड़ा होती 
अपना खाद्यपदार्थ पृथ्वी से खींच लेते हैं, वृताय १|' 
पालन भ्रक्षरशः करते हुए बहुधा इच्च पाए जा 
उनके भी व्याधियाँ होती और वे सभी श्रोषधिर [| 
निवारण भी होती हैं । उनके गर्भ रह जाय, इसलि 
कुछ मुख्य खाद्यपदार्थ दिए जाने चाहिए, थर 


लिये तो रात्रि को फल्न व पत्ती तोड़ना मी 
तो था ही,परंतु सरकार यह कहने से नहीं चूर 
का वनस्पतीय वर्गीकरण योरपीय से कहीं 


ह 


न्‍ इन्होंने बहुत कुछ किया । हा 
रह्मपि योरप-जैसा पूर्ण नहीं था, तथापि 
का प्रयत्न अवश्य किया गया था । पशुओं 
प्र और ईसा से ३ शताब्दी पूवं जब कि 
म क्के साथ कोई व्यवहार न करते थे, तो 
fr कैसा । अश्व, अज, भेड़, खर, 
६ ह पत्ीगण इन सबके विषय मे चे पूणं पंडित 
पीले आब्र मेंढक तथा केचुश्रा इन हर विषय में ड 
हुए ह| गेट शान था । एक आरचर्य को बात यह है कि 
मद को इस ह में इतना कम ज्ञान था, पर 
(उा[्षरीर के विषय में उनका इतना ज्ञान अधिक 
॥ शी भरजकल के डाक्टर पहले अपना हाथ पशुं ही 
की |एक करते हैं, पर हिंदुओं को इसकी आवश्यकता 
म्‌ शीत हुई होगी और यदि हुई भी, तो उन्होंने 
[फ़ पालुओं से काम चला लिया। दयानंद के 
नम तपार हिंदू वैक्‍्टीरियालोजी पूर्णं थी । 
खहोग यह कहते हैं, अब योरपियनों ने वायुयानों 
का आविष्कार किया, तब क्या वे यह 
जानते हें कि चे प्राचीन भारत के 
समस्त कार्यों पर पानी फेर रहे हैं । 


द्विष 
शं करने 


उत था 
यान 


ती ड़ करेंगे कि वास्तव में, भारतवर्ष में वायुयान 
| पि3हें। “प्राचीन काल में एथ्वी पर सर्वत्र आने- 
चे आयगण के पास यान आदि का भी 
होती/ [भि गहीं था । प्राचीन इतिहास-पुराणादि में जो बू,त- 
| घ, पोत आदि का प्रमाण मिलता है, जिनके 
न तेही समय में स्थल, जल और आकाश-सार्ग 
£ तदूर तक जाने की बात बताइ गई है, उनके द्वारा 
हे | पी जहाज, वेन, योरोप्नोन आदि का अस्तित्व 
है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ३७ सूक 


ते 


से है--अतः | ऋक्‌ का यह यर्थ निकलता है कि “हे 
लि केला 
कि » उसकी शिक्षा हमें 
दाअए | अतः इस ऋक्‌ के द्वारा अश्वरहिंत वाष्पीय 
रथ प्राचीन काल में था--ऐसा सिद्ध हुआ है? 
फिर वाल्मीकीय रामावण के सुंदर-काणठ, सप्तम सग 
के ११ व १३ श्लोक इस प्रकार हैं 
पुष्पाह्यय॑ नाम विराजमानं 
रलप्रभामिश्च विवर्धमानम्‌ । 
वेश्मोत्तमानामपि चोच्चमाने 
महाकापेरतत्र महाविमानम्‌ | 
प्रवालजाम्तूनदपुष्पप्षाः 
सलीलमाबजितजिह्मपत्ताः । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पत्ताः 
कृता विहंगाः सुमुखाः मुपत्ताः ॥ 
उपयु क्क पुष्पक विमान बहुत मूल्यवान्‌ था और बहुत 
ही दीर्घकाय था और बड़े भवना से भी ऊँचा था--इस 
लिये इसके चलाने के लिये बड़ी शक्ति की आवश्यकता 
होगी, और वह चलेगा ही केसे, आजकल के वायुयानों 
के समान वह भी वायु की तरगों ही से चलता था, 
और यह तरंगे पंखों द्वारा की जाती हैं, और उसमें भी 
की जाती थीं; पर वे पंखे मामूली बिजली के पंखे-ऐसे 
नहीं थे, बरन्‌ बहुत सुंदर पक्षियों के पंखों के समान थे, 
खरौर थे पंख आप-से-आप चलते भी थे, ओर बड़ी 
शक्ति भी साधारण न थी । आजकल के इंजीनियर लोग 
अपना नाम भ्रशवश क्लि ( Horse pOWer ) रखते 
हें, परंतु पौराणिक इंजीनियर इसको बहुत छोटा जान- | 
कर, और गजराक्कि को भौ पर्याप्त न जानकर, एकदम 
शाचर ( ब रास ) शक्कि पर पहु च गए, 
की शक्कि एक सहस्र राक्षस की थी, 
वेंसग के ७ वें श्लोक 


कूदुकर नि 
ओर इस विमान 
जैसा कि सु'दर-काण्ड के 'आठ 
में देखा आ सकता है— कै 
बहन्ति यं कुए्डलशोभितानना 
महाशना व्योमचरा विशाचराः (८ 


्िध्वस्तविशाललोचना § र 
नीलं वः शद्धो मारुतमनर्वाणं म भूतगणाः सहसूशः ॥ ड 
i र अमर कण्वा अभिश्ागयत । ब कि वायुयान ऐश्वयंवालों का यान था; तब जला ` 
है ॥ 0५. अन्वोणम्‌? शब्द का अर्थ अश्वरहिता है. 7 गावश्यकता की सस्तु हो गया था--और आयं 
| ` परितः शब्द का तात्पर्य मरुत्त या वाष्पदत्तः बल योषे स्‌ ड 
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गण इसके निर्माण करने की कला में अत्यंत कुशल थे । 
चे काष्ठ-विज्ञान में दक्ष थे, और उत्तम-उत्तम जहाज़ 
बनाते थे । प काल में जहाज तो सभी स्थानां में थे, 
परंतु वे आजकल_की तरणियों से भी बढ़कर थे। परंतु 
यही बात आरयो में लागू नहीं हो सकती है, वह जहाज़ 
ऐसे थे जिनमें सभी प्रकार के यंत्र थे। ध्वजा थी ओर 
पवन-चेग के सहने की शक्ति थी, आर वे वेगवान्‌ थे । 
आधुनिक अहाज्ञों में यही बातें होती हैं-इसके लिये 
महाभारत आदिपर्व का निम्न-लिखित श्लोक देखना 
प्वाहिए 

ततः प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 

पार्थानां दशयामास मनोमारुतगामिनीम्‌ ॥ 

सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 

शिवे भागीरथीतीरे नरेविंश्रम्भिभिः कृताम्‌ ॥ 
किसी-किसी अर्वाचीन पुरुप का यह संदेह है कि 
जब भ्रार्य-जाति बंदक़ और तोप का 
व्यवहार नहीं जानती थी, तो 
उनमें युद्ध-विद्या की उन्नति कैसे हो सकती है ? परंतु 
प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से उनका यह संदेह 
मिथ्या प्रमाणित हो जायगा । जब प्राचीन भारत के 
अभंत श्रख-शख्रों में नालाख और शतघ्नी आदि का 
वर्णन देखते हैं, और बड़े-बढ़े युद्धों में उन सबका 
प्रयोग भी देखते हैं, तो प्राचीन थार्य-जाति की युद्ध-विद्या 
के विषय में इस प्रकार का संदेह करना सवंथा निमू'ल 
है। प्राचीन ग्रंथों के देखने से प्रमाणित होता है कि वे 
तोप को शतघ्नी, बंदूक़ को नाल्लाख, वारूद को उ्ध्वव्नी 
र गोला को गुइक कहा करतें थे । इस प्रकार के युद्ध- 
यन्त्र आय-जाति के युद्ध में व्यवहृत होते थे, इसमें 

संदेह नहीं । 

“ऊष्वैव्नीं? प्रोथितां कृत्वा शतव्नीं गुडकेयुताम । 
अर्थात्‌ बारुद और गोले से भरकर यद्ध में तोप 
चल्ञाई गई । इन सब प्रमाणों से प्राचीन काल में बंदूक, 


बंदूक़े व तोप 


.तोप आदि श्रख व्यवहृत होते थे । सम्राट प्रथ्वीराज के 
- समय में भी तोपों का ब्यवहार था | इसका प्रमाण उनके 
के जीवन-चरित्र के इतिहास में पाया जाता है । यथा-- 


> जबूर तोप॒छुट॒हिं भनंकि । 
` दस कोसजाय गोला भनंकि ॥ 
प्रंसिद्ध गंगा. की नहँरः खोदते समय सर आर्थर 
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कटलि साहब ने उत्तर-परिचम प्रदेश ३ 
स्थित एक वृहत्‌ नगर का ध्वंसावशेप पाया है । (4% 
उसमें कई एक तोपें भी मिली थीं, जिससे हि भ 
ने यह सिद्धांत निश्चय किया कि प्राचीन भारत | 
गण तोप का व्यवहार आनते थे । प्रोफ़ेसर { हा 
साहब ने कहा है कि 'इएुथा कै चिकि 3 
पाठ करने ले पता लगता है कि थे बारू प्रस्तुत |, ८ 
जानते थे, झर उके धों में भी इसके रयो Rr 
वृत्तांत बहुधा मित्रता है; और यही नहीं रही 
का भी नुलख़ा और उपयोग, दोनों ही ज्ञात 
इसे बहुधा काम में लाते थे । इतना होने पर भी रे 


तसाः शाच्र \ 


वरन्‌ अधं के 

यथेष्ट परीक्षा होती थी, बरन उनकी 
सहिष्णुता की ही परीक्षा होती थी । 

अब एक और आइटम बाकी रहा, और वह है वेता३ 

बेतार का तार रे । इख विषय में बड़ी सफ़ाई झं; 

है । एक तो प्राचीन भारत में न | 

Transmitter ही थे, और न Receiver ही थे; पा 


सून-सब्च ह|, हः 


हः 


| 
चा भान था।भ्षम पः 


का प्रयोग कर रहे 
प्रयोग सफल भी हुआ है । अब प्रश्न होता है *ं 
मस्तिष्क से भी ऐसी किरणं निकल सकती ६ (| 
क्यों न निकलेंगी, यह भी समझ में नहीं प्रात [जि 
यदि निकलेगी, तो क्या उनके द्वारा बेतार 4* { 
सकेगी । और जब हम यह देखते हैं कि वा 
रेसी बातें होती हैं कि शिमला का साधू लंदन के 
से जाकर आध घंटे के अंदर बातें करके लौट i 
हस बात में हमें विश्‍वास अवश्य हो जाती 


हु० सं० ] साहित्य और विज्ञान 


ड । ६३ 


छो ~त ज़रूर चलती हैं । उनके द्वारा तार- 
न ( i] से ङक नर ef 6 
था | ती थी । केवल अब उस तारवक्री के कार्यकर्ता 
क ता! ते होने के कारण नहीं मिल्लते हैं। 
R Lo ~ हि 
lg है, वह यह कि हमारे पिताजी बिच्छू 
हदवा एक बिचित्र रीति से करते हैं। वह 
८ ग्रे † hr 
id जिसका नाम “दिल्ली है, लेकर व्यथित 
हैं श्रौर उसे तुरंत ही आराम होता 
सिद्ध होता है कि उस घास से भी एक 


च | प्रकार की तारवर्क़ी की कला ,खूब आती थी। 
| ह्परह्ार हमारे पूर्वजों के कार्या की कथा पूरी होती 
वता | भारतवर्य के इतिहासरूपी सिरपेंच में वह काल 
झं हृत प्रजवक्षित को हैनूर था, विद्वत्ता में और कार्य- 
| ग धता में तथा सदैव निलिप्तता में उनकी समानता 
थे'प|ाही जाति उस समय कोई न थी, और अब 
।। भरे होने सें संदेह है । जिस जाति का एक मुख्य 
बा ॥-वह भ्रंश बिलकुल छटा हुआ था- ब्राह्मण वर्ण 
) नि समै अपने लिये चिता न करके सदैव पर- 
gi मे रत रहे, वह जाति छोटी नहीं हो सकती 
ताग शर जो श्र्वाचीन जातियाँ आजकल बढ़ी हुईं 
[स उन्हीं निःस्वार्थ घेज्ञानिकों के कारण से हैं 
ब वी । होने जन्म भर पूरे ऐट भोजन न करके, अपना सारा 
प पंसार की वेदी पर बलिदान करके, सब लोगों 
कि व ग्राराम में लुटा दिया--फिर भी उनके यहाँ 
र ऐसी जाति न थो, जिसका घर्म ही निःस्वार्थ सेवा 
कप पा न अब भी है---इस लिये इतने अधिक साधन 
|. भी उतनी उन्नति नहीं होती है | प्राचीन भारत 
४ हे शब चीरने के लिये _बाँसों क 
[+ न था, हमारे विद्वान्‌ वैद्यं ने श्वा 
| जत 'की रचना पर जो प्रकाश उस 
| वह्‌ अब तक इतने उत्तम तथा शुद्ध 

ह ९ भी और दढ़ नहीं सका है । हुत 

} तो ज्ञात ही हो आयशा कि समस्त जातियों 
( 3 मों ज्ञोग थे । | 
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परतु श्राअकल क्या हमारी स्थिति बही है ? या 
हम अब भौ अपने को भारतवासी कहने की क्षमता 
रखते हैं? 'भूत वही जो सिर चढ़ बोले’, भारतवासी 
अपने को वही कह सकता है, जो भारतवासी के गुणों 
हद ल हो--क्या हम लोग अब भी व्रण होझर 
वेश्या का लालच, चत्रियों का क्रोध श्रौर शूद्रों की 
'खुशामद छोड़ सके हैं? क्या अव भी हम अपने को 
रच्छ गुरु तथा अच्छे शिष्य कहने की हिम्मत रखते 
हैं ! कया विज्ञायत की यह कहावत “00६2६४९ 25 
TmitDs अथवा “Imitative asa monkey” 
हम लोगों का उत्तम शिष्य होन। सिद्ध करती है या हमें 
कपि के सदृश एक बर्बर जाति होना सिद्ध करती ? 
र हम बबर तथा असभ्य कहे जाने पर चिढ़ते क्यों 
हें, जत्र हम राक्तसों की भाँति प्रत्येक दोप को ग्रहण 
कर लेते हैं, जब हम हैर लगाकर मुंह में चुहट 
दवाकर अपने किसी निर्धन घ्राता को गाली देने में 
अपनी बदी बड़ाई सममते हैं ? 
परंतु क्या हमको अपना धबबर! विशेषण परि- 
वर्न करने की इच्छा है ? केवल इच्छा तो सभी 
मनुष्य करते हैं, परंतु इच्छा करके चुप न हो ल 
चाहिए । जैसे मोटर में बिजली जलकर मोटर को और 
तीब्र करती है, उसी प्रकार यह इच्छा हमारे हृदयों में 
जल्ञकर हमको अपने मार्ग में अधिक वेग से चलावे । 
इस बिगड़े हुए लड़के भारतत्रर्घ को किंगस्ले की शिक्षा 
ही सबसे उपयुक्क होगी-- 
Do noble things, not dream them, 
all day long, 
र 80 हर Jife, death, and that 
vast forever, ONE grand, sweet sony, 
“व हम लोगों में एक सञ्जे और है। इच्छा से एक 
परंतु हम ले दे 
क़दम हम और बढ़कर उस बात पर खूब चढ़ा हैं, 
बरद मंचते है पर करते कुछ भी चह) बी 
भयानक व्याधि है। हमको धोखे में डालकर यह हमें ठो 
प्रदान करती है । इम सम झे हैं कि हम अ 
सेवी हो गए हैं, परंतु वास्तव में हम है के रे 
ते हैं। नेपोलियन ने एक समय अपने “जी 
Nl भ "उनका परित्याग नहीं किया; 


_त्रिज्ञय ने कभी ; 
कहां थारा £ हैं।” हम लोग 
द ड क रहे हैं। हम ल 
= | श्र, संतोषी तथा प्‌ः का ' 
क्योंकि मे है wie °. i 


गति 


ज 


se 


SSS rnin) 


३६३ माधुरी 


भो यदि विजय की आकांचा करते हैं, तो हमें शूर, 
संतोषी तथा एक होना चाहिए । परंतु हमारी वीरता ही 
क्या है और हमको अपनी शूरता दर्शाने के लिये लड़ा- 
इयाँ ही कहाँ मिलती हैं, न युद्ध हों ओर न हम अपनी 
वीरता ही दिखावें। एक अगरेज्ञी कवि बहुत ही सत्य 
कहता है-- 
“The drying up a single tear has 
more, 
Of honest fame than shedding seas 
of 20०6, ? 
आर आजकल भारतवर्ष में आँसुओं की कमी नहीं, 
कोई पोछनेवाला तो हो | करोड़ों नर-नारी भूखों मर 
रहे हैं, और अपने महाजनों की यातनाओं से दबे हुए हैं । 
ज़मींदार लोग उनको मारे डालते हैं; परंतु फिर भी 
उनके आँसू नहीं पुंछते। चारों ओर £: रिद्रय थर असंतोष 
का साम्राज्य फेला है ओर इसका कारण क्या है ? भारतवर्ष 
में द्रब्य की कमी । जो कुछ रुपया अन्न बेचने से मिलता 
है वह सब-का-सब और उससे भी अधिक कमख़ाब, मख़- 
मल, मलमल, वांडी, सोटर, पिटरोल्ञ, सिगरेट इत्यादि 
तरह-तरह की वस्तुओं के मोल लेने में चला जाता है, 
श्रौर फिर हम लोग रोते और भूखों मरते हैं । 
निकल ्ाश्रो देश के शूरो ! रुपए को बाहर जाने से 
रोको ओर अपने देश के भाइयों के आँसू पोंछी । रुपया 
बाहर जाने से रोकने के लिये दो काम हो सकते हैं, दोनों 
ही को करो--अपने शोक्रों को घटाओ । स्वयं बहुत 


विजनौर्‌ EA 


` संस 
एदे बनो, सादगी का महत्व दूसरों की दृष्टि 
आर स्वयं अपने देश में इन वर्त्रो को भर 
जव ओर देश विज्ञान में इतने बढ़ गए कि ता 
कार्य बड़ा कठिन होगा । परंतु क्या त 
कारण कोई कार्य त्याग दिया जाता है ? य ते, 
का काम है । हमें चाहिए, सब बराह्मण होकर ह 
करने तथा यथाथ विद्या ग्रहण करने में द्‌ हर] 
आर उससे देश का कार्य सुधारे । विद्वान्‌ होकर 
को देशहित में न लगाना लोहे में मचा लगाने के छा 
है। प्रोफ़ सर रामन को विद्वान्‌ कहने सें हम लोग झो 
नहीं चूकते, परतु शूर कहने में अवश्य ही हिचकते 
उन्होंने अच्छी-से-अच्छी उन्नति तो अवश्य की पर श्र 
आविष्कारों को बचाकर भारत के काम में नहीँ लगाया, व 
आविध्कारों को पश्चिम ही उपयोग में ला रहा है। ग 
जगदीश बसु तथा सर प्रफुल्ल राय विद्वान्‌ तथा श रो 
ही हैं, उन्हीं का अनुकरण हम खबको करना चाहिए। श 
ओर विद्वान्‌ होना बहुत बड़ी बात है । इस देश में मागे 
होता ही है, पर मोक्ष भो मिलना निश्चय हो जाता 
भारत का भाग्य श्रव भी उज्ज्वलता से पूर्ण है, बेन 
एक परदा हटाना है । क्या हम लोग एक परदे कोभे|' 
हीं हटा सकते हैं ? क्या हम इतना भी न करके प्र 
को भारतवासी कहलावंगे ? भारतवर्षं को श्रां 
हुत बड़ा होना है, और हम लोग उसे बडा म पै 
सकते हं 


[काका | 


ISD र 
प° लक्ष्मीधर वाजपयी की लिखी | घर्मशिक्षा hy 
इश दाना पुस्तक प्रत्यक गृहस्थ \ सूल्य १) 
की मधाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। । गाहरुवराज 


-भारत-ग्रथावली, दारागंज, प्रयाग । 


१. स्तुति ओर अनुष्ठान 
“भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम’ _ 

सार का समीक्षण करने से पता लगता है कि 

सवत्र स्तुति का साम्राज्य है । 
तद्वारा अनुपादेय उपादेय अग्राह्य ग्राह्म एवं दुःखद 
भपुलद बना दी जाती है। कहाँ तक बताया जाय, 
तिररा वस्तु का वास्तविक स्वरूप सर्वथा बदल दिया 
पाह। कपड़ा कितना ही जीण, क्षिप्र ही क्षीण होने- 
पायो न हो, विना वीक्षण किए ही स्तुति श्रवण-मात्र 
कल ग्रहण करने के लिये सद्यः सन्नद्ध हो अ 
तिसहित साररहित औषध के लिये विना. ईक्षण 
। े * कैटिनता से कमाए हुए कार्षापण को किसान 
fi he देता है एव ाचरणहोन, विद्याविहीन, 
न ओर स्वार्थप्रतीण प्राणियों की अनेक विधि 


पु प्रतीक्षा है | 
. | सत्य स्तुति-श्रवण से ही सार-रहित वस्तु 
ने के लिये लाखों लोग लालायित हो रहें 
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हैं । सदोष पुरुष की स्तुति करने के लिये मनुष्यनमंडल 
पूर्ण प्रयत कर रहा है । 

परमानंदप्रद प्रभु की यदि स्तुति की जाती, तो आज 
इस मर्ध्य्लोक में भनुष्य-मंडल के लिये संक्रीणं कंटका- 
ढीर्ण मार्ग न रहता । 

परमेश्वर की स्तुति करने से क्या अनिष्ट कर्म नष्ट हो 
जाते हैं ? > 

उत्तर--नहीं । विना 'भोगे अनिं्ट कमा का फल 
तो नष्ट नहीं होता है, किंतु भविष्य में अनिष्ट कर्म बनते 
नहीं हैं, अर्थात्‌ मनुष्य दुःखजनक झनि्ट कमो को नहीं 

9 

करता है । मनुष्य-मा 
में क्रिसी विशेषता को देखता है, तो उस विशेषता को 
अपने अंदर लाने का यक्ष करता है । जब किसी के वल 
की तारीफ़ की जाती है, तो प्रत्येक श्रोता अपने अंदर बल 


लाने का यत् करता है । नौंबू के स्मरण से. जीभ पर 


पानी आ जाता है । और शायद पाठक जब इ 


नींबू का नाम पढ़ें गे; 
येव होने लगेगा । परमपद से;पतित, 


FE 2870 


के 


श्र का स्वभाव है कि किसी व्यक्लि 


३६६ 


माधुरी वर्षं ३, इड १ 


प्रलोभनपूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन करनेवाला प्राणी यदि 
परमात्मदेव की स्तुति करेगा, तो उसकी पाप-प्रवृत्ति 
यवश्यमेच नष्ट होगी और पुण्य-प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव 
होगा । 

“वततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ -परमात्मदेव की 
स्तुति और तदनुकूल अनुष्ठान से विवेक-ज्ञान का आवरण 
नष्ट हो जाता है । शुड्ांतःकरण से की हुई परमात्म-स्तुति 
संसार-सागर से पार जानें के लिये नौका है, विविध 
बाधनाओं की बढ़ती हुईं वाढ़ को रोकने के लिये दृढ़ 
दीवार है, स्वर्यारोहण का सोपान है । 


परमात्मदेव की स्तुति शुभ कम है और शुभ-कर्म का 


फल उसकी अपेक्षा अधिक होता है। इस विषय में एक 
दिन एक बैरिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि “यावत्‌ कर्म 
तावत्‌ फलम्‌ ?--यावत्‌ कर्म होता है, तावत्‌ ही फल 
होता है। यह नहीं कि कर्म न्यून हो ओर फल अधिक हो । 
मैंने उत्तर दिया कि कम दो प्रकार के होते हें--( १ ) 
अन्वयी, (२ ) व्यतिरेकी । व्यवस्था-विधि के श्रनुकूल 
कर्म को श्रन्वयी और व्यवस्था-विधि के प्रतिकूल क्म 
को व्यतिरेकी कहते हैं । अन्वयी कर्म का फल अधिक 
यर व्यतिरेकी कर्भ का फल यावत्‌ कर्म--उतना ही-- 
होता है । जैसे-उपजाऊ भूमि में जो, गेहूँ, चावल, चना, 
मूग, मटरे के एक दाने को बो देते हैं, तो उस एक दाने 
के ( एक से अधिक ) अनेक जो, गेहू/, चावल, चना, 
मुग और मटर के दाने हो जाते हैं । यहाँ पर यथा 
व्यवस्था-विधि के अनुकूल कमं का ्रधिक फल हुआ है। 
तथैव व्यवस्था-विधि के अनुकूल की गई परमात्म- 
स्तुति भो अधिक फलप्रदा होगी । 
प्रतिकूल कर्म का उतना ही फल होगा, जितना कमं 
हो । जैसे-एक मनुष्य ने एक चने का दाना अग्नि 
से डाल दिया, वह दाना अग्नि में जल गया । खत्ती, 
ख़ास और खेती में पड़े हुए चनों की कोई हानि नहा 
हुई । सिर्फ, एक जला है । एक की ही हानि हुई है, 
क्योंकि यह प्रतिकूल कम है । जितना प्रतिकूल कर्म 
होगा, उसका उतना ही फल होगा । 
रिश्टर“ यावत्‌ कर्म तावत्‌ फलम्‌” का यह अभ्ि- 
माय है कि जब तक कम, तब तक फल रहता हे'। 
क्योंकि --“कालान्तरेणाऽनिष्पत्तिः ` हेतुविनाशात?-- 
महिं गौतम ने तता दकि समयांतर फल नहीं होता है, 
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क्योंकि हेतु नष्ट हो जाता है 
कुछ भी कार्य नहीं होता । 
मैं--ठीक है कि विन४ कारण से कोडे हाई 
होता किंतु यहाँ पर तो यह विवेचना है हड 
अ के कः फल-समाप्ति होती है, || व 
रा विचार है कि कस के नष्ट होने प 
रहता है। जेसे-किसी मनुष्य की कर हे 
यहाँ उँगली कटना कर्म है । यद्यपि करना 
उसका फल रक्क देर तक निकलता रहता है 
तक रहती है । भोजन करने के वाद भी कुड छः 
लिये क्षुधानिवृत्ति हो जाती है, विद्याध्ययन भ 
के बाद भी तज्जन्य फल, ज्ञान, देर तक रहता | 
| 


री कट ग 

१ 
बद्‌ है हि pn 
’ न्रणा ता 


यदि यह सत्य सिद्धांत होता, तो जब तक झा 
पर छुरी चले, तभी तक रक्क निकले, छुरी के पा 
होते ही रक्ग बंद भी हो जाय, पीड़ा भी न होने पर| ए 
जब तक दाल-भात, पूड़ी-पकोड़ी का पेट सें पाचन हेह 
रहे, तब तक भूखभवानी भागी रहे, अब चोड 
चलना आरंभ हो, तब भृूखभवानी का ब्रन 
तांडव होने लगे और अध्ययन छोड्ने के साथ ही उफ 
ज्ञान भी नष्ट हो जाय, तो ऐसा होने से संमा 
की स्थिति ही बिगड़ जायगी ; क्योंकि कोई भी मुष 
डाक्टर, वकील नहीं बन सकता है और आप बैस 
भी नहीं बन सकते हैं । | 
साथ ही तद॒ध्ययनफल ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिं 
किंतु ऐसा नहीं होता है । अतः यह सिद्धांत ई 
असत्य है कि जब तक कम, तभी तक फल रहे। 
मेरे लिखने का यह अभिप्राय है कि पूर्णातदप्रद हर 
स्तुति छोड़, जड़ अथवा चेतन की स्तुति से प | 
प्राप्ति की जो आशा रखता हो, उसकी आशा ति 
में इस प्रकार परिणत हो जायगी, जैसे नीम से 
खजूर से अंगूर, कचनार से भ्रनार और चावल पे ॥ । 
चाहनेवालों की आशा निराशा में परिणत हों बा , 
. भगवद्भक्क जत्र भगवान्‌ की स्तुति शुद्धांतकर i 
करता है, तब वह अनुभव करता है कि मैं प्रभु * ये 
की अभंगतरंगा-गंगा में ग़ोता लगा रहा ई ' | 
पतंजलिजी ने भी बताया है-“तदा १६ | 
स्थानम्‌??-यह कि परमात्मा के स्वरूप में अपने: 


बेठा देखता है । किसी को शंका हो सकती ह | 


रा है ! 


जीवन-ज्योत्ति 


| ह ` सण कैसे होगी? मनुष्य में हो मरा गा य व गरनिष्ट-प्रवृत्ति नष्ट केसे होगी ? मनुष्य में 
a हरले की शक्ति आरंभ से ही पाई जाती है। 
प्र ~ ~ 
FA सका कुर्ता देखा, बस न थ भी चेसा 
। स्कुल रौर कालेज में जिसको अच्छा 
£| Fo रस ७ 5 
i ३ दुद्र भी वैसा ही बनना चाहता है । रामझूतिं को 
ह ff रः पुरुष पहलवान बनना चाहता है । किसी ने 
AS a man thinketh so he be- 
i [id ~ ~ 
है, bone 


६ ~ NS 
ह (त है । माता के हृदय में जेसे भाव रहते हैं, वेसे 


[nan 
| 


| | ती सैकड़ों केसों में कामयाब हु, 


PSS: > 4 से ऋतु-संबंधी सभी 
गभजीसन ) शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
| रजिस्टर्ड ह! रक्क तथा श्वेत ह 
(७७.७ ७०-७ ॥ फम लस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जल्न, कमर का हुखना, गर्भाशय में 
पूजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्‍्टीरिया, जीणं 
तथा प्रसूति-ज्वर, बेचैनी, अशक्ति आदि भौर 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
हिसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है। क्रीमत ३) सात्र । डाक-झ़चं एथक्‌ । 


चीरबलदा, डग (डी० बालीमोरा) । ता० २६।१।३० 
आपकी दुवाइ का सेवन करने से क्रायदा 
पहुंचा और छ्ढ़की का जन्म हुआ। _ 

हिम्मतसतिंह एम्‌० चाराणा 

सिवा साईं एस० पडेल, ९/0, नटवरलाल ऐंड कं० 

लाडस। ( डी० बालाघाट ) । ता० २२।१।३० 

ने आपके कारखाने से ओ दवा गभ” 

जीवन मेंगाया था उससे मेरो पल्लो का ओ म्ृत- 

वर्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 

ऐक कन्या उत्पन्न हुईं । चह आगामी शिवरात्रि 
की चार वष की होगी ।--वृजलाल पटेल 

याद रक्खो कि ऐसे एक दो न 

अपनी तकलीफ़ की पूः 


ष बंध्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


प्‌ 

तल सैकड़ों परश Yi. 0 

ह, किंतु सेकड़ों प्रशंसा-पत्र मिल चुके त्र 
धरी 'हकीक़त साफ़ लिखो । 


{ Ih ® के 
| (7) 'प-गंगाबाह प्राणशंकर, गर्भजीवन झोषधालय, 


७७७७ ८८८० ७४७७७ ८८०७ ७८०४४४४४४४०००४ 


ल ६७ 


ही GET सता गर्भस्थ बालक हो जाता है। यदि यह 
मननशाक इतना प्रभाव रखती है, तो प्रभु की स्तुति का 
pT जायगा | प्रभु के गुण भी श्रोता में अवश्य 
थ्रावगे । प्रभु के गुणों के आने से पाप-प्रवृत्ति विनष्ट 
होगी । इसलिये वेद ने आदेश किया है-- 

*भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ।”? 

अर्थात्‌ आपकी बहुत प्रकार की स्तुतियाँ नग्रतापू्वेक 
सदा प्रशंसा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें । 

घुरंद्र शाख्री 
x x x 


AAAARAARARRRRRRRRRRARAARAARAARNARAAANN ANA NNN ANNA | 


Ce Nts c RN StS 
ल्या क गर्भाशय के रागा का खास [चाकात्सका 


श्रीमती गंगाबाई की 


NAAT 


to 
शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ | 


FS +्ते गर्भ का कुसमय गिर ग 
९ गभेरक्षक ५ जाना, गर्भ-धारण करने के 


) रजिस्टर्ड * समय की अशक्षि, प्रदर, रे 


अद्भवग । 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए- लोग क्‍या कहते हे ! हु 


| 
| 
2, 
पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० 
आपकी दवाई से मेरी पत्नी को संपूण आराम 
इम्मा उसके लिये बहुत इतश हू । | 
> कल्यानसिंह चाबढ़ा, 0/0 चाबड़ दसे पर 
बालाघाट ( सी० पी० ) | ता० २५ १॥३० 
ग्ब मेरे को पहले से झ़ायदा है, ऋतु शा क्‍ 
मासिक बराबर महीने में होता है, ऋतु का ' 
पहले काला था, अरब रंग लाल है, भूख अच्छी सा 
लगती है, खाना हज़ञम होता है, दस्त बराबर 
होता है, पेशाब में जलन नहीं होती, कमर चरां रे 
में दर्द नहीं होता। --गिरजाबाई, ९/0 गनपतराय 


२१ 


रीची रोड, अहमदाबाद 


YI SIPS SISSY 


. 
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२, पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर प्रभाव 

भारत ! तुम दीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हो । 
अंधकार में पड़े-पड़े तम्हारी ज्ञान-दष्टि विलीन हो गई 
है और देहिक यातनाएँ भोगते-भोगते तुम्हारा शरीर 
जर्जर हो गया है । तुम इतने अपढ़ और मूर्ख हो कि 
तुममे मिन्र-शन्र , भले-बुरे; हित-श्रहिंत का विवेक ङिँचि- 
न्मान्न नहीं रहा । तुमको ख़बर नहीं । तुम्हारी मानसिक 
संपत्ति का भी अपहरण कर लिया गया है । संसार को 
चकित करनेवाले जिन झाविष्कारों के निर्माणकर्ता तुस 
थे, उन पर उनकी सुहर लगी हुई है । 

भारत की अधोगति छा मुख्य कारण प्राचीन संस्कृति 
का त्याग ओर विदेशी का ग्रहण है । कहाँ वह सम 
था, जब सभ्य देशों में भारतीय संस्कृति का मान 
था और कहाँ अब वह समय था गया है कि सर्वत्र 
उसका निरादर होता है । कुछ विचार-शून्य भारतीय 
उसे त्यागने में ही उन्नति-सोपान समते हैं । ज़रा इति- 
हास की ओर ध्यान दीजिए । सम्राट अशोक ने बौद्ध- 
धर्म के साथ-साथ रहन-सहन र साहित्य का प्रचार 
करने के लिये बोद-भिचु और धर्म-उपदेशक वर्मा, 
श्याम, चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, मंगोल्षिया, 
मिसर, यूनान आदि सुदूरवतीं देशों में भेजे थे। ्रब 
भी एशिया-मह्दा्वीप के अनेक देशां में हमारी प्राचीन 
संस्कृति का वैभव छिपा पड़ा है। 

भारत के अक्षय ज्ञान-भंडार ने देश-देशांतरों में इतनी 
ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वहाँ के निवासी अपनी 
ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिये नगण्य संख्या में 


यहा आते थे । चे पृण दिद्वान्‌ होकर और यहाँ की 


संस्कृति के साचे में ढलकर प्रसन्नवदन स्वदेश लोट 
जातें थे। वर्तमान युग में भी यहाँ की संस्कृति के 
चिह्न बौद्ध-देशों में थोडेबहुत पाए जाते हैं । वहाँ 
धस-भिल योर महंतो के वस्र श्रशोककालीन श्राचायों 


> ७३ ७ और 


के समान होते हैं । 

हमारा प्राचीन संस्कृति इतनी उच्चतम थी कि स्वयं 
विजयी सिकंदर अपने साथ यहाँ के कवियों, पंडितों 
आर शिल्पकारों को इसका प्रचार करने के लिये ले 
गया था । महमूद ग़ज़नी ने भी यहाँ के ढारीगरों के हाथ 
से बनी हुईं इमारतों सेः अपत्ती राजधानी को अलंकृत 
किया था और यहाँ की पुस्तकों का अनुवाद फ़ारसी- 
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-सापा से कराया था! भारतीय कठ की कवि और पं 
उसकी सभा के सदस्य थे। 

मुसलमान बादशाहों ने अपनी संस्कृति को 
का रूप ।दया 'था”। सध्यकालीन भरता R 
संस्कृति का देशी नीति, रहन-सहन भाषा शर 
प्रभाव अबश्य था, पर सूक्ष्म रूप से । 
सिल्लकर विल्लीन हो गई थी । 


। अंत सें बड़े वादाचुदाद ३ 
, ङ एशात्ासाध्यस श्रगरज्ञी हो । मा 
ब्रिटिश-सरकार की चाहे जो कुळ नीति रही हो, प 
इलसे भारत को लाभ की अपेत्षा अधिक हानि एइ 
। यह शिक्षा इतनी महेगी है कि साधारण शी 
वालों के लिये इसे प्रात करना कोई सरल कार्य न 
है । इली कारण एक शताव्दी तक लगातार प्रयत् करो 
पर भी भारत शिक्षित न हो सकरा । एक तो मोलिक्ा ह 
के अकुर श्रयरेज्ञी-भापा के प्रचंड आलप से झुलस जो 
हैं; दूसरे थोड़े-बहुत जो जोग शिक्षित होते हैं, च 
गी मूख या स्वाथीं रहते हैं । तीसरे, रहन-सहन बिदेशी i 
होने से करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है । चौथे, सम é 
नक नियम दूटते जाते हैं । पाँचवें, भारतीय घ एँ, 
विदेशी की विजय होती जाती है । छूठे, राजनैतिक के || 
में भारत बहुत पिछड़ गया है और उसकी पर |, 
होती जाती है और सातवें, उसकी शारीरिक शो प 
मानसिक, दोनों शक्गियाँ जाती रही हैं । सेकाले के स | 
से अब तक लगभग सौ वर्ष हुए । अब यह सोचने # गा 
वात है कि इस अवधि में भारत में कितने प्रति | 
खी-पुरुष शिक्षित हुए और इससे आधे समय में जा | 
में कितने । कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी 9 
के विना विचार-दिनिमय नहीं हो सकता । यरद श 
अंश में ठीक है। मातृ-भापा द्वारा शिचा क प्व | 
विदेशी भाषा के पठन-पाठन से उच्चतर विति । न 
सकता है यद्यपि योरप के प्रत्येक देश में पह | 
भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तथापि mn [ ॒ 
किसी थापा में कोई उच्चकोटि का ग्रथ प्रकाशित ५ |, 
है, तो उसका अनुवाद अन्य भाषाओं में दो जा 


ड 


| का 
मापाचा ग 7 
। बिद्यार्थी उसी विदेशी भाषा का अध्ययन 
रुचि १३०.) हैः लतः 
भर i रिम उसकी विशेष रचि होती है । फलतः 
झो एँ जञाचते हुए भो प्रेस अपनी ही भाषा 
। 


पठन-पाठन शिक्षा-प्रणाली के 


. ~ bn 


एता थोर असार के लिये कटिबद्ध 
भारत के ल्लिये, जो योरप र हज़ारों हर ी 
(प्र जहाँ के सामाजिक लिय र जलवायु में 
हीत अंतर है, वहाँ की संस्कृति केसे कल्याण- 
पी हो सकती है । जिस देश की जैसी संस्कृति 
Wf है, वैसे ही विचार उस देश की भाषा और साहित्य 
झिभ्यक् किए जाते हैं | यही कारण है कि आधी 
रा विदेशी भाषा के पढ़ने में लगा देने पर भी 
३ विला ही होगा, जो भली भाँति 'भ्रपने विचार 
पिमङ्गकर सकता हो । कहीं वाकू-पटुता और वाकू- 
५ |सिश्ता की आवश्यकता होती है, तो बहुत-खे युवक 
परिक और सानसिक्र बल होने पर भी मूक 
| अते हैं ओर दबकर काम करते हैं । 
ह पदेशो भाषा हम वीर-संतान को कितना 
भावना रही है। इसने हमारी ज़दान पर इतना ज़ब- 
ताला लगा दिया है क्रि हम अपने स्त्रप्वों के लिये 
सेद तक निर्भीक होकर बोल या जिस रुख़ चाहें 
; | लनो भो नहीं उटा सकते । 
पाह्य किसी देश की संस्कृति का साँचा है, जिसमें 
' 5 की बालक़पन से शि दी जाती है, तो 
रे हमारा जा बे कै अनुसार ह जादा 
} भी न EPR झं आ जाते डं, र 
भ 5 हमें कल्ल नहीं पड़ती । फिर उन्हें 
|, * णिये बढ़े-से-बड़े उपदेशक और नेताओं के 
रे परामर्श अरश्य-रोदन होते हैं। यदि हम 
| "आ सर्मेस्पर्शी पद बालाक के स 
9४.  नश्चय है कि युवावस्था में वे उसमे 
7 जज उत्पन्न कर देंगे । यदि बालक शिवा को 


? 2३ 
ह] 
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मा वहाँ मातू-भापा का ग्रावल्‍्य है, परंतु अम्य संस्कृत म सर 


एठी के सैकड़ों पद कंडाग्र न होते, तो 

कया वह दाक्षण में स्व॒राज्य स्थापित कर सकता ? 
वह झावरे संस्कृति क्रितनी बढ़ी-चढ़ी थी, जिसमें 
युए आर शष्य का नाता पिता-पुत्र के समान था । केवल 
आज्ञा-पालन ही उस रित्ता-प्रणाली को उच्चतम बनाए 
हुए था । गुरु निःस्वाथ शिक्षा प्रदान करतें थे और 
विद्यार्थी दत्तचित्त हो श्रद्धापूर्वक उसे ग्रहृण करते थे। गुरु- 
निंदक सहापातकी समझा जाता था। शिचा में तनिक भी 
बनावट न थी | अव तो इल बनावटी भाषा और बनावटी- 
साहित्य से हमारे शिष्य और गुरु के हर काम में बनावट 
ही बनावट रहती हैं । आजकल तो वही विद्यार्थी 
कुशाग्रबुद्धि ओर होनहार समझा जाता है, जिसमें चपलता 
कूट-कूटकर भरी हो और जो जुएफ़े निकालकर, दुम- 
कटा बंदर बना स्कूल शरावे; और वही गुरु दक्ष है, जो 
अपनी वाणी से लड़कों को मुग्ध कर ले । हैर, बूट, सूट 
पहनकर स्कूल आवे और सदा टयूशनों की घात में रहे। 
कहाँ तो पुरा काल में निःशुल्क शिच्षा प्रदान की जाती 
थी और कहाँ अब्र पाठशाला में काफ़ी शुट्क्र लिया जाता 
है । यदि साधारण बुद्धि का धनी विद्यार्थी घर पर 
पढ़ाने के लिये अध्यापक न रक्खे, तो उत्तीर्ण नहीं 
हो सकता । अब बताइए, ऐसी शिक्षा से कहाँ 
तक गुरूशिष्प्रों में सहानुभूति तथा निष्पक्षता हो 
सकती है। है 
आप प्राच्य और पाश्चात्य संबंधिनी आस्था मा 
का निरीहुण कीजिए और दोनों के छात्रों ऑर अध्यापका 
को ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपको विदित होगा कि एक 


मे शरीररक्षा, पठतःपाठन तथा माक कास ओर 
विशेष ध्यान दिया जाता 


दूसरी में बाह्य श्र/डंबर पर a a mete 
है । गुरुकुल काँगड़ी ओर शांति-नकतन i Rs 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के आधार पर स्पा 00, 

कभी वह ससय था, जब हम लोग इतर र पर 
शिक्षक भेजते थे । आज इतना अज्ञार छे पर ५ 
अन्य देश के शिछंक आकर हमें रिचा पा आल कं 
वे वास्तव में हमें शिक्षित तो क्या बतत ररे र 
संस्कृति की चार हम पर ल अमल 
लुप्त कर देते हैं। 9 हक ड 
त्तथा राजनीति-विशारदों के तिः अश्रद्धा ES द्‌ 


जाती है। 


80० 
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शिक्षा द्वारा इस विदेशों संस्कृति ने हमारे आंतरिक 
जीवन में बड़ी भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है। प्राचीन 
पिता धर्मादेश से पुत्र में लोकहित की भावना उत्पन्न 
करके उसे अपने से श्रेष्ठ बनाने का प्रयल करता था। 
पुत्र पिता के आऔीवनकाल तक सेवा-सुश्रूपा करके भी 
पैतृक ऋण से मुक्त नहीं होता था । वह पिता की सत्यु 
पर भी उसकी स्मृति में कुएँ, तालाब और पाठशाल्लाएँ 
बनवाता ओर दीन-दुखियों और विद्यार्थियों को भोजन 
करवाता था । गाहस्थ्य-जीवन में भ्राज्ञापालन की 
स्यादा का कहाँ तक वर्णन किया जाय । पुत्र पिता की 
आज्ञा को शिरोधार्य करके वन में मारा-मारा फिरता, 
भाई राज्य मिलने पर भी उक्षक्रा प्रतिनिधि होकर राज 
करता र लौटने पर राअ-पाट सब उसे सौंप देता था। 
बहू धास-ससुर की सेवा दुत्तचित होकर करती 
थी | अब तो शिक्षित पुत्र पिता की, जिसने नाना प्रकार 
की कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाया-लिखाया, तनिक 
भी चिंता नहीं करता श्रीर बात-बात पर तीब्र श्रालो- 
चना करता है । आप तो बूट-सूट डाँटता है और पिता 
फटे पुराने कपड़े पहनता है । आप तो फेशन, सिगरेट 
और मदिरा में रुपए का अपब्यय करता है, परंतु पिता 
को पेट-भर भोजन भी नहीं नसीब होता । स्री 
लेडूरी-सी बनी एट होकर घूमती फिरती है और वृद्धा 
माता फटी चादर पहने लाज के मारे गड़ी-सी जाती है । 
बहू तो सेज पर पड़े-पड़े नाविलें पढ़ती, ताश खेलती 
और सखी-सहेलियों में हँसी-मज़ाक़ करती है और 
सास घर के काम में पिसी जाती है। सहोदर और 
निकटसंबंधी भूखों मरते हैं और आप होटलों के पुजा- 
रियों की भेंट में खूब रुपया चढ़ाते हैं। अपने लडे 
तो ज़रूरत से ज़्यादा खातें-ख़र्चते हैं, पर ग़रीब भाइ 
के लड़कों के भाग्य में सूखी रोटी भो नहीं है । 
आज हम सोवियट रूस की मुक्ग-कंठ ले ग्रशंला करते 
है । वहाँ तो केवल राष्ट्र ही में सर्वसाधारण को समान 
थाधिकार हैं किंतु प्राचीन काल में यहाँ घर-घर सोवियट 
रूस था। घरका प्रति सद्स्य सामर्थ्यानुसार काम 
करता था। किसी को '्रपनी अजित संपत्ति के इच्छानुसार 
अपव्यय करने: का अधिकार न था। प्रति सदस्य को 
आवश्यकतानुसार भोजन तथा वस मिलते थे । 
संक्षेप में यहाँ तो 'मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान 
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र द \ 
कहेँ एक” वाली कहावत पूर्णरूप से चरित्ता 
थी। कोई यह कहेग कि कुछ सदस्य स हि 
होंगे । नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना था पे ॥| ढः 
था । शक्षि-झनुसार काम करना प्रतिजन का कर्तव्य 

एक समय चह था, जब इंगलंड 
ह-विच्छेद के मुक्रहमे सुनकर हमारे शरीर में वि 

जाती थी और हम राम-राम कहकर ञे 
उँगली रखते थे । आज वह समय झा गया प 
यहाँ भी ऐसे मुक्रहमों की कमी नहीं है । उस भारत 
जहाँ यह विशवास था कि सत्यु पर भी पिती 
एथ नहीं छूटता और जहाँ पति सरो को देवी और ` 
पति को देवता समझती थी--आज कतिपय भरद 
में ज्ञरा-सी अनबन पर पति-पत्नी का साथ जीरा 
ही में छूट जाता है और कभी-कभी यहाँ तक गोद 
आती हें कि एक दूसरे का प्राणघातक हो जाता है। र 
भी भारतीय विचारों के स्री-पुरुष चाहे शित्तित हंग 
अशिक्षित, न केवल इस लोक में, किंत परलोक गे 
समवाय सबध सममते हं । ञ्राय-संस्क्रति की महिला 
गुह का काम-काज स्वयं करती हें और यथाशक्गिपी 
की गाढ़ी कमाई का एक पेसा भी नष्ट नहीं होने के 
अतिथियों और संबंधियों का चे यथायोग्य समार 
करती हैं । किंतु पाश्चात्य बाह्य झाडंबर से मोहित हिम 
आप तो कुछ कास करतो नहीं, दूसरों से रखा 
करती हैं । फलतः असंतोष और अकमण्यता के गए 
में फँसकर स्वास्थ्य से भी हाथ घो बैठती हैं ओर सेहं 
रुपया अपनी और निर्बल संतान की चिकित्सा में झम 
वेद्य, डाक्टर को भेंट करती हें । गृहस्थी के अंत 
पड़छर पति को इतनी चिंता हो जाती है किरी 
असामयिक सृत्यु तक हो जाती है | यह सब भू 
अंगरेज़ स्त्रियाँ कुछ नहीं करतीं, सब कर 
से कराती हैं । विलायत में अधिकांश 'खोग नौ 
रख सकते । वे खब काम, जिन्हें शायद हैम र 
ग़रीब भारतीय न करेंगे, स्त्रय॑ करते हैं । यहाँ * | 
से अँगरेज़, जिनकी आमदनी भारतीयों से अरि ® ) 
का लगभग सब काम-काज श्राप करते है | | 
पाश्चात्य रहन-सहन इतना महँगा है कि के 
भी काम की तल्लाश सें पुरुषों की नाई मातमा 
पड़ता है। कहा जाता है कि भारत में खि. 


विव 
+ च्ञ 
दौड 


h 


| £, कुच अंश में यह वात सत इहिपात ओबिए द प ला ज हैं। हॉ, कुछ अंश र यह बात सत्य 
nN 
[हो ष i है। भारत में IE भाई पिता, पुच (यो को 
के कि के हैं, पर वहाँ तो वे उनको कार्यालयों, में काम 
ध्य १ pe हैं, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और कभी- 
मे बरनि का सामना करना पड़ता है । शोक ! 
म विज रा ग्रबलाएँ गर्भावस्‍था में के काम करती र्द I 
काने व इड्न परिश्रम से गर्भपात तक हो जातें हें ओर 
या है|. या सदैव के लिये बंध्या रहती ई भारत में सरकार 
रत भ~ + ददा्ीनता तथा सामाजिक कुरीतियों कत्ति से 
त-सनौ रार को संख्या बढ़ गई, पर योरप ओर अमरीका 
ङ ॥ अविवाहित स्त्रियों की संख्या से यह न्यून हे । 
वसा| चम के सामाजिक नियम भिन्न हैं । वहाँ पिता पुत्र 
र ती अर्जित संपत्ति दे या न दे, उसे पूर्ण अधिकार 
कग यहाँ मरने पर भी प्रतिनिधि छोड्ने के लिये पुत्र 
है । अ, करना प्रति पुरुष का धर्म है । पुत्र को पिता की 
न “| समक्त कृतियों को पूरा करना पड़ता है । चाहे 
क गभ परते समय एक पैसा भी न छोड़ आय, पिता का 
इए चुकाना पुत्र का धर्म है । अस्तु, पिता घर्म-बद्ध 
"| देन श्रित संपत्ति पुत्र को सौंप जाता है, जिसका 
फुप्पोग करना उसका धर्म है | न्याय के आदेश से पुत्र 
| गर प्रधहीन एवं विकलांग पिता की सहायता करना 
पम कतव्य है । 

पश्चिम में किसी का विशेष आदर-सत्कार करने की 
| , 5 शानहों है। कोई आदमी किसी के यहाँ अधिक समय 
| ॐ ्तिथि-सत्कार नहीं प्राप्त कर सकता । माता-पिता 
ध विवाहित पुत्र से किसी प्रकार का सत्कार एवं आर्थिक 
८| पता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं । यहाँ तो 
मता ही दूसरा था । चाहे आप भोजन न करे, पर 
रि का मान इश्वर के समान करते थे । प्राचीनकाल 
त पुरुप विना किसी को भोजन कराए स्वयं भोजन 
,| करते थे। अब मान-सत्कार तो दूर रहा, अतिथि 
रसद हो जाता है और “सर्वस्याभ्यागतो गुरु?” 
ht कहावत केवल पुस्तकों में रह गई है। 
| हा भारत में अनुशासन की शइंखला पिता-पुत्र से 
> ` तक चल्ली गई थी। फलतः प्रजा राजवत्सल 
| , र है कि प्राचीनक्राल में राज-विव्रोह का 
5 भ उल्लेख है । अब पाश्चात्य इतिहास की ओर 


न 


की |¦ 
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हिप कीजिए | वहाँ आपको प्रतिशताब्दी में राअ- 
विद्रोह के हत्याकांड दृष्टिगोचर होंगे । 
यह वही सस्कृति है, जिसने चालूसं प्रथम का शिरच्छेद 
कर दाला था और लीयर की कम्याओं को पिता का 
वाहेष्कार करने के लिये बाध्य किया था । इससे क्या 
हम SIU सुधार की आशा कर सङतें हैं ? यह तो 
स्वाथ ऑर पाखंड से भरी है, ओर हमें अराजकता 
का पाठ सिखाती है । आजकल देश में चहुँदिशि 
जो राज विद्रोह की घटा छाई हुई है, वह पाश्चात्य संस्क्ति 
के फलस्वरूप है । यहाँ राजा प्रजा को सुखी रखने के 
लिये होता था। जैसा कि निम्न-लिखित श्लोक से 
विदित होता है- 
असी शरण्यः शरणोन्धुखानामगाधसत्वो मगधप्रतिष्ठः ; 
राजा प्रजापालनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा । 
रघुवंश 
(राजा! शब्द की व्युसपत्ति भी “रञ्ज” धातु से है, जिसका 
अर्थ प्रसन्न करना है । रञ्जयतीति राजा । फिर भारतीय 
संस्कृति के अनुसार उसमें स्वार्थ कहाँ से हो सकता 
है। प्राचीन राजाओं में स्वार्थ आर पत्तपात नाममात्र 
को न था | राजा का भ्रनियंत्रित शासन कभी न था। 
उसके कर्मचारी केवल भिरीक्षक का काम करते थे। 
प्रजा सब रूगड़े पंचायत से निर्णय कर लेती थी। 
दैवी आपद्‌ का होना राजा ही का पाप समझा जाता 
था। वह उसे शांत करने के लिये शक्षि-भर प्रयत्न 
करता था | यदि वह इसमें सफल नहीं होता था, तो 
राज-संचालन का कार्य पुत्र या संत्री को सौंपकर स्वयं 
चन में तप करने के लिये चला जाता था। भारतीय 
राजनीति को इष्टि में रखकर महात्मा तुलसीदास ने 
कहा है--'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नुप अवस 
नरक अधिकारी', आजकल भारत में जनता महामारी 
और अकाल का मांस हो रही है, तिस पर तुर्रा यह कि 
स्वास्थ्य रक्षा के लिये हर प्रांत में एक विभाग है, और 
ब्रिस्वा-बिस्वा ज्ञमीन जोती-बोई जाती है हर इश 
कारण यह है कि राजा की ओर से यहाँ की संस्कृति 
के अनुसार प्रबंध नहीं होता । राजा भेष बदलकर । 
यह देखता था कि कहीं कोई ठुःली तो नहीं है या 
किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा है ५ है रे ग 
दार और राअकर्मचारी मनमाना काम त र 


दै 
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ग़रीब प्रजा से हर प्रकार की बेगार लेते हैं । पुलिस अपना 
राग अलग अल्ापती है। सरकार की ओर से ज्ञरा-सी 
भी जाँच-पड़ताल्न नहों होली । क्या ख़ूब राजनीति है? 
ज़रा पुरानी राजनीति से तो इसका मिलान कीजिए | 
इस संस्कृति ने हमारे सामने विकट आर्थिक समस्या 
उपस्थित कर दी है। इसकी पूर्ति करना हमारे लिये 
सरल कार्य नहीं है । इसने हमारे साधारण रहन-सहन 
को कत्रिम बना दिया है । हम अपने सामाजिक दखों 
से घृणा करते हैं, पर कोट, पतलून, वास्कट आदि 
धारण करके अत्यंत गौरवान्वित होते हैं। साधारणतः 
उत्तम आर मध्यम स्थिति के लोग पाश्चात्य बस्रों के 
घारणकर्ता होते हैं | गारीब भी उनका अनुकरण करने 
लगते हैं । वे भोजन की अपेक्षा वखों पर अधिक व्यय 
करतें हैं । अस्तु, पर्याप्त और स्वस्थकर भोजन न मिलने 
से उनका मुख म्लान और शरीर भिर्व्ञ हो जाता है। 
उन्हें थोड़ी दूर चलने के लिये सवारी की आवश्यकता 
होती है । उत्सव में सम्मिलित होने के समय भड्कीले 
वस्रों का होना उनके लिये अनिवार्यं है, थौर यदि अप- 
दु-डेट वस्र न मिलें, तो कायरता के चिह्न इष्टिगोचर होते 
हैं । उस समय ऐसा मालूम दोता है कि उन्होंने घोर 
पाप कर डावा है। वास्तव में इस बाह्य आडंबर ने 
इमें अत्यंत दव्बू आर रेंपू बना दिया है । यदि हमारे 
पास बहुमूल्य और तड़क-भड़क के वख नहीं हैं, तो हमें 
अत्यंत आवश्यक कार्य के लिये किसी बड़े से 
मिलने का साहस नहीं होता । जब हम किसी स्थान 
को ग्राप्त करने की चेष्टा करतें हैं, तब हमें पहले वस्ों 
की, फिर कार्य भिलने की चिंता होती है । इस 
विल्लासिता ने हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है । 
अपच्ययता के साथ हमारी चिंता बढ़ती जाती है। 
आधुनिक समय में भी बड़े बहो, नवयुवकों और 
बालकों की अपेक्षा स्वस्थकर भोजन की ओर अधिक 
ध्यान देतें हैं । वे उनकी तरह मनमोहक वस्तुओं की 
झर फटकते. तक नहीं । यह मानी हुई बात है कि 
जितना मनुष्य :अपव्ययी या कृपण होगा उतना ही 


% स्वार्थी एवं दोषपूर्ण होगा । वही दानवीर हो सकता है, 
3 जो अपनी आवश्यकताओं को घटाकर दूसरों की सहा- 


यता करता है |. .' 258 
भारतीय धर्मो की जननी उसकी संस्कृति है । यद्यपि 


माधुरी 
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पा ES घमो की भूमि है तथापि रखे 

हेंदू-धर्म ही उपयुक्त है, जो उसकी जलवायु के 
पर बनाया गया है। प्रातःस्नान और भरिका E 
मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं । उस का 
स्वान प्रति भारतीय के लिये अनिवार्य री नी 
फिर वस्न उतारकर मुँह-हाथ घो, ताज़ा मो | 
बताया गया है । कारण, बाहर भनेक रा ह 
कीटाणु शरीर में लग जाते हैं । चे गो 
करतें समय शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वा 
आते ही वस्त्रों को उतार देने सेन तो कीरासु 
में प्रवेश करतें हैं और न घर में फेललते हैं । भरद 
बाहर भीतर के कपड़ों में कोई अंतर नहीं है। कहा 
बाहर के कपड़े घर के एक भाग में अल्नग खूदी पर तो 
दिए जाते थे और जूते डेवढ़ी पर रख दिए जाते थे, झू 
अव मिस्टर बूट और सूट का प्रवेश घर के क्र... 
भाग में है। | KR 
हिंदू-धर्म के पर्व भी वैज्ञानिक दृष्टि से रखे गए हैं 
दृष्टांत के तौर पर होली और दिवाली के प्व लीजि। 
वर्षा-ऋतु में अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उम्र 
अंत में जूड़ी-बुखार बड़ी तीब्रता से फेलने लगता ह||, « 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्राणघातक कीटाणुओं द्वा हः 
जनता का संहार देखकर एक दिन नियुक़् किया, जित 
मनुष्य श्रनिवायं रूप से घरों की सफाई करे, शो 
अबोध जनता को यह कहकर समझाया कि या र 
घरों की सफाई न होगी, तो लक्ष्मी देवी तुम पर झा हः 
न करेंगी वास्तव में यह ठीक ही है । जिनका लाए | 
ख़राब है, वे काम-काज करने में अशक्क रहकर प 
उपार्जन नहीं कर सकते, वे अस्वस्थ रहकर ति 
के पाश में “से रहतें हैं। इसी प्रकार होली के भवसर 
हर मुहस्ते के चौराहे और घर पर अग्नि जलाने * || 
हवन आदि करने से दो ऋतुओं के समागम से ड 
होनेवाले कीटाणुओं का नाश हो जाता है, रर र 
के पानी से स्नान करने से प्रीष्म-ऋतु में त्वचा 
रोग नहीं पैदा होते । इसी दष्टि-क्रोण से ब 
भी रक्खे गए हैं । इनका यथाविधि शरु ग हे मः 
भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भ” EOE 
का कारण हो सकता है । ढक 
_ अव कर्य-क्रम की ओर ध्यान दीजिए 


| 
है 


शी 


शशि 
|च 


भः 


षा 


| 
| ह ३० 
$ हे! योरप शीत-प्रधान देश है । वहाँ 
[i र होता है । प्रकृति लोगों को नो बजे के 
भे gi करने की अनुमति नहीं देती । वहाँ तो दूसरी 
( की । यहाँ प्रातःकाल ही कास करने का अच्छा 
i ३ । मध्या में गर्मी के कारण काम में बड़ी 
ह ee 
त है। अरजो के आगसन के पूर्व सब कार्या- 
र [ प्रातःकाल छः या सात बजे ख लेकर ग्यारह 
फे इ वजे तक काम होता था । यदि आवश्यकता 
वाह ३| ; ने सायंकाल को भी। यह नहीं था कि लोग भोजन 
णु श पसीने से शराबोर आफ्रिस व स्कूल को दौड़े जाये, 
अब तै | ॥ दिता खाए-पिए चार-पाँच बजे तक काम में जुटे रह । 
कहाते | के पश्चात्‌ ही शारीरिक या मानसिक श्रम करने 
पर व|, दित-समाज का स्वास्थ्य लगातार बिगड्ता जाता 
म, |, इहे ढी सौ में पचास को आवश्यकता होती है, 
| + इक तो लगभग सभी को बना रहता है । 
गि प्राचीन नियमों का अनुकरण करके प्रातःकाल सब 
म हुम्रा करें, तो कितना अधिक शौर सुंदर हो सकता 
|| इ लोग गृदृ्थी के भटो या धनोपा्ँन के अन्य 
रों में लिस रहने से अपने को इतना थका देते हैं 
हिषिर उनसे स्कूल या दफ़्तर का काम अच्छी तरह 
ह होता । लेखक को स्वयं इस बात का अनुभव है। 
प यतिक्रम से मालिक और नौकर, पाठक र 
५ ||यो को कितनी हानि पहुँचती है । साधारणतः 
प अप किसान भाई निर्धनता और अज्ञान में 
हेने पर भी बाबुओं और अध्यापकों से बलिष्ठ हैं । 
भए, वे काय-क्रस में प्रकृति की इतनी अवहेलना नहीं 
है, जितनी शिक्षितगण । वे सूर्योदय के पूर्व ही अपना 
 भ्रासभ कर देते हैं, और मध्याह्न तक करते रहते 
। कार्य-क्म ऋतु के अनुसार रखते हैं और भोजन के 
शित्‌ थोड़ा-बहुत विश्राम अवश्य कर लेते हैं । 
ती माळ की खपत के लिये योरप आर अम- 
न भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार बड़े ज़ोर- 
र्य 4 रत साथ किया । खीष्टीय मत के ग्रसार ने के काम 
ह|, दायता दो । नगरों में नवीन खीियों के रहन- 
रप | 7 पर बड़ा प्रभाव डाला । अबोध जनता 
4 | ह आदश जँची । पश्चिमी हा 
भी ने भारत में पदार्पण करना, आरम्भ 
०१.५ मदिरा और सिगरेट आवश्यक वस्तुओं में 


७ तुः सं० ] जीवन-ज्योति 
OO 


स्मालित हो गईं । चंद्र तथा आमोद की सामग्री 


सर 
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के आयात ने कच्चे माल का निर्यात बढ़ा दिया, जिससे 
भारत अपना भोजन देकर और कृत्रिमता का सहारा 


लेकर वास्तविकता से हाथ धो बैठा, और साथ- 


ही-साथ 


अपने शिएपकारों के हाथ कटवा डाले । वे बेचारे लु'ज 
होकर कहीं के भी न रहे । विवश होकर उन सबको 
झप का अवलंबन लेता पड़ा । अब बताइए, क्रिस देश 
की उद्र-पू्ति केवल एक व्यवसाय से हो सकती है? 
फलतः अखिल भारत में क्षेत्रों के लिये जंगल और 
चरागाह, जिनका अस्तित्व वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से 
नितान्त आवश्यक है, नष्ट कर डाले गए | जो चीज़ जहाँ 
उत्पन्न होती है, यदि उसकी खपत वहाँ हो, तो उसकी 
खाद से पश्वो की उवरा-शक्रि कम नहीं होती । इस 
बात को हम प्रकृति से सिद्ध कर सकते हैं । यदि समुद्र 
का पानी वर्षा और नदियों द्वारा उसमें न टे, तो कुछ 
दिन में वह सूख जाय। फलतः पृथ्वी पर वृष्टि न हो, और 
अल के न होने से सब प्राणी मर जायँ। बाग़ों, जंगलों 
झौर चरागाहों के नष्ट होने तथा हड्डी, चमड़े एवं 
अनाज के निर्यात से पृथ्वी की उबंरा शक्ति कम होती 
जाती है । इसके अतिरिक्त चारा और खली के अभाव से 
दूध देनेवाले श्र खेती करनेवाले जानवरों की अधिक 
संख्या में हत्या की जाने ख्गी है । जिस देश में 
इतनी उपज हो कि दूसरों का भी पेट भरे, वहाँ के 
जानवर और मनुष्य भूखों भरं ! जिस देश में दूध की 
नदियाँ बहती थीं, वहाँ के बच्चे ज़रा से दूध को तरसें। 
यदि कोई मुसलमान भाई गाय की कुर्बानी करता है, तो 
हिंदू आपे से बाहर हो जाते हैं; परंतु चमड़े और द 
के निर्यात रौर सेना-विभाग में, मांस की खपत से लाखों 
गायों की हत्या होती है, तो किसी के कान सें जूँ तक 


जाते हैं । 


में यहाँ 
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ड डद हि आलास को दस-बीस मील गोभा-पांत-निवासी प्रोफ़ेसर ध्मानद ठे. गई है कि यदि किसी ग्रामीण को दस-बीस मील 
जाना होता है, तो सड़क पर बैठा-बैठा मोटर की राह 
देखता है । कभी-कभी तो उसकी प्रतीक्षा में इतना 
समय लग जाता है कि यदि वह पैदल चले, तो 
झपने स्थान को उतने ही समय में पहुँच जाय 
चाहे उसे पेट-भर अज्न और तन ठकने को वस्र न मिले, 
लेकिन मोटर पर वह बड़े गवं के साथ यात्रा करता है। विदे" 
शियों और भारतीय पूँजीपतियों को ल्ञाभ पहुँचानेवाली 
सोटरल्यारियों ने कितने बैलगाड़ी, इके श्रौर तागेवालों 
की जीविका का अपहरण कर लिया है । अरव बताइए, वे 
बेचारे कौन-सा ध धा करे ? उनके पास न तो इतना धन है, 
जो मोटर मोल लेकर किराए पर चलावं; न खेत ही मिल 
सकते हैं, जो खेती करे आर न देश-भर में मिल, कारखाने 
हैं, जो मज्ञदूरी कर सके । 

अब हमें संसार पर मानसिक विजय प्राप्त कर: | 
लिये आधुनिक योरप एवं अमेरिका और प्राचीन भारत 
की तरह संसार के कोने-कोने में संस्थाएँ स्थापित करनी 
चाहिए । इस संस्कृति प्रसार के लिये भ्रमेरिका और 
योरप के सब देश एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं । उनकी 
धारणा है कि जिसतक्री संस्कृति प्रबल होगी, उसी का 
राजनेतिक तथा व्यापारिक महत्व संसार में अधिक 
फेलेगा । इसी धारणा को दृष्टि में रखकर ग्रेट ब्रिटेन ने 
अपनी संस्थाएं लगभग हर देश में स्थापित की हैं। 
हांगकांग-विश्वविद्यालय और संघाई के जानसन-विश्व- 
विद्यालय ने चीन में श्रंगरेज़ी-संसक्ृति का महत्त बढ़ाने 
के लिये इंद्रजाल का-सा काम किया दै । आधुनिक टको 
का पार्चात्यीकरण का श्रेय अमेरिका ही को है । वह 
अपनी संस्कृति फेलाने के लिये “भगीरथ-प्रयल्ष?? कर रहा 
है। इसी हेतु वह देश-देशांतरों में करोड़ों रुपए खर्च 
करके पाद्री भेजता और संस्थाएं स्थापित करता है । 

अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को ' रार्य-समाज 
फेला रहा है। यदि हम देश का भला चाहते हैं तो हम 


_ लोगों को, चाहे जिस संप्रदाय के हों, इस काम में उसका 


` हाथ बँटाना चाहिए । जब तक हम संसार को यह न 
'बता देंगे कि हमीं सबंश्रेषट, संसृति के जन्मदाता हैं, 
तब तक हम असभ्य रौर, बर्बर समझे जायेगे । हमें कुछ 
प्रवासी सजनों को धन्यवाद देना चाहिए, जो दूसरे देशों 
में भारतीय संस्कृति का महत््व बढ़ाने में : दत्तचित्त हें। 
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माधुरी 


गोश्रा-प्रांत-निवासी प्रोफ़ेसर कौशा 
कल सोवियट-रूस में भारत के प्राचीन 
आर संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं । जमनी ३ 
नगर में श्रीसुनिविजयजी हिंदुस्थान हाउस क्के ष 
हें और श्रीताराचंद रायजी वलन विश्वविदा ^ 
हिंदी के अध्यापक हैं । नेटाल में श्रीनिवास शी $| 
प्रवासी भारतीयां की शिक्षा के लिये उत्कर पा | र 
किया है। उन्होंने भारतीय शिक्षकों के लिये एक हि "| 
भी खुलवाया है । RE 


देश ही का रखते हैं । फलतः उनकी संस्कृति बार] हये 
उन्नति करती जाती है और दूसरे देश उसके रंग पर 


i ह| पे 
जाते हैं । 


भी इसका प्रसार करना चाहिए। 


; मे 
त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा झो। 
x x x ढि 


३, श्रीतुकारामजी के समय की शंका का समाधान 
माधुरी के वर्ष ७, खंड १, सं० ₹ के कवि-चर्चा-ां 

में “महाराष्ट्र साधु ्रीतुकारामजी'-नामक एक रिस भी. 
निकला था । इसमें श्रीयोरांग महाप्रभु तथा | देते 
महाराज शिवाजी दोनों ही के तुकारामजी के सर| पाव 
लीन होने का दो स्थानों में उल्लेख देखकर | 


लेखक महोदय को अम हुआ है, और उसका वे तिर 
प्‌ 


~_ आ 


भो नहीँ कर सके हैं। अंत में उन्होंने इस भम के ति 
तथा निर्णय के लिये भी श्रीगोरांग मर्ह '| 
भङ्गों से प्रार्थना की है । अस्तु, अब तक किसी 
ने इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डाला है, i 
जो कुछ मेरे विचार हैं, वे पाठकों के सरण 
जाते हैं | आरंभ में उनकी संक्षिप्त जीवनी द i 
तुकारामजी का अन्म सन्‌ १६०८ ६० में पूरी | i 
इद्रायणी-नदी के किनारे डेहूननामक एक | 
हुआ था'। आप जाति के शूदर थे शौर ब्य 


थे । आपका: वंश .साधु-सेवा ओर बिडोबा 


| रसिद ह =. ३६२६ ई० में दक्षिण मे घोरे दी गईं। अते भाका व गा ॥ कं * 
की द्मे आपके माता-पिता, खो और 
पढ़ी, ० 
३ हमी प्राणी मर Fi इन सांसारिक क्लेशों से 
ब गया भौर आप साधुओं के साथ 
ने में लग गए। आपने अपने एक 
मं निज जीवन के विषय में भी कुछ कहा दे । 
थ = यह है--मैं जाति का शूद्र एक व्यापारी 
पक 807 न 
४ हमारे वश में बिठोबा की i चली झा रही 
॥ हो ! यद्यपि कहना उचित नहीं है, तथापि आप 
, प्र के पूगे पर मे । अकाल में मेरा ओर 
का तर्वनाश हो गया और भगवान्‌ का मंदिर गिर 
द, तब हमको बड़ा कष्ट हुआ । हमने शांति पाने के 
ते बाग [हि भक्तों के भंजन याद किए । भक्कों के चरणोदक को 
ते बहुत पवित्र समभा, हमने उन लोगों की सेवा 
;। भलेबुरे का विवेक हमने अपने-आप किया । 
हते ह|. के कहने पर कुछ नहीं विचारा और अपना काम 
भे इते में हमने कभी कुछ लज्जा नहीं की । स्व में मेरे 
देशों | ने जो कहा हमने उसको साना । भगवज्नाम 
मा छह विश्वास हुआ । तब हम कविता बनाने 
ऐो। हमने बिटोबा की शरण ली। 'तुका? कहते हैं 
हियहो मेरा कथन है । पांडुरंग जो कहलाते हें, हम 
की कहते हैं।? जब देश में शांति हुईं, तत्र तुकाराम- 
तेने फिर विवाह किया । इस विवाह से आपके पुत्र 
४ प्रो हुआ, पर आप घर का काम-काज अधिक नहीं 
फे थे। आपकी रुचि बदल गईं थी, इसलिये आप 
र | सावर एकांत में बैठकर भजन-कीतन करते तथा 
| पुत्रों हो सेवा करते थे। अब आप आपने अभंयों 
१।गाकर जनता में भगवज्ञास का प्रचार करने लगे । 
|| पे श्रभंगों का बढ़ा प्रभाव पढ़ा और बड़े-बड़े लोग 
ह| भएको रादर की इष्टि से देखने लगे । इससे ब्राह्मणः 
आज बिगड़ खड़ा हुआ । मंबाजी-नामक एक दुष्ट 
| EE आपको एक दिन अकेले में पाकर SE 
| काँटों पर फेंक दिया और ऊपर से डंडे से 
Rm A । आपने उसका यह अपराध चमा कर दिया, 
|| ` वाण आपका शिष्य हो गया । इसके 
~ ने एक सभा कर आपको बुलाया है 
| का अभंगों की पुस्तक को नदी में फक दे 
“दी । पुस्तक पत्थर में बाँधकर बढ़ी में फेंक 
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जीवन-ज्यौति | 


अब आपकी ख्याति समग्र देश में फेल गई । 
महाराज शिवाजी ने, जो साधु-महात्माश्रों के बड़ प्रेमी 
थे, ओऑपकी ख्याति सुनकर ्रापको भ्रपने दरबार में 
बुलाया । शिवाजी ने उन्हे बुल्लाने के लिये अपने आठ 
प्रधान सामंतों को भेजा, पर तुकारामजी नहीं गए । 
उत्तर में आपने कई अभंग लिख भेजे थे, जिनका 
सारांश यह है-“'साधुओं को राजदर्शन से क्या लाभ? 
हम अपने हरि का भजन करते हैं, प्रथ्वी पर शयन करते 
हैं और कुछ भिक्षा माँगकर पेट भर लेते हैं । आनंद 
से भगवद्भजन में दिन बिताते हैं | तुम्हारे पास आने 
का कष्ट व्यर्थ क्यों उठावें.? हे राजन्‌ ! परोपकार में सदा 
निरत रहो, बुरे मनुष्यों को दूर रक्खो । सच्चे स्त्रदेशा- 
भिमानी पुरुषों को राज-काज में नियुक्ष करो । असहायों 
ळी अत्याचारियों से रक्षा करो तुम सब जानते हो, 
हमसे भेंट करने से कोई लाभ नहीं । हमारे अब बहुत, 
थोड़े दिन बचे हैं। सब प्राणीमात्र में भगवान्‌ को एक 
रूप में देखो । भगवान्‌ में विश्वास करो और अपने को 
समर्थ रामदास में देखो, तुम्हारा जन्म धम्य। “तुका' कहते 
हैं कि हमारा बचन मानो। तुम्हारा कल्याण होगा ।' 
यह उत्तर पाकर शिवाजी की श्रद्धा और भी बढ़ी 
तथा वह स्वयं दशन को गए । तुकारामजी ने उनको 
उपदेश देते हुए कई अभंग कहे थे । उसका सारांश यह 
है---'शिवाजी सुनो ! रामदास में एक निष्ठा रक्सो, वही 
ग्रे गुर हं, जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करो । पांडुरंग 
तुम्हारी रचा करेंगे । तुम एकमात्र रामदास का रला 
करो । “तुका कहते हैं -- अपने गुरू की र करो ।' 
तुकारामजी सिद्व पुरुष थे । श्राजकल के शुर नहीं थे, 
जो सोने की चिड़िया बसती देखकर उले चट फंसा 
लेते । आप सिद्ध मात्म थे । आपने देला कि के 
समय अब निकट है और शिवाजी का जीवन अभी आरभ 
रो रहा है। सत १६९६६ क अ 
यात्रा की और शिवाजी सन्‌ १६८१ ह र 
शिवाजी को जिस महान त्र में काम करना थां उल 
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_ हार गए । हमने आप ही को गुरु माना 


भिक्षा माँगी और मस्तक पर हाथ रका | हाथ रखते 


एक महात्मा की सहायता उनके लिये परम आवश्यक 
थी और विना उनमें निष्ठा हुए काम न चलता । 
इसीलिये आपने उन्हें बार-बार "श्रीसमर्थ? की शरण में 
आने का उपदेश दिया था । समर्थदासजी भी तुकाराम- 
जी को पूज्य दृष्टि से देखते थे, जैसा कि महाराष्ट्र कवि 
सहीपथी-कृत भक्नमाल से ज्ञात होता है । एक बार पंढरपुर 
में साधुओं का सम्मेलन हुआ । देश-भर के साधु लोग 


आए थे और साधु-प्रेमी शिवाजी स्वयं महात्माओं की , 


सेवा करने वहाँ पहुँचे थे तुकारामजो ने अपने भअन- 
कीतन से सबको प्रसन्न कर दिया | उत्सव के भ्रंत में 
शिवाजी एक थाद्धी में र्ादिक रखकर तुकारामजी को 
भेंट करने के लिये ले चले। तुकारामजी आपका यह 
विचार देखकर एकाएक आसन से भ्रंतरद्धान हो गए। 
शिवाजी यह देख बड़े चिंतित हुए श्रौर समर्थ-रामदास- 
जी से इसका कारण पूछा। आपने उत्तर दिया-- 
“वत्स ! तुकोबा सच्चे साधु हैं, त्रे्लोक्य की संपत्ति 
उनके ख्ये तुच्छ है।” तुझारामजी ने सन्‌ १६४३ ० में 
स्त्रगंन्यान्ना की और इसी वर्ष आपकी आज्ञानुसार 
शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा ग्रहण की | 
इससे ज्ञात होता है कि शिवाजी की तुकारामजी पर 
कितनी श्रद्धा थी । तुकारामजी के मंत्र-गुरु श्रीगोरांग 
महाप्रभु थे । श्रीगौरांग द्वारा भगवन्नाम का डपदेश 
आपको स्वस में दिया हुआ मालूम पढ़ता । 
तत्काज्लीन पंडित लोगों ने एक शूद्र को मंत्र देना उचित 
नहीं समझा और इधर तुकारामजी गुरु की खोज 
में बड़े विहल हुए। जब उनके अनुकूल कोइ गुरु नहीं 
मिल्ला, तब वह बड़े दुःखित हुए और आोपांडुरंगजी 
से मरार्थना करने लगे कि अब हम गुरु खोअते-स्रोजते 
। इसलिये 
आप ही हमकोमंत्र दीजिए । भगवान्‌ सदा से अङ्ग 
. की इच्छा पूरी करते आए हैं ऑर करते । श्रीभगवान्‌ 
ने तुकाराम की सघी निष्ठा देखकर उनको प्रत्यक्ष हो 
मंत्र दिया ।. इस विषय पर तुकारामजी ने कई अभंग 
कहे. हैं | एक अंग का भावाथ इस लेख के प्रारंभ में 


_ .दिया गया है । इसी विषय. पर कहे गए दूसरे 


-अभ्रंग का भावार्थ इस प्रकार है-- ““गंगा-स्नान को जाते 
समय श्रीगुरुदेव ने कृपाकर हमको दर्शन दिया । हमसे 


4 
ह सु 


। माधुरी की 
RS जर” | 
ही मेरा बाह्य ज्ञान लुस हो गया । हमको प्‌ | 


हैं और लोगों को दर्शन भी देतें हैं, तब स्यं भगव 
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~ र | 
आर श्रीचेतम्य की कथा सुनाइ । अपना नाम बाबाज्ी “णे 
लाया और राम-कृष्ण-हरि का मंत्र दिया। र क 
दशमी गुरुवार के दिन तुका” को अंगीकार हरे 
तीसरा अभंग, जिसमें श्रीगोरांग का नास सी Fl 
उसी भाषा में पाठकों के स देह-निवारणार्थ द्या जाए है i 
अभंग 
कसे शुरु चे पाय बापा कसे शरु चे पाय | टेक | 
स्वम्ननांत मला दशन दिधले ॥ 
मंत्र दीले यादोराय ॥ 
राम कृष्ण हरी मंत्र दीधले ॥ 
मस्त केले गुरुराय | बापा--|| १ ॥ 
माघ सुदी दशमी चे दिवसो ॥ 
कृपा केली हरीराय ॥ 
मंत्र धेता सिद्ध झालो ॥ 
मस्त भालो शुरुराय || बापा-- || २ ॥ 
हणे तुकोबा ऐका जना हो । 
भजा युरू चे पाय | 
लालदास कर जोडूनी सगि ॥ 
सजा गोर हरी राय ॥ वापा कसे शुरू चे पाय | ३॥ 


इन भ्रभंगों द्वारा श्रीगोराङ्ग का तुकारामजी को मर 
देना सिद्ध हो जाता है । श्रीनोराङ्ग, महाराज शिवानी, 
तुकारामजी और समर्थ रामदास सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं । इत लोगों का समथ इतिहास द्वारा निदि 

। उसमें कुछ भूल नहों हो सकती । श्रीयोराङ्ग श्र 
शिवाजी के अनेक जीवन-चरित्र तत्कालीन लेखकों द्वा 
लिखित प्राक्त हैं, जिनमें संवत्‌ आदि स्पष्ट लिखे हैं। 
अब हम इन व्यक्कियों में से न किसी को पीछे ले ता 
सकते हैं और न किसी को आगे ले श्रा सकते हैं। 
तुकारासज के अभंगों को भी अवश्य सानना पढ़ेंगा। 
कलियुग-पावनावतार श्री-श्रीगौराङ्ग स्तयं भगवान्‌ 4। 
जब कि सचे भक्क-महात्माओं के विषय में यह #ह 
जाता है कि चे लोग सिद्ध देह से सदा उपस्थित रहें 


के विषय में कुछ शंका करना उचित नहीं | श्रीक 
दासजी और श्रीहितहरिवंशजी से रस के विप ५ | 
वार्तालाप होना भी प्रसिद्ध है, इन लोगों के समर र 
कितना अंतर है । फिर भी घड़ी दो घई 
लिये आप लोगों में सत्संग होना कहा आता है । १% 
श्रीयौराङ्ग ने तुकारामजी को एक च्षण के लिये. क्या 
में या प्रत्यक्ष दर्शन दे मंत्र दिया, तो इसमे 2 
आश्चय ? इससे तुकारामजी थोराङ्ग के ह 
नहीं कहे जा सकते । वह शिवाजी के ही सर्म ३ | 
थे। आश्चयं तो यह है कि यह संशय स्वय NT 
महाप्रभु के जीवन-चरित्र के लेखक को हुश्रा ६. पा त 
25 2 पक. .... ब्रजमूपर्ण 
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राग-सोरठ ( तेवड़ा ताल ) 
पद्‌ 

आई सरद ऋतु मनहरन । ४ 
चाँदनी छिंटक्नन लगी निसि, करि .भुवन सतित बरन ॥ 
लगे चमकन व्योम बिच, सत सत नखत के पुज । 
सुखद सर बिचं लगे बिहँसन, दुल कैरव कुज 
सुरभित मधुर मालति खिलन । 
करत शुन गुंजार अक्षिकुल, जगे हिय सों उ | 
नीज़ नभ बिच लग्यो प्रगटन, बिमल ससि चितचोर। 
प्रान पाय लग्यो बिल्योकन, सुधि बिसारि चकोर 
कहि सकत किमि जिमि सजायो, सरद -निरमल साजु 
गगन निरमल्, भ्रवनि निरमल जाधि निरमल अजु 


लगी उपवन बीच 
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ताल ताल है ३ छः ME 
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MT Fr ७ | ५ 
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१. जिस स्वर के नीचे बिंदु हो, उसे मंद्रससक का, जिस स्तर में कोई बिंदु न हो, 
जिस स्वर के ऊपर बिंदु हो उसे तारसपक का स्त्र समझना चाहिए। जैसे क्रमश: य, 


एक-एक मात्रा के हैं । 


२. जिस स्वर के नीचे पड़ी पाईं हो, उसे कोमल स्वर समझना चाहिए- जैसे नि, अवशेष को शुद्ध स्वर । 
~ ३ ~ = ha 
३. जिन स्वरों के नीचे ( ७७७” ) चिह्न हो, उन्हें एक मात्रा में बजाना चाहिए । 


२, वेथजी की रसिकता 
वैद्यक-प्रंथों में भी कहां-कहीं अनूठा काब्य मिल 
जाता है। इनमें लोजिंबराजजी के काव्य की बड़ी 
उत्कृष्टता है । इसलिये उन्हीं के यत्र-तत्र प्राप्त श्लोक 
पाठकों के मनोर॑जनाथ उद्धत कर, उस पर विचार 
करूँगा । 
साहित्य न जाननेवालों पर आक्रमण करते हुए क्या 
ही श्रच्छा फ्रमाते हैं-- 
- '"थेषांन चेतो ललनासु लग्नं, 
मग्नं न साहित्यसुधासमुद्रे । 
ज्ञास्यन्ति ते किं मम हा प्रयासान्‌, 
अन्धा यथा वारबधूविद्धासान्‌ ।।?” 
. ठोक ही तो कहा है--भत्ना, जिसका मन लजना 
में मग्न नहीं इभा, लुप्तप्राय या विलीन नहीं हुआ 
और साहित्य-सुधा के समुद्र में डूब नहीं गथा, 
केवल किनारा छूकर या स्नान करके ही भारा गया 
या आया ही नहीं, वह मेरे परिश्रम को क्या जाते 
( किं ज्ञास्यन्ति ) नैव ज्ञास्यन्ति । | अंधा मनुष्य कुल 
बधू, नहीं वारबधू, वेश्या के हाव-भाव--श्रकस्मातूं 
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gre 


उसे मध्यसक्षक का शर 
ग, गं । शेष सबझ्षा 


क्रोध, स्मित, चमत्कारमुख ( विष्कूननं ) को क्रय 
समक सकता है, जब कि आँखवालों में भी बिरलाही 
कोई समक पाता है । 
एक कवि ने कहा है 
“ततन्नीनाद कबित्तरस, सरस रग रतिरंग। 
अनबूड़े वड़े तिरे, जे बूड़े सब अंग ।” 
रोग होने पर पश्य सेवन करने के विषय में बया 
अच्छा पद्य है— 
““पथ्ये सति गदात्त स्य किमोषधनिषेवणैः। 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषधनिषेवर्णः ॥ 
अर्थात्‌ रोगी को पथ्य करने पर आौषधिसेवन से | 
फ़ायदा ? ( वास्तव में फ़ायदा तो ज़रूर होता है, ९ 
यहाँ काव्य-सौष्ठव के लिये कहा है । ) | 
रोगी के अपरय करने पर ओपषधिसेवन से * 
फ़ायदा ? हाँ, वैद्यजी ! रोगी पथ्य करे, तब तो। 
कहीं पथ्य क्री उम्मीद पर ओषधि करना रोगी वा " | 
तो वैद्य लोगों की बृत्ति भी मारी जाय। | 
एक जगह अपने अथ “वैद्यजीवन' के भा 
दुःख-सुख का एक सांथ केसां मनोहर वर्णन कै 


~} 


ला 


CN ~ 
| र . {० संगीत आर विनोद 
स्था \ = पति से, ६०० ठ है * MR  मम नि 
जा गमिष्यति वैयमतिः श्रम, सकता है । कषाय, चूण , गोली व्यर्थ ही है। अहृत से 


| Fn प्रथममेव पुनस्तु महासुखम्‌ । 


डूगाक्तिसमागमे, 
नवकरग्रहणा गृहिणी यथा ॥” 


ढो पहले तो महान्‌ श्रम अर्थात्‌ कष्ट 

होगा, पर पीछे महाखुख मिलेगा । जेसे कि नव- 
E ली को प्रथम रात्रि में घोर कष्ट और पश्चात्‌ 
हि होता है । पाठकों की यहाँ स्री से उपमा देकर 
तगो को “ललनासु लग्नं’ ही नहीं किया, 


तीने ल म 
[क्त एकदम मामला ही उलट दिया । पुरुषको खी 


| द्वाहा । 
पकर पित्तज्वर में दाइ-शांति का अमोव नुसख़ा 
३ पुने जायक़ है 

“प्रीलणडमणिडितकले वरबल्लरीणां, 
मुक्ाफलाकुलविशालकुचस्थलीनाम्‌ । 
ृधमुग्ध वचसासुविल्ञासिनीना- 

मालिङ्गनं सकलदांहमपाकरोति ।” 


रितम स्य 


स पद्य का विशेष वर्णन ज़रा भद्दा होगा, इसक्िये 
[लाहो पर्याप्त है कि विभूषित तरुणी का आलिंगन ही 
फ़ी को सबसे अच्छा रामबाण नुसस़्ा दाह-शांति का 
फा। उसी से सकल दाहे अपा करने को तैयार हो गए । 
पितर की दूसरी दवा भी, जो अनुभूत है, 
पौतिए-- 

“पित्तञ्ररे किं रसफाणटलेपैः, 


किंवा कपायेरम्ूृतेन -किं वा । 


पं प्रियाया मुखमेकमेव, 
लोल्रिम्बराजेन  सदानुभूतम्‌। 


पितर में रसफांट के लेप से भला क्या हो 


भी कुछ नहीं हो सकता । इसमें अपनी प्रिया के 
श्रधरा्॒त का पान ही, रसास्वादन हो रामबाण या 
अमोघ श्रोपधि है । लोलिंबराज-जैसे वैद्यराज का यह 
शतशोऽनुभूत प्रयोग है ! 

झौर भी सुनिए-- 

“सद्यः तापहरः सुधाधिकतरः कान्ताधरः केवलम्‌ ।?? 

केवल स्री का अधर ( अब्र तो अधरामृत भी नहों 
कह सकते, क्योंकि वह श्रव तो 'सुधाधिकतरः? होकर 
अस्त से भी बढ़ गया है) तुरंत ही भयंकर पित्त- 
उवर के ताप को दूर करनेवाला और भ्रमत से अधिक 
सुस्वादु तथा जीवन देनेवाला है | फिर तो केवल कांता- 
घर से अच्छी कोई दवा ही नहीं है । पहले पद्य में 
मुख भर में यह गुण था, पर अब तो उसमें भी अधर ने 
अपना नंबर मार लिया। 

वैद्यराज ने नारायणचूर्ण और तैल की भी तारीफ़ 
में क्लम तोड़ दी है, अब इससे अधिक कोई कह ही 
क्या सकता है-- 

“।नारायणं भजत रे जठरेण युक्का 
नारायणं भजत रे पवनेन युक्लाः । 
नारायणं भजत रे भवभीतियुक्ला 
नारायणात्‌ परतरं नहिं किद्चिदस्ति॥ 

! नारायण को भओ, अर्थात्‌ 
ऐ वातरोगवालो ! 
लकी मालिश करो। 
का भजन करों । 


ऐ डदररोगियो 
नारायणचूण का सेवन करो । 
नारायण को भजो, अर्थात्‌ नारायणतै 
अगर सांसारिक दुःख हो, तो नारायण 


ब्रह्मशवर शमो शास्री 
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१. बच्ची की बात 

भाइजी, मंदिल में तलो ना। घंटी बद रही है-- 
कहते हुए मेरी नन्ही बच्ची ने कंधा हिलाया । 

मैं आरामकुरसी पर पड़ा हुआ विचारों में मग्न था । 
बोला--त्या तरेगी बाई ? 

बच्ची--तलो ना । 

में--कहाँ ? 

बची-मंदिल्न की घंटी बद रही है । 

में-बहाँ त्या तरेगी ? 

बच्ची—तळ्लो ना । 

मैं--मंदिल तो तेले यहाँ है ( हृदय पर हाथ रखकर ) 


च 9-4 २३० ता ww 
हो त्या तरेगी ? अगदानूजी यहाँ रहते हैं, उतको देखो । 


ˆ ` मैं--अ्रत॒त्न से (श्रक्ल से) । 
बच्ची--कैसे अतल से? : . ह 
` मैं गड़बड़ाकर वोला-छुच. बोलना, '्रत्था ताभ तरना। 


ES & 2 ” र, हँस दिया। 


यहं सच था कि बच्ची संतुष्ट न हुई और न में ही। 


र 


! “ ७८ 4 हट वि र 
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इस उत्तर से किसी तरह वह भूली, पर उसकी बा | 
अभो तक मेरे सामने हैं । 
इसी “झक़्ल” को सुलझाने में दुनिया लोटपोट | 
खोटी-खरी कर रही है । |i 
ज़रा-ज़रा-सी बच्ची भी समय पा कैसे-कैसे प्रश भ॑ |" 
बैठती हैं । , । Rt 
प्रत्येक क्षण में न-मालूम कितने बहुमूल्य प्रशत हा i 
सामने रोज़ आते और चले जाते हैं, परंतु ह| " 
मस्तिष्क ख़ाल्ी ही बना रहता है। उ 
वह तो अपने जड़वाद की क्रिया को उब्बट |: 
निस्य नए तमाशे करता और बूँद की महिमा की श 
सागर का निरीक्षण करता है । 
हमें चाहिए कि छोटे-से-छोटे वातावरण से 5 
भाव ग्रहण करें, उसका स्पष्टीकरण करें द 
तथा गर्व के साथ जीवन सफल बनाने में संब | 


प्रभुलाल का 


पे 


५ 
» 


ry 


“जे, 


Sa se 
ह 2 


+ 


३०७ तु सं ] 


सुमन-संचय 


३११ 


ह = 4 गनोतितान कारणान हिता के जो दी 6. ७ ५, शिवणकला में मनोविज्ञान का इ ; 
दच होने के ल्लिये क Gt के श्रतिरिक़् 
„+ भि क्रियाओं और यंत्रों का ठीक और 
कत ज्ञान आवश्यक है । अच्छा माल्ली होने के 
i ` िशाख का अ्रध्ययन अपरिहार्य है । चतुर 
क के लिये मूगर्भशाख् का मार्मिक छान ज्ञरूरी 
| प्रकार अच्छा शिक्षक होने के लिये मन की 
ल यारो, कार्यो और नियमों का वैज्ञानिक 
दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान की कुछ आन- 
॥ ग्रावश्यक है; क्योंकि शिकला के सामान्य 
दां मनोविज्ञान से ही निकले हैं । अतएव यह स्पष्ट 
| का जो संबंध शरीरशास्त्र से है, शिक्षक का 
बध मनोविज्ञान से है । मनोविज्ञान शास्त्र है, 
क्षा कला है। सनोविज्ञाल मन के नियमों का 
४ रुप से निर्णय करता है, तो शिक्षा स्थूल और 
्रहरिक रीति से छात्र के सन को शिक्षित करती है । 
इए शाख्रों या विज्ञान में से सीधी तरह निकल 
पती, इन दोनों के बीच में किसी आविष्कारक 
#३ मातस की आवश्यकता होती है, जो विज्ञान के 
एएहए सिद्धांतों का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में 
की वा | चतुराई और बुद्धि द्वारा करे। बहुत-से स्थूल 
भरिएणों के ग्रनंतहर कला की उत्पत्ति होती है। इस 
.पोट हे | विद्यालय का कमरा वह स्थान है, जहाँ पर शिक्षक 
॥ सुराई, आविष्कारक-शक्षि तथा छात्रों के प्रति 
नमति के द्वारा शिक्षणकला का जन्म हुआ है । यह 
॥हैकि मनोविज्ञान से वे सामान्य और मौलिक 
त हम | दो निकले हैं, जिनके द्वारा शिक्षएणकला की प्रणा- 
हा नियमित होती हैं. । किंतु शिक्षा देने के लिये 
। i सिद्धांतों का ज्ञान ही अलग नहीं है । इस- 
भिक ज ज्ञरूरी नहीं है कि कोई निपुण 
पक गा ह दहरे, उसी अति यह कु 
ष ह्‌ ड कि कोई दक्ष सुनो विजा सर्वदा 
होना र त हो । यदि हो लिला निपुण 
. रैना चाहे, तो यह अपरिहार्य है कि उसे छात्रों 


i Mh ~ और व्यावहारिकः रीति से. बोलने 


it 


ढो प्रग 


भी 


6 Si 


5 शिक चहं आशा करे कि मनोविज्ञान से उसे 


we 


oN 
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शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्त होगी, तो यह उसकी वढ़ी 
म ड bo bd श शिशा 
९ का शास्त्र होने के कारण 
सन से यह आशा करना भी व्यर्थ है कि छात्र- 
चगो यार किए जाने के लिये शिक्षा की रीतियों 
आर प्रबंधों को वह शिक्षक के लिये प्रस्तुत करे । शिक्षा 
का उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, हम उसे मनोविज्ञान से 
नहीं पा सकते, ठीक उसी भाँति जैसा पवित्र जीवन 
का उद्देश्य शरीरशाख्र से नहीं मिल सकता । शिक्षा का 
उद्देश्य तो धुरंधर शिष्षाचायाँ को निर्णय करना चाहिए 
अथवा यों कहिए कि शिक्षाविज्ञान से उसकी प्रापि होगी । 
अब तक तो मैंने यह बताया कि मनोविज्ञान से हमें 
क्या नहीं मिल सकता । अब यह देखना है कि मनो- 
विज्ञान से हमें क्या मिल सकता है | निषेध के बाद 
झब विधि की बारी श्राई है । मनोविज्ञान से शिक्षक को 
नीचे लिखी सहायताएँ मिल सकती हैं और मुझे 'भ्राशा 
है कि शिक्षक-समुदाय इनसे लाभ उठावेग़ा । 
मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक शुद्ध अनुभवमूलक 
प्रणाली के बहुत-से दोषों से बच सकता है, क्योंकि यह 
निश्चित है क्रि मनोविज्ञान की परीक्षाओं और जाँचों को 
काम सें ज्ञाने से शिक्षक का रास्ता तंग हो जायगा और 
उसका बहुत-सा समय और परिश्रम व्यर्थ जायगा । 
मनोविज्ञान व्यावहारिक कार्यों में हमें. अपनी परिस्थिः 
तिया और अवस्थां का शान कराकर शिक्षा की 
रीतियों को स्पष्ट और ूर्वापरविरोधिरहत कर देता है । 
यह विज्ञान शिक्षक के काम को युक्िसंगत अर वैज्ञानिक 
आधार पर रखता है तथा उसे यह विश्वास दिलाता 
है कि उसका अभ्यास या व्यवहार सिद्धांत से अनुमोदित 
है । इस भाँति मनोविज्ञान से शिक्षक को अपनी छात्र- 
कक्षासंबंधी कार्यवाही में आत्मविश्वास प्रास होता है। 
इस शा्र का न जाननेवाल्न शिक्षक अपनी कार्यवाहियों 
का कारण यथार्थ रूप से नहीं बतला सकता। अतएन ऐसे 
शिक्षक की अपेक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को. अपने 


काम में अधिक 


पढ़ाए गए पाठ से छात्रों की भो विशेष लाभ होता है, 


फ़क्कीर नहीं होता। सबसे बढ़- 


वह लकीर कां फु bs 
है मनोविज्ञान से शिक्षक की 


ने में उसकी रुचि उत्ते- ह 


कर बात तो यह है कि 
स्वाधीनता बढ़ जाती है। पढ़ा 


ड 


- ke Mom आओ के "४ पटक 


सफलता होती है और उसके द्वारा 


_ ऊँ; (8 हर 
रू 


< 
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माधुरी 


क साह आर (१) सन एक सादी पहा ई! ७ होती है तथा अपने काम को वह उत्साह ओर 
साहस से करता है । 

इस भाँति मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिये 
बहुत लाभदायक है । इसके द्वारा बच्चों के मानसिक 
विकास के नियमों का ज्ञान शिक्षक को प्राप्त होता है, 
जिससे वह बाल-दिकास की विविध अवस्थाओं के अनु- 
कूल अपनी शिक्षा-प्रणाळ्धी को बना लेता है। इन नियमों 


से अनभिज्ञ शिक्षक संभवतः बच्चों को ऐसे विषय पढ़ा 


सकता है, जो उनको योग्यता के ध्यान से बहुत नीचे 
या बहुत ऊँचे हैं । उदाहरणाथ, जो शिक्षक मनोविकास 
के नियमों का जानेवाला है, वह छोटे बच्चों के सामने ऐसा 
विषय कभी नहीं रक्खेगा, जिसमें मनोयोग और तर्क की 
अधिक आवश्यकता हो । वह उच्च प्रारंभिक विभाग के 
छात्रों को अ्यामिति-विज्ञान कभी नहीं पढ़ावेगा । वह 
विना समझी हुईं बातों को तोतां की तरह रटाकर छात्रों 
के काम को नीरस और भद्दा नह बनावेगा, जैसा कि 
मनोविज्ञान का न जाननेवाला शिक्षक प्रायः करता है । 
बल्कि वह बच्चों की प्राकृतिक कुतृहलशक्ति और अभि- 
रुचि को अपने कौशल से उत्तेजित करके उनका ध्यान 
पाठ्य-विषय की ओर आकर्षित करेगा । ध्यान केसे 
बंधता है और किन-किन उपायों से पाठ में अभिरुचि 


उत्पन्न होती है, इन बातों को आने विना कुछ पुराने 


शिक्तक छड़ी का भय दिखाकर अपने विद्यार्थियों के 
ध्यान को आकर्षित करने की चेष्टा करते थे अ्रौोर अब 
भी करते हैं | इसमें संदेह नहीं कि मनोविज्ञानी शिक्षक 
ऐसे-ऐसे दोषों से मुक्त रहेगा। उसकी समक में यह 
रहस्य झटपट आ जायगा कि छात्रों का न ध्यान देना, 
एकदम न ध्यान देना नहीं हे | चे ध्यान नहीं देते 
सो बात नहीं है, किंतु वे अधूरा ध्यान देते हैं; क्योंकि 
उनका ध्यान पूरो तरह से पाव्यविषय में न लगकर 
इधर-उधर बँट जाता है । बालकों के ध्यान को इधर- 
उधर बाँट देनेवाले कारणों को हटा देने से और पाठ को 
रोचक बना देने से ध्यान आप-ले-आप अकर्षित 
होने लगेगा । | 
समन केनियमों से परिचित होनें पर कोई शिक्षक 
“नीचे लिखी जैसी अशुद्ध भावनाश्रों को अपने मन में 
स्थान नहीं दे सकता, जैसा कि उन नियमों से अपरिचित 
शिक्षक की धारणा हो सकती है , 
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( १) मन एक सादी पट्टो है के 

( २) मानसिक शक्षियाँ संपूर्ण तः जे 
बंद कोठरिया हैं । 

(३ ) शिक्षा देने में छुड़ी अपरिहार्य है। 

(४ ) छात्रों के सामने पहले 
उदाहरणों को रखना । 

( ९) वर्णन करने के पूर्व परिभाषा कह देना 

( ६) सूक्ष्म का ज्ञान देकर तब सथू का शानक 

इसलिये अच्छा शिक्षक होने के लिये मनोविज्ञान | 
जानकारी आवश्यक है । अब विचारना यह है त 
शिक्षक के लिये मनोविज्ञान का आनना आवश्यक तो 
पर कितना ? इस विषय में प्रो० विलियम जेस [र 
का कथन है कि शिक्षकों के लिये मनोविज्ञान विशे झल 
से जानने की ज़रूरत नहो । उनके लिये सामान्य पु 
बस होगा । किंतु जो कुछ ज्ञान ये प्राप्त करे, वह ल 
ज्ञान होना चाहिए। वह फिर कहते हें--“ प्र 
सहयोगी प्रो० मंसररवरग के साथ काफ़ी ज्ञोरों के सा 
बहस नहीं कर सकता, जब क्रि वह कहते हैं कि सूर 
ओर नेतिक होने के कारण बच्चों के प्रति शिषक म 
आस्था मनोविज्ञानी निरीक्षक की आस्था. के बिलकू 
विरुद्ध है, जो सूक्ष्म और विश्लेपणात्मक है।” ह 
दोनों अध्यापकों के मतों पर विचार करते हुए ग्रो० जरे 
सली साहब के कथन का सारांश यह है कि भनोविशा 
ही सब कुछ नहीं है, जिसको शिक्षक को श्रावशशा 
है। दूसरे मनोविज्ञान के सब भाग डसके लिये सम 
रूप से लाभदायक नहीं । 

प्रो० सल्ो की सम्मति है क्रि शिक्षक को विश 
का स्वयं अध्ययन करके उसके नियमों की बागी 
प्राप्त करनी चाहिए । आश्चय है कि अमेरिकाः 
मनोविज्ञान के प्रसिद्ध प्रतिनिधि उपयु क्न दोनों रा 
पको ने इस सम्मति में आपत्ति की है। संब सा 
ने उनको जो प्रत्युत्तर दिया है, उसका सिं र 
नीचे लिखा जाता है। 

यदि कोई . वैद्य यह कहकर कि केव 


ल वेश 


55408 श 
शिक्षा से निपुण वैद्य नहीं बनाया जा स दर| णे 
रचना-शाख् -का . अध्ययन बंद कर देने कॉ i | प 

« तो उसकी सम्मति कै्लो होगो ? बस, टीच” पे 


> nS A व| 
उस शिक्षक की होगी झो मनोविज्ञान की १ «| 


4 ~ 
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छ १ @ धिरक को मनोविज्ञान के अपने अहुर दाता कस कि शित्क को मनोविज्ञान के 
और सैद्धांतिक भागों को अधिकांश में छोड़ 
तु दूसरे पक्ष सं सपूण वषय का परा 
ज्ञ है; क्याक यद्याप गशत्तक का संबंध 
ह न की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रियाओं 
| उसे उचित है कि वह अपने छात्र के बुद्धि- 
hh jntellectunl ) पहलू से अधिक की 
i वसे, कारण, भात्र ( F९९]7९ ) अभि- 
7 भें र संकल्प ध्यान के रूप म॑, 
प्रशाली में सम्मिलित हो 


ही, शिक्षा की 


दा कें मन का ्त्रतंत्र रूप से अध्ययन यत 
त मे संबंध रखता है । इसे बालाध्ययन ( क 
09.) कहते है । प्रो० सली की सम्मति है कि 
ले शिप के लिये बाल्लाध्ययन आवश्यक है। बच्चों 
;शिहक या गुरु को उत्साहित करना चाहिए । वह 
ह्कर्प घटना ( Child phenomena ) का 
प्रीषण और उद्‌घाटन स्वयं कर । परलु प्रो० जेम्स का 
रै कि शिक्षक का कर्तव्य छात्र के मानस को 
बनाया निर्माण करना है, न कि उसका विश्लेषण 
इला। दोनों कार्य एक दूसरे से विभिन्न हैं। इसलिय 
प है कि बालाध्ययन का सर्वोत्तम मसाला जुटाने- 
गता मनुष्य निकृष्टतम शिक्षक निकलें ओर सर्वोत्तम 
फक निङृष्टटम मसाला जुटानेवाला उदरे । शिक्षक 
माइहारिक कार्यकर्ता है और मसाला जुटानेवाला 
तिक निरीक्षक । 

पह कहा जा सकता है कि संसार में ऐसे लोग भी 
ऐगए हैं जो मनोविज्ञान नहीं जानते थे, पर तो भी 
गुण शिक्षक थे । इसका कारण कयां ? यदि कोई 
गी पनर्पति-विज्ञान को त्याग दे“ तो त्याग सकता 
"पतु प्रति के अध्ययन को कभी त्याग नहीं सकता, 
त्‌ वनस्पति-विशेष के उगने योग्य भूमि में बीज 
समुचित जल, प्रकाश आर खाद्य उसे अवश्य 
होगा। इसी प्रकार कोई शिक्षक मनोविज्ञान के 
मोको ज्ञात रूप से भले ही न जानता - हो; परंतु 
पकृतिक नियमों का उरलंघनं वह कभी नहीं कर 
जिनके अनुसार मनोविकास होता है । यदि वह 
ष निपुण शिक्षक था, तो..इन नियमों का ज्ञान उसे 


अपने अनुभव द्वारा अवश्य हो गया था| कवियों के 


सदश शिक्षक भी जन्म से होते हैं, बनाने से नहीं, यह 
कहावत ठीक जान पढ़ती है। ऐसे आदर्श अध्यापक 
सनुष्य-जाति के बड़े भाग्य से संसार में अवतार लेते 
। उनका मनोविज्ञान जानना और न जानना दोनों 
ही बरावर है । यथार्थ में ऐसे ही लोगों को, विज्ञान के 
मोलिक नियमों को भ्रपने अनुभव से निकालने के कारण 
विज्ञान का जन्मदाता कहना उचित है, परंतु ऐसे शिक्षक 
बहुत ही कम पाए जाते हैं। सभी अच्छे शिक्षकों के 
लिये मनोविज्ञान का जानना भ्रपरिहार्य है, यही नियम 
है । विना मनोविज्ञान का अध्ययन किए अच्छा शिक्षक 
होना अपवाद है। भ्रपवाद नियम को प्रमाणित करता 
है, यह कहावत सचमुच सच है । 
मुझे मालूम है कि मनोविज्ञान के संबंध में बहुत-से 
शिक्षकों को भ्रम है। उन्हीं अमों को दूर करने की 
चेष्टा इस लेख में की गई है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक 
शिक्षक, चाहे वह टे,निंग स्कूल या कालेज में पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, ज्ञान की प्राप्ति और पुनरुत्पादन की क्रिया- 
अभिरुचि उत्पन्न करने की विधि तथा ध्यान श्राकर्षित 
करने के उपाय, कम-से-कम इन तीन विपयों को मनो- 
विज्ञान की किसी सरल पुस्तक से पढ़कर समझ ले, तब 
पढ़ाई का काम करे । हमारी प्राचीन शिक्षणकल्ना की 
भित्ति आत्मविज्ञान पर थी, जो मनोविज्ञान का जनक 
है । अब जो कुछ भी हो गया हो, पर याद रहे, आज भी 
हमारी शिक्षा के अधःपात की जड़ में आत्मविस्ट्धति है। 
दामोदरसहायसिंह 
x x ० 
३. स्मृति 
१ 
जीवन की रंगथली में, तेरा मोहक मुसकाना , 
मेरे-मानस -उपवन में, सुरभित सुख-सुमन [लाना । 
सनी मेरी कुटिया में, तेरा वह आना-जाना; 
सनेपत में करुणा का, झुम पारावार बहाना । 
केसे मैं भूल सकूँगा घटनाएँ सरस पुरानी $ 
गतर पर चित्रित है, तेरी वह करुण कहानी । 
२ 


झब उस निकुज के उर में, अल्लियण का मोह गुंजन, . 


नरे गुणगण गाता है, करता पल-पल हुस्कंपन । 
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माधुरी 


क न निज शकर्यो को उन चुन; किस पलाश-बन की लात 7) प्रतिदिन बैठ विजन में, निज अश्रुकणों को चुन-चुन ; 
उर चित्रित तेरी छुवि का, करता है नित आराधन । 
बरत है मेरा अ्रब तेरी-स्म्ृति में गाने गाना ; 
तेरी कल्पित प्रतिमा पर, अंत्तर के सुमन चढ़ाना । 

ब्रजकिशोर शर्मा “ब्रजेश”? 
x x xX 
४, अविदित चाह 
क्या बतलाउ, किसे सुनाऊँ अपने चित की अविदित चाह ? 
आशा के मधुसय नयनों का मतवाला, भूला हू राह । 
पीकर कटु माधुरी खो दिया आँखों ने अपनेपन को ; 
जीवन-धन को छोड़ चला में जीवन-धन के दर्शन को! 
आँखमिचोनी खेल रही थी, निर्जन वन में लुप्त हुई ; 
जग हँसता है, वेतो छूटे ही थे, वह भी छूट गई । 
किससे क्या मुँह लेकर पूछूं ? क्या पृछू कुछ ज्ञान नहीं ; 
मा वसुंधरे ! ठौर बता, हो जाऊं तद्वान कहीं । 


किस पलाश-वव की हो | 
किस उभरे यौवन की कोति । 

उपजाती किन सड अधरों की 
अहो ! लालिमा अनुपम भ्रांति। । 
किस स्नेही के कहो हृदय का 
हो निरीह निश्चल अनुराग! | क 
अथवा किसी दुखी के उर की [|पतिः 
हो प्रचएडतम भीषण आग। | 
वतलाओ तो किस रसिया ने | 
खेली यह अबीर की फाग! | 
श्रयि खुंदरि ! कुछ परिचय तो दो सं 
अभी न जाओ यों ही भाग। 
हरिशंकर गोतम “हुए [ले व 


पुरुषोत्तमलाल “मधुप” 
xX xX x 
५. संध्या-लालिमा 
सांध्य गगन की ललित लालिमा , 
अयि ! ञ्ूङ़ मधुर दास्ययुत लोल ; ' 
किसको कहो मोहने आई 


रूप-राशि लेकर झनमोल? 
रझ्लोत्पलस की रंजित आभा 


का तुम लिए विशद भंडार; 
पश्चिम-दिशि समुद्र के तट पर , 

किसे केलि-हित रहीं पुकार? 
मंथर-पति-ञ्रागता शवेरी 

का हो ललित भ्रांतियुत हास ; 


` अथवा श्रमित - भानु-पूषन का 


हो - अनत अन्तिम उल्लास । 
किस अबोध शिशु “ के अधरों को 


हो तुम अमल मंद मुसकान? 
बतताओ तो किस वीणा से 


करित भावमय अनुपम गाने? 


क्र 
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६. सदाचार ओर शिक्षा-विभाग 


१, भारतवर्ष ही आचार-प्रधान देश प्राचो। 
काल से है। यहीं की आचारचंद्विका की सुधा. 


मयी वर्षो से सारे संसार को लाभ पहुँचा है 
राजा हरिश्चंद्र, इं द्रियधिजयी अञ्ज न, धमावतार 


भीष्म पितामह ने इस भूसि को पवित्र कसे | 


सदाचार को अद्वितीय श्रेणी तक निमाक्र सा| ९% 


संसार को चकित कर दिया है। आचार'ेतर | । 
सिया भी मनुष्यों के पीछे नहीं रहीं। उन्हा | 
सीता, दमयंती, शङ | 
इत्यादि नाना रज्जौ को उत्पन्न कर, आदश त | 
अकाट्य श्रोणी के सदाचार के ज्वलंत उदाहर | 
दिखाकर, पुरुषां की भाँति अखिल भूमंडलं गी 
सदाचार का पाठ सिखाकर अपना नाम सी 


सत्री-समाज में 


के लिये अपर कर दिया हे । 
२. वह्‌ शक्ति, जो देशोन्ञति करता है, 


न्‍ व | . 
शह्ति जो इसे शाङ्किशाली बनाती है, वह शहि ३| 
: उसे चमका देती हे, बह गाति, जिसके श 


RS 


५,३०७ त॒० सं° ॥ 


के ट बल का संचार दोता है, जनता के ह स्व गुण मो बाण र मी जळा इ ॐ बल का संचार होता है, जनता के 
कि मं सद्विचारांकए चढ़ होता है, जिसके कारण 
[न प्रात होता है और लाखों मनुष्य 
द्तिर नबावै हैं, जिसके प्रभाव से जातियों का 
| चूएचूर दो जाता है, जिससे मनुष्य 
क्रयी दी जाते हैं, जो बड़प्पन की खान है, जो 
3 ति ग्रौर देश की सच्ची गद्दी, सुङुट आर तलवार 
| शक्किख,नखचर का सदेश नहीं है, वह कैसर 
(क्रैश नहीं है, वह केवल डुद्धिमत्ता का संदेश 
कह वह दै मलुष्य की सच्ची वीरता सदाचार 


! | 


हा संदेश | 

१ भारतवर्ष में सदाचांर-संबंधी विचार 
हो बढ़े-चढ़े थे कि प्रत्येक आचार्य अपने पठन- 
एक के विषय के साथ अपने शिष्यो की सदा- 
रिता पर निरंतर सूक्ष्म रूप से ध्यान देते 
॥। उनके विचारानुसार शिष्य का पहाड़ से 
कर मर जाना श्रेष्ठ था, उनकी दृष्टि में 
म्ना भूखा तथा प्यासा मर जाना अच्छा था” 
एतुउम्हे उसका दुराचारी होकर संसार में 
न व्यतीत करना कदापि सह्य नहीं था | 
हो |'फे कई कारण हैं, जिनको विचारते हुए स्वयं 
ज | ष्ण जी ने गीता में कहा है 

हर | गायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ; 
ता | ते सञ्जायते कापः कामाल्रोथोऽभिजायते । 

ठा |. शेषाइमवाति संमोहः  संमोहात्स्मृतिविअमः ; 
सृति अशात्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | 

| शर्थात्‌ विषयों का ध्यान करते-करते कुविचारों 
संग हो जाता है | इस कुसंगति के कार 
ET के हृदय में काम की उत्पत्ति होती है । 
Rl लेक 
, जाग्रता नष्टे होती है। मन-पकाध्र ने दोते 


हर! 
की 


| सडका नाश होता है.। बुद्धि के नाश होते . 


सुमन-संचय 


३१५ 


स्नेक हो जाता है। 
षय से मनुष्य का 
नाश हो जाता हे। 

४. दुराचार के कारण ही त्रिभुवन-विजयी, 
सकल शास्त्रवेत्ता, समस्त वेदों का प्रक्रांड पंडित, 
अपने शौर्य से देवताओं को भी कँपानेयाला 
रावण भो अधोगति को प्राप्त हुआ । काम के 
प्रभाव के कारण सुरेश के शरीर में हज़ार 
छिद्र हुए, और उसे आपने पद्‌ से च्युत दोना 
पड़ा । दुराचार के कारण नारद्‌ की प्रति म्रष्ट 
हो गई और वह अपने इष्ट तथा आराध्यदेव 
भगवान्‌ को भूल गए--उनको शाप तक दे 
डाला । दुरांचार के कारण ही सशस्त्र व्याध 
को निःसहाय अबला दमयंती के कोपानल में 
भस्म होना पड़ा था। स्वयं कामदेव को महादेवजी 
पर कुत्सित प्रभाव डालने के अपराध मे भस्म 
हो जाने का कठिन दंड सहना पड़ा था। 
एक-सौ एक कौरत्र दुराचार के कारण ही पाँच 


सदाचारी पांडवा के साप्रते नहीं ठहर पाए। 


इससे यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि कवि का 


निम्न-लिखित कथन 
राजा रईस कवि पंडित साधु शर्‌ ; 
जो दें सुरेशा तक काकरगर्व चूर । 
जो हों कभी पतित हो सुचरित्रह्ीन ; 
ब्रे भी ब्रिकें फिर टके पर तीन-तीन । 
अक्षरशः सत्यं है। उन्हीं कारणों को भ्यान में 
रखते हुप हमारे पूर्वजों ने कहा है-- 
वरं रिन््याटव्यामनशनतृषार्तस्य मरण 
न शीलाद्विअ्रंशो भवतु कुलजस्य श्रतवतः॥. 
हि x ` 
एक कवि कहते है ` 
शिरि तें गिरि परिवो मलो, सेलो पकरिबो नाग } 
रग्नि माहि जरित्रों भलो, बुरो शील को त्याग । 


. ववं हुललीदासजी कहते है7 ` 


| 
| 
| 
। 
| 


[Rs 
£: Fe न ` कही 
7 PICT 2 मिल लि अकीीशय 


४१६ माधुरी 


जहाँ सुमति तहँ संपति नाना; जहाँ कुसति तहँ ब्रिपतिनिदाना ति जाती| पालक दश काका 

४, समय किसी का एक-सा नहीं रहता | आज 
समय जिसके अनुकूल है, कल उसी के विपरीत 
हो जायगा । जो चढ़ता है, वह गिरता भी है। 
ठीक यही बात हमारे भारतवर्ष के साथ इई है । 
जहाँ पर आचार्यंगण डुराचारियां को पृथ्वी 
का भार समभते थे, जहाँ पर दुराचारियां का 
दर्शन पाप था, आज उसी सरस्वतीदेवी के 
मंदिर में डुराचार का रडा जमा है,. उसी देवी 
के ज्ञान-मंदिर में बालक बलपूर्वक भ्रष्ट किए जा 
रहे हैं । खेद तो यह है, स्वयं अध्यापकों तथा 
सुख्याध्यापकों के कानों पर, टुराचार के भीषण 
हश्य देखने पर भी, जू तक नहीं रंगती, वरन्‌ 
संभव है, वे स्तप्रयं भी उस घृणित कार्य में किसी 
प्रकार से संबंध रखते हो, ओर यही कारण. है 
कि ऐसे नीच कार्यों के दृष्टिगोचर होते हुए भी 
उनका ,खून नहीं उवलता। उनके हाथ दुराचार- 
जैसे भयंकर रोग को जड़-मूल से उखाड़ने में 
नहीं उत्तेजित होते। ऐसा करते समय वे चरित्र- 
संगठन के द्वारा . देशोद्धार करने के अपने मुख्य 


र | 
[ वषे ६, खंड सश] 
जाता है। बालक देश की उन्नति के भर 
हैं । वे ही इस जीरण-शीर्ण भारत को स; 
भावी स्तंभ हैं । जब इस प्रकार शेशव कात 
बालकों का आचार भ्रष्ट हो गया, तो इससे 
भारतवासी अशक्क हो जायँगे । सबल [नह 
दवाकर इस संसार में अपनी स्थिति 
करते हैं । निर्वलों का नाश होना प्रकर 
इससे दुराचार के कारण भारत की जाति 
अवनति को प्राप्त हो रही हैं, और झाक 
में भारत को ग़ारत कर दंगी। यह भ 
इतनी भयंकर है कि उन्हें यदि देशो! 
भी कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति न हों | 
उनकी खाल खिंचा ली जाय, तो भी कम है 
प्रायः प्रत्येक स्कूल में यह भयंकर रो|! 
फैला हुआ है। कहीं प्रकट रूप से है, श्र 
गुप्त रूप से । ः 

७. अंत में, शिक्षा-संचालकों, शिक्षा-किोण 
तथा पालकों से प्रार्थना है कि वे दुराचारी श्रध 
पक तथा विद्याथी का शीघ्र ही इस प्रकार बहिणा 
कर दें, जैसे खरगोश के सिर से सींग । भविधां 


| 
पता \ 


ही है|! 


| साः 


| कोः 
t $ 

| 
i 
¦ गरर 
घरि 


५ 


'उद्देश्य का उल्लंघन करते हैं । शिक्षा-विभाग को नियुक्ति करते समय संदा.उके प 

६. उनकी इस भयंकर भूल के कारणा वालक सदाचार पर ध्यान रखना चाहिए। बरह|। 
निस्तेज, निवल, निरुत्साह, अस्वस्थ हो जाते हैं। स्कूल के बाहर दुष्ट मंडली से पीटे जाते -ह पे | 

‘3 ° | 
. उनको भयकर भूल का ठुष्परिणाम वालक के इसके लिये आचारश्रष्ट बालकों के दंड] 

3 >मातापिता तथा उसके अन्य बांधवगणों भी कोई धारा ( क़ानून ) बन जानी चाहि 
को सहना पड़ता दै। इससे वालक किसी के जिसके अनुसार उनका चालान हो सके। |! : 
भी काम का नहीं रहता, बल्कि वह स्तार्थान्ध हो राम्चे || 
खे० दिजे F हि हि = 
क आर्य I! ट 

मैं सादर भेंट-- गा 4 2 

चन्द्रपरकाश आयम .: ` . -६ E पक | 
अति प्रकाश आर्य कर है F \ ए 
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बनन प्राश- ३) सैर 
शीषधात 'मकर इतज -8)भरी 


शी ्एल्ाना र दिड आकफ़िस ढाका. कलकठा ब्रांच-५२। १ बीडन स्ट्रीट, २२१ हरीसन रोड, 
|| १:४ बऊ बाज़ार स्ट्‌ट, १०६ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलवारी न्य ब्रांच । 
¢ 


मा अन्यान्य ब्रांच मयमनसिंह, चटप्राम, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, 
हा श्रीहट्ट, गोहादी › बॉकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिराजगं ज, मदारीपुर, भागलपुर, 
र भू | राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 
| पे में सबसे 
| भारतवष में सबसे बड़ा, सच्चा ओर सुलभ ऑोषधालय 
IR. ' ° न s 
मरै [ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 
४ | सारिवाद्यारिष्ट थोक ख़रीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 
|| ३) सेर-सब प्रकार के रक्क-दोप, वात-वेदना, | पत्र लिख । a 
षह; छायु-शुल, गठियाबाई, मिंझीबात, गनोरिया इत्यादि अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्कि-आऔषधालय देखकर 
॥ । को शांत करने में जादू का-सा काम करता है । हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
र | वसत-कुसुमाकर-रस | भोलानंदगिरि महाराजने अध्यक्ष से कहा कि 
के | ३) सप्ताह भर के लिये--सब प्रकार के प्रमेह ८ऐजा काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किस 
ह ह की अध्य ओपन (च य च | तनह तिता 
हणा | दंत श्रार A प्राक्रया कया ड भारतवर्ष के भूतपूव गवर्नर-अंनरल व वायसराय 
रणां 'सद-सकरष्वज और बंगाल के भूतपूव गवर्नर लाड लिटन बहादुर-- 


| = के क्षय-रो मे एभा- क हे 
rus के रुय ख “इस प्रकार विपुल परिणाम में देशी ग्रोषधियों 


I, || विगदं 002 is के ~ MOM वी्ओपधि। 
|| बय इत्यादि के लिये अन्य शङिंशाल तैयार कराता सचमुच असाधारण काम ह 
महान््गराज-तल 
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नम ८ 
great achievement ”” बंगाल के भूतपूव 


CIESLICIEIEIEIEISEIPIEILCIEICICFSEICICIPICICALCPIEIEP PICAPAEILFACIRAPAPAPAERNEIEIY 


| सर्वजनप्रशं - कारी केश-तैलषु)सेर | ०५०१४ तपून | 
ता न र गवर्नर रोनालडशे बहादुर इस कारखान म॑ | 
~ जर, 3 F x उ धक मात्रा में ओमधियों की तेयारी देखकर | 
ह] प दो को मदौषधि 2) ब्व । | इती भिर म) होता पढ़ा १ 7 है | 
क खदिर-वटिका हमें चपि मा अत 
) शोधन, अग्नि-वर्धक, आयुर्वेदोक़ तांबूल-विलास देशवंधघु सी० आर० का ओ शक्ति-अविवा- ® 
| 2 डिब्बी लग ते अच्ची ओषधि-व्यवस्था की आशा नहीं” रे 
दाद-सार हर दि । 
| ER और खाज की अव्यर्थ ओपधि ४) डिटती । 5 POR Sl) Fo रे 
= MRI a © > हि 
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अपने रूप-रंग की परवाह हे तो 


हिमानी स्नो 
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का i 
व्यवहार कीजिए ! 
चेहरे की संदरता को बढ़ाने के लिये देशी 
उपचारों में एकमात्र यही प्रशासित वस्तु ह । 


बहुत-से नक्गक्राल पेदा हो गए हें। उनकी 
चीज़ों की परीक्षा करना भी खतरे से 
बाहर नहीं है । र 

| 


ha र्भ ~ 
ओर भी 
उत्तम स्नान के पवित्र साबुन ओर सुगंधित 


कर ष 
तल आदि प 


~ [aN 
हिमानी 
के निशान के साथ मिलते हें जिससे इत्मीनान ४ || 


कर लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज है | 
इसक प्रशसक be 

ˆ> पंडित जवाहरलाल नेहरू) मिस्टर जे” एर / 
ह 22222 22222 सेन गुप्ता आदि । th, 
ST Gs र हिमानी ° 
द ot सोल एजेंट्स-- | हिमानी वकस {| 
` , \ शमा बनर्जी ऐंड कंपनी, सोप मेकस और परम्यूर्मर' ४ || 
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अध्यक्ष-श्रीविष्णुनारायण भार्गव 


+ संख्या ४ 
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ववशत ककी मेँ सादर भेंट- 
| वश | हरप्यारी चन्रब्रकाश आर्य $ 


झतोष कुमारी, रबि प्रकाश आर्य 


SF 


इतनी तो दया दिखलाया क्रो 
तुम ताथ ! हमें न भुलाया करो 


४ 
, 
तराया करो 'तडमाया { 


पम चाहते हो न हमें दिल से 
यह तो न किसी से बताया क्रो; 
हमको तुम नाहक दोष तन दो 


करो पर आया करो। 
कुछ और ही बात बनाया करो | लुता , 
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साधुरी 


काव्य-साहित्य 


MS YS 


८ 
मृतुष्य-मन की श्रेष्ठ रचना काव्य है । कं 
ऊँची दृष्टि से उसकी निव्कलुषता तक पहुंचकर 
शब्दब्रह्म से उसका संयोग प्र॒त्यक्त करने के पश्चात्‌ यहाँ 
के लोगों ने उसे ब्राह्मी स्थिति क़रार दिया । अन्यान्य 
देशवालों ने भी तरह-तरह के तरीके इख्तियार कर एक 
अप्रत्यक्ष दिष्य शक्ति को ही काव्य के कारण के रूप से 
सिद्ध किया । काव्य में यदि कोई कवि अपने व्यक्षित्व 
पर ख़ास तौर से ज़ोर देता हो, तो इसे उसका अक्षम्य 
अहंकार न समक, मेरे विचार से, उसकी विशाल व्यासि 
क्रा साधन समझना निरुपद्रव होगा । कारण, अहंकार 
को घटाकर मिटा देना जिस तरह पूर्ण व्याप्ति है--जैसा 
भकग कवियों ने किया, उसी तरह बढ़ाकर भूमा में परि- 
णत कर देना भी पूर्ण व्याप्ति है--जैसा ज्ञानियों ने 
किया । शंकर, कबीर, रवींद्रनाथ, गेटे बढ़नेवालां में हैं 
श्रौर तुलसीदास, सूरदास तप्रा अपर भङ्ग कवि आदि 
हंकार की भूमि से घटनेदालों में, दोनों जैसे एक ही 
शक्ति की अणिमा और द्राधिमा चिमूति हों । काव्य के 
विचार के लिये भाषा, भाव, रस, अलंकार आदि ्ालो- 
चक के लिये यथेष्ट शस्त्र हैं । विचार केवल काव्य का 
उचित है, न कि अन्य असंगत बातों का । 


विचार की 


जिस तरह कवियों पर एकदेशीचता के दोष लगाए 
जाते हैं, उसी तरह प्राय! अधिकांश अ;लोचक भी अपने 
ही विवर के व्याध्र बने बैठे रहते, अपनी ही दिशा के 
ऊंट बनकर चलते हैं । जेसे, हिंदी-साहिस्य की पृथ्वी पर 
अब ्रजभाषा का प्रलय-पयोंधि नहीं है, वह जल्वराशि 
बहुत दूर हट गई, राष्रभापा के नाम से उससे जुदा 
एक दूसरी ही भाषा, ने आँख खोल दी, पर “घृतवानलि 
वेदम्‌?” के भक्गों की नज़र सें अभी यहाँ वही सागर उसड़ 
ई ओर 
क्या अर्थे हैं। एक समस्या पर १२ ज़िले के कवि ढेर हो 
जाते हैं। “प्रेमचंद” जी के उपस्यासों ने नह ज्ञान डाल 
दी, भाषा का सरक्ष संगत प्रवाह बहा दिया, “प्रसाद! ’ 


बा" 2 4 प्र ति ¢ ट 
ण जीको अ्तिभा के सूय का सध्याहकाल हो गया। 


ट 
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“'पंत?जी के “पल्लव” की परी सोलहवें 
क़दम रख चुकी ; पर साहित्य का संगलाप्रसा 
पिक इन्हें मिला ? क्यों नहीं मिला, 
जानते हैं !-आलोचकों की योग्यता !!! 
ऐसे आलोचक प्रायः सभी देशों में रहते हैं। ४6 
तो अभी बालिका है, उल्चकी इज़्ज़त नहीं की हा 
नकी जाय; समय उसके सेवकों को और वड़ा पु हे! 
देगा। अगरेज़ी, जिसके प्रतापका सूर्यं कभी अस्त न । री 
नहीं, ऐसे सदाशया से ख़ाली नहीं । दामस हाई || ऐ 
उस दिन मरे हैं। तब भी साहित्य की पताझा ME 
तरह आकाश में फहरा रही थी । पर तिरस्कार के प्री एर 
हाडी कहते हैं-- 
“Mock on ! mock on, yet Tl go pray 


To some.Great Heart, who happily may 
Charm mental miseries away.” 


( हँसो, मजाक़ करो, फिर भी मैं किसी महान प्राए 
से प्रार्थना करता आउऊँगा जो कदाचित्‌ मानसिक हु 
को अपनी प्रभा से चकित कर हटा सकती है। ) 

बंगाल मे जब रवींद्रनाथ की प्रतिभा की किं uF 
सत्साहित्यिकों के हृदय के कमलों को खोल रही थीं शे गा 
सव लोग उनकी प्रशंसा करने लगे थे, उस समय किए 
विरोध हुआ था! रवींद्रनाथ ने एक पच्च में इस 
केफ़ियत दी थी । उसमें उनके कवि-ह॒दय का कषे 
स्रोत ही फूट पड़ा है । 


साल 
दे पाते 
कारण 


जाती मिम 


मा 
३ पी. 
पा 


“ग्रश्रु झलिझे शिशिरेर मत, | 
पोहोइये दुखन्रात !” AEE 


[ ये आँस हैं, मित्र, ( शब्द नहीं ) जो थत भ 
की तरह दुःख की रात पार कर ग्रथ चमक रहै! || ः 
“जान कि बंधु, उठियाछे. गीत र 

कतो व्यथा. भेद करि।” - 

( हे मित्र, क्या तुम जानते हो, ये गीर ग 
व्यथा पार कर निकले हैं 2 ) . "से १९ 
एक दिन सुमिद्रानंदन को भी आलीचनरथी "| 
कर भवृभूति की तरह र्त भाषा में , लिखना पड़ा. 


रह 


। 7 ३०७ तु? स्व०७ ] 
है : 
“न पिक-प्रतिभा का कर अभिमान, 
रतत कर मनन, शाकानि नादान !” 
री तुलसीदास को इन आलोचकों से कम घब- 
fi 


त्रधी। Fh क 
“ाषा-्मनित मोरि मति थोरी। 

i ब्रि जोग हसे नहिँ खोरी ।॥” 
| __द्वोचिए तो, समालोचकों की किस वृत्ति का इन 
ए | व परिचय मिलता है । श्रीहर्षं के मामाने 
ps काव्य के दोष-दर्शन के लिये व्यर्थ ही इतना 

है, जी करिया, तुम्हारे वैषध में सत्र दोष एकत्र मि 


े x f hes 
| भौर यह वह नैषद है, संस्क्ृत-साहित्य में 


[a 


हों |^ ° : कड 
हो की प्रभा मंद पड़ गई । आज्ञोचकों की पा 
के प्रो शए नहीं हुईं, ऐसे भाग्यवान्‌ कवि संसार सें थोड़े 
गि। हे 
जि तीन साहित्य-रथियों का में ज़िक् कर चुका हू , 
भदऔ, “प्रसाद''जी और “पनन्‍्त”'जी, चे इति 
फा करेवाले हैं, उनकी आलोचनाएँ कैसी भी हों, वे 
ग्ोचनाश्रों से पहले हैं, पीछे नहीं । आज भी हिंदी 
हय के व्याकरण की निंदा होती है, महात्मा गांधी- 
भिश्रे|्ठ मनुष्य का कहना है कि यू० पी० वालों की 
गा दीक नहीँ होती--अगर कोई ऐसे हैं, तो महात्माजी 
।ोसका ज्ञान नहीं, पर इससे हिंदी-साहित्य की 


बो की दिक्वतें भो, वामुहाविरा हिंदी लिखनेवाले 
!!पी० के बढ़े-बड़े साहित्यिकों कों, जिन्हें अपर दो- 
|| पहित्यों के व्याकरण का भी ज्ञान है, मालूम 
। जिती हैं। इसके कारण के लिखने की यहाँ जगह 
र मे सिफ यही कहूगा कि व्याकरण जिस तरह 
ही का अनुगामी है, समालोचक उसी तरह कृति का। 
दशा करके, यदि उस कृति के फूल खुले हें 
' उनमें सुगंध है, समालोचक अपना जितना भी 
किस दाट खड़ा करे, बह कभी टिक नहीं 58 । 
लच को कृति के साथ pn 
UO की आजकल जैकी आल्ोचनाए 
|? उनमें झरती फ़ी सदी आलोचना खहाचुभूति 

® भौर आक्रमेण है .। पंडित रामचंत्र शुक्ल्ल की 


से ध 
रा 
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, ei में रहस्यवाद” पुस्तक उनकी आलोचना से पहले 
उनके अहंकार, हठ, सिथ्याभिसान, गुरुडम तथा रहस्य- 
वादी या छायावादी कचि ङहल्ानेवालों के प्रति उनकी 
अपार घृणा सूचित करती है। ऐसे दुर्वासा-समालोचक 
कभी भी किसी कृति-शकुंतल्ञा का कुछ बिगाड़ नहीं सके, 
अपने शाप से उसे और चमका दिया है । 

फूल फा मुख्य गुण है उसकी सुगंध, कृति का मुख्य 
गुण उसकी रोचकता। पर जिस तरह चीनियों को घी 
में बदबू मिलती है आर सोड़े सें डुबोकर जीते हुए 
ति्लचट्वे खाने में स्वाद, उली तरह यदि पूर्वोक्त-जैसे 
कृतिकारों की रचनाएँ किसी को इंचिकर प्रतीत न हों 
और गुणों की गणना से दोषों की ही संख्या बढ़ रही 
हो, तो संदेह उन्हीं की रुचि-योग्यता पर होगा, ओ एक 
हिंदुस्थानी चीज़ को अश्रंगरेज्ञी चीज़ ( Cheese— 
पनीर ) बना डालते हैं ( कहते हैं, जिस पनीर में कीड़े 
पड़ जाते हैं--सड़कर बदबू राने लगती है, वह खाने में 
ज्यादा स्वाददार समझी जाती है, कारण, कीड़े कुछ 
मीडे होते हैं ) । दूसरा कारण यह भी है कि “उग्र”जी 
की कृति पढ़कर समालोचक अरनी आलोचना की 
तोप में बर्नाईशा, डी० एल्‌० राय और रोमाँरोलाँ को 
भरकर दागते हैं । “उम्र”'जी भी बर्नाडंशा होते यदि 
आपका समाज अँगरेज्ों के समाज की तरह शिक्षा तथा 
सभ्यता की उतनी ही सीढ़ियाँ तय किए हुए होता । 
रही बात योग्यता की, सो “उग्र'जी की योग्यता का 
पता लगाने से पहले वर्नाडशा की ही योग्यता का पता 
लगाकर बतलाइए कि वह क्रिस बिश्व-विद्याय से 
ए). D होकर निकले हैं, जो यह फिल्ासफी छाट रहे 
हैं, भर कहाँ के वह साहिध्य के डाक्टर दे जो नोवेल 
पुरस्कार प्रक्ष कर लिया । जैसे उनके लिये अँगरेज़ी सुगम 
है, वैसे ही “उग्र?जी के लिये (हुदो, इनके अशर 
क चित्र, अँगरेज्ञ-समाज के परिचायक हैं, “उग्र”जी 
क्र हिंदी के चित्र हिंदी-समाज के परिया \ आएको 
अच्छा न लगे, तों i विलायत आइए, यहाँ 
क्यों ब्यर्थे घी की बदबू मे स रहे हैं ४ 
कर कहाँ से सींदये, सस्म और भावना पाता है, यह 
पके और से कंठ. सिलाकर रावर अिजेज्ञ ने कहा है-- 
with beauty crown, | 

thy life with love $ 
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भारती 
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न 


मा घुरी [ घे ६ खंड ९. 
४२० 8 छु Me, स्‌ 
Thy mind with truth uplift t0 God ३७०४९; अवश्य उसकी कुशलता प्रत्यक्ष कर लोगो । RC 


For whom all is, from whom was all begun; 
In whom all Beauty, Truth and Love 
are one,’ 

( तुम्हारी कृति सौंदर्य-किरीटिनी हो, तुम्हारा जीवन 
सप्रेम| तुःहारा सन सत्य के साथ ऊपर इश्वर तक 
चढ़ा हुआ हो; जिसके लिये ही सब कुछ है, जिससे रूब 
शुरू हुआ, जिसमें सब सौंदर्य, सत्य और प्रेम एक है| ) 

सत्य या ईश्वर ही का वह रंग है, जो रस के रूप से 
कृतिकार की आत्मा के भावों की तरंग को पाठक को 
आत्मा से मिल्ला देता है । अनेऊ प्राणों में एक ही प्रकार 
की सहानुभूति, एक ही मधुर राग बज उठता है। 
ब्रिजेज्ञ के ये भाव भारत के हृदय में चिरंतन सत्य की 
प्रतिष्ठा पा रहे हैं । इन पंक्नियों में सत्य का जो सूत्र है, 
उससे भारत और इँगलेंड बँधा हुआ है | दोनों झात्माएँ 
एक हैं, जातिगत कोई भी पैपम्य यहाँ नहीं । 

प्रिया के चित्र को कितनी ख़ूबसूरती से कविवर विलि- 
यम्‌ शेक्सपियर खींचते हैं ! देखिए-- 

“Mine eye hath play’d the painter and 
hath stell’d 

Thy beauty’s form in table of my heart ; 

My body is the frame where in it is held, 

And perspective it is best painter’s art, 

For through the painter must you see 

his skill, 
To find where your true image pictured lies, 
Which in my bosoms sh op ishanging stil], 
That hath his windows gazed with 
thine eyes, 
Now see what good turns eyes for eyes 
have done; 
Mine eyes have drawn thy shape, and 


पे thine for me 
Are windows to my breast,, र 


( मेरो आँखों ने चित्रकार का काम किया । तुम्हारे 
सौंदर्यं की तस्वीर मेरे हृदय की मेज़ पर रख दी । मेरा 


. शरीर उसका सांचा है, जिसके अ्रंदर वह रक़्खीः है । 
शीशे के अंदर से देख पड़ती हुहे-सी वह सर्वश्रेष्ट चित्रकार 


की कबरा है, वर्योकि उस चित्रकार के भीतर.से तुम 
SSR. 
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लोगी, कहाँ तुम्हारी सची मूर्ति खिची हुई सर 
वह तस्वीर मेरे हृदय की दूकान में निस्तर इ i fr 
है, जिसे देखने के झरोखे तुम्हारी हेरती हुई भ kl , of 
अब देखो कि आँखों ने आँखों को कैसा बदला a i 
मेरी आँखों ने तुम्हारी तस्त्रीर खींच ली, शौर है. कह 
आँखें मेरे लिये मेरे हृदय की खिड़कियाँ है । ) द [व 
कमाल है ! OE 
“लोचन-मगु रामहिं उर ्रानी। 
दीन्हे पलकनकपाट सयानी ।??-_ 
में स्नेह का प्रकाश तो है, पर इतना बड़ा | 
अवश्य नहीं । क्या इस तरह के भाव को, यदि हे (री व 
दो एक कारण--जैसे, मेज़ का उल्लेख है, हरा कि 
जायैँ, तो क्या किसी भारतीय के लिये अपनी शो ह 
कहने में कोई असुविधा हो सकती है ? इस प्रकार 
एक उक्ति और याद आई--- 
“नयन भरोखे बैठि के, सबको मुजरा लेय । 
जाकी जेसी चाकरी, ताको तेसो देय ।” 
भावों की उच्चता पर कुछ भी नहीं कहना, पर वह 
की जो ,खूबसूरती शेक्सपियर में है, वह इसमें 
हीं । इस तरह के भाव--“'तेरे मैनन-भरोखे बीर 
साँकता सो कौन है?” अनेक लड़ियों में गुँ ह 
मिलते हैं । हिंदी में कहीं मैंने शेक्सपियर की-सी झी 
पढ़ी है, मुझे स्मरण नहीं । प्रिया और प्रियतम के से 
का आदान-प्रदान इस तरह की उक्कियों से बढा हिं 
जाता है, इसलिये सांसारिक दृष्टि से इस कला की कई 
बड़ा महच्च प्राप्त है । 


र 


“J fear thy kisses,gentle maiden, 
Thou needest not fear mine, 
My spirit is too deeply laden 
Ever to burthen thine, 
I fear thy mien, thy tones, thy ग 
Thou needest not fear i ? 
Innocent is the heart's devotion E 
With which I worship thine 
CR "_p, B. Shelley: ६ 


jon 


a - आ हि क द घे क्षय Nh 
( हे थीर कुमारी, मुझे. तुम्हारे. 5 क्यो 
वि न्‍ 


पर तुम्हें मेरे चुंबरों से नहीं घबराना-:चै 


ee 


| 
वा ह कि बह दुम्री हि का हृतनीं बी हुईं हे कि बह तुम्हारी शक्ति का 


हे संभाल सकती । Fe 

f दारो चवि वाणी और गति से डरता हू, पर 
ष्टं से नहीं डरना चाहिए; क्यों ! हृदय के 
भ पताह, वढ निदोप है।) 
ठको इन पंक्षियों में, कविता-कुमारी की साधना 
|  तना कोमल बन गया था, इसका प्रमाण 
a । प्रायः कवियों को हम कुमारियों की 
ते हुए, अनेक प्रकार को स्तुतियों से उन्हें 


ry [oS 


इतै A 
डी दुवि, शब्द तथा गति से भी डरता है, जैसे 


गी की गति से उसी के सुकुमार प्राण कॉप उठते 
(-[तनी कीमलता । 
इ्ामय, शब्दों में प्रांजल रवींवनाथ-- 


“ग्ल निरंजन -- 
कार ३ र £ 
महारव उठे बंधन टुटे 

करे सयत्मेजन । 
वत्तेर पाशे घन उल्लासे 

आसि बाजे भंभन। 


पंजाब आजि उठिले गरजि— 
“अलख निरंजन ।” 
एसेछे से एक दिन 
तन्न पराणे शंका ना जाने 
ना राखे काहारो ऋण । 
जीवन मृत्यु पायेर भृत्य 
चित्त भावनाहीन । 
पंच नदीर घिरि दशतीर 
एसेछे से एक दिन || 
दिल्‍ली-प्रासाद-कूटे 
होथा बार-बार बादशाज(दार 
तंरा जेते छुटे । 
कोद्र कंठे गगन मंथे 
निविड़ निशीथ टूटे, 
कादेर मशाले आकाशेर भाले 
ii आंयुन जसेछे पुटे 
| i निरंजन” महान रव उठता, बंधन दूट जाते, 
हा है। कटि में सोहलाप असि केन-रनं बज 
|. । भाज पंजाब “भ्ल्लख निरंजन” गरज उठा । 
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वह भी एक दिन था, जब लाखों प्राण शंका नहीं - 
अनत । किसी का ऋण नहीं रखते थे। जीवन और 
हि ह के भृत्य-से थे, चित्त चिंता से रहित । पाँचों 
नदियों के दसों तर घेरकर वह भी एक दिन आया था । 
ठ दिल्ली के प्रासाद-कोट में बार-बार बादशाहज्ञादे की 
आख खुल रही है। आधी रात के स्तव्धआकाश को मथता 
हुआ यह किनका कंठ है ?--झाकाश के भाल पर फूटती 
हुई यह किनके मशाल्ों की श्राग है ? ) 
कल्पना, चित्रण तथा ओज एक ही पद्य में मिल 
जाता है, पढ़कर हृदय की काव्य-तृष्णा मिट जाती दै । 
हिंदी में यदि चारों ओर से परकोटा घेरकर अन्य देशों 
तथा अन्य आातियों की भावराशि रोक रक्खी गई, तो इस 
व्यापक साहित्य के युग में हिंदी के भाग्य किसी तरह 
भी नहीं चमक सकते, और उसके साहित्य मे मह्दाकवि 
तथा बड़े-बड़े साहिस्यिकों के आने की जगह, चिरकाल 
तक “बनी रहे--ठनी रहे” होता रहेगा । पुराना 
साहित्य हिंदी का बहुत अच्छा था, पर नया ओर अच्छा 
होगा, इस दृष्टि से उसकी साधना की जायगी । पुराने 
साहित्य का जितना दायरा था, नए का उससे बहुत 
अधिक बढ़ गया है । जो लोग ग्रजभापा के प्रेमी हैं, 
उनसे किसी को व्यक्किरात द्वेष नहो, जब तक घे हिंदी 
की नव्रीन संस्कृति के बाधक नहीं बनते । पर जब वे 
ग्रकारण हिंदी की नवीन कृतियों को नीचा दिखाने पर 
तल्ल आते हैं, प्रायः बजभाषा की श्रेष्ठता ज्ञाहिर करने के 
लिये, तब उनकी इस रुचि की वजह उन्हें प्रयल करके 
साहित्य के व्यापक भेदन से हटा देना चाहिए । उनके 
द्वारा साहित्य का उपकार नहीं हो सकता । वे तो सिफ़ 
मनोरंजन के लिये काव्य'सांधना करते ह किसी उत्तरः 
दायित्व को लेकर नहं! उनकी आँखों में दूर 307 
हुईं निगाह नहीं है । वे अपने ह घर को र 5 
समभते हें । साहित्यिक प्रतिस्पद्धों क्‍या है, झर 
व्यङ्गिस्व को साहित्य के भीतर से एक साड 
7 है, अपर साहित्या से भावों के 
प्रकार बढ़ा सकता ९, 
र के ल्ञिये कैसी शिष्टता, कितनी उदारता 
आादान-प्रदान र 
होनी चाहिए, किस-किस प्रकार के भावों से अपना 
बना लेन! चाहिए, वे नहीं जानते । 
प्रकृति-गत स्वभाव 
तीन और कौन-से एकदेशीय 


सावं 

कौत-से भाव h 

हैं, उम्हें पता नहीं । चिरकाल से एक ही समाज के 
3 


` उनमें उच्चतम वेदांत-वाक्य से लेकर श्ृंगार के 
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चित्र देखते-देखते उनकी रुचि उन्हीं के अनुसार बन 
गई है, वे उसे बदल नहीं सकते और जब बदली हुई 
कोई अच्छी भी रुचि उनके सामने रक्खी जाती है, तब 
अपनी अपार भारतीय संस्कृति की दोहाइ देकर उसके 
देशनिकाले पर तुल जाते हैं । पर यदि इनसे पूछा 
आता है कि वे किसी भी एक क़ायदे का बयान 
कर, जो उनकी चिरंतन भारतीय संस्कृति हो और 
जिस ढंग की संस्कृति दूसरे देशों में न हो, तो महाशय- 
गण उत्तर देने की जगह दृश्मन की तरह देखने लगते 
हैं। कोट के सामने आधुनिक भिज्ञई की प्राचीनता- 
भक्ति की तरह उसके पहननेवाले यदि विचारपूर्वक 
देखेंगे, तो मिज्ञर भी उनकी संनातन पोशाक न ठहरेगी । 
एक वार बनारस में अपनी गुर्जरी पवित्रता की व्याख्या 
करते हुए मेरे एक मित्र ने कहा, हम लोग पीतांबर पहन- 
कर खाते हैं । इस बीसवीं सदी में उनका पीतांबरधर 
दिव्य रूप आँखों के सामने आया तो बड़ी सश्किल से 
हंसी को रोकना पड़ा, जैसे आजकल के वकीलों का रव्बा 
देखकर अङस्मात्‌ जरायु को याद था जाती है । मैंने 
मन-हो-मन कहा, पहले के आदमी पीतांबर पहनकर 
भोजन करतें थे या दिगंबर होकर, यह सब बतलाना 
बहुत कठिन है । पर अगर ज़रा अङ्गल का सहारा दिया 
जाय, तो दिगंबर रहना ही विशेष रूप से सनातनधघस 
जान पड़ता ६, कारण सनातन पुरुप के बहुत बाद ही 
कपड़े का आविष्कार हुआ होगा, और इस प्रथा को 
साननेवाले सिद्ध नागे महाराजों का इस समय भी कमी 
नहीं । रस्तु, अभिप्राय यह क्रि भारतीयता के नाम पर 
जिस कट्टरता तथा सीमित भावों और कार्यो का प्रचार 
किया जाता है, रचा की जाती है, वह अस्तिस्व को क्रायस 
रखने की जगह नए ही करती है । अस्तित्व तो व्यासति ही 
से रह सकता है। यहाँ का सनातनधर्म व्याप्ति है भी । 
देखने के लिये जो दो चार उद्धरण दिए शए हैं 
क अत्यत 


याधुदिक चित्र. तक हैं, पर थे अभारतीय होकर भी 


` भारतीय हैं । कारण उनसें प्रकाश तथा जीवन है | जो 


भाव या चित्र किसी देश की विशेषता को सचित करते 


= हैं, चे उतने अंश में एकदेशीय हैं । पर जहाँ मनुष्य मन 


के आदान-प्रदान ६, वहाँ वह व्यापक साहित्य ही है । 
सिफ़ उसके उपकरण अलग-अलग होते हें । शेक्सपीयर 


क =. ` | 
की नायिकाओं के परिच्छुद एकदेशीय हो 


पर उनकी आत्मा, प्यार, भाव व्यापक है । 
के जिये जिस तरह यहाँ के भावों की श _ । पति 
सतीत्व की शिक्षा आवश्यक है, उसरी तरह ब है 
की स्वच्छता, तरलता, उच््रुसित चेग यहाँवालों ३ र 
ज़रूरी है । इस समय वहाँवालों का खनी > fr 
शक्कि-संचार के लिये यहा आवश्यक-सा हो गा | 
यह है आसुरी, राक्षसी गुण अवश्य, पर कमोक 
दुबल देवताओं में राक्षस ही प्रबल होकर बल पहु षः 
हैं, और कभी देवताओं के नायक विष्णु भी सती रं 
पल्ली का सतीत्व नष्ट करते हुए नहीं हिचकते। हिंदी क्र 
तीय लोगों ने “तुलसी?” की कथा पढ़ी होगी । ॐ 
साहित्य में मध-पान बहुत कम है, पर वेदों में मादो 
रस की जेसी महिमा है, प्रायः सभी लोग जानते है (१ 
ओर सद्य के प्रचार का कहना कया? जिस गु्जा i 
में अब ताड़ी के पेड़ कट रहे हैं, वहीं द्वापर में पाए 
श्रेष्ठ श्रीकृष्शी के वंशज यादवों ने शराब पीक ए ER 
ही दिन में अपना संहार कर लिया था। शायद शा र 
का ऐसा रोचक इतिहास सद्यप योरप भी नहीं दे पक्ता।[ |! 
शराब अच्छी भी है, बुरी भी अवश्य। यहाँ में देशे" 
की बातें नहीं कर रहा । साहित्य की शराब मुमेहे। 
अत्यन्त रुचिकर जान पड़ती है आद विना विचार केश 
भारतीय कर लेने की इच्छा होती है । किसी मुसहमां |^ 
विद्वान्‌ ने कहा था, योरप शराब से डूबा हुमा है 
कहीं के घर्स ले भी शराब की तारीफ़ न करे गया 
एशिया ने शराब की कविताओं खे योरप को मा प्र 
दिया । शराव से सख्त नफ़रत करनेवाले कितने *| * 
पंडितों को सैं जानता हूँ, जिन्हें दवा के रूप से बांड ' 
गडे और वे विना शिखा हिल्लाए पी गए। सुना है, 
दवा के तौर पर प्रतिदिन थोंडी-सी शराब पा हे । 
स्वास्थ्य को निहायत फ़ायदा पहुँचाती है । द ड 
जानता हूँ, हर खाद्य पेट में पहुँचकर पर्द 
बनता और .नशा पहुँचाता है, उसी 
अनेक रूप शरीर क्री जीवनी शक्रि ब 
नींद के बाढ ही. आगरण का आन 


EY) 

A 
A 
A 


। इसे द्व्य भारती र 


के साहित्यिक सुधार पंथी नेतागण अवश्य 
ji दा बिद्रोह खड़ा कर मेरीख्रीकी तरह अपनी 
i : उरा अपनी धर्मपत्लीजी की दिव्यता का परिचय 
| ~ कारण 
हो रही दें । पंडितों ने 
जोड़ा था, मुझे 
FU 
हे 


॥ हर उनकी प्रकृति वैसे ही मिली, जैसे पंडितों की 
कं के पत्र एक दूसरे से मिले रहते हैं । वह अखंड 
| व और मैं. प्रध्य्ष राइल--रोज़ मांस खाता 
ने मुझे लास्स पदुभ-सुराण, हिव 
कौन-कोन-से ग्रंथ, गुदके और 
). (रपणियाँ दिखक्षाकर कहा, इससे बड़ा पाप 
|] तुम मांस खाना छोड़ दो | तब में कुछ मूख 
एर वह मुझसे हिंदी में ज़्यादा पंडिता थीं | मांस 
रे डितनो भयंकर सज्ञा सिलती है, उसके जो चित्र 
गे दिखलाए, उनके स्मरण-सात्र से मेरे प्राण सूख 
शे। बुद्द दिनों तक मैंने आंस खाना छोड़ दिया । तब 
गरह्ास्य मुझे छोड़ने क्षगा । स्वास्थ्य की चिंता तो 
मृ पोथी, पर यमदंड के भय के सामने स्वास्थ्य का 
रकेत चलता था । सेरी पल्ली को मेरे स्वास्थ्य का 
पता। भय न था, जितनी प्रसन्नता उन्हें मेरे मांस छोड़- 
| है, |मरतीय बन जाने की थी । धीरे-धीरे सूखकर काँटा 
रतव ॥या। एक दिन नहाने के लिये जा रहा था, कुएँ पर 
पप्ण्य वृद्ध ब्राह्मण मिले । मुझे देखकर बड़े 
फु में आए, पूछा “तुम क्या हो गए १?” मैंने कहा, 
रदी ह पोइ दिया, इसलिये हुबला हो गया हूँ!” 
॥| कहा, ` तो मांस क्यों छोड़ा १? मैंने कहा, विश्रास- 
य|" में लिखा है, बड़। पाप होता है, मरने पर मांसा- 
R यम के दूत बड़ा दंड देते हैं ।” उन्होंने पूछा, 
| हे अपनी इच्छा से छोड़ा या किसी के कहने पर!” 
विस्र बतला दिया। उन्होंने कहा “तो तुम 
| En हि को पाप नही, होता, बे 
भा ध र पू, MO ह म 
) है क्यों नहो ? वंशावली {मे : दई. सु 
E ‘i थाज तक कभी नहा र 
।%, ५आया | उनसे तो मैंने , कुछ 3 क्षी 


oI | इ 7 ह 


| यह} ड 
से| ग्रौर न-जाने 


bs 
५७ OR 
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शाम को बाज़ार से घाता सेर मांस तौला ज्ञाया । मकान 
मे जाकर रबा, तो श्रीमतीजी दंग । उस समय मेरे 
म Fe ह लोग विदेश में थे । श्रीमतीजी रूमाल में 
+न क धब्ते देखकर समझ गई', पूछा, यह क्या है? 
मेंने कहा | “सांस” । “तो क्या फिर खाओगे ?” मैंने 
कहा, “हाँ, हमें वरदान है ।” श्रीमतीजी हँसने लगीं ? 
पूछा --“कहाँ सिल्ला यह 

को मिला है, बंशावल्ली 

न हो।?” 


वरदान £” “हमारे पूर्वजों 
में देख लो, तुम्हें विश्वास 
श्रीसतीजी ने कहा, “ख़ुद तो पकाते हो ही, 
थते सांसवाले बरतन अज्नग कर लो, और जिस रोज्ञ 
सा खाश्रो, उस रोज़ न भुभे छुओ और न घर के | 
Fe बरतन र तीन रोज़ तक कच्चे घड़े नहीं छूने | 
पाओगे।” सने कहा, "इस समय तो रोज़ खानेका | 
विचार है, क्योंकि पिछुली कसर पूरी कर लेनी है ।?? } 
उन्होंने कहा, “तो सुरे सेरे मायके छोड़ आझो” मेने । 
कहा “लिख दो, कोई ले जाय; नहीं तो नाई भेज दो, | 
किसी को बुला लावे; में जहाँ मांस पाता हू, बहीं | 
दी रोडियाँ भी डॉक लूँगा ।?? श्रीमतीजी चलनी गइ'। | 
पत्रा-प्रेस ईसी तरह तीन-चार साल कटा । चार महीने | 
मेरे यहाँ रहती, श्राउ महीने सायके । अंतिम बार सायके | 
में इंफ्लूएंज़ा के साल, उन्हें भी इफ्लूएंज़ा हुआ । में तब 
बंगाल में था | मेरे पास तार गया । जब में आया, तब | 
महाग्रयाण हो चुका था । कस्बे के डाक्टर सेरे परिचित 
सचित्र थे । उनसे सिला, तो अफ़सोस करने लगे । कहा, 

“फेफड़े कफ से अकड़ गए थे, प्यास ज़्यादा थी, मैंने 

पानी की जगह अखनी पिलाने के लिये कहा, वैसी ही 

डाक्टरी दवा भी देने के लिये पूछा, उन्होंने इनकार कर 

दिया, कहा, दस बार नहीं मरना है।” इस दिव्य 

भावता ने अगर कुछ भी मेरे साथ सहयोग किया होता, 

तो शायद यह अकाल रूध्यु न हुई होती और जीवन 

भी कुछ सुखमय रहता । इस तरह साहित्य को जीवित ' 
रखने. के लिये उसमें ह ` साय, अनेक चित्रों का 
रहना आवश्यक है, और ह कि अपेन स्थान 
पर समी भाव आनंदप्रद और जीवन पेदा करनेवाले 
हैं । ब्यापक साहित्य हि खास समवा स ल 
नहीँ । शराब, कबाब, वापिका, सिर्जेन साज और संगीत .. 
क्क कवि उमर्मय्याम्‌ की इज्जत साहित्य-संधार के लोग. * 
। ग़ालिब मधर शराबी थे । पर उनकी कृति ट 


चोट 
आने है 
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: पाठकों को पढ़कर आनंद आता है । 
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माधुरी 


~ [oS 


के कवि रवींद्रनाथ ने 


कितनी सुंदर है ! ब्यापक भावों 
भी इससे फ़ायदा उठाया है— 
5कालि मधुयामिनीते व्योत्स्ना-निशीथि 
कुंजकानने सखे 
केनिलोच्छल योवन-पुरा 
धरेछि तोमार मुखे । 
तुमि चेये मोर आंखी परे 
धीरे पात्र, लयेछ करे 
हेसे करियाछ पान चुंबनभरा 
सरस बिंबाधरे 
कालि मधुयामिर्नाते ज्योत्ना-निशीथे 
मधुर  ्राबेश-भरे ॥ 

(कल बसन्त-उयोरस्ना की अध रात्रि को सुख से बगीचे 
के कुंज में छलकती हुई फेनिल यौवन की सुरा मैंने 
तुम्हारे मुख पर शक्खी थो । तुमने मेरी आँखों की ओर 
देखकर धीरे से पात्र ( प्याला ) हाथ में ले लिया, 
और हँसकर चुंबनों से खिले हुए सरस बित्राघरों से 
मधुर आवेश में आ पी गईं । ) 

यहाँ रवींद्रनाथ से एक बड़ी गलती हो गई है। 
पहले उन्होंने “यौवन-सुरा” लिखकर सुरा के यथार्थ 
भाव में परिवर्तन करना चाहा था | वहाँ उन्होंने तरंगित 
यौवन. को ही सुरा षनाया है पर अंत तक नहीं पहुँच . 
सके । क्‍योंकि अंत में उनकी प्रिया की जो क्रिया है, वह 
सुरा पीने की ही है, योवन-सुरा पीने की .नहों । विदेशी 
भावों को लेते समय ज़रा होश दुरुस्त रखना चाहिए । 
मु्लमानी . सभ्यता के कवि इस कला में एकच्छुत्र 
सम्नाट्‌ हैं । एक जगह और रवाद्रनाथ ने लिखा है -- 

“दु:ख-एखेर लच धाराय 
पात्र भारिया दियाछि तोमाय 

निठुर पीडने निगाड़ि वक्ष 
दलित द्राक्षा सम ? 

( दुःख और सुखं कीः लाखों धाराओं से मैंने तुम्हारा 
प्याला भर दिया है--अपने वक्त को निष्ठुर पीड़नों से 
दलित द्राक्षा की तरह निचोड-निचोड़ कर । )' 

“दलित द्राक्ष” का भाव उमरख़य्याम का है । 
सुरा. की कविताओं में मुसलमानों ने कमाल कर दिया 
कि मयख़ाने को मसजिद से बढ़कर बतला दिया और 
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“हर से द थे म-इ प 
बस तरसते हो चले अफ़सोस पेमाने को छ 
क्या यहाँ मयख़ाना मंदिर नहीं और पा, ॥ 
का कटोरा ? "क 
“मय भी है, सीना भी है, सागर भी है र| 
दिल में आता है लगा दें आग मसाने को kl! 
यहाँ खाकी वया अस्त पिल्ानेवाद्धा गुरु नह! 
इस तरह शराब के लक्ष्य से बहुत वडी 
कह दो गई हैं जिनका किसी भी सा हित्य $ भ ॥ मा 
गवं .हो सकता है । उदू-शायरी की काफ़ी निंदा है कप 
काल के सुधारकों ने की है। पर यह प्रायः सत्र हा 
मानते हैं कि पहले की शायरी का आनन वः 
दुष्प्राप्य है। हा 
काव्य-साहित्य में लक्ष्य तथा भबव को परनन gi 
जाती है, उपकरणों की नहीं । 
“क्रिस्मत को देखिए कि कहाँ टूटी जा. कमन्द | 
दो-चार हाथ जब कि लबे बाम रह गया।॥” 
असफलता की कितने सुंदर सरस ढग से वणंना ई. 
सफलता तक पहुँचाकर असफल कर दिया । 
हमारे काव्य-साहित्य की दृष्टि बहुत व्यापढ़ होर 
चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। पस 


॥! fi श्रा 


चली थी । उनका यही साहित्यिक पौरुष तथा मे हाई 


खाज संसार-भर में फेला हुआ है। ये सत्रहवों न ह 
भ्रहारहवीं सदी की बातें हैं, वर्डस्वर्थ और उनके हि तार 
कालरिज(88॥7प८) 9४07) ने पूर्व का बरां रीः 
इधर दो सौ वर्ष में पश्चिमी सभ्यता$ का दि 
चमत्कार कहाँ तक पहुँचा है, इसका हिंदी-भाषिणें १ 
भी यथेष्ट ज्ञान है । 
Soot the Great Mogul, when he 
Erewhile went forth from Agra ०7 Lo पा 


Rajas and Omrahs in his traiD.,srs 
__Wordsvo! | 


5 उमर 
लाहौर या आगरे से यात्रा में राजा और 5 | 


है । इसं समय के. इग लेंड के कुछ * हक 
कवियों में पूवं. के !साथ शेलीं, का प्रगाढ, अ 
है । पूर्व के र्हस्यवादियों तथा सन्तों की ER 


) ३०७ तु० स्र ] 
fb anni i Or न न न 


= | 


ines to an Indian Air” ( लः 


gf न एयर ) “Revolt of Islam” ( रिवो- . 

दस्ताम ), "Queen Mab” (कवीन्‌ साब) 
रारि अनेक कविताएं काव्य नाटक, खंड-काच्य 
शेली ने पूर्व की बड़ी इज़ज़त की है | ब्रह्म, 
बढ भी उसकी रचना में हैं। कीटस भी पूव 
थे मुग्ध है। भारत का उल्लेख उसने भो किया 
| प्त के अमर सह म बा हुआ है । पू देशों का 
के ॥|. सबसे उयादा ज्ञान वायरन को था । उसने तुर्कि- 
। एष रती सैर भी की थी आर इस तरह काव्य मं अपना 
व |, ग्रतुभव लिखा है, जिससे उसकी वे रचनाएँ ओर 
$ हपूणं हो शई हैं । “ Fhe Corsair”, “The 
yide of Abydos”, ‘The Seige of the 


एय को मिलीं । लीला, ,जुलेखा आदि उसकी प्रधान 
वा हैं। नेपोलियन की उसने तैमूर से तुलना की । 
भमो बहुत कुछ उसने लिखा । टेनीसन ने भी पूव 
एना $| व्य ज्लिखे टेनीसन फ़ारस के सोंदर्य पर मुग्ध था । 
एतु फिर भी पूवं पर टेनोखून की बहुत श्रद्धा न थी । 
के ह| दु हो व्यापक साहित्य कीः इस प्रकार सुष्टि हुई । 
पर| झी बाते नहीं लिखी गई । यह. सब पूर्व के लि 
ति आहे का पद्य-प्रवाह है । पर हमारे साहित्य में क्या हो 
| 4 हाहे यह भारतीय है, यह ्रभारतीय, असंस्कृत । 
| भ न है हे संस्कृति के बच्चो !--नस-नस में शरारत भरी, 
क लाए व से सलाम ठोंकते-ठोंकते नाक में दम हो गया, 
किया परी संस्कृति लिए फिरते हैं । 

वै| उसे बही आफ़त ढा रहे हैं कुछ . साहित्यिक सुधार” 
थी, जो स्वयं तो कुछ लिख नहीं सकते, दूसरों की 
!॥ एर हमल्ला करके महालेखक बन जाना चाहते है । 


र ओर प्रोपागांडा से साहित्य मंज्ञिलो दूर है । 


~ ~ 


:३२५ 


है, वह यदि वास्तव में मनुष्योचित शोर्य तथा पर्यवेक्षण 


के साथ ग्रालोचनाएँ करते हं, तो में उनसे कहूगा, 


श 
प डॉ० एल० राय के ऐतिहासिक नाटकों को पढ़िए 


फर्‌ पाखए नव साल की बच्ची श्रोर दो रुपिद्दी का नोकर 


गञ्ञ-गज्ञ भर के समस्त पद बोलते हैं या नहीं, और यह 
लेकर, यदि अभी तक आप आँख मदकर ही राय 
महोदय के पीछे-पीछे चलते आए हों, एक वेसा हो नोट 
जंसा 'प्रसाद'जी की भाषा के संबंध में लिखा है, उसी 
लहज में लिखकर “माडन रिव्यू” में छुपवा दीजिए, 
में तभी आपकी इस आलोचना को आपकी मर्यादा के 
योग्य समभू गा .। अवश्य यहाँ प्रत्यालोचना की जगह 
नहीं । समय मिला तो अन्यत्र लिज्रंगा । पर यह 
ज़रूर है कि आलोचकों ने वरदान से “अ्रष्ताद”जी को 
शाप ही अधिक दिया है, जो एक. त्रहुत बड़के साहि- 
त्यिक अन्याय में दाखिल है । अआलोचकों ने अपने को 
जितना बड़ा समझदार समक लिया है, यदि कुछ हद 
तक “'प्रसाद”'जी को भी उसी कोटि में र खतें, तो इतनी 
बड़ी त्रुटि न होती । 

साहित्य में अनेक दृष्टियों का एक साथ रहना अआव- 
श्यक है, नहीं तो दिग्भम होने का डर है। इसीलिये सेने 
तमाम भावों की एक साथ पूजा करने का समर्थन 
क्रिया । हिंदी के साहित्यिकों का अन्याय सीमा को पार 
कर जाता है । उन्हें अपनी सूक के सामने दूसरे सूमभते 
ही नहीं । हमें उनकी अख में उगली कर-करके सम- 
काना है, और.बहुत शोघ्र वैसे संक्रीण विचारवालों को 
साहित्य के उत्तरदायी पद से, हटाकर अलग कर देना 
है । तभी साहित्य का नवीन पौध। प्रकाश की ओर बढ़ 
सकेगा । हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सावभोमिक 
करना है, संकीणं एकदेशीय नहीं । राष्ट्र भाषा 


को राष्ट्रभापा के रूप से सजाना आर अलंकृत 


, करना है । न हि 
कि 'जी की जैसी आलोचना निकत्ली है, जैसा दोष सूर्यकांतत्रिपाठी “निराला” 
बिलिष्ता का बनारसोदासजी ने उन पर लगाया 
oT 


i CC-O0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 


है जिन्हें तोड़ना भले ही वे, 
तोड़ लें आसमान के तारे। 
ए फबीले इधर-उधर फेले , 
फूल ही हैं हमें बहुत प्यारे। 
जो हमें भेज दे रसातल को, 
यो हवा में कभी नहीं मुड़ते। 
चींटियों का लगा-लगाके पर, 
हम नहीं आसमान पर उड़ते। 
सूभकर सूभता नहीं जिनको, 
सभवाले कहीं न हो एसे। 
कव कहाँ कौन पा सका पारस , 
देख के काम दास के पेसे। 
क्यों टटोला कर अंधेरे में, 
सींक-सा क्‍यों हवा लगे डोले। 
क्यों बुन जाल उलभने ' डालें, 
आंख अपनी न किस लिये खोलें । 
सभता है नहीं धेरे में, 
जोत में ही सदा रहेंगे हम। 


| र 3 
| माधुरी [ वर्ष ६, खन | 
{ ४२६ ~ 5 खड र, , 
ly =-= TEN = च if 
! फल-पत्त 
| a 
| र 
| चोपदे 
|, 


क्यो किसी आँख में करें उलो ४ 
वात देखी-सुनी कहेंगे 
दिन अँधेरा भरा नहीं होता, 
जगमगाती नहीं सभी रातें। 
है खुला दिल खुली हुई आँखे, | 
फिर कहें क्यों न हम खुली वाते। | 
बाल की खाल काढते रहता, 
है करामात बात की खोता। 
जो उसे गढ़ न दे बना कोई, 
वात गढ़ना युरा नहीं होता। 
वाँधने से हवा नहीं बँधती, 
हो सकेंगे कभी न सच सपने। 


हप। 


दूसरे रग लें जमा, हम तो, |. 


२ 


मस्त रहते हैं रग में अपने। 
हों हमारे कलाम क्यों मीठे, 
वे शहद से भरे न छत्ते हैं। 
किस तरह हम उन्हें अमोल क 8 
पाख मेरे तो फूल-पत्त ६! || 
“हरिश्रीध”- 


54, 
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TS हे । ९ रो 


० 


| गोद सदियों पहले से दुनिया के 


a RD ® CP क 
दमने कर्षण की नई चीज़ रही है । कितने 

दे छितने उल्लास से हिमालय ने अपनी अनंत 
A ww ~ 

| भ को चुन-चुनकर हम भारतीयों के ह्रिये दे 


[ र 
हा कुछ कहना नहा । Iहमालय का पवशाल् 
| है 


[ब हमारे पूर्वजों की अपनी चीज़ थी । उन्होंने 
[डा था, हिमालय का हृदय कितना कोमल, कितना 
््ाहै। हाँ, कोमलता ओर रखीलापन तो भ्रब 
१ पर उसमें आल्पसू की बोसवीं सदी का वह 
उग्रो आवरने की वह तरलता आ गई है, जिससे 
[हिमालय का हृदय फटकर बह चला है। श्राह 
[डी कितनी विभूतियाँ, कितना सोदयं अनंत में 
न हो गया होगा, कौन कह सकता है। ्राज तो 
[चास्य सभ्यता का नग्न चित्र हिमालय की गोद 
॥सता दिखाई देता है । जहाँ कहीं देखिए, हिमा- 
|तरी तपोभूमि प्रेम के पुजारियों से, सरकारी आक़िसों- 
पिसे और विज्लासिता के रंग में रँगे हुए हमारे 
॥िरेशों से भरी पढ़ी है । सब जगह «हमारे . गौरांग 
षं और भारत के पूँजीपतियों के अड हें, हमारे 
| के विहारस्थल हैं, विल्ासियों के श्रीनिकेतन 
पाँ न तो मेदानां की लपटतो लू चलती है, और 
।मोगबलासमय जीवन में कोई वाधा है, बस 
Mtn है । ४ 
तो गर्मी 5 ८५ ५ a कज 
CO i 
Nk 9 
है? लेंसडाउन तथा ऐसे ही भ्रन्यान्य हिम-प्रांतों 
| Ei किंतु सच पूछिए तो जितनी सुंदरता, त 
Ee | सादगी मनुष्य और प्रकृति, दोनों ने 
| Et को दिया है, उतनी ओर किसी को 
| भालाओं से घिरी मनोहर छटा, नेत्ररंजक 
{ he भलप्रपातों की मधुर बीणा और पक्षियों 
|) केलरव मसूरी के लिये प्रकृति की अपनी 
| मसूरी की इसी रूपराशि और अंबुपम सौंदर्य मे 


= 


सस्रा 


(aN 


~ 


अपना नाम “पहाड़ी-प्रांतों की रानी ( ०९९ ०£ the 
Hill 8000 0॥8 ) बना रञ्खा है । इसमें. कोई अतिः 
शयो क्लि, कोई बढ़ावा नहीं । मसूरी में किसो भी जगह 
रुक जाइए, आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति का मुखमंडल 
चाहे वह, अँगरेज़ हो चाहे . हिंदुस्थानी, युवक हो चाहे 
युवती, एक अजीब आभापन से ्रालोकित रहता है । 
क्योंकि उसे न तो किसी एम्‌० एलू० सी० से मिलने 
जाना है और न. किसी और के यहाँ किसी बात की 
सिफ़ारिश हो लेकर दर-द्र को ख़ाक छाननी है, जिसकी 
चिता में ब्रेचारा व्याकुल हो । जितने मिलते हैं, सभी 
अनोखे ढंग के अल्हढ़ और सैलानी से जान पढ़ते हैं। 
कोई तो झरनां को देखने जा रहा है, हाथ में बजाय 
टेस्टमोनियल के पुल्लिदे या इसो क्रिस्म की और चीज़ें 


लेने के, तसबीर खौंचने का केमरा है, खाने-पीने को कुछ - 


चीज़ें हैं या दूरबीन है। किसी को पहाड़ को चोटियों 
की. पड़ी है | पाँव बढ़ाए'हुए कितनी बु.तगति से जा रहा 
है, नतो शोक़ है ऐसेंबली के मेम्बरों से मिलने का, 
साहबों को दावत देने का -और न इम्तिहान के नतीजे 
की ही कतर-ब्योंत करने का । कुछ लोग पेसे के धनी हैं । 
-उन्हें नाच-रंग में मज्ञा आता है, :डांडो-रिकशे, पैदल, 
जैसे वन पड़ता है,बेचारे स्टीफल,. पिलेडियम, सेवाय 
झौर-श्रौर जगह पर बड़ी आतुरता से घावा बोलते हैं, मानों 
चॉटियाँ मिश्री की महक पा, गई हों या मधुमक्खियाँ 
फलों की गंध । मसूरी कोई औफ़िशियल जगह तो हे 
दी नहीं जहाँ लोग कलेक्टर, कमिश्नर, गवनर, लास 
राय से मतलब गाँठने जायें । जाते वे ही लोग हें जिन्हें 
स्वतंत्रता प्रिय है, झु श्वेतांगियों की कमनीय कला- 
बाज़ियों और अठखेलियों में जिन्हें मज़ा आता हे । 
यहाँ सभी एक हैं, कोई भेद नहीं । एक दूसरे से बराबर 
की हैसियत से मिलते हैं । एक दूसरे की प्राइवेट दिन- 
चर्या ते बिलकुल संबंध नहीं ( Live ond let live, 
smileand let smile ) अपने मौज से रहो और दूसरों 
को भी मौज से रहने दो । सुद भी हँसो और दूसरों 
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माधुरी 


[ वषें | खंड + | 
PE ` । 


को भी हँसने दो । यही यहाँ का एक दसरे का संबंध 
है । आजकल के अन्य पहाड़ी जगहों की अपेक्षा बहुत 


कुछ अंशों में यह संबंध, मेरी समक से, यहा व्यवस्थित 


भी रक्‍्खा गया हैं । 

देहरादून से हमें मसूरी जाना होता है | देहरा-रेलवे 
स्टेशन से चौदह मील ऊपर, शिवालिक के समानांतर 
पर्व से पश्चिम जानेवाली पहाड़ी पर मलूरी बसा हुई 
है ! प्रकृति के ्राँचल में मसूरी का यह भव्य रूप कितना 
सोहक, कितना आकर्षक है, देंखनेवालों से यह छिपा 
नहीं है | दूनघाटी का मुकुट मघूरी का दक्षिणी भाग है । 
सर से नीचे की तरफ़ दूनघाटी कोसों ज़मीन पर हरी 
साड़ी की अलबेली छटा दिखलातो है । लोगों का कहना 
है कि दुनिया की ख़ूबसूरत घाटियों में हिमालय आर 
शिवालिक के बीच की यह दूनघाटी भी एक है । हिंदु- 
स्थान की कोई भी पहाड़ी जगह ऐसी नहीं है, जिसके 
इतने नज्ञदीक देहरादून ऐसा शहर हो | जिस दिन 
बादल न हों, उस दिन देखिए, मालरोड से साफ़ 
दिखलाई देता है । गंगा बाई और यमुना दाहिनी 
ओर शिवालिक से गलबहियाँ करती हुई दूर मैदान 
में चली जा रही हैं । कितना सु'दर दृश्य है। और जगहों 
में भो सुंदर दृश्य देखने को हमें ज़रूर मिलते हैं, पर 
इस तरह चलते-फिरते सड़कों से नहीं। उनको देखने 


के लिये ऊँची चोटियों से देखना होता है | फिर चढ़ाई 
में सारा मज़ा ङिंरकिरा पड़ जाता है । दिन में ही नहीं 


= = 


रात में इसी सड़क से देहरादून की रोशनी देखने में आती 


है । सच, आप ही बताइए, मसूरी को ओोढ़ी हुईं साड़ी 
( दून-घाटी ) पर ये अमूल्य जवाहरात कैसे जड़े गए हैं ? 
यही तो मनुष्य ने प्रकृति को दिया है । यों भी सरकुलर- 
रोड से मसूरी हो को देखिए, गले में मनोहर चमकती 
हुईं मोतियों की माला शोभायमान्‌ है । कितना उल्लास, 
कितनी मस्ती छा जाती है | दिन में देखिए, यहाँ से 
उत्तर-हिंमालय का हिम-मंडित श्वेत शिखर देख पड़ता 
है । बरसात के बाद उजेलली रात में इस सुंदरता की 
माँको देखने को खूब मिलती है कितना रमणीक दृश्य 
आँखों के सामने नाचने लगता है। मनुष्य प्रकृति की 
इस मनोहर छटा के सामने अपने को नन्हा सा बच्चा 
समकने लगता है । उसके भ्रंद्र श्रद्धा, प्रेम और भक्ति 
का उदय होने लगता है । 
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"का यह रूप-रंग दिया है । उन्नीसबीं शता&+ है 


अभी कल ही से मसूरी ने अपने कलेवर को /“ 
तक मसूरी में नतो आज की तरह चहल i 
र न खेल-तमाशे ही ये । उजाइ और दो 
थी । लोगों ने १८१४ से समझना शरू किया ह 
जगह इतनी आरोग्यवद्धक और स्वास्थ्यप्रद * I 
पहले मि० शोर र कपटेन यंग ने केमल्स्वैक फ है 
ड्रीटा-सा झोपड़ा डाल रक्खा था । आज भी मर 
( Mullinger ) ओर ह्वाइट पाक फ़ारेस्ट (Wilf 
Park Forest —Amefield ) केष्टेन यंग के क| 
मसूरी में शायद पहले घर हैं । सि० शोर ने बड़ी दौरा 
के बाद टेहरी राज्य से मसूरी की 
कई शतां पर ली थी, जिसके लिये अब भी शायद मनु 
देना पड़ता है । १८३२ में करनल एवरेस्ट ने पहन $| पे! 
अपना आफ़िस बनाया, और फिर १८४२ में गनि ह 
लिटी क्रायम की गई । स्टेशन-लाइबेरी सन्‌ १६४४३ ब 
खोली गई । तब से मसूरी दिन दूनी रात |तं 
तरक्की पर है । मा 
मसूरी ( M500९ ) नाम क्यों पड़ा, यह हम ' 
ठीक नहीं कहा जा सकता । यहाँ आसपास को पहाल. 
पर मसरी नाम का जंगली बेर बहुतायत से पैदा हरि 
है | बहुतों का कहना है कि इल्ली से इस स्थानकरि|शम 
को भी मसरी” नाम मिला है। कुछ लोग मंपूरी म 
इसे कहते हैं । इस नामकरण के लिये एक ऐतिहार्शि 
प्रमाण भी मिलता है । मंसूर नाम का कोई धाह % 
गया है, जिसका इन पहाड़ियों पर कुछ दिन राप 


रहा है। मंसूर से होते-होतें मसूरी हो गया होगा त 
। त 


रही है । इसमें संदेह नहीं कि यह रथ 
उस तपोभूमि में से रहा होगा, जिसे हम श्र ध कप 
से परिचित पाते हैं । लोगों का कहना 
के पहाड़ों पर श्रोराम और लक्ष्मण को रावणे 
के लिये वर्षों तपस्या करनी पड़ी थी । मही | 
में अब्र पांडव हिमालय गलने चलें, तो उस सग F 
लोगों को यहाँ कुछ काल के लिये 6” , व पे 
चकरौतां में, जो यहाँ से कुछ ही मील दूर | 


| पत्थर, अशोक द्वारा खुदाया हुआ, 
ग मिलता हँ । 

१ बातें तो मसूरा की सुंदरता, उम्दगी ओर अल्लो- 
“हानेको हैं ही, पर साथ ही एक ओर बडी 
म मेर वह है यहाँ का जलवायु ।, यहाँ 
p मके विपय में दुनिया की बड़ी लंबो-चौड़ी बातें 
ग हैं। पर किसके लिये ? मेरी समझ में यह 
दबु की असर केवल महल्लों की. प्राणप्रतिष्टित 
उमरा परही पड़ता होगा, जनहे मदानां की ल- 
पानी तथा आज की गरीब भारत की 
है, हितकर है आर बेचारो, तंदुरुस्ती 
मारनेवाली है ; नहीं तो वहाँ के निवासियों 
३, जिनके मूँ ह पर सना गद्गर ढोते-ढोते, बॉस-बाईस 
ही भुरियाँ पड़ने लगती ह, आँखे खोहों मे जा 
मु है, गाल पिंचक जाते हैं ऑर होठ सिकुइने लगते 
।१४॥ हाँ की स्वर्गीय जलवायु अपने छू-संतर, का प्रभाव 
| को किस अपराध से न दिखाती. मर-मरकर 
रात काम करते हें, तब भो बुरी हालत है'। जहाँ 
मिलते, लर्ला साहब, ओर 
बेकसी और गरीबी की चर्चा 


“की मज़बूत होते हैं । हमल्लोग देखते, मसूरी म बहुत.कुछ 
#|॥रिक श्रम से संबध रखनेवासे रोज़मरों के काम 


|| करने ओर पहाड़ों को तोड़ने में तिब्बत की तरफ़ 
$ कुली थे । 

ते भी यहाँ की आबहवा की बुनियाद को, जितकी 
पा के पुल बधे है, इस बेरहमी से मिटा देना मरे 
ध र सिभ भी ज़ पाड । इसलिये यहाँ की आबहवा को कुछ 
गाह ताए में अपने प्रेमी पाठकों को बताता जाऊ, तभी 
* जी है। यहाँ की आबहवा को तारीफ़ में शायद सबसे 
हाँ A ष 


हे 
क र पा वर्षा से भारत को मिले तोहफ़ों में से पहाड़ों पर 


रती 4 फे भी नहीं आने पाया है । न तो कहीं यहाँ सड़कों 


[म { i 


के प्रकोप से कराहते दुघसुह बच्च कस 


'ी, किस बेरहमी से इन. सहस्नों संक्रामक रोगों से 


३०७ त१९ सं० ] मसूरो 


' वात यह भी, कही जा सकती है कि इधर: 


भरे के रोगी चिथडे लपेटे. मिलते हैं, ओर न खगा. 


2२६ 


आज हमारी मुक्कि हुआ करती है, भला कौन कहेगा ! 
सुनते हैं, यहाँ इसका नाम ही नहीं । यहाँ न मैदानों की 
गरीबी है और न इससे उपजनेवालो ठुनिया-भर की 
तमाम आफ़त | ्रंगरेजों ने मसूरी को वह चमन बना 
रका ह, जहा मॉसमबहार मेदानां की हू-ह करती लू 
से सहमकर इन पहाड़ियों की शरण ले लेता है। इधर 
वसंत जाता है--तमाम मुसीत्रतों का सताया हुआ, 
उधर इसका स्वागत होने लगता है । लोग मु ड-के- 
कुड पहुँचना शुरू करतें हैं । कितना नशा, कितनो 
उत्सुकता उनके चेहरों पर रहती है, यह देखते ही बनता 


है । जनवरी से मार्च तक का मौसम बहुत ठंढा होता, 


है | बफ़ गिरती है, सूरज नहीं निकलता और दिन 


बहुत बुरे होते हैं । हवा बहुत तेज्ञ चलती है | कभी' 


कभी तो ऐसा होता है कि उपर टीन को इते भी उड़. 


जाया करता ह। श्राच माच तक मसूरी बिलकुल सुन- 


सान जान पड़तों दै । स्कल-कालेज रार लागा क बहलाव, 
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की सारी संस्थाएँ बंद रहती हैं। एप्रिल से लोग आने 
लगते हैं । सस्री की. मायाविनी मूर्ति फिर धीरे-धीरे 
दूज के चाँद की भाँति छविमधी होने बगती हे । 
यौवन की एक नहे रेखा, जीवन के प्रभात की पहली 
किरण मसरी के मोहक सुखड़े पर खेलने लगती है। 
नई मस्ती, नया अनुराग और अलौकिक सुंदरता की 
नशीली आभा मसूरी के भ्रंग-श्रग से चंद्रज्योवस्ना की 
भाँति बरसने लगती है । आक्टोबर तक मसूरी अपनी 
रूपराशि को नाना प्रकार से सजती रहती है; कभी 
खिले पुष्पों के संग हँसती और कभी लता-्ू,मादिकों 
से अरखेल्रियां करती है. । सारा अंचल हँसते हुए 
फूलों से लद॒ जाता है। इन दिनों मसूरी की शोभा 
बहुत बढ़ जाती है। जाड़ा आता है--आह ! मसूरी 
का सारा आकर्षण, सारा वैभव, सारो सम्पत्ति कितनी 
निर्ममता से, कितनी बेरहमी से बफ़ के नीचे दबनी शुरू 
होती है | थोड़े दिनों.के लिये मसूरी भूल जाती है-- 
अपनी सारी ममता, सारा सोदर्य और सारी विलास- 
प्रियता--शांत और स्थिर, चिरवियोगिनो की नाई इसका 
एक-एक क्षण सिसकियाँ भरते बफ़ में जमता जाता 
हें। इठलाता शरद्‌-समोर पेंतरे बदलता आता, और 
चला जाता है। बफ्रिस्तान का दृश्य देखनेवाले सेलानी 
युवक और युवतियों की मगन टोली याँख उठाकर 


लड़के तथा लड़कियों का आनंद 
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मसूरी को एक बार देखती र खिल्खिल्ञा 
बच्चे-बच्चियों से भरे स्लेजेज़ ( बफ़ पर चलते 
E 


ष 


पहिए की गाड़ी ) और सेट एँ 
कुमार शोर कुमारियां मनचाही गरा, 
हे २ दया पु 
लिया करती हें:। पर वय 
मसरी ने किसी से अपने ड ५ 
की कहानी कही है--किसी से 
किसी से प्रार्थनाकी है! यहीं? | 
प |) 
की आब-हवा का रूप है, जो प 


के सामने रक्खा गया है | 


x 
रोज़ की-सी संध्या थी के 
पत्र की प्रतीक्षा में हम F 


साहबन कहा--अंस, र 
_ राम-दो-तीन नहीं तों उपर 


FF । फिर सारा मञ्चा जाता रहेगा । संनेकहा-- 
EF गरसरी पहुँचने में ही अब कल्याण है। उस 
§ E दी थी, पूरा मज्ञा भी नहीं मिल पाया । 
py हम लोग चलने को तैयार हुए । जाड़े के 
ए तए । सारा सामान ठीक किया गया । यही 
PT कब मसूरी पहुंच । रात की ट न से हम लोग 
ढे लिये चल पड़ । फर न पाछुए, कतना परेशानी 
) तरद से चार-पॉच दिन टू न के कारने पड़े ॥ 
(पहरी । धधकती लू चक्नता थी । आँख, कान 
पूह से भरती जाती थी । तवियत घबड़ाती थी । 
।दिन और सारी रात सोते बेठते ओर रह-रहकर 
(ह बदलते बीतती थीं। सब मंजूर था सामने एक 
# [दह प्रतिमा थी, जिसकी दनिया-भर की हमारी परे- 
Ei ग्राफ़तें और मुसीबत बलेयाँ लेती थीं।'हम 
(ये और हमारी सारी शक्कियाँ मोहित थां । हमारी 
[मी तो सारी आफ़तों को चीरती हुई बड़े वेग से 
| रागे बढ़ती जा रही थी । इसे भी तो कोई ऐसी 
||्तुरता रही होगी । 

ग्र/काल देहरादून पहुँचे । यहाँ हमें शांति मिली । 
[प परेशानी और टेन की थकावट का मलाल जाता 
| ।पवतमाल्ाश्रों को चूम-चूमकर हवा की सरस 
पर मम्धर गति से आने लगीं । उनके अंदर गज़ब 
उस स्माद था, जो हमें मसूरी के लिये व्याकुल बना 
हा भात। ॥ | मसूरी के लिये हम लोग चल पड़े । देहरादून 
क्या झं तक तो पहले ही से बराबर मोटर झाती- 
दासि है | कितु अब की साल से मसूरी के एक मील 
याच छि सनी च्य ( Sunny ew ) तक पहाड 
गो मोटर का रास्ता बना लिया गया दै, और मोटर 
| लगी हं । राजपुर तक तो हम लोग मोटर में 
| भेजे चले आए । मोटरवाले को पैसा दिया और 


च्ञ्य: 


2 | ५ पर इधर राजपुर से मसूरी तक पद 
म भै उनी। सैदान का चलना तो था नहीं! चले 


. * सामने 'तितिल्षियाँ उड़ने लगीं । एक लाज 
है यह कि महाराज यों भी मसूरी से राजपुर तक 
आते-जाते रहते हैं । फिर हम ल्ञोगा के लिये 
भप की चात होती कि हम मोटर से आते और 


हि ० 3” खं० ] मसूरी 


४३१ 


पहाड़ की चढ़ाई से डर जाते । दूसरी बात यह कि हमें. 


पूरा मज्ञा भी न मिल पाता । बस, हम लोगों ने चढ़ना 
शुरू किया । रास्ते में एक डाक्टर साहब और एक अन्य 
सजन, दो महाशय और मिले । मज्ञा दोबाला हो गया। 
रास्ते में दुनिया-भर की बातें होती जातीं। मोटर चलने से 
लोग इस रास्ते से बहुत कम आने-जाने लगे हैं । साँप 
की तरह लोटती मोटर की सड़क को हम लोग बख़बी 
चलते हुए देख रहे थे । रह-रहकर मोटर , बच्चों की मोटरों 
की तरह इधर-उधर भागतो नज़र आती थीं । अब इस 
रास्ते कुली भी कम श्राने लगे हैं अपना सामान अब 
अपने पास कार ही में लोग रखते हैं । तब. भी आप 
लकड़ी, पटरे तथा और भी तरह-तरह के सामान पीठ 
पर लादे हुए कुल्यां से बच नहीं सकते । ये आपस में 


"फाइतू' ( ]०० ) नाम से प्रसिद्ध हैं । मनों' बोर: 


लकडी बेचनेवाले पुरुष ओर स्री 
इनकी पीठ पर होता है । इनको देखकर आप कह उठेरे -- 
अरे ! यह कैसा अन्याय ! जिस मसूरी में स्वर्गीय सुख 
है, बहिश्त के मर्ज हैं, विलास का राज है ओर जहाँ 
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[ बष ६ [ | 
र 
जनतेचा (जाओ 


: है ~ , . fl ~ 0 
ऐश्वर्य की सॉमगओी है, वहाँ यह नारकीय जीवन केसां ! 
पेर की जलन कैसी. ! क्यों, क्या स्वै में भी नरक की 
यातना भगतनी होती है ? वह पहाड़ी मगे जिसे देखने 


से भय होता--नीचे गहरे खडू, सामने श्राकाश को ' 


छूतो हुई भयावह ऊँची पहाड़ की दीवांल ! कुली बेचारं 
मसरी की सारी ऐश्वर्य-लांमग्री अपने सिर-माथे ढो-ढी- 
कर पहुँचाते रहते हैं । केसा भयंकर पहाड़ी मांग है और 
केसे साहसी ये कुली हैं ! राजपुरं से मसूरी को सामान 
ढोते रहते हैं, और मसूरी में, जहाँ कोई भी गाड़ियां 
नहीं हैं, ये कुली डांडी औौर रिवशा ( ८/४2 ) चलाते 


हें--वह ' भो दिन-रात। नींद आइ, पहाड़ों की टेक दे. 


सो लिया। मानो इन्हें न तो 5ंढ लगती है आर न थकान । 
बेचारों के जीवन में न हर्ष मालूम पड़ता है और न 
विषाद । रात-दिन नधें-से रहते हें । इनमें न चोरी है न 
दुग़ाबाज़ी--बड़े विश्वसनीय, ईमानदार, शुद्ध तथा थोड़े 
में संतुष्ट होनेवाले । इनकी क़तारं-को-क़तार आपके अस- 
बाब को ढोती हुई. राह में नज़र आती' है । देखिए, 
पसीने से भीगे जा रहे हैं, बोझ के मारे झुके हुए हैं, किंतु 
आगे चलते ही जाते हैं । अब्र ज़्यादा थक जाते हैं, तो 
थोड़ी देर के लिये किसी पहाड़ में टिककर दमले लेते 
हैं । इन वेचारों के चेहरे से कितनी ग़रीबी, कितनी बे- 
कसी टपकती है । इनकी बदौलत देश का गया पेंसा कुछ 
भी तो लौट आता है, यही बड़े भाग्य की बात है । 


दूध. वेचनेवालों का एक गिरोह. 
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सबसे मज़े की बात है आँखों के सामने 
दिखाई देना और रह-रहकर दिप जाना | 
अजीब कोतुक-सा जान पड़ता है । हाफ़ चे हाउस | ff 
Way .A0Ue) के यागे चलने पर यो ही मसूर है. ४ 
के सामने आती आर चलनी जाती है। लोग सम है 
आब तो हम पहुच गए । पर सच कहिए, तो चहा 


घंटों है । -.हम लोग प्रे चार घंटों में सूरी पंचे h 7 


बड़ी अच्छी की थी । बारलोगंज ( Bar lovgny 
चल्वते समंय ग्रड इंडियन होटल में महराज को न| 
दया था । इसालय वहा पहचन से पहले सवके न भी ग 
भोजन तैयार था । महाराज, लल्ला साहब औरप जो 
लोग खाने बेटे । दिन के दो-सवा दो थे, जब हम क|! 
दोपहर का भोजन कर रहें थे । तब से शायद हीइ फ़ ह 
भोजन में जल्दी की गई होगी । सुबह होतो, नव| हेव 
नव से: हम लोग स्केटिंग ( २६7४ ) कलेहि 
( Rink ) चलते । महाराज को फ्रेंच पढ़ना रहता॥ 
इसलिये वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत “पंकचुग्रहे। 
ठीक सात बजे अपने फ़ च-टीचर के पास पहुँच आ 
सहाराज के लिये बहुत ज़रूरी था । विद्यार्थी तो ह 
लोग भी थे, किंतु उस समय पढ़ने की लगन सं 
थी । रिक में पहुंचने पर कभी-कभी स्केटिंग करते | 
हमें महाराज मिलते थे । प्रव 
के बाद वहीं चले आते । गे! 
दूसरे ही दिन हम लोग || 
लोगों को स्फेट करते देखने ग१५| 
महाराज ने कहा--तुम बोग १ 
सीख लो, कोई मुश्किल नही 
ही दिन में ऐसे ही रस | 
लगोगे । इधर प्राण संकट में | 
कहाँ मसूरी आए 4 
करने और कहाँ स्केटिंग मे 
दस पटकनियाँ खाना पड़ेगी! 
भ्र, लोग यो ही पा 
चारों खानें चित्त गिरते न्‍; 
खियों की तो और बु 2 
बेचारे न स्केट पहने सि 


सह | 


मसूरो ४३३ 


| _ जागे चल ही सकते थे ।` आफ़त थी। 
|, क्लेप तो तब मालूम देती थी कि 
वै Be रौर उधर गेलरी से लड़के-लड़- - 
(ec -वी आने लगी । ख़र सीखनेवाले सीखते थे 
ही लत तीर को तरह सारे हाल का बड़ी 
हा कर भी दे डालते थे । उनमें ग़ज़ब की लचक 
ल रहता था । देखकर तबियत सचमुच रीफ 
उनका पैर अनोखे ढंग स रहता था । 
- की भिक मालूम देती ओर न गिरने की ही 
i 0 रहती । उनकी चाल कया ख़ूब थी । मालूम 


~ ७५ 


{त रिश्ते के पर लगे हों हाँ, तो हम लोगों का 
६ 


फ़ोन EI ह Ee 
_मनरास कहकर दुखरा दुन वाता; 
क न भगत न छटा । र दू 3 


तो। इससे एक प्रकार को कसरत भी हो आती ओर 
ही | त इसम से जानकारी भो होती थी । जो कुछ अय था) 
नवस है वस पहले ही दिन था । फिर न तो किसी प्रकार ङ 
रिक मालूम देती ओर न किसी प्रकार का भय । अच्छे 


gt ० 5 


! "sa 


जाड़े में. बफ़ पर स्केट करते हुए 


(तीसरे ही दिन से हमलोग बराबर स्केटिंग करने जाने: 


खेलाड़ियों के लिये तो स्क्रेटिंग बड़े कौतुक की चीज़ थो । 
वे स्केटिंग के साथ-साथ डांस भो करते जाते थे । उनके 
पर बहुत सधे रहते थे । पर हम लोगों ने तो चक्कर दे 
लेना तक ही अच्छी तरह सीख लिया | महाराज को अभ्यास 
था, वह स्केट बख़बी कर लेते । 

याँ भी अनेकों मनबहलाव की चीज़ें आजकल 
मसूरी में जहाँ-तहाँ हैं । कुछ तो मनोविनोद के लिये हैं, 
और कुछ का स्वास्थ से भी घनिष्ट सम्बन्ध है । सबसे 
बढ़कर स्वास्थ्यकर और विनोद को चीज़ मसूरी के झरने 
हें। वहाँ आप चलिए, आपको बड़ा ही मानसिक 
आनंद भ्रौर शांति मिलेगी। केम्टी (Kempty falls), 


मोसी ( [0555 £]।ऽ ), भट्टः ( Bhatta falls), 


हाडी ( ३7१५ †2]]ऽ ) और सहस्रधारा विशेषः 


दर्शनीय हैं । झरनों के विषय में तो कहना ही क्या 
है, उन पर कुछ-न-कुछ हमारे सभो कवियों ने लिखा है। 
साधारण बुद्धि भो इस प्रकार इनके अनंत काल के 
सतत प्रवाह को सोचते हो सिहर उठती है। चे गाते 


मासी- झरना 
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माधुरी 


हैं कोई ऐसा गीत, जिसमें वेदना भरी है, आह 
छिपी है। उनके राग में कितनी कसक, कितना अंतर्दाह 
'्रोतप्रोत है, कौन कह सकता हे। गिरते हैं, प्रेमी 
के पथ पर पानी बनकर । सरिताएँ समुद्र के संग 
मिलने जाती हैं, आर बेचारे ये निर्कर उनका आँचल 
पकड़े देखते हैं-पीछा छुड़ाए नदियाँ कितनी मस्ती से 
बलखाती नीचे चली जा रही हैं । इनका झर-झर रोना, 
मानो कहता है, यही तो दुनिया है। 

झरनों के अलावा पहाड़ की चोटियाँ भी ऐसी हैं, जहाँ 
से हमें प्रकृति की सु दरता का नमना देखने को मिलता 
है। एक लाल टिब्बा ( ]/2]] T;७३ ) है। इसकी 
ऊँचाई समुद्र-सतह से हज़ार फीट है, शायद मसूरी में यही 
सबसे ऊँची जगह है । यहाँ से.हिमालय का हिममंडित 
श्वेत शिखर साफ्र-साफ़ देख पड़ता है। बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, नंदादेवी, श्रीकांत आदि अनेक स्थानों की 
रमणीक झाँकी यहाँ से देखने को मिलती है । कुहरा 


स्थानों डे SR 
गना के पहाड़ी दृश्य देखे जा सकते हैं । नहीं तो मफ़्त 
की पहाड़ की चढ़ाई सर उठानी पड़ती है हू 


हे , काफ़िया तंग 
हा जाता है । पछुताना पड़ता है, सो अत्वग। मसूरी को 


सारी जगहे पैदल या डांडी-रिको से ही पड़ री 
कि ह FS क से ही पहुँचनी होती 

र डुत जगं तों ऐसो हैं, जहाँ डांडी और रिक्शे का 
कोई बस नहीं चलता। अपने पाँवों की ही ख़ेरियत मनानी 
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| | 
पड़ती है। अच्छा हुश्रा मसूरो में न { 
मोटर अपनी दानवी दोड़ नहीं लगाती ; नहीं पइ हा 
लुत्फ़ जाता रहता । न वहाँ वह शांति 
मसूरी की वह गंभीरता और कमनोयता (ही २३ 
शहरों में देखिए, म नहीं कव किधर से ह 
बला हसती चलो आएं, जी चाहे जिसझो इ च 
कुचल दे । [RST में अभी तक तो इसका डर का 
मसूरी में रहने के लिये सबसे सुंदर प्रबंध 
है । बहुत साफ़, बड़े रभ्य और लुभानेवाले यहाँ 
है । इनका प्रबंध, इनकी. सफ़ाई और सज 
हंदुस्थान के होटलों को सात करनेवाली कही जाती ! 
दो सो से लेकर हज़ारों तक के महीने के होरे ' श्र 
सेवाय (Savoy ), शा्लिविल ( Charlevile ) है | 
हैकमे स ग्रेड होटल (Hl/2ns Grand Hotel 
ये तीन बड़े अच्छे होटल योरपियनों के हैं। इनका 


ह 


प्रबंध उन्हीं के हाथ है । अँगरेज़ लोग तों अपनी 


ते 
| If [ 
रेह पाती झै "| 


नहीं है ही १ 
होटलों | 
| के होक हेवा 
-षज प्र 


)- | 
सार। | हए उ 
चीज़ | २ 


समझकर इनमें रहते ही हैं ओर इनके लिये | ‘| 
है; किंतु हमारे मनचले हिंदुस्थानी भाई भी ग़जब % | 
शौक्रीन होते हैं । तबियत नहीं मानती, और ह 
हज़ार झेंर खातें हुए भी इन्हीं होटलों में पनां प | | 
यड़ाए रहते हैं यहाँ कई हिंदुस्थानी होटल म 
अच्छे हैं । इनके मालिकों का प्रबंध, रोज़-रोजकी 
का व्यवहार बहुत बढ़िया और सभ्य रहता है । ह || 


+ Fi 


| | 
र्थ | Di 
उ होटल में थे । यह लाइब्रेरी के पास ही है। 
{ न दोटा-सा है, किंतु बड़ा सुदर है। रहन-सहन 
ने का प्रबंध यहाँ का अच्छा है ही, साथ- 
इसके मालिक सरदार साहब बड़ मिलनसार 
ख जान पढ़ते थे । योरपियनों के बीच रहते 


आारतीयता का काफ़ी ' खयाल था । 


दषा ३ | हं अपनी 
"| नाह इन होटलों को खोलकर इमारे देश का 


|) 
हैं ||, जग 
तो ॥ हों सया शैंगरेज़ बाहर ले जाते हैं ओर तुरों यह कि 
होश वं पर शान भी गाँठते रहते हैं । सुना, कोई 


६ ऐसे ही किसी होटल के ग्रोप्राइटर से मिलने गए। 
कलो हर पहने देख प्रोप्राइटर वेचारा बुरी तरह चौंक 
दर कहने लगा--श्राप तो साहब, ऐटी-ब्रिटिश हैं 

क़ नहीं । होटल मं एटी ब्रिदिशों के लिये जगह 


॥एउनहे लोट आना पड़ा । नमक-मसाले के व्यापार के 
[जब मुग़ल-सम्राटा के सामने नाक रगड़नी थी, उस 
य एंटी-ब्रिटिश होने का ख़याल इन्हें था कि. नहा 

हम नहीं जानते । आज हमारे एऐटी-ब्रिटिश होने की 
हैं पढ़ी है । र 
थोड़े में मसूरी को देखने के लिये इसके पांच इकड 
हए जा सकते हैं । देखिए--बारलोगंज से स्कूल कालेज 
री इनसे संबंध रखनेवालां के निवासस्थान का भू-भाग 


मसूरी 


द्व क्या हुआ, ठीक पता नहीं । शायद अपना-सा मु ह 


४३५ 


है। दूसरा हिस्सा लाइबेरी-बाज्ञार से लेकर मालरोड 
र कमहसबेक रोड का है। यही हिस्सा मसूरी की सभी 
जगहों से अधिक रम्य, आकर्षक आर सुहावना है । यहाँ 
स्टेशन-लाइब्ेरी है ही, सामने बेंड स्टेंड है । यहाँ 
बेड बजता है, और नीचे सेदान का सुंदर दृश्य दिखाई 
देता है। सारी सड़क सिनेमा-घरों तथा अनेक मन- 
बहलाव की चीज़ों से सजी है। मेजेस्टिक सिनेमा, स्टी- 
फल, पिलेडियम, आक्शन्‌ घरों तथा रिंक और पिंक्चर- 
पैलेस मसूरी की ख़ास-ख़ास आनंद मनाने की जगहे हैं, 
जहाँ नाच-तमाशे हुआ करते हैं । रिक में स्क्रेटिंग तो 
होती हीं है, साथ-ही-साथ कभी-कभी सिनेमा और 
नाटक भी होते रहते हैं यहाँ हर साल अखिल भारत- 
वर्षीय वाक्सिंग टूर्नामेंट होता है | उस दिन बड़ा जलसा 
मनाया जाता है । रिंक के सामने ही तिलक-मेंमोरियल- 
लाइब्रेरी है। यहीं हमें पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाएं देखने 
को मिल सकती हैं । स्टेशन. की लाइब्रेरी तो केवल 
यौरपियन और एंग्लो-इंडियन लोगों के लिये ही हे 
वहाँ हम हिंदुस्थानियों की गुज़र नहीं. । तीसरा हिस्सा 
विनसेंट हिल ( \in८९0। Hi] ) और हैप्पी वैली 
( Happऽ ४2]6$ ) का है । हैप्पी वेली से 
आजकल तेरह-चौदहः टेनिस कोटे हैं।। यही एक चीज़ हे 
जो पहाड़ के लिये ्रंचम्भे की कही जा सकती है। 


` लाइब्रे री-बाजार 
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रिंक ओर तिलक-लाइत्रो री 
यहाँ “हैप्पी वेज्ञी क्लब” भी है । चौथा और पाँचचा सकते हैं, पर है गंदा और सकरा | केवल रोज्जी-ो३| भव 
हिस्सा लंधोर बाज़ार ( ].200007 2227 ) और गार करनेवालों के लिये है। लंघोर से आगे |” 
लंधोर डिपो ([.22007 D९0०) है । लंधोर बाज़ार आता है। यहाँ मिसनरी और गोरे सिपाही रहे ह|| 


तो मैदान के शहरों का एक नमूना है। बीच में क़रीब तमाम डोपो इन्हों से भरा पड़ा है । बीच-बोद | 


65 


लंधोर से मसूरी का दृश्य i |१३। 
उठ माल के लवी सड़क दाहने र बाएं हैं, जिसके छोटी-छोटी दूकानें या तो पहाड़ियों की हैं या दिश 
दोनों ओर ऊंची-ऊँची गगनचम्बी अद्ालकाए है । बस, की । वक्ष, इतने में मसरी है. जिसको हमने देख 
यही लंधोर-बाज़ा 
ह हे हे र है ॥ क़ाफी चना बसा है ॥ यहा सब सुना ॥ एक शब्द से ससरा ञअगरज्ञा की द्वाव { | 
चाज लत ॥ यहां का जावन उतना महगा नहा है ॥ हमार उन राजा-महाराजाआओ। की विहारभूमि {| म 
| 


3 > CR 7 
रहने के मकान सस्ते और कम दामों में छिराए पर मिल. जीवन का मूल-मंत्र है खाओ, पीरो, मौज करों 
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| हम लोगों की घर चलने की उनी । फिर वही 
ती, वही उतावलापन ।| एक-एक क्षण पहाड़ जान 
५ ५ |रताथा । दिन के चार बजे चलने को तैयार हुए । 
: राज सनी व्यू ( 9५079 \/९\ ) तक साथ थे । 
प्रहोग मोटर में बैठे । मोटर चलनी शुरू हुई । 
पग नीचे खडु में ले जा रही थी । कितने वेग से, 
झनी आतुरता से ! एक बार, दी बार हमने दूर सनी 
रे एक पहाड़ी टीले पर महाराज को देखा । फिर 
मी का विमान उस सुरलोक की परी के समान एश्वी 
३उपर उठता दिखाई देने लगा, जो एक बार रूत्यु- 
शोक में आई थी । हम मोटर में ' बैठे हुए नीचे चले जा 


हेये शांत और स्थिर । मोटर पहाड़ के खडु में थी । . 


पष भी पहाड़, उधर भी पहाड़, ऊँचा और भयावह ! 
मने गहरी, अथाह खाड़ियाँ थीं, और घनी वृक्षों से 
छी हुई आँखों के सामने मसूरी का मोहक रूप 
निमा के चित्र की तरह आया और गायब हो गया। 
दूर से देन में. बैठे हुए रात को हम मसूरी की 
जी की रोशनी देखते रहे । लो यह भो लोप हो 
ह | हा देखते-ही-देखते सारी बत्तियाँ तारे खनक 
4 शश में नाचने लगीं । एक बार, दो बार, कई बार 


|) 


मसूरी से दून का मैदान 


' खिड़की के बाहर 


स्तियाँ 'याँ करती थीं, जो फल हँसते 
| F | छ दिखाई नहीं दिया । रात्रि के घने अंधकार पत्तिया हमसे ही हा 5 ला 
रा के i र ने काले थे, बताए होड़ ल ’ 
| ररी को अपने में समेट लिया था । सामने की | 
रि | आ तरह पहाड़ की ऊँची दीवाल नज़र ने लगौ चले शए क 
| "ठ जिसकी एक-एक 
इरावनो । कुछ ही घ'टे पहले जिसके 
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४३८ माधुरा 


नेह-नाटक 


म्रान रचि राख्यो नेह-नाटक जो कह्पित कै, 


LS w यु ~ हे 
ताही को प्रतच्छु करि चाह साँचिवे की हे ; 


n DN हे Y ~ 
आली! हे चुक्यो हे सब कत्य जत्य नॉदी आदि 


पारी त्यो पुरोचन 'रसाल' राँचिवे की है। 


नैपथ में कै दियो अनंग पूर्व रंग-राण 
चल अग्र बेर पर के उला(चवे (की 
करि मन-मोहन सुरूप नर-नैनन कौ § 
रूप-रंग-मंच पे उमंग नाचिवे को 
रामशकर शक्ल “रसा” 


co {ष का 
रंगभूमि ओर वेनिटी फ़ेयर हा 
PRS ४८ कु ए८ 25---- i 

(२) 


( पूर्ण संख्या 5० से संबद्ध ) 


Ne ~ 


ञ् ब यहाँ संक्षेप में वेनिटी' फ़ेयर के जार्ज ग्रासबर्न 

का परिचय दे देना भ्रनिवार्य हो गया है। 
जार्ज आसबने सेडली का धमंपुत्र था और पिटले 
२३ वर्षों से इस परिवार का सद्स्य था । जब वह डेढ़ 
महीने का था, तो उसे जान सेडली ने एक चाँदी का 
प्याला भेट किया था... ... आदि... ... ( २१.) ; उसका 
पिता किसी समय कौड़ी-कोड़ी को मुहताज था, जिसे 
सहायता देकर सेडली ने इस उरूज पर पहुँचाया था 
जो दंभी था, विशवासघातक था और अपने भूतपूवं 
आश्रयदाता सेडली की विपदवस्था के दिनों में उनके 
बरावर विच्छू की तरह डंक मारता रहता था ( २७७ ); 
पुत्र विलासो था, अपव्यय था, खशामदपसंद ओर 
घमंडी था ( १३४-१६७, २८४-२३४, २६६-- 
३०८, ३३८-३४६ ) । मतलब यह है कि विनय के 

साथ किसी दशा में भी तोले जाने योग्य नहीं था । 
ही राजकुमार होने की बात । सो जार्ज आसवर्न. 
यदि राजकुमार होने योग्य था, तो अमेलिया राजकुमारी 
समझी जानी चाहिए थी । स्वयं जार्ज आसबर्न के पिता 
के शब्दों में अमेलिया का पिता उक्षे दस हज़ार पाउंड 
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का अधिक धनी था (तीसरा भाग 88 )। अमेहिव|झड़ो 
जाजे को अपनो संपन्नावस्था सें ही राजकुमार सममत |हे-म 
थी--क्यों ? इसक्षिये नहीं कि वह मालदार था, पिक 
स्वयं. भी कम न थो, बल्कि इसलिये कि वह इस || यः 
विलञासप्रियता पर मुग्ध थी, उसकी गलमुष्छ || तिः 
भ्रासक्ग थी-और उसकी ऐंठ-अ्कड़ पर, मरती थी- [बिना 
मकार जिस प्रकार संसार की अन्य अगणित. बालिका! मरी 
अपने प्रेमियों पर मोहित होती थो, हैं .आर रहेंगे। शी सी 
रंगमूमि की सोफ़िया विनय के वैभव पर आकष #[! 
थी, उसके ऐश्वर्य को-तुच्छ समझती थी । यदिं [शक 
जाज आसबर्म की नाई” सोफिया को अमेलिया वर्ग | बा 
कर अपने कृत्यां की डॉग मारते, आत्मप्रशंसा करते, | 
शायद उसे उनसे अरुचि हो जाती ( ४६१ ) | ब“ OR 
विनय और प्रभुसेवक ने कविता के निर्णय कै LN 
न्यायाधीश बनाया, तब भी विनय की शोर देख* 
मन-ही-मन कहा ,था--कैसा आदर्श जीवन दै। ( 
इसी को कहते हैं istostion ०f £aCt5 । 
इसके बाद हमारे मित्र अवधजी नें ए 
उद्धरण देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है 


११३ | | । पंत । 


। न उसे दीन दृष्टि से देखती थी। टह ड ननद उसे हीन दृष्टि से देखती थी। 
र्य होता था पके “झासबन उल पर न-मालम 
| हो गया है चे उसे समाती कि “यदि 
| ह पे विवाह करोगे, तो तुम्हारे त्याग की 
व ही अधिक कही जायगी |” यहाँ अवधजो 
वयक विस्तार से काम लिया है, हम इतने 


। क्या अमेलिया और आस- 
ही भाँति सोफ़िया ओर विनय भी विवाह करने 
} उठित थे ?__क्या इन्ह के हृदय सें भी वही मनो- 
हि काम कर रही थी, जिसके वशोभूत होकर आसबन- 
रीतयो ने गने भाई को मना किया था १--( यहाँ 
[धरप्ताचाय करे ने अपनी स्तरभावसिद्ध व्यंग्यपटता 
याथ खोजाति के इस विस्मय का चित्र खींचा है 
शे किसी सु दरो बालिका के गुलाबी गालो आर नील 
रो देखकर उदूभूत होता है । थेकरे कहता है-- 


oS 


भाग कि इस नेतिक आदशंवादिनी प्रिय जाति के 
झानुसार रूप की अपेक्षा गुण कहीं मूल्यवान्‌ पदार्थ 
....और यह भी माना कि साधुतापूर्ण खीचरित्र-- 
झडी महिलाओं की दृष्टि में इतनी महत्ता है-एक 
म्तौ |हेःभाले, सुस्मित और कौशलरहित, कोमल और 
॥, पिर आभा से कांत, मुखड़े की अपेज्ञा अधिक गौरव 
इस | यश का पदार्थ है--पर हतभाग्य निरीह बालिकां 
हों ए॥िपिन्हें रूप का दुर्भाग्य प्रा हुआ है, इसो में अपनी 
जस पिता समझनी चाहिए कि कुछ भो हो, आदमी तो 
उ ठी झाराधना करते हैं !?” ) क्या उसके हद मे 
हेंगे। सुलभ कुर्सित भावना अपना काम कर रही 
गा '-और क्या वह भो सोफ़िया को आसबन-भाग- 
दिं को भांति नोचा समझती थी ? रंगमभि में इन 
समरण |ततो का पता तक नहों है। सोफिया ने अपने प्रेम 
रत तक दबाने का प्रयत्न किया, और विनय तो 
“| रु कि को ज़बानों अपने को धोखा है 
| ) वेह कह-कई दिन तक घर में न आता, सव 

५३) के कार्यों में व्यस्त रहता, मि सोफ्रिया की ओर 
| पतिक उठाकर न देखता, उसके साए से भागता । 
| | हे रेस भेद को ज्ञान लिया, पर उसके हृदय पर 
क्षण-भर के लिये भो ग्रधिकार नहीं किया | 
तो सोफ्रिया से स्त्रयं कहा कि यदि धमं बाधके 


रंगभूमि और न फ़ेयर 


न होता 
९ 7 तो माताजो उसे अपनी पुत्रवधू बनाकर छोड़तों 


( और स्वयं अवधेशजी ने भो इसका उद्धरण दिया है) । 
वह उसे नोच समझता थो १--तनिक भो नहीं। उसने 
इस सबंध के विषय में कभो गंभीरता के साथ विचार 
किया था !-_-ज़रा भो नहीं । और यह वात उदयपुर 
में विनय के आत्मकथन से प्रकट है “समझ गया, इद 
का सरलता ने यह आग लगाई है। उसने हँसी-ह सी 
में अम्माजी से कह दिया होगा । न-जाने उसे कभी 
बुद्धि होगी या नहीं | उसकी तो दिल्‍लगी हुई, और 
यहा मुझ पर जो बीत रही है, में ही जानता हा ।?” 
वास्तव में उसने विनय को सोफ़िया से प्रेम करने से कभी 
रोका ही नहां था । उसे डर था कि कहां विनय सोफ्रिया 
की आँखों से न गिर जाय ( और कोई भी स्नेहमयी बहन 
इसे सहन नहीं कर सकतो )और इसी साधुभावना से 
प्रेरित होकर जिस्तमें माता का सदनुष्टान भो सम्मिलित 
था--उसने विनय को इस पथ पर जाने से रोका था । 
विनय उस पथ पर बहुत आगे बढ़ चुका था, उसने 
अपना अपराध स्वीकार किया, उस मार्ग से लौट सकने 
में असमर्थता प्रकट की, पर साथ-हो-साथ इंदु को यह 
भी आस्वासन दिया कि “इस आग की एक चिनगारी 
या एक लपट भी सोफ़ो तक न पहुँचेगी' । वह थैकरे का 
कामक आसबन', उच्ळुखल आसबनं, कुत्सित मनो- 
ृततियांवाला सब न था। उसने प्रतिज्ञा की कि मिरा 
सारा शरीर भस्म हो जाय, इृड्डियाँ तक राख दो जायें, 
पर सोफ़ो को इस ज्वाला की झलक तक न दिखाई 
देगी? । ( यहाँ प्रतिभासंपन्न लेखक की लेखनो भ्रत्यंत 
सजीव हो उठो है ) उसके हृदय में पश्चात्ताप की वेइना 
हो रही थो । उसने निश्चय किया कि “जितनी जल्दी हो 
सके, वहाँ से चला जाय | पर उपाध्यायजो अपने 
सविस्तर उद्धरण में यह अंश भल्या क्या सम्मिलित 
करने लगे !-उससे गणितीय समिकरण की साद 
की जो ग्राशंका थी ! हाँ, उन्होंने यह ल की 

उदारता अ्रवश्य दिखाई है--“तद॒नंतर विनय इसे सोफ़िया 
से गात रखने और हट जाने की प्रतिज्ञा करता है? । जाज 


आसबरत ने भी कुछ एसा ही किया था क्‍या ? फिर 


? 
साइश्य कहा रहा 
हमारे मित्र उपाध्यायजी को सीधी-सादी बात को 


जटिल रूप दे देने, बात का बतंगड़ खड़ा कर देने, सुई का 
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'प्राचुरी 


~ 


फावड़ा बना देने और नई-नई बातों के आविष्कार करने... तदनंतर उपाध्यायजी ने यह पता 
का बड़ा शौक़ है । हम अमेलिया के चरित्र-चित्रण में यह 
बात स्पष्ट कर आए हैं कि वह. आवश्यकता से अधिक 
लजीली है, अपनी भावी ननदों के सामने बावली-बारगीं 
बनी बेठो रहती है, ओर वे उसे बेहूदा ओर बेशऊर 
ख़याल करती हैं. । पर वह जाज झासबने के कई-कई दूना 
तक सूरत न दिखाने पर तंग आकर उसके पता के घर 
जाती है | उसके वहाँ जाने का उद्देश्य जाज श्राबन का 
देख आना रहता है, पर वहाँ पहुँचते ही वह अपनी ननदा 
की असह्य सहृदतया से विकल हो जाती है ओर वहाँ से 
किसी-न-किसी प्रकार निकल भागने का अवसर देखती 
है । अवधजी कहते हैं कि 'अमेल्लिया मानापमान का कुछ 
भी विचार नहीं करती । यद्यपि आसबन की बहन उसे 
नहीं चाहती थीं (पर इंदु तो सोफ्रिया के पीछे जान 
देती थी ! ), तथापि वह उसके पास जाने में तनिक भी 
नहीं लजाती थी ।?... ... आदि । 
इसके बाद अवधजी कहते हें-- अब यह देखना चाहिए 
कि इस संबंध में सोफ़िया के विचार केसे थे आर दोनों 
प्रेमिकाओं में कुछ - समानता. है या नहीं ।'...इसके बाद 
उन्होंने रंगभूमि के. १४३ पष्ट का उद्धरण देकर बीज- 
गणितीय नैपुण्य के साथ सिद्ध किया है कि सोफिया 
“तनिक भी नहीं जाती थी ।' हम दोनों प्रेमिकाओं के 
प्रेम, उनकी आधार-भत स्थितियों, उनके लक्ष्यों और 
उनकी आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से लिख आए हैं । यदि 
अभेलिया ओर सोफिया के प्रेम में कोइ सादृश्य स्था- 
पित किया जा सकता है, तो रेवेका. ग्रौर खोफ़िया की 
उससे भी अधिक सुगमता.खे समता हो सकती है । उसमें 
आप निर्लजता भी पाएँगे और निर्भीकता भी । इस 
स्थान पर सोफ़िया की दशा तो उस प्रेम-वेदना-विकल 
प्राणी-जैसी है, जो अपने भाव-गोपन में अंत में असमर्थ 
हो जाता. है, ओर अपने विश्वास-पात्र व्यक्ति के सामने 
हृदय खोलकर रख देता है। सोफ़िया अपने भाई पर 
विश्वास रखती थी; क्या अमेलिया भो अपनी ननुदों 
पर विश्‍वास रखती थी ? ( और विस्मयकारी बात यह 
है कि यहाँ समालोचक महोदय ने प्रभुसेवक को बात- 
की-बात में इंठु के पद पर अधीष्टित किया है । आखिर 
सादृश्य भी तो किसी प्रकार स्थापित करना ही था ! ) 
शायद पाठक इतने ही से संतुष्ट हो जायेंगे । 


& 
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तदनंतर उपाध्यायजी ने यह र लगाते 
या है कि 'विनिटी फ़ेयर में विवाह के संबंध ते 
माता-पिता ( हम अवधजी को विश्वास रे 
हते हैं कि. आसबन की माता उस समय 
पहले मर चुकी थी ) की क्या राय है और इसी 
सार रगभाम से वनय तथा विनय की प्रेभिका 
के माता-पिता की क्या राय है ।? 


अब देखिए क्या-क्या शिगूफ़े खिलते हैं। सन 
0 


` 


आ्रासबन छा पता नही चाहता था के उसके प 
विवाह अ्रमेलिया से हो । उसका पूर्ण विश्वास धरा भर 
यह बात वास्तव म सत्य भी थी कि आसबर्न करी श 
अमेलिया से बहुत ही अधिक धनवान्‌ तथा रेष ष 
हो सकती थी । अतएव वह इस विवाह के वइतई 
विरुद्ध था । वह स्पष्ट रूप से अपने पुत्र से कह झ्षा। 
कि तुम अपनी शादी अमेलिया से सत करो । वह भ्रा स 
को अमेलिया से बोलने तक के लिये मना कर हवाई], 
इसीलिये जब एक दिन आसबन अमेलिया से के ए्मो 
करता था, तब आसबने की बहन ने उससे कहा र 
लिया से क्यों बात कर रहे हो ? पिताजी तो मना म); 
हैं, परंतु आसबने ने कहा--अमेलिया से में अवश ||| र 
बातचीत करूँगा । कोई शक्रि ऐसी नहीं, जो मुझे शो 
लिया से बातचीत करने से मना कर सके |” ( इस उ [या 
के अंतिम अंश के प्रारंभिक. साग में सुखसागर के | घः 
लालित्य ओर अंतिम भाग में कुरान के उदू. भाथ|िम। 
शब्द्सौष्टव देखने को मिलता है । हाँ, “मना कर | ।३३ 
के स्थान पर 'कर सके मना? हो जाता, तो वाक्य "| १४ 
भी चटपटा बन जाता । ) पाठकगण. सबन % मै 0 
के संबंध में जो कुछ कहा गया है, उसका ध्यान सं | ए 

इसके बाद आपने वेनिटो फ़ेयर का एक उद्र हि ध 
है, जिसमें वर्शित है कि किस प्रकार. जाज की गा 
कांची पिता--जो खींच-तानकर एक - लाड कॅ 
श्रपना रक्-संबंध प्रसिद्ध करना चाहता 
बड़े आदमी को देखते ही भोगो बिल्ली क तरह # 
से अ्रभिवादन करता था-जो शुष्क) था" 2 
निरकुश-प्रकृति था, चिडचिडा अर 5 
था--ज़ो शराब बहुत पीता था, अपने से हज 


पु 


7 ह था, १८ ॥ 
लिखे आदमी के सामने दब्बू, बन जाता दाव 
ख़रीदकर छोड़ देने की शक्ति रखता था” ४ 


LS 
f 
के 


दे 


गोकु 
एः 
णुः 
सा 
ढ़ के 
क्र 


लुः 


| तु० सं० ] 


| जो यशलोलुप था, धनलोलुप था और केबल 
9 बाज में प्रवेश पा सकने को लालसा से लड़के को 
को ग्रैल्ियाँ देता था, जिनसे वह ल्लार्डो के लड़कों 
हैं निकृष्ट जीवन व्यतीत करता था ; जो जब 
सो उसरी ल्ली जीवित रही, उसे नाना a के दैहिक 

ग्ानसिक कष्ट देता था, जिसने अपनी पुत्रन्‍व 
नए. लिया के साथ पाशावक व्यवहार [कया था --ओर्‌ 
पत्र झर भरतसिंह या रानी जाह्नवी से उसी प्रकार समता 
था| जाने के अयोग्य था, जिस प्रकार कोई अन्य वासना- 
श्प धनी पं० मोतीलाल नेहरू या उनकी भर्मपली 
क|. रता किए जाने के अयोग्य है ( ओर इस तुलना 
वहुत | क्ना-मात्र से हृदय काँप उठता है )-हाँ, हम 
ह दे हे थे कि अवधजी ने एक उद्धरण देकर दिखाया कि 
ग्रा त प्रकार जाज का सहत्त्वाकांची पिता अपने पुत्र का 
देता है| बाग कुलीनों और तेजस्वियों के नाम के साथ देखकर 
से #|पम्रोहलास और अभिमान से फूल जाता था और किस 
[ञे] रार उसे आंतरिक विश्वास हो गया था कि उसका पुत्र 
मना झो] पशय ही प्रतापी बैरन देश प्रस्थापक होगा । ( आश्‍चर्य 
वश || श्रव ने यशोलोलुप वृद्ध आसबरन का सर्यादा- 
भे | तोन महे्द्रकुमार के साथ सादश्य स्थापित क्यों नहीं 
सउ झा!) जार्ज आसबने के पिता के चरित्र का विशद 
के भा| पन करने के लिये पाठकों को घेनिटी फेयर के 
माब पिमद्विखित पृष्ट देखने चाहिए -१६६--१६७-- 


| 


od 


ह 0 | ॥१२४४,२७१,२६१--२६४,३१६--३३ २;दूसरा भाग 
मी हु १२९, २३१--२३७, २८३, २८६, ३३६, २४०; 
के हि गैफ़रा भांग २४, २७--२६, ३०, ४०-८६, 59 
रक 55, ११-१०६ \ - ५ 

| प्र विनय की माता जाहवी की क्या आकांक्षा थी, 
रा 'ा चरित्र था, केसी मनोवृत्तियाँ थीं, सो स्वयं सहृदय 
| 


| Et के उद्धरण की सहायता से ही देखिए । अवधजी 
ऐ हैं “श्रव पाठकों को आसबर्न के पिता के उपयुक्त 
भि से रानी जाहूवी के कथन का मिलान करना 
श ॥ इम भी इससे अधिक कुछ नहीं चाहते 
णी ाहूवी ने सोफिया से कहा-बेटी******। फिर 

ैरतापूर कथाओं के पढ़ने का मुझे ऐसा चस्का लगा 
तो की ऐसी कोई कथा नहीं, जो मैंने न पढ़ी हो । 
> समय से मेरे मन में जाति-प्रेम का भाव अंकुरित हुआ। 


हा 
भी! 


गण 


रंगभूमि २०% वैनिटो फ़ेयर 


वि किसी को महा 2 आज कम 
हि क्रपनी हठ हें आगे किसी की नहीं सुनता था-— 


ह › जो अभिमन्यु, दुर्गादास और 
की भाँति जाति का मस्तक ऊँचा करता । मैंने रत 
Ea कि पुत्र हुआ, तो उसे देश और जाति के हित के 
लिये समर्पित कर दूँगी ।...... ...विनय इन लोगों के 
साथ जा रहा है योर में गर्व से फूली नहीं समाती कि 
मेर पुत्र जातिहित के लिये यह आयोजन कर रह है, 
श्रौर तुमसे सच कहती हूँ, श्रगर कोई ऐसा अवसर 
आ पड़े कि जातिरक्षा के लिये उमे प्रण भी देना 
पड़ें, तो मुझे ज़रा भी शोक न होगा। इसी प्रकार पृष्ठ २६१ 
में रानी ने जातीय गत्र का उल्लेख किया है ! 

'एक दिन रानी जाह्नवी ने देखा क्रि विनय सोफ़िया 
की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहा है और सोफ़िया भी 
विनय पर लद्ट, है। ब्रस, भ्रव क्या कहना है। ( अभी 
तो बहुत कुछ कहना है ) | रानी जाह्वी का विकसित 
शांत मुखमंडल तमतमा उठा, मानों बाग़ में आग लग 
गईं। अग्निमय नेत्रों से विनय को ओर देखकर बोली-- 
तुम कब्र जा रहे हो ? तदनंतर राची से उन्हें वहाँसे 
जाने के लिये त्रिवश कर दिया। रानी डर गईं कि यहाँ 
रहने से विनय सोफ़िया से विवाह कर लेगा । रानी को 
यह विवाह पसंद नहीं था, इसीलिये रानी ने विनय को 
खदेड़ कर ही दस ली (? लिया )” | पर रंगभूमि के 
पाठक, विनय सोफिया के विदाह की आशंका से डरी 
नहीं थीं । उनके जातिगवं-गर्वित हृदय को इस बात के 
विचार-मात्र से आघात पहुँचा कि एक पुत्र जिसे उन्होंने 
द्वेश को अर्पण किया था-जिंसका जीवन त्यागमय 
बनाने के लिये स्वयं उन्हें अनेक शारीरिक कष्ट उठाने 
पड़े थे--( पर अवधजी लेखक की इस उक्कि से नाराज़ 
हैं; वह कहते हैं कि रानी जाह्वी का यह क क्कि 
उन्हें जाति की अधोगति को देखकर अपनी विलासिता 
पर लज! आती थी, उसके उद्धार के लिये उन्होंने पने 
पुत्र को न कभी गद्दों पर GFR कासा महरियों 
र दाइयों की गोद में जाने दिया, न मेवे खाने दिए, 
ग्स्त्रामाविरु है । उन्हें विश्वास नह होता कि राजकुमार 
विनय को बाल्यावस्था में कोई मेवा न भिला हो ।! 
उनझी सम से इतनी दासियों के रहते हुए यह भी 
संभव नहीं सालूम होता क्कि म दासियों क गोद 
में न गया हो। किंतु हम उन्हें परामश दृग कि 
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लेखक के कथन को ही चुपचाप मान लिया करते अकार पायनियर के संपादक खिर बिसन हे 
न्यथा गति ही क्या है ? यदि इम लेखक के चरित्र- 
चित्रण में इस प्रकार आशंका करने लगगे, तो टालस्टाय 
की सवोत्कृष्ट रचना ४ थ/ 274 ९2९९ के पारी जैसे 
कासक और आलसी जीव का एक दाशनिक के रूर से 
कायाकल्प असंभव हो जायगा आर !वक्टर ह्य री को 
अपनी फ्रेंच साहित्य की- मेरी खमकसे विश्वसाहित्य 
को अमूल्य संपत्ति [/€$ Miserable के जीन वल- 
जीन-जैसे पतित और अधम जीत्र की साथु के रूप म 
परिवर्तित करने के असाधारण रचनाकाशल के पुरस्कार 
में मिली हुई स्विनबन-जैसे विख्यात कवि प्रौर कल्ला- 
विचेचरु की खनद, जो सहृदयता और कृतज्ञता व्यक्ल करने 
में अपनी सानी नहीं रखती-- he son of Consolar 
00 ( शांति-सांस्वना का पुत्र )-लाचार होकर वापस 
करनी पड़ेगी । ) जिनके प्राण तक बलिदान करने में 
वह पश्चात्‌ पद नहीं थीं--उनके जीवन के महान्‌ उहे- 
श्य) एक-मात्र आकांक्षा, स्वर्गीय अनुष्ठान और नेसर्भिक 
ब्रत की, इस प्रकार गर्हित वासनाओं में फंसकर, इस 
बुरी तरह हत्या करने पर उतारू है । इसीकछिये उन्हें 
क्रोध आ गया था, मुँह तमतमा उठा था--भीति 
का तो कहीं चिह्लभो नहीं था--यह वस्तु उनके 
स्वभाव के लिये अभिश्रणीय ( Incompaib]e ) 
थी । इसी ज्ञरा-ली बात का अवधजी ने इतना बतंगड़ 
खड़ा किया है। अब तो पाठकों की समभ में आ गई 
न: अस्तु 
हमने पाठकों से वादा किया था कि हस उनका कुछ 
“शिगफ़ों? से मनोरंजन करेंगे, लीजिए। पाठकगण, अभी 
यह तो न भूले होंगे कि घ्रवधजी ने कहा था कि इस 
विवाह-संबंध के वरपत्त के पिता बहुत ही विरुद्ध थे । (यद्यपि 
वस्तुस्थिति ऐसी न थी । वह तो रेबेका से प्रेम-संबंध 
स्थापित करनेवाले वैनिटी फ़ेयर के जोसेफ़ सेडली के 
:” पित्ता जान सेडली की नाइ, उदासीन थे, और आश्चर्य 


5५ है, यह बात निपुण विवेचक की दृष्टि से कैसे बच गई । 


सादृश्य तो बड़ी सुविधा के साथ स्थापित हो सकता 
था ! ) पर झब--सुनने के लिये तैयार रहिए, हृदय को 
कड़ा कीजिए, और इस विस्मयकारी आश्चर्य-व्यापार 
. को देखिए और अवाक्‌ रह जाइए । कुँवर विनयासिंह के 
पिता कुँअर भरतसिंह--ऋहते कए. होता है--जिस 


माधुरी 


[ वषं ६, कर 
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कार पायनियर के संपादक सि० विर्न क 
लेख The disinherited father छ द | 
महान्‌ पं० मोतीलाल नेहरू अपने तेजस्तरी पन्न क ति 
हरलाल के पिता के पद से च्युत कर दिए गए थे... 
पितापद से लादावा कर दिए गए । अब ड हाकि 
पाट खेलना , पड़ेगा, वह इस विवाह-संबंध् हे रे 
सत्र हो गए झोर इतने ही से संतुष्ट नहीं रहे; हि. 

न्या के पिता-माता को भी राज्ञी करने का प्रयत्न 5 
क्यों !--कयों क्रि वेतिटी झेयर में भाता डाबिन ने क्र 
के मातापिता को राज़ी करने की चेष्टा को शी ग्‌ 
आपत्ति इस समय उठाना व्यर्थ है कि साहब ब्रा 
तो डाविन की एक अलग सत्ता मान चुके हैं इसन 
कुञ्रर भरतासह म नरूपण कस प्रकार क दीजिएगा ! 

सोफ़िया की मा अमेलिया की मा की तरह श्र 
मत नहीं थी । असेलिया की सा तो इस संबंध को ह 
से चाहती थी । "उसने प्रेमी-प्रेमिका को कमरे 
जी भरकर आलिंगन-चुं्रन करने के लिये छोड़ दिया 
( २७१ ) अवधजी को सोफ्रिया की मा का साझ 
अमेलिया को मा के साथ स्थापित करना चाहिए था; ए 
उन्होंने ऐसा नहीं किया है । उन्होंने सा का काम पित 
से लिया है । अर्थात्‌ विनय के पिता कुं अर भरति 
संधिसंदेशवाहक का रूप धारण करके सोफ्रिया बीमा 
के पाल पहुँचतें हैं, जो अमेलिया के पिता का काम के 
है। अब यह देखना चाहिए कि सोफ़िया की मा शा 
अमेल्लिया के पिता में क्या अंतर है । जिन्होंने 'रंगभूिं 
पढ़ी होगी, वे अच्छी तरह जानते होंगे कि मिसेज वा 
सेवक संकीणंहदया, धर्मोन्मादिनी और तीखे सभा 
वाली थीं । वह धार्मिक सतभेद होने पर श्रपनी लक 
को घर तक से निकाल सकती थीं और कुत्सा को १ 
हाल था कि रानी जाइवी-औैसी सहृदया महिला | 
उनका हृदय अपने आदर-सत्कार से न जीत सरी मी! 

वह सोफ़रिया के ्रात्म-हत्या कर लेने पर 4 ह 
थी और आपए-गयों को झाड़े हाथों? लिया करती 
( और इस दृष्टि से तो अवध्रजी को मिसेज सेवर 
तुलना मिसेज्ञ सेडली से करनी चाहिए थी) हे ~| 
सेडली बड़े उदार विचार के थे, अपने अच्छे 
जी खोलकर. खर्च क्रिया करते थे, अपनी परी 
को प्राणों से: अधिक प्यार करते थे । वर्ह र 


भ्न 


] रंगधूमि कक वैनिटी फ़ेयर 
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के क्रा भज्ञाक़ उड़ाया करते थे। 
ह वाक्षत् नहा हुए । उन्हें अपनी 
का ज्ञान हो गया । वह बड़े छादमियों 


| i 
हत | (वति 
' जवा. | 4द्वीय स्थिति 
हते ही नश्नता के साथ बातें करते थे आए अपने 


भने 
बैन क | द्वण ग्रतीतिं की चर्चा करके क्लबत्रालों की नाक 
। पह |; कर देते थे । वह आपने धेवते को बागा से खिल्नाने 


उन्हें) |; ते रर किसी के पूछने पर उसके झूत सैनिक 
किया |[ह का बड़े गरव के साथ परिचय देते थे । 


| ( १५-२६, EE) ० ३२, ३२-४० ; ८, १ ७२, 
; क |.,६--२२७, , २३८-२४१; दूसरा भाग १६१, 
अ | ६३-१६७ २४४-२७१, २७३, २७८, ३२६ 


इसन |परा भाग ३६, ६८-६8, ६९, ३६-३६ । ) ्रसह् 
पा! | त्ति का दुबल हदय प्राणियों पर दो प्रकाश का प्रभाव 
रसः [हवाई । या तो वह इस कोंलाहलपूर्ण संसार के 
। हक | न आनंद या शोक के उत्सवों से उपरामवृत्ति ध्रारण 
मरे म | लेता है, उनसे अपने को एक विशिष्ट प्रकार का 
दिया | ज समझने लगता है, जिसका अवशिष्ट मानवसमाज 
साद्य | क्षोई सम्पर्क नहीं रहता और वह अपनी स्थिति में ही 
ध, ए | थनीय गर्व की अनति कर्ने लगता है । ( कुछ-कुछ 
` | क्षेतत बरलर की तरह + ); था फिर उसे अपनी वस्तु- 
ति | ति का आवश्यकता से अधिक बोध रहता है। वह 
की | दूरं की पदसर्यादा को अपनी स्थिति के तराजू पर 
[ त |.हर तोलता है। वह अपने को अधम, क्षुद्र थौर 
। औं | त समझता है, आत्मगोरव से वंचित एक धूल 
गभ | हत प्राणी मात्र ! वह अपने से उच्च स्थितिवाल के 
पा | दरका भूखा रहता है । दिकटर ह,गो के शब्दों में 
भाई | तिर व्यक्गि आदर का इच्छुक रहता है? ( 80m” 
लढ | ॥0 Wants respect ) ओर दोना मनोवृत्तिर्सा 
ते यङ्गियों मे, प्रेमचंदजी के शब्दों में, दिशाओं का 
पर है। कहना न होगा क्रि मिसेज्ञ जान सेवक पहले 


| है पै संबंध रखती थी और मि० सेडल्ली दूसरे वर्ग से । 
| ध भौर इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को थोड़ी देर के 
( ड़ भाने दीलिए । '्ञम्ेक्षिया के पिता उसका विवाह 
१5 | ने से नहीं करना चाहते थे--इसका श्रवधजी के 
है गा फ्या प्रसाण है । चेनिरी फ़ेयर म॑ तो साफ़-साफ 
रा pr 
, । र सिद्ध समालोचक एडवर्ड शेनकूस के शब्दों में सेघयेल 
£| 


९ भहा घुंडी” ( [07७/09 ; ४). था । 
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लिखा है कि वह इस विवाह-संबंध से नहीं, वर के ऋर- 
दय पिता बृद्ध भ्रासबर्न से क्रद्ध थे । इसके भ्रतिरिक् 
दोनों की सगाई किसने तोड़ी थी ? वृद्ध आखबने ने । 
वह अपने घोर शत्रु को श्रात्मसमर्पण करने को तैयार न 
थे । उनकी असहमति कृत्रिम थी, और उनका रोप 
अस्थायी था । डाबिन को-_ओ आर्ज आसबर्न का 
सित्र था, जो दोनों पक्षों में सुलह कराकर विवाह कराना 
हता था, थोर जिसे अ्वधजी की रंगभमि में हम 
कुअर भरतसिंह के रूप में देखते हें-थेकरे के शब्दों में 
तना भय मि० सेडळ्धी के रोप का न था, जितना वरपच्ष 
के पिता का था, और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसे 
रसेल स्ववेयर के उस करूर बुद्ध व्यापारी के आचरण के 
विषय में भ्रत्यंत संदेह है । डाब्रिन ने सोचा कि उन्होंने 
विवाह का निषेद्ध कर ही दिया है। और वह अच्छी तरह 
जानता था कि वृद्ध ग्रासबर्न केसे दृढ़ निश्चय. के ज़िद्दी 
आदमी थे और भअ्रपनी बात पर किस बुरी तरह जम 
जाते थे” ( २७१-२७२ ) । 
जब यह शांति-संदेशवाहक मि० सेडळ@ी के पास 
पहुँचा ओर उसने इस संधि का भूमिकाभास आरंभ 
क्रिया और उनके भावी जामाता का जिक्र उठाया, तो 
वृद्ध सजान ने चिढ़कर कहा, तब क्या वह मुझसे समवेदना 
कट करता है ? (२७७ ) दुरवस्था में हमें अपने शश्र 
की समवेदना से अधिक श्रौर कोई वस्तु असह्य नहीं 
होती । शत्र. सासने आया और हम अपनी निस्नावस्था 
अले, हमने मुखमण्डल पर उपेक्षा की मुस्कराहट उत्पन्न 
की, ऐड के साथ गर्दन उठाई आर बराल से निकब्न गए। 
इम ऐसी स्थिति में अवस्तर ठाकते रहते हें कि किसी 
प्रकार उसे लांछित और श्रपमानित करने का अवसर 
मिले । होश-हवास दुरुस्त होने पर शायद हम उसे 
समभते, पर उस समय शत्रु को 


अत्यंत कुत्सित कार्य 
घात पहुँचा सकने के सुखकर विचार से हम उन्म 


` जाते हैं 
र इस विवाह से रसज्ञ स्कवेयर के मानी व्यापारी को 


गह्य आघात पहुँचेगा तो “अपने शन्न आसबन को 
ऐसा निर्मम आघात पढु चाने के विचारं से बृद्ध सजन 
को कुछ सांसा सिल्लो,.. उनके सुखमंडल पर संतोष 
क्वी-सी आभा उदित हो गई । और अंत में उन्होंने . 
यह कहकर बातचीत समा की कि “भइ, तुस लोग बंङे 


त दे 


। अतः जब डाबिन ने उन्हें विश्वास दिलाया `` 


eS 
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शैतान हो” (२७८) और स्वीकृति र इने सादय स्थापित करने लगेंगे, तो संहार ठ जद गई । ओर इतने 
पर अवधजी कहते हैं “ऐसा साइश्य ! कितना आश्चय 
है |” हम भी उनके स्वर में स्र मिलाकर कहते हैं-- 
“स्ना वेषस्य ! कितना आश्चयं है! 

इसके रागे अवधजी लिखते हैं --'रंगभूमि में सोफ़िया 
एक ऐसा पत्र लिखती है, जिसे पदक! विनय का हृदय 
बिदीर्णं हो जाता है और वे शोक-सागर में डूबने- 
उतराने लगते हैं ।...इसी प्रकार वैनिटी फ़ेयर में 
झमेल्षिया नें भी अपने प्रेमी आसवन को इस प्रकार 
लिखा था ...।' इसके बाद आपने दैनिटी फ़ेयर का पत्र 


उद्धत किया है । 

रंगभूमि के २४६ पृष्ठ पर हमें लिखा भिललता है-- 

“एक दिन इन भावनाओं ने उसे इतना व्याकुल 
किया कि वह रानी के कमरे में जाकर विनय के पत्रों 
को पढ़ने -लगी ...!, देखेँ मेरी ओर कोई संकेत है या 
नहीं...। विनय के पत्र ऐसी ही वीरकथाओं से भरे हुए 
थे। सोफ्रिया यह हाल पढ़कर विकल हो गई । वह 
इतनी विपत्ति झेल रहे हैं ओर में यहां आराम से 
पड़ी हूँ । वह इरी उद्वे में भ्रपने कमरे में आई, ओर 
विनय को एक लंबा पत्र लिखा, जिसका एक-एक 
शब्द प्रोम में डूबा हुआ था । अंत में उसने बड़े प्र म- 
विनीत शब्दों में प्रार्थना की कि मुझे अपने पास 
आने की आज्ञा दीजिए, में अब यहाँ नहीँ 
रह सकती ।” 

अमेलिया का पत्र पारस्परिक संबंधविच्छेद की 
सूचना है, सोक्रिया का पत्र प्रम में डूबा हुआ । 
अमेलिया ने पत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन 
करने के लिये लिखा था, जिसके जाज आसबन के पास 
पहुंचने के समय शायद वह उसके पहले प्र मपतन्नों 
के पुलिंदों से अपना सिगार सुलगा रहा होगा, या 
बाज्ञियाँ बद रहा होगा, या धूंसेबाज़ी का आनंद ले 
रहा दोगा या निर्श्चित मन से शराब पी रहा होगा । 
सोफ्रिया ने पत्र अपनी स्वदत्र इच्छा से लिखा, किसी 
के दबाव से नहीं ? भ्रवधजी का यह कथन ठीक यहीं 
है कि “इतना ही नहीं, दोनों उपन्यासों में प्रोमिक्राओं 
ने स्त्रं ऐसा पत्र नहीं लिखा; किंतु दोनों ही ऐसा 
करने के लिये विवश की गई थीं ।?? 
_ केवल घटनाश्रों के आधार पर ही यदि अवधजी 
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र न ; स्या | 
सादृश्य स्थापित करने लगगे, तो संसार का को} R | 
ही उपन्यास इस आरोप से बच सकेगा । ऐसा झै ण |[* 
उपन्यास है, जिसमें प्रेमी परमिका को, या हा । 
प्रोमी को पत्र नहीं लिखती ! सादृश्य स्थापित सा 
लिये यह भो प्रमाणित करना अनिवार्य RR $ 
दोनों प्रकार के पत्र _एक-जैसी परिस्थिति में लिखे हे ञँ 
एक-मैसे भावों से प्रेरित होकर लिखे गए, श्र न Re 
दूसरे पर एक जैसा प्रभाव पड़ा। अन्यथा सेबा ३ दा 
राउन को पत्र लिखा था ओर सिसेज्ञ ब्यूट ने पिंकरटन े। (3 
एक पत्र में लिखा होता है-- 'में स्य इस हइ | 
को तोड़ देना चाहती ठू, क्योंकि हम लोगों की झा | 
बहुत ही विगड़ गई है और ऐसी दशा में पराप # 
संबंध नहीं हो सकता, और दूसरा पत्र विनय 
पार्थेना करता है कि वह उल्लकी लेखिका को ग्रे | 
पास आने की आज्ञा दे, क्योंकि वह अब वहाँ नहीं | सं 
रह सकती ।” 
एडवर्ड शैंकूल ने अपनी एक पुस्तक की भूमिकाओं | 
लिखा है-''समालो चक बनने की इच्छा रखनेवाले ग | 
को सानव-जाति के मनोविज्ञान का अध्ययन कता 
चाहिए ।” और, कोई समझे या न समे, शतध माप 
समक गए होंगे कि इस उद्धरण से हमारा सा| पूर 
आशय है । 
तद्नंतर अबधजी ने अमेलिया की समानता सोहि | र 
के साथ तनिक स्पष्ट रूप से स्थापित की है, और | १ 
बार नहीं दो बार ; और ऐसे-वेसे नहीं, बीजगणितीग |छि 
समीकरणों की सहायता से, और अंत में सफबता |: 
सिद्ध कर दिया है कि अमेलिया का प्रेमी और कोई १६ 
है, स्वयं विनय है, जो रंगभूमि में सोफ्रिया के प्रेमी ॥ | 
पाट खेल्लता है । पर इतने परिश्रम की तो कोई दाब | 
कता नथी। यह तो आप पहले भी श्रनेक वार 
आए हैं। और शायद इ बीजगशितोय समीक र 
अवधजी का जी भीः उक्ता गया होगा + FJ गा 
एक नई खोज की है | वेनिटी फ़ेयर में तो ३४ भा | 
और बृद्ध सेडली का कुछ व्यापारिक संबंध रे है 
रंगभूमि में भी वही बात है। ऐसा सादरे ' 
श्राश्‍चर्यं है ! ° द| 
चैनिटी फ़ेयर के १७२ पृष्ठ पर वृ अ" 
पुत्र को अमेलिया से प्रेम-सं बंध तोड़ने की 


हः ; या यह 


° 


। f Ee 

| दिए कि ड हे हर 
ततमे से अपने बुद्धि-कोशल के प्रताप से मे 
ने , भेंने सेडल्ी के प्रति इसको कृतज्ञता 
तुम मेरी चेक-बुक देखो तो पता चले । 


w 


> J आओ . 
‘९ तरसे मेदू की बात कह देता हू , सं सेडली के 

उ ६ ०5 ~ es 
ke विश्वास की दृष्टि से नहीं देखता । ...... 


न| [र तक हमें देज्ञ में अमेलिया के साथ दुस हज़ार 

। ५ [ £ 

पा ह.ते, तुम उसके साथ शादी मत करना ॥ अ 
i Ki he >. A cS 

॥ आहे को लड़की को अपने घर # नहीं घुसेड़ना 

hf 


घडी ने रंगभूमि के जिस स्थान से कुछ i 
परे हरिया है, बदी हमें लिखा Wr हे || “कुरर 
हाँ नह he रंसारिक पुरुष न थे । ... --* चूत ने उन्हें मत 
मिका दिंद्र।न्वेषी चना दिया था।... र संयम- 
का (ता जहाँ इतनी सशंक रहती है, वहाँ लाभका 
` यग होने पर॒ उचित से अधिक निःशंक हो जाती 
इत ||, उनकी दृष्टि में जात सेवक अब केवल धन 
पधी | सक न थे, बध नू हितैवी सित्र थे। ऐसा आदमी 
। सा |हिपुगालता न दे सकता था । बोले--जब आप 
प क्रियत से काम करेंगे, तो आपका उद्योग 
क्रिय हे सफला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । आपको 
र एफ श्रभी मालूम न हो, मैंने यहाँ एक सेवा-समिति 
शितीष | सखी है। कुछ दिनों से यही ख़प्त सवार है । 
परें इस सम्य लगभग एक सौ स्वयंसेवक हें।... 
ईहा हूं" कि उसे आर्थिक कठिनाइयों से सदा के 
री # | कर दूँ ... ... ...। उसके निर्विष्न संचालन 
रव | एक सायी कोष की व्यवस्था कर देना चाहता 
र # ||. भापके अनुमान में कितने रुपए लगाने से एक 
र| ॐ मासिक आमदनी हो सकती है?” 
i न सेवक की व्यावसायिक लोलुपता ने अभी 
सी मझी सदभावनाओं को शिथिल्ल नहीं किया य \ 
| ह . RR ऐसा उत्तर देना चाहते थे, जो स्वार्थ ओर 
कर| मा दोनों हो को स्रीडार हो ।” 
व 7 लिखते हें-“'ान सेवक ने कुँअर साहब 
है | धोखा देने का प्रयल्ल किया है और झूठे 
67 | ® हिस्से बेचने का प्रयत्न किया है: 
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ल पर अवधजी की शतोमुखी विदेचनात्मिका 
प्रतिभा में वस्तुस्थिति और अतिशयो क्षिपूर्ण और मन- 
गढ़ त बातों का कुछ ऐसा विलक्षण सस्मिश्रण हो गया 
है कि विश्लेपण करते नहीं बनता। इसका सुगम उपाय 
यह है कि हम हरएक बात को नंबरवार रखते जायेँ। 

१. वैनिटो फ़ेयर में द्रव्य-लालसा के वशीभूत होकर 
वर का पिता दस हज्ञार पाउंड की इच्छा करता है । 

रंगभूमि में वर का पिता पचास हज़ार के हिस्से 
ख़रीदता है ( श्रभ्ात्‌ रुपए देता है, लेता या लेने की 
आकांक्षा नहीं करता । ) इससे भी बड़ी बात यह है कि 
वह्‌ निःस्पुहभाव के साथ स्त्रयंसेवक-मंडली की आथिक 
समस्या को सुधारने के लिये ऐसा करता है । 

२. पेनिटी फ़ेयर का वृद्ध आखबन अपने प्रतिढरंद्वी” 
बृद्ध सेडली को घुणा, कुत्सा और द्वेष की दृष्टि से देखता 
है । वस्तुतः वह अपने लड़के को उसकी लाडकी से संबंध” 
विच्छेद करने की सलाह ( जो आंगे चलकर श्रादेश के 
रूप में परिवर्तित हो जाती है ) देता है । 

रंगभमि के कुँअर भरतसिंह की दृष्टि में उनके “मित्र 
ओर हिंतचिंतक' जान सेवक ( और जान सेडली आर 
जान सेवक, क्या इन दोनों में विलियम डाबिन आर 
विलियम कलाक जैसा नाम-साइश्य नहीं है !१_-जान 
सेवक भी लड़की का पिता था ओर जान से डली भी !- 
ऐसा सांइश्य ! कैसा आश्चर्य है! ) “अब केवल धन क 
उपासक न थे, बरनू हितैषी मित्र थे ।” कंपनी के हिस्से 
ख़रीद लेने से दोनों का सौहाद्रं दतर हुआ और 
उपन्यास के श्रंत तक भचुणण बना रहा, वृद्ध आसबने 


= ~ 


और वृद्ध सेडली की तरह कुत्सा आर दरप में परिणत 
गया । 
भो वेनिटी फ़ेयर क ध्यान से पढ़ा है और 
हम कह सकते हैं कि असबन ओर सेडली में व्याव- 
सायिक संबंध किसी प्रकार का न ह SRF उद्धरण 
से यह बात और भी स्पध | जाती है । खेडली बाज्ञार- 
भाव का एक दहाल था झर सला एक व्यापारी था । 
यदि किसी को थआ्रार्भिक सहायता देने से व्यापारिक संबंध 


ऐसा अ शायद गणितज्ञ 
स्थापित हो जाता है, तो ऐसा अवसर शायद 


आअवधजी को भी झनेक बार पड़ा होगा । 
३, जात सेवक और कुँथर भरतसिंह का व्यापारिक 
ह, 


संबंध भी था । 
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वैनिदी फ़ेयर और रंगभूमि को एकरूपता का एक आर 

उदाहरण लीजिए । हमारे सहृदय मित्र अदघजी लिखते 
हैं “जब आसबर्न का उसके पिता से मनमुटाव हो 
गया, तब उश्चके पिता ने उसे धन देना बंद कर दिया। 
आसबर्न का पिता समझता था कि जब आसबने को 
्रब्य की आवश्यकता होगी, तब बह अवश्य ही दौड़कर 
मेरे पास आवेगा । परंतु आसबन ने इंइकी कुछ भी 
परवा नहीं की । इसका अंतिम फल यह निकला कि 
झसबन को रुपए माँगने के लिये अपने पि 

थाने का अवसर नहीं मिला और पुत्र पिंठा के द्रव्य से 
बंचित रह गया । इन दिनों आसबर्न और उसके पिता 
में कोई बातचीत नहीं होती थी । भ्रा्बर्न प्रायः 
घर आता ही न था । परंतु दोनों में लज्जा ओर ग्लानि 
के भाव उद्य हो गए थे । पिता ने पुत्र को अ उना अंतिम 
निश्चय खुना दिया कि जब तक तम अपने इस विचार 
का नह बदळोये, मे तुम्हें कुछ भी द्रष्य नहीं दे सकता | 
( ओर इतने पर भो 'दोनों में ज्ज! और ग्लानि के 
भाव उद्य हो गए थे !? ) 

इसके बाद आपने रंगभूमि के ७७२ पृष्ठ का हवाला 

दिया है, जिसमें वॉणत है कि क्स प्रकार विनयासिंह के 
पएडपुर क सत्याग्रह में भाग लेने पर सरकार के कोप 
से भयभोत होकर जान सेवक के परामर्शावुार कूँ अर 
भरतसिंह ने आयद्गाद को कोर्ट राक्र वा छ के सिपुर्द कर 
या था, किस प्रकार वह हुक्कान की हाँ में हाँ सिलाना 
इय समते थे--कितु किस प्रकार 'हक्कान्न की सज्ञरों में 
गड़ना, उनके हृदय में खटकना, इस हृद तक क्रि ये 
शन्त पर तत्पर हो जायें, उन्हें बेवक़ फ्री मालूम होती 
थी-- किंस प्रकार वह 'विनय को सीधी राह पर लाने? 
के लिये चाहते थे कि “सो क्रिया से उसका विवाह हो 
जाय- किस प्रकार उनका दृढ़ विश्वास था फ्रि चे “इस 
बेड़ी में जकड़कर उसकी उद्डता शांत? कर खकंगे--किस 
मक(र वह इसीलिये जान सेवक और उनकी पत्नी से (जो 
इल: सबंध कं घोर शत्र, थीं ) मिल्रे और ( जैसा £ 


है 4 


` हम ऊपर लिख चुके हैं) उनकी सलाह से उन्होंने 
„जायदाद. कोटस शराफ़ वार्ड्स के ऋथ्ले में दे देने क्का 


निश्चय किया -किस प्रकार उन्होंने प्रत्यक्ष में विनय के 
लिये कोई व्यवस्था करने में असमर्थ होने के कारण 


2,5 अपनी त्ति में से कुछन-कुछ देते रहने का निश्चय 


हिट प्यार पे 
“निकल गईं ।? “वह अपने पुत्र को अरे * पिष 


किया--र इसी लिये किस प्रकार दू. कल प्रकार वह भए 
उत्तराधिकारों को न्याय स्तस्व से वंचित 


त होकर उससे आँखें चुराते थे पर कि. 
वह इसके लिये विचश हो गए थे, अस्यथा र का 
कोप की याशा थी । भा 


जाजे आसबन के पिता अपने पुन्न 
घनी कन्या से कराना चाहते थे । जाई _ ' 
अखहमत हुश्रा। ज़िद्दी थे ही 
दिया । जब उन्हें सूचना सिल्ली कि उसने 
विवाह कर लिया, तो उन्होंने उसे अपनी सीम 
वंचित कर दिया । उन्होंने उसे बड़ी ताकीद कर नन 
ह भविष्य में उनसे किसी प्रकार का संबंध ने | 
ह इतने कलुपित ऑर क्रूर हृदय के थे, ऐसे विरभ 
नर्मल थे कि पुत्र के युद्ध में मारे जाने पर भी रसे 
से क्षमा नहीं किया; उसकी निराश्रय पलो को घ्रापार 
हीं दिया । वह अपने पुत्र को प्यार करतें प्रा 
से भी अधिक ख पर उन्हें कितना-क्रितना भ्रप्िणाग्नते 
था !? ( ३२८) पर वह 


४०८ 


oe 


al 


A 


काम आ चुका था ) । सबसे बड़ी बात तो यह थि हि 
अब उनके तिरस्कृत और क्रुद्ध गे को विगीत शरन 
सांस्वना देने का साधन नष्ट हो गया था श i 
पर| भर 
की कोई संभावना न थी । योर यह क 
कि इस घमंडी पिता के हृदय को किस 

व्यथित किया--इतना कि उनका पुत्र थब पी 
परिधि से बाहर चल्ला गया था या यई! 
की उनके गर्व को आशा-प्रतीक्षा थी, व्ह उ 
थे और अब भी उन्होंने उसे च्मा नहीं ह 
( दूसरा भाग ११८) । 


कट दए ते बच जायगा ओर अपनी पैतृक संपत्ति 
जगा | दूसरा पिता एक निर्दिष्ट कन्या से 
एते का अपने पुत्र को कड़ा आदेश देता है, 


, 0 RR 


४) 
हे एक स्थान पर दिखा चुके हैं कि अ्रवधजी 


संपति प्ति मे र/नी जाहवी का यह कथन? कि उन्होंने 
कर देवों न कभी गदं पर सुलाया, न कभी सहरियों 
हयं की गोद में जाने दिया और न कभी मेवे 
दिए बड़ा “अस्वाभाविक मालूम होता है! । पर 
उत निटी फ़ेयर में इस बात का ज़िक्र है, इसलिये उसी 
रार पर भ्रवधजी की रंगभूमि में भी उसका 


ध्छ 


ते पुत्र को स्गेहाधिक्य के कारण ( अवधजी ने 
ह, 'इतवा अधिक प्यार करती थी'; पाठकगण 
मिक वाकय को भूल न जाये, आगे इससे काम 
षा) 'किसी दूसरे की गोद में भर सक नहीं आाने' 
हि ही 'शाधार पर रंगभूसि में उक्त विषय दूँस 
गया है, जो! उनकी राय में “बहुत ही 
ुिमाविङ हो गया है? । क्योंकि उन्हें 'विशवास नहीं 
ii कि राजकुमार विनय को बाल्यावस्था में कोई 
गमिला हो? । हमें भी विश्वास नहीं होता कि 
(पायी ने जान-बुककर ऐसा अन्याय कर डाला 
पर ह भ्रस्त \ 
इ मि के पाठक अच्छी तरह जानते हैं कि रानी 
(की | ने किय को महरियों और दाइयों की गोद में 
र [र भौर मेत्रं से बित रखकर, किस महान्‌ 
उस ९ को पूर्ति के लिये कष्टसहिष्णु बनाया था । 
f f सबंध में अधिक कहकर हम अनावश्यक 
h चाहते । अब्र हमें वैनिंटी फ़ेयर की 
कु र उसके स्नेहपालित पुत्र का वर्णन करना 
| पाठकों को पत्ता ल्ला जायगा 'कि दोनों के 
| शिहा-दीच्ता झौर आचार-व्यवहार हे 
hts हा का अंतर है । [ आश्चयं की बात ते 
| ` भवधजीने यहाँ अमे लिया के. साथ-=सोफ़्िथा 
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‘ir एज कजजथ६़ूता७9फफफकना मऊ -- 
हस्या न्ती लीक a rr 
समक में भी असंभव ह ३ es क 
विवाह हो नहीं हो पाया ही ‘ क र Re 
पाट' के अनुसार विनय वे ० कि 

रे के पुत्र का वणन हो ही नहीं 
सकता, इसलिये”--पाठक्गण इस रसायन-क्रिया को 
Be कर लं--“ग्रासवर्न के पुत्र का भी कुछ अंश 
विनय में ही आना चाहिए! ) रानो जाह्नवी की अनुरूपता 
स्थापित की है । ] 

सहृदय पाठकगण भ्रमेलिथा के चरित्रविश्लेषण को 
देखकर इस घात से पूर्णतः अवगत हो गए होंगे कि वह 
एक सीधी-सादी भोली-भाली ऐहिक सुखां की इच्छुक 
बालिका थी, जो एक स्म्रति-मान्र को अपने हृदय में 
पंद्रह-पंद्रह वर्ष तक रखकर उसकी श्राराघना कर .सकती 
थी, जिसका सारा सुख-आनंद अपने बच्चे के पोषण में 
केंद्रित था- और क्या बच्चों का पोषण माताओं के 
लिये स्वयं एक श्रतिवंचनीय--ऐसा जिसकी तुलना केवल 
दांपत्य-घुलभ सहवास से ही की जानी संभव है, क्योंकि 
वह भी अपने आनंद की एक निजी सत्ता रखता है-- 
विलास-भावना समुद्न,त सुख नहीं है ? ) जो बच्चे को 
उसके धर्मपिता को थोड़ी देर के लिये खिलाने की अनु- 
मति क्या देती, उस पर अपनी अतुल कृपा-वर्षा समती; 
जो इस फ़िक्र में लगी रहती कि बच्चे का बालसुलभ 
स्नेह और किसी की सहानुभूति की ओर आकृष्ट न 
हो जाय, जो दरिद्र जीवन में आप भूखों रहकर उसे 
अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाती, आप फटे-पुराने कपड़े 
पहनकर अपने विवाह के कपड़े काट-छाँटकर उसके ख्ये 
तड़क-भड़क के कपड़े तैयार करती, जिसकी भीरुता अर 
नास्सल्य-स्नेह ने बच्चों को अनिवार्थंतः हठी, क्रोधी 
और शासम-प्रिय बना दिया था। (रंगभूमि के १४८ उष 
पर लिखा हुआ है “निस्य कम्बल बिछाकर ज़मीन पर 
सोता और कंबल ही ओढता है, पैदल चलने में कडे बार 
इनाम पा चु 
भोजन के लिये 


संसार के 
हें ।” ) जो उस लड़के की घोर शत्रु हो आतो, जो 
९ 


रे [र एक लड़के 
नन्हें जाजीं को उँगुली छुआता, जो एक बार एक लड्‌ 


की नहीं -- 


रोटी श्रौर सागा, बस. इनके सिवा 


के साथ उसके इंढयुदे 


क. 


का है । जलपान के लिये सुट्टीभर चने, | 


और सभी भोज्य पदार्थ इसके. लिये वर्जित ` 


की कथा सुनकर अधमरी-सी . `. ` 


४४८ OS चष । खंड १ छ| 
9 कस =. 
MT FL 6८ वि न्न फे FS )y9 2 br 
हा रइ थी (रामूसि के १४६ एड पर हन उसकी "डिस बाल के खि । पर संतोष को नाह ताज 
कल ता उसे पाणा भी देना पड़, किला थाफदान क लिये तैयार नहीँ किया ज्ञा र्‌ A 
KC जे दा व! 
तो मुझे ज़रा भी शोऊ न होगा । ? ८४३ प्रष्टपर उसकी बात सिफ़ जेल से वाहर हो जाने तक सी; 


माता उसकी आत्महत्या के बाइ सोफिया को सांत्वना 
देती है--“क्यों रोती हो बेदी ? विनय के लिये हु 
वीरों की मृत्यु पर आँसू नहीं बहाए जाते, उत्सत्र के 
राग गाए जाते हैं...।' श्रादि )। कदाचित्‌ एक बात 
भी ऐसी नहीं है, जिससे हम विनय को आजी के समान 
कह सके | बीजगशितीय समीकरणों की बात दूसरी है ! 
आशा है, पाठकों को विनय के पालन-पोषण का 
ढ'ग अवधजी की तरह “बहुत ही अस्वाभाविक' न 
लगता होगा | जाहूवी के इसी कथन में उपन्यास 
के विनय से संबंध रखनेवाले भ्रंशों की मार्भिकता 
निहित है । 
इसके बाद एक वार आपने फिर अपने कथन का 
प्रतिपादन किया है। आप लिखते हैं क्रि वैनिटी फ़ेयर 
का आसबन ही रंगभूसि का विनय है और वैनिटी फ़ेयर 
में आपवनं की प्रेमिका अमेलिया थी और उसने 
अपने विवाह के पहले मन में कभी दूसरे पुरुप की कल्पना 
तक नहीं की, श्रौर 'भ्रमेलिया के माता-पिता एक 
प्रकार से इस विवाह के विरुद्ध थे ( जो अब से कुछ 
ही देर पहले घोर विरुद्ध थे ! ) किंतु असेल़िया के मन 
से आसबर्न कभी दूर नहीं हुआ, और अपने पिता के 
कहने से भ्रमेलिया ने आलबरन को एक कड़ा पत्र तो 
अवश्य लिख दिया, पर उसमें श्रमेलिया ने अपनी ओर 
से कड़े शब्दों का नहीं प्रयोग किया । ( हृदय में भग- 
वदूभक्लि का उद्रेक हो रहा है ) ओर वह तो आसबन 
से ही अपनी शादी करना चाहती थी । 
बस, अवधजी का यह कथन है। अब से कुछ देर 
पहले अवधजी ने अमेलिया के पत्र के साथ सोफ़ी के 
पत्र का सादृश्य स्थापित किया था, जिसका विवेचन 
हम कर आए हैं । अब अवधजी को सालूम हुआ्रा है कि 
उसमें कोई कड़ा शब्द नहीं था, और वह तो आसबर्न 
मे से ही अपनी शादी करना चाहती थी। सोफ़रिया ने 
« भी पत्र लिखा था, और कमवझ्त इतने ही से संतुष्ट 
नहीं हुई , वह विनय को जेल में भी दिक़ करने पहुँच 
गई और वोल्ली-- “अच्छा, अरब तैयार हो जाओ ।?” 
_ आभागे कैरी ने सशंकित नेत्रों से ताकते हुए पूछा-- 
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' मिल्लेगी, और फिर विधाता भी उन्हे 


क ० मे 4 
कहीं थी, या नहीं । क्या रंगभूम मे 5 


जसक एक सप्ताह बाद वह उससे दि A 
सकेगा । 

यह बोलती-चाल्ती भाषा में इ 
लाता है ! 

पर हम अवधजों से विनीत भाव से पेग $| रौ 
चेनिटी फेयर म भी “बौरंगी ऐनी” “जज आफ 
को, मुक्ति का ( या सात का, एक ही-पी ह 


~ 


5 ०. 3 RR |., 
परवाना लेकर, किसी केदख़ाने में गई थी? प्रपोज 


थे—क्रिसी हद तक क्षतव्य बात थी--पब ग्र १ 


की उड़ाने लगे! हमने भी वेनिटी फ़ेयर पदा ह, 


लगा-लगाकर पुस्तक का सत्यानाश करके; प 
ऐसी कोई घट्ना दृष्टिगोचर न हुई। हप्र 
Standard Literature Company, Lone 
का इंपीरियल ऐडीशन है । यदि और किती प्र 
संस्करण में ऐसी कोई बात हो, तो क्या हम ग्राशा 
कि उपाध्पायजी उसकी सूचना देकर हमें आ 
करेंगे !--हम धन्यवाद भी देंगे । 

आगे बढ़िए। वेनिटी फ़ेयर में श्रासवन कीर 
अमेलिया से हो जाती है और तब दोनों व्रिसेल 
जाते हैं । यहाँ दोनों में कुछ मनमुटाव 
जाता है। इस समय यद्यपि वे दोनों एक है 
पर हैं, और सब प्रकार 
है, किंतु प्रायः वे सिलते नहीं ।... इस स 
विवाह हो चुका था और दोनों सहवास  , | 
सकते थे । उनहे मार्ग में कोई वाधा नहीं थी, है 
स्वयं अपने मार्ग के कंटक बने हुए थे! । पर है 
नहीं, अवधजी का है | इस लेखक में इतना | |] 
था कि वास्तविकता की ऐसी घोर हत्या क | 
यह कथन श्रवधजी से संबंध रखता दे | दि 

आगे राप लिखते हैं-“श्रत्र थर दा 


रंगभमि! तैर सोफिया की - | 
रंगभूमि' में भी विनय ओर र 


मय दोग 
ग्र झि 


| १०३ तु खं० | 


hr [स दिला देना चाहते हैं कि “रंगभूमि? , क 


T 

! RA सोफिया की दशा ऐसी कहीं नहों थी, 
Nn ~ ~ में 

| फ़ोर-शोर के साथ मिलते थे और दोनों में 

श म 


रार का मनमुटाव नहीं था । पर जिस कुत्सित 
डी ओर विवेचक महोदय का निर्देश है, वह दोनों 
मव था क्यों ?-सामाजिक बंधनों के कारण । 
हि उपाध्याय जी की दृष्टि में उनका कोई महस्व नहीं 
रे क्या उन्हें सोफ़रिया को रेवेका की भाँति विनय 
वाई ह्ेइन बनाकर भ्रष्ट जीवन बिताते देखकर 
कप होता ? अमेलिया ओर आजं में मनमुटाव था, 
प्रं?-जाज रेबेका के पीछे लगा फिरता था, रातों 
पग प्राता था, शराबख़ोरी करता था, जुभ्रा खेल्लता 
|| पर यह ्रवधजी को कैसे ज्ञात हुश्रा कि दोनों 
||स का आनंद न उठा सके और कोई बाधा न 


प्रभी-प्रभी आजे और अमेलिया के पुत्र की तुलना 
प से कर श्राए हैं ? 
| ब्रव में वैनिटो फ़ेयर में इस बात छा ज्ञिक्र तक नहीं 
> ००|| सीधी-सादी बात वह थी जो हम ऊपर लिख आए 
|, ब ि विनय और सोफ़ी का परस्पर संसर्ग-विषयक 
र सोफ़ी की दृष्टि में अपने क्षिये नहीं, विनय के लिये 
|यथा । वह ऐसा कोई कर्म करने को तैयार न 

`दश, जिससे विनय का अपमान, उसकी अ्रप्रतिष्ठा 
रेल] उसकी निंदा हो । उसकी समक से आत्मिक 
व| प के लिये कोई बाधा नहीं होती; पर सामाजिक 
हो (| के लिये अपने संबंधियों और समाज के नियमों 
हाथ ॥ कृति अनिवार्य थी, “अन्यथा वे लजञास्पद हो 
; दो ते हैं!” और यदि सोफ़ी ऐसा कोई असंयत कर्म कर 
रती, तो शायद अवधजी ही सबसे पहले उसकी 
, | के साथ तुलना करते ! ( पर संतोष की बात है कि 
ऐसे भय का कोई कारण नहीं है। ) 
| ऐके वाद अवधजी ने एक लंबे-चौड़े प्रकरण में 
ह भजीब गुल खिल्ाए हैं । अप कहते हैं कि वैनिटी 
म श्रासबर्न की रूत्यु हुईं, सो भी लड़ाई में; रंगभूमि 
की सत्यु इई, गौर लड़ाई में हुईं ( ह 
झे आर युदध-संबंधी मृत्यु में अवधजी के * 

। भेद नहीं है--क्या आत्मघाती मनुष्य को अपनी 


रंगभूमि और वैनिटी फ़ेयर 


| क ` ३४६ 
| हुक दूसरे से नहीँ मिलते थे ।” हम पाठकों, 


रा अंतदद्ध का सामना नहीं करना 
पाप ह की स्मृति में गिरे में एक स्मारक 
अपने हृदयावे Pe: उ 

दयावेश को न रोक सकी रौर रोने लगीं, विनय 
की आत्महत्या के बाद सोहिया उसे देखने के लिये चल 
पढ़ी; पर शोकातिरेक के वशीभूत होकर मार्ग में एक मील के 
पत्थर पर बैठकर बिसूर-विसूर कर रोने लगी (पर आपकी 
सम्मति में गिरजेवाला पाषाणचिह्न उपयुङ्ग हे ओर 
मीलवाला अनुपयुक्क। साथ ही आपकी राय में सोफ़िया 
का वहाँ बैठना असमयोचित था और इसे मार्ग में रुकने 
की कोई '्रावशयकता नहीं थी, और हम इसके उत्तर में 
उन्हें एक बार फिर ऐडवर्ड शैन्कूस के कथन की याद 
दिलाना ही पर्याप्त समभते हैं और गे बढ़ते हैं); 
दोनों पुस्तकों में युद्धो के अवसर पर दोनों नायिकाएँ 
समरस्थली से दूर रहती हें; वेनिटी फ़ेयर में अमेद्धिया 
वाटरलू से १४-११ मील दूर रहती है और रंगभूमि 
में सोफ्रिया पांडेपुर से एक-श्राध मील, आर यदि 
सोफ़िया समरस्थळ्नी में ही उपस्थित रहती, तो भी यदि 
१४-१४ की दूरी से एफ-आध मील की दूरी का परि- 
माण सादृश्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है, तो एक- 
आध इंच या एक-भ्राध फ़ीट का भी क्यों नहीं ?-इस 
सर्वसम्मत नियम की व्यापकता में किसी को संदेह ही 
क्या हो सकता है !--ग्रौर इसीलिये हम उपाध्यायजी 
से प्रार्थना करेंगे कि आपने उदयपुरवाले “बाटरलू' में 
सोफिया की उपस्थिति की चर्चा नाहक़ छोड़ दी। 


उपयु क्न नियम से बीजगणितीय समीकरणो की 


सहायता से दोनों का साइश्य बढ़ी सुविधा के साथ 
स्थापित हो सकता है- हाँ, अपने विषय पर आना 
चाहिए ( भर यदि पाठकों को CRISS बात 
अरोचक मालूम हों, तो वे उन्हें न पढ़ ); वृद्ध अआस- 
बर्न अपने पुत्र की रूत्यु पर शोक करते हैं, सोफ़िया भी 
शोक करती है। ( यहाँ उसने विनय के पिता का परिधान 
पहन लिंया था, जिस प्रकार वह, श्रासबन की बहनों को 
नाइँ, मील के पत्थर पर बैठते समय, विनय की वहन 
कई ल हो गई थी -पर इतनी इचा 

ह आवश्यकता न थी, क्या विनय के पित्ता क 
र ड हक रा होगा ! --ओऔर क्या आसयने 
सह 


की बहनों का पादं 
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खेलने के लिये विनय की बइन 


iwi eH 


ढु मौजूद नहीं थी ! ) बृद्ध श्रासबन अपने पुत्र की 
जत्य का कारण अपने-आपको समझते हैं, और लोफिया 
भी पत्यर पर बेठी-बैठी ( अर्थात्‌ इंठु के रूप में ) विन 
की हत्या का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती हैं । 
( कुँअर भरतसिंह का कलेवर पहने! एन १--झर्थातत्‌ 
इस समय वह सोफिया, इंदु, कुअर भरतलिंह तीनों का 
मिश्रित मातस मनाने का महत्वपूर्ण भार अपने ऊपर 
लेती है! उस समय बेचारी के जी में रह-रहकर ये 
भाव उठ रहे होंगे-- 
मेरी क्रिस्मत मं ग़म गर इतना था | 
दिल्ल सी या रब कई दिये होते । 

आऔर हम नन्हों-सी सोफ़ी की इस असहायावस्था में 
हार्दिक समवेदना प्र करते हैं। ( हे भगवान्‌, इस 
रहस्यवाद की अटिल् समस्या को यह जड़जीबव किस तरह 
हज्ञ कर सकेगा ! ) 

एक और वात है । जिस प्रकार दूरी या नेकव्य के 
न्‍्यनाधिक परिमाण परस्पर खाद्य स्थापित करने मे 
कोई व्याघात उपस्थित नहीं करते (या नहीं कर सकते 
एक ही बात है), उसी प्रकार यदि घटां, दिनों या 
महीनों का अपेक्षाकृत अंतर परस्पर एकरूपता स्थाएत 
करने में कोई बाधा न दें सके, तो पाठकों को विस्मय- 
आश्चर्य से सुँह बाने का क्या अवसर हो खकता है! 
वाटरलु युद्ध की रात्रि को अमेलिया जागी ( 
की किस भ्रवस्था में अथवा प्रणय की किस श्रेणी 
पर ?१--सो नगरप्र-सी बात है । वास्तव में वह 
युद्ध-यात्रा की सूचना से पूर्णतः अनभिज्ञ थी और 
अपने पति को रेबेका के साथ प्रेमालाप करते देखकर 
अन्य सब खिया की भाँति सूक वेदना के साथ पलँरा 
पर आ पड़ी थी ) इसलिये नहीं कि आसबन युद्ध में 
जा रहा है, बल्कि उसको नाच से वापसी को प्रतीक्षा 
में सोफी भी जागी--विनय उदयपुर को रवाना हो 
गाया--इसके सात“श्राठ महीने बाद सोफिया भी वहाँ 
जा पहँची--( श्रौर आसबरन बिदा के कुछ ही घंटों बाद 
गोली का शिकार हो गया था) ।--उसके बाद एक 
दगा हुआ, जिसमें सोफिया आर घिनय दोनों मौजूद 
थे--फिर एक वष तक विनय सोफ़िया को डाकओ्ों के 
पंजे से छुड़ाने की चेष्टा करता रहा--फिर दोनों एक 


5 वर्ष हक भीलों के गाँव .में रहे--फिर कई महीने 
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व 
तक दोनों बनारख मे साथ-साथ रहे 92 
सोफ़िया स्वयं उसे पांडेपुर के संघर्ष में सम्मन, |. 
का कारण बनी--और तब कहीं जाकर बिनय 

निकले अर्थात्‌ युद्धयात्रा'--( यदि उदयपुर है र्‌ 
युद्धयात्रा कहा जा सकता हो तो--) डी रात त त 
के तीन साढ़े तीन वर्ष बाद ! ऐसा अधच ., 
गणितीय एकीकरण ! आप तो गणित 
इन बघना को क्या [देता !! 


सस्मति है ) 
हस अवधजी के आरोपों का अपने ब्रेकटों ही 
यता से साथ-ही-साथ उत्तर भी देतें चले झआाए हैं 
शायद वे पर्याप्त होंगे। फिर भी हम अपने 
पाठकों के पूण संतोष के लिये कुछ अधिक सता 
कास लेना चाहते हैं । 
` १. थमेलिया युद्धयात्रा की रात्रि को युद्ध ढी [क 
से नहीं, किंतु खी-लुलभ सौतिया डाह से जागी थी 
सोफ़्िया प्रेम के प्रारंभिक छ्टेज में वियोग होने ह 
थसतह्य वेदना से जागती रही थी । 
२. आसबर्न यात्रा के थोड़े ही घंटों बाद सारा फा 
था, जव कि विनय तीन साढ़े तीन वर्षों तक सकु 
रहा था और अंत में अपने ही हाथों प्राणघात झो 
सरा था। 
३. आसबन के पिता के शोकोद्रेक और सोफिया 
शोकोद्रेक में कोई समता स्थापित नहीं की जा सकती। 


ह 


उन्होने उसे क्षमा नहों किया था ( वैनिटी फेयर, दू 
भाग ११८ ) । ‘उसे इस समय प्रबल राकां हु 
वहा जाते ही में भी उनके चरणों पर गिरकर प्राण रा 
दूँ ।,.. ... ... ... ... मैंने अपने जीवन को नष्ट 
दिया, ऐसे नररत्न को धर्म की पैशाचिक हँस 
वलिदान कर दिया? ( रंगभूसि पश८ ) । 

४, आखबने की बहनों को अपने गत | | 
देखकर, उसकी सत्यु के कई महीने बाद 7 
हो थाई । अर्थात्‌ उस स्मृति के जागृत करने क | 
मात्र कारण वह स्मारक पत्थर था । सोही % 
से उस मील के पत्थर का कोई संबंध * ख 


A 
हृद्यावेग को दमन न कर सकी ! उसें दें 


` । 


पाए 


i f es 


| ठु० स्॑० ] 


[9 
- न कस आ 
के २ [८ वहाँ कैसे जाऊं ? केसे उन्हें स्पर्श करूंगी ? 


|; ए चित्र उसकी आँखों के 
i श, प्रावस्था के के सामने 


के |, व | उनकी छत देह र्ग और भूल में लिपटी हुई 
मन | h, पढ़ी हुई थी । इसे ड उसने जागते देखा था [ 
भा | व जीर्णावस्था में वह केसे देख सकेगी ?? ( कैसा 
। दी कि ग्र मर्मस्पर्शी चित्रण ह । ) 

श्राप | ्रासवर्य की सत्यु का समाचार किसने सुनाया, 
जी |. कु नहीं लिखा हुआ है । वाटरलू-युद्ध से 
नी, प्राते हुए सैनिकों में से किसी ने कह दिया 


उषा का आहान 


2५१ 


———— 


होग न ~ 
लगा । सोफिया को यह समाचार नायर राम-नामक 


एक विशिष्ट व्यक्षि ने सुनाया । 

६. वाटरलू युद्ध और पाडेपुर के सत्याग्रह की कोई 
तुलना नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्व आसबन' 
उद करता हुआ दूसरों के हाथों मारा गया, जब कि 
विनय सैनिकों और जनसाधारण के पारस्परिक भीषण 
संघप के प्रतिरोध के प्रयस्न में अपने हाथों ! 

याशा है, इतने से पाठकों की संशय-निवृत्ति हो जायगी । 

रुद्रनारायण अग्रवाद्ध 


थो उषा का आह्वान 


र 
यार" सचेत आँख खोलकर देखा जब, 
सकती।| नीरव निशा में तो निराशा ही नवीन थी । 
ग्रब/ है था मयंक सुख रश्मि-राशियों से हीन, 
रा] दीन-सी कुमोदिनी थी, कोघुदी मलीन थी । 
शां ति तय-कारी “बनवारी” चारों ओर थी; न- 
नम| रोर करती हुई चकोरी रसलीन थी ; 
रा | था निपट रजनी का सुकता का पट, 
| कर प्राची, ज्योलि-राशि सें विलीन थी । 


EN SR 
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२ 
शीतल-खुगंधयुत मंद था समीर ओर 
दिव्य था दिगंत श्रासमान भासमान था; 
कली में विकास था फलों में परिपाक था, 
अवाक्‌ चक्रवाक में खुयोग का विधान था । 
बिहँग-विहान था प्रकहृति-मुसकान ओ र-- 
उदित उद्यान था, अपूवं अलि-गान था ¦ 
मनोयुग्धकारी 'बनवारी' अवधान था या-- 
मंगल-निधान यह उषा का आह्वान था। 


बनवारीलाल 


हट 


F 


~ 


fs 
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| ग्रपने मा-बाप का अकेला लड़का था । जिस 
दाक्ष उसने लखनऊ-विश्वविद्यालय से बी० प० 
किया, उसके माता-पिता के आनंद की सीमा न 
॥। प्रकाश ही उनकी आासलारामा का कत्र था । 
की का मुँ ह देखकर जीते थे। उनकी दृदावस्या में 
(| ही उनका जीवनसबस्थ था । प्रकाश के पिता 
(वसह, मेरठ के प्रसिद्ध वकीलों में गिने जाते 
ह में उनकी अच्छी ख्याति थी । हवेश्वर की कृपा 
। हने यश एवं प्रतिष्ठा के साथ घनोपाज न भी खूब 
भा था| उनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि प्रकाश भी 
रडी ताह वकालत पास करके मेरठ में ही प्रेक्टिस 
हकरे। 

प्री की छुट्टियाँ आरंभ हो गई थीं । प्रकाश घर 
॥॥ | संध्या को वह कहीं घूमने जाने के विचार में 
॥। उसकी छोटी बहन मुन्नी ने आकर बड़े प्यार से 
परहा हाथ पकड़कर कहा-- मैया, मैं भी चलू गी ।” 
छशने उसे गोद में उठाकर कहा-- अवश्य - तुमे 
॥र्पनीबारा घुसाने अवश्य ले चलूँ गा।” मुन्ती खिलः 
पाकर उसके गले से लिपट गई । प्रकाश का हदय 
॥एलेह से विकसित हो उठा । मुन्नी की आंखें प्रसन्ञता 
भक उठो, उसने कहा--““मैया, तो में कपड़े पहन 
है” । उत्तर की प्रतीक्षा न कर चह भाई की गोद से 
{अ भीतर चल्ली गईं । प्रकाशा थोड़ी देर तक घर 
पोर देखता रहा । फिर बोला--भगवन्‌ ! तुमने 
| की ही मानवऔवन में सर्वोत्तम बनाया है, 


य्य्ट 


'ि पवित्रता, सुख, अज्ञानता और कोतुक का प्रेमरूप 


वितीय सम्मिश्रण रहता है । 
; x x x 

षी रु हाथ पकड़े हुए प्रकाश धीरे-धीरे कंपनीबारा 
| पैशों पर रहल रहा था । मुँह से कुछ गुनगुनाता 
- था । फलों से निकलती हुई भीनी-भीनी 
\रितत को प्रसन्न कर रही थी। बागा के किनारे” 
मोरपंखी के बरूत लगे थे । उनका स्पश करके 


ठंढी-ठंढी हवा चल्ञ रही थी । सामने गुलाब के फू पर 
एक रंगबिरंगी तितली श्राकर बैठी । मुन्नी उसे देखते ही 
पकड़ने दौढ़ी । तितल्ली एक फूल से उड़कर दूसरे पर 
जा बेटी, मुन्नी ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा । उ सने 
तितली को पकड़ने के लिये सैकड़ों प्रय्न किए, किंतु वह 
हाथ न ई । प्रकाश सुन्नी की चेष्टां को देख रहा था 
और मन-ही-मन हँसता जाता था । तितलो गुलाब की 
क्यारी छोड़कर उड़ चली । मुन्नी चिएलाती हुईं उसके 
पीछे दौड़ी “भैया, में इसे लूँ गी” । प्रकाश ने रोका, 
किंतु मुन्नी तितली के पीछे पागल हो रही थी । लाचार 
वह भी बहन के पीछे-पीछे चला । तिंतली जाकर एक 
चंपा के फूल पर मेंडराने कषगी । मुन्नी बराबर उसके पीछे 
दौड़ती चली जा रही थी। उसका ध्यान तितली पर 
था । राह में एक पत्थर से ठोकर खाकर बह गिर पड़ी 
और रोती-रोती बोली-“तितल्ली, तितली” । प्रकाश ने 
मुन्नी को गिरते देखा । वह कुछ पोळे था । वह तेजी से आगे 
बढ़ा ही था, किंतु उसके वहाँ तक पहुँचने के पहले दी दो 
कोमल हाथों ने सुन्नी को उठा लिया था । प्रकाश अवाक 
रह गया । एक पोडशी बालिका मुन्नी को गोद में ल्लिप 
बड़े प्रेम से उसके कपड़ों की धूल भाड़ रही थी । मुन्नी 
को सिर में हलडी-सी चोट शा गई थी। प्रकाश ने फ़ौवारे 
के जल में अपना रूमाल भिगोकर श्राहत स्थका पर बाँध 
दिया । इसके बाद उसने अ््यंत कृतज्ञता-पूण दृष्टि से 
वालिका की शोर देखा । बालिका भी उसकी ओर 
निर्निमेष नेत्रा से देख रही थी । दोनों की आंख चार 
हुईं । बालिका लजाकर नीचे की Le देखने CR 
संध्या के समय अस्त होते हुए सूय की आभा स 
मखमंडल पर पर्ष र उसे भी अपने समान प्रदी बन 
की चेष्टा कर रही थी । उसके शुअ ललाट पर हट 
अल्क रहे थे । ब्रालिका एक पारसी है पह र 
यद्धि वह असाधारण सुन्दरी न थो, तो भे सुशीलता, 


थी। प्रकाश ने मुकी 
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हृद्यता की मनोरम मूर्ति-सी ज्ञात होती क 
क्षी को अपनी गोद में उठाकर कुंड ; 


POS rr प 


माधुरी 


हिचकते हुए कहा--“देवि ! में आपकी इस कृपा का 
धन्यवाद देने में श्रसमथ हूं ।में आपका चिर-ऋणी 
रहूंगा” । बालिका ने कुछ उत्तर न दिया, किंतु उसके 
नेत्र उसके मनोगत भावों को प्रकट कर रहे थे । केवल 
एक बार उसने अपनी शर्मीळी आँखों से प्रकाश की 
ओर देखा । फिर सिर नीचा क्रिए हुए शीघ्रता से एक 


ओर चली गई । प्रकाश ने देखा-थोड़ी दूर पर एक. 


पालकी-राड़ी खड़ी थी, बाधिका आपनी दासी के साथ 
जाकर उस पर बैठ गई । चण-भर बाद गाड़ी कंपनीबाग 
पार करके सिविल लाइंस की ओर जाती हुईं दिखाई दी । 
प्रकाश ने एक ठंढी सांस ली । सुच्ची को लेकर फिर धर 
को चल्न दिया । 
x x x 

प्रकाश अपने कमरे में एक आरामकुर्सी पर थाँखे 
बंद किए पड़ा था । मेज़ पर लेप जल रहा था | 
उसके सामने एक किताब खुली पड़ी धी, वह किसी 
गंभीर चिता में निमग्न था | पिछले दिन की घटना ने 
उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव डाला था। वह भी उसके 
जीवन का एक नया पृष्ठ था । उसके मुँह पर निराशा 
की झलक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी । वह कुछ सोच 
रहा था। इतने में नीचे सड़क के ऊपर से किसी के गाने 
की आवाज़ आई--“सबै दिन नाहिं बराबर जात?” । 
इस गाने में स्वर न था, ल्ञालित्य न था, 
किंतु न जाने क्यों प्रकाश इसे सुनकर चौंक 
खिड़की से झाँककर नीचे देखा । एक किः 
पर गाता चला जा रहा था। राः 


रस नथा; 
पड़ा । उसने 
खमंगा सड़क 
त्र की निस्तब्धता में 


उसका गीत कोने- ति होकर 
कोने-कोने से प्रतिध्वनित होक गूज रहा 


था । प्रकाश कुछ देर तक खड़ा सुनता रहा । 
पश्चात्‌ लौटकर फिर कुर्सी पर लेट रह 
दृष्टि डाली, साढ़ों ग्यारह बज चुका था 
प्रहर था, कितु प्रकाश की विचित्र दशा थी । उसकी 
आँखों में नींद न थी । मेज़ से किताब उठाकर दो-चार 
शष्ठ उलटे । उसे भी एक शोर रख दिया, लैंप व॒फाकर 
बाहर छत पर झाया। रात्रिकालीन, शीतल्ल और संद 
वायु की अपूर्व बहार थी । 
- आकाश में असंख्य तारिकाओं के मध्य सें दिव्य 
लावशय-युक्र पूण शशधर विराजमान थे । 


इसके 
। घड़ी की और 
। रात्रि का द्वितीय 


ज्योस्स्ना से 


पृथवी प्रसन्न हो रही थी प्रकाश ने ऊपर की ओर देखकर 
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8 प ज. ५ छ| 
०छी सॉस लो । सुनील स्वच्छ आकाश मे 


अवर्णनीय शोभा थी । उस 


न | उसके सत्र $ "| 

व्यथा थी । यद्यपि चह मानसिक शराब को प 
Ee 
गुप्त रखने का प्रयत्न कर रहा था, तो सी उबर hr 
mR 20 अल चेह 
ढाव-उतार उसके आंतरिक भावों को प्रदर्शित Ki व 
~ च ~ नि A 

था। जिस दि अारिजित बालिका से ससी ।॥्‌ 
साक्षात्‌ हुआ, उसी दिन से प्रकाश की 


~ LoS Ce श 
श्रपूव पारवतन होने लगा । बालिका के र्‌ः 


किङ | ॐ 
काश ने | [i 


if. 
भोज) 
अप्र होता है प्रक Foe न fr? 
वे हाता ह । गश प्रातादन कपनीबाा जाता ff 


फिर उख अनुपम प्रभा के दर्शनों से वंचित लौ ह| ९ 
उसी आराध्य देवी के चिंतन में प्रकाश के दिन ह 
लगे । बलिक! के परिचय से वह सर्वथा अनमिज्ञ था| "६ 
वह अपने हृदय से उस सूतिं का ध्यान न त्याग सा 
प्रकाश थोड़ी देर तक छत पर टहलता रहा। हिर ई] “भा 
ce तसं 2 १ पाः 
आप बोल उठा “भगवन्‌, तुमने इस जगत्‌ में समृतम 
वियोग दोनों की सूष्टि की है, फिर क्या कारण है, जोफ 
को ही प्रधानता देकर दूसरे को उससे विमु रसते || 
क्या तुम्हारे समदर्शी होने का यही प्रमाण है?” 
x x x 
“विनोद, तुझ लखनऊ से कब आए !”-गा 
ने पूछा । 
cf ~ ~ ~ 2? 
कल शाम की रन से। 
“ओर कोई आया है १?” हा. 
ठ | 


cx ~ Se बनारस ज 
कोइ नहा, केवल म ही आया हू + | 
TE 


ky 


विचार था, किंतु तुम्हारे भी कुछ समाचार त 

र ~ bo! ध्टा 

चा, तुमसे भी भट कर लूँ ।” il 
“तो अभी दो-चार दिन तो रहोगे ही, स॑ 4 

तुम्हारे साथ बनारस चलू ।”” RT 
“हाँ, परसों रात की गाड़ी से जाने का | 

। दीत अ i || 


मे > ~ ~ ज्ञां 
में विनोद अपनी फूफी के. पास नारी 
प्रकाश से मिलने बह मेरठ आया था ! 


ES 


कट बनारस जाना ही पड़ेग 
रा, मुझे बनार ही पड़ेगा। बड़ा 


४8ै। अगर तुम भी चलो, तो बड़ा 


LL 

के चे \ (gt | a ~ ड ~ - 
, श॥ नि तुस परसो ने जाकर दी दिच बाद चल्लो, तो 
| कर "> न SS की ~ 

॥ हरारे लाथ चल । बनारस देखने की मेरी भी 
न हा है। परसों पिताओ आ जायेंगे। उनसे आज्ञा 
नच {९ 

ण्‌ | वश्यक है । 
[एम ५ ने 
| द्वा--जो तुम चलने को कहो, तो में दो दिन 
र 
ज्ञ जाऊँगा ( 

भह धो ठीक हो शया १”? 


ता, र, बिलकुल टीक ।” > ह 

र शरत रा) भाई झव बिदा दो तों; चलू । कल सबेे 

न बीत ४ होगी ।” 

जया ही वो ३, ठहरो कुछ जलपान तो कर लो, तब 

| सद्||।” “मुन्नी मुन्नी”--प्रकाश ने पुकारा । 

| 'शई मेया”--कहती हुई सुक्षी कमरे में आ खड़ी हुईं। 

जतिप थो, कुछ जलपान के लिये ले ओ ।” - 

) जो ही चली गई--थोड़ी देर बाद एक चाँदी की 

ते| में कु मिठाई ले आइ । दोनों मित्र खाने बैठे । 

„ || बोला -“विनोद्‌, तो बनारस में ठहरने का क्या 
ष किया जाय १?? 

| “यों! जहाँ सं ठहरूगा, वहीं तुम भी: रहना। 
मि सोजने को आवश्यकता १” 

"तु सेरा विचार गंगाजी के तट पर किसी रमणीय 

में हहरने का था १? 

जई] "पर कोई आर स्थान ठीक करो । में तुम्हारे साथ 

मिते ॥ [हहा ए 

शाप बाबू मेरे पिता के बड़े मित्र हैं। उनकी 

हे बनारस में दशाश्‍्वमेश्रधाट पर है। पिता 

f भू, तो बहा उहरने का प्रबंध हो जाय । अच्छी 
\) 

| पि वहाँ रहने का प्रबंध हो सके, तो फिर कहना 

| ५ /ह।” हाथ धोते-घोते विनोद ने कहा । 

| ग। पिताजी को आने दो, उनसे कहूगा। 


। कक बावू को पत्र लिख देंगे । सब काम हो 
प | ( “अप 


वृतः | | 
j 
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a कल = पी ४५४ 


कर RR. 
हि wy ड तो पह काम तुम्हारे ज़िस्मे रहा । 
क चलता हू । कल सेरे ाडँगा 
तब आर बातें होंगी । प्रणाम ।”? | 
“प्रणाम भाई ।? 
विनोद चला गया । 
x 


ब ww ~ ws 
.. रस पढु चकर दोनों मित्र श्याम बाव की हवेली 
भ ठहरं। गंगा ° 


का किनारा निकर होने के कारण बह 
स्थान बहुत ही रमणीक् था। इचेलो के सामने एक 
छोटा-सा बगीचा था, जिसने उस स्थान की शोभा 
टुगनो रक्खी कर थी । 


x x 


प्रातःकाल गंगास्ाच के उपरांत शहर घूमने की 
ठहरी । विनोद तो अपनी फूफी के यहाँ चल्ना गया । 
प्रकाश ने एक ताँगा किराए पर करके शहर की राह ली । 
अनेक देवमंदिरों का दर्शन करने के पश्चात्‌ छावनी 
के निकट झाकर उसने तांगेवाले को बिदा किया और 
पैदल ही एक थोर चन्न पड़ा। दिन:चढ़ रहा था। 
क्रमशः धूप तेज्ञ होती जाती थी, किंतु प्रकाश किसी 
धुन में सस्त चला जा रहा था। वह कितनी दूर निकल 
आया, इसका उसे !+चित्‌ ज्ञान न रहा । अकस्मात्‌ 
अपने पीछे आती हुई मोटर का हानं सुनकर वह चौंक 
पड़ा। उसने ज्यों ही चाहा कि रास्ते खे हटकर फुटपाथ 
पर हो रहे, त्यों ही उसे मोटर का धक्का लगा और 
वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया । मोटर भों-भों 
करती हुईं उसके ऊपर से निकल गइ । 

x x x 

जब प्रकाश होश में आया, तो उसने अपने को 
झस्पताल के कमरे में एक पलंग पर पाया। आहत 
स्थान से रक्त अधिक निकल जाने के कारण उसका 
सिर चक्र खा रहा था। निं लता के लक्षण स्पष्ट थे । 
उसने अपने को एक अपरिचित स्थान में पाकर आश्चय 
से इधर-उधर दृष्टि डाली। देखा, सामने कुर्सी पर 
एक नर्स बैठी हुई किताब पढ़ रही है । प्रकाश न्‍ अपने 
सिर पर हाथ रमखा, तो ज्ञात हुआ क्कि पह बेची हुई, | 
है । एक-एक करके पहले की सब्र घटनाएँ उसके अ . 
में झा गई । उसने क्‌ बोलने की चेष्टा है 0 
निर्बलता के कारण मुँह से शब्द न निकला। नसे ने ?.. 
उठकर एक मात्रा 


षधि प्रकाश के सुह में पका द ५ हि ड 


\ 
ty 


४४६ 


माधुरी [ चर्ष ६, खंड ' र 


प्रकाश को कुछ चेतनता आइ । उसने दाहनी ओर करवट 


लेते हुए अति क्षीण स्वर में पूछा-_ ' मिस, में कहाँ हू ?” 


नर्स ने कहा--“'महाशय, आप सिविल्ल द्वास्पिटल 
में हैं। कहिए, कुछ कष्ट तो नहीं है १” 

प्रकाश ने उसकी बात सुनी-अनसुनी करके फिर 
पछा-- “मुझे यहाँ कोन लाया १” ५ 
से “महाशय, आप मोटर के नीचे झा गए थे । । आपके 
सिर में बड़ी चोट लगी है। यहाँ एक लेडी, आपको 
दाखिल करा गई है।? 

“क्या आप उनका नाम बता सकती हैं १” 

“नहीं, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम । ह 
अस्पताल के रजिस्टर पर हो। बतलाइए श्रापको 
तकल्लोफ़ तो नहीं हो रही है ।” 

प्रकाश ने फिर कुछ ' ्रन्यमनस्क भाव से कहा-- 

«में कितने समय से यहाँ हू!” 

“झापको हास्पिटल में दाखिल हुए आज तीसरा 
दिन है । लगभग साठ घंटे के बाद आपकी बेहोशी दूर 
हुई है। कहिए, सिर में ददं तो नहीं है १” 

“नही, अब अच्छा हूँ । केवल थोड़ी कमजोरी 
मालूम होती है ।” 

नर्स उठकर चली गई । प्रकाश फिर बिछौने पर 
करचटे बदलने लगा । 

x x x 

संध्या के समय प्रकाश बरामदे में आरामकुर्सी पर 
लेटा हुआ “पायोनियर” पढ़ रहा था। अस्पताल के 
नौकर ने आकर कहा--“बाबूजी, एक मिस साहब 
झापसे मिलना चाहती हैं--वही हैं, जो उस दिन 
आपको अपनी गाड़ी पर क्लाकर अस्पताल में दाखि करा 

गई थीं । बड़े साहब से अभी इजाज़त लेकर आइ हैं ।?” 

“तुम उन्हें पहचानते हो? कया वही मुझे यहाँ 
लेकर आइ थीं ?”--प्रकाश ने पूछा । 

“धहुजुर की बात--मैंने उन्हें अच्छी तरह पहचाना 
है । वही आपको यहाँ लाई थीं ।” 

~ “जाओ, भेज दो ।” 


_-नौकर ने एक कुर्सी लाकर रख दी। फिर बाहर 
` चत्ना गया।. 


थोड़ी देर बाद एक युवती ने आकर प्रकाश को 


प्रणाम किया । युवती की वेष-भूषा साधारण थी, तो ` 
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भो वह अपूव सुंदरी ज्ञात होती थी । द 
गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी बढ़ी सङ्घ 
देती थी । चाल-ढाल से वह किसो अले स म, 
जान पड़ती थी । प्रकाश ने उसके प्रणाम , 
देकर अख़बार नीचे डालते हुए कहा-...' ह 
वह कुर्सी पर बैठ गई । फिर पू्चा- ५३ `| 
केसे हैं १” त 
“अच्छा हूँ ।--“प्रकाश ने कुछ जजाते , | 
दिदा ३१९ 
“यहाँ किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हे? 
“नहीं, कष्ट तो कोई नहीं है 
समाचार नहीं मिले हैं १” 
“आपका निवासस्थान कहाँ है १” 
“सेरड।” ह 
“मेरठ !7-न्युवती ने बड़े आश्चय मे सा| 
प्रकाश ने अकचका कर_ उसके मुँह की शरोर वन 


[क 
चेहरा कुछ परिचित-खा ज्ञात हुआ । वही बही 


ग र 


क्‌ 
है > 


मुखमण्डल । प्रकाश के सुह से बात न भि 


$ परंतु धर ३ १ E 


रहे । युवती की आँखों में आँसू छलछला आए । एक 
ने घबड़ाकर आँखें बंद कर लीं। शः 
x 4 ५, 
जब प्रकाश कुछ स्वस्थ हुः्चः, तो उसने चकित शि 
अपने चारों ओर देखा, उसके पास कोई न थीं, w 
हो चल्ना था । मेज़ पर दवा क्री शीशी के पा || ऊ 
विज्ञटिंग काड' चमक रहा था । उस पर लिखी 
“कुमुद ।” 

x x 2 p> 
जून की २७वीं तारीख़ थी । पिता की 
प्रकाश मेरठ वापस भ्रा गया । घर श्राने पर F { 
कुछ सुना, उससे वह व्याकुल हो उठा । ब, i 
ने विना प्रकाश को बतलाए ही उसका 
रस के रईस बाबू हरगोविंददयाल कं प 
द्विया था, विवाह का मुहूर्त इत्यादि ख ; हु! र 
अनुपस्थिति ही में निश्चित हो चुका था ; हा । 
लग्न थी । माता के द्वारा प्रकाश को सब 


है कत्ल) ` ¬ ` 


४५७ 


८. द्भी सुना कि लड़की पढ़ी-लिखी, सुंदर, 
गा कार्य में दच है । अपने पिता की बह 
5 है। घर के सब लोग विवाह की तैयारी 
प्रकाश अकेला अपने कमरे में बेडा सिर 
हि । उसके मन में रद यहो भावना 
शव ही क्र उसके पिता es विना का राय लिए, 

(हक कर लेना कहाँ ५ तक जात था GR 
ह दाव तिद्धांतों का समर्थक था, किंतु उसके पिता 

विवारों के आदमी थे । उन्हाने विवाह के विषय 
के पे सलाह लेना बिलकुल अनावश्यक समका । 


पतक चढ़ चुका था । पर बेचारा प्रकाश ! उसका 
उाह, उसकी समस्त अशिन्ञापाएँ, आकांक्षाएँ, 
$उकृष्ट विचार सब॒पर्व प्रचल्लित सामाजिक प्रथा 


[को भो आसुरी प्रथा की भेंट चढ़ना पढ़ा । 
हश के मन में अनेक प्रकार के विचार क्रमशः उठे 
॥ 7९ हो रहे थे । कभी वह घर से भाग जानें कां 
न i करता, कभी आत्महत्या करके अपने दुःखमय 
था, निकी समस्त उवालाओं से शांति पाने की सोचता । 


रा भी होकर उसे वर्तमान परिस्थिति में संतोष करने 
॥सदेश दे रहा था । उसी कर्तव्य के सम्मुख प्रकाश 
पिए हो गया । अपने जीवन में कभी उसने माता- 
डी शा नहं टाल्ली थी, किंतु क्या उसका यही 
म परिणाम था । प्रकाश का हृदय अंतर्ज्वाला से 
र्ता था। सन कहता था डूब मरो; ऐसे जीने 
| जीना ही अच्छा है । कर्तव्य कहता था-- नहीं, 
| § में कम ही स्व॑ग्रधान है । मातापिता की आज्ञा 
| भी दुहरा धर्म है । उनके आदेश-पालन के सम्मुखे 
ह्‌ के संपूर्ण पदार्थ तुच्छ हैं । आशा बिचारी 
| "ह्‌ होकर एक कोने में मुँह छिपाए पड़ी थी । 


पह कर्तव्य ! उसकी कुम्हलाती हुईं आशाओं पर ` 
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इस प्रकार एक शिक्षित आर्यलंतान के भावी जीवन- 
रूपी भाग्य का निपटारा हो रहा था । 

Lo fe x 

त कार्य सकुशल समाप्त हो गया । बारात लौट 
थइ । मातापिता का हृदय उत्साह और उमंग से 
उछला पड़ता था । उन्होंने सवंगुणसंपन्न सुशोल्ा वधू 
पाई थी । उनके आनंद को सीमा न थी । छोटे से लेकर 
बड़े तक सब लोग प्रसन्न थे। कन्यापक्षवालों ने देने-लेने 
में कोई कसर न रक्खी थी । सत्र लोग प्रशंसा कर रहे 
थे । किंतु प्रकाश !-उसके जीवन की सब आशाओं 
का अंत विवाह के साथ ही होना था । वही एक हृद्य 
था, जो कतेव्य की बेड़ियों में जकड़ा जाकर प्रकट में 
शांत पर-वास्तव में चिता को नाई धू-धू करके जल रहा 
था । विधाता की लीलाओं को कौन जान सकता है। 
प्रकाश ने अपने भाग्य को-दैँव को हो--दोषी ठह- 
राया । उसे सांलारिक जीवन से एकदम घृणा हो गई । 
उसने पूणं त्याग को ही उन्नति का मंत्र मानकर उसे 
ही अपनाने का विचार किया । 

वाह रे हिंदू समाज -तेंरो बलिह।री है । 

x x x 

रात को लगभग दस बजे थे । प्रकाश अपने कमरे 
के किवाड़ बंद किए लेप के सामने अकेला बैठा स्वामी 
रामतीर्थ की कोई पुस्तक पढ़ रहा था । उसकी मान- 
सिक ज्वाला शांत न हुई थो । पुस्तक में उसका जो नहीं 
लग रहा था, पर आँखों में नॉंद भौ न थी । कभी 
पढ़ते-पढ़ते रुककर वह कुछ सोचने लगता था । अपने 
भावी जीवन का चित्र उसको आँखों के आगे घूम रहा 
था, जो निराशा के कलि-कलेवर से + झाच्छादित' होकर 


मिल दिखाई देता था | < F 
उसने पुस्तक बंद करके से के नीचे डाल दी । फिर 


गाप-ही-आप कहने लगा 

‹ शोक, इन महात्माओं को देखिए ' वेदांत का कैसा 
ढोंग रचकर एक पाखंड बनाते हैं, केसे-केसे सिद्धांत 
निश्चित करते हें, किंतु फिर भी धस की ओट मे, 
कर्तव्य की आइ में अत्याचार होते देखकर इनका 
सीञ्ञता । प्रथा--स्ामासिक प्रथा- आसुरी 


हृदय नहीं प 
प्रथा -इसी से भारतीय समाज का सत्यानाश हुआ । 
त विचारों की स्वतंत्रता हेनकार्यकी। हम भारतीयों 


: RR पु 


हा ८ 


i 
Vase crt Seo 


४५८ 


माधुरी 


[ चष & श खेड 


के जीवन का रहस्य इसी प्रथा के प्रदे से ढका हैं। 
इसी प्रथा द्वारा हम मनुष्य से पशु बनाए जाते ह । 
हम अपने अधिकारों से वंचित किए जाते हैं, समाज 
का यही शासन-दुण्ड हे ऐसे समाज को धिक्कार है 
जो शिक्षित जनता के मार्ग में कंटक बनकर उसका 
वास्तविक. स्वस्व छीन लेता है । में ही नहीं, मेरे- 
जैसे सैकड़ों मनुष्य इस समाज के प्रथा-रूपी अख का 
लक्ष्य बन चुके हैं । उनका जीवन भी मेरे जीवन के 
सदृश नष्ट किया जा चुका है | ऐसे समाज को दूर ही 
से प्रणाम है । बड़े-बड़े सुधारक बनते हैं, किंतु केवल' 
वाणी से, कर्म से नहीं ! यदि जीवित रहा, तो इस समाज 
में एक ऐसी क्रांति उत्पन्न, करूंगा, जिसकी. प्रचंड 
उष्णता में प्रथा का समूल अंत हो जायया । वह विप्लव 
ऐसा अद्भत रौर विकराल होगा कि उसकी लपेट 


ET 


आकर सारा भारतीय समाज... ...... १ 
इसके आगे प्रकाश कुछ न कह सका । 
x x xX 
La कट 
सांक़-क 
[oN SS 
कुंडालिया 


“मित्र ! टॉग के द्द से, नहीं हुआ हूँ पार; 
दवा दारु.उपन्नार ने, किया मुझे लाचार! 
किया मुझे - लाचार, चिगाड़ा मैने पेखा ;' 
गए वीत छः मांस, हाल पैसे का वैसा | 
कहे 'देव' भर आह, ददंघटना है विचित्र ; 
हट-हट आवें लौट, बड़ा सत्याग्रही, मित्र ! 
शालिनी 

आंते मोक़े, तात ! उत्थानवाले ; 

लेन्लेते हैं: लाभ जी-जानबाले । 

वें”पाते हैं, स्थान सम्मानवाले ; 

जो जाते हैं, जूझ ईमानवाले। . 


= के 
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कमरे का किवाड़ धीरे से खुल गया | | { 
उठा । वह घबराकर एक क्षण द्वार की जी | 
उसकी नवाविवाहिता पत्नी ने कमरे में प्र | 
प्रकाश उठकर खड़ा हो गया । इसके त h 
कभी खाचात्‌ न न हुआ था । 


९ दोनो \ 
लज्जित भाव से उसने घरनों के बल प्रक 
के दोनों पेर पकड़कर कहा--“प्राशेश |? | 
प्रकाश ने पत्नी के मुँह पर दृष्टि डाली । ३, 
आँखों में आँसू छलछला आए । उसने कहा. न 
तुम!” आगे उसके मु ह से कोई बात न निकड 
दोनों मिल गए। छुत पर ज्योत्स्ना छुर हुई 
चंद्रदेव आकाश में हँस रहे थे । प्रकृति की शांत ऐ 
सारा लोक अचेत था। केवल पचनदेत् नि 
से अउखेलियाॉ कर रहे थे । 


वह अपूव “मिलन ” था । 


भुजंगी 
कहाँ हे नहीं जो बहे धार में! | 
' रहे जो तना तेग की मार में। | 
सदा हो डटा बीच मैदान मे; 
सभी वार दे देश की आन मे। 

दोहा 
जीवन तो रणखेत है, जूको निमय | 
तिलक-विजय जिन पाइया, बड़भागी ^ | 
वाधा-चाधा करत है,तू मूर ग 
वांधा का बध बिन किए, क्या पाण, 
त्यदेव परित्राजर्क (G 


अडसवसारार स । 
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। सतसई 


0 हरी की सतसई तुबसी-सोरभान्दित वह 
भानस? नहीं है, जो राजहंसों के सेवन-योग्य 


बह तो विहारी का त्रिहार-सरोवर हे, जो अपने 


> है ५ है हु है 
स il ढा ग्रवश्य अनूठा ह, सु दुर्‌ हे | चेतोहर हे ॥ परतु 
फेती। 


| दरक विहार! होने के कारण कहीं-कहीं एंस सरोवर 
हह उल बिलकुल पंकिल हो गया है, अतएव अपेय 
i ग }।हाँ जो जल के दोष दूर करके उसका स्वच्छ 
निशाम प्रह करने में पढ़ हैं, वे आवश्यकतानुसार इसके 
` |. सेवन कर भी सकते हैं ; परतु जो ऐसो सामर्थ्य 
त हैं, उन्हें इधर न भुकना चाहिए, विशेषतः 
कर मिीपिक-सति” जनों को । कारण, इसके अंधाधुंध सेवन 
| हे भारी और कष्टातिशयकर रोगों के हो जाने का 
॥|-प्रपाध्य वीमारियों के हो आ।ने का ख़तरा है । 
पडे मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान 
|!” बिहारी ने तो अपने रसिक) आश्रय -दाता 
| जयसिंह को ख़ुश करने के लिये जो कुछ किया 
पे किया ही है; पर उसके टोक़ाकार कहॉँ-कहां 
पिमो श्रागे बढ़ गए हैं ! हद कर दी है! इस 
नाता में आगे इसका आभास मिलेगा । ' 


ल्त 


र| |भइस सतसई के विषय को, अधिकांश में दूषित, 

प्र! ॥उसके अभिव्यक्त करने के ढंग को बहुत र 

मं ज हैं--विषय जीवन को और उसके झि ध्य 
रग मन को हरनेवाल। है। थोड़े में यही हमारी 

र हि के विषय में सम्मति है । । 

४ दो! का पहला दोहा है-- 

हा. री भी बाधा हरो, राधा-नागरि सोय ; 

ताई| जाततकी भाई परे, स्याम हरित दुति होय । 


ते दिया है झो hs 
i बढ़िया है और वस्तुतः सतसई के मस्तक 


` पराजमान होने के योग्य है । अक्षर प्रसन्न हैं 
| \७ भलकता है। पर खेद.की बात है कि इस 
| रण के दोहे से ही टीकाकारो ने अपनी कुत्सित 
` का परिचय देना शुरू कर दिया है। एक 


ओर उसके टीकाकार 
TTT or. 


0) 


तो -ॉकःपीरकर' इस दोहे के 'विविध” अर्थ करके 
अनर्थ कर डाला गया है--बेचारे दोहे की दुर्दशा कर 
डाली गई है; फिर एक ऐसा अर्थ करने की टता 
भी की गई है, जो शिष्ट साहित्य-समाज में क्षम्य 
अपराध है । हरिं कवि ने अपनी टोका में इस दोहे का 
बड़ा ही उच्छू खल-अश्त्नील--अर्थ क्रिया है । परंतु 
अतिशय खेद की बात तो यह है कि यह अश्लील अथं 
'संजीवन-भाष्य? में भी ख़ूब नोन-मिर्च लगाकर उद्धुत 
किया गया है। ऐसा दोप करके फिर '्रनुवादी न 
दुष्यति” लिख देने से भ्रपराध-परिमार्जन नहीं हो 
सकता । अथ देखिए 
“१--झथवा--नायिका--( श्रीराधा ) को मानिनी 
देखकर नायक ( श्रीकृष्ण ) प्रार्थना ( मिन्नत, ख़ुशामद ) 
करते हें कि 'हे राधा नागरि ! मेरी भौ ( भय ) बाधा, 
हरौ, अर्थात्‌ तुम्हारा मान ( कोप-नाराज्ञगी ) देखकर 
जो मुझे भौ ( भय ) है, उससे उत्पन्न बाधा ( दुःख ) 
को हरो । अभिप्राय यह कि मान छोड़ प्रसन्न हो जाओ । 
नायक महात्मा मान छोड्ने का ढंग बताते हैं ओर 
काम की बात पर आते हैं--क्या करके, कोयले 
या को अर्थ हमारे पास शयन करिके । तुम्हारे 
तन की कांति पड़ने से हमारा (श्रीकृष्ण का ) जो 
यह श्याम शरीर है, “सो, सानंद होत है ।! क्‍यों 
न हो, हुआ ही चाहे ।” ४ 
" --संजीवन-भाष्य 
कहिए, यह घासलेट-साहित्य है, या क्या ? संजीवन- 
भाष्य के निर्माता घासलेट-साहित्य के प्रमुख विरोधियों 
में होकर भी अपनी कलम से ये गंदे शब्द लिखते हें ! 
पाठक इस ्रौचिस्य या अतौदिस पर श्य अ 
इस दोहे के पदों शा लक के इ स 4 
भाष्य-कार लिखते हॅ मेरी ना शब्द स 
शब्दों में ! ) उपासक-बोधक “मेरी? पढ़ से 


४ 55 एर-समय:-- के 
“ज्गन्नाथस्याऽयं सुरधुनि ! समुद्ध 
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समान अपनी अधमतातिशयता ( अपना अ्धमता- 
तिशय ? )-द्योतन द्वारा इष्टदेव की निरतिशय महिमा 
की ध्वनि निकलती है !?” 
विचार करने पर ऊपर लिखी बातें श्रम-पूर्ण सिद्ध 
होती हैं । न तो 'मेशी? पद से कोई ध्वनि निकल सकती 
है और न कुछ शर्माजी,ने जो पंडितराज का पथांश 
मिसाल के तोर पर पेश किया है, उसके जगन्नाथस्य” 
पद में अवश्य वह ध्वनि हे। उस पद्मांश का भाव यह 
है कि हे भगवति सुरधुनि ! ( गंगे! ) यह जगन्नाथ 
के समुद्धार का समय है, ज़रा समलकर हाथ बढ़ाइए, 
यह सामूली पतित नहीं, पतिताग्रगण्य 'जगन्नाथ' हे ! 
यहाँ वस्तुतः “जगन्नाथस्य” पद॒ से प्रार्थयिता अपना 
अधमतातिशय-चद्योतन करता है । 
बात यह है कि यहाँ गंगाजी से प्रार्थना करनेवाले 
स्वयं जगन्नाथ हैं ; अतएव सर्वनाम “मम” का प्रयोग 
होना चाहिए था, 'जगन्नःथस्य” का नहीं । इसीलिये यह 
“जगन्नाथस्य? पद अनुपपन्न होकर अधमत।तिशयविशिष्ट- 
मदर्थं का बोध कराता है। प्रकृत दोहे के “मेरी” पद में 
यह कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। सीधा-सादा 
"मेरी? पद का प्रयोग है, ओ अपने सामान्य भ्र्थ का 
अभिधान करता है । ध्यान रखने की बात है कि 
'अर्थोन्तर-संक्रमित-वाच्य'-नामकध्त्रनि लचषणा-मूलक है, 
आर लक्षणा तभी होती है, जब कोई पद वाधित 
हो, श्रनुपपन्न हो, जैसे 'जगन्नाथस्याऽयं सुरधुनि ! 
समुद्ार-समयः' अथवा वीर-सतसई' के इस हौपदी- 
प्रणयानुरोध में 
“जाहु भलें कुरुराज प, धारि दूतवर वेष; 
जेय्ौ भूलि न कहुँ वहाँ केशव ! द्रौपदि केश ।?” 
'वीर-सतसईँ' के इस दोहे के द्रौपदि” इस अंश में 
अवश्या वह भ्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि है । 'मेरी 
भौ ( भव ) बाधा” में “मेरी? पद वाधित या श्रनुपपन्न नहीं 
है जिससे लक्षणा करनी पड़े और फिर उससे वह 
ध्वनि--व्यंग्य--निकले, जो उक्क लक्षणा का फन्न है । 
सारांश यह कि इस "मेरी? पद में कोई भी ध्वनि नहीं है । 
एक बात ओर । शर्माजी ने इस 'मेरी? पद से 'इष्ट- 
देव की निरतिशय महिमा” की भी ध्वनि निकाली ह! 
यह कैसी रही ! यह कैसी “मेरी” है, जो एक-से-एक बढ़- 
कर ध्वनि-कुमारों का विशंखल जनन करती चली 
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जाती है ! साहित्यिक बंधुओं के दे 
फिर भो आगे लिखा है-_“ 
प्रकरणोदाहतः-- 
लामस्मि वस्म निदु समवायोऽत्र तिष्ठति 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र ब्रि 


काड by प्रक शङ्के |] 


दि तेत्‌ ॥ धि 

eS 2! ~ ५ ध 
पद्म के 'त्वां' “श्रस्मि? 'विढपाँ? आए) i 

ॐ || आदे पदों वे फ 


मेरी” पद में लक्षणा-मूलक अवित्रक्तित-३ 
संक्रमित रूप ध्वनि है ।”” 

'कन्य-प्रकाश” और “साहित्य-द॒षंणः आदि में बा 
गत लक ध्वनि के उदाइरण में उदेत किया गया छि 
इस पद्य के त्वां! अस्मि! योर “वच्मि? पदों से 
निकलती हैं ; पर 'विटुपां' पद से कोई भो घा; है १ 
हालः । न-जाने, शसांजी ने क्या सोचकर वि 
ध्वनि निकलना लिखा हे ? मालूम बहीं, क्या ध्वनि इन], 

ठ १ 
इससे निकाली है ? खैर, जो है, सो तो है ही। पा 
मिसाल से भी शर्माजी को अभीष्ट-सिद्धि नहाँ होते र्‌ 
इस पद्य के सहारे भी उस भेरी” से वह ध्वनि (री 
निकल सकती । इस संस्कृत पद्य में वे सब पद, भ 
वे ध्वनियाँ निकलती हैं, एक प्रकार से अनुपपन्न हैं,ए 
एव लक्षणा करके कुछ विशिष्ट अर्थ प्रतिपन्न होत 
र इसीलिये, फल-स्वरूप, वे-वे ध्वनियां निल! 

संस्कृत-पद्य में “अस्मि? अव्यय “अहम्‌” के श्र 
जिससे बात कहो जा रही है, वह सामने ही 
फिर त्वां' के कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इस # इहा 
“त्वां? पइ अनुपपन्न होकर अन्य-व्यावृत्तिविरि | जे 
लसित कराता है, जिप्से निरदिशय मरम व्यहं] 
बङ्ा का अभिप्राय है कि में तुकसे--सि तुर | झ 
बात कहता हू, यदि और कोई होता, तो ग आओ 
ग़रज्ञ न पड़ी थी ! इसी प्रकार अहमर्थक रषि | ह 
अनुपपन्न है । “वच्मि? क्रिया का कर्ता अहम य| र 
मर्थक “रस्मि? के झतिरिक्त और कोई i , 
सकता । तो फिर इस दशा में अस्मि र re 


जिससे शर | 


चयि श्र | 


इक 


i) 


~“ 


क्रि मैं--केवल मैं--हूँ, ओ तुझे ऐसी 
छः णे < ~ नर क्र 
रहा हु । और कोई तुझे ऐसी बात बत कर कर्म 


तरह 'त्रच्मि? भी है । वह भी अलुपपत्न है क 


ह  दोदकर. “उपदेश करता इ को छोड़कर “उपदेश करता | 
छ अर्थ को लक्षित कराता है और उसके 
[ध्वनन करता है । 

„कत दोहे का मेरी पद किसी भी दशा में 
अनुपपन्न नहीं है, जिससे उक्त ध्वनि निकले । 
में 'मेरी' पद न हो, तो वह अर्थ किसी प्रकार 
4६4 हों सकता, जो कवि को, इस मंगलाचरण 


कदी नह ल ह 
|, को अभिप्रेत है । 'मे 


धा हरो १__अन्म-मरणकी 


री? पद के विना--*भव- 
पीड़ा और अन्य सांसा- 


[oS (5 


| व श्रीराधा दर कर, किसके ?-सो क 
बाकि दुःख श्रीरा ॐ Ms Sh 
से रासा नहीं । अतएव यहाँ 'सेरी” पद आवश्यक 


" 


हि हे. डस 
च ह||, व अतुपपन् नहीं है; इसीलिये लक्षणा का 


च्य् 
Es 
Ei] 
cl 
श्य 
ठ 
Eh 
4! 
gl 
a? 
5] 
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पद, शि हंकर है-- 

प्न ए “दृतहेंतुमता साडे वर्णन हेतुरूच्यते।?? ( कुवलयानन्द ) 
| 'तृ' अलेकृत होय जब, कारण कारज संग ।” 
--भाषाभूषण 

|| अर्थात्‌ जहाँ हेतु--( कारण ) पूर्वक हेतुमान्‌ 
।| (द्यं ) का वर्णन क्या जाय, वह हेतु? अलंकार 


रिष्ट | बी का श्याम वर्ण हरे रंग के होने में कारण है ।” 

ह| श्ांजी का यह सब लिखना और उनके प्रमाणभूत 
| 'फ़लयानन्द्‌ः तथा 'भाषा-भषण” का यह हेतु”लक्षण, 
। गे | व कुद ग़लत-पलत और बेमज़े का है । कारण और 


सममेव समाक्रांतं द्वयं द्विरदगामिना । 

न सिंहासन पिव्यं मण्डल च महीतिताम ॥ | 
| ही रघु ने अपने पिता का सिंहासन ओर 
॥ पं के मंडल को एक साथ ही अधिकृत किया। 
WEE पह कि राअगही पर बैठते ही श्रनति विलंब 
0 को दबा दिया । यहाँ कारण- सिंहासन 
| ऐहण ~थौर कार्य-राजाओं के मंडल को दंबाना - 


(| | | ऐड : 
| 5 पाथ ही कहे गए हे । ऐसा कहने में ख़ास चमव्कार है, 


४६१ 


3 जलकर का बीज है । यदि इसी प्रकार का कारण 
RT अभिप्रेत है, तो ऐसी जगह 'हेतुः नहीं, 
अतिशथोक्गि! अलंकार होगा--इसका वह भेद, जो 
कारण-कार्य के सहवर्णन में होता है। सो, यहाँ 'हेतु? 
अलंकार नहीं है । 'हेतु' तो तब होता है, जब कारण का 
कार्य के साथ अभेद कथन किया जाय, जैसे संस्कृत के 
इस पद्य में 
“तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसम्पदा हासः । 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥”” 

यहाँ वशीकरण का हेतु नायिका है, जो वशीकरण 
रूप से कही गई है । 

सारांश यह कि 'कुवलयानन्द' और “भापा-भूषण” में 
जो 'हेतु' का लक्षण किया गया है, वह ग़लत है। जिसे 
इन्होंने 'हेतु” लिखा है, वह 'अतिशयोक्लि! अलंकार का 
एक भेद है । पर इस दोहे में यह अतिशयोक्षि” भी नहीं 
है ओर 'हेतु” तो है ही नहीं। फलतः इन लक्षणों के 
आधार पर शर्माजी ने जो इमारत खड़ी की थी, वह 
बैह गई । 

अनवरख़ाँ के अनुसार इस दोहे में शर्माजी ने एक 
नया अलंकार 'श्लेपाभास” भी लिखा है--'भव-बाधा' 
में 'भव” शब्द के अनेकार्थता को लक्ष्य में रखकर अनः 
बरख़ाँ ने 'श्लेषभास” भी लिखा है। अर्थात्‌ 'भव-बाघा” 
समस्त-पद-गत “भत्र शब्द में, है भव शिव ! मेरी बाधा 
हरो? इस्यादि अम होता है।” 

वस्ततः न तो यहाँ 'है भव शिव |? आदि का भ्रम 
ही होता है भ्र न यह कल्पित अलंकार दी है fa 
कहीं अम हो भी, तो इस प्रकार का कोई अलंकार Re 
व्याभाव के कारण हो नहीं सकता झर i साहित्य- 
गंथ में इल अदभुत अलंकार की कोई कथा ही है । 
ता है, 'पुनरुक्रवदाभास”-नांमक राण्दालकार 


मालूम हो लि, 

की धँधली स्मृति ही इस नवीन अलंकार-कल्पना की 
ध् 

भल का कारण हे | ’ . 0 गे “uC 

` सी प्रकार कितने हो मनगढत अलंकारा आर अला 


Ef > ° दे 
न क्रल्पना की गई दै । एक योरा कि 
क हे टी लि 
५२-_अ्थवा= तुम्हारे तन की झाई ( कांति ) जब 


मिलाएं (समागम ) के समय हमारे ( श्रीकृष्ण के ) 
Ly 

Pee RCN आल 

श 


(रतिपति) काम--सो पल्लवित होता है।”(संजीवन-भाष्य) 
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फिर “कामदेव और #ंगाररस दोनों का वर्ण श्याम 
है। सो, यहाँ 'साध्यवसाना' लक्षणा करके श्याम? पद 
से श्यामवण-विशिष्ट काम” या शगार? का ग्रहण 
करना चाहिए ।” इस प्रकार यह लिखकर, आगे साध्य- 
वसाना लक्षणा का लक्षण आदि लिखकर सोदाहरण 
इसकी उप्पत्ति की गई है। शर्माजी की यह सब कल्पना 
निरी कल्पना ही है--कुछ तथ्य इसमें नहीं है। नतो 
इस दोहे का यह अर्थ ही हो सकता है और न 'श्याम? 
से काम” या “श्ंगार? का ग्रहण ही। साध्यवसाना 
लक्षणा का तो ठिकाना ही नहीं है | यह ब्च्णा--या 
कोई भी ल्क्षणा-तभी होती है, जव मुख्यार्थ वाधित 
हो, और रूढ़ि किवा प्रयोजन, इन दो कारणां में से कोई 
भी एक अवश्य हो । यहाँ न तो “श्याम” पद वाधित ही 
है और न कुछु। यदि किसी प्रकार श्याम” पद अनुप- 
पन्न मान भी लिया जाय, तो भी रूढ़ि या प्रयोजन का 


नक़ली दवा से खबरदार रहो। 


FAA 
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अभाव होने से उक्क लक्षणा अशक्य है। ७. ह 
i 


था । 


०५ पः ~ SS शरग्राऽ |! 

में नहीं, श्रीकृष्णचंद्र में ही है। सो इस र | | 
३ रसे प्रकार क | 

साध्यवसाना लक्षणा हो नहीं सकती । शान प . 


है पर 3 ।॥ 
क 2 2 नो ९2 ॥ जी * पे 
हाम? या 'श्यगार! का बोध हो नहीं सकता, श्रत | 


ed Fr जानेवाला वह उपर 
कभो समाथत हा नहा सकता । | 
इसी प्रकार और भी कितनी हो सज्ञे की 
दोहे पर विभिन्न टीकाकारों नें--संजीवन-भाष्यकर ३ 
भी-लिखी हैं । उन सवका उल्लेख करने के हि 
है Ft लाया झा ही है आर न अवकाश ही।ज्ञ ञः 
अभिलापी हों, वही इसका आनंद लें । 


बाते (| । 


किशोरी दास वागी | 


चिड़चिड़ाते कमजोर 
बचे 
कक 
डांगरे का 
बालाम्ठत 
पीने से 
तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष्ट 
व आनंदी बनते हैं। 
क़स्बे-क़स्बे में विकता है | 


(4 


| sl 7 का 


५ ॥ क्क ३०७ ठतु० सं० ] 


सु ` के प्रति 


[i 


TDD oe 


WR) 


भूषित सर्देव करते हो करज वह ; 
| दुलद सनेह की खुथा को बरसादे तुम; 
प्रीतम की सूति हृदमंदिर बसा के मंजु , 
| श्रॉँखों से मिलाने में न आँख सकुचाते तुम । 
। हुपरस पीकर अधाते नहीं वार-बार , 
बाहर दिखाते कभी उर में छिपाते तुम; 
ग्रारपार हृदय दिखाके अपना ये शुभ्र, 
। जगको कठिन प्रेम-पंथ सिखलाते तुम । 


च (२) 
मिलते हमें हं जब प्राणाधार मंदिर में , 


आँखे सकुचाके पाँच पर अड़ जाती हैं; 
उठती नहीं हैं समभावे कितना भी कोई , 
जाने कोन मंत्र यह मौन मन गाती हैं। 
जाते हो हृदयधन ढूँढ़ती व्यथित होके , 
जाने फिर हाय इतना क्यों अकुलाती हैं; 
सुकुर ! तुम्हीं हो धन्य देखते ही मूर्ति वह , 
आँखों से समोद बस आँखे मिल जाती हैं । 


(३) 


ल्क ...  “ “ औऔौ ञ्य्खे 5 FS Pa न्ते रे ४ द्‌ ३ 
RR LR dA #>खे A 2 


मुकुर के प्रति 


जग में न स्वच्छ तुम-सा है और कोई कहीं , 
कालिमा ज़रा-सी लगते ही रूठ जाते तुम; 
ऊषा जिस छवि पे लुटात माल मोतियों की , 
उसके ही कर में सप्रेम छवि पाते तुम। 
थकित हुए हैं चित्रकार चित्र-चित्रण में, 
चित्र उसका ही शीघ्र उर में बनाते तुम; 
प्रलिन हृदै मे हृदयेश हैं न आते कभी , 


पि 2 
मुकुर ! यही क्या सब जग को सिखाते तुम ! 


४ 
जिस रूपराशि पे बज कंज खिलते हैं, 
उसका ही हृदयसरोज विकसाते तुप्त 
छायामात्र जिसकी छिपाए फिरता है चंद्र , 
मरति छविधाम वह अंक में बिठाते तुम । 
| जिस प्रतिचिच पे मचलता नदी में नौर, 
१ शांति से उसे ही नित्य उर से लगाते तुम; 
अग प्रति अंग में बसाके मूर्ति प्रीतम को , 
भाग्य तक हाथ में उन्हीं के सौंप देते तुम । 


oresostn 


is 
 PereseaeresereAereseRTT 


(५) 


सहके वियोग-यातनाएँ . घबराते नहीं , 
रवि सम प्रखर प्रकाश दिखलाते तुम $ 
चाहे कितना भी दुख देवं अनुदारता से, 
“आह!” तक जीस पे कभी भी नहीं लाते तुम ! 
जानते भली विधि कठोरता हो प्रेमियों की , 
तो भी निशिवासर उन्हीं के गुण गाते तुम ; 
मुकुर! तुम्हीं तो रूपराशि के पुजारी धन्य , 
आँखे दिखलाते वह हृदय दिखाते तुम। 
के० पी० दीक्षित “कुखुमाकर” 
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स्वगीय लाला भगवानदीनजी “दीन 


MDS 7 PICS 29 


ल[ला मगवानदीनजी 'दीन' का जन्म फतेहपुर 
( हसवा ) ज़िलांतर्गत बरवट ग्राम 
श्रीयत मशी कालकाप्रसादुजा 

बख़शी के घर, श्रावण शुक्ल ६ 
संवत्‌ १३२३वि० को हुआ था । आप श्रीवास्तव दूसरे 
कायस्थ थे । आपके पूव-पुरुष पहले रायवरला म 
निवास करते थे । अनंतर रादर के समय वे लोग 
रामपुर चले गए और वहां उन्हें स्थानीय नवाब 
'की श्रोर से 'बख़शी' का सम्मानसूचक खिताब 


जन्म 


मिल्ला था । 
प्राय: देखा जाता है किं समय की आवश्यकताओं की 
पृ्ति के लिये होनेवाली महान्‌ पुरुषों 

नामकरण 

की जन्म-घटनाञ्रों में कुछु-न-कुछ 
दैवी शक्कि अवश्य अंतर्हित रहा करती है । कविवर'दीन?- 
जी का जन्म भी इस इशवरीय नियम के अनुसार ही 
हुआ था । आपके माता-पिता के बहुत कालपर्यंत कोई 
भो संतति न हुई थी । अंत में किसी साधु ने आपकी 
माता को संतानोत्पत्ति के लिये भगवान्‌ सूर्यं की कठिन 


` तपस्या का विधान बताया । तदुनुकूल उस देवी ने ज्येष्ट- 
, मास की कड़ी धूय में अनुष्ठान आरंभ किया था और 
` प्रति रविवार को वह सूर्योदय के समय एक थाली में 
, ~ C Lo ~ ~ 

' प्रज्वलित चतुमुंख दीपक के साथ अन्य पूजन सामग्री 
' संकलित कर सूर्याभिमुख खड़ी हो जाया करती थीं । 
' उयों-उयों सूर्यं भगवान्‌ घूमते, आप भी घूमतीं और 
. सूर्यास्त होने पर संकलित सामग्री से भगवान्‌ का पंचो- 


पचार पूजन कर वहीं लेट रहा करती थों । इस प्रकार दो 


` रविवार तक तो वह देवी अपने अनुष्टान में पूर्णतः कृत- 
` काय हुई ; !केंतु तीसरी बार मध्याह्न होतें-होते सय के 
. प्रखर ताप के कारण वह वहाँ बेहोश हो गिर पड़ीं । 
, अनंतर भगवान्‌ के प्रसाद से हिंदी-साहित्या- 

४ काश के लिये सूर्यवत्‌ भ्रापक्रो एक पुत्र-रत्र 
` उत्पन्न हुआ और इसीलिये आपका नाम भगवानदीन 
'रक्खा गया। | 
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स्व० लाला भगवानदीन दीन' 


|| 
दीन?जी के पिता साधारण स्थिति के गूह h 
बहधा आजीविकावश उत्हे बराह 
रहना पड़ता था । श्रत उन्होंने £|, 


को माता के पास रखकर ब | 
र॑भे 


पारारक पथा 
एव शक्तारस 


ही उदू -फ़ारसी की ्रार भिक शशेक्षा दिल्लानीं 
जब 'दीन?जी की अवस्था ग्यारह वर्ष की ह 
माता का देहावसान हो गया, जिससे शाप पिती 
अपने साथ बुंदेलखंड नौकरी पर ले गए! by 
छावनी में अपने फफा के पास रहकर “दीन जी 
ही विशेष शिक्षा प्राक्त की । चार वर्ष पीछे 
घर लौट आए आर वहाँ दो वष तर्क मदरसे 
आपने इसी समय अपने. दादा से, जो ए 
पुरुष थे, साधारण हिंदी सीखी । नतर 


३०७ तु० सं० ] 


त्र र्ग ९ किस | LC 
स्वगाय लाला भगवानदीनज्ी “दीन? 


fF MTR जप के इँगलिश स्कूल में आप भरती हुए, 
द्वत वर्षो में एंट स-परीक्षा पास की । स्कल में 
“वे के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ आपके लाइ-प्यार के 
ग्राधार दादाजी का भी देहांत हो गया । ऐसी 
प पिताजी ने आपकी देखरेख का कल 
f (हाँ अपने घनिष्ट मित्र श्रीपुत्त सोनार को 
| ff दिया । 
| जी हुटपन से ही विनय i मूत तथा भक्ति 
के उपासक थे, आतः आप पर 
श्रोपुत्त, चाचा के स्नेह-खरोत के प्रवाह 
का सहस्रा उमड़ पड़ना स्वाभाविक 
ही था । दूसरे, उनके कोई संतान भी 
| ॥। इसलिये 'दीन'जी को दादाजी का वियोग 
` समा गया । साथ ही श्रोपुत्त सोनार के एक 
` | व्ाबहन भी थी, जो निःसंतति हो अपने रंडापे के 
[वह ख़ेरही थी । कहना न होगा कि इन मनिया 
पके कारण 'दीन'जो का मातृ-वियोग भी बहुत कुछ 
छा हो गया । इन मनियाँ बुआ का शरीरपात अभी 
| वर्ष पूर्व हुआ है और “दीन”जी पर बराबर इनका 
हि एक-सा पाया गया । अस्तु ; इस प्रकार शिक्षा पाते 
| दीन/जी जब आठवीं कक्षा में पहुँचे, आपको अव- 
वाइस वर्ष की थी । अतः श्रीपुत्त, चाचा ने विना 
` | पिताजी से पृ छ-ताँछु किए ही इनका ब्याह कर 


मिलित भी न न हो सके । इसी समय आपने आठवीं 
१।|^। पस की । उस समय तक वह स्क्‌ल सिडिल तक 
पा, अतः 'दीन?जी की विद्योपाजन-संबंधी पिपासा 
हूँ व्यग्र-सला बना दिया । उधर, श्रीपुत्त, चाचा 
ह|| यागे शिक्षा दिला सकने में अपनी असमर्थता 
समब. हि दी, जिससे आपकी वह व्यग्रता ओर भी बढ़ 
गा Ri कतु संयोगवश उसी साल उस स्कूल के हई 


दे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण 'दीन'जी 
पेष के लिये आठ रुपए मासिक की छात्रबृत्ति 


के र होना असंभव था. अतः प्रधानाध्यापक से मिल 
। एक व्यशन भो करनी पंडो ओर आपने वह 
» पे परीक्षा पास की । ः 


१ | यहा तक कि इनकी शादी में इनके पिताजी: 


ने लगी । [ककत इतने में “दोन!जी का सपलीक ;ल्‍ 


४६५ 


शव लालाजी ने प्रयाग आकर वहाँ कायस्थ-पाठ- 
याजीबिका एबं शाला में नाम लिखाया । इस समय 
काव्योदयकाल पको पाठशाला से वृत्ति मिल्ती 
थी र गृहस्थी के बोर के कारण 

दो-एक जगह व्यूशन भी करनी पड़ती थी । एफ़_० ए० 
तक शक्ता प्राप्त करने के अनंतर आपको गृहस्थी की 


केफटा के कारण लाचार हो पढ़ना छोड़ना पड़ा 
ओर आप वहाँ 


=e 


कायस्थ-पाठशाला में अध्यापक 
नियुक्त हो गए । वहाँ आपने डेढ़ वर्ष काम किया, 
बाद प्रिंसपल की अनुमति से स्थानीय ज्ञनाना-मिशन- 
गलसं हाइस्कूल में छः मास तक फ़ारसी के शिक्षक 
होकर रहे । अनंतर आप राउ्य-स्कूल के सेकेंड मास्टर 
होकर छत्रपुर ( बु देल 'ड ) चले गए और सन्‌ १८३४ 
से १६०७ तक वहीं रहे। इस बीच आपको हिंदी- 
साहित्य के अध्ययन का खासा अवसर प्राप्त हुआ । 
यद्यपि हिंदी की श्रोर. आपकी अभिरुचि पहले से ही 
उत्पन्न हो चुकी थी और आप फ़तेहपुर में अपने दादाजी 
को, जो एक परम भक्क पुरुप थे, नित्य तुलसीकृत रामा- 
यण का पाठ सुनाया करते थे और एक बार अपने 
पिताजी के साथ हरिद्वार जाने पर वहाँ दो मास रहकर 
उन्नीस वर्ष की अवस्था में “कृष्णचोसठिका”-नामक 
कविता भी बनाई थी; तथापि आपको साहित्यिक प्रतिभा 
के विकास का अवसर पदलेपहल छुत्रपुर में ही प्राप्त 
हुआ । यहाँ आप अवकाश के समय बाबू जगन्नाथ- 
प्रसाद के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ा करते थे ओर 
प्राचीन कवियों की कविता के श्रध्ययन के लिये आपको 
प्रायः राजकीय पुस्तकालय से यथेष्ट सहायता मिलती 
थी, जहाँ प्राचीन हिंदी-साहित्य के अरथा का अच्छा 
संग्रह अब भी मौजूद है । इसके अतिरिक्त वहाँ आपने 
श्रीयंगाधेर ब्यासजी से अलंकार तथा काव्य के कुछ 
नियम भी सीखे | बस, अब्र क्या था « आपका साहित्यिक 
प्रतिभा प्रदीप्त हो उठी, आपका कांव-हृद॒य कसनीय 
कर्पनाओं के चेत्र में स्वतंत्र विचरण करने लगा, एवं 
आपके काव्य-कोशलल की चर्चा चारों ओर छिड्‌, गई । 
बे देलखंड में रहकर दीन? जी को प्रांतीय भाषाओं की 
जानकारी का अच्छा अवसर सिला । 
- अतुभवज्ञान' दूसरे, आप अब्र दरजे के अनुभवी 


पुरुष भे । वहाँ रहते हुए नित्य संध्या समय दाप कभी 
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पर्वतः्ट'यों प्र, कभी किसी नदी या सरोवर के तट पए, ही क्ि-दोन!जो स्वभाव से ही निर्भय प्र >` प्रकृति-प कप 


कभी .जंगलों में एवं कभी प्रसिद्ध. गठोरा का प्रशस्त 
भमि में टहलने निकल जाया करते थे । छुट्या क 
दिन तो आप- प्रायः दिन-भर का ,सफ़र लगाया करत 


ध्रे | आपकी यह प्रकृति-पयवेच्ण एवं तत्सबंधा ज्ञान 


की. लिप्सा. जीवन में .कभी कम न पाई गइ । यहा. 


तक ,कि बे देलखंड में एक बार आपकी इच्छा शेर की. 


fe) 


मांद देखने की. हुई । फलस्वरूप आप अपन एक सत्र 


के. साथ पहाड़ की ओर निकल पड़े । ऊपर आकर, 


एंक घने अंगल में, आपको एक माँद दिखाई दी ओर 


> 


ज्यों ही आप झककर मांद में सॉकने. लगे, आपको 
भीतर चमकती हुईं आँख दिखाई दो, साथ हो -गराहट , 
का.कुछ शब्द भी सुन पड़ा । अरब आप लोग वहा से. 
खिसक आए । दूसरी बार, एंक. समय आप घूमते हुए . 


किसी सघन वन में निकल गए ओर वहा एक पवत- 
Fe 


शिला पर बैठ तुलसीकृत 'विनय-पत्रिका” के पद, जिन्हें . 


झाप सदा गाया करते थे, गाने लगे। इतने में आप 
क्या देखते हैं कि सामने से एक अजगर आ रहा है, जो 


शिला से थोड़ फ्रासले तक आकरं ठमक गया । 'दीन'जा . 


उस पद्‌ को निर्भयता के, साथ गाते ही रहे।. अजगर 
भी वड़े ध्यान से उसे सुन रहा था । पद समाप्त होने 
पर्‌ आपने उत्कंठा के साथ. पूछा--'क्या और पद 
सनाऊ १? इस पर अजगर ने स्वीकृति में सिर हिलाया 
अर “दीन’जो ने ओर भी दो-एक पद्‌ गाकर सुनाए । 
जूब अजगर चलने लगा, तो दीन? जी ने फिर पूछा-- 
“क्या कल .भी.आकर कुछ पद सुना जाऊ ?” इस पर 
भी अजगर ने सिर हिलाकर. स्वोकृति दी । दीन?जी 
बराबर सात दिनों तक संध्या समय वहाँ जा-जाकंर 
विनय-पत्रिका के पद गाया करते, जिसे सन अजगर 


नित्य आकर ड़न्हें सुना करता । अंतिम दिन पुनः आने , 
लिये पूछने पर अजगर ने सिर हिलाकर निषेध किया - 
ओर फिर 'दोनओ? ने भी वहाँ जाना बंद कर, दिया। , 
किंतु इस घटना ने 'दोन!जी को आइ्चर्यान्वित अवश्य 
कर रक्खा था ।.अ्रतः उन्होंने वहाँ के एक पहुँचे हुए साधु , 
से.पृछा, ,जिंस पर उन्होंने बताया कि अजगर के वेष में 


बद्मणजी आते थे; क्योंकि उस वन में उनका निवास- 
स्थान है। इसे सुन 'दीन्‌'जी पुनः कई बार वहाँ गए; किंत 


अब्र उस अजगर के दशन कहा 2 कहने का तात्प इतना , 
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अजुभती पुरुष थे, जिसके कारण-आपको कतरि 
सजीव हुआ करती थीं | कहना न होगा कि श 
के. प्राकृतिक तथ्यों के समावेश द्वारां कविता हा 48! 
चोज़ आ जाया करता है, उसे. सहृदय व्यक्ति ३९ र 
सकते हैं ! यही कारण है कि आज. दिन भी भाई 
वाल्मीकि तथा कवि-कुलगुरु कालिदास का र sa 
काव्य-जगत्‌ में ऊंचा पाया जाता- है 


दोनी ३ | 
कविता-संबंधी ये बातें, साहित्य प्रेमियों के समत्त रि | 


भविष्य में . ही उनकी कविताओं का. संग्र हो जानेए हि 
दिखाई जा.सकेंगी, ऐसी हमें आशा है । यहाँ पर छ|, 
बात यह ओर भो ध्यान देने योग्य है कि 'दोनःज्ी र र 
कुछ दिनों से एक महाकाव्य 'मित्रादश? लिख रहे थे, जिन |? 
लिये बहुत-सा प्राकृतिक मसाला संग्रह करने केलि 
आपको गत . वपं सुदामापुरी, द्वारकाजी यादि स्थानों. 
जाना पड़ा था । हि | 

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, 'दोऩ!जी त्र 
सन्‌ १८६४ से ५३०७ तक--ते | 
वर्ष--शहे । इतने . दिनों के भीतर 
आपने हिंदो के प्राचीन काम्य |: 
ख़ासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था | सा| पर 
ही आप अरबी, फ़ारसी की बहुत उच्च शिक्षा पहले त ५ 
प्राप्त कर चुके थे। अतः आपकी खड़ीबोली की कविता |, र 


काव्योत्यांन-काल 
एव 'सांहित्य-सेवा - 
` का आरंस 


उद न 


विकासोन्मुख खड़ोवोली.के पद्य-क्षेत्र में युगांतरःसां 
कर दिया था, जिसके लिये हिंदी-काव्य-जगतू को 'दोत 
का.चिरऋणी रहना. पड़ेगा। इसके प्रमाण. में आपकी प्‌ h 
बहुत ब्रड़ा वीररसात्मक ग्रंथ “'वीर-पंचरल'. उपसि 
क्रिया' जां सकता है, जिसे आपने बाद-को कांशी में | 
लिखा था। उधर छत्रपुर में उन दिनों काब्यांगां के 
करने के पश्चात्‌ आपने “८ गार-शतक',. 2 गार-तिव/॥। 

तुलसी-पघतसई? के दोहों पर कु डलिया } 
की थी -और हिंदी-साहित्य के प्रचारार्थ "को स | 
और 'काइ्य-लत-तासक दो सभाएँ .एवं : भारती i 
नामक एक पुस्तकालय, भी. खोल :रकख़ा थ ॥ द| 
लत।'-नाम्नो सभा के सदस्यगण कविताएं बु } 
करते थे, जिन्हें उनके गरु श्रोपं० , गगा, 


र 
शुद्ध किया करते थे । इस, समथ द्र 


ः सं० ] स्वर्गीय लाला | “दीनः 

ड क _ बड़े चुटीले फाग भी लिखे है 
है j ४ 3 घर में मौजूद है र न्‌ नरे वहां से छूटते ही आप हिंदू-विशव-विद्यालय 
ऐक दुत ब्रा संग्रह पक हि । आपके दी के लेक्चरार नियुक्त हो गए । 

प है तम्मान वहाँ के घराने में [वशेष रूप से दोनजी? पुराने कड़े के परम श्रध्यवसायी पुरुष थे । 
मेंज्ञ रोती के दिनों म व गाए जाते न । उस समय : व्यापक' साहित्- भपको जीवन में काम करते रहने 
। ॥ पुरत कविताएं तथा लेख रासिकित्र', सेन्ाएँ एवं आलो- की जितनी अधिक धुन रहा करती 
दि, टिक! 'लक्ष्मी-उपदेश-लहरी' आदि स-साम- जनाऱ्ेत्र . थी? उसकी चौथाई फ़िक्र. भी नास 
ष, | पत्रिकाओं में बराबर, छपा करतथे। सन्‌ पैदा करने की नहीं रहा करती थी । 
जोश में दीन/जी को गया से निकलनेवाली मासिक इसी अध्यवसाय के कारण 'दीनःजी एक श्रोर तो 


१६० 
३ |, । लक्ष्मों का संपादन-काय भा मिला जिसे आपने 
£ 


| यता के साथ बहुत दिनों तक निकाला । 

पर छ|. दीन!जी का सन छन्रपुर से उचरा। कारण, 
त्न जोप एक विस्तृत साहित्य-क्षेत्र में 
ग्राकर काम करना चाहते थे । इसके 
लिये आपने काशी को - उपयुक्त स्थान 
|... और उन्होंने अपने दो काशीस्थ मित्रों को 
हि हवये पत्र भी लिखे । इन मित्रों ने 'दीन'जी 
| ता की चर्चा श्रीबाबू श्यामसु दरदासजी से 


, उनकी योग्यता देख उन्हें काशो बुला लाए । 
॥पप्रय झापको काशी में दो काम करने को मिले । 
तो श्राप हिंदू-स्कूल में पशियन के अध्यापक नियुक् 
हसरे नागरी-प्रचारिणी सभा से: निकलनेवाले 
कवियों के ग्रंथों का संपादन इन्हें सौंपा गया, 
॥ धपने बढ़ी उत्तमता के साथ किया। उसी के 
सर्प प्राधीन कवियों के कितने हो अमुद्रित पडो 
| रोध ग्रथ-रलन प्रकाशित हो साहित्य-संसार की 
भ्रधावधि बढ़ा रहे हें । इनमें "हिरमंतबहाडुर” 


विशेष उल्लेखनीय हैं । 'लक्ष्मी-पत्िक्ा का सपादन 
(प पहले से हो कर रष्टेधे। जिस समय आप 


} चारिणी-सभा में कार्य कर रहे थे, उसो. समय 
` „ 'ष्दि-सागर? 


"पाच उप-संपादकों में से एक उप-संपादक बनाए 
यु आपने बड़े भ्रध्यवसायंपर्वक “म” तक उसका 
भी क्रिया ॥ बाद को, अपनी स्पष्टवादिता, के 
भको सन्‌ १३१.८ के लगभग. सभा से हट जाना 


के नाम से हिंदी का, एक बहुत ; 
निकाल्ने का सभा ने निश्चय किय्रा। लालाजी, 


नागरी-प्रचारिणी सभा में रहरर प्राचीन कवियों के 
अनेकानेक ग्रंथों का संपादन कर रहे थे, दूसरी ओर , 
घर पर ,भी “वीर-पंचरल'-सरीखे लोकप्रिय ग्रथ की. 
रचना, "विहारी-बोधिनी?, 'कवितावली? आदि ग्रंथ- 
रलं की प्रामाशिक टीकाएँ तथा 'सूक्कि-सरोवर?, 
अलंकार-मंजपा” रादि अति प्रचलित ग्रंथों का निर्माण 


करतें जाते थे.। काशी आने के बाद आपका यह ।नयम- 
सा हो गया था कि वह ग्रतिवष एक नई पुस्तक निकाला 


करते थे । इसके अतिरिक्त समय-समय पर समालोचना- 


' क्षेत्र के परिष्कार एवं हिंदी-साहिस्य के प्रचार के लिये 


निरंतर विद्यादान की ओर भी आपका ध्यान बराबर बना 
ही रहताःथा । आपके कई ्रालोचनात्मक लख बिहारी 
ओर देव? के नाम से कई पत्र-पांत्रकाश्ा में बड़ी शान के 
साथ निकल चुके हैं, जिनमें आपने हिंदी-साहित्य-संसारं _ 
में कविवर बिहारी को कविवर देव से ऊचा आसन दिलाया , 
है । दूसरी ओर लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ श्रीपं० कृष्णविहारी 
मिश्रजी ने 'देव और बिहारी>शीप क एक श्रा लो चनात्मक 


निबंध लिखा था, जो पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुका है । 
जिस समय 'दीन'जी सभा में काम कर रहे थे, 
उसी समय सन्‌ १६१९ क लग- 

दिशा अग हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की 
लग की स्थापना `. पता हुई ऑर: उसकी: परीक्षाओं 


का प्रचार-कार्ये प्रारभ 
छात्रों में इन परीक्षाओं को ओर. विशेष अभिरुचि का, 


वाभांविक था 
दन दात देने का द संकल्प कर पारो-पारी से सभी 


स्थानीय विद्वानों. के दरवाज़े खटखटाए, पर सभी 
के पास संमयारभांच ही; रहा ॥ अंत में यह उत्सुक 
“मगवान? के दरवाज़े, पहुंचा । सवत से 


विया : यो की. दीनावस्था को “दीन'जी 
नि गए और , पढाने,,की सहर्ष स्वीकृति ही 
तुरत." । . 
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इस्मा । ऐसी दशा में काशी के कुछ : 


। फलस्वरूप उन्होंने सम्मेलन ' 


Ss 4 अर जा सा 


७४६८ 


माधुरी 


° | 


नहीं _ करे अपने पर में हो] पढ़ना. थे । जिस समय समा ने 'तुलसो-अंवावल शा बरन्‌ दूसरे ही दिन से अपने घर में ही! पढ़ाना 
भी आरंभ कर दिया । जब पवयाथया को संख्या 
अधिक बढ़ी, तब घर में स्थानाभव क कारण दीन?जी 
उन्हें स्थानीय कंपनीबाग़ की हरी-हरी घास पर पढ़ाने 
लगे । किंतु बरसात के दिनों में पानी के कारण 
कठिनाई होने लगी। अतः ये लोग नागरी-प्रचारिणी 
सभा के बरामदे में एकत्र होने लगे । पर इनको इस 
प्रकार की भ्रद्ध त लगन से न-जाने क्‍यों सभा के संचा- 
लकों को भय हुआ । फल-स्वरूप सभा की हद के 


डु 
भीतर पढ़ाई या रक्कानूनी करार दो गइई। अत म॑ यह 


बैठक 'हिंदो-साहित्य-विद्यालय? के रूप में परिणत 
होकर सनातन-धर्म-स्कूल ओर दयानंद-स्कूल के पुराने 
भवनों से होती हुई मालती-शारदा-सदन-पुस्तकाकय, 
चौक में आ गई है । कहना न. होगा कि यह विद्यालय 
अब बहुत प्रौढ़ावस्था को पहुँच चुका है और इसके 
संचालकों ने 'दो)न'जी को स्मृति को सदैव बनाए रखने 
के लिये इसका नाम “भगवान 'दीन?-सा हित्य-विद्यालय” 
कर दिया है। इस विद्यालय द्वारा कितने ही छात्र 
अब तक हिंदी-साहित्य की उच्च 'शिक्षा प्रास कर 
{हिंदी-संसार में बहुत कुछ काम कर रहे हैं ओर भविष्य 
में भो इससे बहुत कुछ उपकार होने की आशा है। 
इस विद्यालय के संबंध में विशेष गोरव की बात यह है 
कि 'दीन?जी का यह एक-मात्र कीर्ति-स्तंभ आरंभ से ही 
हीन आर्थिक दशा में होते हुए भो, लालाजी की भ्रपूर्व 
लगन एवं अध्यवसाय के कारण हिंदी-साहित्य-संसार में 
बड़ी शान के साथ काम करता आया है । इसमें पढ़कर 
कितने ही छात्र 'साहित्य-रत्नः तथा “विशारद्‌’ हो चुके 
हैं । अब तक सम्मेलन की 'साहित्य-रत्न” उपाधि-परीचा 
कों प्रथम श्रेणी में पास करने का गौरव यदि किसी को 
प्राप्त हुआ है; तो इसी विद्यालय के एक छात्र को हुआ 
है । विशारद-उपाधि-परीक्षा में तो इसके छात्र कितनी 
ही बार सर्वप्रथम तथा द्वितीय आए हैं एवं किसी समय 
इसका नतीजा शतप्रतिशत तक हुआ है। 
हिंदू-विश्वविद्यालय में लेक्चरार हो जाने पर “दीन जी 

पहले से ही संबंध-विच्छेद पर 
भी, यदा-कदा नागरी-प्रचारिणी 
सभां के कार्यकर्ताश्रों के आग्रहवश 


प्रकृति एवं काव्य 
काशल 


प्राचीन काव्य के संपादन का काय कर दिया करते. 
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` कवियों के ग्रंथ-रत्नों की अत्यंत प्रामाणिक एवं युग 


थे । जिस समय समा ने 'तुलखो-अंथावल्ली? के 
निश्चय किया, लालाजी से इस कार्य में हः 
नेकी प्राथना की गई । उस समय लाहा झी हि 
गोस्वामी तुलसीदासजो के प्रति अपनी प्रगाढ़ 
भक्तिं का परिचय देते हुए इस कार्य को बिना है बा 
पुरस्कार के करने की उदारता दिखाई थी । जाहा i, 
प्रकृति के संबंध में विशेष महत्त्व की एक बात छ 


कि वह यद्यपि समय की गति को अल्ली भाँति समच 
बुकते थे, तथाप पुस्तकनप्रकाशन के 


ह 
हए 
दिनों तक आप बराबर प्रंथों की भूमिकाओं में उ 
ही बात दिखाया करते थे, जितनी विशेष महत्त द 
हुआ करता था । हा, इधर आकर आपके दो शा 
ग्रंथों में जो भूमिका-विस्तार पाया जाता है, वह प्र नेः 


कुछ प्रिय शिष्यो के आग्रहवश आपको करना पइ || 
यहो कारण है कि बिहारी और केशव-सरीसे म 


टीकाएँ करने का महान्‌ श्रम उठाते हुए भी, ग्राफ 
इनकी. भूमिका.के विस्तार से हाथ. खींचना पढ़ा || 
“कठिन काव्य के प्रेत! आचार्य केशव की कविता 
संबंध में यह कहावत मशहूर थी-- “कवि को के 
चहै विदाइ, पूं छै केशव की कबिताई”--सो लालाबो# 
ज्ञबरद्स्त क़लम की करामात के आगे वह कितनी सु; 


रो गई, इसका प्रा परिचय उसके अध्येताओं को स सेः 
भाँति प्राप्त हो चुका होगा । लालाजी का व्रण, ६ ज 


खंडी तथा. अवधी भाषाओं पर इतना अधिक रक्षि 
था कि आपको जिस किसी कठिन-से-कठिन बुद #* ह 
अर्थ लगाते देर नहीं लगा करती थी । आपके ईत A ( 
का पता बहुतों को जग चुका था और रिते ही | 
बहुधा नए-नए छंदों को लेकर उनका अर्थ लगवाते न 
पास आया करते थे । इतना ही नहा, श्राप ब | 
साहित्य-विद्यालय में इसके लिये एक कठिनाई 
सभा ही खोल रक्खी थी, जिससे बाहरवार्ण 


लाभ उठाया करते थे । दि तथा 
लालाजी आजीवन सादगी की प्रतिमूर्ति पै 


हि क 

_ सच्चे उपास हे 

सादगी एवं सारी क्रे हा हर 
` ` ` चअतिरिक़ः भी आपर्म 


| (रि ३०9 तु० स्स ] 


रात 
कि (ल विनोदशीलता के गुण विशेष रूप ती 


र [ed 
ह हैं। 'दीन'जी को गर्मी की छुट्टियों में 


A द बरवद मे मोटी त कछुनी काळे, कंधे 
ह गोछा तथा हाथा nt सोटा-खुरपी लिए बागा 
| हए जिस किसी ने देखा हा उससे देश की 
|| त द्वादगी का अद्भुत रहस्य किसी प्रकार भी छिपा 
(व रह गया होगा । आप बाला में प्रक्रति 
समझ | चंचल i श्रे । हह अन्य बालकों के ख [A 
( उकल बारा में जाते ओर चरन को जाती हुई भेड़ों 
$३ में से किसी पिछड़ी हुई भेड़ को पकड थे लोग 
ले का|॥ एक गड्ढे में लिया देते ओर उसकी गर्दन पर जूता 
र उत ददरया करते थे, जिससे वह चुपचाप पड़ी रह जाती थी। 
ह ईब देर बाद चरवाहों को दूर निकल गया देख ये उस 
दोः को उठाकर छोड़ देते ओर जब वह “में-में' करती 
ह भ्र|ेपीङरे दौ इती, तो चरवाहे भेड़ को पीछे छूटी हुईं समझ 
पढ़ा §||पा-से आते । पेड़ों पर चढ़कर कूदना, निकटवर्ती 
से म तालाबों में जाकर तैरना आदि तो आपके नित्य 
इर्य थे । आप अपनी मिलनसारी के गुण के कारण 
प्रोवन सबके प्रिय थे । क्या शिक्षा-जोवन, क्या 


ह्यत्र अर क्या अध्यापक-जीवन--सदैव आप 
पने इस गुण के कारण अपने सहपाठी, मित्र, छात्र 
ता सहाध्यापकों के प्रिय रहे। यहाँ तक कि कभी- 
झो भ्रापके मित्रों द्वारा जानःबूझकर भी किए गए 
५ की विद्वत्ता की आज्ञमाइश के प्रश्नों का उत्तर आप, 
मे जानते हुए भी, बड़े प्रम से दिया करते थे और 
स कभी मोका आ जाता, तो आप हाज़िर जवाबी से 
"हों चूकते थे । हिंदू-विश्व-विद्यालय तथा 'हिँदी- 
गहित्य-विद्याल्य में पढ़ाने का आपका ढंग भी श्रनोखा 
| था। भ्राप जिस कक्षा में पढ़ाने को जाते, सबसे पूर्व 
कष ख़ूब हँसाकर पढ़ाना आरंभ करतें । आपका 
{| 'णाथा कि हँसने से मस्तिष्क में विकास एवं प्रफु 


हे | से अभ्यस्त हो सकते हैं । कहा जाता है कि आपके 
श | ; १ सी उत्कर्ष को, संभवतः सहन न कर सकने 

| भरण किसी ने एक बार इसकी शिकायत आपकी 
fr में शोर अधिक होने के ब्याज़ से मालवीयजी तक 
ऐई थो । लालाजी के पास जिस समय भी जो आदमी 
| आता, उससे -... कहो कैसे चले:?-यह विना प्‌े झाप 


स्व गों _ ~ 
य लाला भगचानदीनजी “दीन” 
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न रहते और उसकी बातों को बड़े प्रेम के साथ सुन 
अपनी सामश्य-भर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते । 
स स्पष्वादी तो इतने अधिक थे कि अपने समय को 
व्यथ नष्ट होता देख, अपने बड़े-से-बड़े प्रेमी तक से 
“अच्छा, अब आप जाइए, मुझे काम करना है।यह 
कहते तनिक भी नहीं सकुचाते थे । उन लोगों से लाला- 
जी की सदा चिढ़ रहा करती थी, जो नाम के पीछे सदा 
दीवाने से फिरा करते हैं, आपका यह अटल सिद्धांत था 
कि काम करो, नाम स्वयं पीछे-पीछे दौड़ा फिरेगा। 
अपनी स्पष्टवादिता के ही कारण आपको अगर-मगर के 
केटीले रास्ते से सदा मिझक थी और कभी-कभी तो 
काम आ पड़ने पर इस प्रकार को बाते करनेवालों से 
बेहद चिढ़ भी जाया करते थे। दीनदयालु वह परले 
दर्जे के थे । कितने ही विद्यार्थी उनसे रुपए ओर पुस्तक 
बातें बनाकर हो भटक ले जाते | अपनी विनोदशील 
प्रकृति के कारण आप अपने मित्रों एवं छात्रों के सम्मुख 
सदा हँसते हुए ही पाए जाते थे । यहाँ तक कि आपने 
अपने अनेक मित्रों के विभिन्न विनोदात्मक नाम “मुग्धा 
नायिका”, “परकीया नायिका’ आदि रख छोड़े थे । कहने 
का तात्पर्यं इतना ही कि 'दीन'जी में जितनी अधिक 
सादगी थी, उतनो ही मिलनसारी भी थी योर जितनी 
अधिक स्पष्टवादिता थी, उतनी ही विनोदशीलता भी 
पाई जाती थी । ] 
“दीन'जी की विद्वत्ता सवतोमुखो थी । आप सुकवि 
थे, समालोचक थे, लेखक थे, अनु- 
वादक थे, टीकाकार थे और थे कुशल 
संपादक । 'दीनःजी ने समय-समय पर बहुत-सी 
कविताएँ की हैं, किंतु खेद है कि अभी तक आपके रः 
पंचरल् और “नवीन बीन!-नासक दो $ ग्रंथ अकारि 
हुए हैं। आपने कविता के लिये उदू की बहरों के ढंग 
पर एक नया छंद ही निकाल रहल या इस अति- 
रिक्त आपने पद तथा अन्य प्रचलित छद भा कहे ह 
दाप कविता करतें समय रसों के सर EO 
प्रयोग करना अत्यावश्यक समते i समस्यापूति में 
आप इतने अ्रधिक पड थे कि कवि-सम्मेलनों सें जाकर 
पना हाथ दिखाए नहीं आते थे । । आपकी कवि- 


व्यापकता 


नाश्र 
बहधा राष्ट्रीय भावों से झोत-प्रोत और शित्ताप्रद 
हुआ करती थीं । इधर आपको कुछ ऐसी धुन 


: शैलो एक बिचित्र ढ'ग की थी । आपकी भाषा 


' वरा हुआ करती थी । मजी हुई भाषा में चुस्त 


को श्राप नापसंद करतें थे । 'दीन'जी का 


४9७० गे ! माधुरी 


सी बंध गई थी कि प्रायः कुल पूर्तियां आप श्रीराम- 


जानकी के संबंध की ही किया करते थे, जिससे 
आपकी अनन्य रामभक्ति का पता मित्रता है। आपने 
' *सित्रादशः-नामक महाकाव्य तथा "महाराष्ट्र देश 
` की बीरांगनाएँ”-नामक खंडकाव्य भी लिखना आरंभ 
किया था, किंतु इनके थोड़े-से अंश ही लिखे जा सके । 
'समालोचनाःक्षेत्र में तो आपके उस्तादी के हाथ इतनी 
'सफाई से पड़ते थे कि पाठकों के सम्मुख श्राल्लोच्य कवि 
के वास्तविक गुण-दोषां का चित्र-सा खिच जाया करता 
था । कितु कभो-कभी आप इंसमें अपनो स्पष्टवादिता 
का इतना शाधिक समावेश कर दिया करते थे कि 
आधुनिक युग के कुछ लोगों को वह खटकती हुईँ-सी 
मालूम पड़ा करती थो । फिर भी इसमें 
संदेह नहीं कि समस्त काव्यांगों के ज्ञाता एवं 
प्रकृति के परम पुजारी होने के कारण आंप 
` समालोंचना-्षेत्र में आलोच्य कविता की तह 
तक की बारीकियां कों सहज ही दिखा सकने में 
सदा समर्थ पाए जाते थे। कहना ने होगा कि 
' हिंदी-साहित्य में पिछले दिनों के संकुचित 
समालोचना-क्षेत्र के प्रसार का बहुत कुछ श्रेय 
“दीन?जी को प्राप्त है । “दीन’जी की लेखन- 


साधारण बोल-चाल की उदू -मिश्रित बामुहा- 


मज्ञमून बाँधना आपको सदा पसंद था । फल- 
स्वरूप आवश्यकता से अधिक लेख-विस्तार 


अनुवाद भी विद्वत्तापूर्ण हुआ करता था । 
अनुवाद करते समय मूत्र-लेखक के भावों के 
विलुप्त न होने का आप सदा ध्यान रखते थे । 
पादन-कला ओर टीकाकारी में तो “दीन? 
जी इतने अधिक सिद्धहस्त थे कि हिंदी-साःः 
के कितने ही दुबो ध प्राचीन ग्रंथों को, जिन्हें 
क्लिष्टता के कारण बहुत कम लोगों को पढ़ने का 
साहस होता था, सवंसाधारण के लिये सुबोध 
बना दिया। किसी ग्रंथ का संपादन करते समय 
उसमें पाठांतर कर देना आपको रुचिकर न था 
इसलिये ब्रहुधा आप ऐसे अव्यक्वाथ स्थलों के 
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विषय को घपले में रख छोड़ना आप | 


द 


कों 

जोरी समकते थे। 'दीन'जी ने इस क्षेत्र 

अधिक काम किया है कि उसके कारण र रो 
LE LES 


आपके कोर सपादक तथा टीकाकार होने का भर 

हो गया है । किंतु ऊपर दखाई गइ आपकी शा ध 
क्षत्र को व्यापकता को देखते हुए यह उन्न तो | 
अम ही कहा जायगा । यह बात दूसरी है डक इस के | 
आप इतने अधिक सिद्धहस्त हो गए थे कि अपना बरा 
नहों रखते थे । आपकी टीकाएँ बड़ी विशद इद्र | 


था । इसका कारण आपका अगाध ज्ञान-बन्न हो ध्रा 


| 4 


स्वगाय लाला भगवानदीनजो दीन” 


; 


| जानकारी इतनी बढ़ी-चढ़ो हुई थी 
ता का चथ करते समय काव के मम को 
पक देर हो न लगता थी । इसके अति- 
क्र गौण अगां - ज्योतिष, वेद्यक, तंत्रशास्र 
॥ आपका खासा प्रवेश था । आपने अलंकार 
अलंकार मंजपा' तथा व्यग्य पर “ब्यगाथ-मंजपा? 
ग्रंथ भी लिखे हैं । “दीन'जी की अध्यापन- 
हर थी कि घंटों पढ़ने के बाद भी 


पाहित्य 


बी हतती (मेने 
कषायो का. मन पढन से नहीं उचटता'था । आपके 
ना रए हुए कितने ही छात्र कावे, लेखक, खपादक आद 
| हिंदी-साहित्य-संखार में बहुत कुछ कॉम कर रहे 
 हो्|॥रपके छात्रो में सुर्य थ लः वेदचंद्र बी०ए० 
श्रीपं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र मुकुंद? साहि- 
साहित्य-रल्', श्री- 
` श्रीबाबू कृष्णदेवः 


पारद 
बाहन श्रीपं रासचद्र शमा 


७ अ्रीदेवाचार्य 'देव’ सा हित्यरल, 
ग़ादगोड़ एम्‌० ए० एल्‌० -दी० विशारदः श्रीप॑ ० 
के शर्मा 'उम्र', श्रीपं मोहनवल्लम पंत बी०' ए० 
शारद, श्रीपं० रमाकांत चोब विशारद, श्रीबाबू 
ग़तिकाप्रसाद विशारद ( सहकारी संपादक “आज! ) 
० रामप्रसाद पडेय. विशारद, श्रीपं० जगन्नाथः 
पाद शमी 'रसिकेश” एम्र० ए०, श्रीबाबू बजरगबला 
फ विशारद,  श्रीप० श्रीकृष्ण शुग्ल विशारद 
शि 


श्रे 


बालाजी अपने माता-पिता की एकमात्र -खतात थ 
। श्रां 


आपकी तीन -शादियाँ हुई थीं 
उनसे कई संताने भी हुईं, कित 
भमी काल-कवलित हो गई । आपकी दूसेरी शारद 
सिद्द कवियिन्री श्रीमती: बुंदेलाबाला के साथ हुई 
॥। पने स्वयं इन्हें पढ़ा-लिखाकर सुशिचित एन 
अवियित्नी बनाया था। आजकल आपकी बिधवा पल्ली 


§ पेली की छोटी बहन हैं । लालाजी अपने बाद 
। विद्यालय 


7 शिष्य 
-प्रतचा- 


टब 


5] नो विधवा खरी, पस्तके, हिंदी-साहत्य- 
| | अब भगवान 'दीन'-साहिस्य-विद्यालय ) तथ 
| १६ गए हैं । सुना जाता है कि स्थानीय नागरी 


खतन्नो - 
सभा लालाजी के स्मारकस्वरूप उन ह् 
| | धारन करेनेवाली है | 
~ is ४: न, 
पैनी ने यों तो अनेक ग्रंथों का संपादन” रस 


पुरस्कृत लेख एवं. 


टीका:टिंप्पणी, अनुचांद आदि किए 
पे & NEE 
हैं, किंतु आपके “वीर-पंचरल' का 
समादर हिंदी-संसार में विशेष रूप से 


कविताएँ 
है । यहां तक पके मध्यप्रदेश म॑ “यह 


पुस्तक घर-घर पाई जाती है और इसके अध्याय-के- 


अध्याय लोगां को याद हैं, जिन्हें. वे गीति-काव्य की 


भाति गाया 'गरतें हें । आपको नअलंकार-मंजूपा ने 
खा हित्य-संसार मं विशेष ख्याति पाई हे! “भङ्किःभवानीः- 


नामक कविता लिखने पर कलकत्ते की बड़ंबाज़ार-लाइव्रेरी 
से आपको एक स्वर्ण-पदक मिला था । “रूस पर जापान 
क्यों विजयी हुआ १-शीर्पक निबंध के लिये एक बार आप 
एक सौ रूपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे । 
आपने कई एक प्राचीन कवियों की. प्रामाणिक जीवनियाँ 
भी लिखी हैं । 00 ८ ST 

माया-नटी के आदेश से विकराल काल के छाया- 
४ रूप परदे के भीतर कविवर 'दीन'जी 
रग्णावस्था के कुछ -क ज्ीवन-नाटक का अतिभ दृश्य, 

ससय लगभग चौंसठ वर्ष को अवस्था में 
हो, बड़ी तेज्ञी के साथ तैयार किया जा चुका था । इसके 
आरंभ का समय ता० ६ जुलाई सन्‌ १६२० ६० का 
'मध्याह्णोत्तर-काल नियत था, जबक दोन?जी अपनी 
'गमी की छुट्टियां बवट गांव ( फ़तेहपुर ) में ही बिता, 
कालेज ख़लने का समय सन्निकट दख अपने काशीस्थ 
“मित्रो एवं छात्रा के सम्मिलन-रूपी विविध मनोरथो के 
रथ पर सवार हॉ घर से निकल पड़ । रेज्ञ पर (सार 
होते-होते आपको बड़े ज़ोरों का उवर चढ़ा आर ज्यों-त्यों 
रात में आप काशी पहुंच । सबेरा होते ही आपके बाएं 
अग में, काख के नीचे, कुछ लाल सूजन देख पड़ी र 
दिनोंदिन बढ़ती जाती थी और उसकी असझ्य वेदना 
आपको व्याकुल कर ररबखा था। यहाँ आने पर सभी 
साध्य उपाय किए गए, किंत उवर में अंतर पड़ने पर भी 
में किसी प्रकार का कमी न हुईं । अनंतर ता० १४ 
जुलाई को स्थानीय किंग एडवड अस्पताल के इनूचाज 
एल० एन्‌० राय बुलाए गए आए उन्होंने सूजन 
का निदान इरिपलास” (जहरबात) के नाम से 
` क्रिया । डाक्टर से यह भी पता चला कि 'दीन'जी के 

ह कंधे पर जो एक बड़ा ससा था, उसकी निवृत्ति 

मी भ द्वारा उस पर आम के दूसे का रस 
के लिये लालाजी द्वार 


सजन 


डाक्टर 
के रोग 
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४७२ माधुरी 


ज्गाए जाने पर, उसके;,फूट.जाने से उसका विष उनके 
अंग में फेल गया है,। साथ ही, डाक्टर की राय उन्हे 
अस्पताल .ले चलने. की हुई और 'दीन'जी ता० १६ को 
अस्पताल .पहुँचाए गए । कौन जानता था कि 'दीन'जी 
आजीवन. अपने कंधे पर काल को ढोए फिरते हैं । इतने 
पर भो काल को तरस न आई ! न आई ! 
अस्पतालः का;जीवन , सर्वथा दुःखकर होते हुए भी 
अपने प्रिय विद्यालय के छात्र-मंडल के बीच 'दीन'ओ 
सदा प्रफुरिलत ही पाए जाते थे। यौवनकाल में हृदय 
में सवेग बहनेवाली रसिकता का वह प्रवाह यद्यपि कुछ 
मंद पड़ गया था, तथापि उसका प्रवाह निरंतर जारी था 
आर उनके प्रक्ृति-पयवेक्षण की पूर्वाभिलापा, बहुत 
अधिक अशक्क होते हुए भी, ज्यों-की-त्यों पाई जाती थी । 
अस्पताल पहुँचते ही वहाँ अचानक कोयल कुहुक पड़ी । 
इसे सुन 'दीन’जी-सरीखा रसिक एवं प्रकृति-पर्थवेत्ती 
पुरुष भला रोग-शाय्या पर कैसे लेटा रह सकता था ! 
वह कहने पर तुरंत उठाकर बेठाए गए ; किंतु उनका 
दूसरा अनुरोध उन्हें कोयल तक ले चलने का उस समय 
पूरा न किया जा सका । फलस्वरूप कुछ देर बाद, अपने 
को वहाँ अकेला पा वह स्वयं कोयल के शाब्द की ओर 
चल्न पड़े । इतना ही नहीं, उन्हीं दिनों अस्पताल में ही 
अपने छात्रों का एक वर्षा-कवि-सम्मेलन करने के लिये 
आप परम उतावले देख पड़ते थे, जिसमें स्य भी अपनी 
कविताएँ सुनाने की अभिल्ाषा प्रकट करते थे । श्रस्प- 
ताल में २-३ दिन ही बीत पाए थे कि- सूजन को बैठता 
हुआ देख सबके हृदयों में आशा. की झलक कुछ दिनों 
के लिये आभासित हो उठी । इसी समय, एक दिन 
दोन!जी को कविवर 'देव” की यह सवैया याद आई-- 
माखन सा मन दूथ सो जोबन हें दाधि तैं अधिके उर ईडी 
छल रगीलिका छाळिके आगे समेत सुधा बसुधा सब सीठी 
नेनानि नेह चुव्े कवि देव” बुभावत चेन वियोग अमीठा 
ऐसी रसीली अहीरी रहै कहु क्यों न लगे मनमोहने “मीठी” 
इसे वहाँ उपस्थित छात्रों को सनाकर “मनमोहने 
मीठी” शब्दों को लेकर श्राप 'देव” कवि को ज़बाँदानी 
पर बेहद झु झला उठे योर कहने लगे कि लालाजी तो 
शब्दों पर मरनेवाले हैं । जब दूध, दही, माखन आदि सब 
सामान अहारन के साथ ही मोजद हैं, तो “मनमोहने 


मीठी” कैसा ? इतने में आपके एक प्रिय शिष्य ने यह ` 
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कहा [+ गुरुजा, वया यहा | श 
आप सुस्कराकर कहने लगे--'हाँ, यही के | 
हू ॥ 'दीन'जी के इन शब्दों में जञबाँदानी भो 
गर्वोङ्गि मौजूद थी, इसे कोई सहृदय यङ्ग 
सकता है । हिंदी-साहित्य-क्षेत्र के इस महारथी \ 
जीवन में जिस ब्त का अवलंबन कर रक्खा था 
वह आजीवन, मरते दस तक, पूरा प्रयासी पाया र 
(कतु 'दीन'जी का वह ' प्रयास भ्रांत आधार एड 
स्थित न हुआ, बल्कि खदा सत्य आधार ही दृ न 
अस्तु, इसके दो-एक दिन बाद ही लोगों को न 
की वह झलक दुराशारूप में परिणत हो गई। झा 
आपकी वह सूजन स्वयं तो वेठ गई, किंत परोप सो 
भयकर रोग को उसने उत्पन्न कर दिया, दस्तों का ताता बा: 
बर आठ दूना तक बंधा रहा रही-सही शक्ति भी जाती ह 
तथा आपके हृदय में तेज़ी के साथ उठो हुई रवास कीपर 
कन ने सभो के दिल्लों को घड़का दिया । इतने प 
'दीन'जी का ज्ञान पूववत्‌ बना रहा, आपको रिइताग् 
सरस बिरवा मुरभाने न पाया और ज़बाँदानो का हैफ़ 
पस्त न हुआ । आशा की झलक ने दुबारा फिर एह 
खाया, किंतु अधिक दिनों तक वह न रह सङ्ी।एहे 
की वह बेठी हुईं सूजन निर्मूल न हुईं थी, जिससे सा 
पाते ही ता० २९ की शास कों दाहनी कनपटो प द|।७७ 
कालरूप में आ डटी । प्रातःकाल, नित्य के नियमातुसा | 
डाक्टर ने सुई लगाई । सुई देते समय नित्य की मा|| 
“'सीताराम-सीताराम” की रट लगाते हुए लात | 
आज कुेझलाकर कह बेठे--“यार ! तुमने तो ता भस 


| 
| S 
बाह छेद डाली, इतने छेद तो '्राशिक-माशूक मीम ह 


की [$ 


री 


व 


करते हैं ।” 'दीन'जी ने इस वाक्य से, इंस श 
अशक्कावस्था में भी, डाक्टर से कोमल शब्दां में 
की भित्ता कैसे मार्सिक ढंग पर माँगी थीं, इसे 


त्यी 
सहृदय व्यक्त ही समक सकता है ! धन्य ! स ) 
॥ 
के आजीवन दीवाने 'दीन? र श्रापका कवि! || कि 
शाव.) `° 


जिसने मरते दम तक आपका साथ देते हुए ९ | 
की दारुण-से-दारुण यंत्रणाओं तक को भुला रल | 
इसी दिन आपने अपने एक छात्र से यह भी 
में डाक्टर की दवाओं से नहीं अच्छा द 
अच्छा कवि-सम्मेलन करो और मुके बढ़ियाँ 
भाँग छुनाकर. कविताएँ सुनाओ, तो में अच्छ रै 


| ३०७ ठ९ सं ] 


स्वर्ग A | ~ [५ 
स्वगाय लाता भगवानदीनजी “दीन! 


४७३ 


झनंतर ता० २८ जुल्लाइँ, सन्‌ १६३० इई० का 
वह दिन उपस्थित हुआ, जिसने हिंदी- 
संसार की कितनी ही आशाओं पर 
र दिया> साहित्यिक क्षेत्र पर वज्रपात का कारण 
और कविता-कामिनी को अंत में विधवा बनाकर 
ड़ । झर्धरात्रि से ही कफ के प्राबल्य तथा कन- 
ही की सूजन के गलेप्यत अ ख प्रसार के 
रए लालाजी की बेचेनी अधिक बढ़ गइ । प्रातःकाल 
र और--और उसके गर्भ में एक सा के जोवन 
॥ प्रतित्यता का कुछ पत्यच्ष आसार के लक्षित हो रहा 
पा तथा विकराल काल की छाया उसमें प्रच्छन्न रूप से 
तहत थी । ऐसी दशा में लालाजी की अर्जित सुकृति- 
| हि ने ज़ोर पकड़ा और अपने अमर कीतिस्तंभ “हिंदी 
| परहितय-विद्यालय? के प्रति आपके मगाद प 
गया । चट पालकी मँगाई गई र आप विद्यालय- 
में लाए गए। यहाँ पहुँचते ही बराल के श्रीराधा- 
ह्ण के मंदिर से विष्णु-चरणोदक आया, जिसे पान- 


के 


हवास 


< कीर 
र परभ 
सता ग्ग 


। हो| झ ्रापने बहुत कुछ खांत्वना प्राप्त की । 

उर पर| भगवान्‌ के अत्यंत चीण हो जाने के कारण आज का 
र । एह 

से सम 


| पर कृ॥७ ७७.२७. ७७... २७. “० 


5 पाकेर 


कली भा || 


५ SSCS 
I > “पे FFE eo Des 


-कन्याआं को 


E o 4 ठी ट 
जिस पुरुष का वीय शीघ्र पात हो जाता है उसकी ५ | 


दिन भी शीघ्र ही बीत चला । संध्या के रूप में विक- 
राल काल की छाया प्रकट हो चली, जिसकी सहायता 
पा रोग-राहु ने आज रात में साहित्यिक संसार में अवश्य 
राहज़नी करने का दृढ़ संकल्प बर लिया । संभवतः 
यही कारण था कि भगवान्‌ दिनकर आज शीघ्र ही भाग 
निकले । संध्या हो चुकने पर बग़ल के ठाकुरद्वारा में 
आरतो हुई आर लालाजी को आरती दी गई । राहु 
बराबर अपनी ताक में लगा हुआ था, जिसके कारण 
अपने सहायक मित्रों भगवान्‌ का भावी अनिष्ट स्मरण 
कर हिंमकर भी चिंतित देख पड़ता था । एक प्रहर रात 
बीतते-बीतते भय-विह्वल हिमकर ने अपनी ज्योति क्षीण 
कर दी, ताकि राहु को अंधकार में मार्ग ही दिखाई न 
दे सके । हुआ भी यही, भुवनभास्कर भगवान्‌ तो पहले 
से ही भाग निकले थे, हिंदी-साहित्याकाश के भगवान्‌ में 
उसे उनका अम हुआ और उसने आ दबाया । 'दीन' 
जी के जीवन-नाटक का अंतिम भयावह कारुणिक दृश्य 
समाप्त हुआ, उनके नेत्रपटलों का अंतिम परदा पड़ 
गया, दर्शक चीज़ उठे और प्रकृति निस्तब्ध हो ही \ 
देवाचाय देव 


RS] 


वेळरिडः 


बज्ञरिये डाक सिखलाते है |] 


6 


लाला | शको सुख प्राप्त नहीं होता है । इसकी एक A ‘0 ह9 ® () 
| तगा|| संग के समय से ३ या ३॥ घंटे पहले सेवन करन /[) pi. कालेज | 0 
भी पे यह दोप दूर हो जाता है और स्तंभन शङ्कि बढ़ ॥॥ कट म f 
र | ती i कलीमत एक शी० BS Me (7 होशियारपुर ( पंजाब ) [| 
का ° य° बगा ए, दे 52 
९ है. fe कक सकल पर ११० लिबास सीखकर अपनी सू(टग रास ल । b 
न| पोर के लिये च्यवनप्राश आधा दाम ॥ याद रकखो, धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमंद ही घनी है। 
ह वी्यविकार, धातुक्षीणता, स्वप्नदोष, न, |) 5 नियम आजही मँगवाओ। |] 
विह । क्ता, दमा, जी ज्वर, राजयदमा, फेफबे और हा रमार कटाई 8 अल अल 0 
|) भगर के रोगों पर रामबाण है । ४० तोले का मुल्य 9) (| अद्वितीय पुस्तक हिढा-उदू | 
| \°५१ सेर का ६) ६०, आधा दाम ४० तोला २)६°) / fj ६5 चित्र १) ६ 
| । सेर DOU गट १७२ प्रश्न, कपड़ा लगाने पर ४८ b 
a रे का ३) रु० । ड़ाकख़चं पथक्‌ । |) ||] ₹ कोट तरी 0 
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| #|। ३ भूल्य ५ तो० ४) र०, १० तो० ९) २°) कह हा में ॥)। फ्राक पिन्नीकोर ॥) दौलत दुज्ियाँ ९) 0 
रम, | , 'म+ तोला २॥) ₹०, १० तोले का २।) ३° ही पाजा SS STOTT 
ता स? ( यू०पी० ) DORIS SD र 
[१ | ७९९ संजीवन क॑०, न॑० ३०, कनखल ` १ ७ ७ ५५८2525 
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renters ras 


. तू श्रेष्ठ ओर अनूप है; 


$ 


हे दीप ! इस संसार म॑ 
तू ब्रह्म का ही रूप है। 
उपकार . सें तत्लीन ही, 
: नर्‌ नित्य पाते हैं तुझे; 
- तो भी न गाते गुण कभी, 
पर वे जलाते हैं तुझे । 
(३) 
तू निज दशा को देखकर , 
होना कभी मत शोक में; 
है, क्योंकि म्रिलता सुख नहीं 
उपकारियों - को ` लोक में । 
६ ०० ५( 39) 
आश्च जय वात का, 
त्‌ स्नेह-युत होकर भला 
करता नहीं है स्नेह, पर 


देता शलभ को है जला।: 


(१३ ) 
“मुझको जलाने से 
उद्धार हो सकता 
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कभी , 
नहीं; 
मन का अँधेरा वंघुओ , 
मुझसे मिटेगा क्या कहीं ?” 


"३७४ माधुरी | वषं ६, ७६ 
१०> TES | 
© 
My [ A 
॥णु 
दापक-दा 
.. ) 
| 
ED) (४५) 
तेरो प्रशंसा क्या करें, परेमौ-निराद्र करे महा, 


जो लूटते अखु-संपदा ; 
तेरी तरह वे भी जगत.में, 
tN हि 

हैं जला करते संदा। 


(६) 


नीचे हुआ तमयुक्क क्यों 


: द्युतिमय बनाकर गेह को; 
करता.मुदित कयां तू हमें , 
अपनी - जलाकर देह को। 

(७) 
खाकर तिमिर त्‌ ज्योति को , 
उत्पन्न कैसे कश रहा? 


क्यों कालिमा से कांतिप्रय, . 


है गेह को त भर रहा? 


~ 


(८) 


संभव यही, है उगलता , 


तू भुक्तम को इस तरह ; 
है भरर रह सकती बता, 
तेरे उद्र में किस तरह? 


DEI पपकमन-++ सम न०-ऊ चमक 


है कामिनी-छाण । 
[a wy 
>श्ण्गार मे 


उपदेश तू यह कर रहा। 4 


“मेरे सहश ही जागती, | | | 


- हे ओर वह सुख-शांतिमय | 


“उससे मिलाओ ज्योति को - 
अपनी 
है जगमगाती ज्योति जो 


< 
सवच, 


(e) 


जो काम. आता सवेदा: [९ 
है लोचनों का हार जञ. 
या है, अलौकिक संरी 

(१०) | 
है यामिनी जब जगत की 
तेरा दिवस होते तभी 
उस काल तू. सो जायगा, 
जच. जाग जाते हैं. सभी। 
(११) 
उञ्चासन सदा, 
सस्मान पा करके महा! | 
है प्राणियों: को प्रेम हे| 


कर पापत 
हि 
( २२ /: 


है ज्योति तुममे कांतिमय। || 
दीप्ति मेदी प्रांतिम | 


( १४ ) 
पिटा आपदा; | 


सवमें, खवंदा। 
कुमार प्रतापर्वा 


कालिदास का पूरा कुमारसंभव तथा उनके 
| य॒ ग्रंथ पढ़ने पर एक ओर बात भो सन 


h 

मे ) 

[ दाख उस समय के कवि थे 
वदा; | छान के ` मश हे ओं का सि 
जे का भारतवप मं पीराॉणक दवत स्तत्व 


सनीय था $ आर जल के देवता वरुण, आग के 
भरता अग्नि; रत्यु के देबता यम दका हा भात 
गरोविकारों कें देवता ओर देवी काम ऑर रति माने 


की. | इते धे । पौराणिक कथाओं के अनुसार मदन-दहनवालो 
॥ , | १ 
तभी घटना के पूवं 'कास! ताओ की 
तभी। | प्रसिद्ध घटना के पूव ४ काम? भी अन्य Ra 
ता प्ति शरीरधारी था, ओर इसी घटना के बाद वह 
h ' | शरीरी, अतनु, होकर संसार में रहने लगा । 
सभ | रा विश्वास है कि कालिदास अपने काव्यों में हमारे 
पने तर्कालीन भारत के उस विश्वास को लेकर ही 
सदा, | परते हें। यह बात और स्पष्ट हो जाती है, जब हम आगे 
महा। | ते हैं कि मदन-दहन होने पर काम की खत्री रात का 
पे (विल्ञाप एक पूरे सग म कराया जाता है । वास्तव में देखा 


ताय, तो काम-विकार के नष्ट होने पर "रति, नाम की 
एह |; दस्तु या विकार का बाको रह जाना ओर !वलाप 
||अना असंभव है । पर कालिदास काम के देव-स्वरूप को 
||सोकार करते हैं और प्रत्येक देवता के साथ उसको 
| फ्लो का होना स्वाभाविक होने के कारण व॑ रति’ को भी 
धने काव्य से हटा नहीं सकते ! अर इसी विश्वास के 
भुसार वे इंद्र और काम का संवाद करा देते है | हेमे 
भी कवि के इस विश्वास कें होते हुए भी, उसके साथ 
सी रस का उपभोग करते हए चलने में कोई आपत्ति 
तक नहीं है, जब तक वह इस विश्वास के कारण 
। स्थान पर यह न भल जाय कि काम वास्तव 
'क विकार है । अर्थात्‌ वह उसके शरीरी होने से कोई 
भेत लाभ न उठाए । 


| ऐस प्रकार कचि ने अपना कषे 
रा नाजुक बना लिया है । देखें, वह कितना सफदर 


।हे। 


त्र डु त को मल, 


प | का मदून-द्‌हन 


कीलदास का. मदन-दहन 
~ 


( शेषांश ) 


' पहरंदार नंदी के प्रसंग तक शा जे ~ 


` मानता है, शांत हो जाता 


-हे कि वह प्रकृति के उद्दीपन 


अब तक कथा के साथ-साथ हम शंकर के आश्रम के 
; श्रौर यहीं से 
यह कोमल क्षेत्र योर कोमल होता जाता है, अत 
आगे बढ़ने के पहले हमें इस प्रसंग पर भी कुछ 
विचार कर लेना चाहए । 

वसंत की सेना का आगमन, प्रकृति का उद्दीपक परि- 
वर्तन देखकर शिव के गणों का नायक नदी अन्य गणां 


“को सावधान रहने का संकेत करता है। उसकी आज्ञा 


का तुरंत पालन होता है। गण ही नहीं-वे तो उसके 
अधीन थे ही -पर सारा कानन ( शायद कानन का 
रूपक गणों के साथ बाँधा गया है ! ) उनकी आज्ञा 
है। सारा लड़ाई का जोश ठंढा 
हो जाता है । 
अब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि यह नदी कौन है ? क्या 
वास्तव में शंकर का कोई सेवक है ? पर यदि ऐसा है, तो 
उसने वसंत द्वारा परिचालित प्रकृति को किंस तरह वश 
में किया ? 
मेरी समक में इसका बड़ा सुंदर अथ इस प्रकार 
होगा । शंकर समाधि-मग्न हैं । अपनी आत्मा का आव- 
लोकन कर रहे हैं । उनकी सारी इंद्रियां इस समय 
अचेत हैं । उनकी देह, उनके बाह्य उपकरण, सब [नर्जोचि- 
प्राय हैं। क्योंकि शंकर का ध्यान उधर नहीं ! शकर की 
देह के इन बाह्य उपकरणों का ही रूपक शायद नन्दी के 
साथ बाँधा गया है । नंदो का यहाँ मुख्यकाय यहा होता 
को रोक देता है । दूसरे 
शब्दों में--वसंत-जानत प्रकृति का उद्दीपन शंकर को देह 
स्थित भिन्न-भिन्न इंद्रियों के साथ टकराना चाहता है 
नहं भी उद्दीघ्त करना चाहता है । यदि वे इंद्वियाँ 
तन होतीं, तो अप्सराओों के गाने से शंकर के कान 
मग्ध हो जाते, फूलों की सुगंध से घ्राणब्रिय मत्त हो 
उती, शीतलवायु के स्पश से शरीर रोमांचित हो उठता 


ह सुहावना दृश्य देखकर आँखों में एक विचित्र भाव 
वह $ 
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४७६ माधुरी 


[ वष ६, । १ 


उत्पन्न हो जाता । पर शंकर समाधिस्थ थे, उनकी इंद्रियों 
से टकराकर प्रकृति की वह उद्दीपन-शक्तकि नष्ट हो गई ; 
अर्थात्‌ उस उद्दीपन का शंकर की इंद्रियों पर कोई प्रभाव 
न पढ़ा--ओर इस प्रकार, नंदो की भ्राज्ञा से प्रकृति की 
चंचलता दूर हो गई ! 
किंतु 
“धदष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरःशुक्रमिव प्रयाणे । 
प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेविवेश ॥४३॥ 
काम शंकर के आश्रम में घुस जाता है । नंदी की 
देखरेख का कोई फल नहीं होता । क्यों ? इसीलिये कि 
काम सूक्ष्म विकार है । वह जाकर उन अचेतन इ 'द्वियों 
में स्थान कर लेता है | ज्यों ही शंकर सचेत होंगे--उनकी 
इंद्रियाँ “काम” के आदेश से मचल उठेंगी । और इस 
प्रकार काम काशकर के ाश्रम में इस प्रकार प्रवेश कर ना 
बढ़ा रहस्य-पूर्ण है । 
वहाँ जाकर कामदेव क्या देखता है-- - 
“स देबदारुद्रुमवोदिकायां शार्दूलचर्मव्यवधानवत्याम्‌ । 
च्रासीनमासन्नशारीरपातः त्रियम्बक संयामिनं ददर्श ॥ ४४॥ 
र्यङ्क्न्धरिथरपूर्वकायं ऋज्वायतं सन्नमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिद्वयसान्निवेशात्रफुल्लराजीबमिवाङ्कमध्ये || ४५ ॥ 
युजङ्गमो्द्धजराकलापं कर्णावसक्ताद्वेगुणात्तसूत्रम्‌ । 
कण्ठय्रभासन्गविशेषर्नीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमंत्ीं दधानम्‌ ।।४६॥ 
एक देवदार के वृक्ष के नोचे सिंह-चर्म पर संयमी 
शंकर समाधि में बेठे हैं । पर्यक-बंधन आसन लगाए हैं । 
शरीर बिलकूल सीधा है । दोनों कंधे झुक्े हुए हैं । गोद 
में उत्तान रक्खे हुए दोनों हाथ खिले हुए ऋमलों के 
समान जान पड़ते हैं । उनका जटा-रल्ाप सांपों से बँधा 
हुआ है। कानों में दुहरी अ्रक्तमाला पड़ी हुई है, और 
यंथि-युक्क कृष्ण खग के चर्म का आर्जन धारण किए हुए हैं । 
यह तो हुआ शंकर का शारीरिक स्थूल वर्णन! जिससे 
कामदेव ख़ूब परिचित था । पर आगे जो क्ुछु देखा वह 
कामदेव के लिये विशेष भावोत्पादक था । 
“किख्चिसरकाशस्तिमितोग्रतारेः भूविक्रियायां विरतपरसङ्गः । 
नेत्रैरविस्पन्दितपक्ममालैः लकषीक्रत्राणमधो मयूलें: ॥ ४७॥ 
व्टिंरम्भभिटाम्बुत्राहमपामिवाधारमनुततरन्गम्‌ \ 
अन्तश्चराणां मरतां निरोधान्निवीतनिप्कम्पमिवर प्रदीपम्‌ ॥४८॥ 
कपालनेत्रान्तरलब्धमागेः ज्योतिःभ्रोहेरुदितः “शिरस्तः । 


मणालवूत्राथिकसोकुमाय्या बालस्य लक्ष्मों गलपयन्तमिन्दोः।५३।| ` 
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ड a 4 सेस 
SURE डति हृदि व्यवस्थाप्य मावि ` 
गाज 'ढसतराातयासन्यवा क ॥\ 
उनके आंखों की भीषण, चमक Fd 
होकर नासिका की ओर देख रही ताना तिर 
tS ~ रभा भेदो ह 
थीं । क्या यह रूप देखकर भी कामदेव न इड ५ ३ 
अ्रंतश्चर प्राणादि वायु-समृह को रोक हा 
र MS नेसे र्ष 
सातिना आकृति हो गई थी । कचि इस संबंध मै ५ 
उपमाएँ देता है । ( ५ ) चे विना बरसते हुए गा 
समूह के समान जान पड़ते थे । (२) अथवा ३ 
हीन समुद्र की भाँति थे। ( ३ ) या वायु-रहित झा 
में निश्चल दीप-शिखा को भाँति ।! 
कितनी उत्तम उपमाएँ हैं ! शंकर की समाधि-प्रवशा 
का केक्षा सुंदर चित्र है । उनकी गंभीरता और निश्चज्ञा 
का श्रपूर्व दृश्य सामने आ जाता है। उनके सि 
कपाल-नेत्र की राह जो ज्योति के अंकुर निकल रहे) 
उनके श्रागे बालेंदु की शोभा फोकी पड़ रही थी । हिता 
शांत दृश्य है । 
चे अपने मन को समाधि द्वारा भीतर-ही-भीतर ख 
द्वारों के मार्ग से हटाकर अपने वश में करके उस ग्राम 
को अपने ही में देख रहे थे, जिसे आत्मज्ञानो हो 
अक्षर, अनाशवान्‌ कहते हैं । 
शंकर का इतना सुंदर वर्णन पढ़ते-पढ़ते भी पाठक मे 
यह वर्णन अधिक विस्तृत-सा जान पड़ता है, उकारं 
ऊबने लगता है-वह सोचने लगता है कि वहे 
'किराताजुनीय? के नारद-वर्णंन से कुछ कम नहीं! 
संस्कृत के कवियों क्रे वर्णनां की इस अहैतुक रि 
पर झु झलाना ही चाहता है कि सहसा वह देखतां ६ 
स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पश्यन्नदूरान्मनसाप्यषुणयम्‌ । 
नालत्तयत्साध्वससन्नहरतः स्तं शारं चापमपि सहाद 
( अर्थात्‌-इतने पास से शंकर का यह रूप 
कामदेव डर के मारे इस प्रकार जहाँ का तहां हा 
गया कि उसके हाथ से धनुप-बाण कब kः 
उसे जान भो न पड़ा ! ) 
पाठक का सारा संदेह दूर हो जाता त 
प्रतिभा के सामने मस्तक कुक्रा देता है। इ | 
भी समाधि-अवस्था से मदन को भयभीत क क 
है । इसकी पूर्ति बह कदापि इतनी म 
सकता, यदि वह शंकर की: समाधि-अवस्था ' 
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दो 


के । इवि ब 


ह 
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| सं० ] कालिदास का. 

: ~~ ३०७ तु९ का. मद न- 

मति का, उसकी श इं ेस्वी मूर्ति का, उनकी मानदो गरत ह का भी नहीं भले ह 

मू। | 4% ० रता! यदि संचि . ह कभी नहीं भूले कि वह एक मानसिक 

| | ° र वर्णन न करता ! यदि संचित रूप में शंक विकार है | थे उद्घ ~~ ° 

॥ रकी लि ५ है । वे उसके वास्तविक स्वरूप को भल जाने का 

to |i > कवि कामदेव के हाथों से डर के मारे दः ड 

रति करके ) 8 टुस्साहस नहां कर सके । तभी तो उन्होंने विना किसी 

भच | वा देता. तो यह अस्वाभाविक-सा अँचता। ख्री के oe 

हो आग छु ' कोस का काय पूरा होते नहीं समझा । यह बरा- 

§ भाव तो उससे अवश्य कुछ बढ़ जाता, पर॒ बर उनके ध्यान से FS क 

होगा! |” अनः जाता फिर न यान में था कि दोनों आलम्बन-विभावों 

SNS, र ज् ह पिश , He ~ 65 

| उस हे सर्वश्रा कीयर के ही ह शिव को ( नायक-नायिका ) के विना काम का कार्य अधूरा ही 

किस व्‌' था ६ पक त्र सह ०० 

में तो धे चल ही किस नू पर न है ! तु द ऐसा रहता हे । कास का काय शरगार-रस से सबंध रखता है \ 

पि ख द्‌ ९ ha > [oS ~ i 

(ता महा स्वाभाविक है, परम सुदर ५ नायक के मन में काम-विकार उत्पन्न करने के लिये जो 

हे क पच if नी ~ cv ~ ~ ~ 

वेत]. पर श्रव तो इस प्रकार काच स काम हीच उ सवोत्तम साधन हो सकते थे, उन्हीं से यहाँ कालिदास ने 

त छा [हि दै रही है। इस प्रकार डरकर यदि काम अपने काय काम लिया है। सबसे पहले नायक के आसपास उसने 

) दुख हो गया, तब तो कुछ बात ही नहीं हुईं | किंतु शंगार-रसोत्पादक वायुमण्डल बनाने की आवश्यकता 

“अनक्ष |ऽतिदास ने यह विध्न भो डालकर अपना काम ही समभकर उद्दीपन-विभाव उत्पन्न किया । यह काम वसन्त 

रचा | या है, और वह भी बड़ी ख़बी के साथ ! की सहायता से संपन्न हुआ । सारी प्रकृति मत्त होकर 

ै रण जिस समय कामदेव इस प्रकार भयभीत होकर जहॉ नायक को उन्मत्त करने का प्रयत्न करने लगी । किन्नरियाँ 

त 4 परतहाँ खड़ा रह गया, उसी समय-- नाना प्रकार के सु'दर गोत गाने लगीं। उद्दीपन-विभाव 

त हे 738 Re र र 

बाण गिए्ठमथ वीय्ये संव॒क्तयन दया ग 

। किक ाूयिष्ठमथास्य वीर्य्यं संधुक्तयन्तीव वपुरुणेन । का प्रा स या र । साधारण कामी पुरुष 

ग्रमप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥ ५२॥ के मन को उत्तेजित करने के लिये तो इतना ही परया 

तरस] अपने शरीर की शोभा से कामदेव के निर्वाण-प्राप्त॒ होता है; उसका मन इतने ही से दिचलित हो जाता है। 

शरान | को प्रवलित करती हुईे-सी पार्वती आती दिखाई किंतु संसार में ऐसे पुरुष भी कम नहीं, जिनके मन 

गे क| । केवल उह्दीपन-विभाव से ही विचलित नहीं होते । फिर 

ने ई थे ४ द सर 

सा भर्व दृश्य है ! इसी बहाने पार्वती का सौंदर्य ये तो शंकर ही थे । उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। 

[व| कितने स्वाभाविक रूप से कितने उच्च शिखर पर अब कामदेव धा ग्रसल्ली साधन था-नायिका ! शंगार- 
° Cc (os i 

प इचा दिया गया है। जिसे देखकर कामदेव की गई हुई रसकाकाय हे नायक नायिका में परस्पर रति उस्न 

Ml c न्य संदरी करना, किंतु जब नायिका ही न होगी, तब नायक के मन 

वह है| हमत फिर लोट आई! वह यथार्थ ही असामान्य सुद «७ ne 0५ न 

त में रति उत्पन्न होगी ही किसके लिये ! काम का यइ 

हीं | भें है। उसके विना काम से शांकर को 
se मख्य साधन है। उसके वि 

द कर के रूप से डरा- तो सु We 

विलत ह प्रकार पहले का को शंकर के 5 ने फिर. जोतने का मरयल कराना उसके वास्तविक स्वरूप को 

के में निरत के का 

ताह Ee a उसके काय. में be करक उत्साह. समभने के सिवा क्या है! काम एक मानसिक विकार 

वती क धी से उसमें फिर उ TR it अप 

बुलाकर जिस ख़ूर्ब “MR है, जो नायक-नायिका म॑ परस्पर एक दूसर क प्रति 

॥॥ सन्न किया है--यह सब अत्यंत कविस्वपूणं ई, पर ’ हे 

[OS Rh तेदर्य बढ उत्पन्न होता है--यह एक साधारण बात हैं | 

दे Er झरपना है ! इससे इसमें कितना ता र पर. गोसाईँजी को संभवतः कास के वास्तविक स्वरूप 

हा | प है, यह रसिक पाठक ही अनुभव कर सक ध्यान न रहा वे डले एक COO (Cr 

९ ले 6 गो i 

| गोसाइंजी ने इस समय यहाँ पार्वती क नहीं बुलाय कुछ करा गए । मानो वह भो कोई ऐसा ही साधारण 

o 22 भ ४ 

। समवतः पावती को काम का भ्रख बनात क रकार का. शकू, था) जो तीर चलाकर किसी को 

हि| दास को न रुचा हो ! किंतु यदि यथाथ में देखा डालता । 

‘| पा कु > [म मार 4 

को १, तो पार्वती के न होने पर कामदेव का - a : गस्तु ! यहाँ पार्वती का आना नितांत आवश्यक था 

J र ¢ ञे 

देता /| हे केर लेना एक अनर्गल कल्पना ही है! में i छ और उम्हें लाकर कालिदास ने अपनी पूण प्रतिभा का 

| Ora नी परिचय-सात्र दिया है।. 

| र क । |; ° 

PE समकर, एक व्यक्ति मानकर; उसकी कहा 
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रे ग (०) 
पार्वती को शोभा का, उनके सोंदय का वन भी 
कालिदास ने यहाँ परिस्थिति के ऋनुकूल ही किया है। 
उस समय पावती जो आभूषण पहने थीं, वे सब पुष्पा 


के हो: थे | कवि आनता था कि ऐसे समय, जब कि : 


वहाँ का सारा वायु-मंडल ही प्रकृति की सुंदर छटा 
दिखा रहा है, पार्वंतो का पुष्प-शंगार ही सबसे सुंदर 


न 


जान पड गा--और सारे इंगार इस समय फीके पड़ . 


जायेंगे । इस प्रकार इस दृश्य में एक प्रकार का सारिविक 
सौंदर्यं भो लाने का प्रयल्ल किया गया है वे उस समय 
साक्षात्‌ प्रकृति देवी की ही मूर्ति बन गई थां. । वन- 
देवियाँ उनके पीछे आ रही थीं । अशोक के फूलों के 
गहनो के सामने प्मराग मणि फीकी पड़ती थी; 
कर्णिकार के फूल सोनें को लज्जित करते थे; सिंधुवार 
के फूल मोतिया के कलाप जान पड़ते थ्रे--इसः. प्रकार 
उनके सारे आभूषण पुष्पमय ही थे। यही नहीं, बल्कि 
कवि तो. उन्हें चलती-फिरतो हुईं लता के हो रूप में देख 
रहा है । कैसी सुंदर कल्पना है । स्तनों के भार से मानो 
कुछ झुकी हुईं-सी पारवती के साथ फूलों के बोर से 
झुक्री हुई लता का केसा सुंदर साम्य है । कामदेव की 
दूसरी प्रत्यंचा के रूप में जो केसर की माला की करधनी 
वे पहने थीं, उसके कुछ नीचे खिसक जाने के कारण चे 
हाथ में उठाए हुए हैं ! केसा सुंदर चित्र है, कितना 
स्वाभाविक ! उनके सुगंधित निश्वास से खिचकर एक 


भौंरा उनके बिंबाधर के पास मँडरा रहा है, जिसे चंचल. 


दृष्टि से देखती हुई वें अपने हाथ के कमल से हटा रही 
$ ~ ee LS ~ 
हैं। केसा सजीव चित्र है! धन्य हो कवि ! रति को भी 


लज्जित करनेवाली ऐसी सवांग-सुं दरी पार्वती को देखकर : 


जितद्रिय शिव को भी जीतने का “काम? को विश्वास 
हो गया. 

पा्वंती का यह विचित्र रूप-वर्णन अपू है । संस्कत 

छंदो. का लालित्य, भाषा: का माधुय देखते ही 
बनता है-- 
“'्रशोकनि्भस्ितपदमरागमाङष्टहेमय्यतिकरिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापाकतासन्धुवारं बसन्तपुम्पासरणं` बहुन्ती ॥ ५३ ॥ 
आव्रजिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुथार्केरागम्‌ । 
पर्याप्तपुप्पस्तबकावनम्र। संचारिणी 'पल्चाविनी लतेव ५४ ॥ 
स्तां , नितम्त्रादबलम्ब्रमाना पुनःपुनः ' केशरदामकान्चीम्‌ । 


न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मोर्वी द्वितीयामिव कार्मुकस्य ॥५४॥| 


सुर्गन्धिनिःश्वासविवृद्धतृष्णं बिम्बाधरासलचर ह च दिर । 
प्रतिक्षणं सम्भ्रमलोलदृष्टिः लीलारविन्देन ।नवारयन्ती ॥ 
तां वीचय सर्वावयवानवद्यां रतेरपि हीपदमादानाम 
जितेन्द्रिये हलिनि पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धि पुनराश [ 

इस कोमल-कांत-पदावलो से केसा सुंदर चित्र | 
हुआ है ! पाठक मुग्ध हो जाते हैं । कितु अब रो 
भो सधुर, ओर भी कोमल दृश्य सामने झा रहा है। 
“भविष्यतः पत्युरुमा च शम्भोः समाससाद तिहा 
योगात्स चान्तःपरमातमसंशञं दद्रा परं ज्योतिरुपारराम ॥ (६॥ 
ततो भुजज्गाथिपतेः फणाम्रेरथः कथन्चिद्वतमूमिसागः । 
शनेः कतप्राणविषुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धं निविडं बिभेद ॥ ५३ । | 
तस्मे शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रषया शेलसुतापुेताप्र। 
प्रवेशयामास च भर्तुरेनां अणेपसात्रानुसतप्रवेशाम्‌ ॥ ६०॥ 

झब पावती अपने भावी पति शंकर के आश्रम 
द्वार पर पहुँच गई 
भी परमात्मा को 
समाधि तोड़कर आसन-भंग किया । इसो समय उनके | ' 
द्वारपाल नन्दो ने अभिवादन करके पूजन करने को पाई | 
हुईं पावती के प्रवेश के संघंध में पूछा । शिव ने भां | 
के संकेत से उनके आने की स्वीकृति दे दी, और पावती 
का प्रवेश कराया गया । 

नंदी के रूपक के संबंध में जो बात में कह चुका हूं, द | 
यहाँ भी लागू होती है । शंकर क! बाह्य इंद्रियाँ ही रही 
हैं । इसका विश्लेषण पहले प्रसंग में में कर ही चुर 
हूँ । यहाँ भी इसकी संगति अच्छा तरह मिल जातौ 
है | शंकर ने समाधि से जागकर अपनों इंद्वियों को 
चेतन कर दिया। उनकी नेत्र आदि इंद्वियों ने पार्वती री 
उपस्थिति का अनुभव करके शंकर को सूचना: दी । प 
नंदी का कार्य हुआ । 

अब कामदेव शंकर से लड़ाई छेड़ता हैत 
“तस्याः सखीभ्यां प्रशिपातपूर्व स्वहस्तलूनः शिशिर 
व्यकीर्यत व्यम्ब्रकपादमूले पुम्पोच्चयः पल्लवसंगाभि ; 
उमापि नीलालकमध्यशोमि विसंसयन्ती नबरकार्णेका । 
चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूद्ध्ना प्रणामं वृषभः््जाय || र 

पहले पार्वती की सखियों ने उन्हें प्रणाम 
अपने हाथं से तोड़े. इए वसंत-ऋतु के फू उगी है. 
पर चढ़ाएं । उमा ने भो. शंकर के सम्मुखं पना [| ३ 
मुंकाया, किंतु ऐसा करते संमय उनके क्ण | 


श अर उसा समय दंवयोग से शिव हरे 
ज्योति के दर्शन कर चुके, त्रा || 


गर्य। 
६१ ॥ 
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| ३०७;ठु°, सं० | ` 


प का: मदन-द्हन 


| a आर कान ला 

| आकार का फूल , आर कान से RR __. पर्ल्व 

| 

श्रागे गिर पड़ ॥ 

का ही क्रिया को दो विभन्न स्थाना पर भिन्न-भिन्न 
£] 


हर ते कराकर कवि ने- केरा कौशल दिखाया है ] 
पं प्रणाम करती हैं ऑर साथ ही फूल भी चढ़ाती 
, हित उमा प्रणाम करती हैँ, तो उनके शरीर से फल 
US 
यं होने पर भी शकर पर इसका एक 4दरू त॒ प्रभाव 
दता कवि का प्रधान उदेश्य है । इस प्राकृतिक भाव- 
॥ से सचमुच शंकर मुग्ध ही गए हागे ! पर अभी 
4 ने उनके भाव को प्रकट नहीं कराया । 

माजं पतिमाप्ठहीति सा तथ्यमेवासेहिता भवेन । 
(व्याहृतयः कदाचितुष्णन्ति लोक विपरीतमर्थम्‌ ॥६ ३|।” 
ईर ने आशीर्वाद दिया कि 
| अ्रतिरिक्त ओर किसी भी स्त्री को प्रेम न करे) 


प पाश्रो ! 

ग्र : 

सु बाणाव सरं, प्रतीच्य पतंगवद्वद्विषुखं विविचुः । 

जमतं हबद्धलक्ष्यः रारासनज्यां महुराममश || ६४ ॥ 

झम, समय निकट आया आान, उमा के सामन 
(पर निशाना बाँधकर बार-बार. प्रत्यंचा को छूता 
प्ातीर छोड़ने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा.। 
प्र कामदेव की करामात, कवि के कौशल और इस 
ग्राढ्नेमुख्य भाग का सर्वोत्तम अंश आता है । काम यदि 


जे! देवताओं के. बाजे बजने लगेंगे और फूल बरसने ! 
यदि कामदेव हार गया और शंकर जीत गए तो 
| तो..पार्वती और देवतागण सभो अत्यंत निराश हो 
प । देखे, कवि क्या कराता. है । 
'ोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने .ताम्ररुचां करेण । 
शीत भानुमतो मग्रखैः मन्दाकिनी पुप्कर्‌बीजमालाम्‌॥६४॥ 
्रणमिम्रियत्वात्‌ , त्रिलोचनर्तामुपचक्रमे 
लं नाम च पुष्पधरन््रा धनुष्यमोघं समधत्त त्राणम्‌ ॥। ६९ 
किश्ित्परिलुप्तवैरय्य चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराराः । 
बिंबफलाधरा्रे ब्यापारयासास विलोचनानि ॥ ६5 ॥ 
शलसुतापि . भावमंगे 
चारुतरेण तस्थो मुखेन पर्यस्तविलोचनेन || ६5 ॥ 
को प्रणाम करके, उनका. आशीवाद पाकर 


| 


ल क 


। इस कल्पना-मात्र ही से , 


“अनन्यभाक्‌ ( जो . 


समय सफल हो गया, तो शंक्रर की हार है, पावती की . 


स्फुरद्वालकदम्ब्रकहपेः । | 


पावतो सूयं की किरणों में सखे 
के बोजों की माला अपने र 
लेकर महादेव को पहनाने के लिये आगे बढ़ीं । अपने 
भक्क का प्रिय होने के कारण शंकर ने उस माला कों 
अपने गले में डलवा लिया--और इसी समय कामदेव ने 
अपन धनुष पर 'सम्मोहन' नाम का अमोघ बाण चढ़ाया ! 
शंकर कुछ अधीर हो गए--ठीक उसी भाँति जिस प्रकार 
चन्द्रोदय के आरंभ में समुद्र का जल ! और उन्होंने 
बिंबाफल के समान . रक्त अधर और आठवाले उमा के 


मुख की झोर ताका ! उनको अपनी ओर ताकते देख उमा . 


के हृदय में भी भाव--प्रेम--उत्पन्न हुआ । उनके अंग 


छोटे-से कदंब के समान पुलकित हो गए; और लज्जित - 


होकर उन्होंने बड़ी सु'द्रता से अपना मुख तिरछा करके 
आँखे नोची कर लीं । 


पर शंकर तो परम संयमी थे ! अधिक देर तक यह 


भाव उन पर अधिकार नहीं किए रह सकता था-- 
“अ्र्थन्द्रियक्तो भमयुस्सनेत्रः पुनर्वशित्वादबलवन्निग्ृह्म । 


हेतु स्वचेतो बिंकृतेदिदच्ः दिशामुपान्तेषु ससे दृष्टिम्‌ ॥ 88 ॥ 


स दत्तिणापाङ्गानिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्चितसव्यपादम्‌ । 
ददश चक्रीकृतचारुचापं प्रहत्तमम्युद्यतमात्मयोनिम्‌. ।। ७० ॥ 


उन्होंने बलपूर्वक अपने इंद्रिय क्षोभ को रोक लिया . 


र अपने चित्त-विकार के हेतु को देखने के लिये चारों 
र दृष्टि डाली । क्या देखते हं कि वीरासन पर बेटा 
हुआ काम कधा झराए, प्रत्यचा खाच - बस तार 


छोड़ने टी.वाला है ! ( अर्थात्‌ शंकर के विवेक ने उनके 


प्रबल काम-विक्रार कॉ सूचना उन्ह दे दी !.) 


कैसा सु'दर वर्णन है | कालिदास ने काम की क्रियाओं ; 
को बड़े उपयुक्त रूप में दिखाया है । कवि ने कामदेव को: 


तीर नहीं छोड़ने दिया क्योंकि उसके तीर छोड़ने का 


अर्थ ही कामोत्पादन कर देना है । फिर तो शंकर काम-', 


विजयी नहीं कहा सकते । और न कवि ने यही. किया 
है कि शंकर के मन में तनिक भी विकार उत्पन्न न हो । 
ऐसा होने पर भी काम-विजय में उन्हें कुछ अधिक 
श्रेय न मिलता ।.जिसके मन में विकार ही न आए, 
उसके काम को जीतने में कोई विशेष बात नहीं ! झतः 


कवि ने बड़ी सुंदरता से शंकर का मन कुछ चेचल करके 


एकदम उन्हें सम्हाल दिया है । 
और इस प्रकार मदन-दहन हो जाता है. 
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४७६ . 


हुए मंदाकिनी के कमल्ों . 
कोमल लाल-लाल हाथों में . 


४८० 


माधुरी 


ततः परामशीवेवृद्ध मन्यो अभंगदु प्प्रेच्ययुखस्य॒तस्य । 
स्फुरन्तुदाचेः सहसा ठूतीयाददणः कशाउ: किश नष्पपात ॥ ७ ॥ 
क्रोधं प्रभो (हर संहरेति यावदूगिरः खे मरुतां चराच्त । 
तावत्स वहिर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ७२ ॥ 
अंत को क्रद्ध शंकर के तीसरे नेत्र ( अथात विवेक- 
) से आग निकल पड़ी ओर आकाश से देवताश्रा 
की ख़शामद की आवाज्ञ फेलने भी न पाई थो कि काम” 
देव उस अग्नि से जलकर राख हो गया । 
देवताओं की आशा चूर्ण हो गई । शंकर को यह 
सबक़ मिल गया कि “काम! से बचने के लिये खो- 
सन्निकर्ष का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वे वहाँ 
से चल दिए-- 
“तमाशु विध्नं तपसस्तपस्वी वनस्पतिं बञ्र इवात्रभव्य \| 
खीसन्निकर्ष परिह्तमिच्छन्नन्तर्दधे भूतपतिः सभूतः ॥। ७४ ॥ 
कालिदास ने यहाँ अपने एक मत का भो प्रतिपादन 
किया है। संसार में कुछ लोगों का विचार है कि विकार- 
हेतु के रहने पर विकार किसी प्रकार दब्राया ही नहों जा 
सकता । यह आग और फूल का संबंध है, अतः वे ही 
महान्‌ हैं, जो इनको साथ-साथ न रहने दें, विकार-हेतु 
को नष्ट कर दे; अपने मन को भो रोके, पर विकारो- 
त्पादक वातावरण से सदा दूर रह । किंतु दू सरे प्रकार के 
्ोगों का विश्वास है कि ऐसा तो सब कोई कर सकता 
है । किंतु महान्‌ वही है, जो विकार के हेतु के रहने पर 
भी मन को बश में कर ले । उनके विचार से मनको 
संयत रखने का भ्रभ्यास करने से यह साध्य है । 
कालिदास ने शंकर को दूसरे मत के प्रतिपादक के 
रूप में उपस्थित किया हैं । अब ( पहले सगं में ) 
हिमाचल ने पावती को शंकर के आश्रम में उनकी सेवा 
करने को भेजा, तब शंकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
न्या । उन्होंने सोचा-- 
“ब्रिकारहेती साति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः” ॥ १ । ५ ॥ 
किंतु अब वही शंकर इतना प्रयत्न करके भी अपने उस 
विचार के अनुसार कार्य करने में सफल न हो सके । अंत 


को उनका मेन बदल गथा । वे पहले प्रकार के विचार-. 


वाले ब्रोगों में मिल गए। उन्होंने भो स्वीकार किया कि 


विकार का हेतु रहने पर मन को वश सें करना संभव 


है । तभी तो-- 
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वः Ly 
[ ष ६ s | ग है. 
जा है) र tk 
“खरसन्निकषे परिहत्तमिच्छन्‌ | 


Pe [ 
९ BS 
श्रन्तर्देधे भूतपतिः सभूतः 


वे ्री का सान्निध्य छोड़कर चले गए । इस प्रग 
पड़ता है कि कालिदास भी पहले प्रकार के मतवा हे 
में हें, और उसी मत की विजय यहाँ उन्होंने क 
इस प्रकार एक ओर तो शंकर के विचारों में 
परिवर्तन होता है, आर दूसरी ओर पाव 


र Ei] 
ले शो 
राह है| 
जई 


च ती $| 
चेतती हैं । भ 
(ps) त्म [oe ट न if 
“शेलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषं, | 
च्य LS ° नखा द्मः 

व्यये समश्य लसत वरना 


सख्योः समत्तामिति चाधिकजातलञ्ञा, 
श्या जयाम भवनासिघुखी कथब्चित्‌ ॥७॥॥ 

० 883 02५ 
पाव ती का जो यह विचार बन-सा दया था बिघा 
मेरे रूप को देखकर सुग्ध हो जायेंगे और मेरे पिता 
तथा मेरी अभिल्लापा प्री होगी, उस पर बड़ा भा 
आघात पहुँचा । उन्हें अपना रूप बिलकुल फीका ता || 
पड़ने लगा । इस पर भो सखियों के सामने ग्रा 
यह अपमान ! बहुत लज्जित होकर पाव ती अपने घरक्षे 
लोट गई । 
कितु वास्तव में इस प्रकार पाव ती का कोई ग्रतिए 


So] 


नहीं हुआ । उनके विचारों में भी बड़ा भारी परिवतन ही 
गया । चे समझ गईं कि प्रेम-साम्राज्य में ऋपा 
को कोई महत्त्वप॒र्ण स्थान नहीं है। रूप से प्रेमी कोका 
में नहीं किया जा सकता । इसके लिये तो प्र मा 
तप की आवश्यकता है । इसीलिये इन्होंने अपने रुप गे 
अब च्यथ समभा 
यथ समर्थ्य ललित बपुरात्मनश्च । | 
पाँचवें सर्म में हम पार्वती को तपस्या के लिये ते 
देखते हैं । चहाँ पार्वती इस सिद्धांत पर आ गई ६ 
तथा समच्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमर्नोर्णी तो 
निनिन्द रूपं हदन पार्वती प्रिये सौमाग्यफेला हि वर 
इयेष सा कंतुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय * 
अवाप्यते वा कथमन्यथा दयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तर 
पार्वती ने अपने रूप की निंदा की; याकि ० 
प्रसन्न न हुआ, तो उस रूप से क्या लाभ ६ ॥ | का 
तपस्या करके शंकर का प्रेम पाने का निरेच 
इस प्रकार पार्वती रूप, विकार दिं क | i 
से उठकर प्रेम के विशाल साश्राउ्य में * 


| | 


॥७॥ 
कि 
पता झै 
हा भा 
का जा 
| भ्र 
घर की 


भ्रति 
( 
वतन है 
पस 
! को का 
मत्या 
| रुप की 


तै 
हें Hs 
सी 


ता ||| $ 


प्रर हम ह ष्‌ कक RR मे. कालिदास 
[रक और नायिक', दोनों हो के सिद्धांतों में बढ़ा 
पलितन दोता है । एक और चमस्कार है ! पहले 
हे के हैँ कि काम का जात होने पर ही शंकर-पार्ववी 
॥ वाह संभव है । कवि पाठक पर इस प्रकार से यह 
गित कर देता हे कि वह बराबर यहो चाइता है क्रि 
पपड़ी जीत हो और नायक नायिका का सब्मिन्नन । 
ए ात-ही-बात में कनि पाखा पलट देता है | पावेती 
भा-सभी निराश हो आतं हैं ओर खाथ-ही-साथ 
ए भी | पर कुछ देर में कदि वह कोशल दिखाता है 
$मो दंग रह जाते हैं । सदत-दहन होने पर भी शंकर- 
ती का विवाह होता है। अब पार्वती, देवता, सभी 
॥गरशाएँ प्री होती दे, सभी प्रसन्न होते हैं. साथ-ही- 
पध पाठक भी ! पर पाठक अब्र एक दूसरे ही प्रकार के 
झुल का अनुभव करता है । वह देखता है कि 
ग पहली सीढ़ी पर सफ उता खिल्ली होती, तो वह बहुत 
दी श्रेणी की होती । किंतु यह तो अ्रपू्व है ! 
झवी स स्वि. ! 

हस प्रकार तमोगुणी विजय से खतोगुणी विज्य, 
पतल से देवज्ञोक, तालाब से समुद्र में पहुँचकर पाठके 
॥ को पूआ किए विना नहीं रह सकते । 

यही है मढन-दुहन का दास्तविक महत्त्व ! किंतु रत 
ए गोसाईजी की ओर लौटते हैं। गोसाइईजी का यह 
सग श्रीर्‌ हो ढ'ग का है । उनका शिव-पाठेती की भि 
॥ परिप्नावित हृदय कालिदास की भाँति पार्वती को 
भरेच का साधन बनाना सहत न कर संक्रा । वे जग- 
पाता पावती का यह रूप कल्पना सें भी नहीं देखता 
शते। करित यहाँ गोसाई जी चू$ गए हैं. । वे का।लदास 
पया भो नहीं छ सक्े। सें यह नहीं कहता कि 
एजी में बह प्रतिभा नहीं थी । पर घे यहाँ कुछ अम 
अवश्य पड़ गए । ऊन ही भक्कि-प्रवणता और भावुकता 

भरण यह सब हुआ । 

किंतु दो कवियों के दो प्रश्नों की तुलनात्मक 

जरते समय इस प्रकार की. छूट नहीं दी जाती । 
३ न ्य-कार की. आलोचना कवि ८ कला 


Er 


गल्रो- 


` १ 


भक्ह्दय क्षमा कर--गोसाईजी यहाँ कालिदास से 


निश्चय ही बहुत पीछे रह गए हैं । इस आरी अम के 
क तुलप्रीदास का यह प्रसंग बहत फीका पड़ गया 
है । उन्हाने पावती को शिव के सामने उपस्थित न करके 
इस रसर को प्राणहीन कल्लेवर-सा कर दिया है। इस 
पेर उन्दनि कामदेव को 'काम (एक मानसिक विकार) 
न समझकर केवल एक व्यक्ति ही समझ लिया है । 
पर कालिदास ने काब्य-सौंदर्य की रक्षा के लिये काम 
को एक व्यक्ति का रूप तो दिया ही हैं ! साथ ही चे एक 
सहाहृति की भाँति उसके वास्तविक स्वरूप को भी नहीं 
भूले और इसीक्िये उन्हें “मइन-दृहन” के प्रसंग में बड़ी 
अद्भत लफलता भिल्ली है। 
तुलसीदास ने इधर का 
लिखा है 
“रुद्रहिं देखि मदन सय माना । दुराथष दुर्गम भगवाना | 
फरत लाज कछु कहि नहिं जाई । मरन ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा । कुएु्ित नब तरुराज बिराजा ॥ 
ब्रन उपत्रन वापिका तड़ागा । परम सुभग सत्र दिसा बिभागा ॥ 
जहुँ तहँ जतु उप्रगत श्रनुरागा । देखि मुएहु मन मनसिज जागा | 
जागेउ मनोभव मुएहुं मन वन सुभगता न परे कही। 
सीतज्ञ सुगंध छुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ 
्रिक्रसे सरन बहु कज शुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिंक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 
सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिंब, कोपेउ हृदय-निकेत ॥ 
देख रसाल त्रिटप बर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा || 
प्न चाम निज सर संधाने । आति रिस ताकि स्वन लगि तानि ॥ 
बोँड्षेसि त्रिषम त्रितिख उर लागे । छूटि समाधि संभु त जागे ॥ 
सौर पल्लव मदन ब्रिलोका | भयड कोप कपेड त्रयलांका | 
तब सित्र तीपर नयन उघारा | चितवत कास भयउ जरि छारा ॥! 
इस प्रकार तुलसीदास ने अपने कामदेव से कोटि 
विधि! से 'सकल कला” कराकर उसे हरा दिया । किंतु 
सिवा एक वर्संतोद्दीपत के (जो अकेले वसंत ने ही कर 
डाला ) उससे कोई महखपूर्ण कार्य नदीं कराया गया। 
फिर वह क्या-क्या कोटि विधि की सङ्ल कला करके 
हार गया ! क्या उसने शिव के सम्मुख कोई अपूर्व 
सुंदरी तरुणी भी खड़ी कर दी 
एक और भी अच्छा मज़ाक रहा। यंह सारा का 


io 


प्रसंग इस भा 
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सारा कार्य हो रहा है शिव-पार्वती के विवाह के लिय : 


ऐसी अवस्था में जब कासदेव शंकर के मन को विकृत 
करने गया है, तब उसे निश्चय ही पार्वती को ही आ- 
लंबन बनाता चाहिए । यदि किसी अन्य सुंदरी को वह 
उनके सम्म॒ख ले जाता है र उस पर शंकर का मन 
चंचल हो जाता है, तब तो उनके उसी से विवाह करने 
की अधिक संभावना है | फिर इससे शंकर-पावती के 
विवाह में कौन-सी सुविधा होती ? 

इसीलिये इस समय कालिदास ने ओ सबसे उत्तम 
साधन इस समय हो सकता था, वही ग्रहण किया। वे 
साक्षात्‌ पार्वती को और बड़े स्त्राभाविक ढग से वहाँ 
ले आए । किंतु तुलसी दास यों ही रह गए । कालिदास 
की पार्वती के कारण शंकर का मन विकृृत होतें देख 
उनका सिर जा से नीचा हो गया । उन्हें कालिदास 
पर क्रोध आया, अर साथ हो उनकी पार्वती पर 
भी ! उन्होंने पार्वती को अपने इस प्रसंग में आने 
ही न दिया । 

समझ में नहीं श्राता--इस प्रकार गोसाईँजी का 
कामदेव क्या काम करने आया था ! यदि कामदेव की 
विजय ही हो जाती, जिसके लिये वह आया ही था 
और शंकर काम फे वश में हो जाते, तब क्या वे (शिव ) 
किसी काल में पार्वती के आने की प्रतीक्षा करते रहते ? 
या उनका कामातुर मन वहाँ जिसे पाता, उसी पर रम 
जाता ! हो सकता था कि ऐसी भ्रवस्था में वहीं की 
किसी अप्सरा पर ही वे मुग्ध हो जाते, और कुछ देर 
तक आनंद भोग करके वे तृत हो चुकते श्रौर फिर यदि 
आगे ( देवताओं की अभिसंधि से? ) पार्वती उनके 
पास आती, या पार्वती से विवाह करने झा उनसे प्रस्ताव 
किया जाता, तब उख समय तक वे विकार-रहित हो 
चुके हुए रहते, और उन पर कोई भी प्रभाव न पड़ता । 
इस प्रकार कामदेव उन पर विजय प्राप्त करके भी कुछ 
काम न बना सकता । किंतु कालिदास 'के कामदेव की 
यदि जीत हुईं होती, तो निश्चय ही शंकर-पावंती का 
विवाह हो जाना निश्चित रहता । क्योंकि वे पावती के 
कारण ही काम से हारतें--उन्हीं के कारण विकार-गरस्त 
होते । अस्तु । 


कालिदास “काम के वास्तविक स्वरूप को भूले नहीं 


थे, यह केवल उतने ही से प्रकट नहीं होता। अनेक 
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.. चार भागों में.“ बॉट दिया है--प्रत्यंचा, रे है 
` पर तीर रखना; तीर खींचना, और डले i 


[ वषे ६, | १, 


र र र व ff 
स्थलों पर इसके प्रमाण मिलते हैं। जिस सम ह. 
ने शंकर को सिर नवाकर प्रणास किया और की 


~ उगे 
से फूल गिर पड़े, उस समय कामदेव ने शरी | 
को कई वार छुआ । इससे कवि का श्पष्ट ki 


रु ० ट सेत 3 
पावती की उक्त क्रिया से शंकर के मन में जो है. h 
भष 


विकार का भाव उदय हुआ होगा, वही “काम्न 


3 
[a . फा \ 
धनुष की प्रत्यंचा को छूना है । और इसीलिशे, इ IE 
शंकर के मन में जिस किसी भी अंश में विकार है १४ 
क| ह 


हुआ, उसे कवि ने स्पष्ट शब्दों में प्रकर करना 
नहीँ समझा । कति समकता था कि “कास? 
का चित्र खींचने से ही शंकर के सन की 
का कथन हो जाता है। 

इसके बाद जिस समय पार्वती ने शंकर के हे; 
माला डालने को हाथ बढ़ाया और शंकर ने उसे ज्ञ 
कर लिया, उस समय पार्वती के कर-स्पर्श, श्रादि सेझ 
के सन सें ओ विकार उत्पन्न हुआ, उसे स्पष्ट इप हे। र्त 
कहकर कवि पाठकों का ध्यान काम की ओर झाका प 
करता है, जो अपने धनुष पर “सम्मोहन? ( मोहनेवाहा ||. 
नाम का अपना अमोघ बाण चढ़ा रहा था । अर्थात 
मोहित हो गए ! 

कैसा क्रम-पूरवंक($९ 99 9० )कार्य हो रहा 
मानो कवि यहाँ “काम? की पूरी व्याख्या ही करने के 
हैं| वह उसके धनुष-बाण का रहस्य समका रहा है| 
बता रहा है कि इस अपूर्व घतुप-घारी ( काम) केहे 
चढ़ाने के पूर्व प्रस्यंचा को बार-बार छूने का क्या ह 
है, उसके धनुष पर तीर चढ़ाने का क्या र्थ है गो 
उसको खींचने का ( “चक्रीकृतचारुचापं” ), बोई म 
तैयार होने का ( 'प्रहत्तु मभ्युद्यतम्‌? ) क्या भ 
कामदेव को तीर चढ़ाकर धनुष खींचने तक की ् 
देकर ही कालिदास रुक गए । उन्होंने उसका तौर रू 
न दिया। क्यों ? केवल इसीलिये कि यदि वह ई हि 
तब तो ले हो बीतता ! उसका तीर “ञ्म्मोघ' है | ४ 
यह स्पष्ट है कि तीर छूट जाने का--उनके शरीर 4 
जाने का--अर्थ है उनका परास्त हो जागि | 
आधीन हो जाना । रिशा 

कालिदास ने यहाँ. .काम-के तीर बोड़ने की 


भाक 
विरोह 


ग्र 


प्र 


ढ़ दे 


। ३०७ तु० सं° ] 
"= |) 


[तत डा तो दो इ बस चौथाही न हक ¡ 7 ७) | ७ ७७८. हीन ट 


(इर के सामने जब उनका एक शत्र ( सित्र के 
कर खड़ा हुआ, तब उव्होने उसकी ओर 
ग्राने पर प्रसन्नता प्रकट की, उससे बात- 
भ्र ही, पर इतने ही में ( शायद उसकी बातचीत में 
भ |¢ स्वाभाविक -सी Rune ) चे उसे पहचान गए और 
पक ्ा्म-समपेण न हेन के वात 
र उक्त | हुए प्रकार कालिदास के शंकर काम-वासना? के वश में 
भवह | संभवतः उसके कियात्मक होने के समय तक चेत 
कि[ और आत्म-दमन कर लिया--अथवा मदन-दहन 


स्थ ॥ 
हि 


दिया | 
हर गोसाईजी के मदन-दहन का कोई भाव नहीं है, 
|; पर्थ नहीं ! 
स सी ग्रस्त ! कामदेव को देख झर, अर्थात्‌ उ से शत्रु के रूप 
सेझ प मत में प्रवेश किए देखकर कालिदास के शिव 
ऐै।|॥ तीसरा नेत्र खुल जाता है--उन्हें ज्ञान होता है, 


o> 


ता भूतनाथ ने तृतीय नेत्र करु होके, 
| की जालिम-जमात जलने लगी । 
॥ िमाभियों का चक्रव्यूह चूर-बूर कर 
र चौगुनी से अग्निधारा चलने लगी। 


पवित्र-परिवतंन 


h पवित्र-परिवतेन 


४८३ 


कालिदास का कुमारसंभव-काच्य शिव-पार्वती के विवाह 


का प्रसंग उनके लिये अत्यंत महत्तर-पूणं था। पर - 


गोसाइँजी तो राम-कथा के गायक कवि हैं। शायद राम 
की भक्षि प्रात करने के लिये ही उन्होंने शिव-चरित भी 
संक्षेप में कह दिया है, पर कुछ बेमन से, कुछ विरक्ति 
के साथ ! अथवा यों कहिए कि यह उनका विषय नहीं 
था, इसमें उन्हें रुचि नहीं थी, इसका स्वाद उनके लिये 
मीठा न था, यह उनकी चटनी थी । इसीलिये गोसाई- 
जी ने शिव-चरित के एक छोटे-से अंश 'मदन-दहन” पर 
उतनी सूद्मता से विचार न किया होगा, जितना कालि- 
दाल ने। यही कारण है कि इख प्रसंग के वर्णन में 
कालिदास से तुलसीदास की कोई समता नहीं । 

यह तुल्नना तो मैंने यों ही कुतूहल-वश कर डाली है। 
वास्तव में पाठकों को कालिदास के इस अपूर्व कवित्व- 
कौशल की दिव्य माकी दिखाने के ज्ये ही मेंने इतना 
लिखा है। 

सुमंगलप्रकाशा 


य्न 


— PO 


तुतल-वितल औँ रस्तातल-वलातल में; 
गर्व की अदंड-मंडली भी गलने लगी। 
पाप का प्रचंड अभिशाप दूर होके, आज- 
पुण्य के प्रताप की सुवेलि फ़लने लगी ! 

रामसेवक त्रिपाठी 


oe `. Jos 
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स्मा, क्‍या तुमने मेरी जेब से कुछ 
निकाला है ?” 

हीं तो, मैने तेरा कोट छुआ तक नहीं। 
क्यों क्या हुआ ?” 

“कल मैंने जेब मे ३२ रुपए रख दिए थे। दो 
रुपए तो पड़े हुए हैं लेकिन दस-दस के तीन 
नोट गायब हैं ।” 

रामकिशोर की कालेज की पढ़ाई इसी खाल 
इलाहाबाद में आरंभ हुई थी। जन्माष्टमी की 
छुट्टियों में वह घर आया था । छुट्टियाँ पाँच 
दिनों की थीं; परंतु समाप्त होने के एक दिन 
पहले ही इलाहाबाद जाने का उसका इरादा था । 
सब तैयारी हो गई थी । बाबूजी ( पिता ) से उसने 
एक महीने के खरचं के लिये तीस तथा रेल-खच के 
लिये दो रुपए ले लिए थे । लेकिन देर हो जाते के 
कारण गाड़ी छूटने की आशङ्का से उस दिन उसका 
जाना न हो सका। मा, चाची तथा छोटी वइन के 
कहने से वह एक दिन के लिये रुक गया था। 

रुपए जेब में रखकर उसने कोट अपने कमरे 
में टॉग दिया | एक बार उसके मन में श्राणा कि 
कहीं ऐसा न हो कि कोई उन्हे निकाल ले जाय। 
लेकिन उसका कमरा ठुमंज़िले में था! वहाँ घर 
के लोग तथा कहार को छोड़कर कोई न जाता 
था । इसलिये उसने सोचा-यहाँ से रूपए कौन 
ले जायगा ? फिर एक दिन की बात है, कल तो 


6८ El 


चला ही जाऊंगा! कोन अब जेव से निक्राल-- 


कर बकस में रक्खे ! 
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गई । उसने; मा को बुला र श्री 


pt 

उस समय का टंगा हुआ कोट दिन-भर | उ 
रात-भर टगा रहा | दुसरे दिन जब जाने ३ | 
समय आया, तब उसने कोर डतारा। जे {श 
देखा, तो तीख रूपए के नोट यायव। सोन |" प्र 
शायद अस्मा ने निकालइःर रख लिए हो| को ह्‌ 
के डर से वह पेसा कई बार कर चुका थी 
अम्मा का यह उत्तर खुनकर कि मैंने तो तेराक्; |" 
छुआ तक नहीं, वह आश्चर्य में पड़ गया।के 
की जेबों को फिर से देखा, कमरे में चारों गरो. 
देखा, किताबों को उलट-पलउकर देखा, पर नो i 
का कहीं पता न ख़गा। खोने के लिये तो उत 
कई बार दो-दो एक-एक रूपए खो दिय थे, ए हा 
घर से इस प्रकार उसके रुपए कभी नहीं सो! 
थे | चाची से पूछा, बहन से पूछा, छोटे भाई 
पूछा पर'तु जब किसी से भी कुछ पतानला| ३ 
तब वह समझ गया कि किसी ने उन पर ह| 
साफ़ कर दिया । र 

रामकिशोर की मा के लिये तीस रुपए खग 
को चात छोटी न थो। एक तो इतने रुपए लो 
दूसरे उसी के बेटे द्वार । उसका कलेजा धर ४ 
हो गया | एक ही क्षण बाद वह कद्दार के सम 
आ। खड़ी हुई । उन्होंने पूछा- बील) ४ 
रुपए नहीं निकाले ?” 


i 
- 


त 


£| 
कहार धर्तन माँज रहा था। उस र 
न 
दिया--“चाची, हसका जानी ? कैसे रप 
खं उर 


इतने ही में रामकिशोर की श्रा 


“अमी थोड़ी देर ठद्दर जाओ जढद | 


म्म्म्स्न्न्न्य्ज्न्न्च्ल्च्टःड 
मम । शायद यहीं कहीं मिल जायें। अभी किसी 
। के बारे में कुछ न कहना ।” 
हुए हक, पर नोट न मिले। अब वह सोचने 
कि चोर का पता किस प्रकार लगे ? और 
५ |॥( उसके साथ क्या करना चाहिए ? सोचा-- 
अ दा को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कप्ररे 
३ द्राता ही नह । वही कमरा साफ़ करने, चार- 
ई मिद्वाते तथा अन्य सप्रय भी आता है। वह 
है (हर समय आ सकता है । उसको छोड़कर 
(काम किसी दूसरे का नहीं हो सकता। क्या 
| है इला चाहिए | उसे समभाऊ ! शायद्‌ चोरी 
र द्वीकार कर ले । 
हर को बुलाऋर पूछा, पर तु उसने उत्तर 
दवा मालिक, हमका नाहीं मालूम । हम तो 
हे हु तक नाहीं । संका का चरपइया बिछा- 
) शमा चाचो का बुलाय लीन रहै। हम नहीं लीन। २ 
क्न फकिशोर ने कहा--' अच्छा, जाओ।” वह 


`ता गया । 
ह | 


ह्या] उसके रुख़ से रामकिशोर को एक प्रकार का 
7 ह॥ शिस-सा हो गया था कि उसी ने रुपए लिए 
"शाम को चाची के बुलाने की कोंन ज़रूरत 

ज़ ॥! क्या वह कमरे में अकेले नहीं जा सकता 
दोग १“ सफ़ाई देने के लिये बह चाची को बुला 
क पै|'ा। अवश्य उसी ने नोट निकाले हैँ।” उसे 
मुई| विश्वास हो गया था कि कहार ही ने चोरो 
[ते ॥|। वह जानता था कि इस प्रडार विना देखे 
| पर शक्र न करनं! चाहिए । वह जानता 
"कि सारे सबूत होमे पर भी संभव हो सकता है 
उसने रुपए न लिए हों । पर उसका हृदय नहीं 


ता था कि कहार ही ते नोट निकाले दै! 


पथा, प्र उसका हृद्‌ य उसे बार-बार विश्वास _ 
फिर तीस रुप 


हे 


hd 


अंब सवाल उठा कि करना क्या चाहिए। 
उसने सोचा--गलती तो मेरी ही थी । मैंने कोट 
मे इस तरह रुपए रक्खे क्यों ? मुझे इतना लापर- 
चाह न होना चाहिए था । बाबूजी को मालम 
होगा, तो बहुत कुद्ध होंगे। मैं तो किसी प्रकार 
उनका क्रोध सह भी छू गा, पर डस वेचारे की 
मौत हो जायगी । उसे वह धमकायँगे पीटेगे, पिट- 
वायगे पुलिस में देकर जेल सिजवा देंगे । उसकी 
न-जाने क्या-क्या दुगति होगी ! 

वह सुना करता था कि शरीबों पर क्या-क्या 
अत्याचार होते हैं। आज उसे इस बात का दुःख था 
कि उसी के कारण एक गरीब पर मार पड़ेगी । 
वह सोचता था, एक तो यही निश्चित नहीं कि 
वही चोर है | फिर यदि हो भी तो उसका क्या 
दोष ? दोष मेरा ही है | मैंने रुपए इस प्रकार 
छोड़ दिए । कोई भी-स्वयं बावूजी--इस प्रकार 
रुपए पड़े पा जाय, तो कौन कह सकता है कि 
उसकी नियत न डोल जायगी ? 

इस समय रामकिशोर के नेत्रो के सम्मुख-- 
मानसिक नेत्रों के सम्छुख-डस वेचारे कहार की 
दयनीय दशा का नग्न चित्र खिच रहा था-- 
“श्वेचारे के दो छोटे-छोटे बच्चे है, उनकी न-जाने 
क्या दृशा होगी ? खी है. उसका क्या हाल 
होगा ! यो ही भारतवर्ष में खत्रियों के रति इतना 
निय व्यवहार होता है । उफ. ! उस बेचारी 
ने क्या अपराध किया है, जिससे उसका प्राणा- 
श्रार जेल की दीवारों के अन्दर खड़े ? कया 
कदू ? क्या यह बात फेला दूँ कि रुपए सिल 
गए ? हाँ, अच्छा तो हे-पर'लु सेरे पास फिर 
इएय कहाँ से आँबेगे ? मद्दीने ह खर्च किस प्रकार 
चलेगा ? दर महीने यों ही खचे की कमी रहती है 
ए कहाँ से लॉऊगा ? कोइ पेसा 
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क्र कससे इतने रुपए उधार नहीं बोल सकता था। उसको शा ३ भी तो नहीं है, जिससे इतने रुपए उधार 
ले सकूँ ।” 

इस समय रामकिशोर त्रिशंकु हो रहा था। 
एक ओर तो ग्ररीबों के प्रति सहालुभूति और 
दूसरी ओर रुपए न होने के कारण वह निश्चय 
न कर पाता था कि क्या करना चाहिए | वह उस 
ग़रीब को कष्ट में न डालना चाहता था। सबसे 
अधिक तो उसे उसके बच्चों तथा उस्र अबला पर 
द्या आती थी, जिसकी हर तरह से दुर्दशा होने 
की संभावना थी । पर वह यह भी जानता थां 
कि उसे रुपए कहां से नहीं मिल सकते । 

अंत में उसने यह निश्चय किया कि उसे जेल 
तो न जाने दूगा। बहुत कर गे, तो वाबूजी इसे 
मार लंगे। इसे थाने तक न भिजवाने दूँगा, फिर 
चाहे मुझे घर ही से क्यों न लड़ना पड़ । 

२ 
“चाची, हमका बचाय ले्ो, चाचा थाने 


देहें । चीप साहब औ एक सिपाही नीचे बैठ 
चाचा बजार गेहें।” 

“बचा तो में लूँ । पर क्या मालूम कि तूने चोरी 
नहीं की ?” 

“चाची, तुम्हरी नौकरी माँ चार बरस हुइगे, 

अब तक हमसे ऐस कबह नहीं भा।” 

वास्तव में कहार को रामकिशोर के यहाँ 
नोकरी करते पाँच वर्ष से भी अधिक हो गए थे । 
बहुत दिनों से वह चार ही वर्ष कहता आया 
है। अभी तक उसने पाँच वर्ष कहना आरंभ ही 
नहीं किया । वह पहले एक गाँव में रहता था। 
बेकारी के कारण उसे अपना गाँव छोड़ना पड़ा। 
आकर 'सहर” मे रहने लगा। अपनी ग वारी 
भाषा का वह बहुत कुछ परित्याग कर चुका 
था, लेकिन फिर भी अभी बह 'सहर” की बोली 
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[ वर्ष ६ खंड है सश 
नहीं बोल खकता था | उसकी भाषा रेः 
ओर देहात दोनों की झलक दिखाई दे है 
रामकिशोर की मा ने कहा--“हैँ नौकरी हे 
तो बहुत दिन हो गए। पर क्या पालूम कि 
धीरे-धीरे सब शुन सीखता नहीं जाता?” कहा 
“चाची, रुपइया तो हम नहीं लीग 5 
बताई । थाने में हमपे मार पड़ी । चार-है सप 
डॉड़ पर जेइह । लड़कन-बञ्चन का पि 
कोनो न रहो | उनकी का दसा होई ?” गा 
यह कहते हुए उसके आँखों में आँसू भर श्राप 
आगे उससे कुछ कहते न बना। रामकिशोर 5||ा। 
माका हृदय बहुत कोमल था। बह उसके नभा 
न देख सकी । उन्हें उलकी दशा पर तरस श्राह 
सोचा, “यह चोरी नहीं कर सकता। चोर | प्र 
सूरत ही दूखरी होती है। फिर अगर इक उग 
रुपए लिए भी हाँ, तो क्या थाने मिजवाने ह|| 
मिल जायँगे ?? ब 
झग 


वह वेचारी रामकिशोर के पास गई । कहा 
“बेटा, उसको थाने भिजवाने से क्या होगा, भ | 
रुपए प्रिल जायेगे ? जुना है, नीचे चीप सा| 
और एक सिपाही आण हैं । बाबूजी नहीं। 
जाओ, चीप साहब को भगा दो, कह दो ह| 
यहाँ चोरी-ओरी कुछ नदीं हुई, तुम यह | 
आए हो १” हे 

रामकिशोर को मा की बात खुनकर तो 
हुआ । वह स्वयं चाहता था कि कहार ति 
न दिया जाय। उसने सोचा म कम 
अस्मा तो मेरा साथ द्‌ंगी । हा 

उसने कहा -“में भी तो यही चारही 
बेचारे की दुगति न हो । जाता हू चाप 
से बाते करूँगा | मगा तो नहीं सकी ५ 


वाबूजी के बुलवाने पर ही वे. आएं ह ह 7 


ः CY) 
! क ह 
TN (६ तरह से कोशिश करूँगा कि वह पुलिस में 


नी _ {दा ज्ञाय | 
(किशोर के वाबूजी ने जैसे ही इस चोरी 
' हुता, यैसे ही उन्होंने कहार को बुलाकर 


w 


[-"'बता रुपए कहाँ रक्खे?” परेतु 


। ३ 
[हत 


|| | के से पूछ ; NS LN ¢ सच 
ने यही कहा कि मेने चोरो नहीं की। 
प 

काते उसे डराया, धमकाया ; पर कुछ फलन 


[एक तमाचा मारा, पर उसका भी कुछ असर 
र्रप | तो अब उन्हे चीप साहब को दुलवाना 
गोर |हा। उन्हें पक्का विश्वास था कि मार से भूत 
के श्र भागते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि यदि 
र| एलिस की मार से चोरी स्त्रीकार कर लेगा, 
र प्रचा है, नहीं तो जेल भिजवा दूँगा । 
₹ ३फ| उम्होने चीप साहब के पास आदमी भेजञा। 
ते हर श्राया कि आते हैं । जब आधे घंटे तक 

पप साहब न आए, तो वह एक काम से बाज़ार 
कहा-|सिगए। उनके बाज़ार जाने के लाउ बीस 
॥ न| वाद्‌ ही चीप साहब एक सिपाही के ल 
7 सह| मके । लोगो ने उन्हें कुर्सी पर बेठाया। र 
ह ॥ उन्होंने और आद्मियों से चोरी के वारे में 
| हो| आरंभ कर दिया । उनके आने के १% 
हा #|िर बाद रामकिशोर भी आ गया । उसे देखते 

॥ चीप साहब दुआ-सलाम करने के बाद बोले 
ख| "क्या आप ही के कोट से चोरी हुई थी ?_ 
ह|| “जीहाँ, मेरा ही कोट था। तीस रुपए के 
कोई ले गया। अच्छा है, उसी के काम 

0000 
[ई वाह ! आपने भी खूब कही । इसीलिये ह 
| सर्|ऐणी चोरियाँ होती हैं । अगर किसी को चोरी 
य जञा न मिली, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती 
, ह धीरे-धीरे पक्का चोर बन जाता है ' 


३०७ तु? स्ं० ] चोर 


४८७ 


अगर पहली ही बार उसे सज़ा मिल जाय, तो 
फिर वह चोरी का नाम भी न लेगा ।” 

न “सज़ा पाने से लोग और अधिक बिगड़ जातेः 
हैं। यदि कोई एक बार जेल'हो आए, तो फिर 
वह वहाँ जाकर पक्का बदमाश बन जाता है। 
अधिकतर लोग रम्भ में ्ररीबी ही के कारण 
चोरी करते हैं। जब वेचारों के पाख खाने को 
नहीं रहता, पहनने-ओढ़ने के कपड़े भी नहीं 
रहते, वाल-वच्चे भूखों मरते हैं, तभी वे चोरी करते 
हैं । उस समय उनके मस्तिष्क में अनुचित- 
उचित का विचार नहीं रह जाता । अगर चे दो- 
चार इपयों की चीज़ चुरा लेते हैं, तो उन पर 
मार पड़ती है, वे जेलों में दस दिए जाते हैं । 
वहाँ पर उनके साथ अमानुषिक व्यवहार होता 
है, इधर घर में लड़के-बच्चे, बहन, भाई, माता- 
पिता सब भूखों मरते हैं। जब तक वे जेल से 
छूटते हैं, तब तक उनकी अच्छी मनोवृत्तियाँ नष्ट 
हो जाती हैं । समाज भी उनका तिरस्कार करता 
है । अंत में वे सब बुराइयाँ सोख लेते है --चोरी 
करते हैं, शराब पीते हैं। ओर जहाँ दो-चार बार 
जेल हो आए, फिर तो जेल से ज़रा भी नहीं 
डरते । वहाँ पर उन्हे घर से भी अधिक आराम 
मिलने लगता है। उन्हें जेल के अंदर भी बदमाशी 
करने का मार्ग मिल जाता है ।” 

“तो फिर आपका क्या मतलब ! क्या आप यह 
चाहते हैं कि किसी को दंड दिया ही न जाय £” 

“हूँ, मै यही चाहता हूँ १? 

“चाह, फिर तो एक दिन के अंदर ही दुनिया 
तबाह हो जाय, दिन-ददाड़े डाके पड़ं, चोरियाँ 
हौ । किसी को ज़रा भी भय न रहे |” 

“तो क्या इन सब बातों के रोकने का कोई 
दूसरा उपाय नहीं हो सकता १” 
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माछंरी [ 


“स्रा उपाय क्या होगा * क्या आप यह 
चाहते हैं कि सबको उपदेश दिया जाय ? पर्रतु 
आपको यह समझ लेता चाहिए कि उपदेश से 
कहीं कुछ भी नहीं होता | सव जानते हैं कि कूठ 
बोलना बुरा है पर कितने मनुष्य हैं, जो कभी 
झूठ नहीं बोलते । उपदेश का असर बहुत देर 
तक नहीं रह सकता ।” 

. “नहीं, में यह नहीं कहता कि उपदेश देने से ही 
: बुराइयाँ दूर होंगी | मेरा तो यह कहना है कि जिन 
कारणो से बुराइयों होती हैं, उन कारणों को ही दूर 
कर दीजिए | चोरियाँ इसीलिये होती हैं कि लोग 
भूखों मरते हैं । सरकार को चाहिए कि ऐसा प्रबंध 
करे कि सबको. खाने-पीने को मिलने लगे।” 

“यह होना नाब्लुमकिन है । और क्रा आप यह 
समकते हैं कि ऐसा करने से ठुनिया में चोरियाँ 
नहीं होंगी ?” 

“चोरियाँ तो अवश्य होंगी, पर इतनी नहीं ।” 

“तब फिर दुतिया से चोरियाँ सिट नहीं 
सकतीं। ओर फिर चोरों को दंड देना ज़रूरी है ।” 

“पर उनके साथ अमाचुषिक व्यवहार करना 
ज़रूरी नहीं है । ऐसा करने से आप उनका छुधार 
नहीं कर सकते, उलटा बिगाड़ दंगे। सरकार 
को चाहिए कि उन्हें शिक्षा दे और कला-कौशज़ 
सिखाचे | उन्हें बिगाड़ने के बजाय डेढ़-दो साल 
के अद्र उनकी मानसिक एवं नैतिक शक्ति 
विकसित की जा सकती है | ऐसा करमे से घे 
बदमाशी करने का नम तक न लेंगे, और स्त्र: 
संत्रतापूब क अपना जीवन-निर्वाह कर सकेंगे। 

` बहुत संभव है, उनकी वे शक्कियाँ, जो बुराई की 
ओर लगो थीं, अच्छाई की ओर लग जाये, तथा चे 
_ साधारण मनुष्य से अधिक उन्नति कर संखार के 
इतिहास में अपना नाम अमर कर जाय ।” - 


ER eR 


य 
वह चोर है, उसे लज़ा:मिलनी ही चा > 
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र ड कह | 

"जसा आप कहते हैं, सट ५ |, 
और न हो ही सकता है। षण 
करनी चाहिए । आपकी वाले तो ३ 
में नहीं आती ।” 

इसी समय रामकिशोर 
से लौट आए । _ 

ये बात चीप खाहब की समझ में किस 
आता ? उनका जीवन तो दसरे ही साँचे | 
था। वह कहते थे करि चोर और डाकू बड. 
हैं, उन्हें कड़ी-से-ञ्जड़ी | 
अस्तित्व मिटाया जा 
उनका अस्तित्व मिट जाता, तो शायद स 
अधिक विपक्ति इन्हीं के ऊपर आती -झा ब 
शान न रद्द जाती, इनकी छुड़ी का जम्म साई i 

होता, मुँह से किसी को गालियाँ सुनने को || 
नमिलठीं, और न जेब ही गरम होती। 

रामकिशोर के बाबूजी आते ही उनसे बे ह 
“कहिए चीप साहब, प्रिज्ञाज़ तो ठीक है| ग्रा 
चोरी का सब हाल तो मालूम ही हो गया हो॥|ि न 


सज़ा दकर ही उ 
ह 
सकता है। लेकित 7 


उसके साथ क्या किया जाय ।” 
“बस, उसे थाने में दे दीजिए । याती बो 
कबूल लेगा या जैसा किया है वैसा भुगतेग 
पर बिना पक्का सबूत पाए श्राप उसे | 
सकते हैं ! कोई आँखों का देखा सबूत तो 
हा, क्रानूनन तो नहीं ले खर्कत | 
क्या होता है । कोई दि जलाकर तो चोर 
नहीं । आपःजारनते दी हैं कि चोरी उण 


fr : 
22% Fs 


४८२६. 


र भू्ठ 
॥ साहिब मे तो उनके मन॑ को हो चात कह 
| वह ब्रोले- हए वात तो ठोक है |” 

fl 


w 


प साहव बोले हा, बदमाश को तो 
| हर मिलनो चाहिए। अभो पंद्रह दिन 
त है, में खज़ाने मे रूपण लेने गया । गिन- 
5|एहपप खखे, बीस रुपए को एक गडी वहीं रक्खी 
६ रौर में थाने चला आया। पक आदमी 


'साुमरकिशोर बाबूजी के सम्मुख चुपचाप बैठा 
ने के॥बह उनकी वात को काटना नहीं चाहता 


हुए कि वह वुरा कर र 


च 
>> 


॥ एक वोझ लद हुआ. है ! यही' बात उसके 


ग बो ॥-“पर यदि उसने चोरी की ही न दो? 
गा i!’ 
| ते से क्या फ़ायदा. होगा ! ज्यादा-से- 
| यह्‌ कोशिश कीजिए कि अगर उसने चोरी 


` तसे हमें क्या फ़ायदा होगा!” 
त बाबूजी ने रामकिशोर की बात न 


(क ३०७ तु९ ] . नम 
22» भी यही चाहते थे । वह केचल. अपनी - 
[ गवाह पंश नहा करना चाहते थे।: 


zn: 


मर 


भी आज अपनो चात पर दृढ़ था ब्रह. यह नहीं 
चाहता था.कि कहार पर -चीप साहब के कोडे 
पई । अत मे वाबूजी ने यह तय किया कि उसे 
सज़ा न हो, पर उससे चोरी स्वीकार कराई जाय।- 
राप्रकिशोर समकता था कि डराने-धमकाने और 
ज्यादा-से-ज्यादा दो-एक घूंसे मारने से भी यदि 
वह स्वीकार न करेगा, तो. छोड़ दिया 
जायगा | , 
बाबूजी को उसने अकेले में समझा. दिया, किः 
“यदि आप उसे थाने भेजिएगा, तो चीप साहब- 
उससे कुछ रुपए लेकर छोड़ दंगे और कह द्गे- 
कि में क्या करूँ, वह कबूलता ही नहीं |? अतः घर 
पर ही एक, कमरे में चीप साहब के सामने कहार 
बुलाया गया । 
कहार फुसलाया; डराया और धम्रकाया गया।* 
परंतु जब इसका कुछ असर न हुआ, तो उस पर' 
मार पड़ी । रामकिशोर इसे देख न सका । वह 
वहाँ से हट गया। कहार ने बाबूजी के हाथ जोड़े, 
पेर पड़े; पर जब तक वह चोरी स्वीकार न करता” 
तब तक वे उसे.किस:प्रकार छोड़ सकते थे? 
| ४ | 
रामकिशोर की मा का विश्वास था कि कहार 
ने चोरी नहीं की । उन्होंने बाबूजी से कहा-- 
“क्या मालूम कि उसी ने चोरी को है १” 


“ग्रगर चोरी न करता,.तो वह, इतना भोला. 


नहीं है.कि तीस रुपए लाकर दे देता १” 


“ह्ण न. देता, .तो करता क्या? डरता . था: 
कि जेलख़ाने भिजवा दिया जाऊं गा।। बेचारा घर 
के गहने गिरबी रखकर रुपए लाया:। पहले तो: 
वह तुम्हारे ही पास गहने लाया था । बेचारा: - 


कहता था कि गने .जमा,कर लो आरः तनस्वाह। 
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उ माधुरी 


[व ६, खंड 


से ३० रुपए काटते रहना | परंतु तुम उस पर 


| 37 


उलटे गुस्सा हुए 

“कै उसकी सब चालाकी जानता हूँ.। सोचता 
रहा होगा कि दया में आकर रुपए न लेंगे। गहंनों 
का सव ढकोसला था । घर में रुपए रक्खे हैं। 
दो-एक दिन में गहने छुड़ा लेगा। और दिखाने 
के लिये यह हो गया कि उसने चोरी नहीं की ।” 
“मेरी समझ में तो उसने चोरी की ही नहीं फिर 
जैसा तुम समझो | अब उसे नाकरी से अलग न 
करना, तुम्हीं ने उसे विश्वास दिलाया था कि 
अगर चोरी स्वीकार कर लोगे, ता नोकरी से 
न हटाऊंगा ।” 

“हाँ, अभी तो न हटाऊँगा, पर सोचता हूँ 
कि दो-एक महीने में कोई दूसरा आदमी तलाश 
कर लूँगा । में नहीं चाहता कि मेरे घर में चोर 
रहे | आज उसने तीस रुपए चुराए | कल वह 
बड़ी चोरी कर सकता है। उसका क्या विश्वास १” 

“विश्वास करने से धोखेवाज़ भी विश्वासपात्र 
बन जाते हैं, ओर अविश्वास - करने से विश्वास- 
पात्र भी धोखा देने लगते हैं ।” 


Ne 


“खेर, आप मुझे शिक्षा देने की कृपा न कीजिए। 
में स्वयं समझता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिंए।” 


इसके लिये रामकिशोर की मा के पास कोई . 


उत्तर नहीं था बेचारी पहले ही डरतो थीं, 
समभती थीं कि पुरुषां के कामों में दखल देने 
का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जानती थां कि 
दुनिया में उन्हें किसी को भी समभाने का कोई 
हक़ नहीं है । सतियो को यदि किसी के समझाने 
का हक़ है, तो अपने ही को। उन्होंने भी यह सोच- 
कर अपने को समभा लिया कि हाँ, टीक है, 
जैसा वह कहते हैं, बही टीक होगा । वह अधिक 
बुद्धिमान्‌ हैं, अपना कर्तव्य अच्छी तरह जानते 
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हैं। में भला कैसे कह सकती ह F 
के 


चोरी नहीं की । मैं उसके पेर का हाल क्ण i 
वह कभी किसी वात में अपने ए. | 
नहीं करतो थीं। आज ऽन हे है 4 

देद्य म त 
लार कापर चहुत दया आई, | 
हानि इतनी वात कों । इन बातों में भो | 
करने का हातका विचार नथा । उन्होंने तो स 
का केवल अपने विचार प्रकट किए थे। शो हे 
उन्हें संतोष था । अपने पति;को बह किसी | 
का मानसिक आघात नहीं पहुँचाना चाहती | 
वह उनके माग में रोड़े न अटकाकर फूह (| 
बिछाना चाहती थीं ! छेसा करने के लिये बह जाए 
कुछ त्याग खकता थीं। अपने अधिकारों शत 
स्वय' छापने पैरों से कुचल सकतो थीं। यदि सउ 
पूछा जाय, तो उन्हें किसी अधिकार को ब्रा|ह 5 
श्यकता न थी, वह अपने ऊपर भी अपना ब्रन 
कार नहीं चाहती थीं । उनके हृदय में जो तूपा|पतः 
आया था, वह उयो-का-त्यो वेठ गया । वायुभश|इतब 
पहले की तरह फिर शांत हो गया। प्र 

xX x x 


रामकिशोर ने खब कुछ देखा | कहार पर ४ 
पड़ते उसने अपने च'`चच्तओं से तो ची 
नहीं देखा, परंतु कमरे के अंद्र--कमरे क 
नहीं-अपने मस्तिष्क के अंदर उसने हु 
चीखने, हाय करने और कराहने को संग * 
चीप साहब के निर्दय प्रहारों को भी देखा! | 

एक गरीब और उसकी समभ में ` 
व्यक्ति पर यह अत्याचार ! और य क. 
कारण हुआ ! यदि वह रुपए ठीक तौरसै x 
तो यह खब क्यों होता? वह सोचता ही. भु 
इसकी जगह में होत, -तो शांयर्द Eh द 
वह नहीं समभता. था कि मामला रे 


 । 
| कि उससे रुपए इस प्रकार चल 


गा क 
५ जायेगे । 
र र्न क्या करना न्चाहए, [ड उसके सामने 
बहता | क्या वह साराय बैठा रहे १ कहार के 
ससी वाते में उसका कोई हाथ नहीं था। उसका 
क चलत तो वह ड हट कहता तक न। 
व वास्तव मै खका कोई दोष न था । परंतु 
। से क्या होता दै? चह तो यह सप्रफता था 
| मेरी लापरवाही से ही शला यह दुर्दशा हुई 
फत (कुछ अवश्य करू । वह अ सा को तरह 
हुप वैठनेवाला व्यङ्कि न था। हाँ, वह दूसरों पर 
गारे पता अधिकार नहीं समझता था, परंतु अपने 
दि लउपरतो वह अपना ही अधिकार मानता था। वह 
है ग्रह जानता था कि उसे अपने बाबूजी का कहना 
ना गता चाहिए, परंतु वह यह भी भली भाँति 
र तू|जतता था कि कहार के प्रति उसका क्या 
युम तव्य है । 

परंतु वह जो कुछ करना चाहता: था, वदद कर 

फ़ता थाया नहीं? घर की वातां में उसका 
ए हाथ न था। घर का एक पेला भी वह छू 
ठी त सकता था। उलकी कुछ समक मे न स 
“सक्या करे । बेचारा बड़ी देर तक बैठा इसी के 


केशर 
न है. परे मे सोचता रहा । 


ना १ th 
7! | स चोरी के कारण रामकिशोर सबेरे की गाड 
hh ऐताहाबाद्‌ न जा सका, अतः अब उसने शाम 
5 गाड़ी से जाना निश्चय किया । 

र| पर से चलने में अब केवल पंद्रह मिनट रहें 
||] श्र | येकि उसने कहार को चुपचाप अपने कमरे 
र या । | 
|| हार बेचारा सहप्र गया | उसकी समभ में 


रो सा ga 
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न आया कि रामकिशोर ने उसे क्यों बुलाया । 
रुपए तो ले ही लिए गए थे, अब उससे क्या काम 
है ! फिर भी वह संकेत पाते ही चुपचाप चला 
गया । रामकिशोर ने कहा- 
“सुके बहुत दुःख है कि मेरी लापरवाही के 
कारण तुम पर इतनी आफ़त आई ।” 
कहार ने कुछ उत्तर न दिया, परंतु उसने 
मन में कहा-हाँ आफ़त तो आई, पर इससे 
आपको क्या मतलब ? 
रामकिशोर ने फिर कहा--“में नहीं चाहता था 
कि वाबूजी चीप साहबः को बुलाते । मेरा बस 
चलता, तो यह कुछ न होने पाता। भला तुम्हीं 
बताओ में क्या कर सकता था ।” 
इस वार भी उत्तर देने का उसे साहस न हुआ । 
पर तु उसने अपने मन में कहा-कर तो सब 
कुछ सकते थे, पर तु यों कहो कि कुछ करना न 
चाहते थे। अब मीठी-मीठी बातें बनाने चल्ले हैं । 
में सब समभता हूँ। में आपको बातों में नहीं 
अआ सकता | 
यद्यपि उसने कुछ उत्तर न दिया, पर उसकी 
मुखाकृति से रामकिशोर साफ़-साफ़ खमभ गया 
कि वह उसकी बात से असंतुष्ट है । 
इस बार रामकिशोर ने उसके कंधे पर हाथ 
रखकर कहा- भाई, तुम नहीं जानते कि मुझे 
कितना दुःख है | में ज्यादा तो नहीं कर सकता, 
पर जिस प्रकार हो सकेगा तीस रुपए जमा करके 
तुम्हें दे दूँगा । ठुम ज़रा भी दुःख न करो। जो 
कुछ हो गया वह अब हो गया । उसके लिये दुःख 
करने से क्या होगा ! अभी यह दस रुपए का 
नोट लो, और मैं जब-जब छुट्टियों में आऊ गा, 
तुम्हारे लिये रुपए ज़रूर लाऊ गा। यदि तुम्हारे 
पास कुछ रुपए हों, तो गहने छुड़वा लो, नहीं तो 


a  _ 
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में जल्दी-से-जल्दी छुड़वाने की कोशिश का राम भरती, नो सका न अ I 
तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा.कलंक लग गया; ओर 
मेरे ही कारण--इसके लिये में हाथ जोड़कर तुम 
से क्षमा चाहता हूँ ।” 
कहार हक्का-बक्का हो गया । उसके मुँह से एक 
शब्द भी न निकल सका । रामकिशोर की आँखों: 
से आँसू टपकने लगे । 
अब वह अधिक देर तक न ठहरा । इक पर 
सामान लद चुका था । वह आँसू पोछकर जैसे 
ही कमरे से निकला, वैसे ही किसी ने उसे पुकाश। 
वह समक गया कि इक्कावाला जल्द मचा रहा 
है । ज्ञीने से नीचे उतरा और बाबूजी के चरण- 
स्पर्श कर इक्के पर सवार हो गया | इक्के पर दो 
सघारियाँ पहले ही से बैठी थीं । उसके बैठते ही 
ग्रोड़ा चल दिया ! 
इधर कहार नोट को मुट्री में लिए रामकिशोर 


के मुँह की ओर देखता ही रह गया। पहले तो 


वेचारा समझ ही न सका कि क्या. हो रह | xf 
जब तक सब बातें उसकी सम्रक में आह | 
तक उसने रामकिशोर का सच्चा रूप देखा k 
तक वह यह निश्चय न कर सका कि 
करे । ओर जिस समय उसे पश्चात्ताप हुआ ® 
सम्य उसकी इच्छा हुईं कि रामकिशोर 
पकड़कर अपने अपराध का माफ़ी मागे शौर 
आँखुओं की धारा खे अपने हृदय को सा 
करे, उस समय तक राम्रकिशोर का इज्गा 
पड़ा था। हो 
रामकिशोर अपने हृदय का 
दोषी कहार के हृदय में छोड़ गया था । यह तूपरा, 
दो-चार-छः घंटे या चार दिलों के अंदर शा 
होनेवाला तूफ़ान न था । बह तो तभो शांत होग। 
जब रामकिशोर घर लौटेगा । क्या संसार में चो |इसत 
को इससे भी कड़ा दणड दिया -जा सकता है! 
दामोदरदास 


तूफ़ान उस वेचार [7 


[कर 


6५ य्‌ 6 ज डे ५७७ ht 
भारताय वर-दावया # व 
— Seg Eh 
१ र अमरों की प्यारियाँ भी लेती बलिहारियांह 


केवल न कोमल कमल रहती है खदा, 
काम पड़ता तो वञ्र-रूप बन जाती हैं; 
रसिकद्र'हाथ दिखल्ातीं काट-छॉटवाले, 
भूतल में वैरियों के चदन विछाती 
क्रोध करतीं तो जल उठतो कराल ज्वाला, 
' पल में प्रवल खलःमंडल जलातो हैं 
शक्ति है अशेष देश भारत की देवियों की, 
वीर-वेश घारतीं तो प्रलय मचाती हैं । 
२ 
सौख्य की तुला मेंलुलतीं जो सुमनों से सदा, 
डुलती समीर लगने से सुकमारियाँ ; 
खींचती है चित्त में पवित्र पति-भक्षि-चित्र, 
सींचती हे प्रम-वाडिका की नित्य क्यारियाँ । 
ये ही जब वीरता की मूति बनती हैं, तब-- 
घमं पर आहति को करतीं तयारियाँ ; 
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इता पुज्य भारत म पंखा वीर-नास्यि। 
x x 
> 


बरछी-बरोनियां से येधती विमृह-बल, 
टिलों को काटती कटाक्ष की कटि 
की लालसा लचाती लाल लोचनां, 
अंत अधमों का करती हैं ओज-श्राप 
देख देह-दीक्ति दंभियो का दपं दूर होता 
पातकी परास्त होते पति ग्रेम प्याप 
तरणि-स्रा तेज तचता है तरुणी कार्त | 
घेरो बन कौन बचता है क 


® 


स्‌। | 


भी 


| 7 । 
वार्थ | ७ 
अप्रकाशित 'पारिजात-हरण-नामक स , 
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| 

| है| आओ 

। _ 

| स वायां 

] पे 

की फे 

b ज्म nt = 

चीन ्राचायों' के मत से वाद्य साढ़े तीन प्रकार 
के हैं“-( १) चाम (२) तार (३) हवा से 

! श 


तेवाले, और आधे में मंजीरा, झँक-जातीय वाद्य 
ते गए हैं। विदेशो लोगों के साथ-साथ भारत में भी 
ढाके बाजे आ पहुँचे | हारमोनियम, प्यानो, वायोलिन, 
लिन, कानेंट, केरियोनेट इत्यादि ऑगरेज्ञी राज्य के 
परधसाथ भारत में आए है । इन दिनों भारतवर्ष में 
्ोनियम का खूब प्रचार है । छोटे-छोटे गाँवों तक में 
| पहुंच चुका है । इसके प्रचार का एक मुख्य कारण 
6 है कि इसमें ज्यादा बुद्धि ख़च करने की ज़रूरत 
को है। स्वरों को मिलाने या ठुरुस्त करने की कोई 
इसत नहीं पड़ती । धम्मन खोल्लकर ज्यों ही उसे दबाया 
#ग्रावाज्ञ निकल्ली । हमेशा हर घड़ी तैयार है। सिर्फ़ 
गाना सोखने की ज़रूरत है। सितार या सारंगी की 
रह सँदियाँ मरोड़कर स्वर मिलाने की ज़रूरत नहीं है । 
पहले हारमोनियम का प्रचार योरप में बहुत ज़्यादा 
¶। अब वहाँ इसका स्थान प्यानो ने छीन लिया है। 
जानिकों ने सिद्ध किया है कि हारमोनियम के कर्कश 
हष मस्तिष्क को हानि पहुँचाते हैं। भारत में हार- 


° 0 


वायोलिन 


४६३ 


La 


[लन 


बाहष्कार कर प्यानो बजाना शुरू कर दिया है । प्यानो 


महंगा वाद्य है, इसलिये सर्वसाधारण इसे ख़रीद सकने 


में भी असमर्थ हैं । र 
f 'वायोलिन', जिसके बजाने की विधि हम लिख रहे 
हं, तंतुवाद्य है । यह वाद्य विदेशी है । इसका भारत में 
बंगाल को छोड़कर बहुत कम प्रचार है । यहाँ तक कि 
लोग इसके नाम तक से परिचित नहीं हैं--देखना तो 
दूर रहा ! बंगाल में इसका बहुत प्रचार है । वहाँ लोग 
घर-घर इसे बजाते देखे जाते हैं। यह विदेशों से भी 
बनकर आता है भ्रोर अब भारत में भी बनने लगा है । 
चित्र नं० १ के देखने से इसकी सूरत-शक्ल का पता 
लग जायगा । इस बाजे को श्रॅगरेज्ी में वायोलिन 
(५४०॥४) और भारतीय भाषा में बेला कहते हैं । हमारे 
देश में भी इस क्रिस्म का एक बाजा होता है। उसे चिकारा 
कहते हैं । यह चिकारे का सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता 
है। सारंगो भी इसी प्रकार की होतो है, किंतु बहुत भिन्नता 
सारंगी में नीचे फ़ोलाद या पीतल के तार होते हैं, 
जिन्हें तुरप कहते हैं, और उपर के तार ताँत के होते हैं। 
वायोलिन सें सिर्फ़ चार ही तार होते हैं--देखिए चिन्न 


| < 
| नियम को प्रचार बहुत बढ़ रहां है । जमन या 


' | "न रोड के सस्ते हारमोनियम बहुत बिकतें हैं। 
| rn को अत्यंत हात्ति पहुँचती है। Ee 
| ; फ सर के हारमोनियम हीं, जो बहुत . मह ह 
| चे खून किए हुए हों, तो हानि कम पहुँचाते हैं । 
। बिदेशी लोगों ने हारमोनियम का बुरी तरह 


` 'चित्र० न° १ 


नं० १ में चार तार साफ दिखाए गए हैं । इसका पहला 
तार रुपहला होता है और शेष तार तात या फ़ोलाद के 
गोटे या पतले क्रम से लगते हैं, देखो चित्र में अ, इ, 


. उ और ए।ये तार बाज्ञारू तार नहीं होते, ख़ास करके 


इसी के लिये तैयार किए जाते हैं, जो वायोलिन बेचने- 
वालों के यहाँ से मोल मिल सकते हैं । 


। 
। 
| 
| 


४६३ 


माछुरी 


तार चढ़ाने का तरीक़ा यह है कि टेलपीस ( ॥धां] 
[08०८ ) (चित्र में देखो 'टे?) में चार बिदर होते हैं। उन 
चारों छेदों में एक-एक तार डाळ देना चाहिए । इन तारों 
के एक छोर पर धातु की एक ऐसी छोटो-सी चीज़ बंधा 
रहती है, जो तारों को वहाँ से निकलने नहा देती । यदि 
न बँधी हों, तो आप तार के सिरे पर गांठ लया द था 
ऐसी कोई वस्तु बाँध दे, जिससे तार द्रा में अड़ 
जाये । अब पहले तार को ब्रिज ( देखो चित्र में ब्रि ) 
के पहले गड्ढे में से ले जाकर खू टी नं० १ ( देखो चित्र में 
खे/० १) के छेद में डालकर घुमाओं आर कस दो । इसी 
प्रकार दसरे तार को ब्रिज पर से ले जाकर दूसरा खू टा 
में और तीसरे को तीसरी खूँटी में तथा चोथे तार को 
चौथी खटी में बगा दो। यहाँ समझाने के लिये 
प्रत्येक ख टी पर नंबर डाल दिए गए हैं । अ तार खू ० १ 
पर, इ तार खू० २ पर, उ तार खू ० ३ ३ पर आर ए तार 
खं० ४ पर होगा । खे टियों पर अच्छी तरह ।ल्पट सके, 
इसलिये तार हमेशा ४-६ अंगुल बड़ा रखना चाहए। 
इस बाजे में चार तारों की चार खं टियाँ होती 
इन्हें अंगरेज़ी में पेग्स ( ?९९$ ) कहते हैं । कुछ लोग 
इन्हें चाबी कहते हैं। जिस काली पटरी के उपर से ये तार 
खूँटियों तक पहुँचते हैं, उस भाग को टंग (707५९) 
कहते है । देखो चित्र नं० १ में ९? । टेलपीस और 
रंग के बीच में जो एक लकड़ी का टुकड़ा-सा खड़ा किया 
जाता है और जिस पर तार गुज़रते हैं, वह व्रिज कह- 


चित्र न० ३. 
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| 
की ओर बाल हैं । देखो अंक ४। जब वायोलिन * | 


लाता है । इसे हिंदी-भाषा में घोड़ी कू _ घोड़ी कह 
वायोलिन के चित्र न० १ में यह साफ़ नहीं ३ 


~ 


पड़ती, पर तु चित्र नं० २ देखिए । यह विज का 

2 भ्न 

यह ब्रिज कहाँ लगाया जाना चाहिए ? यह व | eT 

नं० १ में देखी जा सकती है । वायोलिन के I 
हे 


, | 


एक छोटा-सा आँकडा होता है । देखो र a 
में 'क' । टेलपीस एक तोत के टुकड़े से इस झां 
फँसाया जाता है 

तार चढ़ाने की दो पद्धतियाँ हैं---( १ ) पाश्चात्य भर 
( २ ) भारतोय । पाश्चात्य पद्धति में पहला तारत 
हला होता है और शेष तार सोटी-पतली तांत के न 
से लगते हैं । भारतीय पद्धति में पहला तार सहन 
और शेष तार फ़ौलाद के लगाए जाते हैं । इन दोनों ए 
तियों में से भारतीय पद त अच्छी है ; क्योंकि तांत 
तारों से जब मीड़ निकाली जाती है, तो उसके रेशे कि. 
लने लगते हैं, किंतु तारों में यह दोष नहीं आने पात| 
साथ हो भारतीय पद्धति के तारों से, संगीत में माझ्न 
उत्पन्न होने के कारण, वह आकर्षक बन जाता है। 

यह बाजा जिस वस्तु से बजाया जाता है, उपे बे 
(809 ) कहते हें । हिंदी में इसे गज़ कहा जा सञ्ञा 

। सारंगी बजाने के गज़ से यंह अधिक लंबा है| 
हे । देखो चित्र नं० ३ । राज्ञ के एक सिरे को जहाँ |. 
का अंक लिखा गया है, बाई ओर घुमाने से न०२कामा|, 
सरकने लगता है और उसमें लगे बाल तगह ञाते चिद 
इसी तरह दाहनी ओर घुसाने से गज्ञ के बाल दीत तौ 
जाते हैं । अंक तीन इस चित्र में यह बंता हाह 
यह भाग अथात्‌ सीधी छुड़ी लकड़ी है तरर 


कहे . 


हो, तब गज़ के बालों को तंग कर लेना श is 
बजा चुकने पर जब रखना हो, तो बालों को 5 लि 
पोछुकर और ढीला करके रख देना | । # मा 


पहले गज़ के बालों को राजिंस ( R05In 


| थे । राजिंस को हिंदी में बेरची या. 
केखी भी वाद्ययंत्र-विक्रेता के यहाँ से 
में खरीदा जा सकता है । 

चि | व्रायोलिन के स्त्ररों को मिलाना चाहिए। पहले 
त | = अर्थात्‌ चित्र नं? १ में दिखाए गए 'अ? तार को 
कप ' ए भिला ल्लो । अर्थात्‌ उसका स्त्रर क़ायम कर लो । 
न तूर तार अर्थात्‌ चित्र नं० १ के 'इ? तार 
॥ लें तार के स्वर ह सें मिला लो । तीसरे 
की पहले तार के तीच्र स्वर में अर्थात्‌ टीप में 
KE रो । अर्थात्‌ वह पहले तार के स्तर से हुगुन स्वर 
तार छ| इसी तरह दूसरे तार में चोथे तार को हुगुन में 
के (वाग्मो । सम भने के लिये यों मान लीजिएःकि हारमो- 
सह|. ; के प्रथम सञ्षक के पडजश्चर में पहल!"तार, पंचम 
| तार ओर दूसरे सघक के पडज में तीसरा तथा 
[में चोथा सिला बो । पहलेपहल विना किसी स्वर- 
[१ के वायोलिन का मिला सकना नौसिखिए के लिये 
लि होता है, इसलिये हारमोनियम आदि किसी 
*िषे मिल्ला लेना चाहिए और धीरे-धीरे विना बाजे 
हा को स्वर में मिला खकने का अभ्यास बढ़ाना. 


ट्प 


झ्षप्रकार पकड़ना चाहिए, यह बताना बाक़ी रह 


| ! इसके पकड़ने की दो तरकीबें हं-एक देशी 


;|सि ता है और विदेशी पद्धति के लिये चित्र नं० ४ 
र ग ER | वायोलिन किस प्रकार पकड़कर बजाना चाहिए, 
वात चित्र नं० ४ से आपको भल्ली भाँति समक में झा 
हर है। चित्र में अच्छी तरह देख लीजिए कि टंग के 
| ही लकड़ी के बाएँ ओर बाएँ हाथ. का अगूढ 
त | दाहनी तरफ़ शेष चारों उँगलियो तज नी, 
|) ° अनामिका और कनिष्ठिका टग के दाहनी 
| त । इन्हीं उँगलियो को यथास्थान तारों पर 
पे F उठाने से वायोलिन में स्वरों का उत्पत्ति 
| की बाएँ हाथ से थाम लो । और दाहने हाथ 
| bow ) उठा लो । गज़ को उस जगह से 
का चाहिए, जहाँ उसके दाहने भाग पर अँगूठा रखने 


कि | 


चित्र नं० ७. 


के लिये स्थान बना होता है। एक तरफ़ अंगठे का पहल्ला. 
पोर जमाकर दूसरी ओर तीन उँगलियाँ रज्ञ की 
लकड़ी पर कुकी हुई रखनी चाहिए और कनिष्ठिका को 
रज्ञ के स्क्रू ( 9०:९४ ) पर रखना चाहिए । रज्ञः 
को बिरोजा ( R005 ) लगा लो । विना बिरोजा 
लगाए ग्रावाज़ भ्रच्छो नहीं निकलेगी । ब्रिज और 
टंग के बीच में गज़ को रखकर चलाना चाहिए । 
इधर-उधर होने. से अच्छी आवाज़ नहीं निकलती । 
ब्रिज की ओर गज्ञ जाने पर चर-चर की आवाज़ निक- 
जञने लगती है । गज़ को दूसरे सिरे से नौ इंच तक -के 
हिस्से को ज़ोर से चलाना चाहिए । ऐसा करने से स्वर 
एर अधिकारःहो जाता है। वायोलिन की आवाज़ कई 
दिनों तक बजने के बाद खुलती है। fo 

अब इस बाजे में से स्वर निकालना है, इसलिये 
डँगली रखकर स्वर निकालने का अस करो । इसमें 
परदे नहीं होते, इसलिये स्वर बाँधना बजानेवाले की 


इपालियों और कानों पर अवलंबित है । पहलेपहल 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
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| 


माधुरी 


बड़े, पर्स और शांति के साथ आरंभ करना चाहिए, 
जल्दी करने से काम बिगड़ जायगा । i ह 
५ - रागशास्र में सुख्य स्वर सात माने गए हैं । पाच 
इनमें कोमला होते हैं। षडज ( स्वर ) और पंचम कभी 
कोसल नहीं बनते. वायोलिन के तार भी पडज, पंचम ओर 
षडज पंचम में मिले होते हैं । इसलिये पहले तार पर 
ऋषभ, गंधार ओर मध्यम (रे, ग, म) और दूसरे पर 
धैवत और निषाद (ध, नी ) स्वरों को निकालना बाक़ी 
रह जाता है । पहले तार पर पंचम और दूसरे पर अगले 
तार का स्वर भी निकाला जा सकता हे ।. 

रुपहले तार ( $7]४९7 7९ ) पर ` धीरे-धीरे गज्ञ 
चल्राओ र इस बात का ध्यान रक्खो कि स्तर में 
टूट न मालूम हो ओर यह भी ध्यान” मे रखना चाहिए 
कि एक तार से दूसरे तार पर जब गज़ यवे, तब आवाज़ 
न टूटने पावे। अब <द्वाहने हाथ की तर्जनी उंगली टंग पर 
के उस ऊँचे उठे भाग के नीचे, जिस पर से तार खें टियों 
पर जाते हैं, दी अंगुल के अंतर पर .रखने से 'रे! स्तर 
निकलेगा । तर्जनी से सवा अंएल नीचे मध्यमा रखने से 
'गेशस्त्रर निकलेगा । मध्यमा के पास हो अ्रनामिका रख 
देने से “म” स्वर निकलेगा । अब सब उंगलियाँ उठाकर 
पास के दूसरे तार पर गज़ लाइए, यह पंचम “प” है । 
इस दूसरे तार पर भी “३? निकाज्ञनें की तरह दो अंगुल 
दूरी पंर उँगंल्ली रखिए, “घः बन जायगा और उससे सवा 
अंशुल दूरी पंर मध्यमा उंगली रखकर “नी” और उसी 
के पास अनामिका रखकर “सा” स्वर निकाल लेवें । इस 
प्रकार सा, रे, ग, म,.प, ध, नो, एक सप्तक बन गया। 
अब शेषं दो तारों पर भो इसी तरह स्तक निकालो । 

यह शुद्ध स्वरों के संसक निकालने की विंधि बताइ 
गई है । कोमल निकालने के लिये उंगलियों को शुद्ध 
स्थांन से ग्रागे-पीछे सरकाकर उनका अभ्यास कर लेना 
चाहिए । | 

अब हम आगे थोड़ा-बहुत आरंभिक सरगंम देना 
चाहते हैं, इसलिये उनके विषय में यहाँ कुछ संकेतों को 


३ 


निश्चय कर लेना ज़रूरी है । हम पहले सप्तक के नीचे 
अत्तरों के बिंदु रक्खंगे, मध्यम-सप्तक के अच्तरों पर कोई 
चिह्न न होगा । और 'टीप ( तार ) सप्तक के भ्रच्रों प्र 
अपर बिंदु रक्खेंगे । कोमल के लिये * ^” ऐसा चिह्न 
रक्खा जायगा। इससे अधिक म” डे में हम नॉसिखियों 
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को डालना ठीक | समभते । ज्योज्यों +. 
त्यों-त्यों अपना अभ्यास और अध्ययन बे | 
प्रत्येक वाय के सरगम एंक हो होते हैं । ष भे 
सकता कि हारमोनियम के सरगम वायोलिन ए ह| ९ 
से वह न बजे। आगे चलकर किसी भी स्त ह त 
यता ली जा सकती है। आरभ में तो बा | ३ 
सरगम खूब तैयार हो जाना चाहिए । “सांसे ह 
चढ़ाव को राग-शाख्र में आरोह और "नी से र 
उतार को अवरोह कहते हैं । वायोलिन सोलन 
सबसे पहले आरोह और अवरोह का खूब अभ्यास हे 
चाहिए। बाद में नीचे लिखी तरह सरगम तैयार के 
( १ ) सारे. गम, पध, निसां 
सांनी, धप, मग रे सा 
(२ ) सारे सारेग, रेग रेगम, गम गमप, मप 
पध पधनी, धनी धनी खां । 
सांनी खांनीध, नोध नीधप, घप धपम्र, पमन फ़ 
मग मगरे, गरे गरेसा । 
` (३) सारेग, रेगम, गसप, मपध, पघनी, धीम 
सांनीध, नीधप, धपम, पमग, सगरे, गरेसा । 
( ४) सारेगम, रेगमप, गमपधघ, मपधनी, ७ 
निसां । सांनीधप, निघपम, धपमग, पमगरे, मगसा। 
"एक-एक गज़ के खिंचाव में एक-एक बोल निसन 
चाहिए । जब चार-चार स्वर निकलने लगे, तब पाँच 
छः-छः और सात-सात एवं आठ-आठ तक एका 
बजाने का अभ्यास कर लेन! चाहिए । 
वायोलिनः एर गायन बजाने के पूर्व नीचे लिएँ ६ 


गामों का अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए । रा | 

से उँगलियाँ अच्छी तरह चलने लगेंगी- 
( "१ ) सारे गरेसा 

२ ) सारेगम गरेसा 

३ ) सारेगमप मगरेसा 

४ `) सारेगमपध पमगरेसा 

४ ) सारेगमपंधनों धपमगरेसा 

६ ) सारेगमण्धनीसां र Fs 

७ ) सारेगमपधनीसांरे » संनिध | 

८ ) सारेगमपधनीसारगं सानी घमा व | 

३ रें साति 


( 
( 
( 
( 
५ 
( 
( 
( 
( 


| रिक ३०७ तुः स्रं ] i... 
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की ह तैयार हो. तैयारी हो जाने पर गायन बजाने का 
वास श्रारंभ करना चाहिए । सबसे पहले, सीधे और 
गायन निकालने चाहिए । फिर धीरे-धीरे आगे 
जाता चाहिए । यहाँ हम किसी गायन का सरगम 
र यर्थ ही स्थान नहीं रोकना चाहते । और यदि एक- 


पुस्तक से, जिसमें राग-रागिनियों के सरगम लिखे हों, 
सहायता ले सकते हैं । हारमोनियम सिखाने की पुस्तकों 
मे बहुत-से सरगमें होंगे, वे ही सरगमें वायोलिन पर 
बजाने से राग-रागिनियाँ बन जायँगे । हारमोनियम और 


कपे; RR वायोलिन के सरगमों में कोई भिन्नता नहो 

कि दी सरगम क्षिख ड द तो उससे ल भी क्या होगा १ . है, पाठक इस लेख से a भ 
नी र हे ग्रागे जानने की इच्छा हो, चे किसी भी ऐसी ; गणेशदत्त शर्मा गौड़ “इन्द्र” 
साः ग} 

हा _- 

पके काकल क्‌ प्रात 

'केरहे। ड 


बेठि अटान लों ऊँची सिखान पे, 
ठेरिवे में तो कछू छति नाहीं; 


Ne A ~ Dd 
वे दिन बीते, पिरीते कहा, उन- 


की तो रही कहनाउति नाहीं ; 


मप 
भौर की भोरनि मोरनि के मिस, ' ये चढ़ि मेध जुड़ावत भेकन, 
ग गाओ बसंत के गीत सदाहीं । रावरी तो सुधि आवति नाहीं । 
धीस मातादीन शुक्ल 
नी) मयूर-नुत्य 
न | क; 
नी पुति घहरनि धुनि गहिरि घटान केर, नैन सुखवारे, नेनछापवारे पुच्छ च्छ 
कग] मोर मतवारे भएं प्रेम की तरंग में ; सुदर फुलाए फहराए नाचे रंग में ; 
बिपिन में बागन में नगन में हिलि-मिलि, हिय हुलसावें मन मोद्‌ डपजावें सिन; 

हे चु'बत अलिंगत कलोलत उमंग में । लखत अनंद सब पावैं rN । 
ला शिवनंदनसहाय 

। re 

खोज 


{ पष पट घूँघट रचाइ रुचिरानन पै, 
| परक्ृतिःवधूटी ढुरी प्रबिसि प्रतीची मैं; 
॥ | कि परे जे जल-बिंदु अँखिया तें वाके, 
हा 


~ 


बिखरि परे ते नभ निलय दिशीची मै । 


— NT 


ताके खोजिबे को कर लीन्हें मनि-दीप-ज्योति, 
कुल कढ़यो है कौन उमेँगि उदीची में ; 

पावत न खोज चोज बारो बढ़ि रोज-रोज, ड 

हरत हनोज बिश्वराद की बगीची सें । 


लक्ष्मीनारायणसिंह 'ईश' 


rrr 


| ४६८ माधुरी [ वर्ष ६, खंड १ | 


(ENN 


| गोलमेज-सभा के लिये आयोजन 


ड 
7 749 
FD) FB a | 
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। साहित्यरत्ल॒ श्रीदरबारीलाल 
ब्र ; प्रकाशक, साहित्यरल्-ार्यालय्‌, जबिलीबाग, 
त, ररर ; पृष्ठ-संख्या १३६ ; मूल्य एक रुपया | 
वास्तव में यह बड़े खेद की बात है कि हिंदी में दशन- 
|| झा भ्रभाव-सा है । संस्कृत में दर्शन-शाख के 
मेक विभाग में ऐसे अनेक ग्रथ हैं, जिनको सरलता- 
ता के क्रम से प्रत्येक श्रेणी का विद्यार्थी पढ़ सकता 
|| प्रवेशिका के विद्यार्थी के लिये यदि तक संम 
तदै, तो क्रम से सीढ़ी पार करते हुए जब वह श्राचाय 
जजाता है, तो उसके लिये शक्किवाद रक्‍्खा हुआ है। 
पांसा-परिभापा से श्ल्लोकवार्तिक तक ग्रंथों की सोपान- 
शा अनी हुई है, ज्ञिन पर क्रमशः पादु-विन्यास 
| हुए कोई भी पांडित्य के परम शिखर पर पहुंच 
| है ।- दांत, व्याकरण, अलंकार-:सभी इसी 
| र इत-तीर्थं हैं। हिंदी में भी इसी प्रकार से 
| हिलल-निर्माण की ओर जिस दिन संगठित रूप से 
| हिभाषा-भाषी विद्वान ध्यान देंगे, उसी दिन हमारी 
| मापा में छोटे-बड़े सबके लिये सब्य क 
ले प्रामाणिक ग्रंथ मिल सकेंगे । अण तो 
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सर्वत्र उच्छ्र'खलता है। प्रत्येक दर्शन के एथक-एथक 

छुः विद्वान्‌ भो अपने शास्त्र के लिये इस प्रकार क्रम- 

श्रृंखलित ग्रंथमाला निकालने पर ध्यान दे, तो बहुत 

शीघ्र इस अभाव की पूर्ति हो सकती है । इतना 

मूमिकारूप सें है । ; 

प्रस्तत ग्रंथ न्याय-दर्शन की प्रवेशिका श्रेणी से कुछ 

ऊँचे विद्यार्थियों के लिये अच्छा है । ग्रंथकार का 

कहना यह है कि उन्होंने अनेक शास्त्रों का सहारा 

लेकर प्रत्येक [उपय पर बुद्धि के अनुसार चितन किया 
हे, उसके अनुसार जो सामग्री उपब्ब्ध हुई, वही इसमे 

रक्खी गई है। फिर भो इसमें बहुत-सी चुरियाँ और 
ग्रशद्धियाँ रह गई होंगी । उनके लिये चमा सागने के 
सिवा और कया किया जा सकता है १” हो सकता है 
कि लेखक ने ग्रथ के लिखने में बहुत परिश्रम किया 
हो, पर वह अपने म्रयल में सफल नहों हुए। मुख्य त्रुटि 
यह है कि उन्होंने मंथ की कोटि या कक्षा (9४2१27) 
का ध्यान नहीं रला । कहाँ लक्षण ही कि दि 
हैं, उदाहरण नहीं दिए। कहीं लक्षणां को भा स्पष्ट 


करने की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया! गया। लेखक कुछ. 


>> Fe उ बा 


त माधुरी [ बे ६ 


जल्दी में लिखते हैं । न्याय का विषय यों ही बहुत सूखा 


है, उसको यदि पल्लवित न किया जाय, तो बिलकुल 
ही नीरस हो जाता है । कहीं ( ए० ११ एर ) वह 
शा्जार्थ में इतना चले गए हैं कि विना ग्राचायं के 
सिद्धांत सुगस नहीं हो सकते । पुस्तक को भिन्न-भिन्न 
वादों का क्रीड़ा-स्थल न बनाकर तर्क-शा्र को परि- 
भाषाओं को ही विशेष स्पष्ट और निश्चित रूप से 
बताना चाहिए । किन्ही अंशों में साहित्यरलजी ने इस 
ओर ध्यान दिया है, फ़िर भो दूसरे संस्करण में इसी 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । न्याय एक ऐसा विषय 
है, जिसमें आधुनिक लेखक को नया कुछ नहीं कहना 
है। उसे पूव-निर्धारित परिभाषाओं और लक्षणों को 
ही स्पष्ट करने की ओर विशेष ध्यान देना उचित है । 
लेखक ने जैन-न्याय पर भी तीन अध्याय लिखे हैं, 
जो औोरों से बहुत अच्छे हैं। गौतमीय न्याय पर 
लिखते हुए ( चौथा अध्याय) तो उनके वाक्यों से 
बार-बार यहो ध्व निकलती है कि ब्राह्मण तार्किकों ने 
थोथी चालाकियां और शास्रार्थ के कड़े बंधजों में ही 
जैन (या बौद्ध ) दाशनिकों को जक़ड़कर बोलने से 
वंचित कर दिया और मिथ्या हार घोषित कर दां । 
न्यायतीर्थजी हार-जीत के पचड़े सें न पड़कर लक्षणों 
के उदाहरण विस्तार से लिखते, तो अच्छा होता । 
'चतुर्थाध्याय में सूक्ष्मतः देखने पर "निग्रह-स्थान’ 
के विवेचन में कई त्रूटियाँ मालूम पड़ीं । शा्राथ॑ का 
निर्णय देनेवाले मध्यस्थों को यह अवश्य बताना पइता 
या कि किस स्थान पर ( $2९ nd75c05si0n ) 
वादी या प्रतिवादी का निग्रह हो गया, जिससे उसकी 
हार मानी गई । यदि निम्रह-स्थान के बाद भो शाखार्थ 
जारी रहे, तो फिर वहाँ धौल-धप्पा मचने लगेगा । 
वादी ने एक प्रतिज्ञा की, प्रतिवादी से उसका उत्तर 
नहीं बन पड़ा । ऐसी हालत में प्रतिवादो अंड-बंड कहने 
लगे, तो परिषत्‌ उसको निगृहीत कह देगी । गोतम ने 
वाइस तरह के निम्रह-स्थान बताए हें । उन सबमें 
परस्पर सूक्ष्म भेदहं। लेखक इसे भूल जाते हैं। 
यून? को वह निग्रह-स्थान नहो मानते । प्रतिज्ञा के 
पाँच अवयव पूरे होने से साध्य यूर्ण होता है । “न्यून 


को निग्रह-स्थान मानना बिलकुल व्यर्थ है, क्योंकि: 


प्रतिज्ञा थर हेतु से ही काम चल सकता है। इसलिये: 
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रा 
पुनरुक्रि नहीं -है; परःथदि कोई विपक्षी, ५ जाब 


अगर उदाहरण उपनय-निगसन' का 

e म 

किया जाय, तो पराजय नहीं माना जा सकता 
) 

प्रश्‍न 'न कए जाने! का नहो 


अगर उदाहरण मांगा जाय और आप न ह | PE 


अवश्य आपकी हार हुई और परिषत्‌ ‘as 
यून” निग्रह-स्थान से आपकी हार ह आ ग दे 
होने से कुछ नुक्सान नहीं है, अष 


दृढ़ और स्पट होता है। इससे पराजित होने का 
भी संबंध नहीं हे।” ( ए० ६३ ) प्रतिज्ञा की ह ' 
के लिये जिन पाँच अंगों को आवश्यकता है 
अधिक यदि वादी को कहने का सौंक़ा दिया जाय गे 
शाखार्थ शैतान की आँत की तरह बढ़ाया जा इग ४ 
है, एक की जगह दस-दस विभिन्न और असंबद 
देने से भो वादी न रोका जा सकेगा । पर्व॑त में | 
है, क्योंकि उसमें धुँ भो है, और प्रकाश श्री! ul 
इस प्रकार दो हेतु देना अधिक है। यदि आप कि 
दोनों के पक्ष का मंडन कर हो न सकें, तो वरय हा 
है; क्योंकि विना एक हेतु की हार के दूसरा स्वतंत्र श्र 
व्याप्तिमान्‌ हेतु देना अनावश्यक है । इस प्रकार कतेऐ 
वादी सैकड़ों हेतु देने का 'दावा कर सकेगा | पहा 
जाने के बाद वह दूसरा देगा, दूसरे के वाद तीस Ee 
यद्यपि सब हेतु करते रहेंगे, तो भी वादी की हार नह|, 
क्योंकि उसे फिर भी अधिक ' हेतु देने का ग्रधि: 
रहेगा । इसी तरह यदि एक ही शाखाथ में दो रति र 
मिला दी जायँ, तो वाद कभी समाप्त ही न होगा। 

न्याय में “पुनरुक्रः ( ॥१९९४६।० ) भी कि ३ 
स्थान अर्थात्‌ हार का कारण है । लेखक कहै 


समक में पुनरुक़् अवश्य निग्रह-स्थान है । ए बा 
एक वाक्य कहकर आप शब्दों की योजना से उसी | बा 
को पचास बार महीं कह सकते । यदि ऐसा ६ 
लगे, तो सत्य-अथ का निर्णय कभो न हो | हार | 
चाहे जब एक ही बात को घुमाकर फिर-फिर कह ळी 
आर पारषद बळ का तरह सुनती रहै ! क र ti फेः 


ढो 
थं को स्पष्ट करने के लिये. भावा ही 


का हठ करे, तो अवश्य उसकी. हार i मि] 
लेखक ने “अनुवाद! और पुनरक्रःकै भ 


शब्द का पुनरुक्ति तो 
> 


ग्रलंकार 

बात को अच्छी तरह जानते थे और इसी- 

€ लिख दिया है -- 

दे तरे शब्दाम्यासादथावेशषापपत्ेः । ५।२।१५ 
त जहाँ शब्दों के दो बार कहने से किसी विशेष 

उदभावना हो, वहाँ पुनसुक़् .दोप है ही. नहीं । 

हक नाम श्रतुवाद ै^।"वब देक 0 


बर्धविशेष के चमत्कार के लिये द्विरुक्लि होती है।. 
(नि नें भी नित्य ओर वीप्छा अथों में आम्रेडित 


~ 


| (दा कही है। हठपवक पुनवचन करनेवाले को पारप 


हीं, तो क्या जयपत्र लिख दे | 
पके 


सबद्‌} हो तरह अप्राप्तकाल” को भी आप निग्रह-स्थान, 


में शो ..नते । न्याय ( $5]]0¢750 ) में अवयवों 


[भी है 
[प वि 
वश्या 
तत्र प्रो 
रके 
हना 
तीस 
नहो; ४ = स्र c A त्त त्री है 

गया अर्थात्‌ आपमें शास्त्राथ की क्षमता न 
गग्राधद ' = (oe 

'|पिचारों को क्रम से सजा भी सके । इसब्विये अप्राप्त 

प्रतित; 2 6५७ ^ > “e > 

री गिनती निग्रह-स्थानो से हे। 
॥| 


| he क्रक कहते हैं कि “इस निग्रह-स्थान से पराजय 
|| पिना अनुचित है? ( ५० ३२) | जब विपक्षी निग्रह-स्थान 
गाय और वादी उसे टोके नहीं, बल्कि उसकी 
एक पा करके उसे धोलता रहने दे, तो परिषद्‌ का घभं हे 
सी भा वाद को संकेत करे कि तम्हारा विपक्षी निगृही तहोनें 
यु जीभ है । इतना चिताने पर भी यदि वादी उस दाष 
ल } उपशा करके विपक्षी को बोलने ही दे, तो परिषद्‌ 
i वादी को -ही निगृहीत कहकर शाखा 
हि || oR इस मिग्रह-स्थान का सहस्व वहा मालूम 
he हाँ वादी प्रतिवादी कट अभिसंधि करके म 

| र Collusive disputants .): सिफ़ वहीं 
| वादी को परिषद्‌ के कहने पर भी निगृहीत 


दाहरण आदि क्रम से चलना 


मा, फिर हतु, 


ET 


छा कही । यदि वादो ने अथ ससम लिया, .तो 

षाथ में रुकावट न पड़ी । पर यदि उसने डॉटकर 
[NS ~ A ~ eS ~ [oS 

झाक पचावयचो को ठीक-ठीक काहए यार फर 


= * ~ 
। इत्तटा-पलटा करके कहना अत्ुचित हे। पहले. 
ड 


हिए। सान लिया कि आपने पहले हंतु कहकर तब. 
फगइबड़ाते ही रहें, तो परिपद्‌ सममेंगी कि निग्रह; 


रसी तरह 'पर्यनुयोज्योपेक्षण” भी निम्नह-स्थान है, 


-परिचय मल 


सतसू.. 


हे SD oe oe MN 
नहा करंगा । तो क्या परिपद्‌ फ़ालत्‌ है, जो इस प्रकार 
के धोखे को चलने दे ? इसकी सज़ा यही है कि उपेक्षा 
करनेवाले वादो को ही हारा ह्या. घोषित किया जाय । 
इस प्रकार पय नुयोज्योपेक्षण (0५ erlooking to cen- 
Sure When there is an occasion for cen- 
907९.) बहुत महत्व का निग्रह-स्थान है । खेद की बात 
हैं के लेखक ने इन परिभाषाओं के असली तत्व को नहों 
साला, सस्ते आम फल सकता है। अच्छा हो, यदि 
लेखक अधिक, सावधानी से पुस्तक का दूसरा संस्करण 
निकालें । 

x ~ x; 

तरवचताम्रणि-लेखक, श्रीजयदयाल गोयन्दका ; 
प्रकाशक, गीता-परेस, गोरखपुर; पृष्ट-सस्या ३६५, मूल्य ।॥८) 

समथ,गुरु भगवान्‌ रामदास ने कहा था कि उपासना 
करनी चाहिए । जिसे उपासना का बल नहीं होता, उसे 
चाहे जो कूट डालता है.। इन “चाहे जो” शब्दों में शरीर, 
में बसनेवाले काम क्रोध ज्ञोभ मोह अहंकार आदि रिपु 
और बाहर रहनेवाले दुष्ट आततायी दोनों ही आ जाते. 
हें । शरीरस्थ आध्यात्मिक वेरियों से अपना बचाव करके, 
परम निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति का उद्देश्य करके संसार के 
यथाप्राप्त कमो को. अनासक्वि से करते रहना सर्वोत्तम 
जीवन-सिद्धांत- है । इसी का आश्रय लेकर श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार ने कल्याण मासिक पत्र और गीता-प्रेस 
के द्वारा गोरखपुर में देश में फेले हुए झुमुक्षु और 
साधकों का एक बहुत ही सच्चा केद्र स्थापित किया 
हे। सत्य-भाव के साथ भगवान्‌ की उपासना करना 
कल्याण से संबद्ध सब. लोगों का मूलमंत्र है। उनमें 
कितने .ही ऐसे पहुँचे हुए जन हैं, जो आत्मा. को जानने 
के साग में बहुत आगे बढ़ गए हैं । तित्वाचितामणि! 
के लेखक श्रोजयदयालजी ऐसे ही सत्पुरुषों में हैं। उक्त 
पुस्तक उनके कल्याण में समय-समय पर प्रकाशित 
उन्दीस लेखों का. संग्रह है । पुस्तक में धर्म का भाव 
बड़ा जागरूक है, प्रत्येक एष्ट से सचाई और सात्विकी 
श्रद्धा प्रकट होती है। लेखक को अपने मत का प्रचार 
नहीं करना है, इसलिये उन्हें किसी बात का आग्रह 
नहीं है । उन्‍होंने जगत्‌ के तत्वों को अपनी आँखों से 
अपने लिये देखने की कोशिश की है, यही उनको इसका 


अधिकारी बना देता है 
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हे कि उनकी बात सुनी आय । लेस्की. 


MR _\_\\°\_\ 


आलोचना और पुस्तक 


५०२ 


ने एच० जी० वेल्स के लिये लिखा है-- ‘Whoever 
मे . . 

sees the world genuinely through his 

own eyes challanges the world,” अर्थात्‌ 


जो सचाई के साथ संसार को स्वयं देखता है, वह रों 


के सत को चुनौती देता है । इसलिये वह नए ढग से 
बात कहता हे और यह उसकी श्रवणाह योग्यता है । 
तरवचितामणि इसी ढंग की पुस्तक है, जो श्रद्धालु 
मनुष्यों को स्वयं सोचने और सत्कर्म करने पर बाध्य 
करती है । प्रायः इस श्रद्धालु’ शब्द की इस शताब्दी 
में बड़ी ढुशा हो रही है । अहंकार-विमूढ़ अविश्वास 
जनों के लिये श्रद्धा भोंदूपन है। हम मानते हैं कि 
पुरानी दिए की बत्ती ओर आधुनिक बिजलो के बरव 
में बहुत ईतर । पर बिजली की चकार्चोध में रहने- 
वाले ही आज लेंबेथ कानफ़ स में रो रषटेहैं कि सारिविकी 
श्रद्धा के लोप हो जाने से पुरुप-जोवन और मलुष्य- 
समाज की नींव खोखली हो गई है। मानसिक जगत्‌ 
का काम मशीनों से कोन ले सकता है? आधुनिक 
सभ्यता, धर्म और दर्शन को वास्तविक जीवन से परे 
हटा हुआ समझती है । व्यक्ति की नीति-विषयक 
स्वच्डुंदता उच्छू खलता में परिणत हो गई है। पुराने 
संयम के बंधन तोड़ तो डाले गए, पर उनके स्थान में 
उससे अच्छो कोई चीज़ प्रतिष्ठित न हो सकी । ऐसी 
दृशा में जहाँ प्राचीन श्रद्धा के अनुसार मुक्ति-पथ के 
अनुरूप ओवन ढालने का सदुद्योग हो, वहाँ हमें सहसा 
हँस देने का अधिकार नहीं रह जाता । यों तो पुस्तक 
के सभी लेख सुपाख्य हैं और उनमें धमं का प्रबल भाव 
पाया जाता है, तो भी ज्ञान की दुलेभता”, “निराकार- 
साकार-तस्व”, “भगवान्‌ क्या हैं”, “गीता में भक्ति? 
“सच्चा सुख,” “गीतोक्क संन्यास” ओर “निष्काम कर्मयोग 
का स्वरूप” तथा “व्यापार-सुधार की आवश्यकता: 
आर “व्यापार से मुङ्लि-शीपक लेख बहुत ही सुंदर 
ओर लाभप्रद हैं । पिछले दो लेख तो अम्रत-रूप हैं । 
यदि हमारा वर्तमान वैश्य या व्यापारी वर्ग गोयन्दकाजी 
के इन शब्दों पर ध्यान दें--'दूकानदार को यह बुद्धि 
रखनी चाहिए कि उसकी दूकान पर जो ग्राहक आता 
है, वह साणात्‌ परमात्मा का ही स्वरूप है...” तो वित्त- 
मोह के कारण वे जिस कलिल में पड़े हुए हैं, उससे 
उनका श्रनायास ही छुटकारा हो जाय । “संसार का 


"# 
कं 
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माधुरी [ वष ६ । 
9 रे सं | 


तक का हिंदू-भारत का इतिहास है ।. 


सब धन परमात्मा का है, हम सब उसी 2: 
परमात्मा ने योग्यतानुसार सबको ज्ज्ञ sii 
हमें उसकी रक्षा और यथायोभ्य 
दी है ।! इन उत्तम वचनों पर अर 
फिक्र किसे है ? 

श्रीजयदयालजी के वेदांत-विषयक विचार : 
हुए और सच्चे हैं । थोधे लोग, जो माया और त 
के तत्व को नहीं समकरूते, एकदम कह देते हैं & 
कल्पित है, मानों वे वक़ा स्वयं सत्य हैं । जयद 
ने इसे स्पष्ट किया है--“'वेद, शास्र और है वै 
महापुरुषों का भी यह कथन है कि एक शुद है 
ज्ञानध्वरूप परमात्मा ब्रह्म के अतिरिक्त और कृ 
नहीं है, परंतु किसी भी व्यक्ति के द्वारा 'संसार 
है! यों कहा जाना उचित नहीं ; क्योंकि वास्तव ई 
कहना बनता नहीं । संसार को असत्‌ मानने से स्ना 
के रचयिता सृष्टिकर्ता इश्वर, विधि-निपेधात्मक शबर] 
लोक-परलोक आर पाप-पुण्य . ग्रादि सभी व्यथं को 
हैं, और इनको व्यर्थ कहना या मानना श्रनधिकार॥|: 
बात है । जिस वास्तविकता में शुद्धन्रहा के भ्रति 


अन्य का आत्यंतिक अभाव है, उसमें तो कुठ म 


नाह 
व्यवहार ड 
गज ध्यान ते |! 


| 
सत्य मानकर हीं शाखानुकूल आचरण करना चाहिए 
( प० १७ ) शुष्क वेदांत की सरुभूमि में ज्ञान, र्भी 
और कर्म में से कोई भो पोा पल्लवित नहीं होता। 


x x x ज 
हिदू-भारत का उत्कषं ( या राजपूत का ॥ | ६ 
इतिहास )-लेखक, श्रोयुत चितामा विनायक व| ा 
ए०, एलू-एलू० बी० ; अनतुब्रादक, श्रु ४ | 
प्रकाशक, ज्ञानमंडल, काशी $ र i ५ 
२२९ ; मूज्य ३॥ ) i 
श्रोयुत सी० बी० वेद्य ने श्ंगरंज ve 
हिंदू-भारत का इतिहास ( History. of | 
vel Hindu [nda )-नामक. एक: ४८ yo 
है।. उसके तीन भागों में ईं० स० ६०० 


| रतिर” ३०७ तु० सतं० 


ही-मरव॒वाद है और इसमें ई० स० ७५० ००० १००० 
(वी तक का हाल है । 
के पहले अध्याय में राजपूतों की उत्पत्ति और 
के कुल गाढि पर विचार किया गयां है, दूसरे में 
बहुत |, समथ के अ (दिइ राया का इतिहास है, 
असा रे में उस समय के RRR का वर्णन है और 
कि | (रशि में कुछ ख़ास बातों का उल्लेख है। 
दया| प्ले महाशय एक विद्वान्‌, अनुभवी और प्रतिभा- 
तहत पुरुप हैं । जिन्होंने आपके “महाभारत-मीमांसा” 
रुद | ग्रथ पढ़ो हैं, वे आपकी विद्वत्ता ्ौर विचारशैली 
बृ} अवर्य ही परिचित होंगे । 
सार श पेते तो किसी ख़ास विषय पर दो ऐतिहासिकों में 
तव मे| पप्ने होना एक स्वाभाविक-सी घटना है, पर॑ बैद्य 
पे को फ्रशय की सर्वतोमुखी शवेपणा और निर्णायक शङ्कि 
मक गा जञ ्रंगीकार करने में किसी का मतभेद न होगा । 
यथ क| ग्राशा है, हिंदी-संसार इस पुस्तक का आदर कर 
धिकाऔ महाशय को अपनो अमूल्य पुस्तकों का अनुवाद 
रती | मं प्रस्तुत करवाते रहने के ज़रिये उत्साहित करेगा । 
छु | इस पुस्तक के ऐसे सरल र सु'दर हिंदी-अनुवाद 
र | प्रस्तुत करने के लिये हम, यहाँ पर, श्रीयुत 
रचि भावानदासजी को भी हार्दिक धन्यवाद देना आवश्यक 
पते हैं । 
विश्वेश्वरनाथ रेड 
x ३९ x 

श्रफगानिर्तान--लेखक, पं० मातासेवक पाठक ; 
रक, हिंदी-साहित्य-मंदिर, २-३ चित्तरंजन एवन्यू (साउथ), 
| आता ; पृष्ठ-संस्या २७६ ; मूल्य २) 

भफ्रगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है । इस देश का 
पे देश से प्राचीन काल से संपक रहा है | इसलिये 
र| ३ देश के भूगोल तथा इतिहास का जानना आव- 
| ऐ$है। असी तक हमने हिंदी में अफ़रानिस्तान-विष- 
| h कह पुस्तक नहीं देखी थी । यह पुस्तक इस कमी 
| भुत कुछ पूरा करती है। कुछ समय हुआ, श्रि 
| जान के भूतपूव शाह अमाचुर्ला के आकस्मिक 
श पात करने और फिर शीघ्र हो पारस्परिक कलह 
किक निर्वासित होने के कारण भारतवासी अफ 
| न का आधुनिक इतिहास जानने के बहुत उत्सुक 
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ह! गए थे। इसलिये लेखक महाशय ने अफ़ऱ्रानिस्तान 


के इतिहास के इसी भाग पर विशेष ध्यान दिया है। 
उस्तक सचित्र है, कवर पर “ 
कत्ता '्रमानुल्लाखां”” 
शाह के जीवन-संबंधी 
भौगोलिक वर्णन भी ह । 

पुस्तक पढ़ने से यह साफ़ प्रकट होता है कि लेखक 
महाशय अमानुर्ला के अक्क हैं। लेखक महाशय का 
हदय इस विषय में भारतीय हृदय का सच्चा प्रतिबिंब 
है। शाह अमानुर्ला को असफलता के लिये लेखक 
महाशय मुर्लाओं र श्रॅगरेज्ों को उत्तरदायी ठहराते 
हैं । मुल्लाओ का दोप तो प्रकट ही है । अँगरेज़ों का कहाँ 
तक हाथ था, यह बताना कठिन है | परंतु यह निश्चय 
है कि कई अँगरेज्ञ राजनोतित्ञों ने अमानुल्ला को पहले 
ही चेतावनी दे दी थी कि अफ़गानिस्तान उड देश है, 
यहाँ बहुत शीघ्र सुधार की दोड़ ज्रगाने का प्रय्न न 
कीजिएगा। सच पृषिए्‌ तो शाह अमानुल््ला की अस- 
फलता का यही कारण था कि सच्चे देश-भक् होते हुए 
भी उन्होंने देश की स्थिति के विरुद्ध बहुत शीघ्र उसे 
उन्नत करने का प्रयल किया । शाह अमानुल्ला के पतन 
से हमें यह शिक्षा मिलनी चाहिए किं समाज स्वभावगत 
परंपरापूजक है; उसे ठीक मार्ग पर लाने के लिये धैय 
आर शिच्षाप्रचार की आवश्यकता है । यदि शाह अमा- 
नुरल्ला ३० वर्ष तक शिचाप्रचार पर ही ध्यान देते, तो 
जो सुधार वह चाहते थे, उनके लिये प्रज्ञा तैयार हो 
जाती और तब सुधार भो दृढ़ होते । 

x x x 

राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहाख-खेखक, श्रीयुत 
कन्हैयालाल; प्रकारक) काशीविद्यापीठ, काशी; पृष्ठसंख्या 
२६१; मूल्य २) 

भारतीय शिक्षा-प्रणाली का एक रूप तो वह है, जो 
सरकारी नियंत्रण में है, ओर दूसरा वह, ओ सरकारी 
नियंत्रण से स्वतंत्र हे। यद्यपि विस्तार के विचार से इस 
खतंत्र शिक्षा-्रणाली का क्षेत्र अभो बहुत संकुचित है, 
तथापि राष्ट्रीय जागृति के नाते इसका सहस्व किस प्रकार 
से कम नहीं है। अभी तक हिदी में कोई ऐसी पुस्तक 
न थी, जिसमें भारतीय शिक्षा ys की विवेचना 
होती भौर बता राष्ट्रीय शक्षालयों का विवरण 


अफ़ग़ानिस्तान के उद्धार- 
का रंगीन चित्र है । भीतर भूतपूर्व 
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कई पचत्र हं । अफ़ग़ानिस्तान का . 


_ 0 3 जलन अल 


आलोचना और पुरुतक- 


लतत ह ७ उसो इतिदास के दूसरे प 0) 7 0०० उसो इतिहास के दूसरे भाग का 


५०४, 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड १, | 


होता । इस कमी को काशी-विद्यापीठ के सचालका नें 
श्रोकन्हैयालालमो को लेखनी द्वारा पूरा किया है 
सेवाकाय के लिये हम उन्हें हादक बधाई देते हैं । 
प्रस्तत. प॒स्तक में लेखक महोदय ने सरकारी शिक्षा- 
प्रणाली.के गुण-दोष की जाँच की है; राष्ट्रीय शिक्षा क 
मख्य-मख्य़ सिद्धांतों को विवेचना को है, ओर वतमान 
राष्ट्रीय. शिक्षायां. का विवरण देकर इन ।सद्धांता के 
व्यावहारिक रूप में लाने का जो कुछ प्रयत्न हो रहा 


उसे सफल या अ्रल्फल समभन का भार पाठका पर. 


छोड़ दिया है । लेखक महाशय ने राष्ट्रीय शिक्षा के इंति- 
हास को तीन भागों में विभक्क किया है, उनमें से अंतिम 
भाग सन्‌ १६२० से प्रारंभ होता है | इधर यदि वचार 
कर देखिए, तो सरकारी शिक्षा के इतिहास में भी खन्‌ 
१६२० से एक नए युग का आगमन होता है । सन्‌ 
१६२०. तक शिक्षा की नीति सरकार के 
परंतु सन्‌ १३२०-से शिक्षा की नीति जनता के हाथ सें 
आ गई है । यह ठीक है कि कोप पर पूण अधिकार न 
होने के कारण सरकारी शिक्षा-प्रणात्ली को राष्ट्रीय शिक्षा- 
प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने में कुछ वाधाएँ पड़ी 
हों; परंत शिक्षानीति पर जनता को जो कुछ अधिकार 
मिले, वह चाहे शिक्षा्रसार में कुछ हृद तक असमथ 
होते, परंतु शिक्षाप्रणाली में परिवर्तन करने के लिये 
यथेष्ट थे। यदि सरकारी शिच्षाप्रणाल्ी अब भी राष्ट्रीय 


आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होने पाई है, तो. 


इसमें हमारा, हमारे प्रतिनिधियों तथा अध्यापकों का 
ही दोष है । 
इस समय जो आंदोलन हो रहा है, उसका र 


सो कुछ परिणाम हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा- 


fe Tt RS 
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हाथ में थी,,. 


, इने-गिने राष्ट्रीय शिक्षालय विस्तृत सागर में दीपगृह 3 


प | 
क्षेत्र में. जनता के अधिकारों में जो कुछ ज 


ही है, वह पूरी हो जायगी। ऐसी दशा मैं हमा ह 
है कि हम अपने प्रतिनिधियों को आदेश दे न 
कारी शिक्षाप्रणाली को राष्ट्रीय आवश्यकता, | 
अनुकूल बनावे । भं; 
राट्रीय शिक्षा के सिद्धांतों की जो लिये 
पुस्तक में हम पाते हैं, उससे हमें डिस i 
कि राष्ट्रीय डि आर प्रचालत सरकारो शिक्षा मे 
सार+मेद नहीं है करि.एक का-दूसरे,से (सर १ 
हो सके । एष्ट ६७ से राष्ट्रीय शिक्षा के ञो मख्य स्व 
दिए गए हैं, वे. कोई ऐसे नहीं हैं, जिनके मान 2 
प्रलय की संभावना हो । सृत कातने और रुई धनमे 
शिक्षा तथा खादी पहनना अनिवार्य करना तो 
असंभव हो, परंतु हमारे शिक्षाविभाग को इस बात ३ 
मानने में कोई आपत्ति इस समय भी नहीं है 
अध्यापक अर बालक खुशी से खादी पहन सके} 
रौर सूत कातने तथा कपड़ा बुनने का काम सीख सनन 


शित्ताल्यों के प्रतिनिधि तथा प्रांतीय शिद्षामंत्री गौ 
शिक्षाविभाग के - संचालक एक साथ बेठकर एक राट 
व्यापिनी शिक्षानीति निश्चित कर लें । अभी तो देश $ 


समान मार्गप्रदशक ही का काम दे रहे हैं,, वे व्या |" 
अंधकार के दूर करने में असमथ हैं । सरकारी शिक्षा ह| 
राष्ट्रीयता के अनुकूल होने पर इनका प्रकाश देश १ 
कोने-कोने में व्याप्त हो जायगा । 


कालिदास क 


ल्कः 
, 


भूमध्य-सायर (\[९0४९४7९॥ 889 )--के लिये लड़ते 


| 
| र १, हमारा समुद्रतटं का व्यापार | 
देश हे ञूलिखित, किंठ अंतरराष्टी य समझौते के अनुसार रहे | अस्तु, यह जल पर अधिकार का प्रशन बड़ा विकट | 
गृह हे प्रत्येक देश को अपनो भूमि के ऊपर की वायु पर हे और इसने सबसे उग्र रूप गत ३६१४-१८ के महा- | 
| 


समर में धारण कर लिया था । जिस प्रकार भूमि में 
“तटस्थः अथवा न्यृटो ल ( ४९७४४०] ) राज्य थे, उसी 
प्रकार समद्र में तटस्थ पानी था ओर अमरीका सदश 
मजबूत तटस्थ “राज्य के तटस्थ' जल में प्रवेश करने के 
झपराध और उसके तटस्थ जहाज “ल्यसीरानिया” कों 
डुबाने के पाप के कारण जर्मनी के शत्रुओं के साथ अम- 


| भ्रभी छिड़ा है । हाँ, जल का उपयोग हज़ारों 
| गो से चला आया है और. जल पर अधिकार करने के 
कपू | ज्ञाखों जानें गई हैं तथा. प्राचीन स्मारटो फ़ोये- 
तश्या ( Smartans and Phoenicians ) 
| भेन, अरब तथा कुस्तम्त॒ निया साम्राज्य से लेकर नवीन 
शीतक कितने ही साम्राज्यों का पतन ओर अभ्युदय जल 
| प्‌ भराधकार के कारण, साम्नद्रिक व्यापार के कारण 


खाइत व्यापार प्रर अधिकार करने की चेष्टा के कारण कम-से-क 
| या है। उसको पूरा 
| का जहाज़ आन 5, 


wenn eer नकल लक नील कक लय कीी कक की 


रीका भी मिल गया । 

व्यवहार में “राज्य का जल” शब्द उसी समय अधिक 
प्रयोग में आया । किंत बहुत समय से यह बात स्वो- 
क्तः है कि प्रत्येक देश को अपने तट के किनारे, 
म एक मील तक के जल पर अधिकार है । 
हक़ है कि उस सीमा के भीतर दूसरे देश 
अथवा नहीं। उसे प्रा हक़ है कि 


| मोरक्को नष्ट 
| -साम्राज्य के 
| ले के मूर-मुसलमानों ने रोमन-साम्र र हर इस के भीतर अपना ही व्यापार रक्खे या 
i नष्ट 
| क वोनस नगर के अ्भ्युदय-प्रा व्यापार क PS जहाज़ों से मनमाना किराया पकस 
भ सत्यानाश कर डाला । मस, दा -शाखवेत्ता स्वर्गीय जान स्टुश्रट पिल ने 


ht 


| सिद्ध अथ 
पड सदियों तक्‌ केवल भारतीय ब्यापार की कुंजी प्रशिद 
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wr 
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इस अधिकार को स्वीकार किया है । चुगीरहित, 
अ्रबाधित, मुक्त व्यापार ( 77८८ ५2:९ ) के स्वाच्च 
पैगबर तथा अर्थ-शाख्र के जगत्-प्रसिद्ध पंडित मि० 
ऐडम स्मिथ ने भो अपने समुद्र-तट के व्यापार को 
“घरेलू ब्यापार” तथा स्वतंत्र व्यापार का अपवाद 
माना है 
ब्रिटिश डपनिवेशों को भी यही अधिकार प्रास है। 
फ्रांस, अमरीका, अमनी आदि स्वतंत्र राज्यों का तो कहना 
ही क्‍या है। आस्ट्रेलिया ने अपने तट के व्यापार को 
अपने ही हाथों में रख छोड़ा है। पिछले दो शताब्दियों 
तक जिस समय इँगलेंड को अपना व्यापार पुष्ट करना 
पड़ा था, ऐसा ही क़ानून बनाना पड़ा था। किंतु जब 
भारतीय अपना यह हक़ चाहते हैं और अपने व्यापार 
को अपने हाथ में लेकर अपना करोड़ों रुपया बाहर जानें 
से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें मूर्ख अर्थ-शाख्री कहा 
जाता है । 
भारतीय समुद्र-तट का व्यापार इस समय दो ब्रिटिश 
कंपनियों के हाथ में है | एक है व्रिटिश इंडिया स्टीम 
नेविगेशन कंपनी ( British India Steam Nevi- 
£20 C0. ) और दूसरी है एशियाटिक स्टीम नेवि- 
गेशन कंपनी (Asiatic Steam Nevigation Co, ). 
७४-६० फ्री सदी व्यापार इन्हीं के हाथों में है | बाक़ी 
के बचे-खुचे व्यापार में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 
(Sindhia Steam Nevigation C0.) तथा और 
भी कई साझेदार हैं । 
व्यापार के लिये माल ले राने और ले जानेवाले 
कितने जहाज़ हैं भिन्न-भिन्न देशों के कितने जहाज 
काम करत हे, यह पनम्न आकडा से मालम हो 
जायया-- 


`) 


महासमर के पूव सन्‌ १३२३ में 


पिर २५३३ २४४० 
जसन २२४ ३३ 
आस्टरो-हंगोरियन-- ११३ ह 
जापान ६२ Fh 
फ्रांस-- २5 
रूस-- १३ Se 
श्रमेरिका-- कोड नम 
ची न = ड 
है 
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- देवयोग से ऐसा नहीं हो सक्रा है और _यर्द 


ऑर, भारत के हाथ केवल ११ प्रतिशत 
तट का व्यापार है तथा उसका विदेशी 
विदेशी कंपनियों के हाथ में है, केवल दो प्र 
जहाज़ों को व्यापारिक अवसर मिलता है । 
१६२३ म॑ समुद्र-तर का व्यापार २२२ करोइ 
था । आधकतर माल रंगून में उतरा था शौ 
हमारे पा पूरे आँकड़े नहीं हैं, जिससे यह थे 
लगाया जा सके कि उसमें से भारत को कितना फि रे 
तथापि गोल शब्दों में स्वदेशी--निज तट 
के हाथ में होने के कारण हर साल भारत का १२ हद । 
रुपया नुक़सान होता है और विदेशी व्यापार है हि 
दूखरा क हाथ म हान क कारण प्रवासी व्यापार A 
केवल ९० करोड़ रुपए की वार्षिक हानि होती ह 
१३२७ स सदराख मे भारतीय औद्योगिक का 
( Indian Indestrial Congress—I99 


हमार उपारालाखत शब्द दुहराए थे ! श्रीमान साराभाई 
नेसचंद हाजी ने आज से छः वर्ष पर्व कराची | 


हानेवाले “इ-सारो'”” ( To-morrom ) मासिक द 
सं इसी विषय पर बड़ा सारगमित लेख हि|: 
था । आप वर्षा से भारतीय समुद्रतट के यापो 
को भारतीयों के हाथ में लाने की चेश कर हे ||! 
उनके उसो लेख ने जनता में इस ओर बढ़ी १२६ 
उत्पन्न कर दी थी । इस सयय भी आप व्यवस्था क्र 
महासभा के सदस्य हैं । वहाँ आपने इसी शशय १|श।पा 
एक प्रस्ताव बहुत समय से रख छोड़ा है । इस परसि से 
का सबसे प्रबल विरोध योरपीय हित के साधक ग| भार 
पियन एसोसियेशन, ब्रिटिश कंपनियों के वेताम|छ ते 
राजनीतिज्ञ तथा स्वतः सरकार कर रही है । बडी री 
नाई से यह प्रस्ताव एक ““सेलेक्ट-कमिटी? के सु | ७ 
गया और वहाँ से ख़राशने के बाद विचारणीय विषय | कि 


बी 
आया । लोगों को भय था कि अध्यक्ष पटेल के ९ i 
चिका (| 


RE ह a 49 
सदस्यों की गैर-हाज़िरी के कारण, इस “” 
लाभ. उठाकर सरकार प्रस्ताव को रद्द कर 


विषय अभी “विचारणीय” ही है | -. : 


bF व्यवस्थापक-सभा द्वारा ऐसा निर्णय 
> न प्रयास किया जा रहा है, किंतु कोई सफलता 
है । बहुत ज़ोर देने पर १६२३ में सरकार 


के गा एजेंट ( सर | र क को छोड़कर ( आप 
मिट के एक मेम्बर ये ! ) और सबने तट-व्यापार 
प्ण की सलाह दी थी । किंतु वह सलाह सुनी 
२ भाई श्रौर परिणाम भविष्य के गर्भ में है । 
र एसा भाख ने अपने तट के व्यापार को अपने हाथ में रखने 
पार ॥॥॥ र्प्त चेष्टा की, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले 
ह। |, लों में ( सन्‌ १८७७ से १६२७ तक ) ३२ भार- 
क ब कपनियाँ बनीं । किंतु विदेशो कंपनियों ने इनके 
92) | इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा ( ॥१३४९-७६ ) शुरू 
रावत दी कि इनमें से २४ का दिवाला निकल गया 
राभा इनकी पूँजी आदि का १२ करोड़ रुपया ज्ञाया 
राचा । समय तथा धन की हानि के साथ ही साख भी 
प्रकाश | गी गई । 
सिष इ समय सबसे अधिक कारोबार ब्रिटिश इंडिया 
३ हि| नेविगेशन कंपनी का है। यह बंबई-रंगून के बोच 
या |ोबार करती है। मूलधन ३ लाख ७ हज़ार पाउंड 
रहे ||| पाउंड साढ़े तेरह रुपए का) है । १६०१ से 
ही २९ के बीच में इस कंपनी को अपना पाई-पाई ख़र्चा 
वसा| देने पर भो ५१ लाख ७१ हजार पाउंड का लाभ 
श {| पाठक इस लाभ की तुलना हमारी असफल कंप- 
प्रा! य से करें | 
¥ गे!| भारतीय कंपनियों में दो के नाम. ही उल्लेखनीय हैं । 
|$ तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी है । यह 
की i में क्रायम हुईं थी । इसका एक जहाज़ अपना है 
| ४ प्रीदे हुए हें । कारोबार काफ़ी होने पर भी 
{ ्रतिस्पद्गी इसको मारे डालती है । यह शुद्ध 
| पीय कंपनी है और यदि थोड़ा-सा त्याग कर भार- 
| 


' हे अपना लें, तो थोड़े ही समय में, अपने, 
| ह पुष्यवस्था तथा साराभाई हाजी के हक 
कप i टिश कंपनी, से होड 
हो है। ह्‌ : ES क्क ब्रिटिश ले है 


a... शिल्प और वाज्य 


४०७ 


रे नदेशी हैं ही । सिंधिया कंपनी के पहले से 

ROS जना कानूनी मदद के भारतीय कंप- 
निर्यों नहीं पनप सकतीं । 
परिपूर्णानंद वर्मा 

x 
सिस्टम एकाउंट्स और हमारा बही-खाता 

(१) 

पाश्‍चात्य देशों में सन्‌ १३०० ई० पर्यत आय-व्यय- 

इतिहास लेखनप्रणाली का कोई उत्कृष्ट ढंग 
Mose... स था। सन्‌ ३३४० ई० में जेनोआ 
का गवनेमट के कमचारियां की आय-व्यय-लेखनप्रणाली 
डबल एंट्री सिस्टम एकाउंट्स ( [0६७९ Intry 
System Accounts )-सी पाईँ गई । बाद में कति- 
पय व्यवसायियों ने उक्त प्रणाली फो उत्कृष्ट समभ अपना 
भी भ्राय-व्यय का हिसाब वेसे ही रखना प्रारंभ कर 
दिया, यद्यपि उसमें इतनी शुद्धता और सरलता नहीं 
थी, जितनी कि आधुनिक समय में डबल एंट्री में 
बताई जाती है । जो हो, मिस्टर एफ़्०-डब्ल्यू० पिकसले 
के मतानुसार सवं-प्रथम सनू १४३१ ई० में इटल्ली- 
निवासी मिस्टर लुकाइन डी बर्गो ( ,.ucuin De 
80720 ) द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार 
हुआ) ओर इन्होंने ही उक्त विपथ के प्रथम अंथ की 
रचना की । बस, इनके समय से ही उबळ एंट्रो सिस्टम 
का नियमपूर्वक प्रचार होना माना जाता है। सन्‌ १ ०९ 
ई० में इटली से डबल एंटी सिस्टम का पदापण 


x x 
२. डबल एं | 


[° (oto Ly 
ईँगलेड में हुआ। पश्चात्‌ वहीं यह दधित हो, वतमान ' 


पूर्णावस्था को प्रास हुई है । “पक, 
कित जब दमन वहात २ लिहा 
दृष्टिपात करते हैं, तब निराश होना पड़ता है । बही-खाता 
का ही क्यों, समग्र भारतवर्ष, का कोई प्रामाणिक 
प्राचीन इतिहास प्राप्त नहीं है। इसका कारण भारत 
पर क्रमबड़ इतर जातियों के आक्रमण और उनका 
पस्तकजारण-प्रेम बतलाया जाता है । जो हो, उपलब्ध 
प्रमाणो से यह अवश्य प्रकट होता है कि भारतवर्ष मे 
ब्यय-लेखन का प्रचार अ्रति प्राचीन समय से है। 
EE ही दिन हुए, 'कौटिल्य-अर्थशाख्'-नामक एक 


he] 


|) 
| 
| 


्े 


पे iy 
I माधुरी ह् [ वर्ष ६, खेड १ 
[ Ro च 
महत्वपुर्ण ग्रथ मैसूर के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त (१) यह कि जिसमें एक अथवा 
~ be ° ~ £> ~> 
र हीं, के [न्वित हुआ करते हैं कु 
हुआ है। यह ग्रंथ साधारण अथशास्त्र का नहीं, कतु ज्ञाभान्वत हु रते हें अर्थात उनमें रे 


असाधारण राजनोति का है। विद्वानों का मत है कि 
उङ्ग ग्रंथ ३२१ अर ३०० बी० सी० के मध्य अर्थात्‌ 
चंद्रगप्त मोर्य के समय का, उसके महामान्य मंत्री 
चाणक्य, ( कौटिल्य ) का लिखा हुआ है। उक्क थ 
के 'अध्यक्ष-प्रचार-अधिकरण' में मोहकमे हिसाब, उसके 
निरीक्षकादि के कर्तव्यों ओर हिसाब के ४० प्रकार गबन 
( Embezzlement ) के भिन्न-भिन्न उपायों का 
विशद वर्णन उपलब्ध होता है। आपाढ़-मास में गत 
वर्षा का हिसाब चुक्ता कर देने का आदेश है, और 
इस आज्ञा का उल्लंघन करने पर दंड का विधान भी 
लिपिवहू हुआ है ; परंतु यह हिसाब किन-किन बहियों 
में किस प्रकार रखना चाहिए, यह उक्क ग्रथ से नहीं प्रकट 
होता । ऐसी ही दशा अन्य भारतीय अथंशास्त्रों की है । 
मिस्टर स्पाइंसर और पेजलर ने स्वकृत “बुककीपिंग 
०... एंड एकाउंदूख'-नामक पुस्तक में 
पाश्चात्य देशी हिसाब-लेखन-प्रणाली 

डबल एंटी सिस्टम एकाउंट्स ) के सिद्धांत के विषय 


“The theory of Double Intry is not that 
for every debit there must bea Credit and 
vice-versa. Double Intry is that system of 
Book-keeping which takes advantage of the 
fact that every transaction that can be recor- 
ded in terms of account has two aspects ; the 
one envolving the recuving of benefit by 
one account or accounts, and the other the 


yielding of that benefit by ancther account 
or accounts.’ 


अर्थात्‌ डबल्न एंटी ( दोहरे इंदराज ) का यह सिद्धांत 
नहीं है कि प्रत्येक जमा के लिये एक नावें और नातें के 
लिये एक. जमा होना ही चाहिए । यह तो उस पद्धति 
का परिंणाम-मात्र है । दोहरे इंदराजवाली ( डबल 
एंट्रो सिस्टम ) बहो-खाते की वह पद्धति है, जिसको 
्रत्येक् व्यापार के संपूर्ण प्रभावों की वास्तविक याद- 
दाइत रखने का लाभ प्राप्त हो, और वे प्रभाव हिसाब 
के नियमानुसार सदेव दो.स्थलों पर हुआ करतें हैं-- 


: 
a 
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०७०६5 ) कहते हैं )- वे खव खाते 


होती है । 


(२) यह कि जिसमें एक अथवा अह 
लाभ देते हैं अर्थात्‌ जो व्यय -ग्रस्त होते है से, 
हमारे बही-खातों में भो उपयुःङ्क विचन का 
समावेश है अर्थात्‌ किससे क्या कितना र 


NA पे क ~ ~ मात दुधा} | 
झार किसको क्या कितना दिया गया है अष 

हे ; जब तक उभय समानरूपेण कि 
हो, तब तक उक्र हिसाब-लेखन उचि ह 
समभा जाता । कथन का तात्पर्य यह है ङ्ग पक 
देशी ्राय-व्यय-लेखन-प्रणाली ( डबल एंटी सि 


° ह न र LN 
एकाउंट ) ओर भारतीय आय-व्यय-लेख न- प्रशा लो प 
बही-खाता ) का मूल-सिःद्वांत सचसुजज एक ही है। 


डबल एंदो सिस्टम के सतानुल्लार संपूर्ण खते पर 


त्रय सें विभक्न हो सकते हैं 


खातों के प्रकार 


साय के । यथा--- 
( १ ) “वेयङ्रिक” [ जिनको अँगरेज़ी में फ 
एकाउंट्स ( P6022] ८८०७६५ ) कहते हैं।]- 
वे सर्वखाते हैं, जिन व्यक्तियों के हम अथवा जो झो 
ऋणी हैं, उनके नामों खे खोले जाते हैं । 
( २) “वस्तुगत” [ जिनको श्रँगरेज्ञी में | ब 
इस्परुनल एकाउंट्स ( ॥१६३] [९07१] | 
०७५ ) कहते हैं । |--वे सर्व मालखाते उह प्रश 
अंतर्गत होते हैं; जिन वस्तुओं का व्यवसाय व्यव 
करता है अथवा जिनसे लाभ की आशा कर सत | 
भले ही दैवयोग से बाद में उनले हानि ही प्रात है रा | 
जो उन्हीं वस्तुओं के नामों से खोले जातें है। | 
(३ ) “झपदार्थिक” | जिनको अँगरेजी * 


नल एकाउंट्स ( Nominal Imperson' 
; जो ऐसे “| 


उत्पन्न करते हैं, जिनसे राज्य श्रथवा हा ! 
आय या.तो मुफ़्त में अधिक हो जायगी i । 
कम हो जायगी अर्थात्‌ जैसे लाभ. हानि है ठ | 
आय-व्ययों के, जो उनके नामों से ही खोले का | 

' खातों के विभाग भली भाँति अवगत दी” धर 
नीचे एक नक्शा देते हैं-- 


० शिल्प और बाणिज्य 
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व्य्‌ क्विंगात 
अव्यक्षिगत 
है | 8:58: | 
_ ऋणदाता वस्तुगत अपदाधिक 
( २ ) खाता ( १ ) खाता नकदी १ ) खाता हुडावन 
नाणदा सनीराम डिस्काउंट 
( २ ) खाता आरायशो ( २ ) खाता करूचारियों का 
सामान पुरस्कार 


भारतीय आय-व्यय-लेखन-प्रणाली के खाता के 
| में केवल इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि वे 
बा खभ उपयुक्त प्रकार-त्रय में ही विभक् रहते हुँ । 
॥ सत्य है कि भारतीय आय-व्यय-लेखन-प्रणाला 
| हमारा बही-खाता ) के नियमानुसार नक़्दा का 
बाता नहीं डाला जाता । इसका कारण यथास्थान 


एंटी सिस्टम के नियमानुसार निम्न- 
लिखित तीत पुस्तकं वः 
श्यक हैं-- | 
(१ ) “किताब रोज्ञनामचा”-जिखको अँगरेज़ी में 
( Waste Book ) कहते हैं । इस FF 
लं नित्यःप्रति के सब आय-व्यय, क्रय-विक्रय, कई 
| कार के ख़चें इत्यादि चाहे वे नक़द हों. अथवा 
उधार, सब-के-सब तारीख़वार आवश्यक विवरण साहित 
| एसे जते हैं । कित बर्तमान समय में रोज़नामचा का 
भवहार उठ-सा गया है; अधिकांश व्यवसायिया के यहां 
{ रक्खा जाता और रोज़नामचे का काम निम्न-लिखित 
रग *| शाज़ातों से लिया जाता है-- 

ह| (९) भेक ( २) रसीदें. ( ३) वाउचसं, (3) 
भेरी बिक्री के प्च (_केशमेमो ); ( ९) कय माल ह 
क ( ६) विक्रय माल के बीजक ( ७) डेबिट नोट 
“कहर नोट इत्यादि-इस्यादि । 

(१ ) “किताब नक़ल”--जिसकों 


ग्रावश्यक पुस्तकें 


अँगरेज़ी में जरनल 


( ३) खाता गेहूँ स्टोर 


( ३ ) खाता किराया मकान 
(४ ) खाता सायर ख़्च 
( ४ ) खाता लाभ-हानि 
(६ ) खाता पूंजी ( कैपिटल ) 
( J०पuाn। ) कहते हैं । इस; पुस्तक में रोज़- 
नामचे की सब आय-व्ययों की रक़मों को अपने-अपने 
खातों में लिखने के लिये, जिन-जिन पर कि उनका 
प्रभाव पड़ता है, क्रमबद्ध किया जाता है जिससे खाते 
में लिखे ( खत) जाने के बाद उनसे यह प्रकट हो 
सके कि व्यवसाय के मलधन पर उनका क्या प्रभाव 
हुआ है । आधूनिक समय में विशेषतः भ्रंगरेज्ी की 
नक़ल ( जरनल ) बही को दो भागों में विभक्क करना 
आवश्यक समभा जाने लगा है। यथा-- 

पहले में सब नक़दी के आय-व्यय के ओर दूसरे में 
सब उधार क्रयःविक्रय के जमास़चं लिपिबद्ध होते 

(३) “किताब खाता pO अगरेज़ी 
मं. लेजर कहते है । इस/ पुस्तक म सब आ 
व्यय अपनी-अपनी क्रिस्मवारी. में छाटे जाकर 


इंद्राज पाते हैं और यही पुस्तक हिसाब में सबसे 
उपयोगी है। रोकड बही केशबुक ( Cash Book ) 
अँगरेज़ी बही-खातों में कोई स्वतंत्र बही नहीं हे, वह 
खाताबही का ही एक अंगसात्र अर्थात्‌ नक़दी का एक 
ws a में मुख्य निम्नः 
लिखित तीन बहियाँ आवश्यक है 

(१) रोकढ़ 

( २ ) बकल 

( ३. ) खाता 
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उपक रोकड़ और नल वही पू डबल एंटी दिए और देवदस ने उह पर ए. रोकड़ और नक़ल बही पूर्वोक्क डबल एंदी 
सिस्टम की नक़ल अर्थात्‌ जरनल के भागहय के समान 
अर खाता खाता के समान है। विभेद केवल बहिंयों 
की लेखन-शैल्ली और स्वरूप में होता है, वह यथा- 
स्थान प्रदर्शित होगा । 

अब यह प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता है कि जिन गवर्नमेंटों 
अथवा व्यवसायियों के यहाँ नित्यप्रति शताधिक लेने-देने- 
वालों की भीड़ लगी रहती है, क्या उनके यहाँ भी उक्क 
पुस्तक-त्रय से कार्य-निर्वाह हो सकता है ? निरीक्षण 
कीजिए, वहाँ के हिसाब का सिद्धांत भी निस्संदेह उपयु क़ 
पुस्तक-त्रय पर ही निर्भर करता है | उभय पद्धति में ही 
पूर्वाक् सस मकार के काराज्ञात आवश्यक हैं सत्य, किंतु 
सुख्य पुस्तक-त्रय भो नाना विभागों में विभक़् कर ली 
जा सकती है। यही नहीं, अ्रन्य भी अनेक प्रकार की 
पुस्तक ग्स्तुत की जा सकती हैं । उदाहरणार्थ--मज़दूरी 
लिखने का रजिस्टर, मालगोदाम की बही इत्यादि- 
इत्यादि । ऊितु स्मरण रखना चाहिए कि यह पुस्तकें 
या किताबें या तो मुख्य पुस्तकों के अंग ही होती हैं, 
नहीं तो उनकी सहायक. पुस्तक-मात्र । 

पाश्चात्य देशी आय-व्यय-लेखन-प्रणाली ( अँगरेज्ञी 
श्राय-व्यय लिखने “हो खाता) में भी भारतीय आंय-व्यय- 
लेखन-प्रणाली (हमारा बही खाता ) की 
भाँति ही बाई ओर जमा अर्थात्‌ डेबिट 
( D2}! ) लिखा लाता है, और दाहनी ओर नावें 
अर्थात्‌: क्रेडिट ( 07९0।४ ) लिखने का चलन है। 
तथापि पाश्चात्य देशी महानुभावों का और भारतीयों 
का ाय-व्यय-लेखन का दृष्टिकोण सर्वथा विपरीत है। 
वे विपक्षी की इष्टि से और भारतोय अपनी दृष्टि से 
आय-च्यय लिखते हैं | यदि डबल एंटी सिस्टम और 
हमारे बही-खाते में कोई विभेद है, तो मुख्य यही; 
कांडज्ञान-हीन व्यक्ति इसको समझने में असमर्थ रहतें 
हैं, तथापि वे अन्यो को अम में निमग्न करने से विरत 
नहीं होते । भ्रस्तु, प्रथम हम डबल एंटी सिस्टम के 
नियमानुसार जैसे आय-च्यय लिखा जाता है, उसका 
दिग्दर्शन कराते हैं--- 


कल्पना कीजिए, यज्ञदत्त . देवदत्त को ५० ०) 


का रहस्य 


[ वर्ष ३, खंड १ 


दिए और देवदत्त ने उक्त प्राप्त ह | 

कोदे दिए। यदि देवदत्त अपना हिसाइ 

पद्धति से रखता है, तब तो वह उक्क अय्य जो 

नक़ल ( जरनल ) बही में निम्न प्रकार सिख k 
नक़दो के खाते में ४० 


~ 
ह ०) डेबिट (Ds 
अर्धात्‌ जमा और यज्ञदत्त के खाते ; 

क्रेडिट ( C7९६ ) अर्थात्‌. दिए हुए अथा 
कि दे ने 
चूक देवदत्तकी बही में नक़दी के खाते | 
है i) 

००) का लाभ हस्रा लिये ५ 
¥ है हे ल ड्या डे, इसलिये वे नही ३ 
खाते में “जमा” बल्विखे जायेंगे, और यश 
>> ~ ३ ३ 
~ 

खाते क उक ० ०) रुपए दिए हुए हैं, इसि र 
चे दिए हुए अर्थात्‌ नावे? लिखे जायेगे । इसे दिह 
ने >) घ 4 
देवदत्त ने जो ५००) नक़द ऊँ जविहारी को ह 
हैं, वह देवदत्त ने अपनी वही नक़दी के खाते हे दिए 
ON A ~ ते में कर |] क 
सा हक 0 ् दए हुए भ्रथात्‌ पाई 
लिखे जायेंगे, और कुजावहारी के खाते ने 


bit | 


to 


स 
००) प्राप्त किए हैं, इसलिये देवदत्त की बही में ही ळू 
कुंजविहारी के खाते में प्राप्त अर्थात्‌ 'जमा’ हहे 
जायँगे । 

यदि देवदत्त अपना हिसाब भारतीय आय-य 
पद्धति से रखता है, तब वह उक़् ००) को ग्री 
रोकड्‌-बही में निम्न प्रकार लिखेगा- 

९००) यज्ञरत्त के खातें में "जमा? क्योंकि वह यज्ञ 
के खातें में प्राप्त. ए हैं; और ० ०) कुंजविहारी 
खाते में “नावे”, क्योंकि वह कुंजविहारी के साते रे 
दिए गए है 


4८ 


|; 


ह । 
अँगरेज़ी पद्धति के नियमानुसार जो 'जमा'भॉ 
“नावे” है, वह हिंदुस्तानी पद्धति, के नियमानुसार pi 
और “जमा? लिपिबद्ध होगा । इसका कारण यह है है| 
अँगरेज़ी पद्धति में खातों से खातों में, और हिंुां 
पद्धति में व्यवस्तायकर्ता को जिन खातों में जैसा श्र | 
व्यय होगा, वैसा लिपिब्द होगा । | जो नर | 
सायी अपने बही-खाते अँगरेज़ी पद्धति पर रखता है । । 
भी वेध्या-पुत्रवत्‌ सारे आय-व्यय का ज़िम्मेवार होरा | 
ओर भारतीय तों स्पष्तर ही है। . र | 
ns 2 दुर्गादत * | 

है । 


RS 592 


_ 
// (5 


१, प्रसून 

(१) 

| जल से सिंचित, 
होकर ही तुम बढ़ते हो ' 


7 गो : Rl 

वा भरे नन्हे से उपवन का 

: है हि सौरभ से भरते हो! 
सी (२) 


सुंदर सुखद सुशीतल हो तुम, 
विकसित न्यारे फूल ' 

| छवि निरख युगल दृग से, 
अपनापन जाती भूल ' 

EE) 
ओस-बिंदु अपने पर र 
करते हो निज शगार ! 
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तुमको और कहूं क्या से! 
तुम हो मम प्रिय “हियहार' ! 
सुशीला भल्ला 'हियहार' 
( आयु १३ वर्ष ) 
xX x xX 
२. सोने का सेदूक़् 

किसी देश में एक सेठ रहता था। उसके पास 
इतना धन था कि वह उसको रखते-रखते हैरान हो 
गया था । उस गाँव में चोर ज्यादा थे। इससे उसका 
धन बहुधा वे ले जाया करतें थे । सेठ बहुत 
हैरान था कि क्या करे ! उसका क न 

बहादुर था । सबस ज्यादा रज हस कॉथा 
पिता के मर जाने पर मेरी क्या दशा होगी ? इसलिये 
बह हरएक आदमी से पूछता था कि में अपना 


gotri Gyaan Kosha 


ys 


FR 


५१२ 


धन कहाँ रक्खूँ ? कई लोगों न कहा कि धन को 
गाइकर रख दो, तो चोर पता न पा सकंगे । कई 


कारणों से लड़के को यह बात जँचती न थी | एक 
दिन वह लड़का बाजार में घूम रहा था, उसन बह 
एक साधु को देखा । लड़का देखते ही उसके पास 
गया और बोला--“महाराज, मेरा धन चोर ले 
जाया करते हैं, यदि आप कोई युक्त जानते हों , 
तो बतलाइए, जिससे में अपना धन हिफाजत से 
रख सकूँ ।” साधु बोला--“भाई, उपाय तो कोई 
नहीं है, पर हाँ, मेरे जंगल के पास कुछ राक्षस 
रहते हैं, उनके पास एक संदूक है; वह सोने का है। 
पर ऊपर से लोहे का-सा दिखाई देता है । इस संदूक़् 
में जो आदमी धन रखता है, फिर वह धन उस 
आदमी के सिवा और कोई दूसरा नहीं निकाल 
सकता ।?” 
लड़के को साधु की बात जच गई । वस, दूसरे 
ही दिन वह अपनी लड़ाई की पोशाक पहनकर उस 
जंगल की ओर चल पड़ा । चलते-चलते क़रीब 
तीसरे दिन वह एक निर्जन बन में जा पहँचा। 
लड़का थक गया था, भूख भी सता रही थी, इससे 
बहा ठहर गया । संवेरा होते ही वह फिर चल पड़ा, 
ओर एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ चार राक्षस रहते 
थ।पर जव लड़का पहुँचा, तब वहाँ एक छोटा 
लड़का इधर-उधर टहल रहा था । उस लड़के ने सेठ 
के लड़के को देखकर कहा--“भाई, तुम यहाँ केसे 
आ निकले ! अब सम्हलो, तुम्हारी जान की ख्रेर 
नहीं ।” लड़का बहादुर था, उसकी धमकी से 
बिलकुल न डरा ; बरन्‌ आगे बढ़कर बोला- “भाई 
तुम ता हमार भाइ हा, हमी से कहते हा, तुम्हारी 
खर र नहा ।” राक्षस का लड़का बोला--अच्छा, तुम 
यहाँ कैसे आए हो !” उस लड़के ने कहा--“ऐसे ही 
चला आया हू । राक्तस' का लड़का सोचने लगा 
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[ वर्ष ६ | ! 


कि लड़का बहादुर है, शायद संह ते 
हॉ । उसन उस लड़क का जाद 
डिव्बी में छिपा लिया । 

शाम होते ही चारों राक्षस वहाँ पर र 
लड़के को अकेला बैठा देखकर बोले-.. यहाँ 
को गंध आती है।” लड़का शोला- हं भ 
कैसे आ सकता है ?” चारों राक्षस ङ्गे | 
उन्होंने झटपट रोटी खाई ओर खाट पर त 
खरा: लेन लगे । जव सवेरा हुआ, तो चारे रान 
फिर अपने भोजन की सामग्रो हने निको। 
रास के लड़क ने उस लड़के कों (फिर उह £ 
आदमी बना लिया। होते-होते कई दिन बीत गए। फ: 
दिन दोनों लड़के एक मनोहर बगीचे में घूमने गा ड 
वहाँ सेठ के लड़के ने देखा कि एक पढ़ की हो 
म॑ एक काला छोटा-सा संदूक रक्खा है। तर|. 
ताड़ गया कि हो-न-दो, यही “सोने का संदू है|, 
दूसरे दिन फिर वे दोनों उस वग्ीचे में घूमने ग।| .. 
सेठ का लड़का बहादुर था ; उसने देखा कि रान 
का लड़का फूल तोड़ने ओर फल खाने में लगाई 
ठीक इसी समय उसने संदूक़ उठा ली ओर धो 
पर सवार हो भागा । घोड़ा तो चाबुक की जते 
खाते ही हवा हो गया । राक्षस का लड़का फे 
ही तोड़ रहा था । उसे इस बात का जरा भी ः 
न चला । जब वह शाम को घर लौटने लग 


| | 


गया । पर अब हो ही क्या सकता था | 

सेठ का लड़का कुछ दिनों बाद घर आया 
अपने पिता को वह संद्क़् दिखलायां। | पिता बी Tl 
हुआ । उस लड़के का नाम उस दिन से ब | 
रक्खा गया ।.सेठ के यहाँ फिर कंभी चा 


x x 


| लड़क कोवे को पहचानते हागे । यह वड़ा 
, रही और धूत होता है । यह अपनी शक्ति 
आग , अ्रतृसार कोई वस्तु उठाकर भाग जाता है । 
भ कभी तो रुपयों की गठरी, क्लम, साबुन 
। म ऐसी हो कोई वस्तु उठाकर भाग जाता है। इन्हीं 


कोवे पेड़ पर बैठे हुए एक कुत्तों 
राजगेहे रहे थे | कुत्ता मांस का एक बड़ा टुकड़ा 
निन त्वा रहा था । माळूम होता था कि कोवे कह 
म ह६-"यह टुकड़ा तुम्हार लिये नहीं है।” एक 


झर के साथ ही सभी कोवे पेड़ से नीचे उतरे, 


र एर भाग जायेंगे । कुत्ता गुर्राता हुआ दाँत 
। ततने लगा, पर कोवे नहीं डरे । जैसे उस 
कै कड़े को ले ही लेंगे । 
परतु कुत्ता भी उस टुकड़े को चाहता था और 
हरसी के अधिकार में था । वह उसे छोड़ना 
ह चाहता था । एक कौवा चुपचाप कुत्ते के पास 
चला गया और चोंच मारकर,मांस का एक छोटो 
रा नांचकर पेड़ पर उड़ गया। सभी कोवे पेड़ पर 
E ह गए और वहीं से 'कांब-काँव” करने लगे | उस 
ढ़ में से लेशमात्र भी उन्होंने न खाया । वे संपूर्ण 
- प ह । इसी लिये शायद वे सलाह कर रह 

$ अब आगे क्या किया जाय । | 

देर के बाद माळूस हुआ कि उन्हें कोई 

{ ' भू, गई, क्योकि 'काँब-काँब” बंद हो गया 
| सभी कौवे नीचे उतर आए और धीरे-धीरे 
6 | पास जाने लगे । इसी समय उस कॉ 
"सि के छोटे टुकड़े को उस कुत्ते कें ठीक 


। डुकड़ा, हेम इसे नहीं चाहते । ऊँता 


` गिरा दिया । मानों उसने कहार लीं . 


कि |. || 


३ धर्त कौवे) ०५ ________ © १३ 


लालची ज ह 
अचा जानवर था। वह बड़े टकड़े को छोड़कर 


उस छोट टुकड़े की ओर लपका । इसी समय 
शीव-कॉव' करके सभी कोवे उस बड़े टकड़े पर 
पड़े आर उसे चोंच में उठाकर पेड़ पर भाग 
गए । अब सभी कोवे मिलकर उस टुकड़े को 
खान लग। मालूम होता था कि वे 'काँब-काँव 
करक उस कुत्त कों चिदा रहे थे । कुत्ता वेचारां 
कोधित होकर ऊपर की ओर मुँह किए भूक 
रहा था । 
बव्बनप्रसादसिह्‌ 
x xX x 
४. "मुख-शुद्धा? 
राजनगर नामका एक गाँव राष्री नदी पर 
वसा है । इस गाँव में अहीरों की संख्या अधिक 
है । पंडित सू~नारायणजी त्रिपाठी इन लोगों के 
गुरु थे। वह साल-भर में एक या दो वार अपनी 
जमानी में अवश्य चक्कर लगाते ऑर वहाँ पर 
पं्रह-बीस दिन तक ठहरकर अहीरों को उपदेश 
देते थे । अहीर लोग पंडितजी का ,खूब आदर-सत्कार 
करते थे । कोई एक दिन निमत्रित करता था, तो 
कोई दो दिन । दिनभर पंडितजी के पास आदमियों 
की भीड़ लगी रहती थी। जजमान लोग तरह-तरह 
की चीज़ों पंडितजी को भेट करते थे । कोई एक 
नदिया दही लेकर पहुँचता, तो कोई एक लोटा 
दृध ही पंडितजी को अपण करता । पंडितजी भी 
चेलों को उनकी इच्छानुसार आशीवाद दते थे। 
पंडितजी भोजन के पश्चात्‌ कसइली काटकर 
खाया करते थे । एक दिन पंडितजी के पास कसैली 
चुक गई । पंडितजी ने अपने एक भक्त से कहा- 


चेथारु राउत’ जरा दा पंस का 'मुखशुद्धा 


लादो। 
चेथारु- बाबाजी, में अभी बाजार जाकर लाए 
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माधुरी 


° ® हे 
[ वर्ष ६, खंड १ ME डअ अ$अढनू / 


न 


देता हूँ । उसने बाज़ार जाकर दो पेसे की कसइली 
पंडितजी को ला दी । 

चेथारु राउत ने पूछा-पंडितजी ! इसको खाने 
से क्‍या लाभ है? 

पंडितजी बोले-इसकों भोजन के पश्चात्‌ खाने 
से मुख शुद्ध हो जाता है आर सबको 'मुखशुद्धी' 
भोजन के पश्चात्‌ अवश्य खानी चाहिए । 

पंडितजी दो-चार दिन और रहने के बाद अपने 
घर को चले गए । 

पंडितजी के चले जाने के वाद एक दिन गाव की 
चौपाल में अहीरों की सभा हुई | सब दूसरे मामले 
तय हो जाने के पश्चात्‌ चेथार राउत ने उपस्थित 


जनता में यह प्रस्ताव रवखा कि भोजन के पश्चात्‌ 


'मुखशुद्धी! अवश्य खाई जाय ; क्योंकि पंडितजी ने 
कहा था कि इसके खाने से मुँह पवित्र हो जाता 
है । यह प्रस्ताव सवं सम्मति से स्वीकृत हुआ । अब 
हरएक अहीर के घर तीन-चार आने की कसैली 
रोज आने लगी ओर वे शोक़ से खाने लगे । इससे 
उन लोगों का खर्च बहुत अधिक हो गया । कुछ 
दिनों के बाद चौपाल में फिर सब लोगों की बैठक 
हुई | उसमें यह तय हुआ कि एक 'मुखशुद्धी' लाकर 
ताक पर रख दी जाय ओर लोग भोजन 


ओर अपने काम पर चले जायें । तवे 
होने लगा । | 

दूसरे वषं पंडितजी फिर चेलों म आए | 
लोगों ने पंडितजी का .खूब सत्कार किया। ए३ 
सौभाग्यवश पंडितजी के पास 'मुखगुड्धी थ ही. 
पंडितजी ने एक चेले से उसके लिये कह 5 
दौड़ा गया ओर चोपाल से जूठी कसैली ताक) हे 
दी । पंडितजी ने उसे काटकर खाया । डुर | 
वाद एक अहीर भोजन करके आया और भु 
खोजने लगा । उसे पता लगा कि वह पंडितजी ४ 
पास है । उसने पंडितजी से माँगा । ः 


पडितजी न उत्तर दिया--उसे में खा गया। 


प्य 
प्राव 


प 
जब पंडितजी को सब.सामले का पता च|| 


चाहिए । 


के पश्चात्‌ आकर उसे जीभ से चाट लें x ५ x 
सः 
lors 5 9 
ड पं° लक्ष्मीधर वाजपयी की लिखी ({ धमांशक्षा 
ह डु दांना पुस्तक प्रत्यक गृहस्थ सूल्य १ [NF 
& को मँगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। _ | | गाइस्थ्य रा EE 


पता- तरुण-भारत-ग्रंथावली; दारांगंज, प्रयाग । 


| ७ हु० स॑० ? 
र ३०७ ठु ] वाल-महिला-मनोर॑जन 


न १६३० ई० के भारत के सत्याग्रह सें कुछ 
ताए हैं । Rn, 2 
ह विशेषता के संबंध मं यहाँ पर कुछ लिखा 
न है। है ८ 
दस बार सत्याग्रह-आंदोलन का कोई भ्रङ्ग एंसा नहीं 
ht OE न a 
हा, क्‌ । ज्षिपमें हमारी माताए र वहन व्यावहारिक भाग 
ht | हर >’  ८र ते ~ 9 ~ ~ 
रही हों। शहरों में ही नहीं, छोटे-छोटे देहातों तक 


तोकेर; ते न्g Lo 
| नेक बहने तत्परता र परिश्रम से काम कर 


प्र 
ठृ 


| 
शुद रत्यग्रह-्ंदोलन गत ६ एप्रिल 
तेजी हे 


प्रवदेशिक रूप में आरंभ हुआ 
द्रे ग्रव तक के थोड़े-से काल में 
पेड़ों मांह्लाएँ जेल-प्रवासिनी 
हदी हैं । यह बात नहीं कि शहर 
॥इहनं ही जेल गई हों, गाँवों की 
फिक देवियाँ भी आअ जेल की | 
| न हादोवारियों के भीतर हैं । सुशि- 
बा [क्षा ्ौर अशिक्षिता का भी भेद 
से ग्रिएहा है । इँगलेंड की पढ़ी भी 
| श्र अधपढ़ वा अपढ़ भी | 

रर वह जो आजकल आंदोलन 
मिग ले रही हैं, उनकी संख्या 
को में है। देश का कोई प्रांत, 
||, कोई गाँव ऐसा नहीं, जहाँ 
र लन के अगुआ पुरुप हों और 
की स्वियाँ उनसे पीछे हों । जहाँ 

| परी काम है, वहाँ कोई -न-को ई-- ' 
शक मत ही परदे 
| - ज़रूर कर रही है । 
| हम ऐसी ही कतिपय 


| rs ~ ~ 
„ * सचित्र चरित्र देते हैं, इन 


|| को जान- 


[। 
कक 
[तोक 


i वूफकर यहाँ बहुत 
॥| 0 स्प में दि हे 

| या जा रहा हं । 

; हे मिती रुक्मिणी लच््मापाति 

h: सः रा ~ 

॥ १२१ इ० के असहयोग- 
९ वतमान सत्याग्रहः 
भें भी मदेरास-प्रांत की 
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५, आद्यशक्ति का जागरण Mmmm `` 


NI सबसे पहले जेल गह । सन्‌ २१ 
सुब्बमा गरू पहलेपहल जे 
चरित्र प्र 


में श्रोमतो 
+ ल गईं । [ आपका सचित्र 
तय आदरणीया महिलाओं के चरित्र के साथ 
हेम आगामी संख्या में लिखेंगे ] और इस वर्ष भी 
भारत से सबसे प्रथम जेल जानेवाली देवी का नाम हे 
श्ीसती ए० रुक्मिणी लक्ष्मीपत्ति । आप एक परम 
विदुषी और देशसेविका महिला-रत्न हैं । आंधर-देशवासी 
युत लद्मीपति की धर्मपत्नी हैं । आपके पति अपने 
प्रांत के प्रसिद्व वैद्य हैं । श्रीमती रुक्मिणीज सद- 
रास-विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्य, “वाइस 


श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति 


he 


५१६ ' माधुरी 


फ़ यथः की संपादिका, मंदरास-यूथ-लीग की 
अध्यक्षा ओर चिगल्पट-ज्ञिला-बोड की मेम्बर हैं । 
प्रांत-भर में आपका बड़ा मान है, उच्च कोटि की शिक्षता 
और अँगरेज़ी की पंडिता होने पर भी आपकी यह विशे 
ता है कि आप भारतीय सभ्यता ओर उहिंदूसस्क्रीत 
की परम भङ्ग हैं। लाहोर-कांग्रेस के साथ जा महिल्ला- 
सम्मे्धन हुआ था, उसकी सभानेत्री आप ही था । 
श्रीमती कमलादेवा चट्टोपाध्याय 
श्रीमती कमलादेवी चह्दोपाध्याय भारत की उन 


१ 


> 


पाश्चात्य-शिक्षा-दौक्षित महिलाओं में हैं, जो पाश्चात्य 
प्रणाली पर भारत में ख्री-आंदोलन की प्रमुख सचालिका 
हें । इस दृष्टि से श्रीमतीजी बड़ी कर्तव्यपरायण महिला 
हैं, और भारत-महिला-परिषद्‌ ( Woman's Indi- 
an Ass0ciation ) की मन्त्रिणी को हासयत से 
खी-शिक्षा-प्रचार आर सामाजिक सुधार के संबंध स॒ वह 


कुछु-न-कुछ करता हा रहा € । अब का बार क सत्याग्रह- 


RN 


चट्टोपाध्याय 


श्रीमती कमजादवी 
आंदोलन की यह त्रिशेषता है कि कितने ही ऐसे खी- 
पुरुषों पर महात्मा गांधी के जादू का प्रभाव पड़ा 
है, जिनकी आशा नहीं की जाती थी । श्रीमतो 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने सत्याग्रह-ांदोलन के आरंभ 
होते ही उसमें व्यावहारिक भाग लिया । गत ६ एप्रिल 
से वस्तुतः आंदोलन आरंभ हुआ है, और आपने उसके 
दूसरे ही दिन ७ एप्रिल को बंबई के महालद्रमी स्थान 
में सदलबल जाकर नमक बनाया और व्यङ्गिगत एव 
सार्वजनिक रूप से हज़ारों रुपए में उसे बेचा । १४ मई 
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तक आपने नमक-यांदोलन को बंबई में. मी में बडे 


चलाया । आंदोलन इ दिशाओं $ | 
तत्परता से काश करता रह । बंबई की महिन 
संगठित करके खाव जनिक क्षेत्र 
श्रेय श्रीमती कमलादेवी को है । 


श्रीमती कमल्लादेवी चट्टोपाध्याय २ 


3: 


Bt 


2 


लाने का बहत 


4220 7“ शव pa परम 
में तार की Ln इस आंदोलन में जेल जाक 
भारतीय वीरांगना में आपका E 
महात्माजी की भाँति इन्हें भी रात सा 
न्ञार मे, 

जे सोते हुए पकड़ा गया । इन पर नमक ज्ञान | 
दुफ़ा ४७ और ताज्जीरात हिंद की दफ़ा ११७ भर 
यांग क गए । १७ सड सन्‌ १६३० इं० को श्रीम 
जी को सजिस्टू ट [सि० खणडालावाला को अदालत) 
३॥ सास को सादी कद को सज़ा दो गई । म्रद अ|॥ 
काररवाइ स इन्हांन काइ भाग नहां लया, बंटी क 
मुसकुराती रहीं । 
श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय श्रीमती पोनि 
नायडू के छोटे भाई श्रीयुत हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ३ 
धर्सपस्नी हैं । हरींद्र बाबू अपनी विश्व-विख्यात कवि 
बहन की भाँति उच्च कोटि के तो कवि नहीं हैं, हेन 
हैं वह प्रतिभाशाली कवि, निपुण गायक ऑर झा 
नाव्यकार । वह इस समय भारत के बाहर हैं, ग्रोवर 
अपने मिशन “भारत में नाव्यकला का तवीन आं 
का प्रचार कर रहे हैं । उन्होंने अपने इन गुणों के ॥! 
पर्या्च धन आर यश कमाया है । अपने पति के % 
संपन्न जीवन की छाप श्रीमती कमलादेवी पर भी पी 
वह भी एक प्रवीण गायिका और रंगमंच की का 
अभिनेत्री हें । इस कला में उन्हें कमान हासिह || 
वह भारत में अपने पति के मिशन को पू रे] 


भी 
हैं--नाव्यकला में संशोधन को अग्रणो है। “7. 
फ़िल्म मे 


ड म ती | र 


2 


वर्ष वह रवींद्र बाबू के एक नाटक के 


गम नामक उस कोट को ए i 
पत्रिका निकालती रही हैं ॥ श्र 
फ्रच, जमन आदि कई भाषाश्रा ककी 
राष्ट्रीय महिल्वा-प्रश्‍न की विशेषज्ञ ह्‌ 
महिला-सम्मेजन में भारतीय प्रतिति 


द 


की ह 


| | 
| ३०७ तु° संर ] चाल-सहि ; 
स, |^’ ^ ड _गलिमहिला-मनोरंजन | | 
तराई ५ परप कार भम रिका किय वस (र आल । दिल्‍ली के महि | 
i ् ड्र माहेला-समाज सेंगर | 
५ ह| साहला- हि c | 
अ श्रीमती सत्यवती रज Me म हा क्यों, सवसाधारण में--आज जो | 
श्र जवन हैं, उसके उत्पन्न करने में पका वहत बड़ा 


शरद | 

बीर स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंदजी को आज कौन भाग है । आंदोलन के आरंभ से ही आप च | 
जनी पको वाहि हो आप घर-बार ओर 

ही जागता । ह । सत्यवती अपने दोनों बच्चों के मोह को | 

षन भे उन्हों का रवखा हुआ है । दिल्ली में अपने दि : | 

| 


द्रोवलभद्र विद्यालंकार के खाथ रहती हं । आपके 


त्याग दन आर रात 
काम करती रहीं । दिल्‍ली नगर की महिलाओं को खहर 


के रंग मे रग दिया आर 
परदे. में रहनेत्राली अनेक 
मरा )| | लाला धनीराम लुधियाने के रहनेवाले ओर दिल्‍ली देवियों 


र र शेवया का बाहर आंदोलन में सम्मिलित किया है । 
हामी Fe है कर THES २४ मई को आप दफ्रा १०८ के मुताबिक़ गिरफ़्तार | 
ह्य २३ वप की है । देशभक्ति का पाठ आपने अपने की गई । आप पर मुकदमा चल्ला आपसे ““नेकचलनी”? | 
॥हागपिता विशेषकर साता ओर नाना तथा मामा की ज़मानत माँगी ग । 

| इंद्र) के संघग से पढ़ा । सन्‌ १६२१ इ० के श्रीमती सत्यवत्तीजी ने अदालत की कारवाई में 
्प्रहऱयांदोलन के समय भो आपने अपनी माता कोई भाग नहीं लिया, अलबत्ता एक लिखित बयान 
मती वेदकुमारी के साथ कास किया था। उस समय पढ़ सुनाय्रा । 
दो क| पंजाव-विश्वविद्यालय की प्राज्ञ-परीच्षा के लिये 

बारी कर रही थीं, लेकिन असहयोग आरंभ हो 


श्रीमती सुनीति मित्रा 
श्रीमती सुनोति मित्रा बी० ए० हैं । सन्‌ ५६२० ई० 
cs Rp न ०.4 |! 


सं: वह कलकत्ता-विश्वविद्यालय में इस क्लास की एक 
प्रतिभाशालिनो छात्रा थीं। उस समय आपका नाम 


चाह ब काल ५६६0 ६४ १ 
४६० २३ छा 3 


। श्रीमती सत्यवती 

। ( अपने बच्चों सहित ) 

WR पे कारणा फ़ोस दाखिल कर देने पर भी, लॉला 
i / Rt ने आपको परीक्षा में नहीं बिठाया । ; 
र]. गे षे ३ [के हृदयो । | | A 

| कै वष .पव जो अंकुर सत्यवतीर्ज . _ ` ` श्रीमती सुनीति मित्रा 
९ सुका था, वह अनुकूल समग्र पाकर लहः ) 
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+ | 


५१८ माडः 


~ 


[ चष ६, ९ 


कमारी सनीति चटर्जी था । युनिवसिंटी से ग्रेजुएट 
होकर निकलने के बाद बंगाल-प्रांतीय शिक्षा-विभाग में 
बालि का-विद्यालयों को इंस्पेक्टर स नियुक्त हुई । इतन हा 
में महात्मा गांधी ने असहयोग-आंदोलन प्रारंभ किया । 
आपने उसी समय सरकारी नोकरी छोड़ दी । 
कर्भ-पथ की पथिक 
उस समय देश के महिला-खमाज में बहुत कम 
जागृति थी । सन्‌ २१ में कल्नकत्ते में स्वगीय देशबधु- 
दास की घर्मपत्नी श्रीमती वासंती देवी ओर देशबंघु की 
बहन श्रीमती उर्मिलादेवी बड़ी तत्परता से काम कर 
रही थीं । उन्होंने स्थानीय कांग्रे स-संगठन के अंतर्गत 
स्त्रियों के लिये “भारी कर्म-मंदिर”-नामक एक संस्था 
स्थापित कर रक्खी थी । आप भी इसमें सम्मिलित हो 
गईं और श्रीमती वासंतीदेवी एवं श्रीमती उर्मिलादेवी 
के साथ बंगाल के देहातों में श्रमण करके वहाँ के 
ख्री-समाज में ख़,ब काम किया । 
इन दिनों कलकत्ते में ्रसहयोग-श्रांदोलन ख़ूब ज़ोर 
पर था । प्रिंस आफ़्‌ चेह आनेवाले थे, अतएव पुलीस 
ने आज्ञा जारी करके वालंटियर-टुकड़यों को घूम-घूमकर 
खहर बेचने की मनाही कर दी थी । इस पर कांग्रेस की 
ओर से दल-के-दल स्वयंसेवक खहर बेचने के लिये बड़ा- 
बाज़ार की ओर भेजे गए । इसी दिन, ७ दिंखबर १६२१ ई० 
को दिनके क़रीब डेढ़ बजे कुमारी सुनीति देवी भी देश- 
बंधु की धर्मपल्लो और बहन के साथ खद्दर बेचने के लिये 
कुछ स्त्रयंसेवकों के साथ निकलीं और गिरफ्तार हो गईं । 
अधिकारियों ने तीनों महिलाओं से कहा कि वें 
ज्ञमानत पर छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने इससे 
साफ़ इनकार कर दिया । तब वे विना शार्त के ही 
आधी रात के लगभग छोड़ दी गई । इसके बाद भी 
कुमारी सुनीति चटर्जी काम करती रहीं । इसके बाद 
आंदोलन स्थगित हो गया । 
गृह्स्थी-प्रबेश 
चार मास उपरांत, एप्रिल १8२२ ई में, कुमारी 
चटर्जी ने कलकत्ते के इंगलिशमेन” के संपादकीय विभाग 
के श्रीयुत एन्‌० एम्‌० मित्र के साथ विवाह किया । 
मि० मित्र ने बाद को इँगलिशमेन? से नौकरी छोड़ दी 


आर वह संयुक्-प्रांत में भारत की समाचार-प्रसारक संस्था: 
पुसो शिपरेड प्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि ( G€f repre-.` 
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लेकिन बाद को अधिकारियों ने किसी म॑ 


0०००८) नव इर. ज की ' भस, | 
sentative ) नियक्क । श्रीमती ज |~ 
प्रयाग आ गईं ओर वहाँ के क्रास्थचेट-गर Ei | * 
अध्यापिका हो गइ । श्रीयुत सिन्नर ने जो ऐश | 
की वजह से कलकत्ते में रह गए थे दिसंबर १३३३ | 
एसोशिएदेड मेस-आफिस का चार्ज लिया । को 
बाद श्रीमती मित्र भी प्रयाग से लखनऊ चनी 
पुनः सार्वजनिक सेव्रा-चेत्र में 

लखनऊ आते ही आपने स्तरी-शित्ता और झट्ट | 
लन में गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दो । ब ह| 
गल्सस्कृल की प्रबधकाररिणी की सदस्या निर्वाचित कर 
लखनऊ-कांग्रेस-कमेटी सें भी वह सम्मिलित हो ग 
जब साइमन-कसी शन लखनऊ आया, तब श्राप 
उप्तके बायकाट-आंदोलन में स्थानीय कंर] _ 
बाबू मोहनलाल सकूसना के खाथ ऐसा काम [न्न 
कि लखनऊ में कमीशन का बड़े ज्ोरों से बायकार हा 
गत म्युनिसिपल निर्वाचन के समय श्राप भी गहे 
गंज वार्ड की ओर से सेम्बरी की उम्मीदवार 
अर आपके प्रति लखनऊ की साधारण जनता 
आदर-भाव इसी से कूता जा सकता है कि बहुत जा 
वोटों से कामयाब हुड । म्युनिसिपल बोर्ड की पदसा 
की हेसियत से भी आपने अपनो योग्यता का पा 
दिया । इसके फलस्वरूप श्रीमती सित्रा बोड की हि 
समिति आर शिशु-हिसेपिणी समिति को सदस्या 
चित हुईं । उन्होंने बोर्ड की कन्याःपाठशाल्ायं # 
पुनसँगठन किया और नगर में शिशु-रच्षा के काम 
ख़ूब बढ़ाया । | 
आंदोलन | 

ज्योंही सत्याग्रह-च्रांदोलन छिड़ा, श्रीमती सुनीति | 
उसमें कूद पड़ीं । वह कांग्रेस-कार्यकारिणी की मर 
गईं और सत्याग्रहियों में नाम लिखा लिया | १३ 
को बाबू मोहनलाल सक्सेना की गिरफ्तारी * । 
श्रीमतीळी लखनऊ की [डक्टेटर मनोनीत हुई! 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर बड़े जीरा की दे 
संगठित की । २२ मई को श्रीमती मित्रा त्था "| 


Ci 
का्यं-कर्ताओरों के नाम गिरफ्तारी का वार 
हिला 


ड़ने का, विचार त्याग दिया, अतः श्रीमते 


श्रीमती बख्शी बच गई । 


३०७ तु० सं० ] 
पा 5 999 हज़रतगंज मुहल्ञ यहाँ की सिविललाइंस है। 
पट ने विना श्राज्ञा प्राप्त ।कए, इस बस्ती में से जलूस 
ही की मनाही कर दी है। लेकिन लखनऊ की सस्याग्रह- 
का श्रीमती मित्रा ने Fh मई को इस हलके में 

लस लें जाना तय कया | उन पर सरकारी 
स न निकालने के लिये तामील किया गया ; 
हि दा] पुलीस के आर नहीं माना। वह सबसे 
न रो जुलूस को लेकर ल | स जुलूस हज़रतगंज 

ह गरमी बहुत दूर था कि श्रोमती मित्रा गिरफ्तार कर 


~ से 


गई | क 
तखनऊ के इन भ्रत्याचारों को ओ सरकारी तहक़ीक़ात 


(घुखबिलास मसाला) 
कीमत सुखबिलास मसाला छोटी डि० 
|| दरजन १॥=)बड़ी डि० फ्री द्रजन ३॥) 
भैमत ताम्बूल आस्चरी टेबिल्रेट छोटी डि० 


हि|| दरजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 
मौ पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा । 
५ एक 

* "| [नोर] ज्यादा हाल जानने के 


{ नमूना कलेन्डर और नोटिस 
| त मंगाइये ॥ 
|| `¬ प० प्यारे ताल शुक्ल 


| दब -(ताम्बूल अम्बरी टेबिल्ेट) का अम्बरी टेबिबेट 
| पारे लाल शुक्ला स्ट्रीट कानपुर लाल झुङ्का स्ट्रीट कानइु 8 शा न > हि (तान 
| — 


बाल-महिला-मनोर॑ज्ञन 


५१६ 


हुई यो, उसमें इन जुल्मों का पर्दोफ़ाश हो चुका है, और 
तहक़ीक़ाती जज ने स्वयं इनकी निंदा की है। 
जेल-गात्रा 

३० मई को श्रीमती मित्र सिटी मञिस्टोट मि० 
बशीर सिद्दीक़ की अदालत में ज़िला-जेल में पेश की 
गईं । उन्हें त/ज़ोरात हिंद की दफ़ा १४४ का अपराधी 
करार दिया राया, और ६ मास की सादी क्लेद 
सुना दी गई । श्रीमती सुनीति मित्रा ने मुक्रदमे की 
कायवाही में कोई भाग नहीं लिय 


! और सञ्ञा के हवम 
5 डु 
को असन्तापूर्वक स्वीकार किया । 


( क्रमशः ) 
मंगलदेव शर्मा 


mmm 


मगाओ पग्रुफ़्त ग्गाओ विद्यार्थियों 
अगर आपपान खाने के शौकोन | ञ्चा मित्र 


हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
वे ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में | जेह निलन, झाई 


आजकल के ल- 
डके तथा नवयुवक 


उत्साहहीन, बलहीन 


जरुर खाइये खुखृदार व खुश | और व्यसन न 
ज्ञायका है ॥ 


यह बात किसो से छिपी 
नहीं है । वे जवानी 
में ही बढ़े-से हो 
जाते हैं ऑर अनेक 
तरह के रोगों से युक्न 
होकर थोड़े ही 'दिन 
की उमर में इस संसार 
से बिदा हो जाते हैं । 

यह पुस्तक इसी भय॑- 


के उद्देश्यसे सरल भाचा 
में लिखी गई है। 
पुस्तक एक बार देखने 
से ही ज्ञात हो जायणा 
कि इससे हर एक 
विद्यार्थी का कितना 
बड़ा उपकार हो सकत] 
है। मूल्य केवल ।॥#) 


रमा-सुलभ-कार्या- 
लय महेंद्र, पटना 


कर परिस्थिति के सुधार _ 


सनक SSE रपक पक +>»+>>+ ०२ रन भनमनजललक 


¢ कि 23 

यृह एक छोटा-सा फ़ारसो-भापा का शब्द है। 
उस भाषा में इसके कई प्रयोग हैं, जिनमें से 

[यः सभी उद में ओर कई एक हिंदो में ले लिए गए 
। बड़े हो आश्चय की बात है कि हम लोग “अगर? 
के बदले यदि” आर “मगर” के बदले परतु’ ल्लख 
सकते हैं; पर इस छोटी “कि” से अपना पिंड नहीं छुड़ा 
सकते | इस शव्द ( फ़ारसी-व्याकरण के “हफ़” ) ने 
हमारी भाषा की एक वाक्यरचना ही बदल डाली हे । 
किसी विदेशो शब्द के पर्यायवाचक प्रयोग से भाषा 
की उतनी हानि नहीं होती, जितनी उसके रचनात्मक 
प्रयोग से होतो है। मालूम नहों, किस समय और 


| 
Eo 
र 
हे 


अवसर से इस “कि? का प्रयोग हिंदी में चला है | शब्द- 


शाख्त्रियों को. इस विषय की खोज करनी चाहिए । इस 
खोज से उल समय का पता लगेगा, जब. से हिंदी पर 


उर्दू के प्रभाव का आरंभ हुआ है अर. यह प्रश्‍न हिदी-. 


आपा के इतिहास: की इष्टि से बड़े महत्त्व का है । 
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रोते हैं, उनमें से कुछ ये हें 

( ५) संबंधवाचक--जेसे, “उनमें से एक हों 
नाकंद्‌, कि होनहार था, वह भौ सुके दिया? |" 
चौक के रारबी ज़िले में बहुत बड़ा दरवा | 
आसमान से बातें करता है’, । 


(२) संयोजक--जेसे, “ बाज्ं लॉग, किव |! ति 
7” ॥ “रात को | 


~ ~ 


हिंदू थे, उनका यह क़ायदा थ दा 
फ़्री रोशन हुआ करती थी कि उसके र ह्‌ 
. |भिहे 


_ 


पानो की चादर पड़ती थी”? । 
( ३ ) कारणवाचक-- 
#ब्ग्वियाँ नूर की तैयार कर श्रए 78 | 
कि हवा खाने को निकलेंगे जवानों | 
-*नसाम जागो, कमर को व 
.- उठात्रोः बिस्तर कि रातं हैं है 
इसी ग्रकार को रचना राजा शिवप्रसाई 


पुस्तकों में पाई जाता है; जैसे, सरकीए 


| ३०७ तु° खं० ] 


साहित्य और विज्ञान 


oe ४ २१ 


गी 5 Le 
वहीं गया था, नेपाल पर धर कुरत रुहम्‌ 
इस प्रकार के फ्रारसी-रूपी उदाहरण तो 


हीम RR 
; पर आर अनेक अथा से “कि” का 


को कि > सिताब मिलकर खर डेविड अक्टर 


को पाए उ ५५ ONS ws 
दोग पाया जाता है। उदाहरण क लिये यहाँ कुछ प्रयोग 
~ घ्े ज्ञाते छत हि ° < 
f :) सवरूप-वाचक- जसे, “उने कहा कि भें 
कहा हैं” । “दुनते हैं कि कल मंत्री वेगे” । 
(२) उद्देशवाचक--जेसे, “हम तुम्हें बृन्दावन 
ना चाहते हें कि तुम उनका समाधान कर आओ” | 
| वद लिख दी कि सनद रहे” । 
(३) विभाजक--जेसे, न 
“कज्ञत्त के कूट पर दीप-शिखा सोती हे, 
कि श्याम घन-मंडल में दामिनी की थारा है। 
बड़ा करि छोटा कुछ काम काजे । 
परंतु पूर्वापर सोच लाजे |” 
0 ~ > ~ 2 
(४) संयोजक--जेसे, सं जाने को ही था कि 
ग्रपभ्रागए। वह अभी चार ही बरस का हो पाया 


शकि उसका बाप सर गया । 
यद्यपि “क्रि” फ़ारसी का शब्द है, तथापि वह कई 


छ निरे हिंदी-शब्दों से भी मिलकर आता है; जैसे-- 
रोकि, जो कि, यहाँ तक कि, इसलिये कि । फ़ारसी के 
विल सकि, हाळा क्रि, ताकि, गोकि आदि शब्दों में “कि” 
गरमिलना स्वाभाविक है; पर वह हिंदी-संबंधवाचक 
| से भी मित्र जाता है; जैसे--मब्र कि, जहाँ कि, 
(कि, जितना कि । कभी-कभी “कि” संबंध-बाचक' 
शो के पहले भी झा जाता है; जैसे--“किसों समय 
वा हरिश्च दर बड़ा दानी हो गया है कि जिसकी 
ति संसार में अब तक छाय रही है ।” “'कौन-कौन-से 
। के फेर इन्हें फेलने पड़े कि जिनसे ये कुछ के 
झह गए ।” इस प्रकार के प्रयोग अब हिंदी में बहुत 
मिहो गए हैं; पर उदू में उनकी बहुतायत है। 
| हिंदी की पुरानी कविता में ` कि” का स्वरूपवाचक 
बे ' बहुधा नहीं पाया जांत। ॥ उसमें इसका 
अब विभाजक प्रयोग मिलता है ; जेंसे-- 
| हिहै भवन कि लेहे साथा” । ( राम० ) 
| लि सल्रगुण को कि सत्य ही की- सत्ता शुभ, 


तिद्ध की प्रसिद्धि कि सादे मानिए । ` 
| 3 ( कव्ि० ) 
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रमा कि राधा कै गिरा गिरिजा कै रति जानि। 

हस “५ 3 ( भारती० ) 
ह्‌ योग में एक विशेष बात यह है कि 
उ फारसी में इसका विभाजक प्रयोग पाया जाता है; 
i किताब मी ख़ाही कि आ?” ( यह किताब 
चाहते हो कि पह ); तो भी उदू में “या” के बदले 'कि' 
का प्रयोग बहुत कम मिलता है । कदाचित्‌ वह अशि 
समभा जाता है। पर उसे हिंदी के गद्य में भी शिष्ट 


~ > we s 
. सममते हैं ; जैसे--झाप वहाँ जायेंगे कि नहीं ( 


हिंदी के लिवा दूसरी पश्चिमी आर्य-भाषाओं में भी 
यह फारसी “कि? किसी-न-किसी रूप और अर्थ में 
थाती है, जिससे इस छोटे-से शब्द की व्यापकता स्पष्टतः 
प्रकट होती है । पूर्वी आय-भाषाओं में “कि” के बदले 
जे! का प्रयोग होता है; जैले उडिया में “से कहिला 
जे भू जिबि” ( उसने कहा कि में जाऊँगा ) । पुरानी 
मराठी में भी 'क्रि' के बदले जे? का प्रयोग पाया जाता 
है ; जैसे--“'ते थ लिहिलं होर जे सल्ला करून तुम्हीं 
आम्हीं एक व्हावं” ( मराठो व्याकरण.) । हिंदी में 
भी कई स्थानों में “कि” के स्थान में “जो” आता है ; 
जैसे-आपने बड़ी कृपा की जो यह पुस्तक मेरे पास 
भेजी। ऐसा न हो जो इंद्र यह समझे । 

संस्कत में कि” का अर्थ सूचित करने के लिये 
“<इति? के साथ अथवा अकेला “यत्‌” आता है; जैसे-- 
सस्योयं जन प्रवादो यत्‌ संपत्संपदमनुवध्नाति इति 
( यह जनवाद सत्य है कि संपत्‌ स'पत्‌ का अनुगमन 
करती है ) | इसी यत्‌ से हिंदो का “जो”“और बेंगला 
का “जे” निकला है। हिंदी में “जो” का प्रचार अब 
कम हों गया है--क्रेवल कुछ विशेष अर्थों में रह गया हे 
आर उपके स्थान में उदू-फ़ारसी का “कि” आ गया है । 

यत्‌ और इति की सहायता से सस्कृत में प्रत्यक्ष- 
माषण-संबंधी दो प्रकार कोः रचना होतो ' है ; जैसे-- 
“दोऽब्रवीत्‌, यथेच्छ गम्यताम्‌ इति” । “सया एतावन्तं 
कालं न ज्ञात, यत्‌ खम्‌ अत्र वसि”। इनमें से * इति''- 
चाली रचता का प्रचार हिंदी को छोड़ अन्य कई आधुनिक 
आआर्य-भाषाओं में पाया जाता है; जैसे, मराठी--मी बधेन 
म्हरून्न तो म्हणाला [ भें देखँगा (यह ) कहकर 
वह बोला]! बँगला[--आमि देखिब बलिया से कहिखष। 
उड़िया-मूँ देखिबि बोलिं से कहिला । हन ' भाषाओ 
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में 'यतः-वाली रचना भी पाई जाती दै; परंतु हिंदी म 
केवल इसा पिछली रचना का प्रचार है। हमारी भाषा मे 
इति” के अथ का कोई अव्यय भी नहों है; पर मराठी) 
बेंगला आदि भाषाओं के प्रभाव से जब कभी हिंदा मं 
ऐसी रचना आ जाती है, तब उसमें “यह” वा “ऐसा” 
का प्रयोग होता हे. पर इससे पूणतः वह “डति-वाल्ली” 
रचना के समान नहीं जान पड़ती ; जेसे--'में देखू गा 
यह ( ऐसा ) उसने कहा |” तथापि हिंदी-भाषा की 
प्रवृत्ति ऐस रचना की ओर नहीं हे 
बोलियों पर मराठी अथवा बँगला (वा उडिया ) का 
निकट प्रभाव पड़ा है, उनमें अवश्य इति-वालो रचना का 
समावेश हुझा है । मध्यप्रदेश में छुत्तोसगढी एक ओर 
उडिया से और दूसरी ओर मराठी से घिरी हुई है इस- 
लिये उसमें यह रचना पाई जाती है ; जैसे, में देखिहों 
कहिके ्रो-हर कहीस ! छत्तीसगढ़ के शिक्षित और 
नगर-निवासी जब खड़ीवोली बोलते हें; तब वे उसमें 
अपनो मातृभाषा के प्रभाव से बहुधा ऐसी ही रचना का 
प्रयोग करते हैं ; जैसे, में देख्‌गा करके उसने कहा । 
यद्यपि हिंदी के प्राय: सभी प्राचीन काव्यां में “कि?! 
का प्रयोग नहीं है, तथापि उनमें यत्‌-संबंधी रचना 
का अधिक प्रचार है । राम-चरित-मानस में कहीं-कहीं 
इत्ि-वाली रचना भी पाई जाती है ; जेसे-- 
भरत भुल होये यह साँची । 


x x x 
रा अस नाम मुनत दशकंधर । 
x xX x 
सोहमस्मि इति वृत्त अखंडा । 


संस्कृत के समान प्राकृत में भी “इतिश्वाली 
रचना का प्रचार अधिक है। इस भाषा के उदाहरणा 
में हमें 'यत्‌”्वाल्ी रचना के उदाहरण नहीं मिले । 
“कपू रमंजरी?' ( प्राकृत ) से [लिए गए इतिवाली रचना 
के कुछ उदाहरण ये 

(१) सा देवणणेहि आदिट्टा, एसा चक्कत्रद्विघरिणी 
भविस्सदि त्ति । (सा देवज्ञरादि्टा, एषा चक्रवरत्सि- 
गृहिणीं भविष्यति इलि ) | 


(२) वश्रस्, सब्वं एई सैरवाणन्दस्स विजरिभिद 
त्ति तक्केमि । ( वयस्य, सर्वमेतत्‌ भैरवानंदस्य विज- 


स्मितम्‌ इति तकयामि )॥ 
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हिंदी की जिन . 


Q | 

oe २ श सस्य, | 
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छत के पश्चात्‌ अपभ्रंश का समय 


भाषा क जा उदाहरण यत्र-तत्र उ 


उसके स्थान म यत्‌-चांली रचना के उदाहरण 


श्र 
से उपलब्ध दात iE] र्‌ सयाजक शब्द जो I भनो पीप 
का बहुधा लोप रहता है; जेसे-- ( मो |; 
“'ढोल्ला, मइ तुहुं वारिया, मा करू हा माए | 

हद 


Es गमही रत्तड़ी, दड़वड़ होइ विद्वणु |” 
प्रिय, में तुम्हें रोकती हूँ कि बहुत 

न.द में रात बीत आयगी और ks ह भ 

जायगा ।) हा 

बिद्वीए, मई सरणिय तुहँ, मा कुरु बंकी हिंद 

पृत्ति, सकरणी सल्लि जिव मारइ हिआइ पडे| ! 

( हे बेटी, में तुझसे कहता हूँ कि त॒ रेटी इष्टि ग 

कर । हैं पुत्री, यह नुकीले भाले के समान हृदय में ऐ | 

कर मारती है । ) Mh 

“भल्ला हुआ जु मारिया, बहिण महारा बेतु। 

लज्ञे्ञन्तु बयंसिअहु जद भग्गा घर एनत ॥ 

[ हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कन्त माराग,|| 

( क्योंकि ) यदि वह भागा हुआ घर ता, (तो| 

में सखियां में लज्जित होती । ] 

इन उदाहरणों में से केत्रल तीसरे में “कि” के | 


में “ जु” आया है; अन्य दो में उसका अध्याहार हँ 

है, जैसा वर्तमान हिंदी-गद्य में कभी-कभी श्रोर प्राची 
में बहुधा होता है | यह “ज” संघ्कृत के "व | 
हो अपश्रंश हा सकता है, “यदि” का नहे p 
यदि”? का अपञ्रंश “जइ” इस उदाहरण की द| 
पक्कि में आया है। अपभंश का यही 
हिंदी का “जो” है, जिसके बदले श्रब “कि” कॉ " 
अधिक होने लगा हँ । | | 
।शीराज-रासो में भी जहाँ तक में पता | 
सका हूँ “कि? का उपयोग नहीं है; पर उसमें म | 
वाली रचना पाईं जाती है, जैसा कि नीचे 

हरणों से प्रकट होता है-- 

उञचिष्ठ छंद चंदह वयन सनत उजेपिय ग 
तलु पवित्त पावन काबिय उकति श्रू उभा 
` की कब्त्रि चंदं सु माधो-नरिँद । 
: मुरंतान भट्ट मधृत्माद इंदं ॥ ` 


{० ] Hd 
NT कक, ३०७ तु० ° | साहित्य आर विज्ञान 
: RR ५२३ 
| णां से स्पष्ट होता है कि ग हे Ch 
ह ।३३| दत सब उदाहर i ह के अ्पश्रंश मे खोज का विषय है. पर ऐसा ह है कि 
हे हो! उसके पश्चात्‌ › मात की इतिवाली रचना क ललोप “'खदीबोली” $ 2 पैसा अनुसान होता हैँ कि 
ग्रौर हिंदी-गद्य में “यत? के बदले “जो”? { पचार क समय से हो “कि” के 


दर का 
गथ [ Rs 


प्रयोग का आर > 
रिभ हुआ है। ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य में 


अहिक | भा होने लगा । फिर उदू में “कि?” का प्रचार बढ जाने गर सं 
| पओ | ग होगे ले र Ms र बढ़ जाने और संभवतः आजकल भी “कि” के बदले “जो” 
मे||; ह्रागमं क काएए हद मे Nd i SEU CF AE किन Si है। 


हार उसके स्थान भ ' ` कि प्रयुक्त होने क्ञगा । 


४ वे हया, इसक fe ५ रे कामताप्रसाद गुरु 
| | ह ्रोगांतर कव खं हुया, इसका निणय एक स्वतंत्र क द्‌ 
|" 
त को 
बेर है र 
ह! 
EI £ 
| | 
षटि ग | कि, ङ 
ह । दिप्रा्र को शान्ति देना, ह ५ ; 
TR आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 22 
वालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, ४] 2 
तु। अपने दिप्राय को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 4 
i) बालों को लम्बा रौर चमकदार रेशप्-तुल्य बनाना ह 3 
तो 2 
[रा ग \ (Oo ६. ९ है 
(न] कामानया आईल ( रजिस्टड ) 
| इस्तेमालकॉीजिए 3 
भ्राजक की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दू लरे 
नाम के तेज्ञ निकब रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेलो के प्रति /££ 
I श्रद्धा जाती रहतो है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्षियाँ इसको प्रशंसा 5 
करके गारंटो देते हैं i 


| [क्‌ 9 
i ~ 2 he ~ ९” * ¢ Bie रों के हू 
ह कामिनिया ऑइल ही बालों का सवसव हूं । हरएक मगलमय त्याहाश क &; 
| अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिन्या आइल से सवारए । करामत 
॥ प्रति शीशी १) प्र 
|! (६ $ 3 जम न Ey से मँगाने में वी पी. ख़चं ।2) एथई पड़ता दै ६ 
| (६ थे शः नदार से मिल्न सकता है बाहर से मंगाने मे वे (आरा 
| 
{| 


| CO ~ ° 

| गोटे दिलबहार ( रजिस्टड ) ता 

| + रुमाल पर कुछ बूँद छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू र 
] f । भ्राज हो १ शीशी मेंगाकर आज्ञमाइश कर लीजिए | 


मूल्य ३ औंस प्रति शी० २) ३ औंस ३!) रु० 
१ दूस)» UR 


| f ST रा है । 
दो राने के टिकट आने पर नमूना. शीशो सुप्त भेजी जाती है 


_ x tC न 
सोल एजेंट-- kn 
) दी ऐंग्लो ईडियन डग ऐंड केमिकल कंपनी १३१) RR NONSENSE 
ए ला इडयन डूग ए ACNE Cn RRR NEN NE R 
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MN `. sn 
. गोलाकार ताशा के पत्ते 
अब इँगलेंड में गोलाकार ताश के पत्ते बनने लगे 
हं । पत्तों में छः-छः जगह छपे ओर नंबर लगे रहते 


aS २५ 


गोलाकार ताश के पत्त 


हैं, जिससे नंबर ताश की किसी भी अवस्था सें 

सरलता से पढ़ जा सकते हैं । ताश के आकार में यह 

रदोबदुल कई वर्षो के बाद हुश्रा है । 

; हवेलीलुमा स्वर्ग निसेनी 

न्युयाक शहर में कालेजिएट-चर्च के पासवालो सडक 

पर भी अ.ने-जानेवालों की भीड़ अधिक रहती है; इससे 

वहाँ दुघटनाए --ताँगा-मोटर से पेंदल चल्ननेवालों 

का दृब॒ना तथा सवारी-से-सवारो का भिड़ना--होने की 

अधिक संभावना रहती है । ख़ास कर पेदल चलनेवाले 
' बहुत दबा करते हैं ; इससे वहाँ हवेली नुमा स्वर्ग -निसेनी 

बना दी है, जिससे .पेंद्ल चलनेवाले ऊपर से जायें 
- और सवारियाँ नीचे से । 
४. ''बालकां के स्पद्धार्थ छोटे-छोटे पाहिएदार हवाई जहाज 
फासःग हवाई जहाज़ बनाने मे उन्नति क्या की-- 
:'त्रहा के बालक : भी हवाई-बुद्धि ( 477-0९) - 
हवाले हों गए श्र! होड़, बदकर “ छोटे-छोटे पहिएदार 


.पहिएदार हवाई जहाज 
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दाञो में दोड़ लगाते हैं । इन पहिए 


दार हवाइ 
म तीन-तीन चक्का होते हैं | जिस प्रकार तिपहिया 
हे ग्रौर पैर-मोटर चलाइ जाती 8, उसी प्रकार 
हिएदार हवाइ-जहाज़ चलाए जात ह। 

लकड़ी के पेर से चलनेबाली गाय 
मारक की गाय जब किसी पर रे तँगड़ी हो जाती 
। उसका कोई पेर टूट जाता हैं, तब उसके पेर 
बाप से लकड़ी का पैर बाँध दिया जाता है । गाय 
हमे में चलने लगती हैं। यहाँ एक गाय का चित्र 


x 


| जाता है, जिसका एक पेर टूट गया था और 


'_ 


अजीब चूल्हा 
भाडू या कपड़ा 
यह बुहारी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है और 


लकड़ी के पेर से चलनेवाली गाय 
ती को चलने में बड़ी तकलीफ़ होती थी; पर जब से 
भे लकड़ी का पैर मिल गया, तब से वह बड़े आनंद से 
शा करती है । कहते हैं, जिस प्रकार अन्य गाए चला 
| भता हैं, घेसो ही यह भी बड़ी सरलता से चलती 
भारतीय तो गाय को अपनी मा के समान मानते हैं । 
तमे ऐसो हज़ारों गाएँ होंगी, जिनके पैर भी किसी 
| प्री कारण से ख़राब हैं । अच्छा होता यादि उक्क 
| के मालिक भी अपनी-अपनी गाय के लिये 
ही का पैर बनवा देते.। 
द अजीब चूल्हा 
का चल्हा . नहीं है, यह यंत्र है । इस थत्र 
“ मनुष्यों के लिये चार क्रिस्स की तरकारया 
काफ़ी गोश्त एक ही समय से बना सकते हैं । ' 
आर सुगंधित भोजन तैयार करनेवाला र ह. 
अ ही उपयोगी है । झाड़, या कपड़ा 
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फ़र्श को इतनी अच्छी तरह साफ़ कर देती है, मानों 
फ़श कपड़े से पोंछु दिया गया हो । इससे दोवाल को भी 
झाइते हैं । दोवाल को यह खरोचती तथा खोदती नहीं । 
यह झाड. अड्चन की जगहों को जहाँ दूसरी बुहारी 


पहुँच नहीं पाती, झाड़ देतो है। 
गुलाब का तेल 
क़रीब एक ओंस गुलाब के तेल के लिये लगभग 


| | 
`| 

i 
| 


५०,००० गुलाब की कलियाँ चाहिए । 
भटपट भोजन बनानेटाला डब्या 
दूध और अंडे श्रादि की लपसी इस डड 


ञ्रारे, 


NR 


4 
ब } 


झटपट भोजन बनानेवाला डब्ग्रा 


४ 
| 
| दी जाती है ओर एक छुड़ से घोंटकर झटपट स्वादिष्ठ 
। एवं बलवहक़् भोजन तैयार कर लिया जाता हे। 
| पुलिस के कालर में बम 
लंदन की पुलिस को उनके कालर में रखने के लि 
की रंद के बराबर बम का गोला दिया जाता है । 
पुलिसवाले जब देखते हैं कि चोरों की मोटर जा रही 
है, तब ये मोटर के चकों पर बम फें# देते हैं, जिससे 
टायर के टुकड़े-टुकडे हो जाते और मोटर के खड़ी होने 
'पर वे उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं । 
गाना गाकर जगानेवाली घड़ी 

यह एक नई क्रिस्म की घड़ी है, जो ग्रामोफोन से 

जुड़ी रहती है। रात को अलार्म लगा दीजिए और 


497 $ + 
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तो १४ फीट के अंतर में आ जाता 


गाना गाकर घड़ां 


ग्रासोफोन पर जो प्लेट 


आप चाहें ) सुनना चाहें लगा दं ; आपको याई 
इच्छानुसार खसय पर घड़ी गाना गाकर झा 
देगी 
नागफनी का विशाल वृक्ष 
अजना रेगिस्तान ( ^TiZ002 ९९) 


ठुस्तानी नागफनी के विशाल दृचों से शक्कर निग्रह 
। 


इसका उपयोग अधिकतर शरबत बनाने केर ते 
Yee 


ह 
हे 
में होता है । शरबत चिकनी मिट्टी के बतन में ह 
किया जाता है और १-२ खाल तक ख़राब नहं होता| द 
नागफनी के .फल वर्ष में एक बार काटे जात 
ओरतें लाल और पके फल वाँसों से तोड़ी हैं|! 
में पत्थर के ढले हुए हुक ( 00६ ) लगं रहे 
फलों से अँगठो में लगे हुए नुकीले कीलां द्वारी ( 
कुछ सुड़े रहते हैं ) गूदा निक!लते ह । गा दि 
एक सनुष्य (या औरत ) लगभग ५ सेर यां६ i, 
गुदा निकाल सकता है । मर्द लोग भट्टी ला fl 
गूदों के श्रक को तब तक उबालत 
बतन में रखने योग्य शरबत नहा बन 
के फल्न से अचार या मुरब्बे भी बना 
की तरकारी बनती है । मुग्रियों आदि 
बीज चनाते हैं 
तीन-तीन हवाई जहाज्ञां क 
: अब तीन-तीन. हवाई जहाज्ञ थापी | 
लंबे रस्से से बंधकर उड़ा करते हैं । प 
वाले उडावे में हवाई जहाज़ों का रभा 6 


EEE 


५२७ 


= 
६) 


तीन-तीन हवाई जहाजों का आपस में वैधकर उड़ना 

क़ हरि तीन-तीन के ग्रूप में उड़ते हैं, तब इनका नाम डागहाउस 

जब नो-नोौ का ग्रप केलीफ़ोनिया में एक ऐसा मकान है, जो कुत्ते की 
शक्ल का बना है | इसे 'डागहाउस' ( [002 ०७४९ ) 


40४८४७:०:०८९०:०८०:३५००:७-०:०८००८:०:०-५८०८०८०८:४५०२९०८७-०-१८७८७८७०६ ANNA 
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माधुरी 


कहते हैं । यह मकान नए देखनेवालों को बड़ा आश्चय- 

i ~ 
कारक प्रतीत होता है। कोई-कोई तो कह उठते हैं 
वाह ! कितनी बड़ी कुत्ते की मूति है !! 


इसतींरी का नवीन आविष्कार 


यह इसतीरी बड़ी आरास की तथा शरीर को सुरक्षित 
रखती है। इससे कपड़े में आग लगने का भय नहीं 


& 


\ 


| 
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pi 


M a 4 


(= 


ep 


EO 


पता-- गंगाबाई प्रा 
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f = 


[ वर्षं ६, खंड 


सों से 
सी ञ्धेः र 


रहता । रस्सी आप-ही-आप भीतर की 
जाती है । रस्सी की रफ़्तार के लिथे चच 
एक बटन लगा रहता है । काम हो जा 
उसके खाने में रख दी जाती है तथा 
काक लगा दिया जाता है । 


क्वियों के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई की 


पुरानी सैकड़ों केसो में कासयाब हुई, 


वंध्यात्व ओर गर्भाशय के रोग दूर करने के 


Peer? से ऋतु-संबंधी सभी 
/  भेजीवन शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
) रजिस्टर्ड ६ र तथा श्वेत प्रदर, 
७. .७ ३ कमलस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में. जल्न, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सृजन, स्थान-अ्शी होना, मेद, हिस्टी रिया, जीण 
तथा प्रसृति-ऽ्वर, बेचैनी, अ्शक्षि आदि और 


गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि - 


किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है । क्रीमत ३) सात्र । डाक-ख़च पथक्‌ । 


शुद्ध वनस्पति की भ्रोप 


[लयं 


7 ला = से गर्भ का कुसमय गिर 
` गशरक्षक & जाना, गर्भ -घारण करने के 

रजिस्टर्ड ससय की अशक्षि, प्रदर, 
$.) ज्वर, खाँसी ऑर सून का 
स्राव आदि सखी बाधक बाते दूर होकर परे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ओषधियां ज्ञोगों को 
इतना ल्लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा. 
पत्र आ चुके हैं । मूल्य ४) मात्र । डाक-ब्च 
अल्चग । 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए लोग क्या कहते हैं! 


चौरबलदा, डांग (डी० बालंमोरा) । ता० २६।१।३० 
आपकी दवाई का सेवन करने से फ्रायदा 
पहुंचा आर ब्रढ़की का जन्म हुआ | 
a : हिम्मतसिंह एम्‌० चोराणा 
सिवा भाई एप्त० पटेल, ९/0, नटवरलाल ऐंड कं० 
लाडस। ( डी० बालाघाट ) | ता० २२।१।३० 
मैंने ग्रापके कारख़ाने से जो दुवा गर्स- 
जीवन मंगाया था उससे मेरो पत्नों का जो मृत- 
'वत्सा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद 
एक कन्या उत्पन्न हुईं । वह आगामी शिवरात्रि 
को चार वर्ष की होगी ।--बुजलाल पटेल 


पाचोरा ( जि० खानदेश ) ता० २५।१।३० 
आपकी दवाई से मेरी पल्ली को संपूर्ण आराम 
हुआ उसके लिये बहुत झृतज्ञहूं । . 
कल्यानसिंइ चावड़ा, (/0 चावड़ ब्द 
बालाघाट ( सी० पीं० ) | ता० २% १।३० 
अब मेरे को पहले से फ़ायदा ६ ऋतु 
मासिक बराबर महीने में होता है, ऋतु अ 
पहले काला था, 'भ्रब रंग लाल है, भूख ks 
लगती है, खाना हज़म होता है, दस्त ब 
होता दै, पेशाब में जल्न नहीं होती, कमर 8 
में दर्द नहीँ होता। --गिरजाबाई, ९/0 गग 


याद रक्खों कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिल्ञ चुके हैं | २१ 


अपनी तकलीफ की पूरी इकीक्रत साफ़ लिखो | 
णशकर, ग भजीवन औषधालय, रीची रोड, अर्द 
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ह ते मै सादर भेंट-.. 
संतोष झुमा चन्द्रप्रकाश आर्य 


४, रति प्रकाश आर्य 


डॉ० शन स्वप आर्ण विजनोर 
| 


--महामाष्य _ 

भारतवष के इतिहास का माध्यमिक युग, जिसे 

हम दूसरे शब्दों में याज्ञिक काल भी कह 
|'े हैं, हमारे किये एक अत्यंत दुर्बोध पहेल्ली के समान 
|| इस पहेलो का यथार्थ रूप समने का प्रयास बहुत- 
विद्वानों ने किया, मगर उस सारे प्रयास के बाद भी 
{| इम ध्यानपूवक देखें, तो शायद किसी उदू “शायर 
स शेर को दोहरा देना कुछ अ्रयुक्ष होगा 

»« ««« -«« »«« »««मुद्दत से चूँचरा हुई । 

शा] „ र खुदा की बात जहाँ थी वहीं रह। 

भारतवर्ष' सदा से भर्मप्रधान देश रहा दै। धम ही 
[| शी जान है, ७से ही उसको शान है और धर्म ही 
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| सम्‌ट्‌ महाराज हंरिश्चंद्र ने .उस अतुल | ऐश्वय 


hE " 


गा मान है। इसी धर्म की रक्षा के लिये एक दिनि 


र और संपत्ति. पर और -. हिंसा अ FE 
र ग पर, उस अनंत वैभव संपत्ति शर और - सल्िनता में परिवर्तित कर दिया। भारतवर्ष के अदश 
| ` पेकरवती साम्राज्य पर लात मारकर एक प कम 
| पसवृत्ति स्वीकार की । इसी धर्म के लिये सादा, 
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पुरुषोत्तम रामचंत्र ने राजपाट दुकराकर १४ वर्ष की घीर 
तपस्था--जिप्चका नाम लेते रूह काप जाती है--करने के 
लिये जंगल का रास्ता पकड़ा था | हमारे इस याज्ञिक 
काल में भी भारतवर्ष का आदश वही था । वह अपने 
ध्येय पर अब भी उसी तरह अटल था, मगर उस धर्म 
के स्वरूप में--ओ उसका अंतिम लक्ष्य था--अब भेद 
हो गया था । शरदऋतु की वह निर्मल और पवित्र धारा, 
जिसे देखकर देवता भी मुग्ध हो जाते थे, चक्र के विक- 
रा परिवर्तत के साथ वर्षाऋतु की गेँद्ली और 
भयानक तूफानी धार के रूप में परिवर्तित हो गई थी, 
जिसे देखकर सहृदय पुरुष घृणा से मुंह फेर लेते थे । भारत- 
वर्ष का 'श्रहिंसा परमो धमः'बाला सिद्धांत आज का 
नया सिद्धांत नहीं है और न यह भगवान्‌ बुद्ध का 
चलाया हुआ पंथ है, बल्कि यह है महर्षि सनु का आदेश 
और भगवान्‌ वेद की अटल आज्ञा । यही गंगा की 


निर्मल घारा थी, जिसने इस याज्ञिक काल में, 'चेदिकी 


हिंसा” के रूप में अपने उस विशुद्ध स्वरूप को, 


~ 


इस नवीन घर्म वैदिकी हिंसा अहिंसा? के नास पर 


तास्कालीन भारत में सचमुच हिंसा और अत्याचार का नग्न 
नृत्य हो रहा था, जिसे देखकर महात्मा बुद्ध र SU 
रो उठी और एक आस्तिक राजवंश सें पदा होकर भी 
बुद्ध ने इस प्रकार के घृणित आदेश देनेवाले ( बुद्ध की 
समझ में ) वेदों से घृणा के साथ मुँह फेर लिया । 
संस्कृत-साहित्य की आलोचना के बाद अगर हम उस 
समय के किसी ग्राम या नगर का काहपनिक चित्र अपने 
दिमाग़ में खींचें, तो उसे देखकर स्वयं हमारे रोंगटे 
खड़े हो जायेगे । यह संभव नहीं कि कोई भी सहृदय 
पुरुष उस अत्याचार और नृशंसतापूर्णं घृणित चित्र को 
देखने के बाद भो तत्कालीन वैदिक धमं के प्रति अपनी 
श्रद्धा और सहानुभूति क्रायम रख सके । थोड़ी देर के 
किये उस समय के किसी अच्छे काल्पनिक शहर में घुस- 
कर उसकी परीक्षा कीजिए । शहर में घुसते ही दिमाग़ 
सदसे पहले जलते हुए मांस की बदबू के मारे 
सड जायगा । कहीं घोड़े का मांस जल्न रहा है, तो कह 
गोमेध की आहुति में गाय काटकर जलाई जा रही 
है और कहीं इससे भी बढ़कर साचात्‌ नरमेध की होलिका 
प्रदीप्त हो रही है । सड़क पर कहीं किसी की खोपड़ी 
पड़ी है, तो कहीं किसी की राँग । एक ओर ख़ून से 
ज़मीन लाल हो रही है, तो दूसरी श्रोर चर्बी को 
भयानक दुर्रोध उठ रही है। याशिक काल के वैदिक 
मतानुयायियों की इस आदश नगरी को देखकर ज्ञवान 
से वेञ्रड्ितियार निकल पड़ता कि परमाध्मा इस प्रेतपुरी 
में दुश्मन को भी न ले जाय । खैर, जैसे-तैसे करके आप 
यहाँ से निकल भी गपु और किसी गुहस्थ के घर अतिथि 
बने, तो सबसे पहले 'मधुपक' के द्वारा आपकी श्रभ्यर्थना 
को जायगी, और आपकी उस पूजा की सामग्री को 
` जुटाने के लिये वह ग़रीब और 
आपि सदैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
बाकू चैव मधुरा शलदा प्रयोज्या भूतिमिच्छता ॥ 

का कट्टर अनुयायी गृहस्थ सरतोड़ परिश्रम करके भी 
एक पवित्र और निरपराध वत्सतरी बछ्छिया को लाएगा, 
उसके शले पर धमं के नाम पर हँसतें-इसते ज़हरीद्धी 
कटारी फेर देगा ; क्योंकि यही समांसो मधुपक? 


6 ° EN र 20820 
खे का भइरं ह और चहो भग्‌ बेद की चाल है तोता या एज सा | र 


सारांश यह कि उस शहर को शहर के वजाय बृचढ़ख़ाना 


कहने में भी शायद त्युङ्गि न होगी । आजकल के शहरों 


cg 
5 
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साझ्ुरी 


इससे एक कदम, और आगे बढ़करंसें कह.सक 5५ 


[ ले ष 5 £) स Rd १ ] 


a (त 

में बूचढ़ख़ानों की संख्या एक-दो कखे आप (7 
गिनी जा सकती है, मगर याज्ञिक काल केक 
प्रत्येक घर बूचड्ख़ाना बना हुआ था और ड 
ख़ुसूसियत यह कि यह सत्र था केवल ध्र 
और वेद की दुह्दाई देकर ! 

हमारा विश्वास है कि वेदु-ज्ञान हैशवरीय ¦ 
वह अय ज्ञान का भंडार है, उसमें मानव- nk 
योगिनी समस्त विद्याएँ मुलरूप में पाई 
उसका उदेश्य संसार में सुखसखूद्ि की बृ 
मानव-जोदन की ्रावश्यकताओ को पूं करना है | हा 
प्रकार के वेदों से इस निदयतापूर्ण शिप 
आशा करना नितांत अयुक्क है । य 
विश्वास के आधार पर ही नहीं लिख 
के ममज्ञ ऋषियों की सात्तियां के 
शढदों में कह सकते हैं कि भगवान्‌ चेद ने 'अआज तक की ऐप |च 
आज्ञा नहीं दी । यह सड करतूत सिफ भाष्यकारो |. 
टीकाकारो के दिमाग़ की कल्पना है, जिन्होंने वेर 
अर्थ को 


नेग ® 
5 जा] 
सके भोम | 


ज |] 
विन क्षी रपः 
जाती हैं | 


या श्राज्ञ तक 
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गैभी ६ 
जाकी रही भावना जेसी, ह 
प्रभु मूराति देखी तिन तैसी । लाः 

समक लिया है । टीकाकारों और भाध्यकारों के दि रे 
में एक भूत घूस रहा था। उन्होंने जहाँ गोमेधशब्द दष | इच 
कर उसका अर्थ गों काटकर किया जानेवाला यज | | 
दिया । और, अब संस्कृत के विद्यार्थियों के यह संछा| 
इतने प्रबद्ध हो गए हैं कि उनके सामने जब गो स्र 
शब्द आता हैं, तो वह इल बात की कढपना भी गहरा 
सकते कि 'गोमेध? शब्द का इससे च्छा एवं सुसंधि उ 
आर भो अर्थ हो सकता है । F 
संस्कृत-साहिश्य के विद्यार्थियों के लिये इस प्र शा 
समस्यायों का सामना करना एक साधारण-सी १ 
गईं हे । अपने विषय का अध्ययन करते सम है. 
सामने इस प्रकार की न-जाने कितनी समस्तार पं कि 
स्थित होती रहती हैं, जिनका हल न उनके पक ह 


र है भी आग 
न उनके गुरुों के और अगर अत्युक्रि नसम थक 


रा हि! | 4 


पास नहों, जो दृढ़ता-पुर्वक विषय की कर ॥॥7 
हाँ, Comparative study of £ 


4 
20७ ठु% छ ] 
माका नम 


न हो जाती ह । a: 

किसी प्रकार का संदेह नहीं कि वेदिक धर्म दुनिया 
५ मे सबसे प्राचीन है। ओर अथ भारतीय 
Rese॥7॥९5 ने इस बात को सिद्ध 
| हा है रि वैदिक चर्म ही सब धर्मों का आदिलोत 
च हये प्राय ; इर ७ श्ट पर चेदिक धर्मे छी गहरी 
॒ 5 है आर वैदिक धर्म के बहुत-से सिद्धांत 


क 
ट्ट्द 


जञा ह i युग अत्यंत उज्ज्वल अर पवित्र था; परंतु काल्न- 
भने परिवर्तेन के साथ-साथ उनका विशुद्ध रूप भी 
ऊ त होता गया आर इस ध ह वेदिक धर्म के उस्त 
गोदा |पात का विशुद्ध रूप, बजाय वैदिक साहित्य के, उस- 
मे| के साहि्य में सुंदर और उज्ज्वल रूग में देखने 
षमा । हम अपने आज के योमेध-यज्ञ के सिद्धांत 
|, चरगर इसी कसौटी पर कसें, तो हम देखेंगे कि 
पव में उसका अपना स्वरूप क्या है और वह कितना 
एह | । नीचे की पक्रियो में हम गोमेध के उसी 
शेप रुप की एक झी लेने का यत्न करेंगे । 
झारे याज्ञिक काल के यज्ञो में गोमेघयज्ञ का स्थान 
ऐशा है । भगवान्‌ मनु ने इसका उल्लेख "गो सच! 
Ly ध से क्रिया है ; यथा-- 
| है जेत वाश्वमेधेन स्वार्जेतं गोसवेनवा । 
0 गोमेध या 'शों खव” शब्द से, जैसा कि हम पले 
भए हैं, उस यज्ञ का ग्रहण होता हो जिसमें गाय 
एक उसके सांस को आहुति दी जाती है। परंतु हमारी 
झा त कार्य का आदेश न भगवान्‌ बेद 
बा ह न र सकते हें । हमारी इस के 
न Rt, चेद से गोमेध शब्द निकालकर ain 
| १ रगे, मगर इससे क्या । हस यह तो नहीं कहते 
i मे गोमेध शब्द आया ही नहीं : हमारा कथन तो 
ऐता है कि गोमेध स्वरूप यह नहीं ओ इख समय 


DS 


दिम 


हैं। ` 


~ 
RE 


Mi 


"की प्रीशा अपनी पुरव निर्दिष्ट कसौटी. पर. करना". 
fe ० 28३ उपाशंान ~ जि तर है 
i) 5 mE ES i र गोसे ठ्‌ ह 
MTostyian religion था पारसी-धमे,; संसार. %--रौर जो दूसरे शब्दों मे गोमेध का रूपातर 
भयंत प्राचीन धर्म है । इस धर्म के विशेषज्ञों, 


जीवन-ज्योति 


{ 
| क्क लिये इस प्रकार को पहेलियों की जदिलता का कथन है - 


५३१ 


° ° 
भाषाशास्त्र के पंडितों ने ता दा लक 30: 
हा डत र छू कर दिया है क्रि 
ही oe in a Purely Aryan 

Re er of Sanskrit, 

इसी संबंध में टिप्पणी करते हुए Asiatic So- 
८९ के संस्थापक William 20768 ने लिखा है-- 
When I persued the Zend glossory I was 
Inexpressibly surprised to find six or seven 

words in ten are pure Sanskrit. 
इसी पारसी-धर्म की धमंपुस्तक ज़िन्दावस्ता “गाथा” 
भार के 500%%।%वे एक उपाख्यान आता है, ओ 
हमारे गोमेध के साथ बहुत कुछ टक्कर खाता है । 
हम अवस्ता- के उस सारे लंबे-चौडे प्रकरण को उडत 
न करके 2! ॥4९ के शब्दों मं उसका सारांश 

उद्धत करते हैं-- 

The Geushurva, the soul of animated crea- 
tion, was crying aloud in consequence of 
attacks made upon his life, and innploring 


the assistance of the archangels............ 06० 
Mazda answered that Geushurva 


was being cut into pieces for the benefit of 
the agriculturists, ... ५८: ००५०००५०* 

कुछ और आगे बढ़ डा० माग ने इस प्रकरण पर 
अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 

Geushurva means the universal soul of 
the earth, the cause of all life and growth, 
The literal meaning of the word ‘soul of the 


cow? inplies a simile; for the earth is com: 


pared to a COV. By its cutting and dividing 
ploughing is to be understood. Fe 
rhe meaning of the decree issued by Ahura 
mazda and the heavenly council is that the 
soil is to be tilled. 
उद्धरणों से हम इस परिणास पर बड़ी 
पहुँच सकते दें कि पारसी-धर्म का वह 
लमे गाय के सारे जाने का उल्लेख आता 


इन दोनों 
सरलता से 


` परालंकारिक रूप से कृषि का उपदेश देता दै । 


Rl 
ff 
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SE ERs ¢ 


माछुरी [ वषे ३, खड १ ५ 


9 समझ में ठीक यही €xplanatIon 


क ही सुंदर हीं ह 
आए गोमेघ शब्द के साथ भी बड़ी सुद : 0 भ्र 
ह जा सकता है । वैदिक साहित्य के 'गोमेघा. सिफ़ Outlines ओर एक सर्वग सुंदर चित्र 


मे न्‍। अंतर है, उतना ही अंतर ऋषि दयानंद ३ |. 
त्य में अपने साथ उवा जोड़कर अंतर हैं, उतना ही अंतर ऋषि दयानंद के न 


शब्द का “गो? पारसी-साहि 22 कक हे 
पे गो यथाथ स्वरूप सं था । आज ‘oN 
धौश उवा” के रूप में परिवर्तित हो जाता है ऑर “मेध उसके इस "गोश उद) 


में मेद्ध हिंसापादवाले भाव की भी व्याख्या (86800 0 का में रंग दे दिया है सौर इख “गोश उ” की करे 
5 ]f८? कर रहा है। फलतः वेदिक साहित्य का ह साहित्य का “गोमेघ'-बज्ञ आज अपने 
“ोमेध? ( गौ की हिंसा ) र पारसी “गौश उर्वा की पूण विकसित रूप में हमारे सामने उपस्थित है। ` 
इत्या? एक ही वस्तु के दो भिन्न रूप हैं । सूर्य की किरण स्वयं नहीं दिखतों। बह जद | 

शोमेघ' शब्द की पद ( कृषिरूप ) व्याख्या हमारी वस्तुप्रतिक्तित होकर लोटती हैं, तभी उनका कर 
अपनी कल्पना नहीं है, वहिक यह है एक घचाई, जिसका होता है--वैदिक गोमेध का यथार्थ स्वरूप छ, 
प्रकाश बीसवीं सदी के विधाता ऋषि दयानंद ने किया था। साहित्य में नहीं दिखा, मरार 'गौश उबा रॉ 

स्वामी दयानंद के इस अर्थ ने वेदी के ऊपर से एक प्रतित्तिप्त होकर वह जगसगा उठा। | 
भारी कलंक का धड्बा मिटा दिया और 'गोमेध'-यज्ञ का हाकी 


यथार्थ और उज्ज्वल चित्र हमारे सामने रख दिया। मगर x x x ता 
DSI IDPS IDSs 


|. वामन गोपाल | ... ०इनाम |. 
| 


स्पष्ट है तर 


a 


पहात्मा-प्रद त्त _ शवेतकुष्ठ ( सफ़ेदी ) की भमत |. 
वनौषधि तीन दिन में पूरा ग्राराम । यदि. सैकां | 


! का हकीमों, डाक्टरों, वेद्यां, विज्ञापनदाताओं की दवा करे कर 
CS निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर आरोग्य हों। मू०१) | 
! i सासा पारा जिन्हें विश्वास न हो ८) का टिकट लगाकर शं द 
र लिखा लें, गा फ़ायदा र होने पर ९००) इनाम। ||| 
hk बिगड़े ोहू को सुधार हज़ारों प्रशंसा-पत्रों में से एक -_ता० २३९१४ | 
h कर शरीर में शुद्ध रक्त की [] को रामगती शर्मा विशारद वैद्यशाख्री गोरखपुर पलिह | 
ih बृद्धि करता है। इसके सेवन ( से लिखते हैं-आपकी दवा तीन बार में मगा | Fr 
| | हरित पार उप नोटिश के अनुसार पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं। आप (४ ॥ दए 
i पक अ सच्ची दवा शीघ्रातिशीग्र भेजने की ङ्प कर । शका र 
प्र ग ' प्‌ पे 
|] ‘i | ग़ नसल होते ११६ री एय (ग पु 
०७, 2 ३ न० ३०, पो० कतरासराय \ _ ८.2 प 
f Bs die Te | हैं। ७८ वर्षों से हज़ारों पो कत | १ 


लोग लाभ उठा रहे हैं। 
अनेक सुवर्णपदक मिले हैं। 


एक नई ख़बर 


न 2 री ही 
एक नह पुस्तक “हारमोनियम तबला एड बाहु" | 


emo or 


OM 
Dk 
ban 
मूल्य १) आर मास्टर! प्रकाशित हुई है । इसमें आ प | 
पी नई तज्ों के गायनों की सरगम नंबरों दे | से 
| राव कराव हे fi फिर राग-रागिनी का वर्णन खूब ही किया . l > idl , 
गीत गे आजकल संगी रो -रहा है, ६. | 
||! धातु, रक्ष, मनोत्साह और शक्तिवर्धक पौष्टिक. ) विद्यार्थी ए ह बटन लगे जा सती हि 
as A पा > अ > re है 5 | 
| फास्फरस [पल्स - 0 इसके जरिए विना, उस्ताद के दारमोनिश नोड || 
° यौतमराव बे ._. 0 य बाँसुरी -बजांना न -आवे, तो मूल्य ° | 
गो० डा० यौतमराव केशव भ्रनसन ठाङुरद्वार, बंबई २ ॥ गारंटी है । मूल्य केवल $), डाकख़र्च ।) थर || भा 
£ १७४ Ds पनां ह Er 
nnn OG SE गग एड कट? | 
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जीवन-ज्योति | 


२, भक्ति से झुक्ति 


प्रतीत होता है । उससे बचने के लिये वह 


॥ उपाय सोचता है । 
‘i मानसिक और प्राकृतिक, जिन्हें आधि, 
श्रि कहते हैं, आधिभौतिक दुःख कह ल्राते 
के दुःख और हैं, जिन्हें आधिदैविक और 
| रसिक कहते हैं । इन दुःखों से सुके ह ही मोक्ष 
| ताहे । इन हु।खों का प्रतीकार केसे किया जाय, 
शक रेक आचायों ने अब विचार दिए हैं । 
झा. तह जैसा रोग हो वैसी ही प्रौषध दी जाती है, 
पे हाह जीव को जैसा दुःख होता हैं, उसी प्रकार 
| कृ होने का उपाय भी किया जाता हैं । दु:ख का 
इसार के साथ है और संसार का अंत मुक्ति पाने 
ऐश है, इसलिये संसार से अलग होने के लिये 
ही भ्रावश्यकता है । 
| रथो मे मुक्ति के क्स, ज्ञान और भक्कि ये तीन 
[ए बतलाए हैं। इन तीनों में कौन-सा श्रेष्ठ है, इसका 


हे शक भ्राचायो' ने किया है। जिस प्रकार वेदिक 
[०१ हि में नवयुग नई-नई खोज कर रहा है, उसी तरह 
शं | त्ति किस तरह हो, इस पर भो खोज हुई है । 

गा | पथशाख्र के रचयिता कपिल मुनि ने ऐसा माना है 
जा शर पुरुष के संबंध से संसार उत्पन्न होता हे । 


ताल में जीव पकड़ा जाता है ओर इसी कारण 
 दुःाऽनुभव करना पढ़ता है । इसलिये प्रकृतिः 
शका संबंध ही न होने देना चाहिए । सत्व, रज और 
॥ एन भेदो से प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन गुणों के 


हे की प्रवृत्ति दु:ख का मूलकारण है । कर्मप्रवृत्ति 
ए हना ही मुक्ति का मुख्य साधन है । 


% री | 

न! | गशाज्-प्रणेता महर्षि पतंजल्नलि का मत दे कि 
be | ह से दूर होकर ही मनुष्य मोक्ष नहीं प्रास कर 
ह| निम की भी आवश्यकता है, क्योंकि 
रा! |. पिता लगाम के घोडे हैं । योगसाधन के द्वारा इन्हें 
ब || "क, समाधिश्थिति को प्रात होकर, आाधिदेविक . 
री निमश्न A ६ 5४. 


| hn | 


| 


होता हुआ संसार -सें [ निङृत् हः. 


h , ४६५७ ` ३९ 
| = ठ्‌ | ५ 4 
ps तथा चेशेषिक सिद्धोतियों ने “ज्ञान इरी. 


४३१ 


व नल लक चमक | 


मोक्ष होता है? ऐसा माना है । यह ज्ञान कई प्रकार से 
उत्पन्न होता है । फिर भी उसके दो मुख्य भेद हैं। 
पहला विद्या और दूसरा अविद्या । अविद्या से वास्त- 
विक वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसलिये विद्या से 
अविद्या का नाश कर लेना ही दुःखनिवृत्ति है। 

~ 

जैमिनि मुनि ने यह लिखा है कि “कर्म के अनुसार 
ही मनुष्य को दुःख भोगने पढ़ते हैं” इसलिये ऐसे कर्म 
करे, जिससे दुःख की निव्र्ति हो । बस, यही 
स्वर्ग है। 

वादरायण व्यास के विचार इन विचारों से पथक्‌ 
हैं। आपने मोक्त-प्राप्ति के ल्षिये ज्ञान को मुख्य माना है। 

चेद के पूर्व कांड में यज्ञ का वर्णन है, परंतु चेद का 
रहस्य केवल पूर्वकाणड में ही नहीं है; उपनिषद्‌ भी वेद 
का ही अंग है । उन्हें भी देखना चाहिए । वहाँ ( उप- 
निषदों में ) ज्ञान को मुख्य माना है। इसलिये दुःख- 
समुद्र को पार करने के लिये ज्ञानरूपी नौका की झाव- 
श्यकता है । व्यासजी के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र इस बात 
का अच्छी तरह से प्रतिपादन कर रहे हैं। इन सूत्रों 
का रहस्य जानने के लिये अनेक आचायो ने अपनी-अपनी 
बुद्धि का चमत्कार दिखाया है, पर वे शंकराचार्य-लिखित 
भाष्य के सानी न हुए । आदि-झाचाय श्रीशंकरजी 
ने ही इस पर उत्कट भाष्य सिखा है । 

जिस समय संसार में बौद्ध-धर्म के प्रचार से वैदिक 
धर्म का अनादर होने लगा था, श्रीशंकराचायंजी ने ही 
बैदिक धर्म की स्थापना की थी । 

श्रीशंकराचार्यओ के विचार से “मुक्ति सांध्य नह 
कितु सिद्ध है।”? अज्ञात के कारण जोब निमुंक्कत रहता 
है और ज्ञातप्राप्ति के अनंतर मुक्त समझने लगता है । 

श्रीमद्वल्लभाचार्य ने भक्तिमार्ग का उपदेश दिया । 
वेद के मुख्य दो काणडों की थोर दृष्टि डालने से रा 
होता है कि एक में कर्म और दूसरे में ज्ञान का प्रति- 
पादन रिया गया है। परंतु वेद का तात्पर्य यहीं पर 
हीं हो सकता । एक आर भी उपाय वेद में कहा 


र यहाँ पर प्रेसलच्षशा भक्ति 


गया है और वह भक्ति है । 
का.उदाहरण दिया जाता ह । 

“पतिं न पल्ली रुशतीरुशन्तै स्पृशाति खा 
शावसाबन्‌ मनीषा । ऋ० भं० १-९९-५३ १ 


| अर्धात्‌ “हे बलिष्ठ प्रमो ! जिस तरह पतिप्रेसा श्मियाँ | 
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पति का स्पश झरती हैं, उसी प्रकार मेरी वृत्तियाँ भी 
आपका स्पर्श करती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता € 
कि श्रीकृष्ण की भक्कि अत्यंत प्राचीन है । 
कर्मयोग से मुक्ति होता इस कलियुग में अत्यंत दुलभ 
है। कारण, कर्मानुष्ठान के लिये संत्र, ष्य, हवनकतों, देश 
थे सब शुद्ध होने चाहिए । यदि भाग्य से मिच भौ गए, 
तो “स्वर्श कामो यजेत” के अनुसार सख्वर्गंग्राप्ति के 
सिवा और कुछ नहीं; क्योंकि “क्षीणे पुण्ये सर्थ॑लोके 
विशन्ति” इत्यादि वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि पुणय” 
क्षय होने पर फिर खध्यु्लोक की शरण लेनी पढ़ती हैँ । 
इसलिये केवल ज्ञानमार्ग को ही मुक्ति का साधन 
मानना पड़ेगा । परंतु यह भी ठोक नहीं जंदता । कारण, 
“ज्ञानसारं” में प्रपञ्च से दूर रहना पड़ता है, अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास धारण करना पड़ता 
है, और संन्यासी का ज्ञानमय जोवन हो जाता है और 
“ग्रहं ब्रह्मास्मि” का भाव हृदयपटल पर पूर्ण रीति से 
अंकित हो जाता है । इसी तरह मानते-मानते वह ब्रह्म 
में लय हो जाता है। इस प्रकार वहाँ मोक्ष को प्राप्त 
होता है । 
परंतु इस प्रकार की दुःखनिद्धत्ति से क्या लाभ ? जिस 
तरह बाँख के जल जाने पर भस्म शेष रह जाता है। उसी 
तरह ज्ञान से पूर्ण मोक्षप्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है-- 
“क्लेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्कासक्कचेतसाम्‌ । 
व्यक्ता हि गतिदुँःखं देहवदामैखाप्यते ।।” 
गी० अ० १२ श्लोक ५। 
उन सच्चिदानंद घन, निराकार, व्रह्म में आसक्क चित्त- 
बाले पुरुषों के साधन में क्लेश अधिक होता है, क्योंकि 


देहाभिसानियों द्वारा ञ्व्यक्र-विपयक गि दुःखप्‌ वेक प्राप्त 
> 


की जाती है, भ्र्थात्‌ जब तक शरीर में प्रभिमान रहता 


EN ~ « 
2) शुद साब्दानंद घन, निराकार ब्रह्म में स्थिति होना 
कठिन हू । ; ; 
¢ Cr Ce ५ 
ये ए सर्बीशि कमांणि मगि संन्यस्य मत्पराः 
अगि योगेन मां ध्यायत उपासते ॥ ६॥ 
तषासह सम्रुद्धता गृत्युसंसारसागरात्‌ । 


सवामि न चिरात्पार्थ मययातरेशितचेतसाम्‌ ।। ७ ॥ न 
अथात्‌ जो सब कमों' को सुरे धर्पण कर नस्य 
अक्रि से झुरे भगते हैं, हे अजुन | में उनको शीघ्र ही हल - 


से 


माधुरी [वष ६, इ 
ME 


- « बढी-चढ़ी थी। उन्हाने श्रीकृष्ण को द्‌ 
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-ष्याकुल हो. गई. , जिस तरह हृथित्निया 
से हाथी बिछुङ़ जाता है, उस सम र हा 
“की दशा होती है, इनकी अवस्था. 


जड़ \ 
असार-संसार के बंधन से मुक्त कर हे ता 
वाक्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है फि क र | 
से भक्कि में कहों विशेषता है । कर्मशान हे ! 
केवल घाहाण, वैश्य और छत्रियों को ही क्षति । 
सकता है, अरन्य को नहीँ, ऐसा शासनावर ul Ed 
है। इस तरह यदि शूब और खियों को र म भि ह 
आय, तो हातो की उद्धार ही न होगा । ३ 
दुःख ही भोगा करगे । इसलिये उनके रदार ४] 
की भी आवश्यकता हे । | ff 
मले ही शूद्रों भर स्त्रियों को कर्मज्ञान ढा गे “प 
न दे सक, परंतु भक्ति का अधिकार क| ह 
कर्स और ज्ञान प्रत्येक के डफ्योगो नहीं हो कर Ei 
इसलिये EF 
?'ब्चियो वेश्यास्तथा शद्ास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ।! | 
के नुसार सर्वलाधारण के लिये अक्नि ही एक प्रो ह 
प्राप्ति का सच्चा मार्ग है । ॥| 
मनुष्य का उद्देश्य उस आच से नहीं है, जिससे एर हर रा 
का जय हो और फिर संसार की शरण लेनी (वा 
इश्ललिये मोच्ष से भी अधिक फलप्रासि की इच हि 
लिये भक्नि ही श्रेष्ठ टै । अक्लि-साधन मोस से भि] प्र 
फल देनेवाल्ना है । ॥। ह 
शांडिल्य-भङ्गिसूत्र में कहा है कि “ईश्वरेति हे 
रागः स्नेहो भक्तिरसिधीयते”--ईश्वर में परम से 
ही भक्ति कहते हैं । fn 
पुष्टिसिद्धांतानुसार यह सक्कि दो प्रकार की है! 
शीतला और ( २ ) उष्णा । शीतला अक्ति मै भ * 
शिथिलता रहतो है और उपशा भक्ति में मक का ह 
विरह के कारण क्षण-ज्षण में दीव और उप्ण ति 
निकाल्षता है, प्रेम से विहल हो जाता है | वरी 
भक्ति शीतल्ञा कही गई है । गोपियों की महि उष 
गे है । उष्णा भक्ति ही श्रेष्ठ है, इंसकिये 
उदाहरण यहाँ दिया जाता है । गो 
रास-क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्ण भगवान 2. रँ 


के मंडल में से अंतर्द्धान हों (आएं, तों योषि 
f 


गा 


| 
| 


जे की “ िछ, 


| 


, 
३०७ तु० 5 
उन्मत्त की भाँति फिरने लगीं ! घच 
से पुछने लगीं । है वट-घृक्ष ! हे पीपल ! 
रह | तुमने मेम तथा हास्य से हमारे चित्त को 
| ते ऑरीकषष्ण को देखा है? यदि देखा है, तो बताओ 
बैक हक मिलेंगे ? है अशोक ! हे कदेव ! तुमने हमारे 
भि | ह्ण करनेवाले हाला he भहा 
२ कि को यहाँ से जाते हुए देखा है * हैं तुलसी | तू 
न ्रहृम्ण के चरण-कमलों में रहती है, तूने तो 
के जा कृष्ण कों अवश्य देखा दोगा। है लताओ ! 
| लारे हद के भाष को आननेवाले श्रीकृष्ण भग- 
उ हो देखा है। जव इन प्रश्नों का करिसी ने उत्तर 
को | कैश, तब गोपियाँ श्रीयमुनाजओ की रमण-रेती में 
| म झग गुण-गाल करने ल्लगीं h यहाँ तक कि गाते-गाते 
|| से अश्ुपाल होने खगें। कंठ गदुगदू हो गए । 
ह|" हुए भगवान्‌ ने; जो अदृश्य रूप से सब कार्य देख 
क गो, विचार किया कि अब इसका अहंकार चूण हो 
|. १। इनमें देण्यभाव पैदा हो चुका है। अब अधिक 
से करने से ये प्राण छोड़ देंगी । इस प्रकार सोचते 
। फे|ावान्‌ प्रकट हो गए । यह है अनन्य भक्लि का 
इच परिचय । इसे कहते हैं उष्णा भक्कि । 
| षि प्रकार की भक्किवाले भक्त की युक्गि भी दूसरे प्रकार 
|॥|। इसे हस आत्यंतिक दुःख की नित्रूत्ति नहीं कह 
तौ, इह हे श्रलौलिक आनंद का अनुभव । परब्रह्म 
स त्न आनंदरूप है । उसके साथ सब प्रकार के सनो- 


‘$ f 


Nt) । 
\॥ 
ञ्ह | ff 


का 
| 


| 


CO 


जीवन-ज्योति 


4२५ 
MRM oS 


न 
पि जोह अला नाहि । घर । 
परब्रह्म परमात्मा की श्रनन्य 
भक्ति से इस असार संसार से मुक्ति पा ब्रह्मरूप अर्थात्‌ 
सारात्‌ परमात्मा हो जाता है और फिर संसार में 
उसका कोई काम बाकी नहीं रह जाता । 
आजकल की भक्ति और प्राचीन भक्ति सें बहुत 
अंतर हो गया है। आजकल के भक्तों को तो.“ टका 
धर्षक कर्म टकेव परमं तपमू । यस्यशुहट टा नास्ति हा 
टका टकृटकाथते ।?--टके से मतलब है । बगला-भङ्गि 
के सिवा ६नको और कुछ भी नहीं सूता | बताइए 
फिर मुक्लि कहाँ से हो ! इसलिये मुक्ति का पथ इस 
संसार में अत्यंत सीधा होते हुए भी कठिन-सा प्रतीत 
होने लगा है। इसका क्रारण यदिं देखा जाय, तो केबल 
च्यभिचार-मात्र है ! व्यभिचार की सीमा इतनी बढ़ी हुई है 
कि जिसका कुछ ठिक्राना नहीं। यदि व्यभिचार से 
मनुष्य अपनी मनोदृत्तियाँ संकुचित कर इश्वर मं अनुराग 
करे, तो अबश्य वह “ अंतर्यामी” उसे इस संसार से 
पार लगा देगा | भाइयो | व्यभिचार छोड़ो योर इश्वर 
से प्रेम करो । बस, इस ज़माने सें यही मुक्ति है ! 


के० एल्‌० तै्ल॑ग 
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~{| ठू ग ० ब्‌ |, घातु करी अद्वितीय दवा ¦ 
॥ध॥ जादूगर का बीबी ; न 

खाय बूढ़ | 

ममरेज, योग, सम्मोहन, | कह 0 Cn 

5 |. दिल्ल दिभाग बल त 

आकर्षण तथा तांत्रिक विद्या | ~ प्रो क्‌ 

घर बैठे सीखने के लिये प्राचीन । वीर्यराज नद्‌ स | 

| बया मेवा मिश्रित स्वादिष्ट पुट छ । इसके ९ 

योगियों की यह गुप्त पुस्तक ८) | थोड़े ही दिनों के सेवन से देह में नई कांति कलकने 
आने का टिकट भेजकर मेवे; , लगती है। वीर्य को इुद्धकर गादा तथा लसीचा 


|, न्तिशशा मे आशा का रूप 


हदेगा। संकल 
LN - 


स्त्रञदोष, शीघ्रपतन और 


॥ बनाता है। धातुत्तीणता, 
Ro हो हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बनाता है। 


नाभ्षर्दी को दूर कर शारीर के 


| मनोरथं पूर्ण. होंगे। अपना पता | 3) में १६ लङ. / ड ॒ 
ग | | बिसे । |च रः i र Err | I पता--आयुर्वेदाचाय च्प्रा9 महोपाध्याय, | 
DR .. ... “ro | ~ ` ० श्रीषर्मनाथ मिश्र काव्यतीथे। 
शी २ शुत्तावद्या प्रचारक, श्राश्रम) De भास्कर महौपघालय, दानापुर केट । 
A ते Pp पे ° : , 
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री | 
इस्लाम का भारत-प्रवेश 
में उपयु क्व-शीषक से 
हुआ हे । 


३, हिंदुओं की जाति-पांति और 
माधुरी की पूर्ण संख्या ८४ 
एक लेख श्रीसंतरामजी का प्रकाशित 
लेख को आद्योपांत पढ़ने पर उसमें प्रा विचार का 
। लेखक ने ब्राह्मणसमाज 


र्णं अभाव ही पाया जाता है 
हेय बनाने की 


को कोसने और उसे संसार की दृष्टि मं र 
भरपूर चेष्टा की है । लेख से लेखक के खोखले जा आर 
अदूरदर्शिता का भी पू्णतः पता चलता है । इल 
स्थल पर उनकी सभी बातों का उत्तर देना अनुचित है । 
संतरामजी ने कोई नई बात नहीं कही है । श्राजकल 
हवा ही ऐसी बह रही है कि लोग शांतचित्त से 
किसी भी विषय पर बिना विचार किए ही समाचारपत्रो 
में दौड़ने का साहस कर बैठते हैं और सनगढ़ त बातों 
को लेकर आफाश-पाताल पक किया करते हैं। वे यह नहीं 
समझते हैं कि उनका उत्तरदायित्व कितना है झोर 
उनके विचारों का प्रभाव जनता पर कैसा पड़ सकता 
है । संतरामजी समस्त जीवों को प्रेम का पाठ पढ़ाने 
चले हैं, परंतु ब्राह्मणजाति के प्रति उन्होंने जैसे भाव 
प्रकट कर उसके विरुद्ध अन्य लोगों को भड़काने की 
चेष्टा की है, क्य़ा इसे ही सच्चे भ्र मका आदुर्श समझा जा 
सकता है? क्‍या उनके इंसा श्रौर बुद्ध ने उन्हें यही आदश 
बताया है ? जो हो, संतरामओ से मेरा कुछ कहना-सुनना 
नहीं हे । ब्राक्षणजाति के संबंध में वह जैसे भाव रक्खे, 
उन्हें मतस्वातंत्य है, परंतु ्रलीक लांछनं से किसी को 
लांडित करना श्रौर किसी जाति-विशेष के प्रति घणा 
उत्पन्न कराना तो सभ्यता, कुलीनता और उच्च शिक्षा 
के आदर्श की परिधि के बाहर है । 
. संतरामजी तथा इन्हीं की तरह अन्य कुछ ल्लोग बर्ण- 
व्यवस्था को हानिकारक मानते हैं, परंतु इन्होंने वणब्य- 
` वस्थो के तत्वों के अनुशीलन करने का कभी प्रयत्न ही 
नहीं किया है। 
अनुशीलन के विषय पर विशेष कुछ लिखना 
श्रनावश्यक है, क्योंकि अनुशीलन का मार्ग एक ही हे 


और उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में इस प्रकार । के 

`. ` ` वशव्यवस्था का नाम (28506 (कास्ट) २ 

5 ए अन ब सेक्समूर के० एम्‌”. (| 

: ` साहित्य के प्रगादबिद्वान्‌ ने 0६5४९ ( 
` में लिखा है-- 


बताया है ॥ 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदर्शिन: ।।?? 
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Fe £ 
३ के 
a4 


माधुरी 


_ शिक्षित कहे जानेवाले के लिये लज्जा की बात हैँ | 


` के संबंध में संतरामजी ने लिखा है कि 


जिस जगह इस नियम पर ध्यान हो नहीं 
वहाँ पर ज्ञान का काम ही कक्‍्या। हि 
फूट और प्रमाद का कारण वर्ण-ब्यवस्था 
इतिहास का गल्ला घोंटना है । यदि मा | A 
कभी विचार किया जायगा, तो पता चलेगा 5 
श्रौ शक्कि की उत्पादिका वर्ण-व्यवस्था ही ३।॥* ५ 
निकों क्री तो बात दूर रहने दीजिए, पारचाल 2" 
भी संतरामजी के उक्त विचारों से सहमत नहीं है | 
पर के पाश्चात्य विद्वानों के मत का उन्ञेख न 
पाठक को यह नहीं हे चाहिए कि जिन पाश्च 
द्ानों के i यहाँ पर जज शोथे, चेम्ी दूस 
को कोल्तने में संतरामजी से किसी प्रकार कस नहह ° 
वे संतरामजी के गुरु हं, जिनके बहुत-से भङ्ग Ne 
लेकर संतरामजी तथा वेसे ही विचार रन रथात 
भारत में हो-हल्ला मचा रक्खा है । इतने पर भा जा 
व्यवस्था के भीतर जो बुद्धिमत्ता संचारित हुई है, रा, 
अनुभव किए विना पाश्चात्य विद्वान्‌ भी नहीं रहते" 
इन विद्वानों के मत के उल्लेख के पूवं अगर म 
वर्णव्यवस्था के लिये व्यवहृत होनेवाले शब्द 0॥॥ 
( कास्ट ) के संबंध में कुछ विचार कर लिया जाय। का 
संतरामजी ने अपने उपयु क्न लेख में (85६९ शम्‌ 
जो अर्थ समझा है, उससे उनके अगरेज़ी साहित्य के शी 


४५३ 
है 


परे हत 


पीछे पड़ उसे मूख सिद्ध करने को उतारू होगाए 

तिश 

रे ताह 

अधूरे ज्ञान का कुफ समाज पर किंतना पई Ei 
भी विचार उन्हें पहले करना चाहिए । C25 (ब 


“नाई रप 
२०१» आशिक] ~ “e t | 
नम्वाब श्रेणियाँ (७8868) हैं, ज्ञाते (025९) jm 
योरप में एक लुहार-लड़का... ...-.. लाड ( न | 
~ hd hl 
सकता है । फिर वह ज्लार्ड लोगों के यहाँ ह. 
कर सकता है” इत्यादि । इतिहास से प | 


Los ~ 6. . . . ५ ग्भ्य नि |! 
कि १६वीं सदी में पोतुगाल के कुछ 
ae 52000 52700 क्ख श्र F 


क्‌ स्ट ) fy | 


isleading and the less we avail our- 
it the better we shall be able to 
nd the true state of society in anei- 
| fies of India,” ड 
h मुलर का कहना हैं कि (25९ ( कास्ट ) 
| EN 0 #2 
त ही चतिकर शर भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुका है 
प्राचीन भारतीय समाज को समभने के लिये इस 
तना कम प्रयोग किया जाय, उतना ही अच्छा 
७ || नंगा ' ' 3 
सा, 0 | लिये होगा । | 
प प्रेहममलर ने तो यहाँ तक कहा है-- 
Ho ask what caste means in India would 


like asking what caste means in Englatid 
hat fetish ( feitico ) means in Portugal.’ 


9) 


जो 
| 


कप 


| मुलर जैसे धुरंधर विद्वानों स्ट) 
ध में जो मत प्रकाशित किया है, संतरामजी ,को 
[छा अनुशीलन करना चाहिए । जिन अँगरेज़ों ने 
तीव ग्रेजुएरों के दिसारा भ्रष्ट सिद्धांतों से. बिगाड़ 


६ भ्राज उन्हीं विदेशियों में से एक विशिष्ट विद्वान 


। हम याशा कर सकते हैं कि मोक्षमूलर के उप- 
र संतरामजी तथा उन्हीं की जैसी धारणा के 


|" पने भ्रम को हटाने को चेष्टा करेंगे और व्यर्थ के 


ए 


ह division of the people into castes 
Mi Rp CUBS the Egyptians. With them 
| ९ Hindus the. law assigned on occ: 
| No enoh individual whieh was handed 
j ® 2 father to son. It was forbidden 


5. 5 
ave two professions or to 


कफ 


जीवन-ज्योति 


ति ’ "== 
५ 
| . erm‘ caste has proved most mischie: * 


५३७ 
MRS ममता 
ह 80 ' a special ‘quarter assinged 
9 ४ and peopleof a different caste were pro- 
hibitted from settling there.’ 
` अर्थात्‌ इजिप्ट में भी हिँ 


MS न 


Pe 
Each caste h 


र दुस्थान की तरह चण - 
था । हिंदुओं की तरह उनके क़ानून ने भी 
मत्यक मनुष्य का पेशा नियत कर दिया था, जो पीढ़ी 
दर पीढ़ी चलता था; एक मनुष्य को दो प्रकार के 
पेशे करने का अधिकार नहो था और न वह अपना 
पेशा ही बदल सकता था । प्रत्येक वर्ण के क्षोंगों के 
निवासस्थान निर्दिष्ट थे और एक ' बश" “का मनुष्य 
दूसरे वण के मुहल्ले में नहीं रह सकता था । 

आगे चलकर "[)000/3 ने कहा है. 

And be it noted this plan of dividing the 
people into castes:is not confined to the law- 
givers’ of India. 

“The. wisest and most famous ‘of all law- 
givers, Moses, availed. himself of the same 
institution as being one which offered him the 
best means of governing the intractable and 
rebellous people of whom he had been appo- 
inted the patriarch.’ 
` अर्थात्‌ यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्यों का वर्ण - 
विभाग करना केवल हिंदुस्थान के क़ानून बनानेवालों के 
ही दायरे के अंतर्गत नहीं था । सबसे बुद्धिमान्‌ और 
कानून के सर्वश्रेष्ठ पंडित {05९5 ( मोज़ेज़, ) ने भी इस 
भेद का उपयोग किया था; क्योंकि शासन की उपेक्षा 
करनेत्रालों आर नियंत्रण के विरूद्ध चलनेवालों के शासन 
का यही सर्वोत्तम साधन था ; उसे भी ऐसे ही लोगों 
का शासक होना पड़ा था। , 

संतरामजी वर्णव्यवस्था के नाम से ही'चिढ़ते हैं ; 
क्योंकि उन्हें इसमें दूषण-ही-दूपण समझाया गया है । 
पर उन्हें इन पंक़्ियों को ग़ोर सें पढ़ना चाहिए-- 

«Jt must be remarked, however, that the 
four great professions without which a civili- 
sed nation could not exist namely the army, 
agriculture, commerce fl weaving are held 
everywhere in the highest कल ; 

अर्थात्‌ फ़ौज, कृषि, व्यवसाय और कंपे बलासेन 
ही बड़े आदर से देखे जाते हैं । इनके बिना किसी सभ्य 


राष्ट का अस्तित्व ही नहीं रह सका । 


५ 
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PO os ofthe earth romaize of the earth remai 


: तियों से जिनका कुछ. संबंध: रहा थश {7 ५ | 
हिंदू-स्म्रतिकारों की कृ IE ६४३७ 


भिन्न-भिन्न कर्म a 
हे, वे यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वर के न श्र्थात्‌ अन्य प्रकारों से बुद्धिमान्‌ परंत 
उनके स्वाभाविक गुणां के, अनुसार निण म लाए हुए अपने मिश्या ज्ञान के कारण 
उपकार कि 
महात्माओं ने भारतवासियों का केसा उप (५३६७ ( कास्ट ) वर्णविभाग के संबंध से 


कि जिन चार बातों को 
ऊपर की बातों से यह स्पष्ट है र बातों को ते हैं, बह मुझे नितांत हो अमर परत 
पाश्चात्य विद्वान्‌ किसी आत के जीवन के लिये परमाप 


यो \ 
अपन 


होता ३ 


उनकी सम्मति में राजतंत्र में वर्णविभाग | 
योगी समभते हैं, भारत के त्रिकालदशा सहा उनसे Ce ए केवल छ 
र्‌ | 
सुक्ष्म विचार के बल पर ऐसी - व्यवस्था कर चुके है लागा में विज १६ 
एकार ्रोर उच्छु खलता का कारण है । हिद केसा 
जिन्हें जीवन के अस्तिव के लिय कोई भी रस्त थ पि की 


भाव से बहुत वर्षों तक में रहा हूँ श्रोर उका 
राष्ट्रीय जीवन तथा उनके आचरण का पूरा-परा ऋष 
यन किया है ऑर इस वरणविभाग के संबंध पं 
उनसे ठीक विपरीत भाव रखता हू । भेरा विश्वा 
कि हिंदू-क्रानून-निर्माण में वणव्यवस्था कह प्रकार ३ 


नहों कर सकता है | यह इसी सुब्यवस्था की पृष्ट नाव 
हे, जिसके कारण अनाद काल स शत्रओं के आक्रमण 
होने पर भी हिंदू-जाति का ढाचा गिरकर धूल में नहों 


(oS 


सिल पाया है । ४ 
जिन मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास अभो प्रारभ 


ही नहीं हुआ, परंतु जो अपने को संसार में सभ्यता क अत्यत मनोहर. उद्याग का फल हैं | मुझे यह हे 
चुडांत शिखर पर पहुंचा खसमभत हं, उनको भी बाध्य विश्वास हे कि वणावेभाग के ही कारण हिंस्या 
होकर झार्य-सभ्यता की प्रशंसा आर समाज-उगठन की बर्बरता को नहीं पहुंचा है, उसने सभ्यता के ज्ञा 


स मरा करनी ही पड़ती है | और विज्ञान को पूर्ण किया और उन्हें सुरक्षित ख्। 
प/005$ ने एक स्थल पर कहा न Or s _ = जातियाँ \ 
८] have heard some persons sensible eno- इसके शत सर २ sb 
अवस्था सं र ॥ 

अपने अनुभव से /)प003 ने यह भी लिखा है- 

“We can |ए१६७ what the Hindus would 
from Europe, pronounce what appears to me been like had they not been held within 
an altogether erroneous judgment in the pale of social duty by caste regulations, 
we glance at neighbouring nations, west t 
the peninsula and east of it beyon 
Sn Ganges 80 far as China... After much card 
the body politic, it is also ridiculous and thought l can discover no other reason 0० 
even calculated to bring trouble and disorder Caste which accounts for the H indus nt 
ving fallen into the same state of barber 
as their neighbours and as almost all na 
inhabiting the ‘Torid Zone 


' ग्र्थात्‌ भारत के पश्चिम आर रांगा के पूर्व से | 
तक के राष्टों की ओर एक दृष्टि डालने से ६ 
लगेगा कि यदि वर्शविभाग के नियमा । 
रखा जाती 
चार ३ 
याँ शी 


ugh id other respects, but imbued with all 
prejudices that they have brought with them 


matter of caste divisions amongst the Hindus. 


In their opinion caste is not only useless to 


on the people, For my part having lived many 
years in friendly terms with the Hindus Ihave 
been albe to study their national life and 
character closely and I have arrived at a 
quite oppoite decision in this subject of caste. 
I believe caste division to be in many:res- हि 
4h pects the chef-dceuvre, the happiest effort हो/सायाजिक.बंबरन[(के अंतरात/ तह 
| |! of Hindu legislation. | am pursuaded that it आज उनकी क्या दशा होतो । बुत EF 
is simply and solely due to the distribution ५ मुझे, यही तथ्य मिला हैं-कि अपने 
of the people into castes that India did not ` बबेरता में न, फॅलने-का कारण हिँ 


lapse into a state of barbarism and that, विभाग के खिता दसरा कुछ नहा है। . गः ) 
she preserved’ and perfected the arts and: ( ग | 
sciences of civilisation whilst most ‘other नर्ण 


me 
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| हीत 


८4 # 


सा 


सा 


७ A „oA 


है ह गीत 
कसा सुदेन आज, सुंदर मधुर साज । 


सुनता विजयनाद, भारत मा जयतु ॥ 
सुत तेरे अति वीर, सहते कठिन पीर । 
गाते हें गंभीर, भारत मा जयतु ॥ 


स्थायी 
प सम 

भप क्च घ स प्‌ रे स्रा सा 

साऽ s सु दि न स्रा 5 | 

ध भच ६) प रे सा सा 

मंद 7७ 777 | मर घु MT OS ज 

रे म स प्‌ ue पथ सं सं 

ता 35 व्रि | ज द | vs द 

~~ 

जला छा धच पम प्‌ र्‌ सा सा 
Rs ~ 

रऽ s त झर द हे 

~ 

अंतरा 

धर --  संध सां र ल 3 

ते s रे il i a a 

प्‌ 

द र्‌ सां ध्च म म 

ते s क डि गे न्‍ हे 
प्‌ 

| र सं री जे 

त र्‌ च 

न 3 हे | गं | ५ ४ 
2 मे हम श | कप. 
Eg सां 3 हे के 
* है - Ef 
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४०. ७ आज रण 
ग्रामीण गुरू 


एक समय श्रीगुरुनारायरा, रे घर पर आए थे 
एक रॉवार साथ ही अपन चेला भी वे लाए थे 


दरवाज़ पर सपघ्रन दक्षं थे, छाया हरदम रहता था, 


हतल शीतल हो जाता था हवा जिस समय वहती थी। 
जामुन-शाखा भूम-झूम भू छूती थी, 
टपक-टपककर पवन-भोंक से महुए-सी वह च्यूती थी; 
पेड़ के नीचे गुरुजी ठाकुर-पूजा करते थे, 

चतत, फूल बेल की पत्ती धो-धो चेला धरते थे। 


लदी फलों से 
उसी 


पज्ञा केसी ! आँख सूदकर पिनक भंग को लेते थे, 

उसी नशे में चूर-चूर हो चेला पहरा देते थे; 
गुरुजी ने घटों तक मल-मले ठाकु जो को नहलाया, 

चंदन पोत धूप का धूआँ दिया, दिया फिर दिखलाया। 
भोग लगाने को कुछ घर से तब नौकर से मंगवाया, 

चीनो-दही लबालव भरकर एक कटोरा वह लाया; 
आसन पर उसको रखकर जब शंख बजाते बाबाजी, 

सुनकर भों-भों करता दौड़ा आया तब टामी पाजी। 
नहींख्याल कर उसका कुछ भी आँख मूँ द फिर ध्यान किया, 

पास पहुंचकर तब रामी ने भरा कटोरा साफ़ किया; 
समभ वस्तु खाने की कोई ठाकुरजी को ले भागा, 

उसके वाद्‌ आध घरे पर तब जाकर पहरू जागा। 
सिंहासन पर उनके बदले जामुन चूकर थो आई, 

काले ठाकुर काली जामुन नहीं भिन्नता लख पाई; 
आँख खोलकर श्रीगुरुजी ने जब इधर-उधर देखा भाला, 

पूछा दही !-कह उठा चेला--ठाकुरजी ने खा डाला। 
जामुन एक मिली आसन पर समझे खाने आए थे, 

वे जल्दी के कारण से ही ऊपर पहुँच न. पाए थे; 

[द्वाद्हा का छोटा बाहर आकर बीज पड़ा, 

“यह क्या ?” चेला-वोला-इनको पानी: दे-दे दिया सड़ा ! 

राजाराम त्रिपाठी शाखी 
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१, श्रीमती विमलादेवी “रमा” 

भारवे में अन्य प्रांतों के अति रिक्क बिहार-प्रांत मे 
| भीस्नियों में काफ़ी जागृति के शुभ चिह्न दिखलाई 
पिई । समाज में, राजनैतिक वायुमंडल में एवं हिंदी- 
॥हिलिक्षेत्र में सभी जगह उत्साहवर्धक चहल-पहल नज़र 
॥ ही है। आ्रादिशक्लि के इस स्फूर्तिमय जागरण ने 
|, प्रत्येक क्षेत्र में, पर्याप्त सहायता प्रदान की है । 
की चीण रश्मियाँ प्रकृति का सामयिक सहयोग 
सि शरदऋतु की पूर्णिमा के रूप में आकुल तथा 
भि हृदयो को मनमानी शांति दे रही हैं। उज्ज्वल 
hs की एक अमिट रेखा हमारे दष्टिपथ पर अंकित हो 
का हमारा चिर-सुख-सपना शीघ्र सफलीभूत होंगा-< 
` ए विश्वास हो रहा है । इश्वर करे, ऐसा ही हो । 


पु सनातन शिक्षा की बदौलत ऐसे सभी गुण 


; he जिनका समाज और देश के लिये होना 


ह शपे 


ह मं बिहार-प्रांत की एक ऐसी “ सुयोग्य ~ महिला ` 
ष पेय पाठकों को देना चाहती हू”, जिन्होंने केवल ` 
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आपका शुम नाम सोमभाग्यवती श्रीविमलादेवी 
“रमा”? हे । शाहाबाद के प्रसिद्ध वकील श्रीभगवत- 
सहायजी आपके पिता थे । वकील साहब बड़े ही समाअ- 
स॒धारक और खरीशित्ता के प्रेमी थे । उन्होंने इस संबंध 
में बहुत-से कार्य किए, आर इसी भावना को लेकर 
उन्होंने अपनी पुत्री श्रीविमलादेवी को पठन-पाठन के 
ग्तिरिक्ग संगीत और धार्मिक ज्ञान भी विशेष रूप से | 
दिलाया । प्रसन्नता की बात है किं वकील साहब का 
ध्येय पूरा हुआ ओर देवीजी का ओवन-पथ वैसा ही 
बन गया, जैसा वह चाहते थे । देवीजी का जन्म ६ जून 
सन्‌ १३०२ में और विवाह सन्‌ १३१३ ई० में हुआ । 
इनका विवाह डुमराँव-राउय के मुंतज्ञिम साहब कें द्वितीय 
पत्र -श्रीमदनमुकु दप्रसादजी के साथ किया .गया। 
श्रीमंदनमुकु दप्रसादजी भी हिंदी के बड़े ही प्रेमी 
र समाज-सुधारक हैं | इस अनुकूल वायुसंडल को 
पाकर देवीजी का उत्साह और भी बढ़ा । झाप गद्य 
और पद्य दोनों लिखती हैं । आर्यमहिला, मनोरमा 


. और माधुरी आदि में भी आपकी रचनाएँ प्रकाशित 


nnn 


सो० श्रीमती विमलादेवी “रमा” 
होती रहती हें । आपने “शिच्षा-सौरभ”-नामक पुस्तक भी 
लिखी है । इसमें अपनो रचनाओं के श्रतिरिक्र प्राचीन 
नवीन प्रसिद्ध लेखक-ऊवियों की कृतियों का चुनाव भी 
बड़ी उत्तसता से किया गया है । यह पुस्तक खी-शिक्षा- 
- द्रायिनी संस्थाओं में प्रचलित है । इस प॒स्तक की भमिका 
सं इलाहाबाद के प्रो० ब्रजराज एम्‌० ए० बी० एस-सी० 
एल्‌-एलू-बी० लिखते हैं कि--“मुके पुस्तक देखकर बड़ा 
हपं हुआ । संपादन बड़ी उत्तमता से किया गया है। 


आपका अध्ययन गहरा है ।... इस पुस्तक में साहित्य के 
सभी अंगों से संग्रह लिया गया है। में {हिंदी-संसार 


~ 


और हिंदो-छात्रों से अनुरोध करता हू” कि वे. इस पुस्तक 


पु 


से अवश्य लाभ उठाव ...।” आपकी हिंदी-प्रियता देखकर 


“(शिवा-प्रतिभा ”-नामक पुस्तक श्रीरामचंद्र शर्मा काव्यः 


कंठ ने आपको ही समर्पित की है । देवीजी ने 


बालकों ओर उनकी मांताओं के लिये “शिशु-जननी”? . 


£ 
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नामक एक आर विधि क एक और पुसतक तैयार को ३ नी को हे, जो 
प्रकाशित होगी | आपकी लगन शौर प्रे ही 
पता पाठकों को इतने से ही चल्न जायगा । 
कालेज के साटाफ्िकटों से वंचित रहने 
भी, आपने नवीन युग के साथ उचित सहयो। 


~ 


करके जो सेवा-त्रत लिया है, वह अन्य ष 


= ०-5 


के लिये शिक्षा ओर गोरव की बात होनी चाट 
हमारा तो विश्वास हें कि नई पाश्चात्य शिषषा 
वायुमंडल से दूर रहकर, अपनी प्राचीन शिक्षा ३ 
द्वारा भो खियाँ उतना ही काम कर सकती ; 
जितना इस युग सें करना चाहिए । संपन्न पन 
को पाकर भी सञ्जनता, उदारता और नग्नता क 
जो आद 
प्रशंसनीय है । आपके व्यवहार में 
प्रेम में पवित्रता है । मुझे थोड़े दिनों के परि 
से जो आभास मिला है, उससे मेरी श्रद्धा उञो. 
न्तर बढ़ती जाती है । धन ओर संपन्नता पाग 
आजकल ख्ियों में फेशन और विलासिता का भू 
सर पर चढ़ आता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग 


| 


देवीजी ने अपने सामने रब्खा है, क 
शुद्धता ग्रो 


च्य 


~ hes र [3 ना 
करने लगती हैं । नई रोशनी में पाश्चात्य-शित्ष 


का रंगीन चश्मा उनकी आँखों को तिलमिला कला 

। ऐसी बहनों को देवीजी के चरित्र से शिक्षा ल 
चाहिए । हमारी परम पिता परमात्मा से प्राथना ६ 
कि वे आपको चिराय करें । आपके दिल में वह ठ 


हि 
लगावे, जिससे आपकी उदारता और कतव्यनिश्ट 
शुद भा 


ल्याण £ 


स 
उ 


दिन बढ़ती जावे । सेवा के पवित्र साग सपव 
से अग्रसर होती जावे । इस प्रकार अपना केर 
और अपनी पिछड़ी हुई बहनों को सुमार्ग खा 


ईश्वर करे, इस देश में ऐसी हज़ारों ल्न he 
शी उपस्थित करें 3 


हों ऑर अपनी सेवा द्वारा आद ड 
देश का मुख उज्ज्वल करें । 4 RS i 
सुशीलादेवी * ग 
rs. x 
Le २. पु ते 

[ EAE कक 
: आकाश के किसी अदृष्ट केंद्र से एक पुग हि | " 
स्थार्ग E 


पर था गिरा। किंतु दुर्भाग्य ने उसे ऐसा की ही 
जहाँ बीहड़ वन के सिवा कुछ न था । उस 


ि ३०७ तुश खं° 


सुमन-स॑चय 


५४३ 


ज कोमल पँखरियाँ फलाकर दशकों का ध्यान आक्रष्ट 


द्रत चा / 
न ? ब्रह च | पडा-पडङ़ा पढुताता आर करूण क्रदन 


। किंतु उसको कोन परवा करता । दिन को 
रण उसकी पंखुरियां को सोने से मढ़ 

त सुधांशु भ्रस्त वरंसाकर उसमें 
देते थे । ओस के "कण उस 


हा, [कत बहा काइ दशक हा न था । दखता 


ता रहे T 


भनन जीवन-ज्यात । 
गिरकर मोती बन जाते थे ओर शीतल-संद्‌ वायु 
उसके संम्पर्क से सवासित हो समस्त वनप्रांत को एक 
ति्वचनीय स्वर्गीय सोरभ से परिपूर्ण कर देती थी । 
[लये संसार में उस देवल्ोकीय ठुल॑स पदार्थ 
दी सृष्टि हुई थी, वह उससे बहुत दूर था । पंच्षीगण 
उस पर बेठ-वैठकर तांडव नृत्य करते थे आर वह पड़ा- 
पा इस दुर्गति पर अपने को सैकड़ों वार धिक्कारता 
था। किंतु परवश था, कर ही कया सकता था £ वारा- 
हादि पशुगण आकर उसकी ओर देख घूरते थे और 
एही फुछार में उसे उड़ाकर दूर फक देते थे। वह 
भूल-धूसरित एंबं क्षत-विक्षत हो .तड़पंने लगता और 
वेसब आमोदित हो, उत्फुल्ल सन से नाचने लगते । 
इतना कष्ट सहकर भी वह आकाश को लौटकर नहीं 
जाना चाहता था--जा भी नहीं सकताथा । कारण, 
उसमें 'वासना” निहित थी ! 
(२) 

देवधशात्‌ एक दिन उस वन में मूसलधार वृष्टि हुई । 
प्रलयकाल की सूचना देनेवाले जल की एक बड़ी-सी 
वाह ने उस वन को प्लावित कर दिया। उसमें 
दिखल्ाइ द्रीं । 
जल भीषण रजन करता हुआ ऊपर आने लगा । 
भयविह्द्न राजकुमारी ने और कोई अवलर्ब न देख 
मणरक्षा के लिये एक व्रृक्त की डाली पकड़ ली । पुष्प 
उसके पास ही था । ज्यों ही उसकी दृष्टि पुष्प 
पड़ी, त्यों ही वह उपस्थित ग्राण-संकट को भूल-सी 
गई। उसने उत्कंडित हो पुष्प की ओर अपने दोनों 
हीथ बढ़ा दिए । क्तु इतने ही में जल को एक उत्ताल 
ऐर ने पुप्प को उठा पर्वतशिखर पर रख दिया । 
'जकृमारी के हाथ फेले ही रह गए । उसने जिस डाली 
अवलंच मानकर पकड़ा था, चह भी जलमग्न हा च॑ 
गने कहाँ चली गई । उसने पीछे लौटकर देखा, किंतु 


एक कोमलाङ्गी राजकुमारी बहती हुई 
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वहाँ जल के सिवा कुछ न था, उसे अपनी. मूर्खता “घर 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ | किंतु उपाय ही क्या था! 
“दुविधा में दोऊ गए माया मिल्ली न राम” की कहावत 

हो निरवलंब हो उसी असहाया- 


चारताथ हो उठी । वह 
चस्था मं पड़ी 'पुष्प-पुप्प' कहकर चिल्लाने लगी । किंतु 


(३) 
धीरे-धीरे जल घटने लगा । राजकुमारी भी स्वस्थ हो 
धारा को चीरती हुई धीरे-धीरे पर्वत के किनारे जा लगी। 
चषा बद हुई । आग के गोले की नाइ पवांचल से 
निकलकर भगवान्‌ भास्कर ने ससार पर अपनी प्रखर 
किरण फला दीं । राजकुमारी ने चमकती हुई बाल पर 
बैठकर अपने भोगे वस्त्र सुखाए | सिर का जूड़ा खोलकर 
लटे फेला दीं । सूर्य के प्रकाश में वे स्वर्णं की नाई चम- 
कने लगीं । वायु ने प्रेम से उनका चुम्बन किया र 
“'फर-फर' शब्द करती हुई उन पर से नंद -पूवेक वहने 
लगी । पक्षियों ने उसे देख कलरव प्रारंभ किया और 
वृक्षों ने झुक-झुककर स्वागत. किया. । किंतु इनकी 
ओर उसका कुछ भी ध्यान न था। वह टक लगाए 
पर्वत की ओर देख रही थी .। अचानक एक पदार्थ 
पर उसकी दृष्टि पड़कर अटक गई। वह उसका ध्येय 
एकमात्र वांछित पदार्थ-वही पुष्प था । पुष्प ने भी 
उसे देखा । दोनों स्रिलन-लालसा से व्याकुल हो उठे । 
किंतु न तो पुष्प ही में इतनी शङ्कि थी कि उड़कर 
राजकुमारी के पास या जाता, न राजकुमारी ही में 
इतनी शक्कि थी कि पर्वत पर चढ़कर पुष्प से लिपट 
जाती । निदान वह वहीं पर्वत के किनारे बेठ उसको 
आराधना करने लगी । पुष्प की आशा ने उसे संसार- 
चिंता-शन्य कर दिया ! वर्षा बीत गए | शरीर सूखकर 
काँटा हो गया । रूपलावण्य एवं यावनोन्मा से छीड़- '' 
कर चल दिए ॥ किंतु पुष्प की आशा नहीं रइ । वह 
` द्विन-दूनो होती रई । वही आशा उसके प्राणो की 
य॑त्रिका--जीवन की एकमात्र सहचरी थी । वही दुलभ 
- स्वर्गीय चस्तु असार संसार की सत्यता थी | उसो में 
उसे पूणं संतोष की मलक दिखलाइ दी । उसी को 
लेकर वह परम प्रसन्न थी । उसी के कारण वह उस बोहइ 
वन को राजमहल से भी अधिक सोख्यपूणं समझती 
शी। उस पवेत के आगे उसे संसार के बडे-से-बड़े 
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आर उच्च-से-उच्च राज्यसिंहासन तुच्छु प्रतीत होते थे । 
उसे उनकी किंचित्‌ आकांक्षा नहीं थी । 
(२) 

राजकुमारी नित्य निर्मल स्रोत मं स्नान कर फूलों 
की माला _ गूंथती र उन्हें पुप्प के लिये यस्त से 
रखती जाती थी । वह झरनों के झरझर शब्द के साथ 
पुष्प के लिये मधुर गीत. गाती थो ओर रात्रि की 
चटक चाँदनी में उसकी कमनीय' कांति देख मुग्ध हो 
उस पर तन-मन न्योछ्ावर कर देती थी । वह मन- 
हो-मन कहती थी-यदि परमात्मा ने उसे पक्षी 
बनाया होता, तो वह उड़कर पुष्प पर--प्रियतम पुष्प 
परजा पड़ती । यही सोचकर वह बार-बार मानव- 
जोवन को धिक्कारती ओर भगवान्‌ से यही याचना करती 
थी कि दूसरे. जन्म में उसे पच्ी की ही योनि मिले ! 
करुणा-वरुणालय जगदीश्वर ने उसकी पुकार सुन ली । 
एक दिन फिर वैसी ही मूसलधार जल-बृष्टि प्रारंभ हुई । 


३, भीख 
में आया->सोचा था--उर की जलती आग बुझाऊँगा ; 
दिल की व्यथा, हृदय का कंदन, तुमका आज सुनाऊगा । 
हृदय-पटल को अश्रु-सलिल से स्वच्छ बनाकर लाऊ गा ; 
वरा सास्य-मूात उस पर ही, अंकित कर सुख पाऊ गा । 
से तुमको पहले जो देखा करता था; 
निरख-निरखकर, परख-परखकर सूक बना में 
ह रक बना में रहताथा। 
इस वियोग में इन आँखों को धोया खूब विचारा था-- 
सुस्वच्छ॒ पात्र से रूपसुधा को पीङँगा। 
पर हा! कहा छिपी हो कलिके ! हृदय चूर क्यों करती हो ? 
अंतरपट से चित्रांकित यह-- ति क्यों हरती 
रम्य £ 
अगर न तुम श्रातो मुझको ही ह त CEE जा 
सुझको ही ज़रा पास आ जाने दे ! 
हाय ' हृद्य को वेग तोड़ मत अपनी हविस मिटाने दे ! 
ख पर तू हसती ही -रहना दिन-रात ; 


व्यथित हृदय की-करुण ने 
क रुदन में-क 
नहा चाहता हृद्यरल तब-प्रेम पे का का 


विरही हूँ में विरह-राग को पल-पल निशिदिन गाऊँगा। 
हता-हाय! हुआ निरुपाय ! 
सुमनकली ऐ ! अधिक नहीं तो र 


धुधली आँखों 


इन दोनों 


मत रोना मेरे डुः 


हृद्य व्यथित हो तड़प-तड़पकर र 


x 
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बाढ़ के RIS राजकुमारी उपर चर ऊपर चढ़ने 
शीघ्र ही पुष्प के निकट पहुँच गई । उसने एक न 
ओर इष्टि दौड़ाई । सब जगह जल-ही-जल दे झो 
दिया । अन्य कोई उपाय न देख उसने पुष्प को. | ई 
ले लिया । धीरे-धीरे जल राजकुमारी के सरण है + 
कर ऊपर चढ़ने लगा | राजकुमारी को ड्चते क | 
निकलने के लिये छुटपटाने लगा । राजकुमारी ने बह र 
कर कि 'रे कायर ! अब कहाँ जा सकता है, मरना न 
मेरे साथ मर, जीना है तो मेरे साथ जी?? सुटटी बांध हे 
पुष्प की सारी ऐँखुरियाँ टूट गईं । शरीर क्ञत-विश्षत 
गया । उसने निष्कृति पाने की आशा से एक बार हि 
आकाश की ओर देखा । उत्तर सिल्ला--“ वह संसार 
स्वर्गं नहीं । जो पदार्थ अनित्य है, उसमें इससे परि 
ग्रौर मिल ही क्या सकता है १” 


गो | 


आत्माराम देवकर 
x xX x 


नहीं में चाहँँगा; 


माकी भी दिखला जा हाय ! 


यडुनंद्नप्रसाद्‌ ' | 
x 


सुमन-संचय 


५४५ 


ईः , स्वार्थ 


भूखे, ट्टे, सर्दी खाए, 
पीड़ित जब नज़रों में आए , 


रेता का भोका जब लगा हृदय में आन , 


स | ~ ~ कप 

बषषष | झलापी उसने अपनी तान। १। 
क बनाया आहों ने तब खद ; 

है, हे 


दया ने किया हृदय में दर्द । 

दर्द के दलने को हम करते यल अनेक । 
छोड़कर अपनी सबकी टेक । २। 

कहो तब कहाँ हुआ उपकार ? 

परिक स्वार्थ सम्मुख दिखता साकार । 


॥सुले शब्दों में कहते हैं हम, स्वार्थ महान्‌ ; 
_ हे 


न जिसका होता है आवसान । ३। 
“सम्राट” 
x x x 
५, मासिक पत्रों का राजा 
ईस्ट ( ४०७०९ 7७४६ )-नामक मासिक पत्र में 
। सियी नोमा (\?, $€] N04) नाम के एक 
[णी का जीवन-वृत्तांत प्रकाशित हुआ है, जो जापान की 
fd “Magazine Kin” अर्थात्‌ मासिक पत्रों 
पा के नाम से विख्यात हैं । आपके जीवन-वृत्तांत 
राकी असाधारण कार्यकुशलता एवं जापानी 
। के समाचारपत्रप्रेम का जो परिचय मिद्धता है, 
भारतीय पाठकों के लिये विशेष शिक्षाप्रद होने के 
उसका सारांश यहाँ प्रकाशित किया जाता है । 

भ से बोस वर्ष पूर्व भि० सियजी नोमा जापान 
छ प्रांतीय पाठशाला के एक स्वल्पवेतनभोगी 
| ऐ सिवा और कुछ भी नहीं थे। किंतु. वही 

एक लखपती होने के सिवा स्वेज़नहर. के 
भूभाग का सबसे बड़ा पुस्तक एवं मासिक पत्र: 
पिना जाता है । उनके द्वारा प्रकाशित विभिन्न 
सख्या देखने से वह कल्पनातीत जान पड़ती 
च पुस्तकों के प्रकाशक होने के अतिरिक्त आप 
रे मासिक पत्रों के अध्यक्त हैं। इन मासिक पत्रों 


“किंग?” ( “0९? )-नामक एक पत्र के १४ लाख 
हक ह । इसके सिवा आपके और दूसरे-दूसरे पत्रों 
में से भी किसी के ग्राहक $ लाख से कम नहीं है । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि आपके मासिक पत्रों के पाठकों 
का सख्या एक करोड़ से अधिक है। दूसरे शब्दों में 
या कह सकते हैं कि प्रत्येक पाँच जापानी में एक आपके 
मासिक पत्रों का पाठक है । 
अच्छा, अब आपकी इस अद्भुत सफलता का कारण 
क्या है, सो सुनिए | पाठक समकेंगे कि मि० नोमा ने कोई 
बड़ो भारी प्‌ जी लगाकर यह व्यवसाय शुरू किया था । 
कितु बात ऐसी नहीं है । पूँजी तो आपके पास नाम-सात्र 
की भी नहीं थी । यदि हम यह कहें कि उपपुक्न अवसर 
से लाभ उठाकर सर्वसाधारण की रुचि के अनुकूल कार्य 
करने की असाधारण क्षमता मि० नोमा में वतमान 
थी, तो यह बात भो ठीक नहीं जंचती; कारण, उनमें 
ऐसी कोई असाधारण योग्यता नहीं पाईं जाती । असल 
बात तो यह है कि जब से मि० नोमा ने अपना यह 
व्यवसाय प्रारंभ किया है, तब से आप बराबर सचाइ 
एवं उत्साह के साथ परिश्रमपूर्वक कार्य कर रहे हैं । 
झापका यह विराट व्यवसाय इसी अनवरत उद्योग के 
ऊपर निमित हुआ है। इसके निर्माण का और कोई दूसरा 
कारण नहीं है। मि० नोमा आज नौ बड़े-बड़े मासिक 
पत्रों के अध्यक्ष-रूप में उस गोरवरूप पद को प्राप्त हुए 


हैं, जिसे देखकर दूसरे लोगों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न 


होती है । किंतु इतने बड़े धनाव्य होने पर भी आप 
एक दिन भी आलस्य में नहीं व्यतीत करते । प्रातःकाल 
से लेकर संध्याकालपयंत आप अभानुपीय शक्ति के 
साथ कार्य करते रहते हैं आपके दैनिक कार्यक्रम में 
भोगविलाप्त एवं विश्राम के लिये कोई स्थान ही नहीं 
है । सभी समय में एकमात्र इसी समस्या पर आपका 
समस्त ध्यान लगा रहता है कि आपके मासिक पत्रों का 
प्रत्येक अंक उनके पिछले अंकों से किस प्रकार सुंदर 


प्रकाशित हो सके । कभी एक सफल संपादक के रूप में, 


कभी एक सुयोग्य लेखक के रूप में, कभी एक कुशल 
व्यवसायी के रूप में और कभी एक निपुण विज्ञापक के 


रूप में आप देख पड़ते हैं। आप दिन-भर में इतना 
'काम' कर लेते हैं, जिंतना पाँच या दस मनुष्य कर 


सकते हैं । आपके दृष्टांत से उत्साहित होकर आपके 
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बड़े उत्साह पत्र प्रकाशित होता हो । मि० नोमा को 


गन काम करनेवाले कमंचारागण भा 
ad प्यारा मासिङ पत्र हे--सिक्त इसलिये नहीं हि 4 भ 


एवं परिश्रम से आनं इपूवरु काम किया करते हें । 


आपके सालि पत्रों का प्रस्येझू पृष्ठ आपके व्याकरव है, बल्कि विशेषतः इस कारण से कि इसी पत्र | | 
दा विचार एत जावो का योतक है। आप इस बात॑ लत आप मासक रत्रा के प्रकाशक के रूप पर क कहा 
क़दम बढ़ाने में समथ हुए हैं । | 


को कभी नहों भलतें कि आपके व्यावहारिक जीवन का 
आरंभ एक शिक्षक के रूप में हुआ था श्रतएव आपका जगन्नायप्रसाह ¬ | ह 
यह सदैव इच्छा बनो रहती है कि आप अपना समस्त जावन 5 हे hn हें, 
एक शिक्षक के रूप में ही समाज की सेवा करते हुए 
व्यतीत करें । यह कहना कुछ अत्युक्ति नहीं कि 
वर्तमान काल में आप जापान के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय Me 
शिक्षकों एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक अन्यतम ध्यान उन्हे प्रतिपल मेरा चना रक्षाम 
हैं। आपके द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रों में एक ख््रियों होकर अकेले सुख मिलता मुझे मी नहर 
के लिये, एक बालक-बालिकाओं के लिये, एक छोटे-छोटे ] 
बच्चां के लिये, एक और दूसरा केवल विशुद्ध मनोरंजन 
के लिये तथा और दसरे दूसरे विषयों से संबंध रखनेवाले 
हैं । किंतु इन सबमें एक अनूठा मासिक पत्र“ %ए0९ी मानस में मेरे भावसिंधु है तहाशि' 
अर्थात्‌ वङ्ग,स्वशक्रि-तासक है, जो अपने ढंग का एक ढोनों ओर अब तो गई है लग पेम-श्राग | hn 
ही हे और जिसके लिये मि० नोमा को विशेष अभिमान | 
है। वङ्कत्वकला के संबंध में अनेक पुस्तकं पाई जाती 
हैं, किंतु जापान को छोड़कर संसार में कोई भी दूसरा केदारनाथ अग्रवाल बहु प्र 
देश नहीं है, जहाँ एकमात्र इसो विषय को लेकर कोई । 


: में ओर वे 
के ०-० ७. है न ह + | 
दुर्‌ हाक सुभास च पातं हन चेन कभी, | 


ली 


आँखो में समाया उनका ही रूप रहा. 


छाए रहते हैं घन आशा के हृदय एर, 


fn £] £ 


> i 
दख कान लभता ह आर कान जश 


x 


% भर ॥ भो २ 
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भारतीय ।चत्रकला 


(१) 
उन्नत सभ्यता का एक प्रधान संकेत 
के सम्मिश्रण 
है और उन्हीं के 
[ती है । मानव-हृदय 
| दम प्रदनत्तियो एव चष्टाओं को विशद रूप देना ललित 
| मुख्य कार्य है । कलाओं के विकास से मनुष्य 
| रृति-कलंपना तथा कायं म स॒ध्मता क सग श्रष्टता 
द्रा बतो है, और इससे मनुष्य भावुक एवं कम- 


हे 


र { को ~ ~ ० 
भि भिन्न कलाओ तथा [वज्ञाना 
भिम ८5 


~ 


श्रीबृद्धि 


Sl क्र sh र 2 


। देखा भी जाता कि असभ्य 


|| बन सकता 


हीं होती; पर तु सभ्यता 


और वह अपने विचार में ऐसो सूच्मता प्रदाशत कर 
लहार है, जो एक असभ्य के लय सवथा अखंभव हे । 
॥यवांचक शब्द इस सिद्धांत की पुष्टि करते है । कोमल- 
।-रिनग्ध-ससण इत्यादि शब्दों सं जो सूच्म विभेद 
ज का समझना सभ्य पुरुप के लिये सहज है; परंतु 
भ्य मनुष्य तो केवल कोमलता समता है। कोमलता 
द एवं मात्रा हो सकती हें, इसका ज्ञान उसका 

के बहिर्गत है । तात्पर्यं यह है कि. कलाओं की 
१४32 िति से मनुष्य के कार्य तथा विचार-प्रणाली में 
hिभिब्तता एवं विचित्रता आती है ओर इसके द्वारा 
पा जीवन अतिशय गहन तथा सरस बन जाता है। 
$ला एक बड़ा व्यापक शब्द है । स्थान एवं प्रकरण 


द 


फर 
है| साहाय्य से इसकी द्योतकता निर्णीत होती है । महा- 


प्रा! 
ही रा Ming them in the same feelin 
T 
भर्थौत्‌ “समान भावों में संलग्न कर कला मानव"जाति 


रए 
|| बुक करती है?” । ध्यान देने से ज्ञात होता है कि यह 


ञ्जत 


ए मिम ैचननंचत्र की ओर देखें, तो चित्र के विषय के | 
लि उनके हदय में समान भाव उत्पन्न होंगे । सभव 

! भङ्गिगत विकास के अनुसार .उनके भावों की 
(४ आता में तनिक भेद हो; परतु वस्तुमात्र की करपना मे. 
gf रः असंभव है । यही कारण है कि असख्य वषा 
5 ही सभ्यता, ाचार-ब्यचहार एवं विचारः-पदतिः . 
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रति सर्वथा निर्दोष है। यदि पाँच मनुष्य एक _ 
'क्ला? का.वणन मिलता 


_ अवसर प्राप्त नहां 


में रहकर एक जाति अपनी व्यक्तिगत विशेषता धारण 
करती है और इसी के द्वारा वह अन्य जातियों से विभक्ल 
की जा सकती है । 

कला के अंतग त चित्र-रचना का स्थान अत्युच्च है-- 
उत्कृष्ट आलेख्य अपना प्रभाव मानव-हृदय के ग्रंतस्तल 
तक शीघ्र पहुँचाता है आर मनुष्य इससे ख़ूब लाभ 
उठा सकता है। रेखा, रंग एवं छाया के द्वारा चतुर 
चित्रकार मनुष्य के प्राय: संपूर्ण भावों, चेष्टाओं तथा 
आक्ृतियों का चित्रण कर अपनी रचना को सजीव बना 
डालता है और उससे ्रस्वाभाविकता का बहिप्करण 
ही कला की चरम सीमा है। कवि अपनी गूद्मयी वाणी 
से मनुष्य की आत्मा को प्रभावान्वित करता है, परंतु चित्र- 
कार अपनी वरिका तथा वर्तिका की सहायता ले चक्ष- 
मार्ग से मानव-ह दय पर अधिकार स्थापित करता हैं। 
एक सिद्वहस्त चित्रकार का कथन है-- 

“A good painter has two chief objects to 
paint, viz (a) man,.and ( )) ) the intention 
of the soul. The first is easy and the second 
difficult, it, 
through the altitude and movements of his 


Jimbs.” 


अर्थात्‌ उत्तम चित्रकार के लिये दो प्रधान वस्तुओं का 
चित्रण आवश्यक है--( १ ) मनुष्य और ( २ ) उसकी 
आत्मा की आकांक्षा | प्रथम का चित्रण तो सहज है 
परंत द्वितीय का कठिन है; क्योंकि अवयवों के परिचालन 
एवं उत्सेघ के द्वारा उसका प्रदशन करना पड़ता है । 
पाठकों के मनोरं जनार्थ इन्हीं विचारों की सहायता से हम 
भारतीय चित्रकला की विशेषताओं पर दृष्टिपात कर उसकी 
श्रेष्ठता की परीक्षा करेगे । 

संस्कृत-ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन 


झार्य कला को 


because he has to‘ represent 


विशेष आदर की दृष्टि से देखते थे र 
उसकी उन्नति भी करते थे। इन पुस्तका सं “चतुःषष्टिः 
है और कहावत है कि भगवान्‌ 
कृष्णचंद्र इन चोसठ कलाओं में प्रवीण थे। अघसादग्रत 
भारत से यह प्रथा क्रमशः अंतर्हित हो गई । शोक है कि 
धनिक शिक्षा-्यवस्था स एक भी कला के विकास का 
है। यदि भारत-चिन्न की मूल-प्रकृति के 
विषय सें हमारी धारणा स्पष्ट न हो, तो केवल भारतवष स 
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हि माधुरी [ वर्ष ६, छड शक 
"भश 
रहकर अथवा भारतवर्षीय विषय का अवलंबन कर उस समय "स्थान, प्रमाण भूल 
चित्रचर्चो करने से भारत-चित्र नहीं होगा--भारत-चित्र विभक्ता, साइश्य, क्षय एव वृद्धि, पारिभाषिक 
के प्रकृतिगत अनन्य साधारण विशिष्ट लक्षण ही इसके चित्र के प्रधान गुण माने जाते थे। थानो i 


रकृत मानदंड हैं । भारत में यह कथा प्रसिद्ध है- 
“यथा सुमेरुः प्रवरो नगानां, यथाण्डजानां गरुडः प्रधान: । 
यथा नराणां प्रबरः त्तितीशस्तथा कलानामिह चित्रकल्पः ॥ 
अर्थात्‌ जैसे पवतमाल्ाग्रों में सुमेरु सर्वेल्लोक वरेण्य, 
अण्डजात जीवगण के बीच गरुड़ सवप्रधान तथा मनुष्य- 
जाति के बीच राजा सर्वश्रेष्ठ हे, उसी प्रकार कलासमूह 
के मध्य चित्रकला सर्वमान्य है । 
इस श्लोक के पाठ से ज्ञात होता है 
भारतवर्ष में चित्र-कला ने अत्यधिक गोरव एवं आदर 
प्रात किया था। उस समय जो वस्तुएँ थीं, वे अब प्राप्य नहों; 
यभो तक जो कुछ शेप है, वह अजंतागुहा की चित्रावली 
है । परंतु वहाँ भो जो कुछ अवशिष्ट है, वह प्रकृत चित्र 
नहीं । केवल चित्राभास है | चित्र-संसार के मध्य ये 
प्राचीन भारत-चित्र के असम्यक्‌ निदर्शन हैं । ये (चित्र) तो 
केवल साहिध्य-दर्पण के “दोष-परिच्छेद” के अनाया- 
सलभ्य उदाहरणस्वरूप हैं । हमारा विश्वास है कि ये 
चित्र विल्लासव्यसनमुक्र, योगयुक्र, अनासक्व संन्यासी- 
संप्रदाय के निश्त-निवास के केवल भित्ति-विलेपन है; 
विचत्तण चित्रसमालोचक के निकट भक्कि भारावनत 
नमस्कार के योग्य होने पर भी ये भारत-चित्रोचित- 
प्रशंसा के अनुपयुक्ग हैं ये सब इस कल्ला में एक श्रेणी 
के साधारण कम हैं और इनका प्रधान प्रयोजन अलंकरण 
ह । इन चित्रों के दशन से जो कुछ चित्रण का परिचय 
म्रा हाता ह, वह पूणतः अयल्न-संभत, अक!स्मक तथा 
. है। Ei समय भारत म खभी घरों के लिये 
भात्ताच ढ़ थर 
किस श्रेणी ड 7 र उक क 
भो निर्दिष्ट नियम थे। इन मित्ति-चित्रों में हर 
चित्र सॉद्य की परा काष्टा की आा का 
शा नेहा करता था 
कयाकि परतिमा के भ्रनिद्य निदर्शन के निम्नित्त भित्ति: 
स्थल उपयुक्ष गणय नहीं होता था। 
समान रमाणं भूलम्मो मधुरत्रं विभक्तता । 
सारय उयबरृद्धी च शुणाष्टकभिदं स्मृतम्‌ ॥ 
„ स्थानहीनं गतरसं शत्यदृटिमलामसम्‌ । 


पतनाराहत वा स्यात्तदशर्तं प्रकीतिंतम्‌ ॥ 
र 


कि प्राचीन 


छि Fe | 
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.को अंकित करना अतिशय दुष्कर है! 
- चेतना-व्यंजक शिल्प-कौशल की , श्रव्यं 
है । इसी चेतना के साहाय्य से प्राणरा 


तथा चित्रदोष विकार के कारण निद्च रि 
चित्रगुणों एवं चित्रदोषों के यथार्थ परीक्षक जे 
अजंतागहा की चित्रावली भारत-चित्र के मध्य 
सुंदर कहकर मर्यादा पाने में सर्वथा असम ¦ पे 
लोगां की अध्यक्षता में ये भित्ति चित्र आ 
गए थे, वे लोग पुरातन भारत में 
से गण्य नहीं हो सकते थे 


अवश्य थे, किंतु चित्र के 
Levi oS | 
भात्ति-चित्र प्रशंसा ङ्गे येमा क 
> 


'चित्रबित्‌ ब ~ 


> 


र हतु नहीं बरन्‌ चिः 
कारण । उन साधश्राक t 
हैं, परंतु उनमें कला-लाति 
माहात्म्य-मात्र है । 

हमारे प्राचीन शास््कारों ने चित्रकारो को यथाप 
समझने की पूर्ण चेष्टा की थी । वायुः } 
से जल में तरंगे उठती हैं--प्रज्वलित हो घरा i 
शिखा विकास करती हे-_धूम गगनमंडल में ग्रार 
करता है--पताका dE में वायुवेग से ग्रंग कर हे 
करतो है-सिद्भहस्त चत्रकार हा इन सब गातभाग॥ (नर 
को यथार्थ रूप में चित्रित कर सकते हैं । सुप्तावशा। 
मनुष्य के ग्राण-स्पंदन की चेतना लुप्त नहीं होते: 
सत्यु के पश्चात्‌ ही उसका नाश होता है; शरीर| विषय 
संपूर्ण अंश समान नहीं 
कोई अंग अवनत--जो 


ग 


वे ही यथार्थ चित्रवित्‌ हैं । यथा-- 
तरङ्गार्निशिखाधृमं वेजयन्त्यम्बरादिकम्‌ । हे 
वायुगत्या लिखद्यस्तु विज्ञेयः स तु चित्रवित्‌॥ [षेः 
मुपतञ्च चेतनायुक्तं मृतं चेतन्यवितम्‌ । 
निम्नोन्नतविभागं च यः करोति स चित्रवित्‌ | 
उपयु क्क श्लोक से ज्ञात होता है कि ड का | 
में सिद्धहस्त होने से ही कोई चित्रवित्‌ कहता 
मयांदा .नहाँ पा सकता है.। प्राणहीन पदार्थ ड 
का चित्रण अपेक्ताकृत सहज है, पर॑तुसजीवकी 


त अर्व 
हेत ब 


सुमंन-संचय 
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ईर मध्य पार्थक्य प्रदर्शित किया जा 
३। ऐसे चित्र को इस प्रकार से बनाना चाहिए 
पात्र से ही प्रकट हो जाय कि श्वास-प्रश्वास 
बक रूप से प्रवाहित ही रहै हैं योर यही आलेख 
चित्र के शुभ लक्षणा से सयुक्क भी होता है। 
ब्व में कहा है-- सश्वास इव यच्चित्रं तच्चित्रं 
, ग्रर्थात्‌ श्वासयुक्न चित्र अपने शभगणां से 


Lo ~ 


प्रयोजन-भेद इत्यादि। हमारे 
योषन साहित्य में चित्र के लिये मुख्य प्रतिशब्द 
है ओर इसका प्रधान विषय नायक- 
i घ का चित्रण है। महासति वात्स्यायन के द्वारा 
। बि प्रकरण पूर्णतः प्रतिपादित हुआ था--इस विषय 
हद करने के लिये टीकाकार यशोधर ने एक 
ग का पंपर्णतः उद्धूत की है अथीत्‌-- 

युष] मेदाः प्रमाणानि भावलावण्ययोजनम्‌ । 

र | यं वर्णिकासज्ञ इति चित्रे षडङ्गकम्‌ ॥ 

गरोह|पाधतः भारत-चित्र के ६ अंग होते हैं । स॒तरां जिस 
विता ये षडङ्ग वर्तमान न हों, वह आलेख्य श्रंगहीन 
तिभ चित्राभास है । 

श्यां प्रथम अंग--लूपभेद 

के पेद--साधन के अंतर्गत वस्तुतः रूप क्या है 
र विय का ज्ञान नितांत आवश्यक है । प्रथमतः 
|एक पारिभाषिक संज्ञा होती हैं। इसमें सौंदर्य 
„ पिष विवरण होता है । हमारा प्रत्येक अंग एक-एक 
| विशेष आधार माना जाता है । चित्र-विज्ञान 
स्प से अन्य रूप की विभिन्नता के दर्शन का नाम 


रेखा-बिन्यास से रूप-भेद की 


चित्र के अनेकों विभाग प्रचलित हैं अर्थात्‌ 
[रतरा L 
दु 


अरूप है । विशुद्ध रूप श्रग-प्रत्यग को सहायता से स्वयं 
ही व्यक्न हो जाता है और वह मन फो बलात्‌ आक्ृष्ट 
कर लेने में समथ होता है। 
क के योग्य तथा ्रतींद्रिय है । वह तो आात्मो तूकर्ष 
से ही इष्टिगम्य हो सकता है । भारतीय चित्नविद्या का 
मत है कि इस रूप के प्रदर्शन के लिये साधारण 
रखा वस्तुतः रेखा नहों है, रूप-रेखा ही रूप को पुष्टि 
£ । रूप-रंखा जतनी ही विशुद्द एवं स्वाभाविक 
है!गी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट एवं सुंदर होगा । चित्र 
के विविध प्रकार की अभिव्यक्ति से भिन्न-भिन्न रुचियङ्ग 
मनुष्यों का मनोविनोद होता है, परतु सभी में रूप॑ 
कंद-स्थल्न है । आचायंगण "रेखा? की प्रशंसा करते 
विचक्षणगण आजलज्लोक तथा छाया का गुण गाते, प्रदर्श: 
कगण 'वतेना' की स्तुति करते, रमणीगण भपण- 
विन्यास के प्राति अनुरागी होता तथा अन्य साधारण 
पुरुप 'वर्णांद्यता' के ही पक्षपाती होते हैं । कहावत है-- 
रेखां प्रशांसन्त्याचार्यी वर्तनां च विचक्षणाः 
सियो भूषणमिच्छन्ति वर्णाद्यामितरे जनाः ॥ 

चित्र में प्रथम रूप-भेद की रचना अत्यावश्यक है । 
शिल्प-शाख में इसकी पूर्ण विधि का उल्लेख मित्ञता है । 
प्रथम “अलुल्लोम? तथा द्वितीय 'प्रतिलोम'-नामक दो 
प्रशाल्ली हैं। मस्तक के चतुदिक्‌ 
श्रनुलोम-पद्धति' है तथा चरणयुगल से रेखा के निर्माण 
का नाम 'प्रतिलोम-प्रणाली है। यही कारण है कि देव- 
मूर्ति के चित्रण में “ग्रनुलोम-पद्धति’ का आश्रय अतिशय 
श्रेयस्कर माना जाता है। रूप-भेद में शरीर के संपूर्ण 
भ्रवयवों का प्रदर्शन उचित नहीं है; क्योंकि सब अंग रूप 
के आधार नहीं होते हैं रूप के आधार सभी अंगों को 
प्रथक्‌-पृथक्‌ भाव में प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं तो 
“चित्रदोष” की उत्पत्ति होती है। अविभक्कता ही इस सुपरि 
चित चित्रदोष की एक संज्ञा है । यही कारण है कि भार- 


रूप वस्तुतः अनुभव 


रेखा-विन्यास का नाम 


। 
* गे ज्ञात होती है किंतु इसकी सहायता से तीथ चित्रों में कोई अंग तो अणुमान्र ही व्यक्न होता हे 
हर भथ आशय व्यक्त नहीं होता । अलंकार: तथा अन्य अंग सुनिर्दि्ट रेखाविन्यास के द्वारा सुचारु 
वा | न भी जिस शक्ति के प्रभाव से अंग-प्रत्यंग भाव से विभक्न देख पड़ते हैं । भारतीय चित्रों में इस 
kb उसी का: नामरूप है । यथा-- रूपभेद की स'माम्य रीति की अनभिज्ञता के कारण 
गा । भिन्न केनचिदभूषणादिना । पाश्यात्य देशों के कुछ ग्रंथकारों ने भारत-चित्र को रेखा- 
है 0... वसाति तद्पाप्तिति. कध्यते ॥ त्मकः कहकर गर्हित माना है; परंतु भारत-चित्र वस्तुत: _...= 
s ॥| ` पाये तो रूपमय नहीं हे, वह तो सर्वं्षा रेखाप्मक नहीं) बर रपात्सक है। ७ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
दर 
i की लै में सादर भेंट- 
हरप्यारी दैशी, चन्द्रप्रकाश आर्य. 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, aS Digitized By Siddhanta eGangotri “सती५ कुभीपे, स्ति प्रकाश आर्य 
छू + 


माधुरी 


कह 


मिलन कम पक 


द्वितीय अंग- प्रमाण ह 
ताल-हीन संगीत की नाईँ साहन चित्र ड BE 
कराने में सवंथा असमर्थ होते हैं । अंग-प्रत्यंग के मध्य 
एक परिमाण-पार्थक्य का वर्तमान र म्‌. 
्य-विस्तार और वेध दोनों सूक्ष्मातिसूईम भाव से अग 
जती की स्थिति के सामंजस्य की रक्षा कर पाति (हि 
की सहायता करते हैं अर यह रेखाविन्यास को लत 
कर चित्र-सौंद्यं को विकसित करता दै । यह कोई अना- 
वश्यक शासन-छंखला नहीं और चित्र के निर्माण में 
इसकी श्रवहेलना का स्थान नहीं है । केवल एक स्थान 
में इसका व्यतिक्रम हुआ है और वह हास्यरस की अव- 
तारणा में अभिव्यक्न किया जाता है। किंतु उख स्थान 
में भी साधारण परिमाण में ब्यतिक्रम होने पर रसाजु- 
गत परिमाण सर्वथा अनतिक्रमणीय है। सीमा को सु- 
निर्दिष्ट कर चित्र को सुसंगत बनाना ही 'प्रमाण' का 
प्रधान कार्य है | शिल्प में इसके द्वारा स्वेच्छाचार की 
मात्रा कम हो जाती है, किंतु इससे प्रतिभा-प्रकाशन में 
उच्छ खलता भी नहीं होने पाती है । 
तृतीय अंग--भाव 
भाव वस्तुतः अशारीरिक चित्त-वृत्ति है । यह तो वि- 
भावजनित शरीरेन्द्रिय चग की विकार-विधायक चित्त 
- स्थिति है । 
शारीरोन्द्रियवर्गस्य विकाराणां विधायकाः । 
भावा विम्ावजनिताश्चित्तवृत्तय ईरिताः ॥ 
भिन्न-भिन्न भावों की शङ्कि से शरीरेन्द्रि वर्ग में एथक्‌- 
प्रथकू विक्रार का जन्म होता है। अतएव मानव-चित्तवृत्ति 
रस का अनुगमन करती है और उसी के अनुकूल भाव 
नियमित रहता है--हम नेत्र के ्राकार-पार्थक्य की सहा- 
यता से इसका शीघ्र परिचय पा सकते हैं । 
चापाकारं भवैचनत्रं मत्स्योदरमथापि वा। 
नत्रमुत्पलपत्रामं पदमपत्रनिभं तथा ॥ 
» शशाङ्कतिमैहाराज पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
नेत्र के ्राकार पाँच श्रेणियों में विभक्न किए गए हैं 
अर्थात्‌ (क) चापाक्रार (ख) मत्स्योदर (ग) उत्पलपत्राभ 
(घ). पञ्मपत्रनिभ (ङ) शशाक्गति | चापाकार का यथा- 
थतः भाव घनुराक्ृति श्रतएव वक्ररेखा तुल्य है । शरीर 


हना अत्युत्तम हे । 


` एक सुपरिचित शरीरेन्द्रिय है । किसी निर्दिष्ट भाव के 


प्रभाव से शरीर में विकार देख पड़ता है और इसी.के 


* 


3 ‘ 
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अनुसार उसके आकार में विशेष कू 
यही कारण है कि सब अवस्थाओं झे र ह 
नेत्र का शकार क Ri नहीं हो सकता हो 
सूत्र कक पाँच pi की आँखों में पाँच मि 
के आकार दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न f 
प्रभाव से इन सब कारों में पार्थक्य र भ 
यथा श Fe 
ERR oe | योगभूमिनिरीक्षणात | | 
gE , अहस त कामिनां त ॥ प्रभ 
नेत्रस॒सलपत्रार्भ निविकारस्य शत 
रतस्य रुदतश्चेव पपत्रनिस मत | मी 
कदस्य वेदनान्तस्य नेत्र शशाकतिमवेत | (धारण 


NN On ~ कर म क्‌ 
योगभूमि के निरीक्षण से नेत्र की आकृति ठ [र 


नाइ हों जातो है--कासुक एवं विल्लासिनी रपसा 


~ Ye «5 ८७ 


मत्स्योद्राकृति के होते हैं, निर्विकार चित्तयुक्ष पुरुष ३ 
उत्पल्नदल्ल के समान होते हैं, त्रस्त अथवा सद्या 
के चक्ष पद्मपत्र के सदश और कद अशवा 
मनुष्य के नयन शशाक्वतितुल्य होते हैं । शरीर 
में एक प्रकार की चिकार-विधायक चित्तवृत्ति ब]: 
“भाव है । चित्र में इस भाव का त्याग नहा हो 
है । इसके अभाव से चित्रदोष की संभावना है। 
चतुर्थ अंग--लावण्य 

यह एक प्रकार का ओउञ्वल्य-साधन है |" 
लावण्य-शब्द के व्यवहार से स्पष्टरूप में प्रकट Ey 
जैसे मुक्का के चारों ओर से एक तरंगायमान्‌ श], 
तो है, उसी प्रकार अंग-प्रत्यंग से प्रस्फुटित त 
चुलि का नाम 'लावण्य-योजन? है--यह बा | 
एक पारिभाषिक शब्द है; यथा-- 
मुक्ताफलेषु. छायायारतरलत्वमिवान्त । | 
प्रतिभाति यदङ्ग लाबणयं तदिहों | | 

सभी स्त्री-पुरुष के संपूर्ण अंग-प्रत्यंग पे | * 
मात्रा में एक तरंगायमान्‌ झाल | 
पड़त द्वै-यह प्रभा जीवित मनुष्य की 


ER न Pe द्यात 

दिखलातो है । निस शिल्प-कौशल से Fe १ 
की जाती है, उसका नाम "लावण दा प 
तरलता एक प्रधान गुण है, वस्तुत: यर र 


ह थे CESS 

कांति की तरत्नता है । टीकाकार दा] 
: य 

मान्‌ कहकर व्याख्या की है । ली , 


fn 


सुमन-संचय 
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सा की नाईँ उठकर विलुप्त हो जाता है। सुतराम 
क्ल श्रौज्ज्वल्य ही नह है, किंतु यह चलोसिंवत्‌ 
एख है । इसी लावण्य के साहाय्य से चित्र निर्जीव 
| „जीव के समान देख पड़ता हैं । 

तंगी के मध्य इस. तरह के लावरय की गति- 
का संचार न होने से चित्र 'दीबल्य-दोप? के 
उत्तम नहीं होता है । अविभक्ता अर्थात्‌ रूप-मेद 
अभाव एक चित्र-दोष है । यदि रूप-भेद को प्रकट 
f वाहमा रेखाविम्यास स्थता को अवतारणा करे, तो 


| भी चित्र-दोप म गणय हा जाता ह आर इसका 


i 


रो ; धारण नाम स्थूलरेखात्व हे-वणसांकय में भी इसी 
i | (का एक दोप है; यथा 

त झा तल्यं स्थूलरेख्वमविभक्त्रमेव च । 

रमण 


वर्णानां सङ्करश्चात्र चित्रदोषाः प्रकीतिंताः ॥ 

पंचम अंग--साहश्य 

| जय के साथ तुल्यता का नाम “सादश्य? है । दृश्य के 
विना सादश्य का समझना सहज नहीं है। प्रत्येक 
तुमे दो विषय वर्तमान रहते हैं अर्थात (१) वस्तुसत्ता 
` ||(९) वस्तुदश्य । गाय एक चतुष्पद्‌ जेतु है, किंतु. सब 
हर के भ्रवस्थानों में उसके पद-चतुष्टय समानरूंप में 
ह देख पड़ते हैं । मनुष्य जिस वस्तु को देख सकता 
है गो (पका नाम 'दृश्य' है तथा इस दृश्य के साथ तुल्यता 
शा 'साइश्य? छै । पाश्चात्य शिल्प-समाल्रोचक 


k ह i ~ र 
त्‌ रि ( Ruin ) ने भी इस विषय को समने 
वत ) चेश की थी । अमुक्र वस्तु में जो कुछ है, इस ज्ञान 


तावत भार पर चित्र बनाना उत्तम नहीं; बरन्‌ वस्तु में 
दख पड़े, उसका चित्रण अतिशय प्रशंसनीय है । 
सप दो श्रोणी में विभक्ळ किया गया है अर्थात्‌ 
न्य एव अंतर । दृश्य बाह्य जगत्‌ में वतमान हो अथवा 
सश कल्पना अंदर्जगत में की गईं हो, परंतु जा दृश्य 


इताह उसी के संग सादृश्य का होना अध्यावश्यक है ।' 


त्य देशों में भावात्मक एवं आकारात्मक-नामक 
ग्रति सेके दो विभाग किए गए हैं, किंतु भारतशिल्प 


ध €]; विवरण अपरिज्ञात हे । “आकार तो भारत” 
ब | का 'आअविषय? है, परंतु दृश्य इस शिल्प का 
विषय हे और इसी की उन्नति से चित्र आनंददायक 


` । दृश्य तो वस्तुतः दृश्य ही है-- यह आकार 
पेया विभिन्न है | आकार के अंतराल में रूप, 


भाव, लावण्य एवं दृश्य वतमान रहते हैं और यही 
भारत-चित्र के निर्माण के श्रोष्ट विषय हैं । हमारे अधि- 
काश प्राचीन चित्र इसी प्रशाल्ली के आधार पर चित्रित 
ए हैं । इस कारण भारत-चित्र आकार का अनु- 
करण नहा करता - इस चित्र के द्वारा अनभति की अभि- 
व्याक होतो हे और मानव-हृदय आनंद के स्रोत में मरन 
हो जाता है। इसी से यह "सादृश्य शब्द सूचित हुआ है। 
यह सादृश्य शब्द्‌ तुल्यता नहीं, यह तो तुल्यता का केवल 
हेतुमात्र है । 
षष्ठ अंग-वर्णिका-मंग 
जिस वणं का समावेश जिस स्थान में आवश्यक हे 
उस स्थान में उस वण-विन्यास का नाम “वणिका-भंग? 
स वण-विन्यास के व्यतिक्रम से 'संकरताः-नामक 
दोप की उत्पत्ति होती है और यह एक सुपरिचित चित्र- 
दाप है। भारतीय चित्र-साहित्य में चित्र-वस्तु एवं चित्रां- 
कण की वस्तु के उल्लेख मिलते हैं; 
रचनाएँ दो नाम से विख्यात हैं 


ये दो श्रेणी की 
अर्थात्‌ (१) चित्र-सूत्र 
तथा (२) चित्र-कल्प । चित्र की मूलपद्धति “चित्र-सूत्र' 
में तथा चित्रांक्ण-पद्धति “चित्र-कल्प” में लिपिबद्ध 
की गई है । 
स्थान, काल एवं चेष्टा एक ही मनुष्य के दृश्य को 
अनेकों भाव में प्रदर्शित करते हैं, अतएव पूर्णरूप में चित्र 
झाकारात्मक नहीं हो सकता है । यद्यपि दृश्य बाह्य वस्तु 
के आकार का अवलंबन कर भ्रभिव्यक्र किया जाता है 
तो भी यह आकारानुकृति नहीं, केवल दृश्या सृष्टि है। 
यह कहना कदापि संभव नहीं कि दृश्य के संग ऑस्थ- 
संस्थान-विंद्या का संपर्क श्रत्यधिक है । अस्थि तो अदश्य 
है _किसी-किंसी स्थान में इसकी स्थिति स्पष्ट देख 
पड़तो है, किंतु दूरवर्ती दशन स्थान से यह अदश्य ज्ञात 
पड़ती है, अ्रतू्र चित्र में इसका प्रदर्शन न्याय-संगत 
नहीँ है । किंतु अंग-प्रत्यंग के अस्थि-शिरा-मांसपेशी 
प्रसरति स्वाभाविक संस्थान के लिये ओ सब नतोन्नत दृश्य 
स्पष्ट ज्ञात होतें हँ तथा जा दूर से भी रष्टि-गोचर हो 
सकते हैं, उनका चित्रण परमावश्यक है; क्योंकि यहीं 
खित्र के पांडुलेख्य ( 00776 ) के आधारस्वरूप है । 
भारत-चित्र में शिरा इत्यादि के प्रदर्शन के निषेध-त्राक्य 


प्रचलित हैं, (इस सिद्धांत से यह निष्कष निकाला जाता 


है कि भारक्-चित्र के विद्वान्‌ अस्थि-संस्थान-विद्या को उनोर 


e 
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उदाहरण-रूप में आत्म-प्रकाश करने के योग्य नहों सम- उस कलिका ड ना विशव) छ 
कते थे । अतएव उन्होंने चित्र से स विषय का बाहपकार वैभव लगता है मुझको शाप 
tN 


ते ~ र त्र r च £] 
किया था | यही भारत-चित्र के मूल-सिद्वात का Se ऊपणचद्र मुग्दल हि | 
९१ 


TN TDD जा---3, जकं- २२७०. 


विवरण है--हम इससे चित्रकला की उद्वति की मात्रा x x 
समक सकते हैं । यह कला प्राचीन भारत में अपनी हर x 
चरम सोमा ( 27 ) पर आरूढ़ थी; पर आधुनिक SET | 
कला की क्‍या दशा है !+ eR नाहक तूने मुझे सुलाया ! | 
i विकल वेदना का संचित धन, ; 
er ड दत आह पथिक कब कहाँ शँवाया ? ! 
(९) 3 मैंने आँसू के भरने से, 
[किसने उस विकसित कलिका का दिश्य अनेक बार नहृलाया। | 
॥ 


सहसा ग्राज विनाश किया 
किस मतवाले वेदरदो नें-- 


hed 


मद में यह उपहाल किया? 
(२) 

जीवन के उपवन का मेरा 

सारा सौरभ धूल हुआ; 

खोज कहाँ, कहाँ में जाऊ! 


ईश्वर ही प्रतिकूल हुआ ! हे 
डर 
र 


ओस-विदु से 'घुलो कली थी, 
रोकर कैसी झुपकी माया। 


Dm mm Se 


प्रेम-विभोर करुण कंपन में, 
मेने विरह विधुर ही गाया। 
E क्तीण कंठ की आकुलता ने, 


No, 


MH, 


IE SN 


F भी न च्ण-भर म्न बहदलाया। 
Fe कितु चेतना क्रांतिमयी थी, 
(३) फिर कया लहर उठी थी काया।, 
अन्बेषण है विफल आ 
सारी .इच्छाएँ हैं निसूल। 
+ बगला के एक लेख के धारपर। 


४० दि युति धन जीवनवेदी पर, 


छुख से सुख, रोकर अलसाया। 
i मुकदीलाल गु॥ | 


oN IN 


ih 
बवासीर माड़ा, परवाल, रतोंधी, दिनों धी, रोहे, गुहेरी, बाबी, 


ख़्नी या बादी, नहें या पुरानी ख़राब-से-ख़राब रामबाण है । कुछ रोज़ के सेवन से चश्मा लगाने की 
चाहे जेसी बवासीर हो सिफ एक बार के सेवन से आदत छूट जाती है । क़ी० १!), तीन शीशी ३/ 
जादू के मानिंद ग्रसर कर अद्भुत फ़ायदा देता है। तीन ~ 
रोज़ में जड़ से नाश। परहेज की कोई ज़रूरत बाहरांपन 


rt ~ > “eg 
नहीं, अधिक तारीफ़ व्यर्थ। फ़ायदा न हो तो चोगुने ' कान के तमाम रोशों पर जैसे कान में झा | 


« 


| 
है।( 


I i रे का | _ हृ i ८ 
म वापस, की ० गे | जलन, खुजली, कान में भयंकर वेद॒न!, म* री हिरः 
तथा बहिरापन नाश करने में हमारा चमत्का गरले 

फ़कारा सुरमा दीपन तेल? ञ्रमोघ है, हज़ारों कम सुननेवाले ब 


यह सुरमा आँख के तमाम ह फूला, हुए। फ़ायदा न हो तो दाम वापस । क्री० २) 
पता--शक्षिसुधां कार्यालय) चोथा कुम्हारबाड़ा [बई नं० ४ } 

। NS ` राः बाड़ , बंबई न० ४ । ) 
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न्धनन प्राश- 3) सैर 


9 ~ 
सारवाव्या।रष्ट 
३) सेर--सब प्रकार के रक्ग-दोप, वात-वेदना 
लायु-शूल, गठियाबाई, फरिंभीवात, गनोरिया इत्यादि 
को शांत करने में जादू का-सा काम करता है । 


वसंत-कुखुमाकर-रस 


घटित और विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ ) । 
सद्द-सकर ध्वज उप 
२०) तोला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा- 
विक दौव॑ल्य इत्यादि के लिये अब्यर्थ शक्रिशाली योपधि। 
महाभ्रंगराज-तेल 
सवजनप्रशंसित आयुर्वे दोक महो पकारी केश-तै ल 8) सेर 
दशन-संस्कार-चूण 
सभी दुंत-रोगों की महौपधि 2) डिब्बी । 


. . रदिर-वाटिका 
*ठशोधन, अरिनि-वर्धक, आयुवें दो क्न तांबूल-विलास 
बी a 


.._ दाद-मार 
यार खाज की अव्यथ ओपधि ४) डिड्बी । 


अध्यत्ष' 'मशुराबाब्‌ 


कारखाना और हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच-- 

१३४ बऊ बाज़ार स्टेट, १०६ आशुतोष मुकी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्य ब्रांच । 

अन्यान्य ब्राच- मयमनसिंह, चटग्राम, रगपुर, मेदिनीपुर, 

श्रीहट्ट, गोहाटी, वॉकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिराजगंज मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवर्ष में सबसे बड़ा, सचा और सुलभ झोपधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


३) सप्ताह भर के लिये--सब प्रकार के प्रमेह, 
थोर बहुमुत्र की अव्यर्थ ओपधि ( चतुगुण _स्त्रणं-. 


= “नल स्क्‍इ- 
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मकर सतज - 8) भरी 


४२ | १ बीडन स्ट्रीट, २२१ हरीसन रो 


बहरामपुर, 


थोक ख़रीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 
पत्र लिखें । 
अध्यक्ष मधुरा बाबू का शक्कि-पषधालय देखकर 
हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
भोलानंद्गिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 
एसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 


ने नहीं क्रिया | आप तो राजचक्रवर्ती हैं |” 


भारतवर्ष के भूतपूर्व गवनर-जनरल् व वायसराय 
और बंगाल के भूतपूर्व गवनर लाड़ं लिटन बहादुर 
““इस ग्रक्ार विपुल परिमाण में देशी ओपधियाँ 
तयार कराना सचमुच असाधारण काम हे 


avery great achieUemeी?” बंगाल के भूतपूर्व ३ 


गवनर रोनाल्डशे बहादुर--“इत कारखाने में 
इतनी अधिक मात्रा में ओषधियाँ की तैयारी देखकर 
हमें चकित (०४८०५४८९५ ) होना पडा |?! 
देशवंच्ु सी० आर० दाख-*“शक्ति-ओषधा- 
लय ते अच्छी ओषधि-व्यवस्था की आशा नहीं” 


इत्यादि । 


+--+ ~> ।= 


चिट्टी, पत्नी, आडर, रूपया आदि सब प्रोप्राइटर के नाम से भेजना चाहिए । 
सूचीपत्र और शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता है । 


े्रइटर-_श्रीमथुरामोहन सुखोपाध्यायचक्रवतीः बी ० रब 


. (रिसीवर) 
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यदि आपको 


ON 
; अपने रूप-रंग को परवाह है तो 


हिमानी स्नो 


: 

E 

; व्यवहार कीजिए! 
३ चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिये देशी 


_ =+ ७७ ^ oS ba) 
३ उपचारो में एकमात्र यही प्रशासित वस्तु है। 
बहुत-से नक़्क़ाल पेदा हो गए हें, उनकी | 
चीज़ों की परीक्षा करना भी खतरे से 
[EN 
बाहर नही है । 
E Fe गहर नहा ह 
3 ha [oN 
| उर र 
३ ह 8 उत्तम स्नान के पवित्र साबुन ओर खुगंधित [रा 
ई | तैल आदि | 
। ज [oS (a 
| हिमानी - | 
rh he ~ RS res: भवान 
\ ३ ५ 4, ® के निशान के साथ मिलते हैं? जिससे इत्मीनि 
३ || ९ कर लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज है। ॥ 
| In in - न | | 
३ र EE 22222 £ इसक प्रशसक || 
| 07 _ 0 
३ [ A; ; पडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जे? ५ ॥| 
3 SD सेन गुप्ता आदि । 2 
ब हिमानी वब 
x0 बत र्ज ७ ° ¢ हु | 
"शमी बंतर्जी ऐंड कंपनी, सोप मेक्स और परमस 
iT, A SS y 
ह २, स्टँड रोड, कलकत्ता। * कलकत्ता | 
। PR दष ह 
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याम की रुवाइयाँ ( कबिता )-- 


कल्याण कट्पद्र स के व्यवहार से | यदि आप 
प्रकार के भयानक से भयानरु रोग, सड़े-गले 
रक्तिका, प्रदर, प्रमेह, अतीसार, नेत्र द्द्‌ 
हि, दाँत ददे, सेन, भगंदर, उकवल, जहरवात, 
| |बच्छू के डंक इत्यादि से तंग हो, जीवन से हताश 
हे, तथा डाक्कर, वेदों ने ्राचार हो दता 
छोड़ दिया है तो कल्याण कल्पव म्‌ की व्यव- 


१ 


A । दाम ॥) शीशी 


ि दवा है। दाम ।2) शीशी । 


'शक्तियाण १--पेट के तमाम रोगों की 


नोटः कोइ भी दवा १ दर्जन लेने से चौथ ह्‌ 
| we हर 
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.( सचित्र )--[ लेखक, श्रीयुत विनयमोहन 
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२१. विहग-विलाप ( कविता )-[ लेखक, 
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रमाशंकर मिश्र “श्रीपति” और पं० माता- 
दीन शुक्ल साहित्यशाख्री, काव्यभूषण 


SCY) 


_ ६१३४ 


॥८%७८१०६०६०७५०८७५७८१४२॥८०४३६८१०४ ३८७ ३६% १८०४३/:१४०/-%०/-%७/५८-%+ ६2 


[जीवन की प्राप्ति केसे ? करोड़ों घर खाक क्यों हो गये!॥ 


इसलिये कि व्याधि मूल उवर की उचित दवा न $ 
होने से । आज तक जो दो-चार उत्तम उवर की दवा 

है, प्रायः उनमें कमजोरी, गर्मी का होना प्रधान दोष 
है । जिससे, उवर छूटने पर भी कह भयानक रोगों 
का सामना करन! पढ़ता है । अतः हमने श्रीक्रष्ण- 
रस उवर की शर्तिया तुरत फ़ायदेमंद दवा निकाली है ५) 


जिप्ससे गर्मी कमज़ोरी होती ही नहीं | दास ॥) शी० हू | 


दद्रदसन=-दादःखाज की अपूर्ब, बिना अः 
जड़ से नाश करनेवाली दवा है | दाम !) शो७ | 


ल 


_ र एषठ ल व्यंग्य-चित्र 
२५. कृषि, ल्प र वाणिज्य-[. दख, ` 
युत ज्ी०' 


र श्री , दोपहर में सप्चपि-सं ड 
श्रीयुत बी० एम्‌ चंदेल ओर | १. दाॉपहर सॉप-सं इल 
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Jhb Na) >> 
|, | | साहित्यरत्न, पं० तेजनारायण काक क्रांति › CARARIRTIARINT IRIAN 
HEN श्रीयुत गुसेश्वरःसाद श्रीवास्तव, मत ` ५ ~ _ कक 
Bb - “चकोरी”, श्रीयुत बॉकेविहारों मेहरोत्रा वद्य हकास बनने का संगम प 
I कि और श्रोमती विसलादेवी रमा” --* ६ हि s a > | 
$) के ४ है दर र यंदि आप हकीम तुलसीप्रल्लाद भ्र 
EE ६७. साहित्य और विज्ञान | शेल, “वाल मीवन घुट्दो” की बनाई हुई ०३ | 
| - श्रीयुत रामनारायण “यादवेदु आर श्रत सार” पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ इन ली न 
|° नारायण - दीनदयाल अवस्थी «-« ८ १ 3. जा बे [वक पढ़ लगे तो आप नि) 
I LR < न १ वैद्य-हऊोमों के समान अपनी और दूसरों ४६ 
| २८. जीवन-ज्योति-[ लेखकगण, . श्रोयुत्त ` (लाज बची र दूसरा की प्रत 
कि ललितकिशोरसिंह एम्‌० एससी०, श्री उत ॥ बन उ शी येदि र ८ ॐ साथ करते थो 
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रामावतार शर्मा एम्‌० ए०, बी० एलू० Moy च इल।ज म॑ घर बट संकड़ा रुपया कमाने लग, 
र मुल्य प्रति पुस्तक १।) तीन पुस्तक ३ ) डाकव्यय : 


२६. संगीत और घविनोद-[ लेखक, रायः 


साहब डाक्टर भोलादत्त काला और श्रीयुत | वालजीचन छुद्दी-रजिस्टर्ड वालके कब 
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- देव विद्यालंकार, श्रोयुत महादेवप्रसाद { ताज़ा बलवान बनाने के लिये प्रसिद्ध महापधि ह 
अग्निहोत्री, श्रीयुत रामचंद्र गोइ, श्रीयुत गाओ होने र ककस A व 

ट ड 3 ५ सब जगह सौदागरों के यहाँ बिकती है । मुल्य 7 


कपिलदेवनारायणुसिह, 2 लोचन- . , % शीशी।-) सौदागरों से प्रति दर्जन २॥) १२ 
| प्रसाद पांडेय और श्रीयुत श्रनंतप्रसाद जैन ६७८ ९ २४) डाकच्यय अलग । + 75 
BE वस्त | सुफ्त 'लो-ओो सज्जन १० हिल्दों पढ़े प्रतिषि 
bE! (eo र ~ अक rl ~ 
Bad so चित्र-सची | ल्लोगों के नाम पूरं पत साहत ल्खकर भेजगे उन 
if ~ ““आरोग्य दी पक” पुस्तक सुप्त भेजी जावेगी । 
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Wd | Cg | 
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पाती सम्रान पतली ओर मलिन घातु को श्वेत तथ 
बीसों प्रकार के प्रमेह अर्थात्‌ पेशाब के पहले या पीछे चाहु जाता हा 
लगना, पथरी, सुज़ाक, मुखरोग, स्वप्तदोष, घातु-क्ञीणता/ ' 
आदि वीयं सम्बन्धी समस्त रोगों के दूर करने में रखायन 
मन्दाग्ति, जीण ज्वर, दद्‌, शुदा, चोट, गठिया, खाँसी, दमा; 


कि ह ङक र fi 
कृमि पाण्ड, सुगी, उन्माद, नात, बवासीर, कुष्ट आदि मरी | 


परम लाभदायक है एवं स्त्रियों के मासिक दोष प्रदर, ग्रसति”, 


हवै, मूल्य ४० दिन की खुराक ५ तोला ४) १० तो० ७॥) डाके | 


--मनजर शिलाजीतःडिपो 


है हक के म्‌ 

| अध्यक्ष-श्रीविष्णुनारायण भागव 
प्रतिषि 
गे उनब , Fe संख्या ५ 
| हे |।' मार्गशीर्ष, ३०७ तुलसी-संबत्‌ ( १६८७ वि० ) ॥ पूर्ण संख्या १०१ 
गढ़ श CD NSS >> 
य° पे Ma CO CS 
उ । ४ > डौं० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
| - ! आर्य, बिजनौर 
दी । हरप्यारै दक्ष, चऱद्रप्रकाश आर्य 
| | DR संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
करण ` कॉप रहे हैं चरण पवन के 

| हद ज्वाला | a 
ए च जाग उठी है दारुण बिस्तृत नीरवता - खी; 


इस अनंत मधुवन मे 
कैसे बुफे, कौन कह देगा 
इस नीर निर्जन में। 
यह अनत अवकाश नीड़-सा 
व्यथित बसेरा; 
वा युग-युग की असफलता का 


दला उ ख अवलंबन ले चढ़ती है। | 
पलकों में भरे सबेरा। न 


घुली जा रही, अनजाने 
दिगंत की मलिन उदासी। 

ज्ञीत की वह प्यास 
घिकलता से खिपटी बढ़ती है; 
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nnd भ्श्र 


विश्व विपुल आतङ्त्रस्त है 
अपने ताप विषस से। 
फेल रही है घनी नीलिमा 
छतद्‌ह परम से । 
उद्देशित है उदृधि, लहरियाँ 
लोट रहीं व्याइुल-सी॥ 
चक्रदाल की 'ुँधली रखा 
देख पड़ रही झुलखी। 
सघन धूम-कुंडल में कैसी 
साच रही यह ज्वाला; 
तिमिर फशी पहने है मानो 
अपनी मंण को माल्रा। 
जगतीतल का सारा कदन 
हा हा कार, विषमता ; 
सुभनेचाली अंतरङ्ग 
छल की दारुण निर्ममता । 
जीवन के वे शात-शत दशन 
जिनकी आतुर ८ पीड़ा ; 
कलुष चक्र-सी नाच रही है 
बन आँखों की बीड़ा। 
स्खलन चेतना के कौशल का 
सूल - जिसे कहते हू; 


शाह वही ज ॥ 
हमारे दुबलता की माया 
धरणा का याऊत मादकता 
खचित तम की छाया। 
नील शरख से भरा हुआ 
यह चंद्र कपाल लिए हो; 
इन्हीं निमीलित ताराओ मे 
कितनी शांति पिए हो! 
अखिल विश्व का थिष पीते हो 
सटि जिएगी फिर हे; 


आती हठ किधर से। 
बैठे अचल, शानत 


नील लइरो पर आसन प्रारे 


मे कर 
देव ! कोन सुम सरते तन से 
अम-करण्‌ से ये तारे।+ 


जयशङ्कर | | 


» अप्रकाशित काव्य से । 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रुधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाँ हरे ॥ 
4 ; ढी श्रुति में कहा गया है दि विष्णु नेतीन पैर 
| न त्रिलोडी को नाप लिया । एथ्वी, अंतरिक्ष 
षौ के तीन विभाय उसके तीन के विस्तार 
| पमित हो गाए । यह मत्र भारतीयों के अनेक संस्कारो 

| गा जाता है, जीवन के प्रयेक् अवसर पर न्रिविक्रम 
एके त्रेधा वाद-विहरण के वैज्ञानिक सिद्धांत से शिक्षा 
|ए ढो जा सकती है । 
पितना ब्रह्मांड है सब जिष्णुरूप है । ब्रह्मांड में व्यापक 
से धी विष्णु की संज्ञ! हुईं है । यह ब्रह्मांड ्निगुशा 
| प्रकृति की रचना है । तीन गुणों के चेषभ्य से ही 
ग होती है। सस्व-रज-तस के ही नमातेर व्रह्मा, विष्णु, 
|फ हैं। इन्हीं में सुटि का आदि, मध्य और अंत 
या हु्रा है । 

उपत्ति-र्थिति-प्रलय के दीन चश्णों मै सारे भूत 
हुए हैं। बक्मांड में एक परमाणु भी ऐसा नहीं है, जो 
प्रास्थिति-छय के अखंड नियम से नियंत्रित न हो। 
हो तक विष्णुरूप ब्रह्मांड है, वहीं तक विराद्‌ के चरणों 
---- पवन नाप रकखा है । फिर कया आश्चर्य जो ऋषियों 
माधि में इस तरत्र का अनुभव किया हो कि सृष्टि 
परिक का हो प्राधान्य है । इसो वैज्ञानिक नियम को 
सहने इस संत्र में कहा है-- 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाँसुर । र 
किसी भी विज्ञान-संबंधी नियम की पराकाष्ठा यहा 
कि वह भ्रतिशय सामान्य शब्दों में व्यक्क किया गा 
| वह जितना व्यापक होगा, उतना ही श्रेष्ठ है और 
तिके उतने ही अधिक रहस्यों की कुंजी है। साथ ही वह 
ति शरध्िक व्यापक होगा, उतना ही उसे सरल भी हो 
| पिए (The more generalised a scientific 
tis, the simpler if 75.) विषु ने तीन पैर में 
` | गोडो को नाप लिया, इससे सरल और ब्यापक जियम 


NNN नि 


भारतीय कल्ला मे त्रिविक्रम YY 


भारतीय कला में त्रिविक्रम 
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की संभावना कहाँ है । प्रत्येक परमाणु के अंतःकरण पर 
शोर विराट्‌ सौर-मंडक्ष के बच पर यही नियम लिखा 
हुआ है-- 

विष्णु ने तीन चरणों में तीन लोकों को नाप लिया 
क, पिंड और ब्रह्मांड सभी आदि, अंत और मध्यवाले 
हैं, सभी को रज, सत और तम की अवस्थाओं में 
सिकहाना पड़ता है, कोई भी खगे, स्थिति और प्रलय 
चक्र से नहीं बचा है। इसलिये जातकं के संस्कार 
हमारे त्रिप्रगण हमें स्मरण दिलाते हैँ-- 

इदं वि्णुर्वैचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
अर्थात्‌ यह जो नवजात शिशु तुम देखते हो, जिसके 
शतसांवत्सरिक्त जीवन-सनत्र के आदि उत्सव में आज 
इतने विह्नल हो, वह रह-रहकर याद दिल्लाता है कि विष्णु 
ने पहला चरण उठाया है, उसके दो चरण आगे श्राने- 
चाले हैं । दममें से हर कोई इन्हीं तीन चरणों के 
विन्यास में कहीं-न-कहीं पढ़ा हुआ है। विवाह के आमो द॒ 
में जब नववधु के कटाच में त्रिलोकी विस्मृत हो जाती 
है, ऋत्विक लोग यही घोषित करते हैं-- 
इदं विष्णुर्विचक्रमे नेथा निदधे पदम्‌ । 
लेकिन अब की क्या हो रहा है! 
समूढमस्य पांसुरे 

विष्णु के मध्य चरण में लोग समूह हो जाते हैं । 
यह पांशुल प्रदेश है. इसमें अविवेकी जन विमूढ होकर 
आगे आनेवाले उस च!ण को नहीं देखते, जब चिता. . 
के विलेपन-समय, ऋत्विकू लोग फिर पुकार- 


Pd 


EE अ# 


की भस्म 
कर यहीं सुनायेंगे-- 
इदं विष्णुविचक्रमे ... ५५०५० "००००० 

अह शरीर एक चिति ही है, इसकी अंतिम आहुति 
देने के लिये जो समिधाओं का चयन किया जाता है, 
देने क्रेलि i बे » 
उसी का नाम चिता ६ बह मंगल करनेवाली है 
सही, परंतु प्र्येक प्राणी की देह में किसी-स- किसी दनि | 
व उस अमंगलास्पद भस्म का ंशराग 5 लगाया 
सने “इदं दिष्शुविचक्रमे’ के वैज्ञानि _ 


RO, >चलन- री 


झव 
ज्ञायगा । जि 
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तचर को जान लिया है, वही कालिदास के स्वर में स्वर 
मिलाकर कह सकेगा हु 
तदेगमंसरीमवाप्य कलपते धर ्रिता-मस्म-रजोविशुद्धये । 
अर्थात्‌ विष्णु का जो तीसरा चरण है, वह रुद्र बन- 
कर प्राणियों को राता हैं, परंतु विवेकी जन उसी में 
शिव-तत्त्व के दर्शन करते हें । विनाश में भौ कल्याण का 
मर्म छिपा है, चिता भी परम शुद्धि का हेतु है, यही 
प्राकृतिक विधान है । शिव ने जिल भस्म को संस्पृष्ट कर 
दिया है, उसमें अमंगल का लेश भी नहीं है । जो इस 
रहस्य में पारंगत हो गया है, उसी के लिये ध्यक्न से 
अध्यक्ष -स्थिति में चले जाने से परिदेवना नहों है-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥ गीता ॥ 
अव्यक़, व्यक्ष और फिर अध्यक्त, यही विष्णु का त्रेधा 
विचक्रमण्‌ है । इसी को कृष्ण ने कौमार, यौवन और 
जरा भी कहाहै और 'समूढमस्यपांसुरे? के उत्तर में बताया 
है कि धीर इस चक्र में पढ़कर मोह को नहीं प्राप्त होते । 
धीरस्तत्र न मुह्यति गीता २।१३। 
नटराज शिव के नृत्य के श्रीगणेश, मध्य और पर्यक्सा न 
के साथ ही काल के तीन परिच्छेद भूत, वतंमान और 
भविष्य मो मिले हुए हैं। इन्हीं में विश्वमत समाए 
हुए हैँ । इसलिये समस्त विश्व मत्यं है। काल ने जिनको 
ग्रस लिया है, वे ही मरणधर्मा हैं। सारी सृष्टि को 
देश भौर काल ( ९ ७३८७ ) ने परिच्छिन्न कर 
रक्खा है । वह सब त्रिष्णु कें तीन चरणों में नाप ली 
गईं है । उससे परे अग्रत ब्रह्म है, जहाँ प्रकृति का प्रपंच 
नहीं है, उसे ही विष्णु का परमधाम कहा गया हे । वह 
परमपद है । उस धाम में एक शहद का कुश्रां है, जिसके 
मधु-स्वाद को ज्ञानी सदा चखते हैं । जिनके चक्ष हैं, थे 
उस परमपद को आकाश में फेला हुआ देखते हैं। 
परम-तत्व अविवेकियों के लिये कितना भी गढ़ क्यों न 
हो, ज्ञानियों को वह संत्र फेल्ला हुआ जान ह है 
दिवीव चनुुराततम्‌ । Re 
“हृदं विष्णुः? के वैदिक मंत्र में जो कलात्मक सूत्र है, 
ड सारे देश के जीवन को कलामय बनाने में भाग 
लिया है | भारतीय भूमि पर जग्म लेनेवाज्ञा कोई 


दर्शन, धर्म, विज्ञान था कल्नामय विकास इस श्रैगुर्य 


~ 


के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । जहाँ इन 


ही] 


क्र 


माधुरी 


_की स्थिति है | भविष्य के कल्लाकोबिद का 


. कहल्ला तकेंगे । 
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तीनों का समन्य किया गया हू, > 7 
एकांगी या ऐकांतिक होने से बचा रहा है। भर 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश के सामंजस्य में सौंदर्य रे प्‌ पड 
एकनिष्ठता में संघर्ष ओर विरोध है। श ज ४ ` 

वेद-त्रयी के समन्वय ने ज्ञान कमं और 
SN ‘FR ह की समन्वय-विशिष्ट बना | 
में हुआ है । परंतु सर्दातिशायी सौंदर्य बेर न De 
जहाँ इन तीनों के घेपथ्य सें भो सामंजस्य का हर 
निकाला गया है । काब्य में कालिदाल झर रत है 
की अमर कृतियों में हरि-हर का लसन्वय Ri ५ ॥ भ्म 
हे । अही उनकी ऐकांतिक सफलता का रहस्य है। [ताद 

कला के क्षेत्र में भो ब्रह्मा, विष्णु और महेश झा ही 
प्राधान्य है । तीनों 'देवों? के प्रतिनिधि तीन गुर्णो॥ छान 
एक साथ मिलकर भारतीय कला को जो अमर त f 
और आध्यात्मिकता प्रदान की है, वह प्रथ्वीतत्ञ में अतः 
पूव ही है । उस कला की निःशेष ब्याख्या झवा प्रहार 


उपासन} | दै 


संस्थान ( 95६९) } का सं केत है, बह भी इस सूत्र |! 
है। विना हन तीनों के भारतीय कला का जम्म हो ह| 
नहीं सकता था । दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान शर|ं 
काव्य के सहश कला भी राष्ट्रीय संस्कृति की श्रास्मा ब फः 
एक विकसित रूप है | वह इस त्रिक से कैसे बच स॑ |" 
थी । वस्तुतः भारतीय संस्कृति समन्वय-प्रधान ( 5] कु 
thesis |0४i72 ) है । हमारे देश के अंतः" 
को वह वस्तु रुचती ही नहीं, जिसमें “सव्यं शिवं सु | 
का सम्मिक्षन हो । इन तीनों गुणों के पक हे 


5 LN 
भारतीय कल्ला में विलक्षण शांति, आनंद ऑर ह| 
शेता बै |* २ 


हे 0) ५ te ~ ॥ | धर्ता द 
यान में रवख, तभी थे राष्ट्रीय कला के सर्च रति 


_ 


हन तीन- गुणों को अच्छो तरह सम 


~ 


क़् लेगा प्री 


कला-मर्मज्ञ के लिये भी आवश्यक है। क्योंकि कि 
ज्ञान हुए वह प्राचीन कला का सहालुभूति-पुर् है: न 
करने से वंचित रहेगा और साथ ही उन न र | 
तारों को न समम सकेगा, जिन्होंने गौण र | । ३३ 
होकर राष्ट्र के कलात्मक जीवन में भाग लिंग | | 


| त्य 
: 277 शिव हैँ 
= Decora LEDS rr 
दय शौर सुंदर में उन सब ढंढ्वों का परिहार हो 
जिन्होंने वस्तु-स्थितिवाद { Realism ) 
के नामों से समस्त संसार के कलाविदों 
प्रेणियों में बाँट दिया है । भारतवर्ष में इस 


ही है। परंतु भारतवर्ष की श्राध्यात्मिक भूमि में कला 
गरही न होता, यदि शिवात्मक गुणों के साथ कला 
तादात्म्य न कर दिया जाता। यदि कला भी अध्यात्म- 
प्री का ग नहीं हे, तो उसे आत्म-प्रधान जीवन 
गु्ों [शान कहाँ मिल सकता है। और, झात्म-पराडमुख 
[न किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं है । मध्यकालीन 
रूः गातीय कला पर बाह्य प्रभाव के कारण शिवात्मक अंश 
नेवात॥हास हो गया था । फलतः भारत के डच्च आध्या- 
केता जीवन से कला का संबंध विच्छिन्न हो गया, और 
ब्ला में जो संजीवनी शक्ति थी, वह भी शगार विष से 
खित होकर निष्प्राण बन गई । कला की शुष्क परि- 
हो है|! के अनुशाप्तन -से घाधित होकर श्टैंगार-प्रधान 
। प्रो|गिष-चित्र-प्रासादादि को हमें कला का नाम भले ही 
भरा | पढ़े, परंतु एतद्देशोय कल्ला के ऐतिहासिक विकास में 
। मुख कला बहुत निकृष्ट और जघन्य श्रेणी की है । 
Sr क्षुद्र भारतीय कल्ला का युग मुस्लिम-कला के उदय 
तक | ही समाप्त हो गया था । 

द| स्य, शिव और सुंदर के बिक में से एक-एक गुण 
पाक विशेष अभिष्यक्कि देखने के लिये हमें विदिशा, ्रजंता 
£ श लोरा के दर्शन करने चाहिए । सत्यं-शिवं-सुन्दरम 
पता भमान ही विदिशा-अअंता-इलोरा भी भारतीय 


हे Ee के साथ साहित्य में भासत, खादा और 
| सत्न है । इस सूत्रत्रयी में संक्षेप में भारतीय 

का सिद्धांत, इतिहास और साहित्यिक अतुप्राणन 
| शवे सम्सिलित हो जाता है । वह इस प्रकार है-- 


भारतीय कला में त्रिचिक्रम 


` प्रधान है' । 


_ SMM ंणञ 
न BN eases 


४४७ 
___ NN 
सकम मिल्ला भास 
सुदरम्‌ अज॑ंता कालिदास 
ST इललोरा शंकर 


यो तो सवत्र सब गुणों की उपस्थिति मिलती है, 
तथापि एक-एक के साथ एक-एक गुण का विशेष संबंध 
है । विदिशा और साँची के ्तूपों में वस्तु-स्थिति को 
चित्रित और प्रकट करने की ओर अधिक लक्ष्य है । 
उसमें सजावट और सौंदय की जो कमी है, उसी का 
प्रतिबिम्ब भास के नाटकों में पाया जाता है । भास 
के नाटक कमंप्रधान हैं, उनमें वस्तुग्राथन बहुत समु- 
दीर्णं है । पात्रों में सजीबता तो है, परंतु सौंदर्य की 
कभी है । भास ने अपने ख्नीपात्रों को भूषित, सजित 
करने की ओर ध्यान नहीं दिया । परंतु कालिदास के 
ख्रीपात्रों में जो शंगार है, उसी की छुटा भ्रजंता की प्रत्येक 
गुहा में है। उनके सोंदर्य-विधान के अध्ययन में और 
अजंता के. सौंदर्योपकरण से उसकी तुलना करने के लिये 
एक पूरे ग्रंथ की श्रावश्यकता है। भास के नाटक विदिशा 
अर साँची के स्थपति सम्राट, और तचकों कें आभ्य- 
म्तरिक विचारों का परिचय कराते हैं, तो कालिदास के 
काव्य अजंता-कला के सवोत्तम व्याख्याता हें । अजंता 
के साथ ही बाघ के कला-मंदिर भी हैं। उन्तके चित्रकारो 
ने सौंदर्य की चरम व्यंजना के उद्देश्य से सुकुमार तूलिका 
के द्वारा जिन चित्रों को उन्मील्षित किया, उन्हं को 
उन्मिषित करने में कुमारसम्भव और शकुंतला के प्रणेता 
कालिदास का परम कौशल था । कुसारलंभत्र के प्रथम 
सर्ग में पार्वती का वर्णन करते हुए कवि-कुलगुर ने 
साज्ञात्‌ लिखा है “उन्मीलितं तूलिकयेव चिन्नस्‌ ॥! 
एक झोर पार्वती की उपःकालीन सुनहल्ली कांति का 
प्रकाश हो रहा है, दूसरी ओर कलाविदों के काव्य ओर 
चित्र उसी शोभा को पदों र वणां में व्यंजित कर 
रहे हैं । कलाविष्णु के इस चरण में सौंदर्य की उपासना 
` उस सौंदर्य में आध्यात्मिकता की 
मात्रा भी है, पर वह इस प्रकार छिपी हुईं है जिस 
प्रकार. मेघदूत, कुमारसंभव ओर शकुंतला में काव्य 
के पीछे दर्शन छिपा हुआ है । काव्य के आनंद से 
तृप्त हो जानेवाल्ञों को उस मनोहर दर्शन का आस्वादन 
नहीं हो पाता ; पर ज्ञो एक बार वहाँ तक पहुंच जाता है, 
वह सुंदर और शिव के इस विलक्षण सम्मिलन से सदा के 


~ है 
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लिये पराभत होकर उसी अग्ृत-पान का इच्छुक बना 
रहता है । प्रथम सरग को पावती के सदय मे अभिसान 
है, वहाँ केवल सौंदर्य के कारण मोह की सामझी है । 
इसलिये पावती ने रूप के बल पर शिवजी को मोह लेना 
चाहा था, पर वैसा हो नहीं सका और शिव ने काम को 
भस्म करके रूप के गव को खर्वित कर दिया । रूप को 
परास्त करके कदि ने नए संगीत की तान छोडी 

तथा समच्तं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 

निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ 

अर्थात्‌ जब पिताकपाणि शिव ने मनोभव को भस्म 

कर दिया, पावती के मनोरथ भी भग्न हो गए । चारुता 
के विफळ् होने से स्वयं पार्वती ने, जिसे कुछ क्षण पहले 
रूप का भ्रभिमान था, अपने रूप को बहुत धिक्कारा । 
{शवाव्मक तस्व से विरहित सौंदर्य की घिक्कृति में कालि- 
दास ने भारतीय कला। के सर्वोच्च रहस्य को प्रकट कर दिया 
है । कला को ग्राह्य बनाने के लिये नए आयोजन का 
सूत्रपात हुआ आर कवि की वीणा से-- 

'इथेष सा क्ुँमबन्ध्यरूपतां तपोभिरास्थाय समाधिमात्मनः ।! 
के स्वर गुंजारने लगे । प्रथम सर्गा की पार्वती में चमक- 
दमक बहुत है, पर उसमें तपस्या का तेज नहीं है । पंचम 
सरग में कवि ने पहली पावंती को तपाकर ख़ूब निखारा 
है; अंत में समस्त मलीमसो से परिशुद्ध उनके दर्शनाई 
तेज को देखकर हमें श्रलौकिक ्रानंद और शांति प्राप्त 
होती है । ज्ञानी याऋषि ढी स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्य 
क्रो भी पंचम सर्ग की पार्दती आनंद दे सकती हैं । 

. इस प्रकार तप से सवारी हुईं कला जोक-एराङमुख 
रहे, तो झी नंद नहीं होगा । इसलिये अंत में सप्तम 
सगे की पावती है, जिनके तपोऽवदात शरीर को कचि ने 
उसी प्रकार सजाया है, जैसे सुवर्णकार तपे हुए सोने पर 
अपनी कला के सोभाग्य को निद्ावर करता है । प्रेम 


आर सयम क रहस्य-तारतम्य की व्याख्या करके भी 


कदि ने कल्ां-की प्रधानता को ओझल नहीं होने दिया । 


प्रथम, पंचम अर सप्तम सर्ग की पार्वती के तीने सूत्रों ` 


को समझकर, “सव्यं शिवं सुंदरम्‌’ का रहस्थ अवगत करके 
अजता-कला का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को अपूव 
झानंद की प्रत्तीति होगी । 


रवखा गया था । जिस शताब्दी ने शंकर को जन्म दिया 
5 £) 


6-0. Gurikul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha RI, i 


<प्रातुर्भाव हुआ 
१ यंवा) 
र यात्री ` के मुह से विभृतिमान्‌ अरर एुश्व i 


र 


5 विष्णुका तीसरा चरण इळोरा के केलाशमंदिर में 


[ वर्ष ३, खड १ 


त लारसदिरका निना में केलाशमंदिर का निर्माण | 
ढ्‌ ण॒ हुञ्रा। शंकर ते | 
वर्ती बाणभट्ट हैं, जिनके काव्य में सुंदरता की पा | 


आपाततः वणन की परा काष्डा है । वाणा 
में प्रवेश करके उसके रोम-रोम को सँवारना किक { 
उनके बर्णनों का अंत नहीं है, वह अपने हो ता हैं 
सब कुछ दिखाना चाहते दि लोमश और ड 
स्डेय की आयु हमें प्राप्त हो, तब कडाचित्‌ हृ र 
के सूःमातिसूईम कला-परमाणुओं का पूरी तरह पे है 
करने में समर्थ हो सक । कला के प्रत्येक अण हो सा 
करने की प्रवृत्ति झर प्रत्येक व्यक्षि में आत्मतसच को १ 
चानने की प्रवृत्ति में घनिष्ठ बंध था। मूर्ति के सा fe 
पाषाण का कोई अंश ऐसा नहीं था, जिसमें सौर 
दशन न हो सक, मानों प्रत्येक सूथ्मांश अंतःवृ्त होन 
अपने अंतःकरण के खारे सॉदय को हमारे लिये प्र 
कर देना चाहता था । प्रत्येक पुरुष के भीतर भी ग्रासा 
तत्व की खोज हो रही थी । ऐसा प्रतीत होता हैं, मात 
कला का निर्माता बड़ी समाधि के साथ एक-एक रंग 
निदिध्यासन करता हुआ आगे बढ़ता है । इलोराओऔ 
एलीफटा के केलाशमदिरों के स्त'भों में केसी झग 
सजावट भरी हुई है। उनकी ब्याख्या बाण की कादंवरो में है 
कल्ञाःपुरुष जब इस प्रकार अंतःबृत्त होकर प्रधान 
अन्वेषण में ततल्लीन था, उसी समय शंकर ने झां 
एक ही सपारे में "अहं बह्म। स्ति? के हु'ठुभि-धोप से मुम 
को देव बना दिया । कलाविदों को साढ़ो तीन हाये 
प्रतिमाओं से संतोष क्यों होने लगा ? उनके मसिर 
के वामन-पुरुष ने विराट्‌ रूप धारण कर लियां। उ 
फल्नस्वरूप इलोरा के विश्राटू कैलाश-मंदिरों का तिम 
हुआ, जहाँ के स्थपति मनुष्य को बरह्म बनाकर दल ० 
प्रतिज्ञा करके बैठे थे । दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट ने 
तों को मूर्तिमंत देखने का संकल्प किया 
केल्राश-मंदिरि के विशालकाय दुघ ट दतिया को 
तैयार किया। ब्रह्म के संस्पर्श से आत्मा में भी 4 
आर ऐश्वेय ( Grandeur, Majesty ) ॐ a रह 
कैलाश के दर्शन करनेवाले 


A 


भोम 
परल 


पिह 


दो विशेषण अनायास ही निकला पड़ते ६ | श 
वाद के प्रचार से बृ हणता के तत्व को गोरव 
फलतः मनुष्य के वोने आकार से तिगुनी-चं हु 


क. 


RR > 


| रष, २०० ठ? सं० ] अगस्त्य भगवन्‌ ! ४५६ 
रिमाण में बँधी हुईं आत्मा वामन थी, वही ब्रह्म- मदिर का निर्माण हुआ | इसके अल्यक्ष्य तोरण पर भी 
क्र विरादू बनी । उसके विरादू परिधान को कलाकार ने बही विभूति और ऐश्वर्य नामक ( 7! 720- 
ह रने के लिये इलोरा के कल्जाकोविदों ने सहर्ष 5९९१९३] ) विशेषण लिख दिए हैं । इसके विपुल 
से [स किया है। इस प्रयास में स्वाभाविक उसंग छिपी प्रांगण में आश्चर्यमुग्धता से खड़े हए शिव-शिव जपने- 
माह |; है। कहीं भी कातरता का लेश नहीं वाल दृशक को ऐसा प्रतीत होता है, मानों वह इस भवन 
पे पसार के भार से अध्यासित आत्मा पहले दबी जाती से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव के साथ अभिन्न हो रहा है 
पेज वही अब इस विपुल्ल गरव-भार को प्रसून के समान ( ब्रह्म भूयाय कर्पते, ब्रह्मभूयाय कल्पते ) और तब 
साच श करतीं है । कलारा-सादर का स्थापत्य-कला ऊपर चह उद्गाय विष्ण विराट रूप का ध्यान करके कह 
इतने पर अस्वाभाविक जान पढ़ती है, परंतु दार्शनिक उठता है 
वके साथ सिलाकर देखने से उसमें स्वामाविकताकी यस्योरुगु त्रिषु विक्रमणेष्वथिज्षियन्ति भुवनानि विश्वा । 
कह मात्रा सिखती है। यदि "झह बह्माऽस्मि’ का सिद्धांत उर्‌ विष्णो विक्रमस्वोर््तयाय न न स्क्रषि ॥ 
होन ॥ है, तो केलाश-मंदिर से बढ़कर उसकी कंद्धास्मक इलोरा के बाद भारतीय कला का ऊर्जित सत्व . 
भक्ति और हो ही नहीं सकती। दसवीं शताव्दी में समाप्त हो गया | परंतु कलामय विष्णु के चे धा विचंक्र- 

| रा के कैलाश-मंदिर का अतुकरण करके, सागरमध्य- सण से अव भी इसे शाश्‍वत आनंद प्राप्त हो रहा है। 

हा घारापुरी द्वीप सें ( जिसे आजकल एली फेरा कहते बासुदेत्र 


अगस्त्य भगवच्‌ ! 


(१) (२) 
र| पम रतनाकर यथारथ पर॒थो है यातें , : मान्यो न मुनीनु के मनाए मन-मान्यो कियो ५ 
चोदहौ रतन धारे सोहतै रहति है! आयो रबि रोपन को आड़े ब्योमतल के। 
`| पण तरंगनि उम्रंगनि के संगनि सों, बढ्न बिभावरी बिसद्‌ बसुधा सं लगी, 


सारे जीव-जन्तु बिललाने जल-थलः के। 
घट-घट ब्यापी घटयोनि ! जो तुम्हारी टेक. | 
नीच नीच ह्वोगो तुल्य जोजन जुगल के । 
बाबतै अगूँठा के पताल को परातो जो पै 
होती बिन्ध्य-बासिनी न अंक बिन्ध्याचल के। 
“नूपः 


` बिस्वःमोहिनी कौ मन मोहतै रहति है । 
षित नदी-नद्‌ कौ निपुन निधानु एकै , 

बोहित के बृ'दनि वियोहतै रहति दै। 
हे कुर {जात ! एतो बारिधि बढ़यो तौ कहा 
राबरी कृपा की कोर जोहतै रहति दै।: 


EA a + 
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हुत दिनों से मालवे की प्रश'सा सुन रक्खी थी । 
कालिदास ने इस भूमि की दिल खोल्लकर तों 

प्रशंसा की थी ही, जहाँगीर ने भी अपने रोज्ञनामचां में 
मालवे. और विशेषकर साँडू की तारीफ़ के पुल बांध 
दिए हैं । धार में आते ही हम लोग मुराल-काल के उन 
घ्रेमवशाली स्थानों को देखने के लिये उत्सुक हो उठ । 
कहते हैं, बरसात में माँडू दुलहिन हो आती है, इसीलिये 
वर्षा की ही प्रतीक्षा होने लगी । पानी पड़ते ही मित्रों 
की उत्सकता और बढ़ी और एक दिन बेरे दी सब-क* 
सब मोटरों में चल पड़ । अँधेरा ही था, रास्ता मीला 
का था और ऊपर उर यह लगा था कि कहां पानी न 
बरसने लगे । धार से नालछा तक तो पहाड़ियों के मार्ग 
का चढ़ाव-उतार देखते ही बनता था । बादल हो चले 
थे और मोटर की तेज्ञी से हवा की ठंठक और भी बढ़ 
गई थी । पर हम लोग कपड़े ख़ूब पहने थे और कस्त्रल 
भी लेकर चले थे । जिनके पास कम्बल न थे, वे बर- 
साती कोट ही ओढ़े थे । नालछे के आंगे पहुँचते ही 
कुछ बूं दें पड़ने लगीं ओर हम लोगों ने समझा कि 
मज्ञा किरकिरा हुश्रा । रास्ते में काकराकोह'-नामक 
स्थान पर ड्राइवरों ने मोटर रोक दीं और लड़के उतर: 
डतरकर उचने लगे । देखते हैं, तो सामने बड़ा भारी 
खोह है, जिसके नीचे कोइ १०० गज्ञ गहरा खड है, जो 


“ माँडू की पेहाड़ी के चारों ओर तक फेल गया है। 


इसके दक्षिण ओर नीमाइ का चौड़ा भेदान है और 

डू को: राजधानी बनानेवाले सुलतानों ने सचभच 
बड़ा ही रमणीक और सुरक्षित स्थान पसंद किथा 
था, यह बात यहीं से स्पष्ट होने लगती है. । पास 
ही एक कुटिया है, जिसके नीचे एक :छोटा-सा घोता 
है, जिसमें से बारह महीने पानी- बहता" है । इसी 
पानी से वहीं एक पक्का कुण्ड बना दिया गया हे 
जिसके बनानेवाले कोई रेदास भक्त बतलाए जाते 


थे 


58६ 


५ हे Po 


` बनाया गया है । लाल पत्थर की यह प्रवे 


:> चल्षकर धार-रियात के चिह्वस्वरूप 
हैं । खड की गहराई और चौड़ाई बहुत ही भयानक ३ र-रियासत के चिह्न 


और वीच में खड़े होकर नीचे लाकने से एक बार होश . 


” आओ 
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माधुरी | वषे ३, खंड १ | 

९ 

मालवे का उजड़ा स्वगे मोडू | 
Seb | 


८ पक 
दंग हो जाते हैं। ऊपर से जो आसपास ड 


इकट्ठा होकर बहता है, उससे एक छोटा-मोर 
बन गया है। इसके बहाव के बीच में एक पथ य 
उपर हहा के घोड़े की टाप का चिह्न बना हआ्ना \ देहा 
अव भी स्पष्ट दिखाई देता है । कहते हैं, आहह पद 
“बेदुला” इसी रास्ते माँडवगढ़ को गया था । hr 

इसके आगे सड़क टेढ़ी-मेदी होने लगती है और सा| हे र 

ण सोदर हाँकनेचालों की नाक में दम हो जाता |एक 
एग-पय पर माड़े और चढ़ाव-उतार हैं। मांडू या मांहह|पवही 
के भीतर प्रवेश करने के लिये पहलेपहल् आलम कर 
दरवाज़ा मिलता है, जिसके ऊपर एक शित्ला-ेल पडी 
इसमें लिखा है कि आलमगीर अर्थात्‌ रौरव ॥गेपा 
समय में इस द॑रवाज़े का जीर्णोद्धार हुआ था।हश र ह 
चलकर भंगी-दरवाज़ा मिलता है, जिसके विषय में (ह 


परता 
| 


कि EET 


का बहुत-सा भाग तो गिरा पड़ा है। 
यहाँ से आगे पहाड़ी का चढ़ाव आर बढ़ गा 


और सड़क के दोनों और का जंगली दृश्य बी | हे 
| पहा । 


दिरली-दरवाज्ञ] 'ग्राता है, ओ बहुत ही मवु 


शमर 


के फू तथा चक्र बने हुए हें, जो उससे १. | 
बनाए गए हैं । 


हि : 
i, २७३० ॐ ] 


मालवे का उजड़ा स्तर माँडू 


RR ॉअ की: “8 “73 38 


| ह रु चलकर सबक दो भागों में थे हा दर चलकर सड़क दा भागा सें बट 
i गे ्रागे जाकर फर मसलन जाती हैं । एक सडक 
कि जाता है, जख पर अनेक पुराना इमारते हैं, और 
| पूरब होती हुई सुज ताख्ाब के पास से फिर 
रो चली गई है। प्रायः लोग छोटी 
का हु हे देखकर लौटते समय शेष इमारतें देखते हैं । हम 
रादर ते भी ऐसा ही किया ऑर यहाँ से पह आ 
पोलेर देखने गए । इस दरवाज् पर ES 
भा हदे हाथी दोनों ओर बने हें, पर दूह हुए हैं । ये हाथी 
क्ष गरे के क्ले के दरवाज़े पर बने हुए दोनों हाथियों 
है नक़ल ह) जि तरर ने †चत्तोंड के राणा को विजय 


र सह हके स्मृतिस्तरूप श्रागरं अ बनवाए थ। इलके पास ही 


ता {||ह के दूसरी ओर दो पुरानो बावड़ियाँ हैं, जो उजाली 
मांढ|वबी ऑर अंधेरी वावडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे 
लगगी | खिकर एक और बावड़ी है, जिसका नाम है चम्पा- 
हेख|| री । जान पढ़ता हैं, ईट बावड़ियों से ही महलां 
| न पानी पहुँचाया जाता था । किसी लमय में इनकी शोभा 
॥ | शीश ही {ही होगी; क्योंकि ज़मीन के नीचे घाट इनमें 
मं सेहें। वे अब तक पुराने होने पर. भी सज़बूत हैं और 
यहाँ एका पानी भी स्वच्छ रहता है । इन स्थानों पर कड़े 
या हे रहते थे, जैसा कि सर टामसरों के विवरण से मालूम 
नके शा है । अँधेरी बावड़ी के दोनों ओर खस्सेदार रास्ते 
भीदोशर कारण इसमें बहुत अंधेरा रहता है । पता नहीं, 
ही 0|स्मा-बावड़ी नास केसे पड़ा, पर इस समय भी यह 
| सदी. तीनों में सबसे अच्छी अवस्था में है 

र [शा से थोड़ो दूर पर सूरज-ताल है, पर जान 
ता है कि पाख के महलों का कास चम्पा- 
` |वडी से ही चलता था । कहा जाता है कि किसी समय 


जिसमें से रोशनी आर हवा 
|| "ज सकती है । गर्मी के दिनों में तो इसके नीचे बहुत 
| इडा रहता होगा । पास ही बड़े-बड़े ह॑म्माम बने 
£| ३ जिनमें पानी आने-जाने के लिये छोटी-छोटी 
£| ऐिपूरत गलियाँ बनी हैं, जो अब तक उ्यों-की-त्यों 
लाई पड़ती हैं । पानी के इधर-उधर आनेःजाने के 
पे चक्तरदार रास्ते बने हैं कि देखतें ही बनता हे 


सड़क -की ` 


दिल्लावरखा ग़ोरी की कन इसके पास ही हैं ओर सामने 
हा हंडोला-महल भी है । [हिंडोब्रा-महल बाहर से देखने 
स कई एहडोलां का समृह जान पड़ता है ओर लगभग 
पाच खरा बरस का पुराना है । नीचे एक लस्त्रा-चौड़ा 
दीवानख़ाना है और ऊपर जाने के रास्ते बहुत चौड़े हैं । 
इनमें से एक का नाम है “हाथी-चढ़ाव'”” । कहा जाता 
है कि पालकी तथा घोड़ों के अतिरिक्त सवारी लिए हुए 
सीधे हाथी भो इस रास्ते से ऊपर तक चले जाते थे । यह 
प्रायः बेगमों के लिये बताया हुआ जान पड़ता है; क्योंकि 
रास्ता अभो तक ऐसा है कि बड़े-से-बड़ा हाथी ऊपर 
तक जा सकता है | ऊपर महिलाओं के बेठने और वहाँ 
से नीचे के सभी तमाशे देखने का भी प्रबंध है । यहाँ 
पर हम लोगों को एक नवयुवक भोल का लड़का मिला, 
जो प्रायः लोगों को पुरानी इमारतों के दिखाने का काम 
करता है । इसे थोड़ी-बहुत अँगरेज्ञी भी आती है और 
दूसरे भीलों को अपेत्ता यह कहीं अधिक चालाक भी 
है। यहाँ के आसपास के गाँवों तथा जंगलों में प्रायः 
भीलों की ही बस्ती है ये सब बहुत निडर और मिह- 
होतें हैं और अभी तक बहुधा नंगे ही रहते 
। पुरानी इमारतों को हमें दिखा-दिखाकर यह लड़का 
कहता. था कि यह सब मुसलमानों की बनवाई नहीं, 
बल्कि एक हिंदू-राजा जास्वूराय की बनवाई हुई हैं। 
कभी-कभी बीच-वीच में यह बाँसुरी भी बजाता और 
एक-आध अँगरेज्ञो के वाक्य भी बोलता जाता था । यह 
सब इसने साहबों के संसर्ग से सीख लिया है; क्योंकि 
साल का शायद ही कोई दिन जाता होगा, जब कोई-न- 
कोइ ये पुरानी इमारत देखने न आता हो.। प्रायः अग रेज 
तथा जैनी ज्ञोग आते हैं । जेनियों का यहाँ एक बड़ा 
मंदिर है, जहाँ ये लोग एक प्रकार की तीर्थयात्रा करने 
आते ह | ° Sv Bite CAST ८ 
हिंडोला-महल के इदं-गिदं कई सुरंग है, जो शायद 
महल के नीचे-नोचे बेगमों के आने-जाने के लिये बनी 
थीं । अब तो ये भठ-सी गई हैं, पर देखने से स्पष्ट जान 
पड़ता है कि किसी समथ ये अच्छी हालत में रही होंगी । 
भील का लड़का तो कहता था कि चम्पा-बाबड़ी के नीचे 
एक सुरंग माँडू से धार तक जाती है । स्मरण रखना 
चाहिए कि धार ओर सांडू के बीच का रास्ता पहाडी 
ओर जंगली है और दूरी प्रायः २९ मील के लगभग 
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हिंडोला-महल के भीतर का एक दृश्य 


है । नीचे-ही-नीचे एक रास्ता दिलावरख़ाँ की मप्तजिंद 
तक जाता है, जो माडू की सबसे प्राचीन मुसलमानी 
इमारत कही जाती है । यह सन्‌ १४०९ ई० में बनी थी 
आर इस प्रकार १०० वर्ष से भी ऊपर की हे । इस पर 
एक शिलालेख भो है, जिसमें लिखा है कि यहाँ का 
दीवान, नसीरुद्दीन दिलावरस़ाँ ने ८०८ हिजरी में बनवाया 
था । इस दीवान के कुछ भाग हिंदू-प्रथा के अनुसार वने 
हैं और उपर केगूरे भी नहीं हैं । यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व 
की ओंर* नाहर-फरोखा”” है, जहाँ से बादशाह सलामत 
प्रतिदिन प्रातःकाल लोगों को अपना दर्शन दिया 
करते थे । झरोखे के पास ही एक चीते की मृति है, जहाँ 
से बादशाह खड़े होकर दर्शन देते थे । इससे जान पड़ता 
है कि हिःदू-प्रणालीवाला दर्शन-दान अकबर के पूर्व भी 
प्रचल्नित था; क्योंकि प्रायः धारणा यही है कि अकबर 
ने ही पहलेपहल यह प्रथ. चलाई थी । 


यहाँ से बढ़कर मुंज-तालाव के. पास बना हआा- 


हु 
जहाज़महल दिखाई देता है । बोच में सड़क है, दसरी. 


आर कपूर-तालाब हे ५ जहाज्ञ-महल पानी के : बीच सें 


है । किसी समय महल के चारों ओर पानी लबालब 


।भरा रहता था; क्योंकि नीचे से पानी के आने-जाने का 
रास्ता अभी तक बना हुआ है, जिससे पानी बंराबर 


~ 


Ri १० 


चलता रहता था और सड़ता न था । | के वीष 
बीच यह महल सचमुच जहाज़ का ही पूरा दृश्य उपरि 
करता रहा होगा; क्योंकि तालाब बहुत बड़ा है। इफ 
निमल जल में अब भो महल के ऊँचे-ऊँचे मीगां 
की परछाई स्पष्ट दिखाई पड़ती है । इसके उपर 
कई जगह बढ़िया हम्साम बने हुए हैं, मि 
कारीगरी अव तक अपना जोड़ नहीं रखती । उपर को 
खमय एक तरफ़ पानी का एक बड़ा होज़ दिखाई पढ़ 
है, जिसमें रातदिन पानी भरा रहता था और वहाँ? 
नालियों द्वारा हम्मामों में जाता था । ये तालियां 
तक दूटे-फूटे रूप में वर्तमान हैं । यह महल शर्म 
गयासुहीन का बनवाया हुआ है और चार सौ वप | 
ऊपर का है । इसकी लम्बाई लगभग ४०० फीट 8 
चौड़ाई केवल ५० फ़ीट है । इसकी शकल बिलकुल बह 
की-सी ही दिखाई देती है । लौटते समय हम लो" 

एक कोने में देखा, दीवार में एक स्थान परं क र 
हिदू अथवा . जैन-मूर्ति उलटी लगाई हुई ed 
सहलःकी बनावट में काम लिया.गया ही 
इसे भी .जाम्बूराय का ही बनवाया बतला , स 
छत से स!यंक्राल का दृश्य बहुत ही मनोरम 7 * 


६ 
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सालचे का उजड़ा स्वर्ग माँ 
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| द्वता है; स्तानागार में जब पानी भरा रहता 
fa : ~ ८ Ce 
तो ग्रीष्मकऋलु मं ऊपर का आनंद स्वगाय 
2 ~ pe 
दा रहा होगा । कहा जाता है कि नसीरुद्दीन एक 


न. पर ये महल विलासम्रियता के उत्तम नमूने 
शी न 5 
हे यहाँ से माँडू का भेदान तथा खोनगढ़ की पहाड़ी 
दो भाँति दिंखाई देते हैं । ऊपर की सारी छुत पर 
t र ते T ञ्‌ > {a ९ 
इ कोने से दूसरे कोने तक पानी जाने के लिये छोटो- 
न RR ns er 
र वालियाँ बनी हुई हैं । माँदू के सभो महल्ों में 


ह महल सोक बना हुआ हैं । 


इसके सामने ही “तबेलामहल”” है। संभवतः यहाँ 
ट शौ गेकेर-चाकर, सिपाही तथा साईस और घोड़े रहते 
जहा रह होंगे । यह भी दुमंज्ञिला है; नीचे शायद श्रस्तबल 
ग | होरा और ऊपर आदमी रहते होंगे । तबेल्ामहल 
रा षाग माँडू गाँव तक और कोई इमारत नहीं है । 
जरिए | गिम पहुँचने पर पहलेपहल दाहनी ओर एक विशालः 
से| द 
त ते [i 
| 


| री पेरःरियासत की तहसोल तथा पी० डंबल्यू० डी 


| 


fe 


` वालों पर 
` है। इस 


थेप मकबरा तथा मलजिद दिखाईः देती.है। सडके छह « 
; चलताः है 


| * दूसरी ओर राममंदिर तथा अशरफ्रो-सहल हैं'। पास, 


सा है और यहाँ खाने-पीने का सामान भी कभी-कभी 
कठिनता से मिलता है | यह देखकर माँडू के उस प्राचीन 
वैभव की याद आ जाती है, जिसकी छत्रच्छाया में बड़े- 
बड़े नवाब तथा राजा सिर कुकाते थे । मक्रत्ररा होशंग- 
शाह का है, जिसके पास ही जामा मजजिद-नामक एक 
बहुत बढ़ी इमारत वनी है, जो ४०० वर्ष से ऊपर की 
है । मक़बरे के भीतर जाने से उसमें अपूर्व शांति एवं 
गम्भीरता का साम्राज्य दिखाई देता है । भीतर सब कुछ 
संगमरमर का बना है; ऊपर प्रत्येक कोने में एक- 


~ 


एक मटके लटका दिए गए हैं, जिनके कारण इसको देहात 


तालाब के किनारे जहाज-महल 
( पानी में पुराने कँगूरों की परछाई देखिए ) 


~ CS 
के लोग चरवा-मसजिद भी कहते हैं । कहा जाता है कि 

बाहर की छत से गर्मी के दिनों में क़त्र के ऊपर पानी 
~ c 

की बूं दे टपकती थीं । कुछ दिन पूच ऊपर का एक 


मटका किसी अँगरेज़ यात्री ने पत्थर से फोड़ दिया, तो 


'उश्लमें से ,खन निकल्ला | बात जो कुछ हो, पर वहाँ जाने- 


एक विशेष प्रकार का प्रभाव अवश्य पड़ता 
क्र बाल में ही एक शिलालेख है, जिससे पता 
कि अकबर के दरबार के बड़े-बड़े हिंदू तथा 
परसल्षमान-ईजीनियर इन इमारतों को देखने आए थे । 
वास्तव में इनकी बनावट मुग़ल-काल की इमारतों मे 


*#/ हैं 
हे 
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हुसेनशाह गोरी का मक़बरा 


~ 


अपना एक ख़ास स्थान रखती है और उन दिनों मांडू 
कला की दृष्टि से ऊंची श्रेणी की राजधानियों में गिना 
जाता था, इसमें कुछ संदेह नहीं । 

सामने ही जामा-मसजिद है, जिसको होशंगशाह ने 
बनवाना प्रारंभ किया था; पर पूरा किया था महमद 
ख़िलजी ने। यह मसजिद भारतवर्ष की मसजिदों में मश- 
हूर है और एक-आध स्थान पर लिखा है कि यह दमासकस 
की मसजिद का अनुकरण है । इसके भीतर की पञ्चीकारी 


देखने ही योग्य है भौर अब तक इसम इतना स्थान है 


कि कई सो आदमी एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं । प्रत्येक. 


कतार के पेश-हमाम के लिये एक संगमरमर का मेहराब 


बना है और कहा जाता है कि इनके ऊपर की चित्रकारी. 


६ 
EN 


हिंदू-कारीगरों की कला का फल्न है । | के उ 
के बड़े-बड़े गुंबज इस ढ'ग से बनाए गए हैं कि परी 
नमाज़ी मुसलमान नीचे खड़ा हुआ अपने को हा" 


ख़ुदा के अंदर समझकर गर्व कर सके । बीच के * 


वात 
मेहराब या मेम्बर के भोतर खड़े होने पर, पिग 
बड़े दरवाज़े की ठीक सीध पर सामने 4! मरह 


| 
जीना है। यह अशरफ़ी-महल पुराने ज़माने में ए 


I फ़ारसी 


मदरसा या कालेज था, जहाँ अरबी तथ र 
र 


पढ़ाई हुआ करतो थी इसी तरह पूरव की र 
।लिया-दरवाज्ा-नामक एक पुराने दरवर्शि 
दिखाई देते हैं । मदरसा जब गिर गया, तों श 
नाम भूल गए और इसकी सुंदरता के लिये ६ 


० TE लजु 
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| तु० खं० ] मालवे का उजड़ा सवा माँड 


५६५ 


पास ही महमूद खिलजी की क्त्र भी है--भाग्य का फेर 
यही है कि पास-हो-पास एक ही सुल्तान का वि जयस्तम्भ 


i 
दरतमाना नास रख लिए गए हैं, जसे छप्पनमहल 


दे । इसके एक कोने प RN 
रला 5 ह SR ड हर जयः तथा मक़वरा दोनों ही हैं । जहाँगीर ने अपने रोज़नामचे में 
जक्लं संवाड क राना क ञ्ज न [oS f SS 
बना है, £ Fe त लन पर भी इसका उलेख किया है, जिससे पता लगता है कि 
द ख्िलजी ने स्टांते-स्वरूप बनवायाथा। इसके उससमय भी यह स्तंभ गिर चळ था। 
LN ~ 


क्छ 


सुलतान महमूद खिलजी की कत्र [ 


Se 


~ 
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माधुरी 


७ अब 


अशरफ़ी-महल देख ही रहे थे i 
चित राममंदिर के महंतआ न दर्शन दिए 
धार के जागीरदार हैं ओर यहा के बड़े पृ 
हैं । यह मंदिर भी सैकड़ों वप का पुराना है और इससे 
होती है । महंतजी ने हम लगा को 
ह किया । 


हमारे पुराने पारे- 
। अप रियासत 
उ्य-मान्य व्याक्ग 


पर्याक्त आय भी 
प्रसाद खिलाया ओर भोजन आदि का राम 
यद्यपि समय हो गया था, तो भी हम लागा को देखना 
बहत कड़ था, इससे लौटकर राममंदिर में ठहरने का वचन 
देकर हम लोग आगे चल पड़ । रास्ते में कई छोटॉ-छौटा 
इमारतों के खंडहर दिखाई पड़े, उनमे से सुख्य-मुख्य 
थे दरियाख़ाँ की कब, लालसराय तथा हाथीमहल। 
इसी रास्ते पर कहीं सर टामस रो भी ठहरा था क्योंकि 
उन दिनों बादशाह माँडू में ही थे । सागर-ताल्लाब नाम 
का एक बड़ा तालाब भी पास ही है ओर सड़क के दूसर 
किनारे पर दो-तीन छोटी-छोटी इमारत हैं, जिन्हें ' दाइ 
का महत्व” तथा “दाई की छोटी बहन का महल” 
कहते हैं । थे दोनों ही औरतों की क़ब्रे जान पड़ती हैं। 
इसके पास ही मलिक मुरीस का सर्साजद है, जोम 

खिलजी के बाप मलिक मुरीस की बनवाई हुई हैं । यह 
सन्‌ १४३२ में बनी थी ओर इस पर फ़ारसी की कुछ 
पंक्गियाँ हैं, जिनमें लिखा है कि उसकी छुत ाकाशा में 
लग जाती है |! इस मसजिद की बनावट आधी हिंदू, आधी 
मुसलमानी ढंग की है-विशेपतः इसके खंभे तो हिंदू- 
चित्रक्ारी के नमूने हैं और संभव है, वे किसी हिंदू-झंदिर 


< 
~ ~ 


से निकालकर यहाँ ज्ञाए गए हां। इसके भीतर के मेहराब 
भी बहुत ही सुंदर बने हैं पास ही एक पुरानी सराय 
जो शायद उसी समय की बनी है । इस र 
का रान बहुत बड़ा हे और इधर-उधर कमरे बने हैं 
मसजिदों के पास प्राय: सराय बना करती थी और उन 
दिनों की सराएँ तो मुसाफिरों तथा सौदागरों की बड़ी 
रजा करती थीं । इस दृष्टि से वे मध्यकालीन योरप की 
सरायों की भाँति हैं । कमरों में शायद मुसाफ़िर सामान 
रखते थे और बरामदों में सोते थे । 
जहाँ सड़क मुड़ती है, उसके पाख ही जालीमहल- 


नामक एक छोटा-सा स्थान है, जिसमें दो-तीन पुरानी क़क्रों - 
हें । पता नहीं, ये कब्र क्रिसकी हैं और कब बनी-थीं, पर... 
इनके भीतर खिड़कियों ओर दीवारों की कारीगरी और विशे- : 


घत*जालियाँ बहुत ही उत्कृष्ट कला के नमूने हैं ओर इसी से 


i 3: 
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` सर्वथा उपयुक्ल था ओर & अब तक प्रास 


“संदेह नहीं कि संसार: के प्रसिह 


त्यास किया था, वह इतिहास में अतु 


[ वर्षे ६, खंड ३ ३ |, 
2 सँस्था) | 
इसका आ का नाम ही उ । जालीमहल पड़ गया है । ह Vg 
दूट-फूट गइ है ऑर एकेआध अच्छी पञ्चोकारी के न 
शायद नकाल सा पालण ग हैँ । यहाँ से ला k 
चढ़ा की ओर चलती है ओर थोड़ी दर हे i) 
ते है र 


ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुँच जाते है, जहाँ से माडू 
तथा नीचे चारों ओर का मैदान भली भाँति ध 
पड़ने लगता हं। दूर से ही दो-तीन मीनार ह 
दे रही थीं, पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि थे स्प 
हवा खाने का जगह थां । मादू 
ख़ाना खबसे ऊचे स्थान पर्‌ 
+ रूपमती यहीं से अपने गीत गा 
बाज़बहादुर को सुनाया करती थी और फिर उ 
प्रेमी आकर उससे यहीं मिलता था । दोनों के मह 
पास-ही-पाख हैं ओर एक से दूसरा दिखाई देता 
रूपसती के महल से मालवे के सेदान का बहत 
दृश्य दिखाई पड़ने लगता है ओर क्षितिज के पास 
ओर नमेंदाजी की उज्ज्वल धारा भी चमकती केष 


तथा बाज़बहाद 
में रूपसंती क 
कहा जाता हैं 


पड़ती है | यहाँ खे देखने पर चारों ओर उँची-नी 
पहाड़ियाँ और हरियाली-ही-हरियाला दृष्टि में राती, 
और वास्तव में माडू नई दुलहिन-सी दिखाई देती है| ; 
रूपमती ऐसी कवि-हृदय प्रेमिका के लिये यह सा| थ 
हि|पि्था 


उसने प्रतिज्ञा की थी क्रि अत्र तक नमंदाजी नित्य लय: 


झे दर्शन न देती रहेंगी, तब तक में किसी प्रकारं [ 
त 
में रह न सक गी । इस पर नमदाजी ने स्वरस दिया र य 
XS व| 

माँड़ू सें में स्वयं प्रकट हो गई 


 । इस स्वप्त क सर 
जो अरव त धाना ; 
दोनों प्रसियों ने वह स्थान खोज निकाला 
[१ 3 साम्‌ 


(A *g 


~ 


“वाकड” के नास से प्रसिद्ध है । यह टीक बाबई 


Se) 


महल के सामने ही है और संभव है, रूपमती क 
से भी उस समय यह स्पष्ट दिखता रहा हो Gi 
समय तो रेवाकुंड के घाट टूट-फूट गए हैं ओर च 
से जंगल ने उस पर अधिकार जमा लिया है। 


बह" 
पाठकों को फिर कभी रूपमती रि F 
८ रा 
प्रेम की कथा विस्तार-पूर्वक-सुनाई जा १ 
मियां में हृते 5 
= दिये दवी 
बहुत ऊच स्थान रहेगा | प्रेम के ९ 


५8 कि स 
कीति सदैव अमर रहेगी । खेद यहीं है 


> __ 
9 Mss” ° रा 


दो-चार स्मारक ऐसी अच्छो 


~ ~ 
इ स्या अनुपम गाथा के ये द॒ 
कि उन दोनों प्रेमियों के प्रणया- 


द है [पिया में नहीं हैं कि 
नि िय का वास्तविक रूप हमारे सामने चित्रित हो 
ग गा]! परंतु इसमें संशय नहीं कि ये कीतिस्तम्भ सदा 
दिया ति प्रेम के विजय की पताका माँदू में ही नहीं, 
सहा हिर में फहराते रहेंगे ; क्योंकि धार-राउय इन 
बर्हिणो की अच्छी मरम्मत करता रहता है । हम लोगों 
हु) पमने ही इनके पास मोटर जाने का रास्ता बन. 
OE और इसी से हमें ऊपर तक पेंदल चलना पड़ा। 
यि र रास्ते में डाइवरों ने एक स्थान पर झट से 
रोगि रोक दीं और लगे भोंपु बजञाने। भांपू बजाते ही सामने 
२ का हाङ आने लगी और हम सब लोगों को 
ह Men लगा । बात यह है कि दाइ के महल के पास 
पर i | * अधो-सी इमारत बनी है, जिसके सामने बोलने से 
दो हि की प्रतिध्वनि साफ़ -स] फ़ आती हे । यह पता 


उज इ स्त्रे माडू 


इसे छुपपतमहल इसलिये कहते 


बाजबह।ठुर का महल . 


लगा। किसी ने ज़ोर से कहा-- “चाचा; यहाँ आश्रो” तो 
उधर से भो उत्तर श्राया-“'चाचा, यहाँ अओ”? फिर 
दूसरे ने कहा--“तुम बेवकूफ़ हो” और उन्हें भी वही 
ख़िताब झट मिल गया । छोटे बच्चे तो समझने लगे कि 


= 


हो न हो, उस मकान में कोई भूत-प्रेत रहता हे। हमारे 
एक मित्र तो कहते थे कि जब वह अपनी बुढ़िया मा के 
साथ वहाँ गए और प्रतिध्वनिवाली इस इमारत को 
देखने जाने लगे; तो उनकी मा लगी सिसक-सिसककर 
रोने, क्योंकि वे समक रही थीं कि मेरा लड़का उस 
पिशाच के घर में जा रहा है ! बात भी ठोक ऐसी ही 
जान पडती है और यकायक्र यह विश्वास ही नहीं हो 
पाता डि वहाँ कोई आदमी नहीं बोल रहा है । 

यह तमाशा देखकर हम लोग ल्ञोटकर राममंदिर की 
ओर चले । रास्ते में मोड़ पर छुप्पनमहल देखने गए। 
यह स्थान किसी रईस का मक्रबरा भालूम होता है और 
हैं कि इसकी मरम्मत 
में हुई थी । इस समय लो इसमें अर्बा- 


.- संवत्‌ १३४६ 
३ ` चीन पद्धति के चा-पानी के सामान रखे हें ओर 


माधुरी | 


योरपियन लोगों के ठहरने का प्रव॒ंध है । पास ही 
वाइसराय का पड़ाव पड़ा करता हैं; क्योंकि यहाँ एक 
छोटा-सा चौरस मेदान है और प्रायः बड़े दिन कीं 
छुट्टियों तथा बरसात के दिनों में अँगरेज्ञ लोग यहाँ 
शिकार और तमाशे के लिये आते हैं। छप्पनमहल्ल का 
दूसरा नाम वान्‌स-कोठी है; क्योंकि मेजर बान'स ने इसे 
यह नया रूप दिया था । इस स्थान पर मालूम हुआ किं 
यहाँ से थोड़ी दूर पर नीलकंठेश्वर-महादेव का मंदिर 


_e 


है। मोटरवालों ने कहा 


)_ 


वाष्तव में वे भूखे थे और लोटना चाहते थे। परंतु हम 


लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई थी; सव-के-सव 
पैदल ही चल दिए । रास्ते में कुछ कीचड़ तथा पानी 
अवश्य मिला, पर रास्ता अच्छा था । सड़क के पास 
एक थम्म ओर चोरकोट नाम के दो स्थान मिले, जो 
पुराने शिकारी अङ्को जान पडते हैं । जंगली रास्तों और 
टीला से होते हुए 

मिला । यहाँ को प्राकृतिक छटा तो देखते ही बनती है! 
अतीव रमणीक स्थान है । उपर से एक सोता 


CN 


वह स्थान जहा से 


प्रतिध्वनि आती है 
बरावर बारह महीने बहता रहता है, ॒ जल ग्रास 
ठीक शिवजों के ऊपर गिरता है । नीचे दूसरी श्रोर छं 
लंत्री-चौड़ी घाटी-सी है; जो बहुत गहरी तथा सुंदर है| 


कि रास्ता बहुत ख़राब है, पर 


चलकर नीलकठेश्वरजी का स्थान 


: स्थान में एक लंबा नाला बहता है । 
. चारों थोर कई दरवाज़े हैं । एक दर 
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बैठकर ताकने से दर तक दृष्टि हरियाही 


< 


ऊपर मंदिर 
ही-हरियालो पर जाती है । यहाँ थोड़ी देर तक हम हो 
दम मारते रहे ; क्योंकि धप भी हो चली थी शरोर सवर 
सब थक गए थे । देखा, मंदिर के दरवा १९ f 
फ़ारसी के कई शिलालेख हैं, जिनसे प्रकट हीत ्‌ 
यह स्थान १८२ हिजरी में बनवाया गयाथा और शर 
यहाँ ्राकर उहरा था । जहाँगीर यहाँ कई महे 
टहरा था और सर टामख रो भी बादशाह के सं श 
इतिहास से यह भी पता लगता है कि अकबर चार 
मॉड आया था। . |] 
नीलकंठेश्वर से थोड़ी ही दूर पर सोनगढ 
है, जो मॉड की पहाड़ी के, एक कोने पर ! 


; 
दीवा 
सोनपुर-दःवाज्ञा है ऑर एक और क्रिलेकी 


वाज्ञा, 


के 
माँडू Fo) 


J}Iclbr>? lrkj]kilett 


[EE I oa स 


हक F « ३०७ तु० स्द० | मालवे का उजड़ा स्वर्ग माँड़ ह 
स्थ, ¢ ष’ ध 


4 
4 
DD 
Se 
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भगवानिया-गेट के नाम से है । यहाँ से कुछ दूर पर प्रब- 
किनारे का दरवाज़ा है, जो सोनपुर-द्रवाज़ के ठीक 
आमने-सामने लगभग दो मील पर है । यहाँ से क्रिले 
की दीवार के स्थान में फिर दूसरा लंबा नाला है, जो 
पश्चिमवाले नाले से कहीं बड़ा है। जहाँ यह नाला 
समाप्त होता है, उसी के पास “सातसों सीढ़ी” नाम का 
|] एक स्थान है । यहाँ बहुत-सी सीढ़ियाँ केवळ क्रिले की 
| रचा के ही लिये बना दी गई हैं; क्योंकि जहाँ तक नाला 


सोनगढ-क्रिले का प्रबेंश-द्रार 
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माधुरी [ वषं ६, खंड २ 

; RR 
Sn [oS ह व वाठी आ 

श्वर के पास ही है, तारापुर-गेट के नाम से प्रसिद्ध भ कलना उसीक्ञ |~ 
a 3 S i ट ~ जी 4 ये न्ती ज्ञ पु । भ | 
यह एकदम दक्षिण की ओर है ओर यहाँ से पूव की थोर रखन के लय नीची ज़मीन पर पक्की सीढ़ियाँ + 
रूपमती-भानमती के सक्षिकट ही दूसरा दरवाज्ञा हैं? जो दीवार का काम देती हैं । यहाँ भागे है 

be 


रामपोल गेट हैं, जो साँड़ की बस्ती 


के समानांतर लोहानी-गेट-नामक दरवाज्ञा 


पो हं Nr श्न | 
ओर हं । लॉहानी-रॉंट जामा-मसजिद के पास 58 
ह हे हभ 
वहाँ से एक जिसके आगे ग 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मांडू का क्रिला बहत गा 
बना हुआ जान पड़ता हैं आर चारों ओर से ह 
रक्षा का स्वय प्रबंध है, जो राजनेतिक दृष्टि से स 
ष 


आवश्यक ह । 


> 


पगडंडी जाती हे, 


मालवे का उजड़ा स्पर्ग माँडू 


_ ~ 
~ _ 


लौटकर हम लोग सीधे महंतजी के 


[oS 


| से हमारे कुछ साथिया त्रं को चिट्ियाँ 
हिने को सोची । कुछु लोग भखे थे, उनके लिये खाया 
झाया गया । खोया यहाँ बहुत खस्ता मिलता है और 
हाकी देहाती भाष! में उसे “मावा” कहते हैं | यारा न॑ 
क्न-मावा खंब उड़ाया और जब महंतजी ने बतलाया 
॥$ भोजन तैयार है, तो हमारे बंगाली बाबू बोल उ 
हमारी छोटी पेट है, फल गया है । उसमें जायगा नहा 
१ यह सुनकर सब लोग ठट्टा मारकर हसने लगे । 
हेत देर बाद बंगाली बाबू भोजन करने को तैयार हुए 
| पे कह पड़ियाँ उड़ा गए । परोसनेवाले सज्जन ने 
भे एक पड़ी और लेने का आग्रह किया, तो हाथ जाड 
| भे सगे भादुड़ी महाशय चिज्ञाने और कहने नहीं 
ह, पेर फाट जायगी. फट जायगो” ।.बड़ा आनद रहा 


~ 
ने मि 


{ प हो लिए ॥ 


त 


भ खते-पीते तीन-चार बज.गए-। थोड़ी देर आराम : 
| फे फिर सबःकरेसंब चल दिए। अरब महँतजौः भी हमार | 


“ जिनका पानी बहुत स्ते 


oN ००००० 


सोनगढ़ का क्रिला 


पहले हम लोग लालब गला देखने गए, यद्या 
मोटरवालों ने वहाँ जाने में भी बड़ो आनाकानी की । 
यह बंगला थोड़ी दूर पर जंगल के बीच में बना है ओर 
यहाँ माल्लवे के सुलतान गर्मियों में रहा करत थे । 
चारों ओर ज़ंगल-ही-जंगल है और आजकल यहा शिकार 
करने के लिये लोग प्रायः आया करते हैं । इसका दूसरा 
नाम लालमहल भी है ओर इसके तीन बड़े-बड़े भाग 
ङ्क । पास ही एक इम्माम के खंडहर है । हम लोग 


3, 
जो भीतर जाने लगे, तो छत की ओर से चमगीदड़ा आर 
गे निकलकर उड़ने । वहां 


अबाबीलों के झु डके 
सील और बदवू इतनी थी कि उहरने की हिम्मत न 


बाहर जाकर खड हो गए । वहाँ भी इधर-उधर 
हड्डियाँ पड़ी थीं । हमारे मागप्रदशक भील महोदय 
कहने लगे कि यहाँ एके बड़ा शेर आया था, उसो ने 
बैल मारकर खाया है और हड्डियां छोड़ दी हैं । ड 
सुतकर हरो ओर कमला कुछ डरे गए । हम लोग 
। महल के सामने ही दो छोटी बावड्यां 
por च्छु है । शायद पहले इनमें 


पड़ी, 


जा 
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माधुरी 


> $ 


फ्ौवारे लगे रहे होंगे; क्योंकि अब भो इनका पानी इधर” 
से-उधर आया-जाया करता है । यहाँ थोड़ी देर तक और 
ठहरना पड़ा; क्योंकि मोटरवालों ने पंक्चर हो जाने का 
स्वाँग रचा ओर यों ही टालमटोल करते रहे । इधर शाम 
हो रही थी और हम लोग भी जल्दी करने लगे थे । धार 
को लौटकर चले, तो रास्ते सें कई स्थान देखने को थे । 
गदाशाह का महल ओर गदाशाह की दूकान सड़क के 
पास ही हैं । पता नहीं, गदाशाह कोन थे ओर वास्तव में 
यह दूकान जान भी नहीं पड़ती-दोनों ही स्थान 
मेदिनीराय के बनवाए हुए बतलाए जाते हैं और यहाँ 
दीवाने-भ्राम-सा था । इनकी दीवारों पर चित्रकारी भो 
की गई थी, जो इस समय बिगड़ गई है आर कठिनता 
से दिखाई देती है । थोड़ी ही दूर पर चिश्तीख़ाँ का 
सहल है, जो लालमहल की भाँति जंगल के बीच में बना 
हुआ है। इस समय तो यह बहुत नष्ट-अरष्ट अवस्था में 
है, पर इसके चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य अब भी बड़ा 
चित्तापक है । उपर चढ़कर देखने से सामने तीनों ओर 
काकड़ाकोह की घाटो फेली हुई दिखाई देती है और 
एक ओर मालवे का चौड़ा मेदान । यहाँ शायद अमीर 
लोग बरसात के दिनों में रहा करते थे; क्योंकि इस 


महलों के खेंडहरों का. एक दूर-टश्यः 
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रे Es 


चारों ओर हरियाली देखकर हृदय ङ्च चह 
हैं । विलंब हो रहा था, नहीं तो यह स्थान Kt, 
कि यहाँ से संध्या का दृश्य भली भाँति देख 
है और सभी लोग कुछ देर तक 
बस, तुरंत ही लौट पड़े । 
कोठरी तथा जाली महल देखना है । 


| 


सप्तकोठरी सड़क से थोड़ी दूर पर जंगल को 
न 
बड़े विकट स्थान में है । जान पडता है 


गुफ़ा में होकर एक कमरे में जसा 
~ A % होता है । इस अह धा, 
के भीतर योर पाँच-छु! छोटो 


hl छोटी कोठरियाँ हैं, ननन म 
भीतर ह स्तिया पानो के नीचे डूब गई हैं। कहते | 
यह पानो बराबर साल-सर बहा करता है। सामने ७ द ह 
ख़तरनाक खडु है और ऊपर की ओर एक पराना झा| 

बना है, जो इस समथ भठ गया है । यहाँ से ललौदतीवा 6 


रास्ते में मक्का के कुछ खेत मिले, जिनमें भीलों बैर भक 


लु स्॑० ] 


मालवे का उजड़ा स्व 


माङ्क ५७३ 


दा कल से. जते-मोज़े कीचड़ से बचा सके। 
हे के हम सब सड़क पर आए घौर वहाँ से 
Fed क्रं र i 

| ही दूसरी ओर जालीमहल देखने गए। यह 
f अली महल ह, जिसके अंदर शायद किसी का 
| Sd MS | 
ff [था । यह भी जंगल के बीच सें एक ऊँचे चबूतरे 
है और एक ओर किनारे पर एक लंबा स्तंभ 


दग मुश्किल 


॥ पा ० हे ट 
| संदर बना है; पर भीतर ज़मीन पर कब्र टी 


३ पर इधर-उधर कुछ चरवाहों ने उंढ से बचने 
। मृदव चिंलम पीने के ततय सारा पिया थी, जिसकी 
गुफा (पास ही बिखरी हुई है । जौरते ससय पूरब 
ओर जो देखा, तो लंबी-लंबी सीढ़ियों का समूह टूटा 
(था, जिसले आन पड़ता था कि किसी ज़माने में 
'प्े्ञा-पा लगता रहा होगा । पास ही एक बड़ी 
| कुइ्याँ के खंडहर भो हैं, जिससे यह धारणा ओर 
द्व हो जाती है । 

रॉ का यह अंतिम दृश्य था ; भोल के लड़के 
न इनाम देकर हम लोग चल दिए । सब-के-सब 
कर गए थे । जल्दो में शुक्लजओो अपनी सुतली 
ए था||दररी उसी भील के पास छोड़ आए । शुक्लजी नें 
॥सेवाबा का उपदेश सानकर लोटा-डोरी ले चलना 
राके लिये आवश्यक समझा था और अभी तक वह 
यद्यपि कहीं भी 


~ 


परदोरी के लिये पछताते रहते 
उ तक उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया । इतनी 
[[ङनपुर से ब्रेचारे इसे ले आए थे और यद्यपि 
डोरो मिल गई है, तो भी 


> 
5 


ए) 


हषी ने वाद को लिखा कि 
पि त वह शुक्लजी महाराज को नहीं मिली । हमें 
॥है कि उनके बढ़ो बाबा कहीं उनसे इसका [हिसाब न 
ति कगों। 


\ rn 


माँडू से लौट तो आए, पर अभी तक हृदय में इस 
प्राचीन विशाल नगर के अतीत वैभव का दृश्य जमा 
हुआ है। कोई समय था जब साँडू का नाम था “शादिया- 
वाद्‌ अर्थात्‌ विलास का नगर; पर श्रव उसके वह दिन 
हैं, जब महलों के खँडहरों पर चील और कौवे बेठते 
है, इधर-उधर भोलों की झोपड़ियाूँ पड़ी हैं । जहाँ 
सुंदर ललनाओं की विलालिता के स्थान थे, वहाँ गीदड़ 
और लोमड़ियां भागती फिरती हैं । यह दशा देखकर 
हृदय रो उठता है और विश्वास हो जाता है कि मनुष्य 
के ही लिये नहीं, स्थानों के लिये भी समय के फेर 
से बड़े-बड़े परिवतन आ जाते हैं और उनका भी 
भाग्य पलटा खाता है । सच है, जैसा कालिदास ने 
कहा है-- 

“वीचिरच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” । 

और उनके ये शब्द भोजराज की धारा-नगरी के ही 
लिये नहीं, बिक उससे कहीं भ्रधिक उसके पड़ोसी मांडू 
अथवा माँडवगढ़ के लिये सत्य हुए हैं । भगवान्‌ ही 
जञाने, माँडू के वे पुराने दिन फिर लोटकर ्रावेंगे 
या नहों। 
9 


श्रीरामाज्ञा द्विवेदी (समीर 


» पाठकों को मादू के संबंध में ओर जानना हो, तो निम्न- 
लिखित पुस्तकें देखें-< 

( १) Gazetteer of the Dhar State by Col, 
Luard, (२) Memoirs of Emperor Jahangir by 
D. Price, ( ३) Mandu, the City of Joy by G. 
vazdani ( Oxford University Press ). 
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डर 


कुछ भी जाना । 
~ 
ग्रेरिंत करती 


में हो जाता; 


[oS 


क!व्योद्‌धघि 
रोतो या हीरे 


में प्लावित होकर 
लाता । 
मुझको अभिमानी कहतें हो 
बुरा न मानूंगा कह लो; 
सुमन वचन यदि प्रिय हैं तुमको 
कुलिश वाक्य ये भी सह लो । 
देखा ही क्या तुंमने अब तक 
अपने लोलुप लोचन से; 
(व्य-जगत्‌ में पहुंच सकोगे 
क्या ऐसे ही साधन से ! 
अगर मुझे वेरागी समका 
तुम भी फिर वैराग हो; 
वह तो हृदय और हो होगा 
जिसमें मुर्-सा त्यागी हो । 


— = ~ 


चुरा-चुराकर सुमनः; 


संचित की है कोमलता | 


मुरूसे हैं वह शांत लालिमा |, 
जिसका तुमको नहा पता। रौ 
रीझ-रीझकर नाच उडोगे 
मतताले हो जाओगे; ग 
सृक्क हुए मादकता से यदि हि 
फिर तो तुस पछताओगे । 
में तो वह नेराश्य-बिशा हूँ 


जीवन की. कलुषित काया ; ki 
न FS हिरी 9 
सूर्य-्राशि पर भो जो अपनी ह 
i झन हो 
फेला देवेगी छाया। र 

में ही वह उजड़ा उपवन हू. [|दषिय 
जिसके विखरे हुए सुमन |" 
_ ~= योः 
अनहृद-राग तपस्या के हि 
बार-बार करते चति 


जाकर कह दो उदधिराग || 
वरुण-अंक सें छिप भावे। हि 
कर दो यह संकेत चंद्र की 


यह नहीं सम्मुख आवे |. 


Le ~ CS a nS 7१ ग्ग 
नहीं चुभेगा पैरों में जो मेरी हृदयोत्ता तरंग गे पर 
में ५ है टी हर र ° ठ | bi 

में ही तो वह कटक हू ; मुझको ही ले डूबेगी; हा ५ 

§ है 3 त 
साधक हूं में अपनी धुन का अथवा किली शिला के प्रस्तर | 
संत-मागं का शोधक हू । पर॒ ले जाकर फकेगी । नः 
दयप्र Nee 
| पा । 

EF 
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(१) 

तहर ने अतुरक्न होकर कहा यह सब तुम्हारी 
वागी, नहीं आज में भी 

केसी ®छधेरे मकान के अंदर, 


| 


कुब्रीतियों का फल 
pe अँधेरी गला म॑, i 
भेरी पदगो के दिन काटता होता । तुम्हारी 
रोर उपकार हमशा याद रह जस मेरा जोवन 
| दिया मुझे दसी बना दिया । 

बगोखरी ने सिर कुक्राए हुए नम्नता से उत्तर दिया-- 
[हारी सज्नता है मानू, सें वेचारी भला तुम्हारी 
(गी क्या सुघारूगी हाँ तभ्हारे साथ सं भो एक दिन 
[टपरी बन जाऊँगी । तुमने परिश्रम किया, उसका 
ह्वार पाया । जो अपनी सद्द आप करतें हैँ, उनकी 
परमात्मा भी करतें हैं । अगर मुझ-जेसो गँवारिन 
| भर के पाले पड़ती, तो अब तक न-जाने क्या गत 
पनी होती । 

प्रहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थन करने 
{न्ये कमर बाँधता हुआ बोला--तुम जैसी गँवारिन 


[ 


Re] 


[मं एक लाख सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियाँ 
॥ीयो्ावर कर सकता हूँ । तुमने मेहनत करने का 
ह्रवसर श्रौर अवकाश दिया, जिसके विना कोई सफल 
ह नहीं सकता । अगर तुमने अपनी अन्य विलास- 
राज ॥ कर, रगीन-सिज्ञाज बहनों की तरह सुझे अपने तक़ाज़ों से 
| खा. होता, तो मझे उन्नति करने का अवसर कहाँ 
॥ता।तुमने मझे वह निश्चिन्ता प्रदान की, जो स्कूल 
| सें भी न भिल्ली थी । अपने और सहकारियों को 
हित हू, तो मुके उन पर दया आती है । किसी का 
शिफा नहीँ पड़ता । आधा महीना भो नहीं जाने पाता 
(हाथ खाली हो जाता है । कोई दोस्तों से उधार 
भता है, कोई घरवालों को ख़त लिखता है । कोई 
की फ़िक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की । कभी 
|'भिकषो दोह में हैरान, कभी बैद की टोह स परेशान । 
| भको शांति नहों। आए दिन खी-पुरुष में जूते 
रहते हें । अपना. जैसा भाग्यवान तो.: मुझे कोई 
गहं पढ़ता । मुझे घर के सारें -आनं दे. 


हित 
चित 


ते | 
गो 


El श 


8 8 
मई 


प्तह ओर ` 
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उन्माद 
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ज़िम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही सेरे होसलों को 
उभारा, मुझे उत्तेजना दी । जब कभी मेरा उत्साह ट्टने 
लगता था, तुम मुझे तसलली देती थां । मुझे कभी मालम 
ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध केसे करती हो । 
तुमने मोटे-से-मोटा काम अपने हाथों से क्रिया, जिक्षमें 
मुझे पुस्तकों के लिये रुपए की कमी न हो । तुम्हीं भेरी 
देवी हो, और तुम्हारी बदौलत ही भ्राज मुझे यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। में तुम्हारी इन सेवाओं को स्मरति को हृदय 
में सुरक्षित रक्खंगा वायो, ग्रोर एक दिन वह आवेगा 
जब तुम अपने त्याग र तप का आनंद उठाओगी । 

वागेश्वरी ने गद्गद होकर कहा-—तुम्हारे यह शब्द्‌ 
मेरे लिये सबसे बड़े पुरस्कार हैं मानू । में ओर किल्ली 
पुरस्कार को भूखी नहीं । मैंने ओ कुछ तुम्हारी थोडी 
बहुत सेवा की, उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो 
आशा भी नथी। 

मनहरनाथ का हृदय इस समथ उदार भावों से उमड़ा 
हुआ था। वह यों बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा 
झादमी था और शायद बागेश्‍वरा को मन में उसको 
शुष्कता पर दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता 
के नशे ने उसकी वाणी में पर से लगा दिए थे । बोला-- 
जिस समय मेरे विवाह की बातचीत हो रही थी, में बहुत 
शंकित था । समझ गया कि मुझे जो कुछ होना 
था हो चुका । अब सारी उम्र देवीजी की नाज़बरदारी में 
गजरेगी । बड़े-बड़े अँगरेज़ विद्वानों की पुस्तके पढ़ने से 
मे भो विवाह से घृणा हो गई थी। में इसे उन्र-क़द 
सममने लगा था, जो आत्मा ओर बुद्धि की उन्नति का 
द्वार बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वाथ का भक्त बना 
देती है, जो जीवन के क्षेत्र को संकीण कर देती है! मगर 
दो ही चार मास के वाद मुझे अपनो भूल मालूस हुई । 
मरते मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्गे को सबसे बढ़ी विभूति 
है, जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल और पूर्ण बना 
देती है, जो आस्मोन्नति का मूल-मंत्र है। मुझे मालूम हुआ 


. कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है । 
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च S ¢ 
माधुर | वर्ष ३, खंड हा 


बागेश्वरों की नम्रता र सहन न कर सकी । वह 


किसो बात के बहाने से उठकर चल्ली गइ । 


मनहर आर बागश्वरा का विवाह हुए दोन साल 
गज़्रे थे । मनहर उस समय एक दुफ़्तर मे क्लाक था । 
उपन्याश्षा 


सामान्य य॒त्रकों की भांति उसे भा जासूस 
से बहुत प्रेम था। धीरे-धीरे उसे जासूसी का शोक 
हुआ । इस विषय पर उसने बहुत-सा साहित्य जमा 
किया और बड़े मनोयोग से उनका अध्ययन किया। 
इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब [लखी । 
इस रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवंचना-शांक़ का 
परिचय दिया, उसकी शली भी इतनी रोचक थी कि 
जनता ने उसे हाथोंहाथ लिया । इस विषय पर वह 
सर्वोत्तम अंथ था । 
देश में धूम मच गई । यहाँ तक कि इटली और 
जर्सनी-जेले देशां से उसके पास प्रशंसापत्र ग्रा, आर 
इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी-अच्छी आलोचनाएं 
निकलीं | अंत सं सरकार ने भी अपनी गुणग्राहकता 
का परिचय दिया--उसे इंगलैंड जाकर इस कला का 
अभ्यास करने के लिये वृत्ति प्रदान की | ओर यह सब 
कुछ बागेश्वरी की सदूप्ररणा का शुभ फल था । 
सनहर की इच्छा थी कि बागेश्वरी भी साथ चले । पर 
बागेश्वरी उनके पाँव को बेडी न बना चाहतो थी । उसने 
घर रहकर सास-ससुर की सेवा करना ही उचित समभा । 
x x x 
मनहर के लिये इँगलेंड एक दूसरी ही दुनिया थी, 
जहाँ उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का 
होना भी था । अगर पल्ली रूपत्रती है, चपल है, चतर 
है, वाणी-कुशल है, प्रगरम है, तो समझ लो कि उसके 
पति को सोने की खान मित्र गई; अ्रव वह उन्नति के 
शिखर पर पहुँच सकता है । मनोयोग र तपस्या के बते 
पर नहा, पल्ली के प्रभाव अर आकषण के बते पर । 
उस ससार में रूप आर ल्रावण्य ब्रत के बंधनों से मुङ्ग, 
एक अबाध सम्पत्ति थी | जिसने किसी रमणी को प्राप्त 
कर लिया, उसकी मानों तक़दीर खुल गई । यदि कोई 
सुंदरी तुम्हारी सहधर्मिणो नहीं है, तो तुःहारा सारा 
उद्योग, सारी कायपटुता निष्फल है । कोई तुम्हारा 
पुरसॉहाल न होगा। अतएव वहाँ लोग रूप को व्या- 
पारिक दृष्टि से देखते थे । 


2 
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ह Cl स क्रांति पेदा कर दो । उदी 
से सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो श 
भावों के लिये वहाँ कोई स्थान हो न ड 
उसके विद्याभ्यास म॑ सहायक हो सकती थो, पी. 
अधिकार ओर पद की उचाइयों पर न पहुँचा ए ;] हर 
थी । उसके त्याग ओर सेवा का महत्व भी झन गा 
की नेगाहा म कम होता जाता था। बागरी र्‌ 
उसे एक व्यर्थ-सी वस्तु मालम होती थी यदि 
भोतिक दृष्टि मं हरएुक वस्तु का मस्य उससे होने ब । 


पर ही अवलंबित था । अपना पूर्व जीवन अब उत्ते ३ 


सा| मत 


युवतियों के सामने घागेश्दरी एक हलकी तई 
बद्यत्‌-प्रकाश स वह दो नी 


अब सलिन पड़ गया था । यहाँ तक कि शनेः तो 


उसका वह मलिन प्रकाश भी लुत हो गया । ह 


वस्तु जान पड्ती--इ 


पहुँचेया । इसके सिवा ऑर कोई उपाय नथा। [बन 
x x x 


¥ 
ही मिल रहा था । वह अब वहाँ के भारतीय समा 


एक प्रम॒ख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य श्री नो 


बोल जे 
न्यं की सभी सराहना करते थे। उसका ल॑ 


भी अँगरेज़ी से मिलता-जुल्ता था । उसके स . EE 
के दूसरी ओर एक रमणी :बठी हुई उसकी बी 
ध्यान से सुन रही थी । उसके अंग-श्रगं से याका |] हे 
'पढ़ता था। भारत के झदूमुत बत्तांत सतह 
आँख ख़ुशी से चमक रही थीं । मनहर चिड़िया * ; ५ 
दाने बिखेर रहा था । = | 
` मनहर--विचित्न देश है जेवी, अतर्यत रे छ 
पांच साल के दूल्हे तुम्हें भारत ' लिव | 


काः 
देखने को न मिलेंगे । लाल रंग % 


उन्माद 


| दा बा दोप, हे हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का 

kf ए बु, घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। दो 

ह तएक़ से छुतरियाँ लगाए हुए हैं । हाथों 

गी हुई र 

हृदी क्यों लगाते हैं ? 

पह जिसमें हाथ लाल हो जायँ। पैरों में भो 
[ज्ञाता है । उँगलियों के नाखून लाल रंग दिए 

री भ हैं। वह दृश्य देखते ही बनता द 

किर अ--गह तो दिल में सनसनी पदा करनेवाला इश्य 

हे ह| | दिह भी हा तरह ल अ होगी ६ 

| हाल रहर -इससे कह गुना अधिक । सिर ववे पाँव तक 

अगदी के शेयरों से लदी हुईं। .ऐसा कोई अंग नहीं 

तु दो-दो चार-चार गहने न हों । 

देनी तुम्हारी शादी भो उखो तरह हुईं होगी । 

हितो बड़ा आनंद आया होगा ? 

पहर--होँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोरा- 

या। 8 पर चढ़ने में आता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को 

लक्षी हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं । 

ख़ वाच-तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना 

हु़ाथा। मज़ा तो जब आता है जब दुल्लहिन अपने 


|| सष 


प्रम कर रही हो । 
जैनो-दूलहिन रोती क्यों है ? 


ही. है है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट-फूटकर रोता है, 
रोए 


i || मनहृर- हुँने की बात ही है । 

बात | जेनी- तुम्हारी बीवी भी रोई होगी * 

, 'हर--अजी कुछ न पूछो, पछाड़ें खा रही थी,मानो 
ह |'सपका रज्ञा घोट दूँगा । मेरी पालकी से निकलकर 
क | गी जाती थी, पर मैंने ज़ोर से पकड़कर अपनी बग़ल 
गा लिया | तब मुझे दाँत काटने दौड़ी । 

{ R मिस जेनी ने ज्ञोर से क़हक़॒हा मारा आर मारे हंसी 
^| "बोट रई । बोली--हारिबिल् !  हारिविल ! कया 
र । जै भरी दाँत काटतों eo : ह 
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सनहर-- वह अब इस संसार में नहीं है जेनी । में 
उससे ,खूब काम लेता था। में सोता था, तो वह मेरे 
र में चप्पी लगाती थी, मेरे सिर में लेज्न डालती थी, 
पखा झलती थी । 
जेनी-मुझे तो विश्‍वास नहीं आता। बिलकुल 
मुखे थी । 
मनहर-कुछ न पूछो । दिन को किसी के सामने 
मुझसे बोलती भी न थी, मगर मैं उसका पीछा करता 
रहता था। 
जेनी--ओ | नाटी बॉय ! तुम बड़े शरीर हो । थी 
तो रूपवती ? 
मनहर--हाँ, उसका मुँह तुम्हारे तलवों-जैसा था । 
जेनी - नानसंस | तुम ऐसी रत के पीछे कभी म 
दौढ़ते । 
मनहर - उस व, में भी मूर्ख था जेनी । 
जेनी- ऐसी मूख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया £ 
मनहर--विवाह न करता तो मा-बाप ज़हर खा लेते । 
जेनी--वह तुम्हें प्यार केसे करने लगी ? 
मनहर-- और करती कया । मेरे सिवा दूसरा था ही 
कौन । घर से बाहर निकलने न पाती थी । मगर प्यार 
हममे से किसी को न था। वह मेरी आत्मा अर हृदय 
को संतुष्ट न कर सकती थी। जेनी, मुझे उन दिनों की 
याद ग्राती है, तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर 
स्वप्न था । उफ़ ! अगर वह खी आज जीवित होती, तो 
आज में किसी अधेरे दफ्तर में बैठा क़लम घिता होता। 
इस देश में श्राकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि .संखार में 
खी का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, और 
जीवन उसके कारण कितना थानंदप्रद हो जाता है । और 
जिस दिन तुम्हारे दशन हुए, वह तो मेरी ज़िन्दगी का 
सबसे मुबारक दिन था । याद है तुम्हें वह दिन : तुम्हारी 
बह सूरत मेरी आँखों में अब भी फिर रही है । 
जेनी--अब में चली जाऊंगी। तुम मेरी ,खुशासद 


करने लगे । 


(२) 

भारत के मजूरदल-सचिव थे लार्ड बारबर और उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी थे मि० कावड । ला बारबर भारत के 
सच्चे मित्र समझे जाते थे । जब कंसरवेटिव और लिबरल 
दुल्धों का अधिकार था तो लाड बारबर भारत की बडे 


जोरों से वकालत करते थे । वह उन मंत्रियों पर ऐसे-ऐसे 
कटाक्ष करते कि उन बेचारों को कोई जवाब न सूफता । 
एक बार दह हिंदुस्थान आएथे और यहाँ कांग्रंस रा 
शरीक भी हुए थे । डस समय उनकी उदार न 
ने समस्त देश में आशा और उत्साह की एक लहर दॉद़ा 
दी थी । कांग्रेस के जलले के बाद वह जिस ई शहर में 
गए, जनता ने उनके रास्ते में आँखें विदाई उनकी 
गाड़ियाँ खींचीं, उन पर फूल बरसाएं । चारों ओर से 
यही आवाज़ श्राती थी-यह है भारत का उद्धार करने- 
वाला । लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सॉ- 
भाग्य से अगर कभी लार्ड बारवर को अधिकार 
प्राप्त हुआ, तो वह दिन भारत के इतिहास में 
मुबारक होगा । 

लेकिन अधिकार पाते ही लाड बारबर में एक विचित्र 
परिवर्तन हो गया । उनके सारे सदभाव, उनकी उदारता, 
न्यायपरायणता, सहानुभूति अधिकार के मंत्र में पड़ 
गए । और, आब लाड बारवर और उनके पूर्वाधिकारियों 
के व्यवहार में लेशमात्र भी अंदर न था । वह भी वही 
कर रहे थे, जो उनके पहले खोर कर चुके थे । वही दसन 
था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरत।, वही संकी- 
णेता । देवता अधिकार के सिंहासन पर पाँव रखते ही 
अपना देवत्व खो बैठा था । अपने दो खाल के अधिकार- 
काल में उन्होंने सेकड़ों ही अफ़सर नियुक्त किए थे, पर 
उनमें एक भी हिंदुस्थानी न था। भारतवासी निराश हो- 
होकर उन्हें 'डाइहाडं और “घन का उपासक? और 
'साञ्राज्यवाद का पुजारी? कहने लगे थे । यह खुल्ला हुआ 
रहस्य था कि जो कुछ करते थे भि० कावर्ड करते थे। 
हक़ यह था कि लाड वारबर नियत के इतने शेर थे, 
जितने दिल के कमज़ोर | हालाँकि परिणाम दोनों दशाओं 


` सें एक-सा था । 
यह मि० कावडं एक ही महापुरुष थे; उनकी उम्र 


४० से शुज्ञर चुकी थी, पर अभी तक उन्होने विवाह न 
किया था। शायद उनका ख़याल था कि राजनीति के 
८८ डे 

क्षेत्र मे रहकर वेदाहिक ओवन का आनंद नहीं उठा सकते । 


` वास्तव में वह नवीनता के मधुप थे । उन्हें. नित. नए 


विनोद और आकपंण, नित नए विकास और उल्लास 
की टोह रहती थी । दूसरों के ल्लगाए हुए बारा की सैर 
करके चित्त को प्रसन्न कर. लेना इससे कहीं सरल था क़ि 


माधुरी र वषे ३, खंड 


अपना बाग़ आप लगाएँ और उसकी रचा र 
में अपना सिर खपाएँ । उनकी व्यावहारिक क ्ृ 
दृष्टि में यह लटका उससे कहीं आसान है, ५ या 


दोपहर का समय था। सि० कावड ना की 
सिगार पी रहे थे कि मिस जेनी रोज़ के ता F भ ग 
ष 


हुई । उन्होंने तुरंत आइने के सासने खड़े होका भ 
सूरत देखी, बिखरे हुए बालों को सँघारा 
मला'श्रौर मुख से स्वायत की सहास 
कमरे से निकल्लकर भिस रोज़ से हाथ भि 
जेनी ने कमरे सें क्रस रखते ही कह 
गइ कि क्यों कोई सु'दरी तुम्हारी बात 
अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते । 


ठ अहम 
वे दरार + 

श्र देरपाते or धृ 
वी! (एत्‌ 
अब सम] हवः 


हे पूती । राय 


(कप © nw दाक 
सि० कावड ने जेनी के लिये एक कुरसी दे हे 

न 37 क ह 
कहा-सुभे बहुत खेद है मिस रोज़, कि मैं क्न गो करती 


वाढा पूरा न कर सका | माइवेंट सेक्रेट्ियों का गेह 
कुत्तों के जीवन से भी हेय है । बारबार चाहता था | 
दफ्तर से उदू, पर एक-न-एक काळ ऐसा शरा जञाताइ 
कि फिर रुक जाना पड़ता था । मैं तुमसे क्षमा माँ (न 
हूं । बाल में तुम्हें खूब आनंद आया होगा । जी 

जेनी--मैं तुम्हें तल्लाश करती रही । जब तुम नहे कि 
तो मेरा जी खट्टा हो गया । मैं और किसी के साथ बत 
दाचो । अगर तुम्हें न जाना था, तो सुरे निमंत्रण |; 
क्यों दिलाया था ? 


मुझे लज्जित कर रही हो जेनी । मेरे लिये इसमे झगा 
ख़ुशी की और क्या बात हो सकती थी कि तुहा 
नाचता । एक पुराना बेचेलर होने पर भी सें उस ग्रा 
की कलपना कर सकता हूँ। बस्न, यहो ससक तो, 
तड़पकर रह जाता था । 

जेनी ने कठोर मुस्कान के स्लाथ कहा शुग शी न 
योग्य हो कि बेचेत्वर बने रहो । यही तुर्हारी सज़ा | 

कावर्ड ने अनुरक्न होकर उत्तर दिया, तुम न 
हो जेनी । तुम्हीं क्या, रमणियाँ सभी कठोर होती हे] 
कितनी हो परवशता दिखाऊँ, तुम्दें विश्वाल 
सुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सु 
अनुराग और लगन का आदर करती । _ ३ + 

जेनी-तुममें -अजुराग हो आ । रमणियां 2 
बाज़ों को मुह-नहीं लगाती. का ४ 


| खं० ] र उन्माद्‌ 


|) na द च 
करिसी की मजबूर को नहीं मानती । सेरे 
र | ( हर और गौरव की बात नहीं हो सकती कि 
है! ष य आन 

भी आपने सरकारी, असरकारी और गैरसरकारी 


[ए तुम श्रव तक पड़े भीख रहे हो । 


मेखदवई ने गंभीर भाव से कहा--तुम सेरे साथ 
~ ~ हि ~ र 
।। राय कर रही हो जेनी । मेरे अत्रिवाहित रहने फा 


(कारण है, यह कल तक मुझे खुद न मालूम था। 

चते | शरप-ह्वी-्राप मालूम हो गया । 

र भ्र] अरी ने उसका परिंहाख करते हुए कहा--अच्छा | तो 

। ने हस्प श्रापको मालूम हो गया । तब तो आप सचमुच 
था दशी हैं | ज़रा में भी सुन, क्या कारण था ? 
जाता॥| हवई ने उत्साह के साथ कहा- अब तक कोई ऐसी 
मागी न मिली थी, जो मुझे उन्मत्त कर सकती । 

जी ने कठोर परिहास के साथ कहा- भेरा ख़याल 
नगित दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुईं, जो तुम्हें 

थ बन कर सकती । तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, 

मंत्रणा मत बनना उहीं चाहते । 

अव —तुस बड़ा अत्याचार करती हो जेनी ! 

हा भी-अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो * 

भ्रव हृदय से, जेनी ! में उस अवसर की ताक में 

x : x x 

|| उषी दिन शाम को जेनी ने मनहर से कहा--वुम्हारे 
पाप्य पर बधाई । तुम्हें बह जगह सिल गईं । 

महर उछुलकर बोला -सच ! सेक्रेटरी से कोई 


गी-सेक्रेटरी से कुछ कहने की ज़रूरत ही न पड़ी । 
§ रे कावड के हाथ में है। मैंने उसी को चंग पर 
i | लगा सुझसे इश्क जताने। पचास साल की 
| से है, चाँद के बाल भाड़ गए हैं. गालों पर 
पे गई हैं, पर अ्रमी तक आपको इश्क की 
| हे १ आप अपने को एक ही. रसिया खमे हैं। 
| है चोंचले बहुत बुरे मालूम होते थे, मगर 
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तुम्हारे लिये सब कुछ सहना पड़ा । खेर, मेहनत सुफल 
हो गई । कल तुम्हें परवाना मिल जायगा । अब सफ़र 
की तैयारी करनी चाहिए । 
नहर ने गदूगद होकर कहा--तुमने सुझ पर बहुत 
बड़ा एहसान किया है जेनी। 
(३) 
मनर को गुप्तचर-विभाग में ऊँचा पद मित्रा | देश 
के राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधे, उसकी 
तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी । 
वह पहला भारतीय था, जिसे यह ऊचा पद प्रदान 
किया गया था | ब्रिटिश खरकार ने सिद्ध कर दिया था 
कि उसकी न्यायबुद्धि जातीय अभिमान और द्वेष से 
उच्चतर है। 
मनहर और जेनी का विवाह इँगलेंड में ही हो गया । 
हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा । वहाँ से दोनों 
हिंदुस्थान आए । मनहर का दफ़्तर बबई में था । वहाँ 
दोनों एक होरल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभि- 
योगों की खोज के लिये अकसर दोरे करने पड़ते थे । कभी 
काशमीर, कभी मद्रास, कभी रंगुन । जेनी इन यात्राओं 
में बराबर उसके साथ रहती । नित नए दृश्य थे, नए 
विनोद, चए उल्लास । उसकी नवीनता-प्रिय प्रकृति 
के लिये आनंद का इससे अच्छा और क्या सामान हो 
सकता था । र 
मनहर का रहन-सहन तो अंगरेज़ी था ही, घरवालों 
से भी संबंध-विच्छेद हो गया था। बागेश्वरी के पत्रों 
का उत्तर देना तो दूर रहा, उन्हे खोलकर पढ़ता भी न 
था । भारत में उसे हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि 
कहीं उसके घरवालों को उसका पता न चल्न जाय \ 
जेबी से वह अपनो यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना 
चाहता था । उ सने घरवालों को अपने थाने क सूचना 
तक न दी । यहाँ तक कि वह हिंदुस्थानियों से बहुत 
कम मिलता था । उसके मित्र अधिकांश पुलीस आर 
फौज के अफ़सर थे । वही उसके मेहमान होते। वाकू 
चतर जेनी सम्सोहन-कला में सिद्धहस्त थी । पुरुषों के 
प्रेम से खेलना उसकी सबसे आसोदमय क्रीड़ा थी । 
ज्ाती भी थीः रिभाती भी थी, आर मनहर भी 
उसकी कपट-लीला का शिकार बनता रहता था । उसे 
बह हमेशा भूलभुलेया में रखती, कभी इतना निकट कि 
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कभी निष्ठुर और कठोर, कभी प्रेम-विह्दल और व्यग्र । 
एक रहस्य था जिसे वह कभी ससभता था, कभी हैरान 
रह जाता था। 
इस तरह दो वर्ष बीत गए और मनहर और जेनी 
कोण की दो भुजाग्रों की भाँति एक दूसरे से दूर होते 
गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता 
था कि जेनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है । यह 
चाहे उसकी संकीर्णता हो, या कुल-मर्यादा का असर कि 
वह जेनो को पाबंद देखना चाहता था । उसकी स्वच्छंद 
वृत्ति उप्ते लजास्पद मालूम होती थी । वह भूल जाता 
था कि जेनी से उसके सपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर 
अवलंबित था । शायद उसने समझा था कि समय के 
साथ जेनी को अपने कतंब्य का ज्ञान हो जाथगा, 
हालाँकि उसे मालुम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद 
पर बना हुआ भवन जर्द या देर में अवश्य सूमिस्थ 
होकर रहेगा । और उँचाई के साथ इसकी शंका और 
भी बढ़ती जाती थी । इसके बिपरीत, जेनी का ब्यवहार 
बिलकुल परिस्थिति के अनुकूल था । उसने मनहर को 
विनोदमय, विज्ञासमय जीवन का एक श्लाधन समभा 
था और उसा विचार पर अब तर स्थिर थी । इस मंत्र 
को, वह मन में पति का स्थान न दे सकती थी, पापाण- 
प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी । पत्नी 
बनना उसके जीवन का स्वप्न था । इसलिये वह मन- 
हर के प्रति अपने किसी कतंब्य को स्वीकार न करती 
थी । अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाइ उसके चरणों पर 
चर्पित करता था, तो उस पर कोई एहसान न करता था । 
मनहर उसी का बनाया हुआ पुतला, उसी का ब्गाया 
हुआ बृ था । उसकी छाया और फल को भोग करना 
वह अपना अधिकार समझती थी । 
(४) 
मत मा लि बढ़ता गया। आख़िर भनहर ने उसके 
साथ दाता आर जललसों में जाना छोड़ दिया, पर जेनी 
पूववत्‌ सेर करने आती, मित्रों से मिल्ती, दावतें करती 
ना दावतों में शरीक होती । मनहर के साथ न जाने 
से उसे लेशमात्र भी दुःख या निराशा न होती थी । 
बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न 
होती । मन॒हर इस मानसिक व्यथा को - शराब के नशे 


हैं चौर: तुमने भी वही किया .। मैं | | 
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छाती पर सवार, कभी इतनी दूर कि योजनों का अंतर में डुबानें का उद्योग करता । पीना लो उसने $ ८ हे 


में शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मर रोए i 
गई थी । वहाँ स्फूति और आनन्द के सि बिक ` i 
f 


यहाँ स्फूति और आनंद को मिटाने के च्च मै 
दिन-दिन दुर्बल होता जाता था। Ed 


वेह जान हि 

शराब मुझे पिए जा रही है; पर उसके ॥ 

० जोवन को फ ही १ 

एक अवलंब रह गया था । | $ 
AS ड थर fl 

गर्मियों के दिन थे । मनहर एक मुआमले झक oe 


करने के लिये लखनऊ में डेरा डाले हुए था | भ्रा री 
बहुत संगीन था। उसे सिर उठाने की फ़ुसंत न ह| कि 
थी । स्वास्थ्य भी कुछ ख़राब हो चला था। गर भशि 
अपने सेर-सपाटे में मग्न थी । आख़िर एक दिन सोथ 
कहा-- मैं नेनीताल जा रही हू । यहाँ की गर | 
सही नहीं जाती । i 

मनहर ने लाल-लाल आँखें निकालकर कहा -औ शाप 
ताल में क्या काम है ? 

वह भ्राज अपना अविकार दिखाने पर तुल गथाध|* 
जेनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुही ह 
थी । बोली-यहाँ कोई सोसाइटी नहीं । सारा लसा 
पहाड़ों पर चल्ा गया है । 

मनहर ने जैसे स्यान से तलवार निकालकर बहा- 
जब तक भें यहाँ हू, तुम्हें कहीं जानें का श्रधिकार सँ|फ्य २ 
है । तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। सोसाइटी के पा 
नहीं हुईं | फिर तुम साक़ देख रही हो कि में वीमारई 
तिस पर भी तुम श्रपनो विलासप्रबृत्ति को रोर र| 
सकतीं । मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी जेनी । में हुं 
शरीफ़ समता था। मुझे स्वप्न में भी यह गुम 
था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेबफ़ाई करोगी । 

जेनी ने अविचलित भाव से कहा--तों बया | 
समभतें थे, में भी तुम्हारी हिंदुस्थानी खर की 
तुम्हारी लॉडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तजे ६६ 
लाऊंगी ? में तुम्हें इतना नादान नहीं समभती। k 
तुम्हें हमारी अँगरेज्ञी सभ्यता की इतनी मोटी 
मालूम नहीं, तो अब मालूम कर लो कि श 
अपनी रुचि के लिवा और किसी की पाबंदे i } 
मुझसे इसलिये विवाह क्रिया था किं मेरी सह 


सा 
तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो । सभी ९ - i 


हे जिपके लिये तुमने मुझसे विवाह किया था, तो 
से झधिक आशा क्यो रखते हो ? तुम हिंदु- 
| है) अगरेज्ञ नहीं हो सकते । में अँगरेज्ञ हू 
गा है | ह्यानी नहीं हो सकती । इसलिये इममे से 
का नोक यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे को अपनी 
वा गुलाम संताने की चेष्टा करे । 
शी प्रहर हतबुद्धि-सा नडा सुना रहा । एक-एक शब्द 
शम ढी घूँट की भांति उसके कठ के न उतर रहा 
ES ङ्कितता कठोर सत्य र । पद-लालसा के उस प्रचंड 
र में, विलासतृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में बह भूल 
न उक्था किं जीवन में कोई ऐसा तच्च भी है, जिसके सामने 
| शोर विज्ञास काँच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं 
हते । वह विस्श्॒त सत्य इस समय अपने करुण 
ताप से उसकी सद-सग्न चेतना को तड़पाने लगा । 
शाम को जेनी नैनीताल चली गई । मनहर ने उस 
गया भोर श्राँख उठाकर भी न देखा । 
ही ह (%) 
लक तीन दिन तक भनहर घर से न निकला | जीवन के 
दः वर्षो सें उसने जितने रत्न संचित किए थे, 
बहा-|मि पर वह गये करता था, जिन्हें पाकर वह श्रपने को 
हर कै एय मानता था, अब परीक्षा की कसोटी पर आकर 
के ा|फ़ती पत्थर सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, 
मार |'्ानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा आर 
क से| त्राण न पाती थी । अपनी टूटी झोपड़ी को छोड़कर 
तु 
मा 


य़ा हु 

॥ ह| पै मनोकामना बिबिध की ठुशुन पाति, 
दे ९६ पिलित लखाई आइ प्रगट बिसाल है; 
शा ष राप्र-हिय मंज मंदिर पे डारिबे की, 

५ + भाई अनुपम या कमंद छुबि-जाल हे । 
| म वहु चरन 'बिखारद? खुजोरि सुभ” 

ni लिपि ही बसीकर रचाई बेमिसाल हे ;, 
[| || "दर सशुन सुच्ि सुमन सँवारी' कैधों, 
सिय-कर-कमल खुदाई जयमाल ६। 


दो मोती ह 


५८१ 


जप तग्हारा यह उद्देश्य पर पा अजय श शाम ता बा स्ह घ 
| कहती । लेकिन जग एुन्हारा वह उदश्य पूरा वह जिस सुनहले कलशवाले भवन की ओर लपका था, 


वह मरीचिका-मात्र थी, और अब उसे फिर उसी टूटी 
झोपड़ी की याद आइ, जहाँ उसने शांति, प्रेम और 
आशीवाद की सुधा पीं थी । यह सारा श्राडंबर उसे 
काटे खाने लगा । उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये 
सारी विभूतियाँ तुच्छु-ली अंचने लगीं । तीसरे दिन वह 
भीषण संकल्प करके उठा और दो पत्र लिखे । एक तो 
अपने पद से इस्तीफ़ा था, दूसरा जेनी से अंतिम बिदा 
की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा-मेंरा स्वास्थ्य नष्ट 
हो गया है, और में इस भार को नहीं संभाल सकता । 
जेनी के पत्र में उसने लिखा--हम और तुम दोनों ने 
भूल की और हमें जर्द-से-जर्द उस भूल को सुधार 
लेना चाहिए । में तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हू 
तुम भी मुझे मुक्त कर दो । मेरां तुमसे कोई संबंध नहाँ 
है। अपराध न तुम्हारा है, मेरा । समझ का फेर तुह 
भी था और मुझे भी । मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे 
दिया है, भौर भ्रब तुम्हारा सुक पर कोई एहसान नहीं 
रहा । मेरे पास जो कुछ है वह॒ तुम्हारा है, वह सब में छोड़े 
जाता हूं । में तो निमित्त-मात्र था, स्वामिनी तुंम थीं । 
उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है, जो विनोद और 
विज्ञास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती । 

उसने ख़ुद जाकर दोनों पत्रों की रजिस्टरी कराई 
और विना उत्तर का इंतज्ञार किए वहाँ से चलने को 


सैयार हो गया । ( शेषांश आगामी अंक में) 
प्रेमचंद 


दो मोती 


—  न््जप 


धरिबो अहै लात सुज॑गदिं पे, 
सगराज ते हाथ मिलावनो है ; 

अंखिबो है खरी मॅझधार में धाय, 
दागिन को त्यो मॅसावनो है । 

पथः नेह में देइबो पाँय 'बिसारद' 
नाहि विनोद सुहावनो है, 

बरछीन-अनीन हो है कहियो, 
“्तर्चारि की घार पे घावनो है! । 
बलदेवप्रसाद टंडन 'बिसारद' 


ios 
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अमर-कीति 
न 
१ 4 
रक्त से रंजित कुद्ध-कपाण-- आह ! तेरे हित कितने भाल-- 
रणस्थल में नचकर निःशंक-- हुए सहसा सिंदूर-विहीन ! 


विजय का लेकर नव उपहार-- 
कभी सोती थी तेरे अंक! 
£ 
शूल, शोणित पीकर सानंद! 
मिटाते - थे वैभव की प्यास! 
किया करते थे तीखे तीर! 


कभी कायरता का उपहास! 


३ 
नृत्य करते थे, मु'ड-विहीन , 
रुड शूरों के होकर रुष्ट! 
धराशायी कर अगणित महल -- 


किया करते थे तुझको तुष्ट! . 


8 
हृदय पर पत्थर रखकर देव्रि! 


कभी मा की ममता! तत्काल ! ` 


गों A 
साप देती थी तुझको आह! 
समर करने को अपने लाल ! 


& 


मिट गई” तेरे पथ पर हाय! 
वीरःबालाएँ बनकर 
६ 
चिताएँ रच-रचकर साहर्ष-- 
चारु-चरिता कितनी अकलंक ! 
विश्व के वक्तस्थल पर अंत-- 
कर गई अंकित तेरे अंक! 
) 
कामना के अविकच नव कु ज- | 
भरा जिनमें था मधुर पराग! 
लजीली लतिका के प्रिय पुष्प-- 
जतति जो अपना अनुराग! 
८ 
विना बिखराए सौरभ मंजु- 
प्रणय-चु'बन का ले अभिशाप! 


दीन ! 


. अलौकिक तेरी लीला देख- 


जले सहसा पाकर परिताप! 


हुए कितने प्रभुता से हीन! 
मला तूने कितनों का मान! 
गिरे कितने उन्नत उद्श्रांत ! 
चाहती तब भी तू बलिदान ! 
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MM MRS मा व नि, 


| ज्ञाता है, असहयोग निरंकुश शासन को नष्ट 
करने की शक्कि रखता है; बड़ी-बड़ी व्याधियों 
॥ विपत्तियों को चण-भर में दूर कर देने का यह प्रबल 
३। सहयोग द्वारा ही हंगरी ने स्वतंत्रता प्राक्त 
| असहयोग ही द्वारा आयरलैंड ने परतंत्रता की 
दा को तोइकर स्वराज्य स्थापित कर दिया । असह- 
पाही द्वारा मिश्रदेश ने निरंकुश खरकार के छक्के छुड़ा 
॥ श्रौर कोरिया ने स्त्राधीनता प्राप्त कर हे हट 
घाधीनता प्राप्त करने की विकट लड़ाई में सर्वप्रथम 
हीही ने असहयोग की शरण ली थी । इस स्वातंत्य- 
|| में, हंगरी ने कैली-केसी विपत्तियों का सामना 
| था, हदयहीन शासकों ने कैसी क्रूरता का व्यवहार 
|, हंगरी-प्रदेश में दमन का कैसा दौरदौरा रहा, 
डेदीवानांने इन अत्याचारों का कैसे हँस-हँसकर 
[द किय और अंत में मदांध शासकों ने केसी मुँह 
िज़ाई, आज पाठकों को यही सुनाना हे । 
fF ` + x xX 
8 दो शताव्दी पूर्व अस्टिया और हंगरी दोनों ही प्रदेश 
एत्र थे। दोनों ही ने धीरे-धीरे शक्षि संचय कर वैरियों 
[धावा बोळ दिया और बात-की-बात में बंधन-मुक्न हो 
॥। भ्रस्टिया और हंगरी दोनों ही ने आपस में समः 
हता कर लिया और स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह अपना-अपना 
hि-संचा्न करने लगे । वायन (\/।९772)-नामक 
| र भ्स्टरिया में है । अस्टिया और हंगरी दोनों का 
(पितेव वायना ही था। हंगरी-निवासी आमोद-प्रमोद 
तीन रहते थे । चे राष्ट्रकी ओर से कुछ उदासीन-से थे । 
। एदायित्व-हीन स्वतंत्रता रंग लाने गी । अस्ट्रिया- 
ने हंगरी पर अपना प्रभुर जमाना प्रारंभ कर दिया । 
प के कुछ भरस्माभिमानी युवकों से यह न देखा गया। 
| ने अस्टरिया के विरुद्ध मंत्रणाएँ करना आरम्भ कर 
का अ्स्टिया को इन षडयंत्रों का पता लग गया। 
हदय शासकों ने उन बीर देशभक्नों को प्राणदंड 
या हंगरी की र्ट्र-बलि-वे दी. पर ब॒लिदान की यह 


आहुति थी । ८ 


स्वंपरदक ““कम्कीर?” 


> स्ह 


नर 


जसः 
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हंगरी का उद्धार 


— so 


अर्ट्या ने हंगरी को अपने पंजों में कर लिया । पड- 
यंत्रकारी देशभक्लों की फॉसियों ने हंगरी में कुछ जागृति 
पैदा कर दी । अंकुश की चोट पड़ते ही समस्त. हँगरी में 
स्फूति-सी पैदा हो गई । लोगों के हृदय में स्वाभिमान 
र स्तरतंत्रता के भावों का उद्रेक होने लगा । 

अस्ट्रिया को कुछ सेनिकों की आवश्यकता पड़ी । 
उसने सोचा कि हंगरी से सैनिकों को भर्ती कर 
अपनी विजय और उन्नति के लिये उन मुक-आत्माओं की 
बलि दें । हंगरी-निवासी निरे मस्तिष्क-हीन पशु न थे । 
प्रत्येक हंगरी-निवासी के हृदय में कसक-सी हो रही थी । 
अस्टूया के इस संकेत के उत्तर में हंगरी के नेताओं ने 
एक स्त्र से यही कहा--'सैनिकों की भर्ती का एकमात्र 
अधिकार केवल हमारी व्यवस्थापिका सभा ( €! ) 
ही को है।? अस्ट्रियावाले अपना-सा मुँह लिए रह गए। 
पाँच वर्ष तक हंगरी में बढ़ी अशांति रही, विभिन्न 
ग्रांदोलनों की विकट लपट उठती रहीं । मालूम होता 
था, प्रलय की घड़ी निकट आ गई है। अस्टरियावालों 
को अमंगल की आशंका होने लगी। उनका हृदय थर-थर 
काँपने: लगा । उन्होंने हंगरी को शांत करने के लिये, 
रोटी का एक टुकड़ा उनकी थोर उछाल दिया । नरम- 
दलवाले तो मुँह बाए खड़े ही रहते हैं, इतने ही में प्रसन्न 
हो गए । १८३३ में हंगरी सें एक केंद्रीय व्यवस्थापिका 
सभा की स्थापना. हुईं । पानी के एक चीरे-से, खोलते 
हुए राष्ट्र का उफान क्षण-भर के लिये शांत हो गया । 

_ हंगरी में उस समय कोसथ ( 095७८ ), वेसल्नी 
( Vesselyeni ), जान बैज्ञग ( John Balogh ) 
आदि बड़े प्रभावशाली नेता थे । हंगरी में भी महास्मा 
गांधी के टक्कर का एक अ्रास्म-संयमी त्यागी नेता था । 


७७८५. F पं 
'इस यशस्वी महात्मा का नामथा फू सिस डीक (Fran- 


लंड D६) । हंगरी के नेताओं का यह सिरताज था। 
समस्त देश में इन्हीं की तूती बोलती थी । पूण स्वतंत्रता 
इनका लक्ष्य था और असहयोग में इन्हे विश्वास था। 
महात्मा डीक में असीस आत्मशक्ति थी और अपार 


पु 


: MSS | ५ ४08 


साहस था । शेर की दा केश को इसके. डा जेल मरे जाने लगे। सेनी ( छ में सिर डाल देना तो उनके 


लिये खेल था | = 
जिस समय देशद्रोही, भीरु-हदय नरमदलवाल 


कहा कि 'हम शक्तिहीन हें, अस्टिया से युद्ध में Ss 
नहीं पा सकते, सिवा इसके कि वर्तमान स्थिति ही में 
संतोष करे और रामभञन करते हुए जीवन की रही- 
सही घड़ियाँ भी काट दें, और कोई चारा नहीं, उस 
समय महात्मा डीक ने इन कायरों को ख़ूब ही धिक्कार । 
महात्मा डीक ने कहा--' हा ! दुःख है कि तुम्हारे जन्म 
सिद्ध अधिकारों की अवहेलना हो और तुम मूक रहो | 
तुम्हारे सामने ही तुम्हारे राष्ट्र का मान-मदन हो और तुम 
उफ् न करो ! वे पशु हैं, जो अन्याय और श्रत्याचार को 
चुपचाप सह लेते हैं ! ऐसे राष्ट्र का मिट जाना ही अच्छा 
है, जिस राष्ट्र के ख्री-पुरुष स्वयं ही परतंत्रता की ४ंखला 
पहनने को तैयार {+ 2 

इन श्रोजस्वी शब्दों का नरमदलवालों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । वे पानी-पानी हो गए, लजा और ग्लानि से उनकी 
गर्दन झुक गईं । उधर एक और बड़े माके की घटना हो 
गई । व्यवस्थापिका सभा में विश्वास करनेवालों ने 
कोसथ के नेतृत्व में वहाँ भी उधम मचा रक्खा था। 
व्यवस्थापिका समा ने राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली प्रचलित 
करने की एक तजवीज पास की, परतु अस्टियन सरकार 
ने उसे अस्वीकार कर दिया । अस्टियन सरकार की इस 
हरकत से सभी के दिल में एक उेस-सो लगी । हंगरी 
में उत्तेजना फेल गईे। कोसथ ने देश-भर में आग 
लगाना शुरू कर दिया । जिसने सुना, उसी ने अस्ट्रियन 
सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया और ख़ूब 
ही धिक्कारा । अस्ट्रियन सरकार ने कोसथ को अपनी ओर 
मिलाना चाहा । बड़ी अनुनय विनय की, उच्च पदाधि- 
कारी बना देने का भी लालच दिया--यश, वैभव, अतुल 
सम्पत्ति ओर उपाधियों का सब्ज़बाग़ दिखाया; मगर 
कोसथ इस मायाजाल में न फंसा । उसने इनकी आर 
आँख उठाकर भी न देखा । बड़े गर्व के साथ कोसथ ने 
अस्ट्रियन सरकार के इन नीच प्रस्तावों को ठुकरा दिया । 
स्वतंत्रता के उपासक के लिये संसार को सारी सम्पदा 
तृण-मात्र थो । 

अब क्या था। अस्ट्रियन सरकार ने भी झूख़ बदलला, 


रोद रूप धारण कर जिया । ग्रिरफ़तारियों का बाज़ार गर्न 
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> ज > ~ El 
हुआ | जेल भरे जान लगे । सुज्ञेनी (8०० मे. 


पु 
कोसथ, वेललनी अर व्यवस्थापिका 


कारावास का दंड मिला । बेलाग को जस 
पर उनके केंद्र में फिर से चुनाव हुआ। परि ली 2 
हुआ कि जनता ने बड़े उत्साह और उरा के i 

अपने प्यारे नेता वेल्लाग को ही अपना तिनि | 
दो वर्ष के बाद हंगरी को पार्लामेंट की बैठक ३३ र 
सर्वप्रथम राजनेतिक बंदियों की सुक्ने हो ई | 


पि 
वास हो ष ई | 


तुम सि 
रफ़्तार बदल दो ।? 

महात्मा डीक ने तुरंत ही सुहतो ३ जवाब दिया--५क हे 
मित्रों के प्रति सहानभूति दिखाने की श्रपेत्ा सा| 
देश के प्रति कर्तव्य अधिक सूरय रखता है। इन नुच 
स्वतंत्रता खरीदना, कारागृह से पड़े हुए देशम को क| ० 
प्रिय नहीं हो सकता । जेल की कठिन.से-कडिन यह मर 
नां को वे हसकर सह लेंगे, परंतु शरपनी मुक्नि॥ििं ः 
लिये वे अपनी रफ़्तार नहीं बदल सकते, देशहित हे र 
गला घुटते नहीं देख सकते ।” ता = 

डीक ने इन शब्दों को कहा ओर देश-भर ने दु 
दिया । श्रस्टियन सर्कार के विरुद्ध आंदोलन प्रति| हंग 
बढ़ता ही जाता था । थह घबड़ा उटी । [ल 
एक राजनेतिक क्रेदी मुक्त कर दिए गए। कोस |च 
पिंजड़ें से निकलते ही समाचार-पत्रों के सहारे द| 
कोने-कोने में चिंनगारियाँ पैदा करना शुरू कर | हु 


भ पक प 
लोगों को महात्मा डीक के बाद अपने सेनापति क पे 
हु be _ रे i प 
पर बढ़ा भरोसा और विश्वास था । ज्यों ही कोई ब] 
pe रो भ 


समस्या सामने आ पड़ती थी, लोग पूछ बैठते 
लुइस कोसथ की क्या सम्मति है ?” 
x x i 
लुइस कोसथ नेशनलिस्ट दल के प्रमु f र 
कोसथ के लिये सभी के हृदय में श्रद्धा थी) प्रेम | 
कोथ के दल ने स्वतंत्रता-संग्राम में मह : | पर 
अत तक साथ दिया । नेशनलिस्ट-दलवालों ही वाः 
राम मचाया । अस्टियन सरकार ने हंगरी कम | \ 
को ही उस देश की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ENE 
मालगुज्ञारी में एक पाई की भी कर्म 


(० 


| पर, 8 9४ मिल्क ३०७ तु० खं° | 
~ ब्राणिउय-व्यवसाय को उन्नति के लिये एक 
ह|! हु द्वीग आफ़ इंडस्ट्री ऐंड कामस !-नामक संस्था 
है ते अस्टिया के धन-कुबेरों को भारी धक्का 
स्टियन सरकार यह कब सहन कर सकती 


के] \ 


हो शो (a । अर ६ न यु देने 
स † धूल में मिला 
ए ||| उसने इस सुस्था को धूल ला देने का बीड़ा 


क (व । धूर्तता, अन्याय, अत्याचार, छल-कपट तथा 
दता की प्ाम्नाज्य स्थापित हो गया। pe सरकार 
दो  ववित-अतुचित हा लोकःपरखोक केसी की [चिता 
। | । वह तो स्व:थ-सिद्धि में लगी थी। चाहे , जैसे 
उतो उस्ते तो अपना ड्ल सीधा करना झा । हंगरी- 
भराय से यह खब देखा न जाता था, चे पागल 
॥उढे थे । सब कोसथ की ओर र्री लगाए देख 
-“कोहिये । उसके संकेत को प्रतीक्षा कर रहे थे । सहसा 
[ झा] ते गर्जकर कहा-- हँगरी-निवासियों, याद तुम 
न सुच मनुष्य हो...... ?? कोसथ के मुख से इतने 
को कह शब्य “निकल पाए थे कि लोग सोते हुए उठ बैठे, 
न या कमर में हंगरी मे खलबली मच गइ । लोगों ने उपा- 
सृतिं श्स्टरियन सरकार को वापस कर दीं अर सभी ने 
[हित इससे स्पट कह दिया कि हमारा तुम्हारा आज से कोई 


x % % 


कोस |च गया था । पार्लामेंर-भवन में कोसथ और उनके 
दिको का ही मजमा था । पूर्ण स्त्रतंत्रता की तजवीज 
दवि हुई और व्यवस्थापिका सभा ने इसे सवंसम्मति 
ते कोश पास कर दिया । अस्ट्‌यन सरकार के हृदय पर गाज- 
ईशे पिर पड़ी । झस्टिया की प्रभुता धीरे-धीरे लुप्त हो 
- ही थी, उसका प्रकाश शनेः-शनेः क्ञीण हो रहा था। 
ऐसे अवसर पर भी अस्टरयन सरकार न चेतती, तो 
| ही बुझ जाता । अस्टया ने बुद्धि से काम लिया; 
ततो बेड़ा राक होने में देर न थी । हंगरी को तुरंत ही 
; 4 सतंत्रता प्रदान कर दी । हंगरी में चारों ओर 
ह$ |ेशयाँ सनाई राई, ख़ब अलसे हुए, बाजे बजे गौर 
६ | वाजगियँ छूटीं । थे समक बैठे थे कि दुःख के दिन 
है लिये दूर हो गए, सभा राग-रंग में रंग रहे थे। 


पेर में ही उनका म दूर ही गया, सुख-स्वपन 
| हो गया । 


is, 


हंगरी का उद्धार 


_ _____ नि आफऋ:  -ऋख कऋऋ(+-"शाशऋऋरऋछ 


«८५ 


अटरिया में एक दल्न ने हंगरी के विरुद्ध जाल बिछाना 
मार भ कर दिया । इस दल ने सरबिया, क्रोट आदि को 
हंगरी के विरुद्ध भड़काकर धावा बुलवा दिया । उन्होंने 
सोचा था कि ह'गरी ऐसी अवस्था में अस्टिया से सहायता 
माँगेगा और अ्रस्ट्रिया को एक बार फिर हंगरी में पैर 
जमाने का अवसर मिल जायगा । हंगरी के सैनिकों में 
नया जोश था, एक युग से उन्हें रणभूमि में अपना 
जोहर दिखाने का श्रवसर न मिल्ला था। उनके हाथ 
खुजला रहे थे, भुजाएँ फड़क रही थीं, उनकी शमशीरें 
रक की प्यासी थो । युद्ध हुआ, हंगरी ने वैरियों को बात- 
को-बात में पछाड़ दिया । अस्ट्यावाले देखते ही रह 
गए । जब यां दालन गली, तो दूसरी चाल खेले । 
अस्ट्रिया-सम्राट, श्रीफरडीनंड महोदय ने काउंट लेंबर्ग 
को हंगरी का नया वाइसराय नियुक्त कर हंगरी को 
अपने शिकंओं में जकड़ने की चेष्टा की। हंगरी-निवासी 
किसी के दबाए दबनेवाले न थे। लोगों ने लैम्त्रगं 
को वायसराय स्वीकार करने से इनकार कर दिया 
सौर उनकी राष्ट्रीय कभा ने घोषणा जारी कर दी 
कि ओ इस नवीन वायसराय को किसी प्रकार भी सुँह 
लगाएगा, श्रय देगा अथवा बात भी करेगा, वह 
देशब्रोही समझा जायगा। लेम्बर्ग महोदय ने हंगरी 
के अंतस्तल से निकली हुई गगनभेदी गर्जना को बंदर 
घड़की-मात्र ही समझा । प्रभुता और पद के सद्‌ में चूर 
सम्ब बुदापेस्थ में जा पहुँचे । जाने को तो चले गए, 
परंत एक तड़पते हुए राष्ट्र की शक्तिशाली घोषणा की 
पता करने का उन्‍हें तुरंत ही प्रसाद मिल्न गया। नवीन 
वायसराय का स्वागत लपलपाती हुईं तलवार की तीखी 
धार ने किया | लैम्बर्ग की हत्या को ख़बर सुनकर 
अस्ट्रिया का दिल,दहल उठा । १ 

इस बार अस्ट्रिया-नरेश ने जेलाशिच-नामक पाप 
को, जिसने कभी अपने नेतृत्व में हंगरी-निवासियों से 
मोरचा लिया था श्रौर अनेकों हंगरी के वीर सेनिर्का 
का ख़न बहाया था, वायसराय नियुक्त किया और उसे 
दुलबल-सहित हंगरी पर क़ब्ज़ा कर लेने की आज्ञा दी । 
ह'गरी-तिवासियों ने यह समाचार सुना अर क दिया। 
देश के दीवानों के लिये त्य हाँ । वे तै 
सिर से कफ़न बाँधे बेठ ही थे। 

क्रोसथ के ख़ून में गरमी थी । उसने क्रांतिकारी दुल 
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च्यु ° | 

माछुरो [ वर्ष ३, इंड ३ । 

PER, $ श्र १ 

को सचेत किया, सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर द ॥ महा: पा र कर दी। मह” अस्टिवा-सरकार न मदन र अरी शि) वह: 
3 कक भ दि ख mT: उत्त [र ), 

यह के साज सज गए और दोनों ओर से रणवाद्य बजने लोभ दिखाया । महात्मा ने उत्तर में कहा, "| 
युद्ध ` र हे ~ ~ ख़ स ~ ~ ° भः f 
लगे । आर्थर जोरजी के सेनापतित्व में हंगरी के सच्चे. जि समय हमार राष्ट्र का स्ते न्दा उच्च है 
Nr ० . Cc ली खोइ इट्ठ जव्यवईः व्‌ की ५; 

सिपाही जी तोड़कर बड़े, वैरियों को पीछे हटना पढ़ा, Me वी पन व लए पस सिल जायगी i झा 

च्छा कुछ और में आपके इस प्रस्ताव पर शोर करूँगा ०» _ "| 


उनके पैर उखड़ गए | परंतु दैव की इ र 
ही थी। रूस-जैसे "साम्राज्य ने भो लुशंसा का साथ 
दिया । अस्ट्या के सैनिकों को हटतें देख रूस के irs! 
का टिट्वीद्ल उनकी सहायता को ह हंगरी के 
इने-गिने रणबाँकुरे ललकारते हुए वेरियों की अथाह 
सेना में कूद पड़े । हाथियों के झु'ड में हंगरी के वीर, 
सिह की तरह झपट रहे थे। वेरियों के दाँत खट्टे कर 
दिए, जिधर श्राँखें घूम गईं, उधर ही प्रज्य कर दिया । 
परंतु अगणित वैरियां से मोरचा लेना हंसी-खेल न 
था । हंगरी के वे मोती चण-भर में घूल-धूसरित हो गए। 
हवा का एक प्रचंड झोका आया र हंगरी की राष्ट्र 
पताका कूमकर नीचे झुक गई । वहाँ अब अस्ट्रिया 
की विजञय-पताका फइरा रही थी, सेनिकों का पहरा था, 
दैरियों के वाद्य बज रहे थे । 
हंगरी की स्वतंत्रता पैरों से कुचल दी गई। उसकी 
राष्ट्रीय संस्थाओं का मान मिट्टी में मिल्ला दिया गया, 
उसकी राष्ट्र-भापा जूते की नोक से ठुकरा दी गई, प्रत्येक 
नगर की स्थानोय कोसिलों में ताले डाल दिए गए। 
इस दुधमुंहे राष्ट्र की सत्ता मिटा देने के लिये क्रूर 
अस्ट्रिया ने क्या नहीं किया । हंगरी में सैनिक शासन 
का युग प्रारं भ हो गया । जिसने सिर उठाने की कोशिश 
की, स्वतंत्रता का नाम भी लिया, वह वहीं मखल 
दिया गया । 
x xX x 
हंगरी में कुछ समय के लिये सन्नाटा-सा छा गया । 
ऐसा मालूम होता था कि हंगरी निर्जन है, पशु-पत्षियों 
की भी कंठध्वनि नहीं सुनाई पड़ती थी । नेशनक्निस्ट- 
दलवाले तो बिलकुल ही शांत हो गए यै । परंतु महात्मा 
डीक के आश्रम में भ्रव भी उनके इष्ट-मित्रों और भङ्गों 
की छोटी-मोटी बैठक होती रहती थीं । यद्यपि चारों ओर 
शांति थी, कोई चूं तक नहीं करता था, फिर भी अ्टरिया- 
वाले वसन 4। महात्मा डीक को देखकर उनके हृदय 
में भूकंप-सा उठने जगता था । महात्मा डीक को 


फुसलाने और मचले हुए राष्ट्र को बहल्ाने के लिये 
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भय का भी कारण बन रही थी । 


अस्टूयन सरकार ने सहात्सा डीक ले का 

~ फि | 4८ 

नहीं तो कम-से-कम आप अपने कुछ प्रतिन्िप ष 

साथ ले वायन में होनेवाली गोलसेज़ ह | 
‘ भे 


(च 


सम्मिलित होने की कृपा कीजिए । उन्हं 


ही उत्तर दिया--“चसा कीजिए, मैं अस्र यत-सरक्ा | हे 
५८5. ~ ~ न ~ | |? 
संधि की बातचीत तब तक कदापि नहीं कई | 
इनार , ” ` जह करुया, जनह समर 
हमारा देश इस वतंसान अ्रपमानजनक सैनिक (गे, 
का शिकार बना हुआ है ।'? कि, 


से उखाड़ उसकी नींव में सट्टा भर देने की बात क| हेकि 


अस्ट्रिया की यह कूट-संत्रणा फ्रांस के कारण सफ हि 


[र 


देश से कभी के निर्वासित हो चुके थे । वे जहाँ के। ब । 


दे नगरी की : || ह 
के लोगों को हंगरी की करुण कहानी निस्य सुनते | ह 
झा 
भाई, 


os पा 
हंगरी को बहुत-से देश प्यार करने ्गे--शाप 


घनिष्ठता बढ़ गई-हंगरी का वाऽ मीः 
चमक उठा । 


के पिंजड़े में बंदी देखकर छटपटा उठा थीं | नावग 
[oS St ~ ~ i E, Et 

ई शक्ति अस्ट्रियन-साम्राउ्य के हर | 
र गी तथा 

काँटे की तरह चुभ रहीं थें मा 


ड 

्ऊ 

® a 
भ 


ने | अक्रमंडल ने अस्टिया भौर हंगशे को ब और हंगरी को 
| उञ में फिर अधित करने की तरकीब सोची । 
|g न अस्टिया-तरेश से प्रार्थना की कि यदि 
रं वर्यं पारें और वहाँ राजसी दरवार बढ़ी 


ले हो, तो सारा कार्य सिद्ध हो जाय--विपत्ति 
i 


॥ हरी र 


न ल विभि हो जायें--आपस का मनमुटाव 
अशी ' 

यों (ह आय । कर भ पिनि 
प; री के समाचारपन्रों के नाम पुक सरकारी विज्ञप्ति 
` ए ^ द 
ने R कही गई । उस विज्ञसि के अनुसार सभी अख़बारों 


जल सम्राट हंगरी में एक नवीन युग की नीव डालने 
< i $ ° [a ~ पर 
; क्क उनको ज़ब्त को हुई 
चाण] आशीर्वाद झेट किया जायगा--सभी का यह 
[३ कि महाराजाधिराज का हृदय से स्वागत करें । 


रं हा|्या-नरेश से मेरा क्या नाता ? जब जोज्ञेफ़ महोदय 
पर प्राहश की शासन-ब्यवस्था, उसके जन्मसिद्ध अधिकार 
प्रात) छोकार कर लेंगे और उनका राजतिलक हंगरी की 
कष|धिनी बुदापेस्थ में होगा, तभी में उनका स्वागत 
सफ हिंग, इसके पूर्व सैं डनको अस्तक कुकाना, उनकी 
प्रभात करना अपना अपसान समझूता हू? । 
` र| १५४७ की यह भयंकर घड़ियाँ थों । संसार के पढे 
थ ग्रा|बोहू की छीट हवा के प्रत्येक भहोंके के साथ गिर रही 
थे, | । इधर हंगरी में अस्टिया-नरेश के दरबार की तैया- 
| हो रही थीं । अस्टरिया-सन्रादू के आगमन में 'जी 
| ने ओर सरकारी पदाधिकारियों ने बड़ी खुशियां 
कट |, अलसे करिए, बड़ी-बड़ी दावतें दीं। रास-रंग, 
रपद पालिका, आतिशबाजी आदि से हंगरी में ख़ासी 
|रेसपहल सच गई । सहारानी जहाँ-जहाँ गईं, 
प वेशभूषा-विशेष सें गई और हंगरी के ही नाचः 
। Rt भाश को देखने की रुचि प्रकट की । जोज़ेफ़ महाराज 
री में तशरीफ़ ले गए, वहाँ हंगरी की राष्ट्ररभाषा 
र हा सराहना की, तारीफ़ों के पुद बाँध दिए । नरम 


जले पसीज उठे । उन्होंने आपस में काना-फूसी 


॥ # 


पमन में एक अमिनंदनपत्र अवश्य देना चाहिए ४ 


कर दी और बोले कि अस्ट्रिया-तरेश को उनके 


थे 2तूनसंसकाकफ(अ का. _-्रामणकणणम 


हंगरी का उद्धार 


Li) 


कु महात्मा डीक ने कहा--“'नहां, कदापि नहीं, जिसने 
हंगरी की शासन-पद्धति का तिरस्कार किया है, उसका 
आदर-सत्कार कैसा १” नरम दलवाले- कब माननेताले 
थे । यदि किल्ली ने उनकी ओर देखकर भूल से मुस्किरा 
भी दिया, तो वे तुरंत यही समक लेते थे क्रि बस यह 
तो मुझ पर हज़ार जान से निसार हो गया । अस्तर या- 
नरेश ने तनिक पुचक्रार दिया, थपथपा दिया, बस, नरम 
दलव्राले पैरों पर लोट गए और लगे हुम हिलाने। 
महात्मा के निपेध करने की भी परवा न की, और 
अभिनंदनपत्र दे ही मरे ! अ्रस्टिया-अधिपति ने मधुर 
सुसकान में शरावोर घन्यवादसूचक दो. शब्द कहकर 
अभिनंदनपत्र स्वीकार कर लिया। शासन-प्रणाल्ली में 
हेर-फेर, नवीन राज्यव्यवस्था अथवा स्वराउय की बात तक 
न की । नरमदलवाले हाथ मलते रह गए । महात्मा 
डीक ने उनकी ओर देखा ओर देखकर हँस दिया । उस 
हँसी में एक तीखा व्यंग्य था ! 

१८४६ का ज्ञिक्र है । एकाएक वात-ही-बात में फांस 
और अस्ट्िया में खरक राह, घमासान युद्ध हुआ। 
श्रस्टिया की हार हुई । फ्ैंसिस जज्ेफ़ महोदय की 
बुद्धि विपत्ति में चेती | जोज़ेफ़ मे प्रधान संत्री बेक कों 
पदच्युत कर हंगरी के बैरन ओसिका को उसके स्थान पर 
नियुक्ल झरने के लिये निमंत्रित किया । जोसिका ने बड़े 
ोजस्त्री शब्दों में जोज्ेफ़ को उसके निमंत्रण का उत्तर 
दिया । उसने कहा, “महाराज ! मैं हंगरी-निवाली हू, 
अस्टिया के वातावरण में पल्ला नहीं, में अस्ट्रिया-निवा- 
सियों की प्रवृत्ति और मनोडृत्ति से परिचित नहीं, मेरे 
लिये ग्रस्ट्रिया पर शासन करना उतना ही कठिन और 
असंभव है, जैसे एक अस्टरया-निवासी के लिये हंगरी 
पर । मैं अ्रस्टिया का शासन-सूत्र अपने ह र 3 
ले सकता; क्योंकि मैं एक अपरिचित [Te ५ घहह 
हुःख-सुख को क्या समभू गा १ इस पद के लिये तो 
अर्ट्या का ही कोई सुयोग्य लाल अधिकारी हो 


सकता है ।” 
अस्टिया-नरेश ने एक पोल-निवासी को प्रघात मंत्री 


नियुक्त कर दिया । हंगरी से संधि ङ्रने के अभिप्राय से 
हंगरी के छः प्रमुख नेताओं को अपची प्रिवी कौंसिल में 
सम्मिलित होने का न्योता भेजा। निमंत्रित 
ने महात्मा की ओर देखा । डीक ने कहा, 


व्यक्तियों 
“मत जाझो, 


न सडक जोजेफ़ को हंगरी से सलाह लेनी ऑर 
तो वह स्वयं यहाँ पधार श्रार हमारी 
महात्मा के श 

पस कर 


यदि सि 
संधि करनी है | 
ब्यवस्थापिका सभा से संधि चर्चा कर । 
हंगरी के शब्द थे। निमत्रणपत्र सधघन्यवाद वा 


दिए गए । 
जोजेफ़ को अब पता चला कि केवल माखिक सहात्त- 


अति और ऊपरी लाइ्‌-प्यार-मात्र से ही हंगरी से संघि र 


हो जाना संभव नहीं । जोज़ेफ़ ने इस बार कटी कोंसिल्लों” 
को पुनर्जीवन प्रदान किया ओर हंगरी-संबंधी तमास 
समस्याओं को हल करने के लिये एक 'हगॉरयन 
राथल्ञ कमीशन? भी नियुक्त किया । महात्मा डीक इस 
बाह्य आड॑वर छूंँछे भुलावों में फॅसनेत्राले असामी न 
थे। महात्मा ने कड़ककर कहा, “इस श्रोछे कमीशन 
के सदस्यो ! कमीशन बैठालने का अधिकार एक-मात्र 
हमारी ही पार्लामेंट को है, वापस कर दो इस अ्रपसान- 
जनक कमीशन की मेस्बरी के निमंत्रण-पत्र !” महास्मा 
ने कहा और सबने कमीशन की मेंम्बरी के नियुक्ति-पत्र 
ठुकरा दिए । 
हंगरी महात्मा के नेतृत्व में ध.रे-धीरे एक भयंकर 
राष्ट्‌ बन गया था। हंगरी अपनी सत्ता और शक्ति, धर्म 
ओर अधिकार, मान ओर अपमान समझने लगा था । 
महात्मा के संकेत-मात्र पर हंगरी अपने प्राणों की बाज़ी 
लया देने को तैयार बैठा था | महात्मा उसके पथ-प्रद- 
शॉक थे ओर ह गरी आँख बंद करिए उनके पीछे चल 
रहा था। यह अपार शक्गि, अनोखा संगठन और 
अनंत जागृति ह गरी के हित में जादू सा काम कर गई । 
१८६१ में श्रस्टि यन सरकार नें बड़ी कसमसाहट के 
साथ हंगरी की कोंटी-कौंसिों और पा्ीमेंट को फिर से 
स्थापित करने की भ्राज्ञा दी । थोड़ी-सी स्वतंत्रता मिली 
थी कि हंगरी-निवासियों ने प्रतिरोध लेना प्रारंभ कर 
दिया । उचित भी था। भअस्टरिया के सहसो श्रफ़सरों को 
नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अस्टिया की वत मान सेना 
का ख़र्चा बंद कर दिया गया । सम्राट जोज़ेफ घबड़ाया 
हुआ था, उसने डीक से गिड़गिड़ाकर कहा कि मझे 
अवसर दो, भें तुम्हारी सारी माँगे पूर्ण कर दूँगा । महा- 
स्मा ने तनिक सोचा आर बोल उडे,*'..., --.०- अच्छा ।? 
थप्रल छः को हंगरी की पालॉमेंट की बैठक हुई । 
सभी राष्ट्रीय लिवास में थे, पालामेंट-भवन स्वतंत्रता के 
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माधुरी 


नारों से गू ज रहा था । कार्यवाही प्रारक्ष ,३ 
जोज्ञेफ़ का विशेष संवाद पढ़ा गया र 
ने अपने इस संवाद में कहा था ङ्क द ष 

पार्लामेंट केवल छोटी-छोटी बातों को ह गी 
पंचायत-मात्र रहेगी तथा हंगरी की व्यवस्थाए 
अपने कुछ प्रतिनिधि वायना की इंपीरियल इ 
भेजा करेगी । इस प्रकार वायना-पालामेर हो ञी | | 
युल्य समस्याझा का तय व क्या करती नि 
सुनकर खोगां की आँखों में ख़ून उतर आया। 
ओर रोप से सभी का 
तड़पकर कहा 


श्रती 
रः तमतमा उठा । हाङ द 


हंगरी यह श्रपमान नहीं सह सक्ष 


हाथों कराए 7--अपमान ! घोर अपमान है |” 

हंगरी की पार्लमेंट ने सी इस नादिरशाही सा 
का उत्तर बड़े कड़वे शब्दों में दिया । उन शन्नो 
हंगरी की विदीर्ण तथा दुखी आत्मा की श्राह भी हत स 


शोलें बरसे और भविष्य के स्वातंश्ययुद्ध मे ह'गरी। 
बच्चे-वंच्चे को अपने रङ्ग से हं गरी-मही साँचनी फ 


शासन करेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता लेकर रहेंगे या प्राण दै भाग 
सम्राट्‌ जोज्ञेफ़ को यह सनकर क्रोध प्राय द 
सम्राद ने हंगरी-पालीमेंट को फिर भंग कर के री 
अस्ट्रिया के सैनिकों का पार्लामेंट-भवन पर पहर है 
गया । सहात्मा डीक ने अपना सिगार जलाया 
धृम्रपान करते हुए ध्यानमग्न झपने आश्रम की 
चले गए । 
प्रत्येक कंटी-कोंसिल ने सम्राद्‌ ओज्ञे़ की ई 
मानी घरजानी नीति की तोच आलोचना की 
विरोधसूचक प्रस्ताव भी पास किए। सम्राद | 
कर ख़ाक हो गया । उसने कोंटी-कोंसिलें भी 7 त 
हंगरी में एक बार फिर अंधकार छा गया । ; 
जोज्ञफ़ ने हंगरी को सेनिक-शासन की कठिन ९ 
फिर जकड़ दिया । 
M9 


Ki, Pe : 


बोज़ेक अपनी कुटिलता ओर दुष्टता से बाज़ न 
ट 


धर महात्मा डीक भी नित्य नई नीति, नई 
९ भें हे रहते थे । एक ओर शक्षिशाली सम्राट, 
हेरी ॥। तिक भधराकार तोप और विकट बंब के 


रवार था, तो दूसरी ओर थे पूण स्वतंत्रता के 
इ. शरहिाव्मक सत्याग्रह के पुजारी, शांति ओर 

प्रतिमर्ति निंहव्ये महात्मा डीक । महात्मा डीक 
। ते श्राश्रम में अपनी गोष्ठी की एक बेठक की र 


है सनभ 

न विरोध की एक विस्तृत स्कीम पर विचार 

र दुसरे ही दिन महात्मा डीक ने इस नवीन झ्रांदो- 
[Ri 

; हा हो सूचना चारा र फेर दी । अहिंसात्मक युद्ध 

! संकेत 


| को कर देने से स्पष्टतः इनकार कर दिया। 
गान वसूल करने जाते और खिसिआया 


फ़ार 
द [6 लेकर लौट श्रति थे । किसान बड़ी विनम्रता 
दर ८] 
पका पजततापूर्वक लगान साँगने पर भो नहीं कर देते 
F 


तितत शुरू हा गइ । सरकार को विकट समस्या का 
ह ब करन पढ़ा । न ता कोई नीलाम करनेवाला हो 
राचा मिलता था और न कोई उन ज़ब्त की हुईं चीज़ों 


नी एप प्रस्टिया-निवासी कों बुलाकर चीज़ उसके हाथ 
प्रछागिग भी कर दी गईं, तो उन वस्तुओं का कोई ढोने 


। जब अस्टिया-सैनिक गलियों से निकलते, तो 
भर के बच्चे इकट्टा होकर उनके पीछे तालियां 
मे श्रोर उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाते । भ्रस्दियन 


Mw 


|® का खाना-पीना, उठना-बैठना यहाँ तक छि दम 


किया, जेल्लों को असहृयोशियों से भर 
| अस्टिया के वस्नो और वस्तुओं का बहिष्कार जुम 
र दिया । लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की, मज़े बढ़ता 
अंत से झस्टियन सरकार को ही नीचा देखना पड़ा | 
नेतिक बेदियों को मक करना पड़ा हंगरी कीं 


हंगरी का उद्धार 


_ _____  MMMN..snni > coos MMMM 


राष्ट्रीय संस्थाओं को लंबी-लंबी रक्रमें भी दीं । बड़ी 
कोशिशें कॉ कि बिगड़ी बन जाय | 

यद्यपि 'गरो की व्यवस्थापिका सभा की बैठक न 
होती थी, फिर भी देश-भर में अनेकों सभा-संस्थाएँ 
राष्ट्रीयता के उ चतम भावों का प्रचारकार्य खूब संलग्न 
होकर कर रही थीं । 

इधर दैवयोग से अस्टिया और प्रशा में खटपट हो 
रइ । सोपण यद्धू को आशंका देख अस्ट्या-सम्राट ने 
महात्मा डीक के सामने घुटने टेक दिए । डीक ने 
बढ़ी दरृढ़ता से उत्तर दिया कि हम आपकी सहायता तभी 
करेंगे, जब 'गरी को उसकी स्वतंत्रता मिल आयगो । 
चारों ओर अफ़वाहें उड़ने लगीं कि अब की कुछ होकर 
रहेगा, महात्माजी कुछ लेकर मानेंगे । अपने स्वार्थ-लाभ 
के लिये सम्राट्‌ जोज़ेफ़ फिर हंगरी आए--दरबार-असि- 
नय हुआ । इस बार ह गरी का तिरंगा राष्ट्रीय झंडा 
जगह-जगह फहरा रहा था । अस्टिया-नरेश ने अपनी 
मुहब्बत का इज़हार बड़ी लटपटी अर रसभरी भाषा में 
£ कया--पालामेंट को पुनर्जीवन प्रदान करने की आशा 
दिल्लाकर चले गए । 

महाराज ,फ्र सिस जोज़ेफ़ ने सोचा कि हंगारी हाथ से 
जाता है । उन्होंने प्रशा से संधि करने की बड़ी कोशिश 
काँ, परंतु उसने एक न मानी । रणवाद्य बजन लगे । 

प्र सिस ओज्ञेफ़ ने घबड़ाकर तुरंत वायना में वतमान 
इ'पीरियल पारलामेंट' को भंग कर दिया और हंगरी 
को स्वतंत्र घोषित कर दिया । महात्मा डीक ने 
“हाँ, ख़याल तो अच्छा है, मगर कहीं यह 


ह 
पार्लामेंट भी बालू की भीत अथवा बच्चा का खिलवाड़ 
मात्रनहो!” 
x xX 2 
व्यवस्थापिका सभा की बैठक, महात्मा डीक के ही 


इस नवीन चुनाव में महात्मा डीक के 
पर अधिकार कर लिया । 

लामेंट का सबसे पहला सैरवन!द्‌ यही हुआ कि 
१८४८ की राज्य-व्यवस्था से किसी प्रकार हैय या कम 
महत्त्व-पूर्ण व्यवस्था हम स्वीकार न करगे । 

दिसंबर १४ को हंगरी की राष्ट्रीय वेशभूषा आर 
आषा में सम्राद्‌ जोज़ेश ने पालामेंट का उद्घाटत क 
हुए एक बड़ी चिकनी-चुपड़ी तथा सधुमय हा दी। 


नेतृत्व में हुई । 
नुगामियों ने पार्लामेंट 
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त ६० 
Pa मा 


लोगों ने वाह-वाह किया तालियां पोटा, मगर सह 
त्सा ठीक मौन ही रहे । महात्मा डीक का सम्राट जोज़ेक़ 
को इस रसयुक्न मादक वहता में कुछ छलकपट की व्‌ 
ग्रा रही थी | बात भी सच ही निकली । देखन में 
सम्राट जोज्ञफ़ ने हंगरी को सारे अधिकार दे दिए 2 
रंत॒ वास्तव में कुछ भी यहां दिया था। मड्कीली तक़रीर, 
वह सिल्नमिली मुसकराहट, वह चित्ताकप क प्र मप्रदशन 
केवल एक मायाजाल हो था । हंगरी की पालामंट 
वास्तव में आज भी श्रस्टया के पेरों तले थी उसकी 
१८४८ की पुरानी राज्यव्यवस्था को वापस देने को कोन 
कहे, सम्राट्‌ जोज़ेफ ने हंगरी के आहत हृदय को अपनी 
इस अंतिम ष्टता ले और भी ज़ख़्मी कर दिया । 
महात्मा डीक ने कह, “देश के दीवानो ! सावधान ! 
कहीं इस मधुर मुसकान के प्रबल प्रदाह में मत बह 
जाना । अमृत की धूँट समझ विष का प्याद्धा न चढ़ा 
जाना । हम सम्राट्‌ जोज्ेफ से समझोता या संधि करने 
को किसी भी शर्त पर तैयार नहीं,स्वतंत्रता हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे ।” पालामेंट 
में सम्राट्‌ सहोदय के नाम एक घोषणापत्र सवंसम्मति 
से पास हो गया । घोषणापत्र क्या था, एक तड़पते हुए 
राष्ट्र का तीखा तीर था । तीर निशाने पर बैठ गया, 
सम्राट्‌ जोज़फू छुटपटा उठा । “यदि तुम हंगरी की स्व- 
तंत्रता न स्वीकार करोगे, तो तुम्हें आज से इस राए छा 
बच्चा-बच्चा अपना वैरी समझेगा ओर भविष्य में तुम्हारे 
साथ वैसा हो ब्यवहार भी होगा ।? यह हंगरी की 
पालामेंट की प्रबल घोषणा थी और इस घोषणा के नीचे 
महात्मा डीक के हस्तात्तर थे । 
x x x 
हंगरी में पालोमेंट की बैठकें होती रहीं, राष्रीय 
झंडा उसी आनबान से फहराता रहा। इधर भ्रस्टिया 
की हालत एकाएक शोचनीय हो गई । प्रशा के सैनिक 
; अकल ह चले आ रहे थे। बात-की-बात में प्रशा के सैनिकों 
न प्र ग-नामक नगर पर क़ब्ज़ा कर लिया । वेरियों की 
जयध्वनि से थाकाश गूँज रहा था । अस्या पर प्रलय 
के बादल मंडरा रहे थे। इस्त साम्राज्य का तछ़्ता झव 
लौरा तब लौटा, हर घड़ी यही आशंका दोरा 
फर सिस जोज़ेफ़ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई । 
उसे आज आरे-दाल का भाव मालम हो 


« 


ER < डर 


_ 


गया । उसे. 


ty 
जे अपने. केश धूप, में सफ्रेद नहीं कि 


अपनी करनी पर रह-रहकर दु:ख आहू पर्चा ५7% 
लगा । कहा याद हगरा पचस न्‌ हु 
अस्ट्रिया को यह दिन क्यों देखने पडते 
आअध रात्रि की निस्तव्यता में सम्राट जङग; |¢ । 
डीक को उनके आश्रस सें बड़ी 'वनप्रताए { 
भेजा । अस्ट्रिया-नरेश के हाथ-पैर फल रहे ३ 
चेहरे पर इचाइयों उड़ रही थीं। तामस, इ 
सम्राद्‌ बड़ी बेचेनी के साथ अपने शयनागर झे द 
थ। एकाएक सञ्राद्‌ जाज़फ़ का ध्यान रथ] महा दापित 
को सामने खड़े युसकराते देख जोज्ञेफ़ महोदय NE 
मिल्ला उठे । जोज़ेफ़ ने आरो बढ़कर उनका त | 
किया ऑर उन्हें निकट हो पड़ी हुईं एक ध्रार 
पर बड़े प्र से विराया । सम्राद जोज़ेफ़ का 


v 
गला ४ 


हो गए । लावे 
डीक ने तुरंत उत्तर दिया, “संधि कर हो, शम 2 


पुछा, “यदि में हंगरो 
व्यवस्था स्वोकार कर लू, तो क्या वह मुझे इस गुद 
सहायता देगा 2?” 


डीक ने शरजकर कहा, “नहीं, कदापि नहीं 


; पदक 
इस समय हंगरी की स्वतंत्रता का भाव-ताव करो ह t 
खाया हाँ ।?? नोप 
& न | 
सम्राट जोज्ञेफ़ के सख से एक आह-ली निकल ॥ 


5 x 
अस्टिया के मुख पर कालि लग गई। र 
और प्रशा से घमासान युद्ध हुआ ओर अंत 7 श 
की हार हुई । सम्राट जोज़ेफ़ ने अपने सत्रिया सार 
त्रित करके इस शोचनीय अवस्था ओर रा भरि 
हंगरी की जटिल समस्या पर ग्रौर किया ठ 
अपने मंत्रिमंडल से पूछा, “अब लाजे 
मंत्रियों ने कहा, “पाशविक बल्न से, ° . ८6| भरि 
कारागार के भय से इस महात्मा डी 
दीवाने भक्तों पर विजय प्राप्त कर लो | स 


क्‍ 2०9 तु? खं० ] 


हगरी का उद्धार 


हि. या । दमन दावारिन भदफा देगी,, बा गज ता अम दिया था | दमन दावारिति भइका देगी, 
प्ली भाँति विदित था । 

भी सब्राद्‌ जोज्ञेफ़ अपनी मक्कारी से बाज़ न 
रतु महात्मा डीक से टक्कर लेना कोई हंसी न 
जोज़ेफ़ ने महात्मा डीक से कहा--“हाथ 
से अस्टिया ओर हंगरी भाई-भाई की 
रन व्यतीत कररगें--लें ला जो चाह 
मट भी रक्‍्ख़ो आर अपना ज़स्मदार सान्रमडल भी 
(पित कर दो |?” सम्राट ने इस बार बड़े तपाक से 
एव पेश किया था । परंतु सम्रादू जोज़ेफ़ का 
| लात तो कभी का उठ चुका था | नरमदलवाले क्या, 
रा; (रदलवाले क्या, हंगरी क भेइ-बकरी भी सम्राटू के 
| पर एतबार लानं को तेयार न थे । न तो सहात्सा 
ने इस नई घोषणा पर कोई वि शेप ध्यान दिया 
॥ न हंगरी-निवासियों ने ही । झूठे वादों ऑर छे 
पावो तथा ऊपरी प्रेम-प्रदशन से सभी का जी 
$| उठा था । यह बेरसुखी, यह उदासीनता देख सम्राट 
न भी खटक ` उठे । सम्राद ने प्रधान मंत्री बीश्रस्ट 
॥ महात्माजी से मिलने और इस पुरानी समस्या को 
छा के लिये तय कर डालने को भेजा । मौखिक सम- 
शैता तो हो गया, परंतु महात्मा डीक अब्र भी गंभीरता 
हों | परण किए रहे, अपने स्थान से न डिगे । 

१४ दिसंबर १८६६ को हंगरी की पाल मिंट ने सम्राट 
ज़ के पास साफ़-साफ़ लिखकर भेज दिया कि 
तक हंगरी को उसी पर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती 
गा इस स्वतंत्र राष्ट की सत्ता को भ्रस्तरियन-खरकार 
ष्ट रुप से नहाँ स्त्रीकार कर लेती-उसके पूर्वं हम 
पिया से वात भी करना उचित नहीं समझते ।” इस 


॥ ६ 


लेलो। 


अहि॥ *शट घोषणा का बड़ा तीखा उत्तर सिला । समन 
र्हि ने ने एक आज्ञा-पत्र जारी किया, जिससे हंगरी 


ढो £| ^ प्येक नवयुवक सेनिक-शिक्षा के लिये बाध्य हो यया । 
ग्रस झारी के नाजवान खंनिको का ख़न भविष्य पे होनेवाले 
i ॥ धिर या-प्रशा महायद्धों में बहाने की यह भमिका 
। अस्टिया-नरेश की और से यह एक बड़ा उदंड 
नेह भर अपमानजनक आज्ञापत्र था । हँग री-निवासी 
ह रेश के खरीदे हुए रा ल्वाम तो थे नहीं | 
| $ भा नई घोषणा ने आग लगा दी । चारो और 
ले मच गया । हद हो चुकी थी सहनशाक्गि का 


_ TMM 
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५६१ 
राया । सभी अपनी हट ; oe 6 हौ 
जान हथेली पर धरकर निकल 
आए । जयध्वनि से आकाश गूँजने लगा । ह'गरी 
ने एक स्वर से अस्ट्या को अंतिम चेतावनी दे दी । 
चेतावनी सम्राद जोज़ेफ़ के कानों में पड़ी । सम्राद्‌ जोज़ेफ़ 
अय से सिहर उठे । 
यह क्रांति की लहर फूंक मारने से शांत होनेवाली 
न थी। तभी तो सम्राट्‌ जोज़ेफ़ ने अपनी कुटिलता और 
धृष्टता को व्याग हंगरी की इस विकट प्रलय-सूचक 
चेतावनी के उत्तरस्वरूप उसकी सुं ह मॉँगी मुराद दे दो। 
फ़रवरी १८६७ की बह शुभ घड़ी हंगरी के इतिहास में 
सुनहले अक्षरों में अंकित है। हंगरी में एक नवीन 
युग का प्रादुर्भाव हुआ । ह गरी से अस्टिया का पशा" 
चिक सैनिक-शासन उठ गया, राजनैतिक क्रेदियों की 
मुक्ति हो गई, हंगरी में पूण स्वतंत्रता स्थापित हो गई । 
दीन-दुखियों की वन आइ, उन्हें तो राम-राज्य मिल 
गया । महात्मा डीक ने जों कुछ भी कहा, आर्टूया 
सम्राट ने चुपचाप सुसकराते हुए स्वीकार कर लिया । 
दो-एक दिन के बाद, हंगरी-स्त्ातन्यःयुद्ध के एकट 
नेता, जिसके वध के लिये आस्टूया-सरक।र ने सहस्रो 
क्राउन पुरस्कार देने की घोषण। को थी सी जलियस 
एंडरेंसी को सम्राट्‌ ओज़फ़ ने वायना में निमंत्रित किया 
शौर उसका बड़ा शानदार स्वागत किया। फ सिस ऑज़ेफ़ 
ने एंडरेंसी कों अपना प्रधान मंत्री नियुक्क किया आर 
मंत्रिमंडल का निर्वाचन करने की आज्ञा दी । अ्रस्टि या- 
सम्राट्‌ जिस एंडरसी के ख़ून के प्यासे थे, आज उसी के 


लिये उन्होंने अपने पलक-पॉवई विछ दिए। कसा 


ग््धौकिक श्य था 
१८ फ़रवरी १८६७ कों हंगरी की पार्लामेंट की बैठक 


हो रही थी । हंगरा की अंतिम चेतावनी के उत्तर म 
सम्राट जोज्ञेफ़ का क्या व्नव्य है, सब यही जानने को 
उत्सुक थे। सम्राद्‌ जोज़ेक़ का वह दिव्य वक्कव्य पढ़ा 
गया । ,खुशी के उन्माद भीषण चीत्कार से पाललीसेंट- 
अवन की नींव तक हिल उठी । बाहर खड़ी उत्सुक 


जनता में इस चीर्कार की तुरत ही प्रतिध्वनि की, इप 
नंद से जनता उन्मत्त हो उठी। सारे हंगरी सं 
श शुभ सूचना बिजली की तरह दइ गई । 


सौर अ 
स्वतंत्रता के 


>> ६२ 


ला लाठ स उ योक बाद भाग महधा होक को सादर जेट किया। महा का हृदय गद्गदं हों उठा । सदियों के बाद आज 
यह पहला अवसर था, जब हंगरी-निवासियों के चेहर 
पर वास्तविक उल्लास, सुख और संतोष की रेखाएं रल 
कती हुई दिखाई दे रही थीं । 
महात्मा डीक और अस्टि,या-सम्राट्‌ के बीच सारा 
समझता लेखनीबद्ध हो गया । सम्नाद्‌ ओज्रेफ़ ने ह'गरी 
को स्वतंत्रता ही नहीं प्रदान कर दी, बरन्‌ उसके श्राहत 
हृदय की रही-सही व्यथा भी दूर कर दी । हंगरी के 
निर्वासित बंदी वापस बुला ज्ञिए गए । आज़ादी के जंग 
में शहीद हो जानेवाले सैनिकों के परिवारों की धन- 
धान्य से सहायता की गई । ह'गरी को स्वतंत्र और 
सुखी देख देवता स्वर्ग से पुष्पवर्षा करने क्वगे--प्रकृति 
नृत्य कर उठी । 
सम्राटू जोज्ञेफ़ स्वराउय-दिविस मनाने तथा नवीन 
शा्नप्रणाली को श्राशोर्वाद्‌ देने पस्थ-नगर में पधारे । 
समस्त देश में उत्साह छाया हुआ था। घर-घर वधा- 
इयां बज रही थों--उत्सव मनाए जा रहे थे । लोग 
प्रायः नाचरंग और मदिरा-पान में सस्त थे । 
महात्मा डीक तो सचमुच एक आदश महात्मा ही 
थे । वह शांतिप्रिय संन्यासी थे । उन्हें नाचरंग, छुल- 
कद, खेल्ल-तम्राशे और आतशबाज़ी में मज़ा न आता था । 
वह तो जीवन को केवल त्याग, तपस्या तथा बलिदान 
की चीज़ समझते थे। ह गरी में धूम मची हुईं थी, 
चारों ओर मनोरंजन तथा विनोद और विल्लास की ही 
सामग्रियाँ नज़र आ रही थीं, परंतु महात्मा डीक ने इस 
_ उच्छूंखल उज्ञास-प्रदर्शन में भाग न लिया । " 
हं गरी की पार्लामेट ने अपने प्यारे महात्मा को 
उसकी आजीवन देश-सेवा, आ।दर्श-स्याग और अोकिक 
लत के उपलक्ष्य में अपना '्रोटेक्टर? या 
लर इन बनाकर अपने हृदय-मंदिर के उच्चतम 
Poss पर ारूद़ करना चाहा, परंतु डीक ने हसकर 
नाहीं कर दो । सम्राट्‌ जोज़ेफ़ ने ए'डरेंसी से पूछा 
कि महात्मा डीक का उनके श्रपूर्वं बलिदान के बदले 
न! 
St › व्यागी महात्मा डीक के 
म ER सारी संपदा, उपाधियाँ, यश प 
वैभव केवल मिट्टी का ढेर है।”? सम्राट्‌ जोज़ेफ़ ने अपना 
ओर महारानी अस्टिया का बहुमूल्य रत्नजटित चित्र-पट 
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माधुरी 


हे मी | 
' एक राष्ट्र को बनाने-बिगाड़ने की शक्ति थीं। * 


| < 
महात्मा डीक को खादर टा 
पमा को | 


का लोभ न था.। महात्माजी ने इ” क्‌ 
भेट भी अस्वीकार कर दी । नदा है बाइक . 
"बुरा न RU सें इन बहुमूल्य भेटो का हे हे कप 
अब से मर जाऊ, तो एक बार यह कह देना Mi ! 
डीक एक सीधा, सच्चा, ईमानदार मनुष्य था । इ: भ (त 
इससे बढ़कर बहुमूल्य पुरस्कार और र्व क स 
है !” इन शब्दों में कितना महत्त्व है ! _ पा 

लोगों ने लाख मिन्नते कॉ, मगर सच व्यग । ७६ 
डीक ने प्रधान मंत्री होने से विनम्रतापुर्वंक र | 
दिया, मंत्रिमंडल का सदस्य होना भी सादर अर | भष्‌ 
कर था । वह तो संसार के कगडों से दूर रता 
थे । उन्हें तो आजीवन अनवरत परिश्रम के बाद रार ति, 
करने की इच्छा थी । उनकी एकमात्र अभिलषापा | 
थी कि दूर से बैठे हुए ह'गरी को फलते-फूलते, ह|त 
खेलते सुखो और स्वस्थ देखा करें । वार 

केंहली-नामक आम में महात्मा डीक का एकच्चोराा 
घर था। यह एक बड़ा सु'दर सल्नोना तथा शांत-छात 
था । महात्मा डीक की बड़ी लालसा थी कि जीवा 
की रही-सही घड़ियाँ अपनी कुटिया में ही व्यतीत बं। 
परतु इस वृद्धावस्था में भी देश के उस प्रनन्य भा 
और अनंत सेवक को लोगों ने चेन न लेने दिया। 
सचमुच देशसेवकों को तो शांति क्त्र ही में मिलती है। 
इच्छा न होते हुए भी देश की प्रार्थना के सामने मसः 
झुकाना ही पड़ा । महात्मा डीक ने पारलामेंट का साधा 
रण सदस्य होना स्वीकार कर लिया । महात्मा डी 
केवल लोगों का मन रखने के ही लिये कभी-कभी पा 
मेंट-भवन में जा बैठते थे । संसार से तो उन्हें वैराग्य 
हो रहा था । 

महात्मा डीक की छत्रच्छाया में ह'गरी पह्नवित ह 
उठा । उन्होंने नौ वर्षा तक अपनी आँखों हंगरी गे 
स्वतंत्र पत्ती की तरह चहकतें देखा । १5७६ व 
महात्मा डीक को हंगरी की गोद से उठा जिया | हंगरी 
प्यारा, ह'गरी का सर्वस्व, वह क्रांतिकारी, शङ 
संन्यासी चल बसा, जिसके संकेत-मात्र पर ६ | 
मरने-मारने को तैयार रहता था, जिसकी सत्ता म 


सञ्नाट्‌ के लिये भय और चिता की वस्तु र शो, 
/ 


» 
a ३०७ तु? र ] 
2 बिंदा दो गया । हंगरी शोक-सागर से 
या । वह करुणामय हदयनवदारक दृश्य ! 
हारानी फूट-फूटकर रो रही थी, 
क्र--जिनसे महात्मा डीक का आजीवन 
ता रहा-वे भी महा मा सत्यु पर सिर 

। हंगरी-निवासियों की दशा 


सी 

ह ति, जल’ पावक, समीर ओ गगन में भी-- 
|. का प्रभाव कैसा प्रकट दिखाया है। 
|. लोक+ चौदहो सुवन में यही है शोर 
र सृष्टि का तो इसी प्रेम में समाया है। 


(१) 

| परे विश्व को थे जो बनाते शिष्य अपना औत 
| से लुटाते थे खजाने दिव्य-ज्ञान के! 
शम अभिराम-राम ओर घन-श्याम श्याम 
श में थे जिनकी सदैव शुचि आन रे । 
पद्दी कमंशीलता से स्वर्ग में सदेह जाक 
पते अमरत्व, गाते देव यश-गान कें! 


असीम अंतर 


RRR — 2255: *ैअीअशविविनिननििि 


५३२३ 


देखकर पापाणहृदय भी पिघल उठता था । समस्त 
देश में हाहाकार मच रहा था । चारों ओर, बस, केवल 
महात्मा डीक की मृत्यु की ही चर्चां थी । संसार 
के इस महापुरुष की झूत्यु का शोक एक युग तक 
छाया रहा % | 

पृथ्वी पालसिह 


प्रेम 


== |= 


ब्रह्मा, विष्णु, शंकर न पाते जिसकी हैं था » 
ऐसा अविचल योग प्रेम ने जगाया है। 
प्रेम परमेश्वर है, प्रेम ही बना है. जीव, 
देखिए जहाँ भी वहाँ प्रेम ही को माया है । 

विद्यार्थी भगवती प्रसाद मिश्र 


RR] 


असीम अंतर 


(२) F 
अटल, गभीर वरवीर, रणधीर जो थे, 
वे ही आज कोयरूकपूत कहलाते ; 
काल से भी ताल ठोंकते थे जो कभी, ल हाय ! 
गीदड़ों के शोर से भगे ही चले जाते ह \ 
देते अन्न-वस्र जो थे विश्व को प्रसन्नता स॑) 
होके दुखी दीन दिन रोकर बताते हैं; 
कोष जो कुबेर का लुटाते याचकों को, वे ही 


द्रे | ररे आसमा के जो उतार लाते क्षण मेंथे” हक रबा 0 
ढ़ के 

कक १ हो गिनते हैं आज तारे आसमान 7 ( कबिरत्न ) कुमार प्रतापनारायण 

हग 

र्वाः MR ह 


| * दी रिसरेकशन आफ़ हंगरी 


lS 


| 


| 
१-नामक . पुस्तक के आधार प्र 
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.णों में समय मोटे हिसाब से प्रायः वर्षा में दिया है 
अदिनों और महीनों की वारीकी उनमें नहीं दै। 
(तः समय-संबंधी बातों और उलमभनों में महीने का 
[ल वहीँ श्राता । दिव्य-दिवल का परिमाण पुराणों में 
ख़ समय-विभाग के सिलसिले में दिखला दिया है। 
|हि यह न दिखला दिया होता, तो समय-संबंधी समस्या 
| ्र्िलसिले से समुचित सबल सूत्र नहीं मिलता । यह 
दि दिन-रात्रि, साधारण तथा दिव्य-काल के मध्य 
|; दोनो का तुलनात्मक संब'घ वतलानेवाला सूत्र है। 
बड़े महत्व का है । 
दिव्य वर्ष 
नं० ७ में एक दिव्य वर्ष का ३६० मानव-वपे के बरा- 
ब होना लिखा है। नं० ₹ अर ६ में दिए हुए परि- 
णं के आधार पर यह ठीक ही है । दिव्य शब्द को 
बेप महत्व देते हुए इसमें दिखलाया गया है कि अब 
। दिव्य दिन साधारण १ वष अथवा ३६० दिन के 
बाबर है, तो उसी समय-गणना के आधार पर १ दिव्य 
वप ३६० साधारण वर्ष के बरावर होगा | यहाँ पौरा- 
| शकू समय के उल्लकाव का पूरा डौल पढ़ गया है । 
| धारण मनुष्यों के समान देवों के लिये भी साधारणतः 
३६० की संख्या पर ही वर्ष क्रायम कर दिया है । यदि 
नश ९ तथा ६ में दिव्य दिवस का स्पष्ट परिमाण नें 
दिखलाया होता, तो केवल अनुमान से ही एक दिव्य 
भप के ३६० मानव-वर्ष को बहुत ही संदिग्ध आव के 
| Fn अपने ३६० साधारण वर्ष मान लेना होता । १ 
ष्य रात्रि को १ मानव-वर्षं के बराबर दिखला 
द्रव्य वर्ष को ३६० मानव-बर्ष का मान लेना पूर्णतः 
पेष्ट कर दिया है । इनके आधार पर वर्ष-संबं घी कोई 
उलझन ऐसी नहीं रह आती, जो सुल्जझ न सके। 
पा फिर आगे ऐतिहासिक राजाशों का अ 
स हिसाब रखकर बहुत राड किया ग र 
प-सनु की आयु ३६,००० वषि लिख दी. है। इस 
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प्रकार दर्जनों राजाओं की ३०,२०,१०,४ हज़ार वर्षो की 
आयु लिखी गई हैं । इन वर्षो को दिव्य मानें, तौ ये 
३६० गुना मानक्क्वर्ष होकर लाखों पर पहुँचते हैं । 
अर यदि मानव-वर्ष ही मान लें, तो भी विवेक-बुदि 
इतनी लंवी-चौड़ी आयु होना स्वीकार नहीं करती । वेदों 
में केवल्ल १०० वर्ष की आयु होने की प्रार्थनाएँ की गई 
हैं। अतएव कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है। 
विचार करने से जान पडता है कि समय-परिमाण की 
तो वही प्रणाली रबखी गई है, परंतु देव अथवा आर्च- 
मनुष्यों को अपनी यथार्थ आयु-सहित प्रथम देव मान 
लिया है, और फिर केवल उनके 'श्रायुकाल को २६० 
से गुणा करके मानवकाल में परिणत. कर दिया है । इस 
प्रकार सानवों की आयु को जैसे-का-तैसा न लिखकर 
प्रायः ३६० गुना करके रख दिया है, जिससे विषय 
संदिग्ध-सा हो गया है। "गतः प्राकृतिक नियम के विरुद्ध 
पुराण में दी हुईं लंबी आयु को ३६० से विभाजित कर 
लेने की आवश्यकता है। पौराणिक लंबी आशु आदि 
के संबंध में यह रीति बहुधा ठीक बेउती है । 

(दिव्यः शब्द का प्रभाव नियमित अथवा सर्वथा 
प्रायः हर जगह पौराणिक समय 


अनियमित ढंग एर 
पर पड़ा है। 

आर्य ही देव थे । “मशुष्यः शब्द. को तुच्छ अथवा 
साधारण मानकर आर्य देवों की यथार्थ आयु मलुष्यों 
की बुद्धि के लिये उनके देव गौर मानद्-वर्ष के तुलना- 
त्मक मेद के अनुसार ३६० गुणा करके रख दी गई 
थी । यही देव आर मानव-वर्ष का तुलनात्मक सेद आगे 
प्रायः सभी पौराणिक सम्रयों, युगों आदि की संख्याओं 
में रख दिया गया था। और, फिश कुछ दिन उपरांत 
दिव्य वर्षो से बने सानव-वषाँ को ही दिब्य वर्ष लिख - 
दिया गया था । ऐसे हिमाब तथा नाम आदि के परि- 
वर्तनों से एक ढग पर समय का मेल खाना कठिन कर 


दिया गया था । 


पराधुरी 


की ६६ 


युग 
नं० ८११ में पुराणों में दिव्य वर्ष के उपरांत युग 
कालों के परिमाण लिखे हैं। ये काल ४ हैं । सबसे पहला 
सत्ययुग ( १७,२८,००० वर्ष ), उसके उपरांत त्रेता 
(१२,३६,०००वपं ), उसके उपरांत द्वापर ( ८६४,००० 
वर्ष ) और सबसे पीछे चौथा कलियुग ( ४,३२,००० 
वर्ष ) लिखा है ; फिर सबका योग ( ४३,९२०,००० 
वर्ष ) बतलाकर सबके संध्यांशों की संख्या का योग 
७,२०५,००० वर्ष ) लिखा है। इन सबको एक चतुयु गी, 
महायुग या देवयुग नं० १२ कहा है । फिर ७१ 
चतुयुंगी का एक मन्वंतर होना कहा है, तथा प्रत्येक 
मन्वंतर के आरंभ में एक-एक सध्या का होना भी बतलाया 
है। अंत में १४ मन्वंतरों का १ कलप अथवा ब्रह्मदिन 
होना लिखा है, ओर इसी कल्प को सृष्टि की आयु बत- 
लाया है | सृष्टि की आयु ४,३२,००,००,००० वर्ष की 
कही है । इन काल-परिमाणों में से युग ही मुख्य जान 
पड़ते हैं । अतः हम युगों पर विचार करते हैं । 
युगों का काल एक विचित्र नियमित ढ'ग से उत्तरो- 
त्तर कम होता हुआ लिखा मिलता है । पुराणों में लिखे 
क्रम के अनुसार उनके काल का, ऊपर से नीचे के क्रम 
से, तुलनात्मक परिमाण ४,३,२ और १ है । इसके उप- 
रांत चारों युयों की वर्ष-संख्याओं का योग दिया है । इस 
योग के उपरांत “कुल संध्यांशों के योग के नाम से उस 
योग के छुठत्रे अंश के बराबर की संख्या ( ७,२०,००० 
वर्ष ) रक्खो गई है । ध्यान-पूर्वेक देखा आय, तो य॒गों 
का क्रम ओर उनके नाम तथा समय आदि (कक 
पूवं या ईस्वी-पूव' अथवा बी० सी० की रीति पर रक्खे 
मिलते हैं, वे पूर्वातिपूर्व नियम-पूवंक क्रम से बढ़ते हुए 
है ह सा, कम तथा नाम का 
र म वप के अंत से 
RE 
थुगों के लिये जो वर्ष लिखे गए Fr र य ख 
या संवत्‌ हैं । इस प्रकार कलि का ह 
र अंतिम वषः उनको 
गम के क न| बह अकण पर 
ह” स पे का ब वे सी 
पं कॉलपूव ' था । हम 
सब जगह इसी प्रकार ब्षिखेंगे । 
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कहते हैं और अनुमान से उसको मनमाना 


क i 
निदान कल्नि के अंतिम (२) व से पता दर 


चलने से पहले कलियुग मिलता है, फिर भा 
द्वापर आता है, द्वापर से पहले त्रेता और (ह | 
से पू सतयुग मिलता है । इस प्रकार ने 
जाने से a ( पहला ), द्वापर ( दूसरा) ¬ 
( तीसरा ) और सतयुग ( चौथा ) मिलले 
नाम ही उनके क्रम के प्रदर्शक हैं, अथवा न ; 
अतुसार ही उनके नाम हैं। प्रत्येक युग की प्‌ 
भी इसी बी० सी० प्रथा के अनुसार है अथवा र | 
अनुसार ही प्रत्येक युर का क्रम और स्थान ; ह 
उनके संबंध में दी गईं संख्याएँ कलि के अतिरिङ्ग 
के भोग्य काल की योतक नहीं हैं, बरनू प्रसेक रु 
अंत ( अथवा बी० सी ० की रीति पर आरंभ ) की बोध | 
हैं, और उन युगों का भोग्यकाल उनके क्रमागत संस्था 
भेद के अनुसार है । श्रतएव उसी बी० सी० की रीति 
भूतपूव को चल्ने से पहले कल्नि के भोग्यकाल हे 
४, ३२, ००० वर्ष मिलते हें, अर्थात्‌ कलियुग के ग्रत 
( कलि प्रथम वप ) से हिसाब लेकर ४,३२,००० व 
कलि-पूव से कलि आर भ होकर अपने इसी काल तकरा 
था। यह ४,३२,००० वष उसका भोग्यकाल है। 
उससे पूर्व अथवा दूसरा द्वापर ८,६४,००० वर्ष इहि. 
पूर्वं से कलि के आरंभ तक अर्थात्‌ ४,३२,००० वप 
कलि-पूर्व तक था । इसी प्रकार तीसरा त्रोता-युग कहि 
के ही भोग्यकाल के बराबर १२,३६,००० वप' कविं 
पूर्व से द्वापर के आरंभ तक था । और, उससे पूव कहि 
के बराबर ही सतयुग १७,२८,००० वर्ष कलिमूं 
सेत्रताके आरंभ तक था। इस प्रकार इन चारों गा 
का कुल भोग्यकाल १७,२८,००० वर्षा कलि-पवं से इति 
के अंत तक था। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि 
आयो के पूर्व॑ज बी० सो० की प्रथा पर समय की स्र 
करना जानते थे । पीछे वे इस नियम को इस हर 
भूले कि जिसे पहले स्त्रं उन्होंने स्थिर किया ह 
उसी को नहीं समक सके, और उसको उलटा-सीग 
मानकर सब भ्रष्ट कर दिया । वर्तमान कार्ल न बी 
सी० की रीति को भक्ञी भाँति जानते हुई ग 
लोग भी अपने पूर्वओं की विद्वत्ता को संदिग्ध 
पुराणां में दिए बी० सी० प्रथा के कालं ह 
बैठ 


हक, 
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- पर वह ठीक है । उसकी लंबी-लंबी संख्याएँ 
| Co =e र 
4 गैर प्ानव-क्राल-पॉरिसाणों पर निर्भर हैं । गढ़ी 
श्र ज 
' हैं । वे पूर्णतः माननीय हैं । 
'कू कथनो से पूर्णतः प्रमाणित है कि युगों के 
, मैं कलियुग रथान था । उसका भोम्यकाल 
i यु र 
है, ००० वर्प था; और उससे पूव बी० सी० की 
i उसी के काल के बरावर काल का प्रत्येक युग 
हि त्राता और सतयुग) बीता था। ये चारों 
0 ॥ ° ~ ~ 
२८,००० वर्षा कलि-पूव से कलि के 
7 आओ er भत सल्या 
| थे ऐं में कलि-पूर्व द्योतक संख्याओं 
ररम तक हुए थे । पुराणो मं प्‌ ः 
| ततत्र भोग्यकाल मानकर सबका गोइ रख दिया 
। । । यह पीछेवालों की भूल अथवा काररवाई है, 
हवा विषय को प्राचीनता-बोधक करने के लिये 
| ताई से गोरखधंधा पैदा किया गया है । सतयुग के लिये 
के आरंभ-काल के भीतर ही चारों युग 


थ 


{। 
ff 
¢ तह 


लाए हुए उस £ 
|ह हैं। निदान इनका योग या जोइ ( ४३ रे ०,०० ३) 
र्य है। उससे केवल सा घ"संख्या या संध्यांश का परिं- 
गए स्थिर करने में सहायता अवश्य मिलती है । अस्त i 
इन्हा युगों के साथ युगों की संध्याओं, संधियों, युगो 
रं या जोड़ों के नाम से कुछ काल बीतना लिखा मिलता 
| | ऐसे हो संधियाँ या युग-युगों+ महायुगों तथा 
तरो के सिल्ासिले में भी कहे गए हैं । उनके संख्या” 
पमाण और रिथति में भेद मिलते हैं, तथा उनके 
हीं मूल-संख्याओं में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र 
| के विषय में भी मतभेद हैं। 
पवते पहले ऐसा संधि का नाम 
राता है । प्रत्येक युग के लिये संधि कही गई है, और 
हि चारों युगों की संख्याओं के पूरे जोड़ (४३,९००० ०) 
$ उपरांत “संध्याञं के जोड”? के नाम मे ७,२ 2,९2 
$ संशया मिल्धती है । ये युगों की मूल-संख्याओं तथा 
गे जोड़ से स्वतंत्र हैं, इसी से स्वतंत्र ढ'ग से उन्हें 
एणा में ज्िखा गया है। « र 
| भौर मन्वन्तरों आदि सभी के €बंध में संधि 
की बात के आधार पर हम संधि को प्रत्येक युग 
| * साथ, इसकी मूल-संख्या से अलग ही सानतें हैं, और 
शोके जोड़ तथा डनके संबंध की संध्यांशों की संख्यां 


T 
| * धार पर सब जगह संधि को मूल का छडा भाग होन 


~ CoS 


युगो के संबंध मे 


ते % _ CN 
गते ह । प्रत्येक युग के साथ संधि का छ 
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लने से युगों की संख्याओं के अनुसार चारों युगों की 
संधियों का अंतिम अंक भी, दिए हुए संध्यांशों की योग- 
संख्या के बराबर ही आता है। मूल युग कलि के संबंध 
में संधि के ७२,००० वर्ष है, और अन्य युगों के साथ 
संधि-खंख्या उनकी समय-संख्या के अनुसार बढ़ती हुई 
अंत में योग के बराबर ७,२०,००० ही हो जाती है । 
यहाँ भी संधि का योग व्यथ है; क्योंकि वह कलि की 
संख्या में जुड़कर सब कालों में फेल चुकी है | परंतु इन 
सबके हिसाब के आधार पर संधि का छुठा अंश होना 
निश्चित होता है । ; 

इससे यह भी जान पढ़ता है कि चारों युगों का मूल 
यथार्थ में “सत्य, त्रोता, द्वापर और कलि?” थे । संध्या 
अथवा योग या युग की जोड्नेवाल बीच की घछंख्या, 
“युर? नाम से प्रत्येक के साथ जोड़े आने से मूल-नामों के 
साथ “युग” शढद मिलाया गया था । तब उनके नाम 
“सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग अर कलियुग” हुए थे । 
इनमें युग शब्द अलग से भी अपना स्वतंत्र अर्थं तथा 
उपयोगिता और काल-परिमाण रखता है । चारों युयों 
में मिले होने से वह “चतुयु ग” का बोधक भी है। 
निदान संध्यांशों सहित कलियुग ‰,०४,००० वर्ष का 
था । इसी के अनुसार शेष तीनों युग थे । संध्यांशों-सहित 
इन चारों युगो का ठीक-ठीक कुल काल, बी० सी० की रीति 
से, १७,२८,००० और २८,८०,०१० कुल २०,१६,००० 
वपः था । अर्थात्‌ इन चारों युगों में से प्रथम सत- 
युग का आरंभ २०,१६,००० कलि-पूर्वं में हुआ था। 
यह चारों का भोग्यकाल है, केवल सत्य का नहीं । 

उपयु क्र संध्यांश-सहित चारों युगों का संगा 
में मानव-वर्षों में दिया गया दै । इनका मानव-चर्ष होना 
ऊपर कहे गए तुलनात्मक वर्ष-परिमाण आदि से प्रमा- 
णित है, और कहीं-कहीं यह बात बराबर की दिव्य 
संख्याएँ दिखाकर स्पष्ट द्शोई हुई भी मिलती है । अतः 
इन २०,१६,०००. मानव-वषे FO का भाग देकर 
दिव्य अथवा देव-आयोँ के यथार्थ वष 5 बनाए गए, तो 
पूरे ४,६०० वर्ष होते हैं । ततिदान चारों युग ९,६०० 
बरें के काल में बीते थे, आ यहा काम बी० सी० की 
रीति पर कलि के अंतिम वर्ष से पूय था । अर्थात्‌ सतयुग 
का आरंभ कलि से «६०० वष पूर्व हुआ था, तथा कलि 


१,४०० वर्ष का था । 
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यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कलि तो १,४०० वप क 
था, कलि से पूर्व-वप अथवा उसके आदि या श्रत कहां 
छे चलता या समाप्त होना माना आय १ गर्थात्‌ अपने 
वर्तमान संवतों से पोराणिक काल !कस तरह सिद्धाकर, 
अपनी समक में आने योग्य, समय निश्चित किया जाय | 
हमने कलि का प्रथम दष, बी० सा० को रोति पर, उसका 
अंतिस वर्षा माना है। परंतु वह अंतिम वप , अपने चलत 
संवर्तों में से किसी वष से मिलना आवश्यक है ।'कल्नि 
नास का आघार “कल्कि? अवतार को कथा जान पड़ल 
है | पुराणों में लिखा है कि कलि के अत में किकः 
तार होगा | वह दुष्टों, विरोधियों का दुभन करके फर 
सतयग के आचरणों अथवा खतयुग कर लावेगा । यहा 
पर जलल कल्कि-श्रदतार, गोतम बुद्ध अथवा बुद्धावत्तार 
तथा उसका सभय, महाभारत की घटना तथा उसके 
संबंध के समय आदि के आ्य-म्रंथों ओर आधुनिक्र इति 
हाखों के निर्णय इत्यादि का आधार लेकर अंत में शकारि 
विक्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके पौरा- 
शिक कालन का स्थान अपने वतमान संवत्‌ या इसा के सन्‌ 
से नहीं सिंलाया जा सकता । केवल कलि अथवा किसी 
युग का काल कह देने से उसका आदि-अंत वर्तमान 
समय से मिलाकर जान॑ लेना दुलभ है; क्योंकि पौराणिक 
काल में मुक्राबले के वर्तमान प्रचलित संवत्‌ नहीं दिए 
गए हैं । इसी प्रकार वर्तमान समय में पुराणों और युगों 
का काल कहीं भी मुक्राबले में लिखा नहीं मिलता है । 
निदान वे दोनों भिन्न-भिन्न-से हैं । 
सब बातों का आधार लेकर ऐतिहासिकों ने गौतम- 
योर महाभारत के निर्णय किए हैं। हमारे हिसाब से 
भो उनमें बिशेष भेद नहीं पड़ता है । निदान हम उन्हा 
को मानते हैं। महाभारत लगभग १,४०० बी० सी० में हआ 
था । और १,४०० गत कलि ही उपर लिखे अनुसार 
कलि का श्रारंभ था। अतः ऊपर के हिसाब से कलि का 
अंत विक्रम-संवत्‌ अथवा मोटे तौर पर इस्त्री सनू के 
आरंभ में हुआ था। इसो समय के आसपास पुराणों 
के अनुसार काल के अंतवाला कर्कि का अवतार होना 
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पचत्‌. फिर से आय-हिं 
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ह्दू 
थापित को थी । कदाचित्‌ हिंद- 


पौराणिक समय, कल्वि-संवल्‌ या 
का बंद हो जाना भी कहा जाता है । 
अथवा ईसा के प्रथम वधो के आसपास 
अथवा आर जा काई हा, “कल्कि अवतार? : रत] 
गया था! ता के नामाधार पर कलिना ३ | 
नास अथ र युग क नासाधार पर : झह? 
पढ़ा था | यहाँ से बी० खी० की रीति पर पुराणों 
कलि तथा अन्य युगो का काल रक्खा गया था। हिवा 
युरो की गणना और संख्या विक्रम-संबत्‌ के प्रथम का हि 
के आरंभ से पूव रकखी गई थी । इतने बड़े वात | 
लिये €७ वप का भेद विशेष हानिकारक न साना जा 
तो बी० सी० की रीति पर “पौराणिक काल वी० सी, या 
कंलि-पूर्व या विक्रम-पूर्व”” कुछ भी कहा जा सकता है। 
इस प्रकार सतयुग ९,६०० विक्र-पृ् में ग्रास 
हुआ था, अर कलियुग विक्रम-संवत्‌ के आरभ मे 
पूर्ण हुआ था । अर्थात्‌ मोटे तौर पर विक्रमःप व 
बी० सी० ही पौराणिक काल के लिये कलि-पव है। 
लिका उपयोगी होगी- 
निस्त ताकिका उपयोगी होगी 


नंच का तालं 


2-33 अप सका मिल 
थुगों के | चलतू संध्यांश या | संवत्‌ र 
काल-नाम | सूल-काल्य-वर्ष काल-वर्ष मूल-काल चामा या बीसी 
सत्य ४८०० ८०० १६०१ मत 
त्रेता ३६०० ६:१० - || 2 पा 
द्वापर २४०० ३००७ | उ 
कलि 0 | 5 ROH ननकर ५२०० २०० 49 हर 


इसी प्रकार पुराणों मं मिलता है ऑर 
ठीक है । 


न 


पर्दा-प्रथा और संयुङ््रान्त ५६६ 
थो, ३१ र नै पा 
` खेयाम की रूबाइयाँ 
; Kk) ns cc कोडेदूतम+----- 


OT) 

दासे ने अस्फुट स्वर से ऐसा उत्तर दिया महान; 

श्न ॥ जीवयुत था अवश्य वह करता रहता था रसपान। 

ह जड़ होठों पर मैंने होठ रखे हैं अपने आज; 

|. मी सजीव बनेंगे और सजेंगे चुस्बन-ाज । 

RE) 

रं | रब से भरी हरी पद अति सुङुमार लता अभिराम; 
#-मूमकर चूम रही है सरिता के रूह होठ ललाम । 

की हो तो टिको यहाँ, पर देखो, दो हल्का ही भार! 

इसकी जड़ में हो कोई मधुर अधर सुकुमार । 


वं या 
0 
[व हूं। हर ह ह Ee 
श ससार मे पेसी अनेकों घटनाएँ इष्टियोचय 
र Nr ० RN 
हुआ करती हे कि आरभ में कसा काम 


गो उँचे आदर्शों एवं समाज के कल्याण के 
हि से उठा देते हैं, फिर कुछ काल बीतने 
ए स्थिति के बदल जाने के कारण वे आदश 
पुतता दिए जाते हैं या अन्य नवीन शक्कियों का 
प्रभाव पड़ने लगता है | अथवा उन्हें लाभ के बजाय 
हनि होने लगती है । उदाहरणार्थ, मिलों का प्रा 
झोंष तथा कल-पुज़ों का आविष्कार, जो मड 
षह समय, जो कि अभ्यथा एक ही तरह के 
|पुपंडल में अथवा जीवन-संबंधी भाँति -भॉति की 
| धारण आवश्यकताओं के निवारण करने मांत्र 
| "सिगता, बचाने के अभिम्राय से किया गया अ 
रज पूं जीपतियां की तृष्णा-शान्ति का साधन एवे 
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(३) 
गिरती जो प्याले से बूं दे-धरती जिनको करती पान; 
कहाँ डूबकर छिप जातो हैं वे रज के भीतर अनजान । 
संभव है, भीतर हों कोई प्राँखें व्यथाअरी चुपचाप; 
ढलतीं ये श्राँसू-सी उन पर हरने को उनका संताप । 
(४) 
पाटलपुष्प न यह बन सकता वैसा सुंदर लाल विशाल; 
जो न खात में पा सकता है किसी भूप का रक्न रसाल | 
तथा डिठौना-सा स्थित जो था किसी गाज पर कभी समोद; 
तित्न वह आज पएलवित होकर गिरता है उपवन की गोद । 
बलदेवप्रसाद सिश्र 


पर्दा-प्रथा और संयुक्पान्त 


RES 


नाना प्रकार के अत्याचारों का मूलकारण बन रहा 
है । इसी प्रकार अंत्यजों के साथ खान-पान न रखते 
हुए भी जो प्रेम और सडाजुभूति पूर्व-काल में विद्य- 
मान थी, उसका लोप हो गया है, और आज हम 
घ्ुणा, तिरस्कार तथा अवहेलना से उनके साथ 
व्यवहार करते हैं । ठीक उसी तरह शोल, 
सौजन्य तथा सतीत्व की रक्षा के लिये किए 
गए संयम ने आज पढें की कठिन शटंखलाओं 
का रूप धारण कर लिया है । इस ्एंखला 
को श्एंखला न मानकर एक मनोहर आभू- 
बण प्रानने में ही कुछ लोग अपने को गौरवार्तित 
सप्रभते हैं । इतना ही नहीं, वरन्‌ पदे-ज्ञैसी अजु- 
चित प्रथा के समर्थन मे तरह-तरह के तक प्रस्तुत 
` करते, चुनी-छुनी दुर्घटनाओं को अतिशयोक्ति 
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के साथ सामने रखते हुए पदें द BE र 
र्ता का एकमात्र उपाय ठहराते है, आर कभी 
कमी यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि जिस दिन 
पर्दा भारत से उठ जायगा, उस दिन भारतवर्ष 
का घोर पतन प्रारंभ हो जायगा तथा भारत का 
गाभा रसातल को चली जायगी । पर्दा-प्रथा को 
स्तुति में वे लोग कभी-कभी विवेक एवं EE 
को तिलांजलि देकर सविनय खुधार-चेष्टा को भी 
पाश्चात्य सभ्यताजनित रोग के नाम से संबोधित 
करते तथा आत्मबल एव' सत्साहस दिखाने- 
चाले किसी नवयुवक के साध्यवसाय-प्रयत्ल का 
उपहास करते हुए अंत में अपने ही अडुभच 

को मान्य समभते हैं । 

इतना होते हुए भी देश की स्थिति में अब 
बहुत अंतर हो गया है, ओर भारतवर्ष अव 
वह भारत नहीं रहा, जो १४ वर्ष पूर्व था । अभ्यु- 
दय की लहर उठ पड़ी है, ओर स्तिया उन-उन 
स्थानों में भी अपने वंधनों को महसूस करने लगी 
हैं, जहाँ अब तक सख्त पर्दे का रिवाज क्रायम है, 
और जो बंबई, गुजरात, प्रदाराष्ट्र, कोकन, माला- 
बार, काश्मीर, आधा मध्यप्रांत एवं उत्तर-पंजाव 
की तरह आगे बढ़ इए नहीं हैं। 

यद्यपि यह सच है कि संयुक्प्रांत में पर्दा- 
तोइ़क आन्दोलन उस ढंग से नहीं शुरू हुआ 
जिस ढंग से श्रीमती राधाबहन गांधी तथा राज- 
किशोरी देवी मिश्र ने, सन्‌ १६२८ में, बिहार मे 
प्रारभ किया था, तथापि लखनऊ, कानपुर, काशी, 
ह ओर प्रयाग-जैसे नगरों में पर्दा उठ रहा है, 
अरः स्रिया अधिकाधिक साहस का परिचय देने 
लगी हैँ, साथ ही पुरुष लोग उनकी सहायता जी- 
जान से कर रहे हैं। वे लगन, तत्परता और 


निस्पृहता से काम लेकर, बड़ों की अप्रसन्नता को : 


‘ 
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माधुरी 


विनयपूर्वक ओढते हुए पतिकूल बा 
बदलने का सतत प्रयत्न कर रहे हँ । 

श्रीविष्णुषुरारा में स्री और पुरुष क के 
की घनिष्ठता का जो वर्णन है उसे. 
स्पष्ट है कि सती पुरुष का कितना मह 
एव' आवश्यक अंग है । उसमें यहाँ त 
गया है कि पुरुष यदि मंत्र है तो झी इ 
पुरुष खूर्थ तो स्री आभा, पुरुष युद्ध तो जञ 
पुरुष दीपक, तो स्त्री पकाश और पुरुप यादि 
है, तो स्त्री स्वर, पुरुष आत्मा तो स्री श 


युम \ 


| 
शी ह 
स ५ 
आ रोर है 
- सोचने की वात है कि जब खी का छा) 
ऐसा उच्च है, तो यह हालत कि स्री पढें मै हूड 
और पुरुष सानंद जहाँ चाहे बिचरे, कह तिं 
संतोषजनक है । 

श्रीरामायण में भगवान्‌ शिवजी ने सती हे 
उनके भगवान्‌ रामचंद्र को पहलेपहल देख | 
किन उदार और भव्य शब्दों में संदेह निबाए|' 
कर आने को कहा था ! उन्होंने वजाय इसे | 
कि डॉट-डपट कर बैठा दिया हो, क्या नहीं आर 
था कि-- 
जो तुमेर मन अति संदेह, तो किन जाय परिसबा ह| 
जब लागि तुम श्रइहो मोहिं पाही, तब लागि बेठि रहों बट ब 

पूजनीय महात्मा गांधी का साबरमती मे ब 
सत्याग्रह-आश्रम है वह गत १५ वर्षो से भारत i 
राष्ट्र निर्माए के कार्य कर रहा है, उसमें खिय 
काफ़ी बड़ी तादाद रहती है और कमीकमी ६ 
आजकलकी अपेक्षा तिशुनी-चो गुनी हो जाया * 
है । उसमें लगभग प्रत्येक प्रांत की महिलाएं यु 
कुलीन बधुएँ जाकर रहती और सारि ब 
का पाठ पढ़ती हैं । उनमें अनेक बहने ४९ 


Li को पुकार-प॒कारकर कह रहे हैं, 
f ॥ वह काम किसी क्षणिक्त आवेश या 
से लभ्यता के होरा पादित रोग नहीं 
बासकता, और न इसी बहाने को पेश किया 
एकता है कि दक्षिण को तथा अआगरे-अबध 
'्राजिक स्थिति भें अंतर है । दक्षिण मे 
पर्दा न होने से कोई भी दुघंटना नहीं 
को उठा देने से जो अनेक 


|(१) दिन-भर मुख ढके रहने से स्वास्थ्य पर 


। स्था 
| कुप्रभाव. पड़ता हैं, चद न पड़गा। सब 
र ल को खियाँ. खुगमता से देख. सकंगी, 


सथ्य भी कुछ सुघर जायगा । 

(२) दिन-भर नीची निगाह रखते -रखते जिस 
दमे का हास हो जाता है, वह बच जायगा । 
निवात| |) जेठ, सखुर इत्यादि को चीज़ मांगने 
' इख आरात पहचानने में सुविधा हो जायगी, 
फसे समय ओर शक्ति का सदुपयोग दोगा। 
(४) आगंतुको या पति से मिलने आए हुए 
ङ्यो को स्पष्ट उत्तर मिल जाने से वह क्षति 
ब्र गिगी जो. अन्यथा होती है । 

अ ३| (९) सियो में फुलता बढ़ेगी । वे सभाओं 
(रत सकेगी और शिक्षा ग्रहण कर सकगो। 
$| (६) स्त्रियों में से वे रल, जो अवसर के अभाव 
भीती हदवे पड़ रह जाते हैं, अपनी उपयोगिता 
[कर्ण पिशत कर सकेंगे । ! 

7 व| (७) स्त्रियाँ भी संसार की चकाचौंध को देख 
Ei छी जिससे वे पशु-जीवन से ऊ चे उठकर 
क उपयोगो कार्य कर सके । 

दा | (5) स्तथियों में साहस बढ़ेगा और क्रमशः 
हा भिती रक्षा करने में अपने-आप समरथ होंगी । 


| 
i 


ता प, 


ह कह 


हवा रेह 


वे 


पर्दा-प्रथा और संयुक्षप्ान्त 
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( ६ ) पापाचार बहुत कम हो . जायगा और 
स्त्रियों का कौतूहल नए व्यक्कियों तथा स्थानो को 
देखने पर इतना न होगा, जितना अब होता है। 

(१०) घर के पुरुषों से अधिक उपयोगी 
सहयोग संभव हो सकेगा और पति के भीतरी 
भावों में सत्री की पेठ बढ़ जायगी, जिससे कलह 
मिट जायगी । 

( ११) ईश्वर के समीप स्त्रियों को पदे की 
दासता के व॑ धन से मुक कर देना न्याय -माना 
जायगा । 

परंतु पद को उठा देने का अर्थ यह नहीं कि 
स्त्रियों को उच्छु'खल बना दिया. जाय अथवा वे 
अँगरेज्ी स्त्रियों की नक़ल हर बात में करने की 
तैयारी करने लगे, या पहनावे-उढ़ावे में अर्धनग्न 
रहने में फ़ेशन समके या कि पति को अवहेलना 
करके परपुरुषो के साथ सैर-सपाटे किया करे । 
और न पदें को उठा देने के अर्थ यही होंगे कि 
(ख्ियाँ अनावश्यक अवसरों पर, अप्रासंगिक विषयों 
पर हर समय. अपनी सम्मति ही दिया करे या 
पेरिस के नए फ़ेशनों की नक़ल करने में आर्यः 
मर्यादा की अन्तयेष्टि-क्रिया कर दूं । पर्दा उठा देने 

का अर्थ उसका बिलकुल दूसरा छोर नहीं हे; 
क्योंकि पूर्वी और पाश्चात्य सभ्यता का 
प्रणालियाँ बिलकुल भिन्न है, अलग-अलग रग आर 
अलग-अलग खेशबू रखती हे, जुदा-जुदा आधारा 
पर वे ्रबलंबित हैं तथा प्रथक्एथक्‌ सस्कातयां 
की द्योतिका हैं । पूर्वी सभ्यता बहुत प्राचीन 
और संयमशील होने के कारण आत्म बलिदान, 
परोपकार और अहिसासूलक है ओर पाश्चात्य 
सभ्यता में शरीर-पज्ञा, विलास ओर भोतिक 
खुख की आकात्ता को प्रधान स्थान दिया 
' गया है। उसमें पिता-पुत्र तथा पति-पत्नी के 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माधुरी [ वष ६, खंड १ 


बंध का वैसा समावेश 
यही 


उस प्रेममय एव धामक स 
नहीं, जैसा भारतीय सभ्यता में हे 
कारण हे कि अमेरिका ओर योरप के २०२५ 
मुल्कां में ग्रह-कलह, अशांति, चांचल्य, स्वच्छ 
न्दता, अविश्वास और शुप्क्रता बढ़ती जा रहा 
हे, जिसका प्रतिफल या तो हजार का सख्या 
में बढ़ता हुआ तलाक़ होता है, या विवाह के प्रति 
कुमारियों में अर्चि की वृद्धि होती है। दोनों 
ही स्थितियाँ मोगविलासी और नूतन आविष्कारां 
के वायुमडल म भयावह ह । 
यह सच है कि पश्चिम से स्वच्छता, नियमि- 
तता, नियंत्रण एवं लगन इत्यादि खद्शुण जिन्हे 
हम खो वेठे हैं, सीखने पड़गे, और यह भी सच 
है कि पर्दा वहाँ नहीं है, ओर हम भी पद का लोप 
चाहते हैं; परंतु केवल थक बात के उभयनिष्ठ होने 
पर सब अंशों में अनुयायी बनना आवश्यक या 
हितवर्थंक कदापि नहीं कहा जा सकता । ओर 
फिर, उनके यहा जो अथं पदो उठाने के लगाए 
गए हैं, वे अथ हमारे हिंदू-समाज के लिये अनुप- 
युक्क है । हिदू-समाज की संस्कृति में विशेषता 
यह है कि वह पढे के विषय में उदारता को 
लिए हुए स्त्रियों के शील की रक्षा पर्याप्त रूप से 
करती है । 
हॉ, तो पर्दा न करने का तात्पर्य यह नहीं कि 
स्त्रियाँ अपना स्वाभाविक शील छोड़ दें, और न 
आज तक भारतवर्ष में पर्दा-प्रथा का यह आशय 
निकाला गया है। जिस प्रकार आजकल अंतर 
राष्ट्रीय परिस्थिति का ऐसा जटिल रूप है कि एक 
देश यदि अपने को दूसरे से सर्वथा पृथक मानना 
चाहे, तो यह असंभव-सा हो गया है, ठीक उसी 


प्रकार भारतवर्ष में जो नई ज्योति प्रवेश कर 
रही हैं, वह पर्दा-प्रथा के वर्तग्रान रूप के रहते 
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' प्रह सब पूरे तौर पर जाग्रत नहीं हुं द 


धली पड़ जायगी, इसमें 
र संदे = 
x 
अतएव हम लोगों का कर्लवध $ हि 


कट्टर पक्तपातियों को पे और भा ` 
ओर क्रमशः लाव, समाज में ऐसी पब्लिक रु । 
नियन जागत कर कि जिससे सच्चे दित 
सुधार में संलग्न व्यक्तियों का उपहास न 
प्रत्युत वे समाज में अपने खाहस के लिये | 
को दृष्टि से देखे जायें ओर उनका उत्साह | 


न होकर बढ़ता ही रहे । 


x xX | (ial ` 


दाथ 


है रवा 
हिंदू-समाज बदल रहा है, उन्नति के पथ 


वह दृढ़ता से आरूढ़ हो चुका है आर उले ह| ह 
युवकों के वाहु-बल का भरोसा है। उसमें अव बाह 
विवाह, पर्दा-प्रथा, आभू षण-मोह, सामाजिक द| 
सता इत्यादि कुरीतियों के लिये स्थान बहु| 

संयुक्घांत से महात्माजी बहुत आशाएँ करतेहै|॥ | 
गत अक्टूबर मास में 'यंगइडिया” में उन्होंने ह| हि 
प्रांत की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। परंतु वह | 
प्रशंसा का पात्र तभी हो सकेगा, जब हम नैंति॥ 
वल का परिचय दगे आर शुद्ध. बलिंदान का 9|| 
हान करेंगे । संयुक्कघांत के कुछ हिस्से में | 
वैसा ही जटिल रूप धारण किए है, ज 
मध्यभारत, पूर्वी राजपूताना अथवा || 
विहार में । परंतु बनारस, इलाहाबाद, लेस] 
मेरठ और कानपुर-जैसे शहरों में पदा कम “|| 
चला है, ओर ख्त्रियाँ हज़ारों को संख्या मं ड || 
और सभाओं में आने लगी हैं । लेकिन प “|| 
श्रीगणेश हो समा जायगा; क्योंकि पढी “|| 
भाव से उठा देने में जिस नैतिक ब _ 
और संयम्रशीलता की आवश्यकता १६ 


तबं.ही जाग्रत होगा जब पदे की श्र 


ह | हग भली भांति समभ लगे और अपने 
वास को कार्यरूप में परिणत करने के लिये 
| कसकर तैयार हो जायगे। 


ने ावरैसा पजनोय महात्माजी सत्याग्रह-आश्रम 
हृ मयो मे १५ वर्ष से लाए हुए हैं, और जिसका 
| पाठ वे कब से पढ़ा रहे है । इसी खोज में, 
|.खाड़ी-समाज के एक युवक-रल से मेरा परिः 


श्रीगजानंदजी खेमका ' 


$ 


[i 
पदा-प्रथा और स॑युक्षप्रान्त 


_ Tar ness MN 
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चय इअ! और उनसे वातालाप का भी अवसर 
भाप्त हुआ । उनके निज के प्रयत्न का सारा व॒त्तांत 
उना ऑर यह निष्कर्ष निकाला कि निःसंदेह 

बे पढदो-प्रधान मारवाड़ी-सपाज अवश्य ओर 
शीघ्र उन्नति कर जायगा | 

जिन मारवाड़ी युवक-रल का ज़क्र हम कर 
रहे है, उनका नाम है श्रीगजानन्द खेमका । आप: 
अत्यंत विचारशील, गंभीर, साहसी एवं सुशिक्षित 
व्यक्ति हैं । चरित्र को व्यापक अर्थ में लेते हुए 
आप उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, ओर मारवाड़ी- 
समाज के एक चमकते हुए सितारे हैं। स्त्री-शिक्षा 
के प्रेमी ओर पर्दा-प्रथा के कट्टर विरोधी हैं। 
जो चरित्र प्रौढ़ श्रवस्थावालों में-सेंठ जमनालाल 
ग्र घनश्यामरदास--मे है, वैसा ही चरित्र आपमें 
है । मेरे अनुभव में ऐसे समाज-हितेच्छु ऑर 
शांतिप्रिय युवक इस समाज में इने-गिने ही हैं । 
उनके कुछ विचार ये हैं- 

“मारवाड़ी-समाज की अनेक कुप्रथाओं में से 
पर्दा तथा आभूषण, यह दो प्रथाएँ भी अत्यंत 
भयानक हैं । इनके कारण हमारी देवियां बीरोचित 
शिक्षा से बंचित हैं । और यही कारण है कि 
इस समय बीभत्स व्यभिचार फेला हुआ है | इन 
कुप्रथाओं को दूर करने के लिये मारवाड़ी-युवको 
को शीब्र-से-शीघ्र अग्रसर होना चाहिए । यह 
सच है कि इस कार्य के करने में अनेक बाधाओं 
का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समाज को 
पतन से बचाना तो धमं है। इसलिये इश्वर की 
शरण होकर शांत और अहिरूक रहते हुए सब 
बाधाओं का आनंद वूर्वेक सामना करना चाहिप। 

सावरमती के आश्रम को छोड़कर र्न्रियो 

आभषण का मोह मेने बहुत पाया है और 
इस मोह को छुड़ाने के लिये मुझे जिस मान- 
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सिक वेदना का सामना करना पड़ा, उसे अनु- 
मान में लाना कठिन नहीं । ऐसी खिया बिरली 
ही मिलेंगी, जो अपनी इच्छा से आभूषण पहनने 
का चाब युवावस्था में. या धन के रहते .हुप छोड़ 
द्‌ । लाचारी या विवशता में त्याग करना त्याग 
नहीं कहलाता; क्योकि कोई बुद्ध पुरुष या दख 
वर्षीय वालक यदि अपने ब्रह्मचर्ये पर ग्व करे) तो 
बह मिथ्यामिम्रान है | इसी प्रकार याद्‌ अस्वस्थ 
दशा में अहिंसा का दम भरे, तो उसकी विडम्बना- 
मात्र है | ऐसे ही ज़ोबर पहनने का शोक़ है । त्याग 
सराहनीय वही है, जो साधन के अस्तित्व में भी 
अपने को उससे वंचित रक्खे । 
यदे के पक्त में आज तक लज्जा ओर शील को 
रक्ता के अतिरिक्त ओर कोई दलील.पेश नहीं 
की गई; परंतु यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है 
ओर प्रत्येक मजुष्य के अनुभव में आती है कि पदे 
के होते हुए भी गुप्त दुराचार हुआ ही करता है। 
कहीं-कहीं तो यह तक देखा.जाता है कि पदें ब्राले 
घरानों में शील ऑर मयादा का हास आजकल 
जितना हो रहा है, उतना पर्दा न करनेवाले 
कुटुम्वाँ मे नहीं | इतना ही नहीं, वहिक स्वतंत्रता 
की लहर ने यहाँ तक टक्कर मारा है कि स्त्रियाँ अब 
पद्‌ को निरथक-सा मानने लगी हैं; वे खुली 
हवा के सेवन को वांछनीय सममती हैं और जहाँ 
जहा उनके मागें को कटकाकीरणा बनाया जाता 
है, वहाँ वे अनुकूल अवसर पाकर पदे के आव- 
रण को नाम्रममात्र के लिये बनाए रखकर वास्तव 
में उसे तोड़ देती हैं तथा बलात्कार से सुरक्षित 
रक्खी गई कुलकान, मर्यादा-रच्षा के वास्तविक 
तात्पथ को लुप्तप्राय कर देती हैं । कट्टर से-कट्टर 
सनातनधर्मी यदि हृदय पर दाथ रखकर सोचेगा, 


तो उसे यथोचित सावधानी को रखते हुए पंदा 
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बालों पर लागू नहीं किया जात ल 


तोड़ देना ही उच्चित प्रतीत होगा । भारत 
पं० मंदनमोहनजी मालवीय को अवध | 
नहीं करतीं और न काशी विश्वविद्यालय 
वाली सयानी लड़कियाँ ही सड़कों पर [तिय 
खोलकर निकलने में संकोच करतो ह । Rpft 
के नेता वावू राजेन्द्रपसाद्‌जी को पत्नी ब ६३,२ 
कानपुर-कांग्रेस में महात्माजी के सामने है ही 
पुरुषों से परदा करती थीं; परंतु एक ही गा 
बाद महात्माजी के आश्रम में रह आने पर फ 
छोड़ दिया । et 

आजकल की दभ्पतिकलह, अशांति ज ॒ 


कुमति,का पकप्रात्र उपाय स्त्रियो को नक़ली एई 5 


सहाचुभूति रख सकेगी और तभी वे उनके |" ° 
भर के परिश्रम की रेखाओं को सहृदयता ह|" 
समभ सकंगो । मिस मेयो-जैसी लेखिकाएँ कि 
इतना दुस्साहस न करेंगी कि भारत को हि| 
का इतना भहा खाका गर मुलको मे साँच| 
परंतु संयुक्कप्रांत में पद का बंधन कायस्थ त 
कान्यकुव्ज-जातियों में अधिक है। कुछ कायस 
कुटुम्बां म स्त्रियां स्त्रियों से, पुरुषो को अनुपस्ि p 
में भी, पर्दा करती हैं । मारवाड़ी व खत्रीजाति | 
में जो रूप पर्दे का साधारणतः देखा जर 
है, वह यह कि पति से बड़े पुरुष के आणे 3 र § 
ढके रखना, उनके सामने मान रहना, उ] 
पाना, पान इत्यादि दूर से देना अपरिचित र | 
तुको को उत्तर न देना और किसी ४7 | 

खरां का स्पर्श न होने देना। यह बंधन " 

होडी उम्रवाले या मायके के गाँव श्रथ 5 द | 


था 
व्यक्ति स्वयं, उस श्रीः बराबर्वाला १ 


° ञौ . 
पदा-प्रथा और संयुक्कप्रान्त 


१ यों न हो | भारतीय कन्याएँ आजकल 
|¢ FS के सुव्यवस्थित रूप में न होने के 
जो बातें खीख पाती हैं, उन्हें परंपरागत 
लः यो से प्राप्त करतों है, ओर इसके फलस्वरूप 
है माजा में स्वावलंबन, आत्मबल, साहस 
| दंयम नहीं आ सकता, जो शंकर के समय 
|. में अवश्य होना चाहिए । 

कभी तो वे इतना चरिजवल तक नहीं 
{क्ति लालच के सामने टिक सके और 
चों से अपने दामन को वचा सक। 


„उन्हे अमली तालीम नहीं दा जाता ऑर वे 


परे 


[ही अवस्था से अलग रक्खी जाती हैं । उनम 
बय स्वभाव को पहचान और मोक़े पर काम 
ए जाने की व्यादहारिक बुद्धि का विकास नहा 
पे पाता । मारवाड़ी समाज में जो परिस्थिति है, 
हृ स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है । उसमें कई पा 
या, कई रीति-नीति की पोषिका पदा हा गई 
“= ीरउनकी दूलीलें भी जु दा-जुदा हैं । इसी समाज 
सेठ जमनालालजी-जैसे नेता और श्रीगजानंद” 
यस जैसे नवयुवक भी मौजूद हैं जो अन्याय र 
[स्थिति के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे है। 
ति (६२८ में सेठ जमनालालजी के साथ गौहाटी 
जे का मुझे अवसर मिला । उनके साथ उनका 
ह परिवार भी था । एक अवसर पर मेने जानका 
त |प्लिजी बजाज़ के पदे के विषय में उनसे कुछ मरेन 
र पिए। वह मधुर शांत और निश्चित शब्दों मे 
पै ते कि भा ड हम मर्द लोग कब तक स्रिया को 
पतिै|'ा करते रहेंगे ! सच्चा पर्दा तो वे स्वय शपत 
र|" थां कर सकती हैं । 
,८4| पन्‌ १९२६ में साबरमती में पूजनीय मदात्मा 
४8 | से एक चार पढ के विषय में: बातचीत 


प्रारंभ किया औं 


ऱ्््ा 


श्रीगजानंद खेमकाजी की धर्मपत्नी 
करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ | प्रसंग आने पर 
उत्तर में बह बोले--पर्सराम ! क्या तू समभता 
है कि में “बा” के बारे में कम सचेत रहता हु ! 
और इस आश्रम में जो बाहरी दशक लोग नित्य 
आया करते हें, उनमें से क्या सब-केखब शद्ध 
दृष्टि और उत्तम भावनावाल ही होते हैं ? परंतु 
क्या किया जाय : में सोच में पड़ गया | ¬ ठीक 
है बापू” के अतिरिक्त कुछ न कहते बना । 
दो मिनट वाद्‌ उन्होंने अपना षक्कव्य पुन 
र कहा-पदो फ़िज़ूल-सी चीज़ 
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रता है और निरर्थक है । उनके आश्रम में न पदा 
है, न आभूषण-प्रेमम न कपड़ों मं चमक-दुमक, 
न बाहरी टीम-टाम ओर न त्रिता का 
प्रदर्शनःतो भी शील का आदर्श-रक्षण, स्वच्छता, 
सौंभाग्य-चिह् तथा स्वास्थ्य-ये सब चीज़ें मौ- 
जूद है । लम्पट, कुचाली और अशुद्ध हृदयवाले 
व्यक्तियों के दृष्टिपात के भय से सख्त पर्दा कराना 
उन्हे अवसरों से व चित रखना है । द्रं पदी, द्‌म- 
| यंती, सीता और पञ्चिनी आदि रूतियों पर 
तक आक्रमण इए, बुरा नज़र डाली गई; परंतु 
i इनके पतियों ने इन्हें वंद करके नहीं बैठाया । 
आदश सती पर भी जव शरीराघात, आक्रमण 
एवं कुचेष्टा होती हे, तव साधारण स्त्रियों को 
क्या सवक़् न सीखना चाहिए ? उनका सतीत्व 
उनकी वीरता और एकनिष्टा में होता हैं | इस 
5 वात की चिता छोड़ देना ही श्रेयस्कर है कि 
काई धूत हमारी पल्ली को घूर रहा हैं या छिपे- 
i छिपे ताक रहा हैं। अपनी आत्मा से यह चोर 
निकाल देना ही मागे को सुगम बना सकता हे। 
` यह समझना चाहिए कि सव लोग अपने-अपने 
काम म व्यस्त हे और किसी अमंगलसचक 
अशुभ विचार का आहान न करना चाहिए । 
निर्दोष वाला पर फेकी गई दृष्टि मानसिक 


| मेरी वीणा में मिलकर तूने उस दिन जो कुछ गाया ; 
| अब तक उन गीतों के भावों को मैंने न समझ पाया । 
उन गीता के मूडु-स्वर-कंपन में था चित्रित कौतहल ; 
| जिसकी गुप्त प्रेरणा से था आकर्षित हाता ट्ृत्तल । 
मैं तरलीन रहा सुनने में, तू अनवरत रहा गाता 

चबल उपा-प्रागण में विकसित यह जीवन था सुख पाता। 
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| E र पश्चात्ताप 


tl 


| 
छिप बैठा तू किधर न-जाने ले मेरा अवो अर 


mn 


६०६ माधुरी [ वर्ष ६, खंड) ] 
MR 77 कक is 
है, कुदृष्टिवाले लोगों के भय से पदा कराना काय- तस्करता करनवाले आततायो काझी) 


रेणी; वह किसी दिन अपने Ei 
परा में कुल्हाड़ी मारेगा और सतं केशा भे 
पात्र होगा । ३ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु ताः 


तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीपु 
( उथ्वी के समस्त तीथ सता के पैसे मेर 
मान है ऑर सब देवताओं तथा मुनियों का जे 
सती में होता है । ) 
आगामी वष महात्मा गांधी के प्रौढ़ दिया" 
हा अटल सिद्धातो के प्रतिपादन में ह ह 
नम घृणा, स्वाथपरायणतता तथा सकुचि जञा 
एरा के लिये स्थान न होगा और ३| 


म PA 


वेश होगा--उनमें पदें के वर्तनान रूप के मा 
में जो अविश्वास और नास्तिकता की भक्त 
है, वह भीन होगी 


Es 


[oN ~ NN 
उत्साहा आर दढ नवयुवक ह| उ 
हा । 
Wk 


इ 


लाने के लिये 
सहायता की आवश्यकता है ओर यह सहायता 
मारवाड़ी-कुलभूषण उपयुक्ष श्रीखेमकाजा 


ग; | पपि 
अकस्मात्‌ पर घड़ियाँ बदलीं, बंद हो गए तेरे रा | मिर 


x x x 

अब न खोजने की बेला है, चली आ रही काली 7 

दारुण .पश्चात्ताप हो रहा, त रह गया हाय 
श्रीजगन्नाथ मिश्र गोड '% 


वाल्मीकीय रामायण 


६०७ 


oe 


ऐतिहासिक मूल्य 

इमीकीय रामायण केवल इधर के कुछ अनजान 
विद्वानों की रचना ही नहीं है, बरन्‌ बड़ी 
वानी से भी छिखी गई है । एक बात पक स्थान पर 
स्थान पर उसके विरुद्ध कुछ 
चां, दिया गया है ! एक-सी कथा रखने का भी 
हे (द नहँ किया गया हे। इसके कुछ उदाहरण नीचे 


हा दबलवान्‌ कृष्ण वर्ण पुरुष की दी हुईं खीर का आधा 
| दसा दशरथ ने कोशल्या को, चौथाई सुमित्रा को ओर 
ुग को रा हिस्सा केकेयी को दिया । फिर कुछ विचार कर 
को बी जो अष्टमांश बचा था, उसे भी सुमित्रा को दे 
ध्रा? इसके बाद १८वाँ सर्ग कहता है कि 'कैकेयी से 
जे गुणवान्‌ भरत पैदा हुए, जो विष्णु के चतुर्थ भाग 
[॥ इसके बाद सुमित्रा से लक्ष्मण और शब्र॒ध्न हुए । 
है दोनों विष्णु के अष्टमांश हें \” विष्णु का अंश खीर के 
भके अनुसार था। इससे या तो १ क्रें सर का वणन 
होत्र हि नहीं है, या १८वें खगं का वर्णन अखत्य हे । 
प्रयोध्या-कांड के ४४वें सर्ग में दशरथ को अंतिम 
पस्था का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे ओर लिखा 
छि “इस प्रकार जलाल दशरथजी रास की माता आर 
रा; पत्रा के समीप विलाप तथा शोक करतें हुए आहू 
Ki fh के समय अपने जीवन के अंत को प्राप्त हुए 
ए अगले ही सर्म में दिया है कि नित्य नियम के 
| पुपर राजमहल की ख्ियाँ ( दासियाँ ) राजा दशरथ 
| शयनागार में सबेरे आई ओर उनको सोते देख 
| फिरे जरं । न जगने पर स्त्रियों ने छूकर राया \ 
| ने राजा की नाड़ी. देखी, : धुक-घुकी की जाँच की; 


यारमीकीय रामायण 


(२) 


पर कुछ न पाया। तब वे काँपने लगीं ओर राजा के 
प्राणां के विषय में शंकायुक्ग हो गईं । पुत्रशोक से ग्रस्त 
कौशल्या और सुमित्रा उस समय सो रही थीं । दासियाँ 
जोर से रोने लगीं । उनके रोदन-शब्द से कौशल्या और 
सुमित्रा जाग उठी । पति की वैरी दशा देख ज़ोर से 
हा भर्तां ! कहकर-वे भूमि पर शिर पड़ीं ।? एक ओर 
कहा जाता है कि कोशल्या और सुमित्रा के सामने शोक 
करते-करते राजा दशरथ का शरीर छूटा, और दूसरी ओर 
यह कि उनके मरने की इन दोनों रानियां को ख़बर नहीं 
थी; चे सो रही थीं और सबेरे उनको राजा के शरी- 
रपात होने की सूचना मिली । 

ग्रयोध्याकांड के ११३बें सर्ग में है कि रामचंद्रजी से 
भिल्लने के पश्चात्‌ “अब भरत अपनी सेना को लिए 
और नाना प्रकार की सहस्रो धातुओं को देखते चित्रकूट 
के उत्तर की और चले आते थे । भरतजी ने जाते हुए 
चित्रकूट के पास ही एक आश्रम देखा । वहाँ ऋषियों के 
साथ भरद्वाज मुनि निवास करते श्र।' इस वर्णन से 
ऐसा जान पड़ेगा कि भरतजी पहले इस आश्रम में नहीं 
झाए थे | परंतु 8१ सर्गा में बहुत साफ, दिया हुआ 
है कि बहुत थोड़े दिन पहले इसी आश्रम मे सेनासहित 
टिकते हुए भरतजी रामचंद्रजी ह मिलने गए थे 

अरण्यकांड के ३१वों खग में ्रकम्पन रास न 
रामचंद्रजी द्वारा खर, दूषण तथा अन्य जन-स्थान के 
राक्षसों के मारे जाने का समाचार रावण को सुनाया है 
और रामचंद्रजी के विषय में सब बतला दिया है कि 
“महाराज दशरथ के पुत्र का नास राम है । सिंह की-सी 
उनकी चाल है | वह युवा हैं। स्कंध उनके महान्‌ ओर 
सुडौल तथा मुजाएँ लंबी हैं । उनका सॉँवला i है ९ ल 
महा यशस्वी हैं:श्रोसान्‌ ओर अतुल पराक्रमी र । उन्होंने 
जन-स्थान में खर और दूषण को मारा है परंतु ३४बे 


.स में जब शूर्पणखा अपनी दशा बतलाती है, तो 'रावण 


छुता है कि रामचंद्र कौन हैं ? उनका रूप और पराक्रम 


है. 
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'विल्लाप करती हुईं लंकाकांड 


' हुए सुग्रीव कहते हैं कि “है राघव ! 


माधुरी येष ६, सूड 


हि १, 


केसा है ?? मानों अकंपन से कुछ समाचार उसको नह 
सिला था और वह नहीं जानता था कि राम कान है । 
इसी प्रकार ्ररण्यकांड के ७१व सग म॑ रामचद्रजी 
कबंध राक्षस को वतलाते हैं कि रावण मेरी भाया को 
ले गया है! में उसका नाम तो जानता हू , पर रूप, 
निवास-स्थान और प्रभाव को नहीं जानता ।? कबंध के 
दाह के बाद रामचंद्रजी सुग्रीव से मित्रता करने के 
उद्योग में आगे बढ़कर हनूमान से मिलते हैं, और रास- 
चंद्रमी की ओर संकेत करके किप्किधाकांड के चौथे सगं 
में ल«ष्मणजी हनूमानजी से कहते हैं, (इनकी भार्या क 
कामरूपी राक्षस ने हर लिया है ।? नहीं जान पड़ता कि 
वह रास कोन है । उधर तो कबंध का नाम बतलाया 
जाता है और इधर तत्पश्चात्‌ कहा जाता है कि मालूम 
नहीं, कौन राक्षस सीता को ले गया है। उस पर और 
आश्चय यह कि जब हनूमानजी सुग्रोव के पास लौटकर 
रामचंद्रजी का हाल बतलाते हैं, तो कहते हैं कि वन में 
रहते हुए इन धर्मात्मा की खरी को रावण हर ले गया ! 
अव यह आपकी शरण आए हैं (किप्किंधाकांड, पाँचवाँ 
सरं )। फिर यह समक में नहीं आता कि जब मालम 
हो गया था कि रावण सीताजी को ले गया है, तो वहाँ 
क्यों न भेजे गए १ क्या यह नहीं ज्ञात था कि उसकी 
राजधानी कहाँ है ? चारों ओर वानरों को दूने के लिये 
क्या भजा गया, जेसा किप्किंघाकांड के पंतालीसवें 
सगं में हे शतबल्रि-नामक यथपति अपने वानरों की 
सेना लिए हिमालय से श्रा गदुत रमणीय उत्तर-ादेशा 
की ओर चला । हनूमानजी तार, अंगद इत्यादि वीर 
वानरा का साथ लए भ्रगस्त्य-सेवित दत्तिण-दिशा को 
चले । पृव-दिशा को ओर विनत-नामक यथपति ने यात्रा 
को । चरूणपालत घोर पश्चिम-दशा में सषेण-नामक 
तार गया ।! ४३वें खगं में सुग्रीव ने सेना से स्पष्ट कहा हे 
कि “स्लेच्च, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, दक्षिण कुर्‌, 
मत, कांबोज और यवनदेशों में तथा शकों के नगरों में 
रावण श्रोर वेदेही का पता लगाना उधर मंदोदरी 
अति कहती है कि 'तुम तो र ठ क 
पता कोई भी मनुष्य किसी तरह नह ST 
पा सकता था ।? 
हनूमान के लका से लोरने पर रामचंद्रजी 


आपके संताए का 
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लिया ओर शत्रू, के निवास-स्पान का भी ५ | 


को समाते : 


में कोई कारण नहीं देखता । आपने सीता 

या।' इन सब बाता का यही अर्थ होत 

की राजधानी का किसी को पता नहा थ 

नहीं मालूम था कि उसका देश पूर्व, पा है भ 
भे 


ENS 
९ 


दक्षिण किधर है | यदि यह सही है, तो रावण को | 
पराक्रमी राजा, राक्षस्ों का सम्राट , एक हि मह 
~ ल 
का प्रसिझ महाराज कसे साना जाय ? ऐसी छ ES 
पे 


समता यह समक्ता जायगा एके एक साधारण 
रामचद्रजा का अनुपास्थात मे सीताजी को चुरा ले ण FE 
ण ह 
षू 
स|{। लः 
र तर 
रामचंद्रजी ने बालि को छिपकर मारा था। इस पक उ 
ओर भीरुता को छिपाने के लिये गोस्वामी तुली दाल 
ने लिखा है कि बाल के सामने आने से उसके शा ल 
का आधा बल वालि में चला आता था, पर इफ 
उल्लेख वाल्मीकीय रामायण में नहीं है। रामच्र|(ाँ 
को किसी प्रकार सुग्रीव की जीत करानी थी; कयो है 
दोनों भाइयों की लड़ाई में उन्होंने सुग्रीव का पक्ष हेम्नो, 
ह प्रतिज्ञा कराई थी कि यदि वह विजयी हो, तो रा|झपन 
चंद्रजी का सिन्नर और सहायक बन जाय। सह| क्‌ 
उनको यह लेनी थी कि आसपास के स्थान में जो था शिव 
सीताजी को ले गया है, सुग्रीव उसका पता लगवा१|इता 
और यदि आवश्यकता पड़े, तो सीताजी के प्राप्त कल पं 
सहायता दे। सुग्रीव ने इसे पूरा किया र रु 
परास्त किया गया । इस कार्य का महत्त्व बढ़ाने के हि र 
रावण को ऐसा पराक्रमी बताया जाने लगा कि 
संसार में दूसरा कभी नहीं हुआ । यदि रावण ऐशा पणा 
यशस्वी आर पराक्रमी होता, जैसा बताया गया है | भने 
यह कैसे संभव था कि उसी के पास का रहनेवार्ले हे षे 
राजा यह न जानता कि उसका देश की है? शरोर | 
भी उस अवस्था में, जब वह जनस्थान, जरी 
हरी गईं थीं, रावण ही के साम्राज्य में करही 
सुग्रीव का राज्य तो जनस्थान व लंका कें बीच 
इधर तो रावण: की राजधानी को ऐसा बता 
कि कोई जानता भः नहीं ओर उधर खर्क 


था । उसका पता लगाने का यत्न किया गया भोर 
लगने पर रामचंद्रजी ने उसे मारकर सीताजी के 
लिया । पर क्या यह ऐसे यश की बात इई रि 
महिमा का गुणगान किया जाय 


ज्ञाती 


चाल्मीकीय रामायण 


६०६ 


। लंका का समाचार रामचंद्रज्ी को 


5 CS न्यं 0 ~ a 
ए कहते हैं किं है रामचंद्र, लेका के पूव ह्वार 


, र| 


| 
को म] fd । द ~ ~ 6८ ६:2५ 
४ । थे तलवार, ठाल आर ्रनक शस्त्रा के युद्ध मे 


[ल घे (ह य 
हे ॥ दसः करोड़ उत्तर द्वार पर तैयार 
सैकड़ों और सहखों छावनी में रहते हैं । 
पढ़ से अधिक राक्तसों को सेना उनके साथ रहती 
र दर पर अच्छी तरह ले बनाई हुई लोहे की बड़ी 
मारू सेको तोषे वोर राक्षसो ने लगा रको 
निस|। लंका का उ स्वरणंसय और बड़ा डुर्घप है । वह 
हरसे मणि, मूँ गे, पो ओर सोतियों से सुशोभित 
स पर| उसके चारों ओर खाइयाँ बनी हुई हैं, जो अथाह 
दतला जल से भरी हुई हैं । बुजों पर बहुत-से बड़े-बड़े 
के छ| हैं । जब शत्रु की सेना आ पड़ती है, तब वह 
र झा मो द्वारा खाइयों में पटक दी जाती है ।” लंकाकांड का 
मञ्ई|(ाँ सर्गं बतलाता है कि “लंकापुरी श्राकाश को छू-सी 
हि है।' ऐसी राजधानो का समीप के लोगों को पता 
क्ष कहो, यह संभव नहीं है । इससे तो यह केवल कवि- 
तो रसा प्रतीत होतो है । वानरों की सेना के वर्न में 
सहाय प्र कवि-कल्पना की कोई सीमा नहीं रह गई है । 
जो था छिकांड के २०्बें सर्ग में रावण के: सम्मुख डे 
लगवा।शिता है कि 'हे राजन्‌ ! सो .से गुना करने पर सौ हज़ार 
,कसे मे पंडित लोग कोटि कहते हैं और सौ हज़ार कोटि को 
! रंकु । सो हज़ार शंकु से महाशंकु,' और सो हज़ार महाः 
के हि| से एक वरू द होता है । हज़ार बरद को सौ से गुणा 
के मैने से एक महाच'द होता है । हज़ार महादू दको सौ से 
रा पणा करने पर एक पद्म; हज़ार पद्म को सौ से गुणा 
हते पर महापद्म; हज़ार महापद्म को सो से गुणा 
[दूधे से एक खबं ; हज़ार खर्ब को सौ से गुणा करने से 


मुदे; और हज़ार समुद्र को सौ से 
| "रीष होता है । हे राजन्‌ ! इस हिसाब से हज़ार महाः 
| पप का सौ खब, उसका समुद्र, उसका महषः उसका 
(५ i के रि सहस्र, उसका र .उसंका . हज़ार. 'महाशंकु, 
इ ती | पडा सौ OR हुंकार मदाच द. उसका सो पद्म, 


Is 
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उसका हज़ार महापदूम, उसका सो खबं, उसका समुद, 
उसका महच, उसका कोटि महौघ। इस सेना में इतने 
वानर हैं ।” ऐसी पुस्तक का ऐतिहासिक मूल्य क्या ! 

इसी लंकाकांड के २२वें सग में दिया है कि रामचंद्रजी 
लि का जो पुल बाँधा था, वह “दस योजन चौड़ा 
आर सां योजन लंबा था । उसको बनाते समय कितने 
ही वानर सो योजन के लंबे सुत को थामतें थे !” ७४वें 
सर्गं में है कि जब हनुमान, राम और लच्मण दोनों के 
घायल होने पर, दवाई दूं इने गए, तो 'हज्ञार योजन मागं 
लॉघकर वहाँ गए ओर . परिश्रम से दवा खोजने लगे । 
वे ओपधियाँ, आते हुए अर्थी को देख लोप हो गई” 
निस्संदेह जान पड़ता है, बड़ी समकदार थीं ! ०९वें 
गं में दिया हुआ है कि सुग्रीव की आज्ञा से वानरों' ने 
कामें आग लगा दी । थोड़ी देर में लाखों मकान 
लने लगे । धुएँ से व्याकुल, ज़ोर से चिल्लातो हुई 
खयो की आवाज़ सौ योजन तक सुन पड़ती थी!” खियों 
की श्रावाज़ सौ योजन ( एक योजन म मील का होता 
है ) तक ! इस ग्रंथ में गप की सोमा रक्‍खी ही नहीं गइ 
३ । सारा वृत्तांत कवि की कल्पना पर निर्भर है, जिस 
समय जहाँ तक वह उड़ सकी है,उड़ी है। अतिकाय रात्तस 
लड़ने आया । उसके लिये लंकाकांड का ७ १वाँ सगे 
कहता है कि हज़ार घोड़ों के रथ पर चढ़कर आया था [4 

सु'दरकांड के ६९वें सगं में पहले लिखा है कि 
सोताजी को देखकर हनुमानजी जब रामचंद्रजी के पास 
लौटे, तो 'सोताजो ने जो दिव्य मणि दी थी, पहले वही 
रामचंद्र को दी । फिर हाथ जोड़कर समाचार कहना 
आरंभ किया ।? तत्पश्चात्‌ लिखा है कि “जब हतूमानजी 
को ज्ञात हुआ कि राम-लक्ष्मण को मेरी लात पर 
विश्वास हो गया है, तब उन्होंने सीता की दी हुईं मणि 
रामच'द्रको दे दी।' यह मणि समाचार आरंभ करने से 
पहले दे दी गई थी, तो फिर समाचार कह चुकने पर 
'कैसे दो गई होगी £ है 
लंकाकांड का १ ०श्वाँ सर्ग बतलाता है कि हिरा 
इंद्र ने छापने सारथि मातलि से कह कि तुम मेरा रथ 
लेकर अभी रामचंद्र के पास जाओ, और उनको उस पर 
इसी रथ पर सवार होकर रावण से 
३१४वाँ सर्ग कहता है कि लंका- 
मचंद्रजी ने मातलि से यह कहकर 


2. 4 
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. सवार कराओ )/ 
युद्ध क्या गया ॥ 
विजय के उपरांत रॉ 


an Kosha 


SS 


माधुरी [ धर ३, खंड 


परंत राक्तसी रावण के प्रति कहती हैं 


थे, तो रथ की कथा झूठी है । 


सोतारूप से उत्पन्न हुई 
अवतार नहों थीं । 


बोले--यह लीजिए, प्रसन्न ए वानरों का श 
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कि “अब आप यह रथ ले जाइए” उसे बिदा कर दिया । 
“अहो ! जो देव- 
ताओों, दानवों, रा्षसों से अवध्य था, इनम से जिसे कोई 
भी न मार सका था, वह पेंदल मनुष्य से मारा हुआ 
सो रहा है! ( लंकाकांड ११ २वाँ सर्ग ) । यदि रथ पर 
चढ़कर लड़े, तो रामचंद्रजी पेदल न थे, और यदि पेद 


लंकाकांड के ११८बे सगे में लोकपालों ने आकर 
रामचंद्रजी को बतलाया है कि वह विष्णु का अवतार हैं 
योर “सीता देवी भगवती लक्ष्मी हें ।' उत्तरकांड 
१७वाँ सरग कहता है कि 'वेद्‌धती जनकराज के घर में 
सीतारूप से उत्पन्न हुई ।” यह वेदवती कुशध्वज की पुत्री 
थी ओर कुशध्वज ब्रृहस्पति के पुत्र थे । वेइवती को जंगल 
में देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और उसे पक- 
डना चाहा, पर वह अग्नि में कूद पड़ी और प्रतिज्ञा की कि 
यदि मैंने कुछ सुकृति की हो, दान दिया हो, हदन किया 
हो, तो में किसी धर्मात्मा मनुष्य के घर में तुको मारने 
को अयोनिजा जन्म ल॑ । वहो वेदवती अयोनिजा 
? सोताजी इस प्रकार लक्ष्मी का 


रामचंद्र की यात्रा लंका से अयोध्या को पुष्पक विमान 
` पर की गईं बतलाइ जाती है । लंकाकांड के १२४वें, 
१२वें और १२३बे सर्ग में इसका विस्तारपर्वक 
वर्णन है। मार्ग में रामचंद्रजी ने अनेकों स्थान, जहाँ उ न्हने 
चनवास-काल म चरण किया था, अपने साथियों को 
विमान के उपर से दिखाए और भरद्वाज मनि के आश्रम 
म पहुंचने से पहले आकाश से अयोध्यापुरी दिखाई 
देने लगी थी, वह भी दिखाई । वानर आर विभीषण 
बड़ी सुशी से, उचक-उचककर अयोध्या-नगरी को देखने 
लगे |! भरद्वाजजी के स्थान पर रामचंद्रजी उहरे हैं 
वहाँ से दनूमानओो अयोध्या भेजे गए । हनूमानजी 
उके बार भरतजी को रामचंद्र के लॉटने का समाचार 
सुनाकर, रामर्षेद्रजी के पास लौट श्राए तथा फिर 
भरतजी के पास चले गए थे । उनके पीछे रामचंद्र ने 
हक रहाज के आश्रम से प्रस्थान किया है। जिस समय 
हनूमानजी भरतजी से वार्तालाप कर रहे थे, उस समय 


` पइता.था ? हाँ, यदि कविं-कल्पना उडी 
| देने लगा में समझता हो वह वानर-सेना गोमती-नदी 


ह Ee हकक ` -- क 
के पार उतर रहो है । अब आप साखन को छर | 


कीजिए । देखिए, केसी धूल उड़ रही {f° 
समझता हूँ, वानर उस वन सें वृषः ` 
त को ने 


रहे हैं वह देखिए, आकाश में चंद्र 
दिखाई देता है, ( लंकाकांड १२७वाँ स गा ४९ 
वृत्तांत से यही प्रतोत होगा कि यह जोश रा | 
से नहीं, बरन्‌ रास्ते से गए थे। परतु एक द 
कथा जो उठा ली गई है, उसका नाम पीछे हे ह 
दिया जाता है। जो भो बात सत्य हो, पर इसे जे 
नहों कि इस ग्रथ में दोनों बातों का उल्लेख र F 
स्थान की अन्य-अन्य बातों के समान इनमें पे 
निश्चय ही ग़ल्लत है । | 
अरण्यकांड के २६वें सग में रामचंद्रजी हे : 
श्रांदु रासो का युद्ध हुआ है । उसके संगे 


> 
~ 


आया हे कि "रामचंद्रजी अकेले ओर पेदल्ञ धे। 
उन्होंने क्षण-मात्र में चोदह सहस्र भयंकर पराम 
रात्तसों को मार गिराया । अब संग्राम-भमि में तीम 
व्यक्ति बच गए । एक तो खर, दूसरा निहि ग्रो 
तोसरे रामचंद्र ।? इसके उपरांत २७वें सर्ग में दियाहै 
कि रामचंद्रजी ने त्रिशिरा का वध किया, और यह भी|सो 
दिया है कि “बचे-बचाए जो राक्षस खर के आश्रय से स 


खड़े थे, चे ऐसे आगे जैसे व्यात्र के डर से मूग भागा।. 
i 


इसी रथ पर सवार होकर रावण गया था) प 


सीताजी को हर कर लाया था । “इसमें गधे तुते एग 
( अरण्यकांड, ४३बाँ सर्ग ) दोनों .ही स्थान परसा पर 
भी कहा गया है कि यह रथ आकाश-मागे से उई | ए 
गया । यदि यह माया-रचित ही बिमान था जो 
के बल से श्राकाश में उड़ता था, तो गधों के Fe रा 
कौन आवश्यकता थी.? गये जोतकर मय गर्धी * a 


राधे जुते थे, तो. कदाचित्‌ टीक है । 


[o 


5 me Fi 0 
चित्रकूट में उन्हं लाटा लाने का हैं। उनसे 
/ तपर बिना घर का समाचार जाने, पूरे बड़े-बड़े चार 
कर, रामचंद्रजी ने भरतजी से ऐसे प्रश्न 
है ट कि बेचारे भरत को यह भी कहने का साव- 
द मिला कि राजा दशरथ परलोकवासी हो 
रत इस प्रकार के थे कि तुम्हारे कितने गाय- 
है; ई? किसको संदेह हो सकता है कि यह प्रश्नों की 
द , लेखक के मस्तिष्क के अतिरिक्ल यर कहीं से नहीं 


नयात्रा के थोड़े ही 


बहता त्रिविध समीर; जगाता कलियों के उर पीर 


H 


मधुप-व् द्‌ मदमभ्त; सुखाते कर प्रसून को व्यस्त 


पिसा उसको हर्ष-विषाद; सुना. करता है वोणानाद 
३ ६न उपवन, जीवन एक; फूल में फलता कम विवेक 
वे हिल्लतीचेतन-डाल;अलख जड़, हुआ देश,दिशि, काल 
ऋ द्विविध प्रसार अनूप; वृत्त में छिपा बीज का रूप 


जों में काली रात; सुलाती सबको पाकर थात 


उपचन 


_ ee MMMM css) SoM 


६११ 


बही है । ऐसे ग्रंथ का ऐतिहासिक मूल्य क्या हो सकता 
है १, जो रचना युगों पहले की घटना को लेकर, घर पर 
बैठकर कल्पना से कर दो गई हो, जिसमें यह भी न विचार 
किया गया हो कि पहले क्या लिख दिया है और पीछे क्या 
लिखते हैं, उसका ऐतिहासिक मूल्य हो हो क्या सकता 
है । यह दूसरो बात है कि मुख्य कथा को, जो आंदि- 
काव्य आदि से लो गई समभी जाय, ठोक मान 
लिया जाय । 


t) 


रामगोपाल मिश्र 


भेज विद्युत्‌ को मन के संग; राग से. भर फूलों के अंग 
प्रकट हो अंतस्तल में भार; भूल जाए अदृश्य संसार 
शब्द से उठकर लहर अनंत; खोल दे कानों का ढु तंत 
स्पश से मरुत-स्फूति तूफान; मचा दे उपवन में घमसान 
रूप से पैदा कर दे आग; आँख में उठे रोशनी जाग 
सरसता से बरसाकर नीर| शांत कर दे रखना की पीर 
महक से नाच उठे उद्यान; नासिका ले नंदन-वन छान 
र तब दिखलाना दंग लाल; हरण कर लेना सब्र जंजाल 
प्रेम का प्याला पीकर कूम; सुमन लेंगे तेरा पग चूम 
सुरक्षित कुसुम-हदय का नाद करेगा क्षण-क्तण तेरी याद 
कटेगी सदा चैन की रात; नहीं होगा करुणा का प्रात 


से तन में अंकित प्राण; तौलते जीवन से निर्वाण 


h > [द इसी ~ 
'मत मूं द अभी मुख-चंद; धूल होगा सारा अनर हरिंहरशरण मिश्र “श्रीहरि” 
ऐपरफके किरण का जाल; दिखा दे भव्य भुवन का भाल 
ses 
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` थी। यह भी बात नहीं थी कि वह काम-काज में किसी 


माधुरी 


नख़्खाश का सोदा 


($) 

नारी की ज्वानी सुना था कि लखनऊ शहर है । 
लाला ख़ुशबख़्तराय भी कहा करते थे. कि लखनऊ 
में बिगइते-विगइते आदमी बन जाता है | पंडित दमड़ी 
ोका का कहना है कि जब अच्छे ग्रहदशा आते हैं, 
तब आदमी वाज़िदअली शाह के नगर में अचानक 
पहुँच जाता है। बाबा लछुमनदास, मोटेराम शास्री 
का जीवनचरित नौजवानों को रोज्ञ आग तापते-तापते 

सुनाया करते थे। 
संध्या-गायत्री के पाठ के बाद में रोज़ भगवान्‌ से 


~ 


प्रार्थना करता था कि मुझे भो ऐसे विचित्र शहर में भेज 
दे - अभो मेरे इनूमान-चालीसा के पाठ को साढे सेतीस 
दिन भी न हो पाए थे कि काका पुदई को चिट्टी आई 
कि वह बहुत बोमार हैं और मैं पन्न के देखते तुरंत ही 
प्रस्थान करूँ । डाकिए को मेरे दिल का हाल्न नहाँ मालूम 
था। यह समभकर कि ख़बर अच्छी नहीं है, मासला 
एक सीधे ओर एक दुद्नन्नी में ही टल गया । 

काका पुदुई को कोन नहीं जानता ?--वह बड़े साहब 
के अरदली हैं । 

जो कोई गाँव का गया, उनके यहाँ से निराश कभी 
नहीं लौटा; किसी को चपरासी, किसी को बरकदाज़ी, किसी 
को दरबानी--यहाँ तक कि घसीटे लँगड़, को भी पंखाकुली 
की जगह दिलवा दो । सिवा मामा खुटोचराय के गाँव 
में कोई ऐसा न था, जो उनका यश न गाता हो। 

कुछ लखनऊ जाने का शोक्र, और कुछ काका की 
बीमारी के कारण भावज भी तैयार हो गई, सगर मामा की 
श्राज्ञा नहीं मिलती थी; उनकी राय नहीं थी कि 
हम गाँव को छोड़कर जाये और भाभी के ले जाने के 
लिये तो वह किसी तरह राज़ी हो नहीं होते थे। यह 
बात नहीं थी कि सीतला माई उनकी एक आँख ले गई हां 
और उनको कम दिखाई देता हो, बल्कि वह दो आँख- 
वालों से ज़्यादा देखते थे और उनको दूर-दूर की सूझती _ 
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..सौ रुपिया मिल्ला था--मेरी कुलीनतां 
यही भाव -रंहा.. होगा--मामा ने तो य 


के भरोसे हों, बल्कि बात यह थी किव i 
CE हे सुझको भो 
भाला और गोखा समकते थे और भाभी न ० 
घर्‌ 
मालाकन। उनका पूरा-पूरा विश्वास था क a | 
काका के पास जाकर बिगड़ जाऊँगा 


~ _ 


चाहे जो बात रहो हो, गाँववालों # ज 
काने जुकाने से उन्होंने बड़ी कठिनता से नहीं | 
हाँ किया । 

काका की बीमारी न होती, तो मेरी ख़ुशी का ग्रत ३ 
होता । अर्दी करते-करते पूरे पौने तीन दिन तक तै पा 
हुईं, सामान बाँधा । बड़ी कठिनाई थो कि क्या ले जाग | बर 
क्यान ले जाय। भाभी की सी अक्ल कास नहीं करती धी।| उम 
और हो कैसे-- शहर का मामला ठहरा; कपड़े, लते, तृता सो 
टोपी, पेटी, पट्टी सभी चीज़ों की ज्ञरूरत--सब तो था मा मले 
चश्मा नहीं मिलता था। पौने दो बरस हुए कि धूप इहो + 
हरा चश्मा कात्तिकी स्नान में मौसिया ने साढ़े चार भा छत 
का ख़रीदा था और चलते समय भूल गए थे। उस सर हि 
से में उसको लखनऊ जाने के लिये सेमालकर ससे || 
कि शहर की बारीक-वारीक्र नई-नई चीज़ बिल्ल उस | 
केसे दिखलाई देंगी और चश्मा तो अब पोशाक शगां 
फ़ेशन में दाखिल है । अब केवल हिसाब-किताब "| 
ख़र्चे का सवाल रह गया, उससे मुझको कया सनी 
मामा और भाभी जानें । ग | 

भाभी मुझसे सिफ़ पंद्रह वर्ष बड़ी थीं | तिक |स 
फलदान नाना ही ने लिया था। में सात वर्ष # ता 
मुझको कुछ हाल्न मालूम नहीं कि ब्याह ल 
हुआ था । एक दफ़े भाभो और मामा गे हर हा 
थी । उस तकरार और कहासुनो में सुना था है 
का उत्त 
हृ मात गम 


था कि तिलक मै: डेढ़ सौ रुपए थाल़ली-गगरो भर 


RTS, 


जाद थे बाक़ी रुपये रगड़े की वजह से नहीं 
¢ a 
|; भाभी कहता 


थीं कि सब रुपये सिले थे। , 
थ ta ~ ~ 
| Fr इस बात पर हुआ था एके खाने के लिये जब 
रसी गई थीं, तब पितिया ससुर सबको -देखने 
धे गए कि कोई कुजतिं और निखडु जाति का तो 
है 4 नहीँ बैठ गया है । जब मामा के पास वह 
तो उन्होंने गुस्सा होकर ज़ोर से कहा--““इस काने 
a द्वो क्यों ज्ञाए'? । मासा को इस बात.की बदोश्त 
|| ~ 54 ~ मा 
४ उन्होंने भो आस्तीन चढ़ाकर तुरत खड़ होकर 


kg s मेर 
मे| शुरू क्रिया--““तू काना, तेरा बाप कानां 
IRS ‘~ RUIN OC 
सोत एरखे काने अंधे लले लॅगडे ओ तू... ...” यह 


हते ही उनके दाँत कटकटाने लगे और वह अपने 
सके । बस इसी पर सब झगड़ा 
नहं हि हो गया । थढ़ी लाठी चली और अंत में सब भूखे 
| द्रा । उस दिऽ से आज तक भाभी अपने सैके 
| गई, न गोना हुआ. न थोना और न रोना । 

; तैगा।| दाहे तोन सौ रुपए भैया शिवरतन के रेल से कट जाने 
पर सरकार से मिले थे । मेरी नाबालिगी में खुटीच मामा 
ती थी। मानत देकर वसूल किए श्र । मेरे यहाँ से जाने से 
त, गपो भय था कि पुद॒ई काका नालिश करके वसूल 
था मा हेंगे । यह भी कारण था कि वह मेरे जाने की हामी 
धूप मों भरतेथे । भाभो के तक़ाज़े पर तक़ाज़े करने पर वह 
र ग्र हूत खफ्रा होकर गऊशाले में गए, नाँद खोदकर एक 
संस हवा निकाली और ओशः में आकर भाभी के आगे 
तले 7 (एक दिया । उसमें तिहत्तर रुपए बारह आने निकले । 
। उफ | का कोई. हिसाब-किताब नहीं था । 

। गाँववाले सब उनको भौजी कहा करतें थे और भौजी 
| दिया करतो थीं; मगर जब कभी मेरी ज़बान से 
मतव भौजी का नाम निकलता था, तो वह बहुत खफा होतीं 
| भौर जो चीज़ सामने होती वहीं खींच मारतीं । इससे में 
ससे शुरू ही से डरा करता आर दूर-दी-दूर रहा 
प भाथा; मगर आब मामा की लड़ाई से आर रुपएः 
FE पके हिसाब-किताव से भाभो की नज़र कुछ बदली । 
ह हइ और गाड़ी की सवारी आई और संब असबाब 
| षेद गया । 
` षेखनऊ का जाना और पुदई का 
s | ढो बात नहीं थी । गाँव "के छोटे-बड़े मु 
े बढ़े सब हमारी भेंट को आए घोघा i 


हतक 
i पे कुछ ज़्यादा न कहें 


द-औरत 
डित ने 


्घ 
रहो 


/ 


नस्खाश का सोदा 


का का वारिस होना. 


_ MMMM sooi Some MMM 


६१३ 


उपदेश दिया कि भैया, लखनऊ में किसी से लड़ना- 
ग 

स a नहीं । सबसे हसकर बोलना, .लाला दरबारी- 

लाल को सलाह थी कि हमेशा सबसे झुके रहना ओर 


अपने को दास और ,गुलाम कहना। महाशय चुन्नीज्ञाल 


की नसीहत थी कि अपने धर्म-कर्म में ठीक रहना और 
मुसलमानों से दूर रहना । उनसे हानि के सिवा लाभ 
नहीं हो सकता.। इसी तरह सबने अपनी-अपनी शिक्षा 
दे-दे करके बिदा क्रिया | इन सबके प्रेम से मेरी आँखों 
में आँसू डबडबा आए; मगर काका की बीमारी में जाना 
भी ज़रूरी था। 
स्टेशन पहुँचे ओर असबाब मुप्ताफिरख़ाने में उतरा 
ही था कि रेलवालों ने “इधर नहीं, इधर नहों? पुकारना 
शुरू किया । टिकट बाबू ने “असबाब बहुत ज़्यादा है? 
कहना शुरू किया और कुलियों ने, “चत्नों तोलाओं, 
चलो तोलाओ” की धूम मचा दी । जमादार को कुछ 
दे-लेकर पीछा छुड़ाया। इसके बाद टिकर बाबू ने पुछा-- 
कहाँ जाओगे ? लखनऊ का नाम सुनते ही उन्होंने कहा-- 
“कृलकत्ते-बंबई न जाओगे । बड़े लखनऊ आनेवाले, क्या 
किराया लाए हो ?” छपे हुए टिकट से उन्होंने ड्यो़ा 
महसूल लिया गौर बड़ी मुरिकल से टिकट दिया । तीन 
चः बेठे-बैठे थक गए, तब गाड़ी आई आर हम तथा 
भौजी लखनऊ की गाड़ी में सवार हुए । 
(२) 
गोमतीजी में नहाने से गाँव की धूल-मट्टी सब धुल 
गई अर लखनऊ की हवा लगते ही भौजी का दूसरा 
रंग खुल पड़ा । गाढ़ और खहर की धोती, केसरबाइ 
आर गोमतीजी पर, वह केवल अपने ही बदन पर देख- 
कर उसके स्याल कें बोझ से ज़मीन में गड़ी जाती 
थीं और एक-एक कदम चलना आरू था । घर आते ही 
हुक्म हुआ कि चौंक से बढ़िया साड़ी और फीता, जैसा 
कि मन्नू की मा की धोती में लगा है, आज ही तुरत 
लाया जाय। * * * 
झरे भी अपना ख़ाकी कोट, सेयावाला बूट, पट्टी- 
निकर पहनकर भौजी की घोती का साफा बाँधा और 
हरा चश्मा लगाया, मगर उसका फम न-मालूम सिकुइ 
गया या छोटा हो गया था या सेरा सिर हो बड़ा हो 
गया था कि लगाते ही दूट गया । शहर में चश्मा ज़रूरी 
दीज्ञ है और बड़े-बढ़े कोएहू के बैल के चमड़े से मढ़ हुए 


माधुरी 


न मिलें, तो मैंने संमका था कि इस छोटे ही से काम 
निकल जायया, मगर इसने तो ठीक समय पर धोखा 
दिया। में इसी उधेड़बुन में था कि उधर से दो-तीन 
लड़के निकले; वे मुझे देखकर “लकडसुं घवा, लकड़सु घवा 
कहकर पुकारने लगे, और भागे । मैंने यह समझकर कि 
दौड़ने में कहीं गिर न पड़ें, एक को पकड़ लिया, तब सौर 
लड़के उसको छुड़ाने आए ओर मेरी खुशामद करने लगे। 
एक ने कहा, “चश्मा देखे” । मेंने दे दिया । उसनं तुरंत 
एक लाल फ़ीता उसमें बॉँधकर अपने लगा लिया ओर 
बड़ा प्रसन्न हुआ कि सब हरा-ही-हरा दिखाई देता है। 
लड़के की इस चतुराई पर कि उसने उसे केसी अल्दी 
बना लिया, सुकको बड़ा अचंभा हुआ । 
में चश्मा लगाकर चला, 'पोछे से लड़के ताली बजाने 
जगे और न-मालूम. क्या-क्या कहते रहे । चौराहे पर 
पहुँचा । इके, गाड़ी, तांगेवाले ने घेर लिया और कहने 
लगे--“हज़रतगंज, चारबागाःस्टेशन, ग्राग़ामीर को 
उद्योढ़ी, विक्गेरियागंज, राजा की बाज़ार, नख़्ख़ास, चोक 
कहाँ चलिएगा १?” चौक का नाम सुनते ही मैंने ताँगेवाले 
की तरफ़ देखा, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर ताँगे में 
ढकेल ही तो दिया। और लोग चिल्लाते ही रहे। ' इधर 
आइए, इधर आइए, में चलता हूँ ।? नख्ख़ास में बाज्ञार 
लगा था । तरह-तरह की चीज्ञों की दुकानें पटरियों पर 
जमी थीं, और आदमो चीज़ों की देखभाल करके सोदा 
कर रहे थे । ताँगेवाले ने ताँगा रोका और सिगरेट लेने 
चल्ला गया, में समझा कि यही चौक है | उतरकर खड़ा 
हुआ । वहाँ एक' किताबों की दूकान थी । किताबें बहत 
पुरानी थो । बहुतां को दीमक चाट गई थी और जगह- 
जगह पर अपने [नशान छोड़ गईं थी । चुहिया ने भो 
कहीं-कहीं कुतरा था। इधर-उधर बहुतेरे लोग और लड़के 
किताबें देख रहें थे । किताबवाले ने लड़कों के हाथ से 
किताब छीन लीं ओर डाँटा--' लेना एक देना दो 
घटों से किताब इधर-उधर कर रहे हो, चलो हटो ।? 
आर अगल-बगल के लोगों को भी हटाकर अपना पूरा 
ध्यान सेरी तरफ़ लगाया । 
किताबवाला-- ऐ सरकार, देखिए हर तरह की किताबें 
अंगरेज़ी हिंदी उदू की बढ़ी अनमोल और नायाब हैं |? 


कि यह बेढब आदमी है, इसलिये एक-श्राध किताब 
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भो कुछ इतिहा भो तो हो ।” अब तो मेरे होश 


-.बहुत-ले लोग जमा ह तरह-तर 
लड़कों की डॉट और उसकी बातचीत से में समझा ड मा हो गए और 


दाढ़ी, लंबा-चोड़ा सुं ह, ऊँचा साथा और 
५ यह 2 कान के नोचे थी | नाप्त क 
; बहुत छोटी 
ममता ही नथी। i) `: 
में ( तस्त्रीरवाले की तरफ़ 
तस्वीर है १?” 

Uo नर अलाहू हवल्दार साहब, श्प ३ 
जानते, यह मेरे दादा के नाना की तस्वीर हे 
चिल्ला, इनका नाम आपने सुना होगा |” इ; कह रर 
वह आखा मं आलू अर लाया और कहने त्ञगा...५, 
अफ़सोस ! ख़ुदा किसी के बरे दि 
बुज़ुगवार इसको जान से ज्यादा hei ha 

थे, भज्जी 

के बस्त में, [जसम के जरदोज़ी का काम था यह कि विता 
रक्खो जाती थी । किसी अजनवी आदमी की उप्त पी हो 
निगाह तक नहीं पड़ती थी | मगर वाह रे ज़माने है| मा 
गर्दिश । मुफ़लिसी ग़रीबी और तंगदस्ती भी अजव है| हग 
है अर आज हमको यह चीज़ बाज़ार में रखनी पह | भव 
है । एक बड़े अकाल में बस्ते को एक जर्मन के हाथ हाम 
सो रुपए में दे दिया था। असली क्रीसत/ तोध्डपड़ी | क 
जाने क्या होती । इख किताब को आप ले लीजिए |” 
तागेवाले ने जल्दी मचाना शुरू किया और में ख| भा 
कह न सका । सोचता था कि अगर वापस कर दूंगा, है|) 
शायद यह बड्बड़ाएगा; और अगर किताब लेता हूँ १ 
न-जाने उसके लिये'वह क्या माँगे। में ताँगे पर बैठ | धो 
ओर उससे क्रीमत पूछा । सिवा इसके (कि ज जी च व 
वह आप ही मुनासिब समझकर दे दीजिए । झर. |+ 
नहीं कहता था । मैंने दस रुपए का नोट जेब से तिह | 
कर उसे दे दिया और कहा ''जो वाजिबी दाम हो,ले 
आर बाक़ी मुझको वापस दे दो । नोट तो उसने | भ 
जेब में रक्खा और कहा--'ऐ दज्ञर, यह श्राप व 
£ क्या मज़ाक करते हैं, पाँच सौ को तो मैंने यह bE र 
दो ही नहीं। कितनी ही रारीबी हो, फाकों से मरता £ ह| 


~ 


दे स्कर) . 
) यह्‌ ङ्म 


ay 


हक 


करनें गे ।.कोई मेरी तरफ़ से कहता था ९ 
ठीक दिए और कोई कहता था कि पुरानी व्र 


क्‍ र सौ-सौ रुपए की है।। आज खो-सो रुपए की है । किसी 
हे “खड़े एक अशरफ़ो फ़ी सफ़े के हिसाब से बेच 
र रौर किसी ने दस रुपए से कम उसकी 
त तज़बोंजी । में सब आदमियों से एक ट 
मेरा-ही-मेरा सिर भीड़ में दूर से दिखाई देता 
दी आदमी आर भीड़ देखकर कानिस्टिबिलञ 
ए और डॉँटकर कहा--'शायरे आम पर दंगा- 


(a था, 
|। भ्रमन 
दा गय 
[ad करते हो I” र ह 

| उताबवाला ¬ “अरे लह दांखए, सुबह-सुबह चोहनी 
कं, तसवीरदार हाथ की लिखी ई पुरानी किताब 
का | अर दस रुपए में टरकाना चाहते ल छो हवल्दार 
~“ तो अया, ऐसो लूट | FR ही फसला कीजिए ।'” 
र्टिविल--' “आख़िर क्या तय हुआ था आर 


बताबवाल्वा - “तय तो कुछ नहीं हुआ था; मगर मालूम 
उप पो कि किस हिसाब से यह दस स्प देते हैं ।” i 
ते $| अनिस्टिविल--हम यह कुछ नहीं जानता, हम दोनों 
जब ह| गामे में चालान कर देगा, चलो कोतवाली । , 9 
। एअ तो ्र भो आदमी जमा हो गए और उन लोगों 
हाय हा[मज्ञाक सूझा । कोई कहता था--“फसा है चंडूल” हु 
पढ़ी ३ कहता था--''मिर्ज़ा ( किताबवाले का नाम ) को 
रए | | ग्रामी सिला । Fe 
में कानिस्टिबिल ने हम दोनों के नाम व पे लिख 
था, | दो-चार आदमियां को गवाह बना लगा और 
ह, हीह को सड़क से हटा दिया । 

बैठ गए। धोती, बेल, गोटे और फीते के बजाय क्या रगडा 
| चहे॥िवेलिया ! लाचार ताँगेत्राले से कहा-- वापस चलो। 
र |े-मर सोचता रहा कि भोजी को क्या मुँ ह ला 
निकात किस तरह समभाऊँगा । आज बगर मारे 
,ले वो | ्ोड़ेगी । 

| भसे ही अंदर पहुँचा, उन्होंने पूछा-- धोती, बेल, फीते 
था की गए)” सेने कहा--““ नहीं? । नहीं का नाम सुनते ही वह 
रिता ण बबुला हो गई, अब उनको ताब कहाँ । चोके से 
EN बटलोई मेरे ऊपर फेक दी आर थाली को अलग 
ते ! दिया; चूल्हे में पानी छोड़कर, लकड़ी ले 
[ब || दोडा योर कहने लगॉ-- अभी किंता 
a हि मेरा नोट वापस . लागो । मैं डर: के मारे 
कतार फोप-पढ़ोस की औरतें :गं ड बड़ी सुनकर, गई; 


पं 


क्योंकि 


नरखाश का सोद 


लेकर, मेरे 


भागा, था, कुछ जागता था, 


६१५ 


शहरों में यह भी नई बात थी । यह बात अच्छी थी कि 
मेरी जान वचो । भौजी अपने-आप ही शरमा गई और 
चुप हो गईं | 

में फिर ताँगे पर सवार होकर किताबवाले के यहाँ 
गया । वह अपनी दूकान बढ़ाकर मकान चला गया था । 
में पूछुता-पूछता उसके मकान पर पहुँचा । दरवाज़ पर 
खड़ा हुआ आवाज़ देने ही जा रहा था, परंतु रुक 
गया; क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी । “आज एक 
चंडूल फॅसा था, उससे दस रुपए का नोट मिला । 
एक रूपया कानिस्टिबिल को देना पड़ा, चार आने दलाल्ों 
को, दस आने लाला भन्नामल ने नोट की भुनवाई 
खी और दो रुपए का घी, एक रुपए की चीनो, आठ 
आने के चावल, दो रुपए के ओर सटरम-पटरम सौदा लाया 
हूँ । लो बोबी ! आज ख़ूब कोरमा-पुाव पक़ाओ । ख़ूब 
खाओ, ख़ूब पिलाओं, झज किसी अच्छे का मुंह 
देखा था ।?? 

मैंने अपने दिल में कहा--“वाहरे मियाँ, तुमने तो 
किसी श्रच्छे का मुँह देखा था कि जो तुम्हारे लिये हल्लवा- 
पृढ़ी बने और मेंने न-जाने किस चांडाल का मुं ह देखा 
था, जो मेरी दाल की हँडिया भी फेक दी जाय ।तुम 
मज़े उड़ाओ और में निराहार ब्रत रहूँ। ताँगेवाले ने 
आवाज़ दी--"मिज्ञाजी, मिज़ोजी, लंबरदार साहब 
झा गए।?? 

मिज्ञा ( अंदर से) कौन बेहूदा है कि ज़नाने में 
घुसा चला आता है, अलग बैठो, अभी आते हैं, देर 
नहीं हुई, आ पहुँ चे, कोई कुक्षा या वारंट लाए हो £ 

घंटे, दो घे गुज्ञर गए । फिर आवाज़ दो--“मज्ञांजी, 
सिज्जाजी ज्ञरा सुन तो जाइए ।” अब तो मिरज्जाजी के 
गा स्से की कोई इंतिहा न रही । बिगड़कर अंदर ही से 
बोले--"मियां ! तुम लोगो को कोई काम तो है ही नहीं, 
मैं तो थका-माँदा आया हूँ । खाना खाकर आराम कर 
लूँ, तो बाहर आजें योर तुम्हारी सुनु । ठम तो ऐसा 
पीछे पडे हो, जैसे तुम्हारा कमग दार हूँ या कुकी लाए हो।” 

लाचार फिर बाहर बैठ गया झार ताँगावाला भी 
खाना खाने चला गया। थब FR इतिज़ार करने जगा । 
एंक घांटा और गुजर गयो । सें उस ससय छुच सोता 
जव एक आदमी अंदर से बहुत 


उम्दा अचकन, दुपहल्ली टोपी, चूंडीदार पाजामा, फूलदार 
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,तबियत ख़राब मालूम होती है, 


माधुरी [ बर्षे ६, खंड 


मोज़ ओर एक बहुत ही सुंदर पंपशू पहने हुए ।नकला 
प्रौर सफको सलास करता हुआ चला गया । 
सरत से तो कभी में ख़याल करता था कि यह कह! 
क्रेताबवाले मियाँ ही न हों, मगर जब कपड़े पर ध्यान 
देता था, तो समझता था के यह कोई रइस या नवाब 
होगा । ज़रा देर वाद फिर आवाज़ लगाइ भिज्जाजा 
मिर्जाजी” । मगर कोई आवाज़ ही न आइ। इसके बाद 
फिर जंज़ोर खड़खड़ाई । इस दर एक लड़की अंदर से 
याइ आर ए “क्या काम है !?? भेंने कहा मिरज्ञाज 
को ज़रा भेज दो। 
इस पर लड़की ने कहा--अब्ब्रा, अभी इधर .ही 
से तो गए हैं । क्या आपसे मुल्लाक़ात नहीं हुईं ? क्या 
आपने उन्हें नहीं देखा ? चलिए, अंदर बेठिए थोड़ी देर 
में वह आते होंगे |! 
लड़की मुझको अंदर ले गई और एक कमरे में एक 
कुर्सी पर विठला दिया । बगल के कमरे से एक रत 
ने एक लड़की कों बुलाया और कहा--“बेटा ! तुम्हारे 
अब्बा के कोई मिलनेवाले मालूम होते हैं, बाहर से 
तबोलो से कह दो. कि [किसी हिंदू के हाथ पान व तंबाकू 
ओर सिगरेट भेज दे ।” में सोचता था कि एक बला से 
तो छुट्टी नहीं मिली, कोई दूसरी आफ़त में न 
फंस जाऊ । 
यकायक कमरे के अंदर का दरवाज़ा खुला और एक 
नोजवान लड़को मेरे सामने आकर खड़ी हो गई । ऐसी 
सुंदरो मैंने कभी देखी ही न थी। में हक्का-बका रह गया 
र मेरे होश-हवाश जाते रहे। उसने मेरी घबराहट देख- 
कर कहा--यह आप ही.का मकान है, कोई घबड़ाने की 
बात नहा, कोइ डर को बात नहीं । क्‍या अब्बा से 
कोई I काम है १” और उसने मेरी गदन में हाथ 
डाल दिया । i 
में ( गिड़गिड़ाते हुए ) न..........,, हीं... ....और 
कुछ ज़्यादा न बोल सका, घबराहट से मेरे पसीना बहने 
लगा ओर क़रीब था कि सें चक्कर खाकर गिर पड़ | 
ओरत ने मेरी यह हालत देखकर कुछ हमदवीं कुछ 
सुस्कुराहट और कुछ शरारत से कहा--““मियाँ, आपकी 
पलग पर लेट जाइए |? 
` मुभाका जाड़ा-बुख़ार चढ़ आया ओर मेरा सारा शरीर : 
कंपायमान हो गया । ' 
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= = है हे १, से री 
“दरा दाल इ, मे वनरा 
छोड़ दो, सु छु नहा, मे'पंडितःह, न हे 
गा, भोजो सुनी तो निकाल देंगी!?... ,.. न ॥ 
हुआ मैं चारपाई पर शिर पड़ा । ९ | हर 
रत --' नहीं, नहो, आपको हम वादशा a 
आप हमारे माक्षिक हैं... ... ...।?? है ना | ९९ 


तबोली का लड़का पान लेकर आया हँसकर वो 
“हा-हा [चड़ का बादशाह बना आ, अब तो साह 
है बीबी ।” ( धीरे से ) “पान की बीबी अब तो ॥! 
भी कछु सिल जाय |? स र 

पसीने से मेरा कोट तर-बतर हो गया था। उसके ( 
खोलकर उसने खू टी पर टाँग दिया । लड़की ने ञो | 
जेब से सवा नो आने निकालकर लड़के को न| 
र कहा--“अव तुम्हारा हिसाव साफ़” , | 
लड़का हलवाई को दुकान 


कहता हुआ हसता चला गया । 


र दादाजी का फ़त ; क्‌ 


आरत भी वबराइई ओर पंखा ऋलने लगी । 


bn ३) 


भिरज्ञाजी के तीन लड़कियाँ थीं आमना, ग्राबदा | उ 


प्रॉयः कोई फ्रिक्र नहीं थी । उसका इति| ष 


बीबी और लड़कियां के सिपुर था । हाँ, जब कभी 77 
मामूली विक्री हो गई या कोई नया असामी फॅ 7 i 
या कहीं से क मिल गया, तो थिएटरःसिमा i हर 
अगर कुछ. बच जाता, तो अलबत्ता बाज़ार पे 
ले आते । 

चज़ेदार इस क़दर थे कि कभी किसों 
माँगी और कज्ञे माँगने में कभी उन्होंने शम रद 
कोई हिंदू हुआ, तो कहा करतें थे-- भिंया य [ 
सूद और दस-पाँच रुपया. उयादा, पाई-पाई ग i 
करके अदा च. बेबाक: करःदेगे |? और अगर 
लमान हुआ, तो कज़ लेने पर कहते “क श 


से भीख ह 
is 


नइख्ाश का खोद। 


६१७ 


र TE ले जायेगे । गाढे समय में तुम मेरे 
ए, मा में तुम्हारे साथ बेईमानी करूँगा ।?? 
ऐसा समय श्रा जाता था कि कर्ज़ा बजाय 
नके बढ़ता जाता था। ओर, अगर इस समय 
करारी ब्रियिश-अदालतों की मेहरबानी और मदद 
त बेने पम० प, बी० ए० दिखाकर 
हे कर ब्राक़ी न लगा Si | Kg 
व भ्रदालतों में डिंगरियाँ होतीं आर बजाय ७१ 


ण गा 
े SS वे दा सूद जे 
इ सूद के ६ फ़ी सदी सूद रह जाता, तब कज्ज 


जी कुछ हलके हो जाते और समय भी क 

ङे | मदद करता । डुडे डिगरियाँ तीन व में ऑर 
हिगरियाँ बारह वध से सुदु-व-खुद अदा हो जातों । 
| मरतवा तो डिगरोदारों को बदौलत कपड़े और 
(भी मिल गए, कुछ दिन सरकारी मेहमान भी 
र; क्योंकि इसमें कोई हज़ नहीं । अदालत से रोज़ ही 
[त शर नोटिस आया-जाया करते थे, दस-पाँच 
[ता अदाल्धत में भी सिञ्जाजी हाज्ञिर हुए और जब 
अब ही जज या सु सिक़ ने पूछा किं कज्ञां लिया अर दावा 
शीक है, भया उजुर रखते हो । फ़ोरन्‌ मि्ज़ाजी जवाब 
|-“कज्ञी हिसाब और दावा बिलकुल ठीक है । देने में 
वारौ उत्र, नहीं । इंतज़ाम कर रहा हूं , बहुत जलदो अदा 
इई दूँगा । डिगरी दी जाय ।” कभी अदालत में झूठ 
न| बोले । । अगर अदालत से कोई कुक्रीं गई, तो सब 
कतक वार चपरासियों के खिपुर्द कर दिया और आप बाहर 
ERE हया कहीँ चले गए । डिगरीदार ने भी इतमीनान कर 
ये | कि सिवा एक तवे के जिसमें सिफ़ दो-तीन छेद होंगे 
तिपत चार मिट्टी के घड़ों के व दो-तीन चारपाइयों के 
त गण बिलकुल साफ़ रहता है । 
य ग | िज्गाजी एक दफा जिससे कज्ञां लेते थे, उससे फिर 
नेमा हे |भो नहीँ मांगते थे । अगर वह बुलातां भी, तो कह देते 
े कु |^ भया, अब तुमे कर्जा न लगे, तुम्हारा रुपया मालूम 
हैं कैसा है कि सिवा चढ़ने के उतरता ही नहीं, तुरहारे 
। में किसी का कज्दार नहीं हूँ | अबके वसीक़ा 
शा और तुम्हारा हिसाब पाईँ-पाई बेबाक किया | 
दु 40 मिष बोलने का मौका ही नहीं देते थे कि वह अपना 
हि| कजा माँग सके । कभी उधर से जाते या रास्ते में 
ग | पेभाते, तो आदाब व. तर्लीमात कर लेते थे । 


मरि | । 99.९ Ei a 
हरि | भजी आस व ख़रबूसे की फसल; छोडकर कभी 


खाने-पीने के लिये फ़िक्र नहीं करते थे, मगर थिएटर 
का इनको इस क़दर शौक था क्रि बग़ौर देखे उनको चैन 
ही नहीं पड़ती थी । अगर टिकट के दाम हुए, तो खैर; 
वर्ना एक-श्राध सीन के बाद आँख बचाकर अंदर दाखिल 
हो जाते थे, और अगर ऐसा भी मौक़ा न मिलता; तो 
चाहे चिएले का जाड़ा ही क्यों'न हो, बाहर के पर्दे के 
सूराख़ों के पार खड़े होकर तमाशा देखते । अगर 
यह भी न होता, तो गाना हो सुनकर थिएटर का लुत्फ 
उठाते ! 
मगर वाह रे लखनऊ, जिस समय और जिस क़दर 
चाहो, रुपया उधार मिल जाता है, सिफ सूद का सवाल; 
वह क्या ! कहीं . एक -आने--कहां दो आने रुपया 
माहवार। यह कोई रुकावट की बात. रईस, नवाब या 
वसोक़ेदारों के लिये नहीं हो. सकतो; वस, समय 
पर मिद्ध जाय । ह 
इस तरीके से मिज्ञाजी ने सब महाजनों के बहीखातों 
में लिखा रक्खा था और ऐसे-वैसे मुलाक्राती-दोस्तों का तो 
कोई हिसाब-किताब ही न था, जो सभय पर पुराना रइस, 
नवाब या वसीक्रेदार समझकर मदद के तौर पर कर्ज़ा 
दे दिया करते थे । 
मिज्ञाजी में यह बात बहुत अच्छी थो कि जब कभी 
पान या. सिगरेट ख़रीदते, तो जिस क़दर आदमी उस 
जगह खड़े होते, उनसे चाहे जान-पहचान हो या न हो, 
उन सबको बाँटते | कपड़े, सूरत-शकक्ष से तो. लोग 
उन्हें रईस या नवाब जानते अर उनकी इस ज्ातिरदारी 
से और भी उनके दोस्त बन जातें, उनकी तरफ़ 
सिच जाते और ख़ुद-ब-खुद उनके जाल में फंसकर धोखे 
और भूल में पड़ आते । परंतु जब कभी और किसी 
चीज़ के खरीदने की ज़रूरत होती, तो अपनी जेब में हाथ 
डालते और जब कुछ न निकबता, तो सोचने जगते और 
: से कहते--आह ! में मनीबेग घर पर भूल आया हू 
सी ने मेरी जेब से निकाल लिया है, क्या ही 
बड़ा धोखा हुआ । थिएटर जाना था, ब कर, आर 
चपचाप सुन्न होकर मूर्ति की तरह से बन जात थे । अगर 
किसी ने अपने-आप ही कह दिया कि हमारे पास रुपया 
मौजद है, लीजिए तब तो वाह-वाह क्या कहना; नहीं 
० भाई तुम्हारे पास कुछ है, हातो एक 
चे के लिये देता, अभी सँगाकर तुमको दे दूगा। इस 


क्रिकर 
या कि 


तो ख़ुद प छते, 
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डोरी C ~ 
तरीके से अपना कास निकालते, कुछ ख़च' करके 
र अपंता व उनका हिसाब एक 


अपंना दोस्त बनाते आर 
सगर 


ही करते । दो-चार रुपए के लियें कोइ क्या कहता 
मिर्जा का कामं इस तरीक्ने से चला करता था । अगर 
कभी कोई ऐसा बेढब आदमी ' हुआ कि उसने तकाज्ञा 
क्रेया या रुपया वापस माँगा ओर मिज्ञाजी' के टाले न 
टल्ला, तो उसको मकान ल॑ जाते, ख़द अंदर जाकर बीवी 
व लड़कियों पर ख़फा होने लगते क तमने रुपए का 
दद्रा मेरो जेब से निकाल लिया, इससे मुझको वड़ी 
परेशानी हुई । एक दोस्त से कर्ज्ञा लेना पड़ा ज्नाओ 
अभी लाओ । ] 

काज़ी के घर के तो चूर भी सयाने हुआ करते हैं, 
बोबी कहतो कि रुपए बक्स में रख दिए हैं, ताली नहीं 
मिलतो या कह देतो कि चारी नौकर लेकर चला गया 
है। अभी ्राता होगा । मिर्ज़ाजी बहुत ही चीज़ते- चिल्लाते 
र पुकारतें, क भा-कभी धौल-धप्पा भी करते और घर 
में एक कोहराम-सा मच जांता । ये बात इस तरीक़्े से 
की जातीं कि बाहर का आदमी भी सब सुने सके, अगर 
उसने ख़ुद मिजाज. को आवाज़ दी और लड़ाई-गड़े 
को मना किया, तो खेर, वर्ना कोई लड़की बाहर आ 
जाती और वही घबराहट से आनेत्राल्लों से कहती कि ज़रा 
चल के श्रव्बा को समाइ "शौर हम लोगों की जान 
बचाइए । श्रवा, अम्मीजान श्रोर हम लोगों को रुपए 
के लिये मारे डालते हैं आर “नए दोस्त” का भी हाथ 
पकड़कर अंदर ले जातो । वह बेचारा मिज़ाजी के _ग॒स्से 
र उनके हाथ 'मे हंटर या छुरा: देख, बीवी के रोने ओर 
फ़रियाद से घबरा जाता और फिर मिज्ञोओं को 
समझमाता । 


मिज्ञाजो अब तो और शेर हो जातेऔर उनका गरा 
इस क़दर बढ़ जाता ॥क शायद कभो किसी को असली 
माक्रे पर ऐसा आया हो; कहते, उफ्र ! इस औरत 
ने मेरी इज़्ज़त-आवरू मिट्टी में मिल्ला दा, मुझको ऐसी 
शर्मिंदगी ओर ज़िलळत उम्र-भर में कभी नहीं हुईं थी 
और गाश खाकर गिर पड़ते । 


बहुत-से लोग. इसको थिएटर का सीन कहेंगे या 


इसको सच्ची घटना समझेंगे । कुछ भी हो, शायद ही 
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कोइ ऐसा कठोर और असभ्य होगा जो 
rr ५ 
र 


.ही बकते-झकते' मकान से बाहर निकल 


'आया-आया. करते थे । इस तरीके से इस शरीफ़ तागत 

CS ~ ~ ~ € 
ऑर सफ़ेदपोश लखनऊ के वसीक्रेदार एईस-नवाव ई 
'गुज्ञर-बसर होती थी । 


९5१... (५ 


किर!मि्ज़ाजी;से तक़्ाज़ा कर सके । श 
थिएटर जाना भा सिज्जाजी का बेधबब „ . 
था; क्योंकि ऐसे-ऐसे खेल मिर्ज़ाजी रोज़ सेल 
कभो-कभी तो ऐसा होता था कि मिजाज हे 
अपने नए दोस्त को सल जाते । Ey 
ओरतें ओर बड़कियाँ अपने मेहमान की वृहत 
सानसद हाता, शाक्रया अदः करतों धन्यवाद देतं 
हर तरह का ख़ातरःतवाज़ा करके उनको मोहजा 
फंसाकर अपना काम चलातीं । 
कभी-कभी तो ऐसा सी हुआ है कि कई एता 
दार और रईस अआ फसे और निकाह व. मुताह § 
लड़कियां के साथ हो गया, सगर .उनको अभो/त$ ३ 
से जाने की नोवत नहीं आई; ऑर बहत-से ऐसे मनने 
थे कि इस दोस्तो से क्रायदा उठाकर दूसरे-तार नि 


ल} 


ME २६ x x 
पंडितजी को होश न आया ओर बुख़ार चढ़ता | 
गया । अब तो औरत बहुत घबराई और अपनी ॥ 
को भो बुल्लाकर दिखलाया 4 बड़ा अंदेशा और डर पह 


~ 


कि भ्रगर यह आदमी यहीं मर गया, तो सब लोग फग 
ओर पुलिसवाले जो, पहले हो से हम लोगों के बई 
फ़रेब और ठगी से वाकिक़् हैं, न-सा्स कया करगे । बा | 


देर तक आपस में सलाह होती रही औरआख़िर यहि 


सिय्याँ मम्मन हज्जास थे, पड़ोस में रहते 4 और 
दवा-दारू भी किया करते थे ।, कोई मज़े कोर ६ 
तोन ही ख़राक में अच्छा कर | देते थे । वह श्रर | 
ब्रह्मचारीजी को नउ्ज़ देखकर कहा कि इनकी 
बहुत ख़राब है, एक सो बारह दर्ज़ का बुख़ार है हे रधा 
फर्द खोली जाय और ख़न की हिइत कुछ क ६ | 
अल्ववत्ता बुखार उतर सकता है; वर्ना सरसाम है 


हालत बहुत खराब है---जात का ख़तरा है गो 


मध्यप्ात के हिदी-लेखक और कवि 


_ Se MMM Soom MMMM 


उद्भ 


2 


° 


॒ में सोबती हौ _ मोह्‌ ih लाय, 
प्रव-भ्रम-भावना तुम्हें यों भरमावे है। 
जावै भाव बासना बिचित्र जैसे, 
बित्र तैसे चित्रित के कल्पना दिखावै है। 
[तालखो त्यों अपने कौ सपने को साँच, 
प्रतिगति बावरी न रावरी' चेतावै है। 
पाहो सहेली पढ़ि प्रेस की पहेली अरी ! 
पाँच को असाँच के असाँच को संचाचे है। 


हुत | 
तो जा 
हेजात | 


एप्र/55-- SE 


मनोरंजक प्रश्नोत्तर. 


PR So 


~ 


गापा 


ोजू ७.6 * > 
ऊधांजू असंगत-विधान भरो ज्ञान-ग्र'थ, 


कौन पंथवारे' शुरु ज्ञानी ढिग वाँचो है। 


CEN w ~ 
हके सचिदानंद जो अलख अरूप ब्रह्म, 


सत्य-ज्ञान-आनँद महानद सों राँचो है। 


यह जग तामैं जग तामैं सोई व्याप्यो जुपै, 


कैसे तौ 'रसाल” बिश्व मिथ्या यह जाँचो है, 


A EN 
सांचो है न जग, तौ हमारो न्याव सूधो कहै, 


ऊधोजू तिहारो हू न ब्रह्म कछू साँचो है। 
रामशंकर शुक्ल रसाल? 


मध्यप्रांत के हिंदी-लेखक ओर कवि 


बढ्ता | oo “+ज्न-> ८832 —.- 

पनी 7 उपक्रम ह | 

८. ध्यप्रांतः भारतवर्ष का एक ऐसा भाग है, कोई आकण भी तो नहीं है । यह नाम जब सन्‌ १८१७ 
ग का रादर शांत.हो गया, तब. सन्‌ १८६१ में. शासन- 


जिसके गौरव को किसी राष्टीयता या प्रकृति 
मस्ताने कवि की बाँसुरी ने विस्त होकर नहीं 
पा । रवि बाबू के समान सौंदर्य के उपासक 
वि भी जब “नील-सिंधु-जल-धौत चरण-तल” की 
मनो, गाते हैं, तब वह भी यही स्वरगुंजार कर चुप 


“पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा द्वाविड़-उत्कल-बंगे ! 

' विस्थ-हिसाचल-यमुना-गंगा उच्छल-जलाथि-तरंगे !! 

विवर के लिये “दिध्य? की अटवी को अपने मस्तक 
॥ धारण करनेवाली भूमि और उसके हृदय पर थिरकने- 
खा की अठ्खेल्तियाँ मानों सहृदय राष्ट्रीयता को 
ही नहीं करतीं । यहाँ हम कवि-विशेष की अलुभूति 
|\षाई पर पक्षपात की धघूलि नहीं बखेर रहे दी 
| व बात यह है क्रि. “मध्यप्रांत नाम में हमार 
| देसिक या धार्मिक गौरव को स्मरण दिल्लाने का 


व्यवस्था की सुविधा के. लिये अँगरज्ों द्वारा गढ़ा गयाः। 
उस समय नमंदा, सागर, « छत्तीसगढ़, 'संबलपुर, नागपुर 
तथा निमाइ विभागों का नाम “मध्यप्रांत? रक्खा. गया । 
बरार तो सन्‌ १६०३ में प्रांत का एक हिस्सा बना । एक 
बात ओर है । मध्यप्रांत में भिन्न-भिन्न .प्रांतों के भापा- 
भाषिय़ों के आ बसने और. उनका अपने .वंश-स्थानों से 
हार्दिक स्नेह अत्यधिक रहने के कारण किसी ने इसके साथ 
झातमीयता का अनुभव नहों किया । जिस तरह बंगाल, 
संयङ्प्रांत, पंजाब आदि प्रांतों को “आसार बंगभूमि?,. 
$ “हमार हिंदुस्थान”, “हमारे पणुजाब ? का गौरव प्राप्त 
है, उस प्रकार मध्यप्रांत को नहीं । 

इधर कुछ वर्षों से सध्यप्रांत में प्रांतीयता के भाव 
गों में जगने लगे हैं । कई वर्षो तक इस प्रांत में 


कुछ ल्ोः 3 ~ 
रते के उपरांत उनमें इस भावना का उदय होना कोई 
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अस्वाभाविक बात भो नहीं हे । प्रांतीयता राष्ट्रीयता के 


उत्कप में सहायक होती हैया उसके पतन का कारण 
बनती है, इस प्रश्न की गुत्थियाँ यहा सुल्लकाने का हमे 


अवकाश नहीं है और न यह हमारा काम ही है; परंतु 


यह सच है कि अन्य प्रांतों के समान इस मात में भी 


प्रांतीयता का उभार आया है ओर उसे ह रोक भी 
नहीं सकता। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि उसको 
रोकना मानव-प्रकृति की स्वाभाविकता के साथ अन्याय 
करना होगा । 
मध्यप्रांत की आज जो शासकीय रूप-रेखा है, उसका 
भौगोलिक दृष्टि. से: इस प्रकारः विभाजन किया जा 
सकता है--- 
( $ ) नमदा की घाटी--यह भाग “शस्य-श्यामला' 
भमि माना जाता है। 
(२) छत्तीसगढ़ का मैदान । 
(३ ) मराठा-मेदान--बरार और नागपुर का हिस्सा । 
(४) सतपुड़ा की उच्च-समभूमि-इस भाग में 
अशिक्षित और जंगली लोगों की आबादी है । 
(६९ ) छत्तीसगढ़ की रियासत । | 
सन्‌ १६२१ की जन-संख्या-रिपोट के अनुसार प्रांत 
की आबादी १,४१,७६,६०० है। प्रांत में ऐसे शहर 
जिनकी आबादी २० हज़ार से अधिक है, केवल बारह 
हैं । प्रांत में जबलपुर और नागपुर ही ऐसे शहर हैं, 
जिनकी जन-संख्या एक लाख से ऊपर हैं । प्रांत की मुख्य 
भाषाएँ तीन हैं--हिंदी, मराठी और गोंडी ।हिंदी बोलने- 
वालों की संख्या प८,८६,००० है। यहाँ ओ हिंदी बोली 
जाती है, वह तीन भागों में प्रमुखतः विभाजित की जा 
सकती है--( १ ) पूर्वी हिंदी अर्थात्‌ अवधी, बधेल्ली 
ओर छुत्तीतगढ़ो, ( २ ) पश्चिमी हिंदी अर्थात्‌ बुं देली, 
पंजाबी, हिंदुस्थानी और कन्नौजी, ( ३ ) राजस्थानी 
अर्थात्‌ निमाड़ी, मारवाड़ी, और बंजारी । नीचे हम 
पाठकों.के मनोरंजनार्थ “मध्यप्रांत-मरीचिका” से यहाँ की 
हिंदी बोली के कुछ नमूने देते हैं-- 
शुद्ध हिदी-किसी आदमी के दो लड़के थे । 


सागर को बुंदेली में-एक जने के दो लरका हते ।- 


नरसिंहपुर की बुंदेलो में--कोई आदमी के दो 
'मोढ़ा हृते ॥. 


~ 


~ 


_ NS 3०३ र ~ 
दमाहका बुला म_ कोई मनसे के दो लरका हुते ।' 


EN 
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माधुरी 


[ वर्ष ६, स्रं | 
\\ 


बालाघाट की लोधी में-एक आदृ ` 
लड़का थे । ६ 
संडारा की पवारी में--एक मानुसत्ञा 
होता । 
नागपुरी हिंदी में--एक आदमी के दो पोरा R 
छत्तीसगढ़ी मे--कोनो आदमी खे ३ हे 
रहिस है । हे 
ऊपर लिखे उदाहरणों से प्रकर होता है दि 
की हिंदी, मराठी ओर उड़िया से अधिक प्र 
लेकिन जब हम यह कहते हैं कि प्रांत को हिंदी एर हे 
भाषाओं का se si तब हम भापा-शास््र के गा अं 
सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो उड़िया को 
हिंदी का एक रूप मानता है । यहाँ हम इसकी सा 
रूप में ही चर्चा कर रहै हैं । देश के इस हिस्से में सपर, 
समय पर मुसलमानों का आगमन तो होता रहा, प 
पंजाब या युककप्रांत के समान वे अपनी संस्कृति और भा श 
का असर यहाँ स्थायी न डाल सके । यही कारण है$ र 
यहाँ की हिंदी, उदू के “शीन-क्राफों' से रहती बरी है 
है। सच पूछा जाय, तो शुद्ध हिंदी का क्षेत्र मध्यत्रांत दब 
उत्तरीय ज़िले ही हैं । तः 
प्राचीन काल में सब जगह पद्य-सा हित्य का जम्म |; 
विकास हुआ है । हिंदी-साहित्य का श्रीगणेश भी एव 
से ही हुआ था। परंतु यह निश्चय रूप से नहीँ |; 
जा सकता कि विंध्याचल आर सतपुड़ा को उपकरण 
में किस “क्रौंच? की विरह-व्यथा को देख किस हिँी|३ मु 
वाल्मीकि का 'अनुष्ट॒प छंद? प्रवाहित हुआ । ग्रांत कू श 
साहित्य-सेवियों की स्मृतियाँ सागर की श्रोर इंगित 
रह जाती हैं । कहा जाता है, सागर के राजाओं के' श 
में अनेंक कवि पनपे । घुँघली स्म्ृतियों के ब 
प्रांत के प्रथम गायक के निकट, उसके गांन भी 
अभाव में, पहुँचने मैं अपने को असमर्थ पाते 
जाता है, पद्माकर इसी प्रांत के बहुत प्राचीन | 
“'कर्वोर” के ११ सितंबर सनू १६२० कें शर E (४ 
लोचनम्रसाद पांडेय का कवि पद्माकर और मही हु 
-राव'-शोरपाक एक निबंध प्रकाशित हुँ {अ 
विविध प्रमाण के आधार पर. कवि प्रि र 
द 3 ञ्य ह| ष 
शे 


[त iy 
एदे के 


भावित 73 
प्ति ह 


प्रि, 
धा 
ईरो 
प्‌ १ 


सागर माना गया है और उनके a 
रघुनाथराव माने गए. हैं। पाकर के * 


क्‍ 4) णः {2 ~ CR रौ d a 
सं (कर, ३०७ दु सं०] मध्यप्रांत के हिदी-लेखक और कवि ~ ६२१ 
\ ह लल जाया हे ।पणा0 0) 0 ८ आ न| 

३) त्वताथराव का लक आया हे | wu की राव बख्शी ने अलंकारमाला हनुमान नाटक जानकी-पंचा- 
| ्राक्रषाक) वाक्यतवन्यास उत्तम और शैली सिका रादि ग्रंथों की रचना की । “मध्यप्रांत-मरीचिका” 
| : हर 

हु य है । पद्माकर का जन्म लन ७४३ इस्वी में छुईखदान के राजा महंत लक्ष्मणदासजी की कविता 
gr 7 % । परंतु हम नहीं कह सकते कि प्माकर ही का एक अंश उद्धत हुआ है-- 


नाथा 
(6 दंब्रधम कति हें । पद्माकर के पहले ऐसे कवि 


या ञे के 
| अवश्य हुए दोगे । परंतु खेद है कि उनके विषय 
i 4 कोई ज्ञान नहीं है । पद्माकर के वंश में कुछ कवि 
४ 
मणरकषिमी हुए, पर वे पा 
त समान “सवब्या। 
। चडासाणु- 


रर इहो सके 
ञ्न क स्‌ oe नवरसभ ET ।चता- 


~ 


गाको, ख़ब-तमाशा राद 


में पक क्ोपाल मिश्र समवतः 
हा, प्‌ १६६४ से सन्‌ ३६३६ 

रर म] ब्रवधि में हुए हैं। सागर 
राजा छुत्रसाल को भी 


हाद दुबे ( सन्‌ १७८१ 

| $ क़रीब ) साधारण कवि 
शे एह । रतनपुर के रेवा- 
ऐम सत्रहवी शताब्दी में 
अच्छे कवि हो गए हैं । अठा- 
| खों सदी में शुकदेव कवि 
गे पिंगल और किसी रूप- 
गइ कवि ने अलंकार, पिं- 
दाम ऋतु-वर्णन आदि ग्रंथों 
| 'पना की है। उन्नीसवों 
पारी में खैरागढ़ में उम- 


“'वंसी बाजि रही आंवन को । 
सुदंर बदन, कमल-दल-लोचन, हम ठाढ़ीं छवि-टकि लावन को ।?” 
पता नहीं, लक्ष्मणदासजी कब हुए, परंतु इन पंक्लियों 


सैयद अमीरअली “मौर' 
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की गठन से. प्रतीत होता है कि इनका रचना-काल बहुत 
पुराना नहीं है। 
प्रांत के प्राने गद्य-लेखकों में सबसे अधिक आदर- 
णीय विजय-राघवग़ के ठाकुर जगमोहनासह का गणना 
की जा सकती है | आप भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के.सम- 
कालीन ही न थे, बरन्‌ आप उनके परम मित्र भी. थे |; 
पद्य में भी आपकी गति कम न थी । परंतु आप. गद्य- 
लेखक के नाते ही अधिक समादरणीय हुए । “श्यामा- 
स्वम” आपकी उत्कृ रचना है। इसके अलावा ठाकुर 
साहब ने प्रेम-संपत्तिलता, ऋतु-संहार, कुमार-संभव, 
प्रेमहजारा, श्याम-सरोजिनी, प्रलय, ज्ञान-प्रदीप आदि 
ग्रंथा की भी रचना की । 
अब हम आधुनिक-काल के कुछ प्रतिष्टित लेखकों और 
कवियों की कृतियों पर सरसरी नज़र डालकर इस वक़्ब्य 
को समाप्त करते हैं प्रांत के कवियों में, जिन्होंने प्राचीन 
कविता के साथ अपनी तन्मयता. प्रदर्शित की है, 
श्रीजगन्ञाथप्रसाद “भानु? का नाम हिंदी-जगत्‌ में काफ़ी 


स्व ५० माधवराव सम्र बी० ए० 
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+ 
है. । आपका नाम वाल-साहिरय के 


' ॐ । आपका 'ङृष्शार्जुन-यु ह? नाटक हिंदी के नाव्य 
` को अमूल्य वस्तु है। गद्य भी आप (एक अजीव 
`` लिखते हैं । गारज्ञ यह कि पद्य रे गद्य की 


कर ग्रंथों को पढ़कर हिंदो सें 

है! आपने प्रांत के कवियों 

आपके नाम पर प्रांत के कई स्थानों मे है 
क 


की रंचना की है। आपके छुंदःप्रभाकर 


वे ` tt 
६५ “बनने वालो की की 


’ bt शे 
अमीरझला मार? को रचनाओं से भाषा को स 


भावा की स्पष्टता ग़ज़ब की होती है। कहा 
आपने 'भानु'जी के कुछ झंथों के श्रणयन में कम 
नहा दा । स्वगाय पाडत साधवरावजी सप्र ने प्रां 
राजनतिक जागृति में आदरणीय सेवाएँ क ० 
आपके आ का त ब आपकी र रौ 
भावतः ही पड़ा। हिंदी-केखरी” की गर्जना सें रए 
कीतिं सबसे पहले सुन पड़ी । तिलक-गीता के हिंद 
रूपान्तर के पश्चात्‌ तो हिंदो-जगत्‌ ने आपका साहिलिङ 
लोहा मान ही लिया था । रायबहाहुर हीरालाल वी०७ 
हिंदी तथा अंगरेज़ी के पुरातस्व-विषथ के प्रसिद्ध लेक | 
। इस दिशा में आपने जो कार्य किया है, उसे ही 

जगत्‌ कभी नहीं भूल सकता । पंडित गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री अच्छे काव्य-सर्मज्ञ और गो-साहित्य के मश- 
हूर लेखक हैं । स्वर्गीय पंडित विनायकराव प्रांत के माथ 
टाकाकार हैं । रामायण के प्रायः सभी कांडों पर आपने 
ऐसो टीका की है, जिघ्के जोड़ की अन्य टीका (हदी 
में नहीं है। पंडित कामताप्रसाद गुरु प्रसिद्ध वयाकरण 
ओर कवि हैं । आपकी कविताएँ व्याकरण शुद्ध तथा ६६ 

शास्र के नियमों के ढांचे में बिलकुल ढली हुई रहती हैं। 
पंडित सुखराम चौबे “गुणाकर” हिंदी के बहुत पुराने सेवक 
सर्वोच्च लेखों में 
लिया जाता है। आपकी रचनाओं को पढ़ने से विदित 
होता है कि आपने बाल-मनो वृत्ति का ख़ूब बारीक अध्य 

यन किया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम हिँ 
कविता क्षेत्र में नवयुवकों के लिये स्फृतिं की चीज़ है। राणी 
रचनाओं की अभिव्यंजना अपने ढ'ग की निराली 
कविता के नेए स्कूल के अनुयायो आपकी रचनाओं 

स्नेह, सम्मान और ए ( ईर्ष्या ) की दृष्टि से 


फाई, शौ 
जाता | 
सहायता 


SAM: om 


tj 


3305) 9४> ६! 
सी 


oh ok? 


EIR PIES] 


ढग 


मध्यप्रांत के हिदी-लेखक और कचि 


SAS: Oo 


४>६) १८७० 


XN 
> 


on» ok? 


EI>RRIEE] 


५ Na वरदो 
६० सुखराम चौबे “गुणाकर” प॑० माखनलाल चुर्वरदी 
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३०७ तु० ख॑० ) 


क शेली है । श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान 


= र 
वीह 
शा । आपने जो कुछ लिखा 


सुंदर कवि यित्री 


| का हिंदी-जगव ने उदारता से स्वागत किया। आपकी 
Y भो में “शास्रोक्ग” काव्य चाहे न मिले, परंतु उनमें 
र ' हु मिलता है, वह हृदय को स्पश किए विना नहीं 
| । श्रीलक्ष्मणसिंह चौहान भी हिंदी के अच्छे लेखकों 
| RF | आपने कई अगरेज़ी-पुस्तकों का अच्छा अनु- 
॥ रे वा है । आपका 'कुली-प्रथा-नाटक बचपन की 
इति होने पर भी हिंदी-जगत्‌ में ख़ब प्रचलित हुआ था| 
रार ने उसम शायद राजद्रोह की गंध पाई और वह 
४ कर लिया गया । पंडित सिद्धनाथःमाधव लाढ 
| प्रागरकर ) हेदी के बहुत शात श्रार एकात सेवी हैं । 
ः 
9 


~ 


स्व० पं० रघुवरप्रसाद छिलेंदी में 


मध्यप्रांत के हिदी-लेखक और कचि Rr 


राजनीति, इतिहास ओर मनोविज्ञान आपके प्रिय विषय 
हैं। आप अच्छे विचारक हैं । भापा आपकी मँजी एवं 
कसी हुई है । “निरंजन” के नाम से आपने बहुत सु'दर 
9277९ ( व्यंग्य ) लिखे हैं । श्रीनिरंजन के समान 
शिष्ट ग्रोर तुला हुआ विनोद बहुत कम लेखक लिखना 
जानते हैं । श्रीज़हूरवऱ्श हिंदी के निःस्वार्थ साहित्य- 
सेवी हें। आपके बाल-साहित्य और समाज-शा्र ये दो 
सख्य [वषय 


a 


दोनों हैं । स्वर्गीय पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी प्रांत के गंभीर 
ओर उच्च श्रेणी के लेखकों में रहे हैं । आपकी 'हित- 
कारिणी” पत्रिका ने प्रांत के कई साहित्य-सेवियों को ख़ूब 


iN 
LoS 


ऊपर उठाया । आपका अध्ययन विशाल था । हदो 


डी बी० ए० साहित्यरत्त 
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। आपकी भाषा में मिठास ओर मस्तीं,' 


माधुरी 


६२८ 
जगत्‌ ने आपके मूल्य को आँकने में ज़रा लापरवाही-सी 
> [ ~ प्र ® ~ ‘ 
दिखलाई । पंडित द्वारकाप्रसाद मिण प्रांत के सुद्र 
लेखक हैं । इतिहास गौर राजनीति की ओरं आपका 


स्वाभाविक झुकाव है । अठारह 
जाति का स्तातंत्रयःप्रेम/-नासक पुस्तक 
है। 'कादंबिनी? नाम का एक उपन्यास भी आप | 
है | परंतु वह अभी अप्रकाशित है | जबलपुर से हाल है 
ले दैनिक “लोकमत” के आप प्रधान 


= 


वर्ष की आयु में “हिंदू: 
आपने लिखी 
ने लिखा 


निकलते रहनेव 


ज 


i 


CD NS 


के अलावा आपने विद्यार्थी-जीवन में दू 7 में पर रे 
की है। आपकी जो कविताएँ हमारे द 
उत्तसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 


रा भी 
भे Ei tO 


| 
: ~ ९९५ 
है । आपने हिंदी ५ भ 
पुस्तकों की रचना की हैं । 
यन-प्रेल से प्रकाशित हु 


AU, 


र १० द्वारकाप्रसाद मिश्र बी० एऽ,.एलू-एळू्‌० बी९ 
पादुक थे । “श्रीशारदा” के अंतिम दिये में आप उसके Ce और न (दोनों हैं. 
संपादक रहे । यदि आप राजनीति के भसेले में न पढ़ते . श 

वो साहित्य की 'ग्रापसे निश्चय रू 
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आ के हि 


दी-लेखक ओर कवि ६२७ 


| दरो० ए० प्रांत के उन लेखका म है, अन. पर समस्त 
ददार गरव करता है । “सरस्वती” पर जिन दिनों आपका 
[. उन दिनों उसको संपादकीय टिप्पणियों 


हुपता थ 
वदी-जगत्‌ में ख़ब धम थी । आपके रचे हए ग्रंथों 


¡"विशव साहित्य”, ' ।वचारतवमश” अर “पंचपात्र” 
॥ अधिक स्वागत हुआ | आप कावेता भी लिखते 
`| इहु उसमें प्राप चसक? नहीं पाते कविता की 
क्षा आपकी कहानिया अधिक अच्छी हुई हैं । पंडित 
दीन शुक्ल ने मध्यप्रांत के साहित्यिक क्षेत्र में अच्छे 
राकी ह (आप स्वगाय रघुवरश्नसाद [द्ववदा क साथ 
|रृतकारिणी आर “कान्य-कव्ज-नायक” का, सपादन 
[ते रहे। साथ ही साथ छात्रसहादर चर श्रदक्षाप्ता- 
(इ तिलक! का भी आपने अच्छा संपादन किया । ठाकुर 


ञ्ञ 


[ठी हाथ रहा । यहाँ से श्राप अपने संयुक्रप्रांत चले गए 
बहा लखनऊ को गंगा-पुस्तकमाला की लगभग दो 
पप्स्तकों एवं 'सुधा! आर “माधुरी” का संपादन कया । 
ग्रापको राष्टीय कवि के नाते अधिक जानते हैं । आपने 
राप्य का शंख” और “'क्रानून-भंग”'-नामक दो पुस्तका 
॥ सना की हे । हिंदी के आप एक शांत सेवी हें। इस 
[में रहकर यदि आप हिंदी की सेवा करते, तो प्रांत के 
|-्ाथ आपका भी गौरव अधिक बढ़ता । श्रीयुत 
तीप्रसाद श्रीवास्तव हिंदी की प्रशंसनीय सेवा कर रहे 
| राका गद्य ऊँचे दर्जे का होता है। आप अपने श्रद्धेय 
' खर्गीय माधवराव सप्रे की एक विशाल और सुंदर 
नी तैयार कर रहे हैं । इधर स्वास्थ्य गिर जाने से 
के द्वारा. हिंदी की सेवा में व्यवधान आा गया । हम 
से बहुत कुछ आशा करते हैं । स्वर्गीय, प्यारेलाल 
र प्रांत के अच्छे लेखक रहे हैं । श्रीव्योहार राजद्र- 
हैं ने आम-सुधार पर बहुत लिखा है। इंस क्षेत्र में 
पए ही लेखक हैं । ठाकुर छेदीलाल ने श्रंतर-राष्ट्रीय 
प्र अच्छा लिखा है। राजनीति की दोड़-धूप म 
र साहित्यिक जीवन बहुत पिछड़ गया। पंडित 
(प्रसाद मिश्र विशारद्‌, बी० ए०, साहित्यशाख्रा ॥ हद 


it 


~ I 


\ 


Co 


ca 


“} 


WE साथ आपने "हितकारिणी? का संपादन किया । 
शारदा-विनोद?-नामक मासिक पत्र निकाला । फिर 
भेद्र से निकलनेवाली “श्रीशारदा” का स आपने 


।ताल के ज्ञमाने के 'कमंवीर' के सपादन म॑. , आपका: 


| त दिन से सेवा कर रहे हैं। स्वर्गीय .रघुवरप्रसाद' 


+ 


हुत दिनों तक संपादन किया | आपने कई पाञ्य-पुस्तकों 
की रचना की है । हमारे एक प्रयाग के मित्र ने आपके 
मिश्र-बधु-कार्यालय के विषय में एक बार विनोद में कहा 
था— भाइ, मिश्रबंधु-कार्यालय तो सी० पी० का इंडि- 
यन-प्रेस हो रहा है।” हम चाहते हैं कि हमारे मित्र की 
यह वाणी सच साबित हो । प्रोफे० दयाशंकर दुबे 
एम्रू० ए० प्रांत के उन लेखकों में हैं, जिन्होने प्रांत के बाहर 
ख़ूब कीर्ति कमाई है । हिंदी में अर्थ-शाख के आप प्रामाणिक 
लेखक माने जाते हैं । श्रोयुत मुकुटधर पांडेय का नाम 
“छायावादी” कवियों में इधर खूब लिया जाने लगा है ।: 
हम श्रीयुत “निंरांज्ा? के इन शब्दों से सवंथा सहमत हैं-- 
“पंडित _ मुकुटधरजी एक मार्जित कवि हैं 
इस ज़माने के और सनेहीजी के ज़माने के संघि-स्थल 
के मुकुरधरजी श्रेष्ठ कवि हैं” ( निरा्धाजी ने “कदाचित्‌ 
श्रेष्ठ कवि होंगे” लिखा है : परंतु हमारी धारणा है कि 
वहः निश्चय श्रेष्ठ कवि हैं) । यह सच है, जैसा कि निराला- 
जी ने लिखा है कि “मुकुटधरजी की स्वस्थता के 
कारण उनसे हिंदी को जितनी ग्राशाएँ थीं बे पूरी नहों 
हुई ।” पंडित बलदेवप्रस।द मिश्र एम्‌० ५० प्रांत के 
अच्छे लेखक और कवि हैं | आपका “शंकर-दिश्विजय” 
नाटक साहित्य की दृष्टि से अच्छी चीज़ है । जीव- 
विज्ञान आदि कई उत्तम पुरतकों को रचना की 
है । ब्रजभापा की मीठी कविताएँ भी आप लिखतें 
हैं । इनके अतिरिक्त प्रांत के प्रसिड साहित्य- 
पेवियों में श्रीरामकुमार वर्मा, . श्रीआनंदिप्रसाद 
श्रीवास्तव, प्रोफ़ेसर श्यामसुंदर चोरड्या, श्रीविश्वकमी, 
भ्रील्लीप्रसाद पांडेय, श्रीश्यामकांत पाठक, श्रीशिव- 
सहाय चतुर्वेदी, श्रीसुरलीधर पांडेय, श्रीदेवीप्रसाद गुप्त 
'गलज्ञार, ( कुसुमाकर ), श्रीकुलदीपसहाय, बाबु 
गौविंददास, श्रीयदुनं दनप्रसाद श्रीवास्तव, श्रीबनमाल्ली- 
प्रसाद शक्ल, श्रीशोभाराम 'घेनुसेवक', श्रीलक्ष्मीग्रसाद 
मिस्त्री रमा”, स्वर्गीय मानिकलाल जेन, श्रोनाथूराम 
प्रेमी, श्रीरामचंद्र संघी, श्रीशालमाम [द्विवेदी श्रीम 
श्रीलज्ञाशंकर झा, श्रीमनोहरप्रसाद मश्र 


loo ००० «०० 


मंगल मिश्र 
श्रीयत सुकुमार चटर्जी ( इंटरनेशनल जन लिस्ट ), 

कन्हैयालाल शाखी, श्रीनसिह, श्रीशुकलाल पांडेय, 
आरीमाधवलाल शर्मा; श्रीबालगुकुद त्रिपाठी, श्रीबाबूलाल, 
मायाशंकर दुवे, श्रीप्रयागदत्त शुक्ल, श्रीरामचंद्र रघुनाथ 
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सवंटे य द्या- लेखकों और कवियों के चित्र क्षी 
3 
शंकर झा, श्रीराममनोहर ब्रिचपुरिया 


~ 
नाथ सिलाकारी, श्रीयुत भ॑याला 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । उठते हु 


कदि श्रीप्रेमनारायण त्रिपाठी “प्रेम”, स्वगा द 

'सम्राट?, श्रीलोकः 
ल जैन और श्रीनरसिंहदास 
हए लेखकों में 


~ 


श्रीयुत श्रीराम अग्रवाल, श्रीसभामोहन भ्रवधिया “स्वश 
सहोदर”, श्री प्रभाकर श्रीखंडे प्रेम”, श्रीगंगाचरण कल 
“गकल”, श्रीगंगाविष्णु पांडेय, श्रोनाथूराम झुक बो० ए० 
और श्री“लहरी? का स्मरण भ्राता है। 

मध्यप्रांत में हिंदी-लेखकों और कवियों की संख्या कम 
नहीं है। परंतु मध्यप्रांतीयों का संकोची स्वभाव ( Shy 
02४7९ ) होने के कारण हिंदी-जगत्‌ में वे पर्याप्त ख्प 
से प्रकाश में नहों आ -सके । हमारा ख्याल है, हमारे 
इस वक्तव्य में भो कई आदरणीय लेखकों आर कवियों 
का उल्लेख नहीं हो सका । इसका कारण हमारी इच्छा 
नहीं, हमारा अज्ञान है। अतएव हम ऐसे लेखकों से 
नम्नता-पूर्वक क्षमा-याचना करते हैं । अन्य प्रतिष्टित 


विहग-विलाप 


(१) 
छोटा था, पर सुखकर था वह तरुवर का मेरा आवास ; 
उसमें ही मिलता था सुझको जग के सभी सुखों का भास । 
सदा प्रसन्न-चित्त रहता था, होता कभी न ठुखित उदास ; 
चिंताहीन रहा करता था, अपने सुहृद जनों के पास । 
(२) 
अरुणोदय होते ही जगकर रवि का करता था स्वागत ; 
उसे जगाता जो सोया होतरु के नीचे अभ्य।गत । 
चारे की तलाश में उड़ जाता जब होता सूदय ; 


करक स्मरण गगन-विचरण को होता है संतप्त हृदय । . 


(३) 


उड़कर अगणित गगन-पथों से, चारे ले जाता था घर; 


रि Ne A 
पाता स्वर्गिक सुख मैं उसको शिशुओं के झं हमे 'देकरः। 
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प्रसंग दंगे । मे क, 


` सोने के.पिंजड़ में भी यदि, बंदी बन". 


हमारी इच्छा है कि हम प्रांत की कुच 
विभूतियों का, जो कल-कलवाहिनी रेवा. री 
की जे र Ee पर खिलकर सुरभा जाते 
सुख मानती हैं, विस्तृत परिचय उनकी रचना 
यथोचित आलोचनां के साथ "माधूरी? इ 
करने का यत्न करें । हमें प्रसन्नता है कि मा र 
दक हमारे इस निश्चय के साथ हैं। इस बङ्गच्य के ष दर 
हमें एक बात यह कहनी हे कि इसे हमने शे स ह 
“मध्यप्रांत के हिंदी-लेखक और कवि”-नामक आबो 
त्मक ग्रंथ से संकलित किया है। अतएव इसमे 
और कवियों का जो क्रम है, वह किसी ख़ास उदेल) Er 
साथ नहीं आ पाया है और यह क्रम पुस्तक के करा 
सर्वथा भिन्न हैँ। 


नी 
स तप 
है 
रों ३ 


दिन-भर नम में, थल पर, जल पर, विचरण करता सात | ५ 
हृद्य नाच उठता था, नभ में आते थे जब प्रथम पयो 
(४) | 
कैसा सुखमय वह जीवन था, जब मैं रहता था खाए 
नहीं जानता था जग में, कैसे होते है. जीव मत! 
बंद किए जाने पर पिंजड़े में, है कैसा १ | 
हाय, छुट गया मेरे जीबन का सबसे वह यार 
(४) सी ठो १४ हे 
प्यारा था ता 


करता दी व 


SEO > बनकर आर 
तो भी में न सुखी रह सकता हू बन 


घ ३०७ तु० सं० | 


नी बहुत दिन से बीमार थीं। सारे नगर में 
शोक छाया हुआ था । राजा रानी को प्राणों 
बकर चाहते थे । पा मन की अवस्था बहुत 
| राब थी । संसार का कोई काम उन्हं रुचता नहीं 
क्न । राज-काज भी उन्होंने कुछ समय से मंत्रियों के 
ो्ञ|हुधच सौंप दिया था । वह तमाम दिन रानी के 
शेख धरहहाने वैठे उसके रूखे केशों को ऐंछकर उन्हें 
है रांना बॅधाया करते थे। रानी के पीठ पीछे या 
छात में कभी दो वूँद आँसू भी उनकी आँखों में 

क़ आते थे; परंतु हृदय को सँभांल वह उन्हें पोंछ 
रते थे । प्रजा विस्मित थी; रण क्षेत्र में शत्रुओं के 
पय अकेले कूद पड्नेवाले, पेदल सिंह का शिकार 
| बेतनेवाले, हँसते-हँसते मृत्युदंड की आज्ञा देनेवाले 
एजा को हो क्या गया। वैद्यराज ने कह दिया था 
हिरानी के जीवन की कोई आशा नहीं । मंत्रियों 
गे भय था कि रानी की अनुपस्थिति में राजा भी 
ने रहेंगे । | 
संध्यासमय वैद्यराज रोगी को देखकर चले, तो 
रजा ने उन्हें पकड़ लिया; बोले--सच कहो, मेरी 
| प्रणप्यारी की जीवन-रक्षा हो सकेगी या नहीं *” 
राजा के सम्मुख मिथ्या कहने का साहस वैद्यराज 
शन हुआ, वह चुप थे । राजा ने गिड़गिड़ाकर 
| ऋहा-“वेद्यराज, बोलते क्यों नहीं, तुम मेरी प्राण- 
भारी को बचा सकोगे या नहीं ?” वैद्यराज ने भयः 
| सत स्र में कहा--"महाराज, आयु ईश्वराधीन 
।” राजा ने आग्रह से पूछा--/कोई अय तो नहीं Fh 
| राज ने सोचकर कहा यदि आज की रात 
ईशत से निकल जाय तो...” राजा ने बीच ही 
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में पूछा-“आज की रात भय है ?” वैद्यराज न 
अपने संपूर्ण साहस को एकत्र कर कहा--“रानी 
प्रभात तक जीवित रहेंगी, इसकी कोई आशा नहीं ।” 

राजा का मुख विवर्णे हो गया । उन्होंने रुद्ध कंठ 
से कहा- “वैद्यराज, यदि आप मेरी हृदयेश्वरी की 
प्राण-रक्षा कर सकें, तो यह राज्य आपको नज़र है । 
में आपका दास होकर रहँगा।” वैद्यराज के नेत्रों 
से आँसुओं की धारा बहु निकली । उन्होंने कहा-- 
“राजन्‌ ! यह शरीर आपका है, जहाँ तक संभव है, 
यत्न करू गा ।” 

राजप्रासाद के बरामदे में खड़े राजा शून्य आकाशा 
की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। आँसुओं की 
धार सूख जाने से उनके मुख पर चिह्न बन गए. थे। 
चेहरा विकृत हो गया था । दासी ने विनय की 
“अन्नदाता ! महारानी स्मरण करती हैं ...!” सुख को 
पोंछते हुए राजा भीतर गए । रानी के अस्थिपिंज- 
रावशिष्ट शरीर में वो मंद नेत्र गहरे कूप के जल के 
समान भमलमभल्ा रहे थे । राजा को देख रानी ने 
अत्यंत क्षीण, खिन्न स्वर में कहा राजन्‌ ! यह 
क्या? आप रो...” | राजा लपककर घुटने टेंक पलँँग 
के पास बैठ गए । रानी के हिलते हुए शीतप्राय 
होठों को उन्होंने चूम लिया; बोले-- म्रिये” । रानी ने 
शुष्क कंठ को भिगोते हुए कहा-- हृदयेश मेरे बुत 
की कोई आशा नहीं, ठुम---”। राजा ने रानी के मुख 
पर हाथ रख उन्हें चुप करा दिया। उनके नेत्रों में 


आँसुओं का निबिड़ प्रवाह घिर आया । रानी चुप 
"दो गई । राजा के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले 
: रानी ने कहा-- नाथ! दिल को इतना छोटा न करो।” 


ts 


~ 
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राजा रानी के ह = ` (हि जाकर बैठ. निरंजन का हय वित हो गया।ज 6 की खिड़की में जाकर बैठ 


गए । बहुत दिन से अपने वस्तो म वह एक छोटा- 
सी डिबिया रखते थे। उसी डिबिया को हाथ म 
लेकर उन्होंने कहा- “यदि तुम मर गई, तां यह 
उसमें प्राणांतक विष था। 

आधी रात को वैद्यराज फिर आए । एक सेवक 
सोने के पात्र में कुछ बूटियों का रस लिए था । 
वैद्यराज ने कहा--“राजन्‌ ! यदि आयु शेष होगी, 
तो यह औषध विफल न जायगी” । 

(२) 

दो वर्ष से शन्रुदल ने क़िले पर घेरा डाल रकखा 
था | दोनों ओर की सेनाएँ थक चुकी थीं। परंतु 
कुछ निपटारा होता नहीं दिखलाई पड़ता था । एक 
दिन राजकुमार ने एक टुकड़ी ले शत्रु-सेना पर 
धावा बोल दिया । राजकुमार आहत हो रणच्तेत्र म 
गिर पड़ा । शत्रु ने उसे बंदी बना लिया । सारे क्रिले 
में शोक छा गया | कई बार शत्रु पर आक्रमण 
कर राजकुमार को छुड़ाने का यन्न किया गया, परतु 
कुछ फल न हुआ। 

रानी का मन पुत्रवियोग से अत्यंत अधीर था। 
उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया। उनकी आँखों से 
निरंतर आँसुओं की धारा बहा करती । राजा उन्हें 
बहलाने का यल्ल करते, परंतु स्वयं उनका हृद्य 
बिहृल हो जाता । 


शत्रु ने प्रस्ताव किया--यदि अधीनता स्वीकार हो, 
तो राजकुमार छूट सकते हैं। राजा ने क्रोधपूर्ण 
नेत्रों से देखकर दूत को वापस कर दिया । 
(३) 
रानी ने निरजनसिह को एकांत पे बुलाकर कहा-- 


“निरंजनसिंह, राजकुमार को लाना होगा, कोई 


उपाय करो; नहीं तो मेरी और महाराज दोनों की ही 


प्राणरक्ञा असंभव है ।” रानी के आँसुओं से वीर 
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स्थ 
निरंजन का हृदय द्रवित हो गया | र्से 


“सेवक प्राण देकर भी आज्ञा-पाल़न ५ 
प्रस्तुत है ।” रानी ने कहा--भाई, निरंजन है 
बुद्धि क्या उपाय बता सकूगी, तुर ७ | 
परतु यह काय ता करना हो होगा। दे 
महाराज का शरीर आधा भी नहीं रहा। 
रानी के नत्रों से फिर आँसू गिरने लगे। 


दूसरे दिन निरंजनसिंह रानी की सेवा में पए | 
हुआ। उसने कहा--यदि शत्रु को डुग के गुप. 
का पता दिया जाय तो वे इसके बदले अब 
राजकुमार को दे सकेंगे । रानी चुप रह गई। मु 
देर तक सोचने के उपरांत रानी ने कहा--'क्या अब |» 
कोई उपाय सभव नहीं *” निरंजनसिंह ने फ 
हिलाकर कहा- “नहीं, मेने शज्नुपक्ष के गुप्रचरपे |, 
पृछ लिया है.।” रानी ने चिंतित भाव से पूछ- "ग 


की प्राणरत्षा हो सकेगी, यदि राजकुमार लोट | 
तो फिर शत्रु नगर का बाल भी बाँका न कर सकेगा। 
निरंजनसिंह ने कहा--“सुरंग का एक माति 
चाहिए” । रानी ने कहा--“वह भी तुम्हें ही 
करना होगा।” 
(8) 

अपनी सेना की सीमा लॉघकर रा 
शिविर में प्रवेश करते समय शत्रु का गुप्नचर थ 
कर हुरो के प्रहरियों ने निरंजनसिंह कॉ तिस 
कर लिया । सेनापति के सम्मुख उसे पेश कि ग 


DE क्र 
उसके वस्ों क:तलाशी लेने पर एक मानचित्र ति 


त्रसेन % 


सैनिक न्यायालय ने विश्वास-घांत 


ते 
उस मृत्युदंड की आज्ञा दी ! निरंजन 
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हाः भी क्षमा [पाथना 5 अथवा सफाई का मुख से 
तति क | 

| (हों की ओट से'सूर्य को किरण छन-छुनकर 
को अपने स्वण मय आलोक से. रंजित कर 
है थीं। इतत मंद समीर के स्पशे से सुखालुभव 
मूग रहे थे आर दुग की ऊँची मुंडेरों पर बेठे 
तर चाच स पंखों को सहला रहे थे। क्रिले के 
है मेदान में सेनाए. पाक्तवद्ध खड़ी था। बीच में 
। म | ऊँचे स्थान पर लिरजनासह खड़ा था। उसके 
अ |; पीछे की ओर वधे थे । सैनिक-वेश उसके 
व | तेर से उतार लिया गया था । उसका मुख पीला पड़ 
अन गा था; परंतु नेत्रां में संतोष की झलक थी । उसके 
सि |,सुख छः सैनिक बंदूक लिए खड़े थे । सेनापति 
परत |; तैतिक्र-न्यायालय का निर्णय पढ़कर सुना दिया। 
"| इस दिन रानी क। सन कुछ प्रसन्न था। राजा 
कहें किसी पिछले युद्ध का वृत्तांत सुना रहें थे। 
एफ |नप्रासाद के भीतर दोनों साथ-साथ दहल रहे थे । 
' है |च्ातक- मातृभूमि की जय ! स्वतंत्रता की जय ! 
ग | राज की जय !--का तुमुल नाद सुनाई पड़ा । 
(न ने हर्ष से राजा के नेत्रं में देखकर कहा--यह 
ड स्या?” इतने में एक साथ छः बदढूक़ों के छूटने का 
कर शब्द सुनाई दिया । रानी का हृदय बैठ गया 
iB इहि पूछा, 'यह क्या?” राजा ने कहा [बश्वा- 
सधात का दंड ।? रानी का चेहरा उतर गया, उन्होंने 
षा - किसे?! राजाने कहा-- एक सैनिक निरंजनसिंह 
शे! रानी ने व्यथित नेत्रां से राजा की ओर देख- 
भकहा- “राजन्‌, इस अपराध के लिये उत्तरदायिनी 
६ । राजा ने विस्मित भाव से रानी को ओर देखकर 
ा-कया कहा ?” रानी ने कंपित स्वर.से विनय 
i राजन्‌ ! कुमार के स्नेह में. झी होकर यह 
4” | भाध निरंजनसिंह से मैंने ही कराया है, इसके 
% । ये उत्तरदायिनी में हूँ ॥! है 


संध्यासमय फिर सैनिक-न्यायालय बैठा। न्या- 
याधीश के आसन पर राजा बैठे थे। अभियुक्त के 
स्थान पर सम्मुख रानी खड़ी थी | उसके दोनों हाथ 
हथकड़ी से पीठ के पीछे बँधे हुए थे । राजा ने गंभीर 
स्वर में कहा--' अभियुक्त अपराधी है, वह स्वयं अपने 
अपराध को स्वीकार करता है ।” एक सामंत. ने 
उठकर कहा--'परंतु इस अपराध के लिये एक 
अभियुक्त दंड पा चुका है । न्‍ 

राजा--जो अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलना 
चाहिए ।? 

सेनापति--“महाराज को अधिकार है कि. किसी 
अपराधी को क्षमा कर द्‌ ।” 

राजा-- देश के प्रति विश्वासघात के लिये क्षमा 
नहीं है ।? 


राजा ने आज्ञा दी कि कल अपराधी को प्राणदंड 


दिया जाय । 


दूसरे दिन फिर प्रकृति के उत्सव के समय सेनाएँ 
क्रिले के बड़े मैदान में पंक्तिबद्ध खड़ी हुई । आज 
निरंजनसिंह के स्थान पर रानी का कोमल शरीर 
खड़ा था। हाथ पीछे बँधे हुए थे, सु'दर केशराहि 
कंधों पर अस्त-व्यस्त पड़ी थी, साड़ी का आँचल 
खिसक गया था। राजा ने कहा-'अपराधी अपनी 
अंतिम इच्छा प्रकट करे; यदि वह न्यायालय की 
आज्ञा के विरुद्ध होगी, तो पूरी की जायगी ।” , 
रानी ने अत्यंत संकोच से कहा--राजकुमार के 
सम्मुख मेरे अपराध का वृत्तांत न कहा जाय । 
राजा ने अनुमति दे दी । Fr 
रानी ने विनीत भाव से कहा-'एक इच्छा और 
है।' राजा ने कहा-- वह भी कहो, यदि वह॒ न्यायालय 
की आज्ञा के विरुद्ध न न होगी, तो पूण की जायगी । 
रानी ने कहा, यदि एक क्षण के लिये मेरे 
हाथों का बंधन खोल द्या जाय, तो अंतिम 
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६३२ 
समय देश की पताका को प्रणाम कर आपका 
चरण-रज ले लूँ । 


रानी के होठों पर मीठो सुसकान थी । उनका 
दृष्टि निरंतर महाराज के मुख पर था, परंतु महाराज 
होठों को दाँतों से दबाए एक ओर दाट (केर 
खड़े थे । 

छः बदूक़ों के छूटने का भयकर शब्द हुआ, उसक 
साथ ही रानी का कोमल शरीर भा भूमि पर 
गिर पड़ा। 

क़िले के एक एकांत भाग में, आम के पंडा क 
नीचे कुसुमादृत्त स्थान में, रानी का शव लाकर रख 
दिया गया। राजा ने अपने हाथों एक छोटा-सा 
स्तृतिचिह उस स्थान पर खड़ा कर दिया। राजा 
दिन का अधिकांश समय उसी स्थान पर बैठकर 
बिताते थे । 

(४) 

सेनापति के भीम प्रयत्न से शत्रुसेना को घेरा 
छोड़ भाग जाना पड़ा | बड़े समारोह से राजकुमार 
का नगर-प्रवेश-उत्सव मनाया गया। परंतु किसी 
के मुख पर भी प्रसन्नता का भाव न दिखाई देता 
था। राजप्रासाद में पहुँच राजकुमार इस छोर से 
उस छोर तक माता को खोजते फिरे, परंतु माता 
न मिली । राजकुमार ने राजा से माता के विषय 
में पछा । राजा ने कहा चलो, तुम्हें तुम्हारी माता 
के दशन कराएँ । राजा के मुख पर भीषण 
विडंबना को मुस्किराहूट देखकर राजकुमार ठिठके, 
परंतु पिता के पीछे चलने लगे । 

पुष्पों से आकीण आम्रकु'ज में उस चिह्न की 


` ओर संकेत करके राजा ने कहा--“राजकुमार ! 


तुम्हारी माता वहाँ है ।' राजकुमार ने कातर भाव 
से प्रिता की ओर देखकर पूछा -“पिताजी, क्या मा 
संसार में नहीं हैं !” राजा--'नहीं !' राजकुमार -- 
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उनका देहांत किस प्रकार हुआ ?' शना. : । 
अपनी माता के प्रति अगाध श्रद्धा थी राञ 
राजकुमार--'हा पिताजी ।' राजा-- यदि 
पनी माता के घातक को देख पाओ तो ? राज 
ने क्रोध ओर घृणा से भौहें चढ़ाकर ह 
उसके रक्त से प्रथ्वी को रगं दूँगा ।? 
दीघ निःश्वास छोड़कर कहा--भेरी भी यही शा 
है, यदि तुम अपनो माता के घातक को देश प्रे 
तो उसकी हत्या अवश्य करना / राजञा 
नेत्रों में ,खून दौड़ गया । राजकुमार ने सिर झु 
दिया । राजा ने कहा--राजकुमार, अपनी माता३ 
शेष को छूकर प्रतिज्ञा करो कि अपनी माता ३ 
हत्यारे का देखते ही वध करोगे / राजकुमार 
प्रतिज्ञा की । राजकुमार ने उद्गिग्न-भाव से ूछा~ 
“पिताजी, माता की हत्या किसने, किस कारण, की! 
राजा--'राजकुमार, तुम्हारी माता की यह अंति 
इच्छा थी कि तुम्हें इस हत्या का कारण न बता 
जाय । तुम अपने जीवन मे यह बात जानने वो 
कभी प्रयत्न न करना ॥ राजकुमार चुप हो गया। 
कुछ सोचकर राजा फिर बोले--राजकुमार। मेरी इ 
अंतिम इच्छा है कि मरा शव भो तुम्हारी माता 
पार्श्व मो ही रखा जाय / राजकुमार ने सि 
झुका दिया । 
राजा ने उचच स्वर से ललकार कर कह स” 
राजकुमार, तुम्हारी माता का घातक वुम्हारे सह 
खड़ा है.।” म्यान से तलवार निकालकर र्ड 
इधर-उधर देखने लगा । राजा ने फिर उसी ks 
स्वर में कहा,--'मैंने हो तुम्हारी माता की हल 
है! विस्मय और क्रोध से राजकुमार के १4% | 
गए । उसने कहा--'पिताजी ...!' राजा ने 
तुम प्रतिज्ञा-बद्ध हो, तुम्हारी माता कीं 
तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, शीघ्रता करों । रा है 


भार 


ष 
\ 
i 


गरणा ने कह 


(७) 


जीवन के सपने जिस पर, 

अपना सर्वस्व लुटाते; 
जिसकी केवल सुस्म्ृति में, 

लाखों मोती गिर जाते। 
इठलाती आशाओं में, | 

हरियाली-सी छा जाती; 
लज्ञा के कारण सहसा, 

पलके नीचे झुक जातीं। 
प्यासी| आँखें थक जाती 

हें कहते प्रणय-कहानी | 
सन मचल-मचल रह जाता, 
तृष्णा होती दोबानी । 


[८6 हो रहा | राजा ने फिर उसी स्वर में संबोध 
| (हा--राजकुमार ! । 

“पिताजी आप शास्र लीजिए ।” 
“में यहाँ युद्ध करने के लिये नहीं 


४, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो... 


ग॒कुम।र नित्य अपने माता-पिता के स्मृति- 


अज्ञात 


~न 


न चिह पर पुष्प चढ़ाने जाते थे । कई पीढ़ियाँ आई 
ओर चली गई, उस घटना को देखनेवाले संसार 
से मिट गए। उस घटना के सांज्ञीरूप उस दुर्ग 
की दीवारें भी समतल हो गईं, परंतु रानी की 
“अतिम प्रार्थना” को मान किसी ने भी उस रहस्य 


को प्रकट नहीं किया । 


ee 


यौवन्‌ की यह सदप्याली, 

है छुलक-छलक रह्‌ जाती ; 
पर 'एक्र बूँद' मदिरा की, 

है सदा चाह रह जाती। 
तुम कोन ?-तुम्हारा परिचय ! 

क्यों मुझे खींचते जाते ! 
मेरे मुदो जीवन में, 

जीवन हो भरते जाते। 
इस हरी-भरी कुटिया में, 

सूनेपन का है डेरा; 
कया भ्रमर तुम्हारा स्वागत, 

कर देगा कभी सवेरा! 


$ 
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रीकृष्ण्‌-विज्ञान ( श्रीमदभगवद्गीता का हिंदी 
हाद )--अठ॒वादक, पुरोहित श्रीरामप्रतापजी, जैपुर; 
एक, श्रीपारीक-हितकारिणी सभा, जैपुर । 

हदू-धर्मशाञों में श्रीमदभगवद्गीता का स्थान बहुत 
हि है। दार्शनिक विद्या का यह मूर्धन्य है। मो 
॥रोका, ज्ञान का अक्षय भंडार और भक्ति का अपरि- 
॥ि समुद्र है । नीति, धर्म, कर्ततव्याकत्तव्य आदि 
पो का जो निरूपण इस महान्‌ अंथ में हुआ है, 
पिई प्रशंसा आज सारा विश्व कर रहा है | अब तक 


विवेक, उसके लहा, विहा शपथ, निरूपण 


| ता है । सच-तो यह है कि -इश्वरत्व, मनुष्य 


“गया है । ~ गरौ 
अती कि. है। एक तरफ संस्कृत-गीता रख लीजिए र दूसरी 


LS सार का असली, तत्व सभी कुछ गीता में मौजूद . 


५,९ i a 
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ड्ॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की भें सादर भेंट- 

इसमे , चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


KD 90 


है । इसके विषय में अधिक कुछ कहना सूर्य को दीपक 
दिखाने के ही समान है । 

सन्‌ १३२१ में “श्रीकृष्ण-विज्ञान” के नाम से गीता 
का एक हिंदी-पद्यानुवाद प्रकाशित हुआ था | पुरोहित 
श्रीरामप्रतापजी ने बड़े परिश्रम से यह अनुवाद तैयार 
किया था और जातीय-सभा को भेंट कर दिया था। 
इस सरल अनुवाद का हिंदी संस्कृत के बहुत से विद्वानों 
ने ख़ब आदर किया । परंतु प्रकाशक ने इस कृत्ति को 
जन-साधारण के सामने पहुँचाने मं उतना प्रयल्ल नहीं 
किया, जितना करना चाहिए था, इसीलिए इसका 
प्रचार पूरी तौर पर नहीं हुआ, ऐसा जान पड़ता है। कुछ 
दिन हुए कि इस पद्यानुवाद की एक प्रति कृपा करके 
पुरोद्चितजी ने हमारे पास भेजी । मैंने उसको आय्योपांत श 
पढ़ा । हिंदी के छोटे-छोटे पद्य में यह अनुबाद किया कु 
एक श्लोक का अनुवाद एक ही छंद में मौजूद 
तरफ़ यह अनुवाद रख लीजिए । फिर देखिए कि कि: 
ख़बी से भाव और तस्व की पूरी रा करते हुए कितने 
सरल और गिने हुए शब्दों में: बिक महोदय ने 


- कै २७ 


हे के लिये हम श्रनुवादित कुछ पयो 


) 
F शब्द कहाँ दूँ ढो नहीं मिलता । अनुप्रासों पर ध्यान ज wr म पढ़ते हो श्लोक क्‍ 
दीजिए तो पता चलेगा कि भ्रुवा महोदय ने अपने दे 5 र ३ देखेंगे क़ि 
काव्य-कोशल के द्वारा दूँढ-ठाँस को बचाने के लिये कितनी रोचकता भरी हुईं रे 
कद हे से हो अलो का चुनाव कि फिर कग को अईन मे 
है । खढ़ीबोली और उसमें मी छोटा छंद, साथ ही देख व्यवस्था से उस काल। 
सरल और मुहाविरेदार भाषा लिखना कोई खेल नहीं रणहित हो सन, उठाकर 
है । मूल-प्रंथ का अर्थ भी उ्यों-का-त्यों रहे श्रौर उपरोक् अपना थड गाडीव विशाल। 


झपनी कविस्व-शक्कि का परिचय दिया है । भरती 


| 
हेने पो । 


खूबियों के साथ, यह भी पुरोहितजी के अ पहला अध्याय, २० जद 
आर विद्वत्ता का पूर्ण परिचायक है। विद्यावाचस्पति x a x 
पं० मधुसूदन का, पं० चंद्रधर शमां गुलेरी बी० ए०, हाय इए ३ उत हम सब 
पं० हीराचंदजी ओझा रायबहादुर, व्याकरणाचाय प० बंधुवग का करने घात। 
सूयनारायण गौड़ न्यायशास्री तथा साहित्यशाख्री पं० राज्य लोभ के सुख से; कैसा 
हरिनारायण दधीच कविभूपण ने इस भ्रनुवाद की मुक्त पातक, महा खेद की बात ! 
कंठ से सराहना की है। आचाय पं० महावीरप्रसादजी पहला अध्याय, ४५ शोक 
द्विवेदी ने तो अन्य गुणों को बतल्ाते हुए यहाँ तक x x x 
लिख दिया है कि- "यह अनुवाद संग्रहणीय हो नहीं, जब-जब ग्लानि धर्म की होती 
आदरणीय भी है । हिंदी में किए गए जितने अनुषाद और पाप का बढ़े प्रचार। 
मेरे देखने में आए हैं, उन सबकी अपेक्षा यह अनुवाद हे भारत ! तब तब भें आकर ब्रा 
अधिक सरस, सरल और भावव्यंजक है ।” इससे अधिक स्वयं लिया करता अवतार । यातं 
ओर क्या कहा जा सकता है । कुछ दिनों से यह अनुवाद चौथा अध्याय, ७ रोक |शड 
अप्राप्य है । श्रीरामप्रतापजी विद्याव्यसनी .सजन पुरुष र x x य 
हैं । उनके जीवनपथ का मुख्य ध्येय धासिंक है। जैपुर जल में रस, रवि ओर चंद्र में प्रा 
के प्रतिष्टित रइस ओर हिंदी के अच्छे विद्वान्‌ होते प्रभा, बेद में हूँ श्रोंकार । इस 
हुए भी आप उदार, हसमुख भर मिलनसार पुरुष हैं । शब्द गगन में हूँ, हे भारत ! [खि 
राज्य से ताज़ीम और मुसाहिबी का अद्वितीय सम्मान ` पुरुषों में हूँ पौरुष सार। हशा 
पाने पर भी आप व्यर्थ भ्रभिमान से परे हैं। जैपुर के सातवा अध्याय, ८ रत ||ह 
बहुत-से विभागों में सम्मानपूर्वक कार्य करते हुए आप 3 x दम 
कोंसिल के मेम्बर भी रहे। माइनारिटी में स्वाभिमान में हुँ क्षर से परे ओर हूँ पिकल 
की रक्षा के हेतु आपने इन सब बंधमों से अपने को मुक्त अश्र से भी उत्तम धाम। ह 
कर लिया था । साहित्य, संगीत और चित्रकला के अ!प पे तोता हा हज मे भेर क 
` समंज्ञ हैं । लक्ष्मी और सरस्वती का जैसा स्वर्ण-संयोग ` तीर हे पेरा तास भ 
अपूरव सौभाग्य से आपको प्राप्त है, वैसा, तो आजकल १ पवोँ अध्याय, १5 म 
के ज़माने में बहुत कम दिखाई देता है । सचमुच गीता. _ इनःप्यों के सामने ही अध्याय और श्लोक हे ै i 
fp er it Feral re EN 
~` | इसको (तीय संस्करण निकालने साथ पढ़कर इनका विशेषः रानंद-उडा हे Et 


Fa Lo र| 
क a ॥ इससे लोकोपकार' तो होगा के कारण केवल पांच ही छंद दिए जाते हैं । wy 
श्रीवृद्धि में भी सहायता मिलेगी। जी को इस सर्साहस और सेवा कें लिये ह ie 
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ड हर ग्रथना करते हें कि किसी योग्य प्रकाशक 
सत्ति को जन-साधारण के सामने पुनः उपस्थित 
| क्राशीघ्र प्रयत्न कर | यार भविष्य से भी हिंदी 
i में लगे रहें | हमें यह भी ,ज्ञात हुआ है कि 
हती के सुथोग्य पुत्र कुमार प्रतापनारायण ने भी, 
Rr TR यम 
ब्व १००० भाषा छंदों में एक सहाकान्य लिखा है। 
(पक्की कविताएँ भी हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में, यथा 
(सती, कल्याण, माधुरी, महारथी आदि--प्रकाशित 
ही रहती हैं । अपने पिता की भाँति आप भी बड़े ही 
परहित्यप्र मी हैं । आशा है, आप भी हिंदी की सेवा 
हे हुए सुयोग्य और उत्तम कवि का स्थान ग्रहण कर 
(की । इश्वर करे, विद्या-व्यसन की यह पेतृक सम्पत्ति 
/तरोत्तर बढ़ती रहे और इस प्रकार हिंदी र हिंद 
ग कत्याण होता रहे । 


पोक 


रामसेवक त्रिपाठी 
xX xX x 
त्राण की गो--लेखक, श्रीयुत देवशर्मा “अभय” 
तकार; प्रकाशक, सुख्याथिष्ठाता, शुरुकुलविश्वविथालय 
राई; छपाई सफ़ाई संतोष-जनक$ काग्रज्ञ अति उत्तम; पृष्ठः 
॥्या १०८; आकार मँभोला; मूल्य लिखा नहीं; प्रकाशक 
प्राप्य । 


तो 


इस पुस्तक के संबंध में, प्रकाशक के वक्तव्य में, निम्न- 
| भिस्त वाकय हें--““आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी 
हि शाहपुरा के महाराजकुमार श्रीउम्मे २ हजी ने वैदिक 
पहित्य-संवंधी एक ग्रंथमाला निकालने के लिये ङु 
गन दिया है। उस गंथमाल्ा का एक अंग यह प्रतिवर्ष 
पलनेवाली 'स्वाध्याय-संजरी” भी होगी । ्रतएव हम 
३ 'खाध्याय-मंजरी” इस बार उनके द्वारा ही आपको 
१ कर रहे हैं ।?? 

; अथवे-चेद” में एक ब्रह्मगवी सूकर. आता है । यह 


तो 


ड Rs 
९। प्रकृत्त पुस्तक में इन्हीं मंत्रों: का. शडदार्थ ओर. उसके 
er लेखक महोदय की विस्तृत व्याख्या है । 

उक सृक्क मैं “ब्रह्मगवी” ( ज्राह्ण की गो ) की प्रशसा 
। उसे अहिसनीय, अभक्षणीय एवं रचणीय बताया 
हीः उसे मारनेवालों की दुर्गति का भी वर्णन किया 


RY - 


पा कांड का अठारहवाँ सूक है । इसमें केवल १% मत्र, 


“दिया” । इस प्रकार के 


है । संस्कृत में “गो? शब्द के अनेक र्थ हैं । “वाणी” भो 
उसका एक अथ है, परंतु ख़ासकर विलायती साहब लोग, 
जो वेदों के व्याख्याता बनते हैं, अनेकार्थक शब्दों के 
अवसर पर बेतरह धोखा खाते हैं और अर्थ का श्रनर्थ 
कर बैठते हैं एवं इन लोगों के चेले-चापड़ हिंदुस्तानी साहब 
लोग भी--जो अगरेज्ञी अनुवादों को देख-देखकर वेदों 
के ज्ञाता बनते हैं--ऐसे अ्रवसरों पर, एक अंधे का सहारा 
लेकर चलनेवाले दूसरे अंधे की तरह क़दम-क्रदम पर 
ठोकर खाते हैं । 

ग्रिफ्िथ साहब नाम के किसी ऐसे ही विलायती गोरे 
ने प्रकृत सूक़् का अर्थ लिखते हुए “गौ” का भ्र्थ गाय 
( धेनु ) किया है । जहाँ -जहाँ प्रकृत सूक में बर्ण और 
ब्रह्मगवी को अभक्ष्य बताया है, वहाँ-वहाँ उसने यही 
अर्थ किया है कि 'ब्राहण को नहीं खाना चाहिए” और 
ब्राह्षण की गाय को नहीं खाना चाहिए” इत्यादि । 
चेदिक भाषा के ममं से नितांत अनभिज्ञ, प्राचीन भार- 
तीय रस्मो-रवाज से एकदम अपरिचित, भारत से हज्ञारों 
मील दूर पर पैदा हुआ ऑर गोमांध-भक्ती जन- 
समाज में पला हुआ गोरा यदि इस प्रकार की भूत न 
करे, तभी ्शचय है । इन प्रकरणों में उसका बहक जाना 
तो कोई तश्रज्जुब की बात नहीं। इंद्रो बूषा रोरवीति’ इस 
वेदवाक्य का अर्थ करतें हुए किसी अगरेज्ञ ने लिखा था 
कि “इंद्र एक बैल है, जो रोया करता है।” 

हिंदुस्तान में बीसों वर्ष रह लेने पर भी ये गोरे साहब 
यहाँ ढी प्रचलित भाषाओं के अभिज्ञ नहीं हो पाते, 


f s > 
-तब फिर नितांत प्राचीन ओर अप्रचलित वैदिक भाषा 


कै ज्ञान की तो बात ही कया १ पंजाब में १०-१२ वर्ष 

° 
बिता चुकने के बाद एक श्रेंगरेज्ञ बहादुर ने अपनी उदू - 
दानी का परिचय देतें हुए एक हिन्दुस्तानी सजन से कोई 


शेर पढ़ने को कहा । उन्होंने “उसकी जुल्फ़ों के सब 


, भ्रसीर हुए यह सिसरा पढ़ा । साहब बहादुर फडक उठे 


आर बोले कि “ओ, हम इसका मतलब समभ गया । 


इसका मतलब है कि उसकी बोदी ( पंजाबी भाषा में 


_ खिया की चोटी ) का बाल सब साला जेलख़ाना भेज 


सेकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं । 


उनसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि भारतीय भाषाओं 


` की अभिज्ञता इन गोरों को कितनी होती है । 


५ 
के 


के 


` प्रकत पुस्तक में. देवशर्मा ते क भ्रिफ़्िथ 
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. होता था, उसमें चे भब नहीं बोले जाते, भिन्न अर्थ में दोले: 
.. जाते हैं । परन्तु ऐसे शब्दों की संख्या फ़ी सदो १४-२० 


ड नि Fe Es क RR 
कल सकते जी लौकिक स्त SF जाई 


माधुरी 


; र वर पर हर 
RR त ह र पा, 
> w T | न 
चेले-चापड़ों को मुंहतोड़ जवाब दिया रुद्वाथक हा । वस्तुतः दाना भाषाएँ एक हीहें। + 


साहब और उनके ङ 
है । आपने यह सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है कि 


व में 'गौ' का अर्थ 'गाय? नहीं हो सकता । इसी 
इस सूक में 'गौ' का 


बात को लक्ष्य में रखकर आपने मन्त्रों की विस्टृत व्याख्या 
की है, जिसमें प्रसंगवश और भी बहुत-सी बात था 
गई हैं । यापकी व्याख्या का सारांशे यह है कि उक्क सूत्र 
में ब्राह्मण!” का अर्थ है महात्मा गांधी के समान त्यागी, 
तपस्वी, सत्याग्रही, और उसकी वाणी ही उसकी ध्गौ! 
है। उत्र वाणी पर किसी प्रकार की रुकावट डालना ही 
उसका वध, बन्धन या भक्षण है, इत्यादि । 
पुस्तक के आदि में आपने 'प्रार भिक दिनेचना | दे 
नास से २८ प्ृष्ठों में अपना एक वक्कब्य्र दिया है, जिसमें 
प्रकृतोपयोगी कई बातों का दिग्दर्शन कराया है। इसी में 
लौकिक संस्कृत को आपने श्रनेक जगह पानी पी-पीकर 
कोसा है । इसके सम्बन्ध में कुछ कह देना भी हम यहाँ 
आवश्यक सम ते हैं । 
प्रायः संस्कृत-भाषा को लोग दो भागों में बाँटते 
हैं-एक वैदिक, दूसरी लौकिक । वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों 
रौर उपनिषदों की भाषा प्रथम कोटि में गिनी जाती है, 
एवं सूत्रों से लेकर पुराणों तक सम्पूर्ण व्याकरण, दर्शन, 
इतिहास, काव्य, नाटक आख्यान आदिक लौकिक संस्कृत 
के न्तर्गत साने जाते हैं । वास्तव में इन दोनों के मूले 
आधार में कोई भेद नहीं ! इन दोनों भाषाओं के शब्दों 
की उत्पादकमला धातुएँ एक ही हैं। दोनों की विभक्गियाँ 
( सुप और तिङ्‌) अभिन्न हैं। दोनों के प्रत्यय एक-से 
हैं। दोनां की रचना का प्रकार समान-है। दोनों के ब्या- 
करण-सम्बन्धी नियम ओर वाक्यदिन्यास का ढंग एक 
ही है | भेद केवल इतना है कि वेदिक भाषा के अनेक 
शब्द लोकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते । उनके लिये 
च्याकरण के सूत्र भी विशेष रूप से अलग हैं, जो केवल 


Ne DN ५५ 
` वेदिक प्रयोगों की ही साधनिका बनाते हैं । बहुत-से शब्द 


ऐसे भी हैं, जिनका अथ लौकिक संस्कृत में दूसरा होता 
है अर्थात्‌ वैदिक काल में डनका प्रयोग जिस र्थ में 


'से अधिक न होगी.्दि समस्त वैदिक शब्दों का सं. 
कलन किया जाय तो 


a, 


_ -दस-बीस शाब्द :अ्र्धान्तर-प्रयुक्ष या थ 
“बिलकुल 


हरक खतुर्थ[शः भी ऐसे शब्द नहा, है, तो फिर आप इन दोनों को एक ह 
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[ वर्ष ६, खंड १ 
समय-प्रवाह की अतिदी्घंता के कारण ब 
दोनों में कुछ भेद प्रतीत होता है। और, यह श्र 
है। हिन्दी के अनेक शब्द संस्कृत से ही चने 
उनके अर्थ और प्रयोगों में अनेक अगह भर 


tS ° . Ee | * 
मता पैदा हो गई है । संस्कृत के 'स्तनः और पाक ३ 
शब्दों से ही हिन्दी-भाषा के 'थन! और गाभिन? he | व 
च| 


की सृष्टि हुईं है। परन्तु इनका प्रयोग केवल्न रौ को 
पु > (a A 2 क्‌ ।क्‍ 
लिये हता ह्‌ँ Fi के सामने उनके सम्ब 
यदि कोई इन शब्दों का प्रयोग कर बैठे, तो ता 
जाय । कुछ तो समय के प्रवाह से और कुछ परि 
के प्रताप से, शब्दों के प्रयोगस्थलों में इस प्रकार कष | 
भिन्नता कोई अनहोनी बात नहीं है और न इसके का 
करिसी भाषा की सिन्नता खिद्ध की जा सकती है। क| 
में घृत, पुरीष, बराह आदि शब्द जिन अधो में | 
हैं, उनमें अब नहीं प्रयुक्त होते, परन्तु शब्द वे हो 


है] 


[अर ~ ड ५ की कृत ' 
उनकी उत्पादक घालु बही हैं, प्रत्यय वही हैं। यदि भे 
है तो केवल यह कि अनेकार्थक घातु के एक ग्र ने| 
छोड़कर आज दूसरा उस शब्द का म्श्वृत्ति निमित्त मरन | 
ir ’ का अर्थ ° है भ्रौ ॥ श 
जाता है । 'शम्बर” शब्द का अर्थ पानी भी है श्रौरफ | 
[a ° म्‌ 
राख भी । 'हन? धातु का अर्थ मारना भी है प्र 
~ ~ ए ५ र्थ | 
चलना भी । आजकल इनमें से एक-एक श्रथ प्र 
होता श्रौर दूसरा अगप्रयुक्त साना आता है; परशु स | 
अप्रयुक्ष अर्थ के वाचक “श्वर? आदि शब्द किसी दू | 
भाषा के नहीं माने आते । इसी प्रकार आज किसी अ 
विशेष में अप्रयुङ्क वेदिक शब्दों को संस्कृत से मिनन | 7 


c ज i] 
इम आपके “बिल्कुल” शब्द का अर्थ समभने 
हैं। जब वेदिक और छोकिक दोनों एक 


~ ५ ५ र ब्र 2 स | 
भेद हैं, तो 'बिल्लकुल नई? का क्या सवल वाह 


Ri 
Se केसे के एक 2 -अगरे आर श्र 
बलकुल! “नई केसे हो गई | झर 
जितना भेद है, या.फारंसी और लेंटिन में... 0 व 
-- :, हे दि रे > ट ञ्चे ही भेद ¢ ’ 
है, क्या उक्त दोनों संस्कृतोमें भी. चला ९ ता 


ही-नोम १८. 


कैसे बोधित करते हैं १ _ 


क उलेलनलननन कहना है कि प्रकृत वेद-मन्द्रों मे “गो? का 
पा करने में सम्पूण दोष लोकिक संस्कृत का है 
pr इसमें शी? का अथ गाय के सिवा और कुछ 
ही नहीं । बेदा मे था शब्द के झनेक---““११ 

, र्थ होते है । वही यह शब्द कई अथा से आता है 


तु लौकिक संस्कृत भ घेलु ( गाय ) के सिवा इसका 


शह | कोई अर्थ नहा हता, अत; लाकक सस्कृत पढ़ने 
श्र डे ते हलोग वेद्रा सं अहा कहा गा” शब्द देखते हु, हा 


~ 


| उसका थर्थ गाय! करने लगते हैं और यही वेद॒ के 
॥ ३ ग्नर्थ होने का एक-मात्र कारण है । आपकी ब 
[ही के शब्दी सें सुनिए-- 
'ौ--यह शब्द सुनकर गाय? कहलानेवाले, चार 
रु वाले प्रसिद्ध पालतू ( ? ) पशु के अतिरिक्त और कुछ 
[त नहीं आता हैं” ( एष्ट ४ ) “यद्यपि वेद में तो... 
ऐप भिन्न भी बहुत र्थ हैं, तो भी हममें से ल्ञोकिक 
|ृत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जब इख सूक्त में गौ शब्द 
खा, तो वह अपने इसी हृढ़ संस्क्रारवश--गाय पशु-- 
र्य के अतिरिक्त ओर किसी अर्थ की कल्पना 
॥शःद्‌ से नहीं कर सकला”? ( एष्ट ९ ) । 
"हमारे मनों में इस शब्द-के साथ इसी अर्थ का 
[थ जुड़ा हुआ है? ( पृष्ठ ४) । 

"इसलिये अपने पू संस्कारों ( लोकिक संस्कृत 
॥ संस्कारो ) के वश होकर कुछ का कुछ अर्थ कर 
+ | हं” ( पृष्ठ ३ )। 

यह इसलिये कहना आवश्यक हुआ है; क्योंकि ग्री- 
पि भ्रादि पाश्चात्य टीकाकारों ने इस सूक्क के गो शब्द 
॥ प्रधे गाय ही कर डाला है” इस्यादि ( ० ६)। 
ौफ्िथि आदि पाश्चात्य टीकाकारों ने गौ का भ्रं 
पि किया है, अतः आपकी राय मे, यह लौकिक संस्कृत 
पे का मरे खेरे की रॉड हो'--पुरुष 
हे ह का मरे, परन्तु विधवा खेरे (ग्राम ) की 


पर 


जय 
2५ 
~] 
3 
my 
~ 


मग जायया, यही आपके क्रथन का सारीश है ।*: 
। बी || स पकरण को - आपने इख नांज़ोश्रंदाज़ से लिखा 
ससे व्यक्ग होता है. कि 'गो? शब्द के अर्थो को 
बड़े प्रयत्न से किसी गन्धेरी शुफ्रा से खोज 
है। आपने लिखा है--“ “गौ? और ब्राह्मण 
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पी को ही होना पड़ेगा । ग़लती चाहे अंगरेज़ करे | 
प्र शन. परन्तं दोष लो क्रिक संस्कृत के ही: / न i 
चे शरथवा जर्मन, परन्तु दोप लो किक संस्कृत के है “अब्द का प्रयोग होता है। इन्द्रियों को भी “गो” कहते 
हैं) शब्द, रूप, रस आदि विषयों को “गोचर” इसोलिये 


कहो. जाता है ( गावः , इन्बियाणि चरम्ति यस्मिन्‌ )। ` 


कहा आता 
ग 


ई 


आर शदन' शब्द का आशय भी हमें प्रयल्ञपर्वक खोज- 
कर अपने हृदय में जमाना होगा । ? 


"PERE (४० ४ ) 
हेस अपने दिलों से यह संस्कार हटा दे कि गौ- 
शब्द का शर्थ केवल गाय यही होता हे ।” 
हमारी समक में नहीं आता कि यह संस्कार किस 
के दिल में घुसा बेडा है, जिसके निकालने के किये आप 
यह भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं । इम तो समझते हैं कि 
यदि आपने ल्ञोकिक संस्कृत का अध्ययन किसी अच्छे 
ढग ले किया होता, तो इस क़दर न बहकते । “गौ 
शव्द का अर्थ केवल गाय? हो होता है?--यह सुनकर 
लॉकिक संस्कृत पढ़नेवाला एक बच्चा भी हँस देगा । 
लॉकिक संस्कृत पढ़नेवाले बच्चों को यार भ में “ग्रमरको घ? 
पढ़ाया जाता है। यह सभी जानते हैं कि इस कोष में 
लौकिक शब्दों के लोकिक अर्थो का ही निर्देश है । चेदिक 
शब्दों या वैदिक अर्थो का निरूपण करना इसका लक्ष्य 
नहीं । इसी असरकोष के “नानार्थवां? में 'गो? शब्द का 
गर्थ बताते हुए लिखा है-- 
'स्रेंषुपशुवाखज्रदिडनेत्रश्नणिभूजले । 
लक्ष्यदृष्ट्या ह्लियां पुंसि गीः... ... »«« ।? 
अर्थात्‌ गो-शब्द्‌, स्वा, बाण, पशु-विशेष ( गाय ), 
वाणी, वत्र, दिशा, नेत्र, किरण, भूमि और जल इन 
भरथो में आता है ! यह ख्रीलिङ्ग भी है और पुलिङ्ग भी । 
हमारी समम में नहीं आता कि इसके रहते हुए भी 
आप यह किस आधार पर कहते हैं कि ““ल्लोकिक संस्कत 
पढ़ा हुआ ब्यक्कि गाय पशु के अतिरिक्क और किली अर्थ 
की कल्पना गौ-शब्द से नहीँ कर सकता ।” 
गमरोक् श्रथों के भ्रतिरिक्व और अर्थ भी गो शब्द 
के हैं । गाय के साथ-साथ बेल के लिये भी यह शब्द 
गाता है | एक षध का भी यह नाम है। सूर्यं और 
चन्द्रमा को भी 'गो” कहते हैं । सामान्य पशु को भी 
वौ? से बोधित. करते हैं । 'गोर्वहीकः? में इसका अर्थ 
न्य पशु ही है। वायु शरोर .माता के लिये भी इस 


इन्वरय-सामान्य के साथ ही, इन्द्रिय-विशेज्लं को भी यो” 
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क र क -अ३224: 2 अरक-> का 


हे । नेत्र के लिये “यौ? शरद के प्रयोग की 


i, ~ 


owns inn oer orto nisin 


माधुरी 


संस्कृत को जाने दीजिए । हिन्दी मे ज 7-० । हिन्दी में भी हे 


__ 2 मा लज जम 
— jue मे त ष्चो 
बात पूर्वीिक्त अमरकोष के वाक्य में मौजूद है । चोर 


कवि ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग भी हा है-- 
सर्प है। क्यों ! इसीलिये कि उसके “गो” ( नेत्र ) दी 
कर्णं का काम देते हैं । इसी से सपं को चक्त्‌,:श्रवा भी 
कहते हैं । गो? शब्द का अर्थ लोम भी होता है। अथाऽस्य 
गोद्‌नविधेरनन्तरम्‌'-यह कालिदास ने लिखा है । 
सह्लिनाथ ने “गावः लोमानि” यह उसकी BT 
की है । इन दोनों-कविकुलगुरु श्रीकालिदाल अर 
विद्वद्वर श्रीमल्लिनाथ--को. वेदिक पुरुष मानने का 
साहस तो शायद श्रीदेदशर्माजी भी न कर सकेंगे। 
इन दोनों नें जो कुछ लिखा है, वह लौकिक संस्कृत ही 
है, वैदिक नहीं । 'गोदारण? हल का नाम ( लौकिक 
संस्कृत में ही) है । क्यों ? “गौ? ( एथ्वी ) का विदारण 
करता है इसलिये । “गोत्र? पर्वत को कहते हैं । क्यों ! 
“गौ? ( पथ्वी ) का त्राण करता है इसलिये. । गोकुल, 
गोष्ठ, गोदन्त आदि शब्दों में 'गौ” शब्द पशु-सामान्य 
अर पशु-विशेष के लिये प्रयुक्क होता है। 'गो' शब्द का 
भ्र्थं वाणी भी होता है, ्रौर चह भी इसी लोकिक 
संस्कृत में । श्रीमल्ञिनाथओV$ ने "शिशुपालवध? 
की व्याख्या के आरम्भ में अपना परिचय देते हुए 
क्षिखा है-- 
“वाणी काणभुजीमजीगणदवाशासाँच्च वैयास्तिकी- 

मन्तरतन्त्रमरंस्त पञ्नगग वीय॒स्फेषु चाजागरीत्‌?? 

इसमें “पन्नगगवी? का अर्थ है शेषनाग की. वाणी 
यानी “व्याकरण-महाभाष्य? । क्यों ? इसद्षिये कि वह 
“पन्नग? ( पतञ्जलि) की “गो? अर्थात्‌ घाणी है । 
आप देखेंगे कि वाणी के क्ििये भी 'गो? शब्द का 
प्रयोग इसी लौकिक संस्कृत में अनेक जगह मौजूद है, 
जिसकी “्रयत्नपूवंक खोज” का नाज्ञ श्रीदेवशर्माजी 
को है। इसीलिये हमारा कहना है कि यदि ह्लौकिक 


संस्कृत का अध्ययन भ्रापने किसी अच्छे ढ'ग से किया - 


होता, तो उसे: Ss ee है | 
, इस तरह न कोसते और न वेदिक-भाषा ` है। “फिर. लाक्षणिक आथध" में जाये तो व र 


को उससे नितान्त भिन्न समझते । वेदों में “गौ” शब्द 
जितने अर्थो में प्रयुक् होता है, उनसे कम में लोलति 
संस्कृत में प्रयुक्ग नहीं होता, बल्कि कुछ अधिक भरथो में 
ही आता है। व्यर्थ विस्तार के भय से हम अधिक 
उदाहरण देना उचित नहीं समभते। . र 


ड 
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शब्द का अर्थ “गाय नहीं होता । एलसीडूल ग 
में अनेक जगह “गोसाई” और “गुसाई” री 
क्या उन सबका “अर्थ 'गाय का सवारी? है > ~| 
तुलसी दासजी का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है ।$ है 
सैकडों-हज्ारों लोग 'गोस्तामी? कहाते हैं । र i भी 
गाय पालनेवाली अहीर, गड़रिया अथवा गुज र हिल 
रण हो त्त तः 


भे यह चौ 


~ 


के हैं! क्या गाय का मालिक होने के का 
सबको “गोस्वामी कहा जाता है ? हिन्दी 
अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
'गो-गोचर जहै तक चलि जाई । 
तई॑ तक माया समझो भाई ॥' 
कया यहाँ “गो! शब्द का अर्थ गाय ही है! तर 
फिर इस चौपाई का यही अर्थ होगा कि जहाँ तक ण 
झर उनके हा की भूमि (गोचर) देख पड़े, वही | 
माया ( प्रकृति ) समनी चाहिए । फिर बाको ज्ञात | 
को क्या समझा जायगा ? कया वह प्रकृति से पर ब | 
वस्तु माना जायगा ? वास्तव में आपका यह इ 
अत्यन्त असंगत है कि “खाजकल की अपनी भाप i 
( हिन्दी ) बोलनेवाले हम लोगों को तो गौ! शह 
सुनकर गाय कहलानेधाले ... ... पशु के अतिरिक् श्र 
कुछ ध्यान नहीं आता है।?? 
आपने बहुत-सी सिद्धान्तविरुद्ध बातें भी कह ह| 
हैं । अनेक जगह वेदवाक्यों में से ध्वनि निकाबने | 
चर्चा की है, परन्तु व्यक्षनाबृत्ति केवल काब्यमाग औ 
सम्पत्ति है । यज्ञशाला में वेश्या और वेदों मे यह 
( या ध्वनि ) कभी नहीं जाया करती | इसी पे 
नैषधकार श्रीहपः ने वक्रवृत्ति (ध्वनि) से श्रि 
होने के कारण वेदों के चक्का ब्रह्माजी को 'वेद-मइ' # 
कर मोठी चुटकी ली है--“न वेद तां बेद 
चक्राम्‌” यह नैषध का पद्मांश है । 


= ग्रे tl 
आपने लक्षणा को भी वैदिक शब्दों में स्था / 


| शप 
; द द RE CR मत | 
धन, किरणं, प्रकाश, इन्त्रियं, जक्ष, श्रोता रि रष 
सम्बन्ध रखनेवाले दूध, घी, चमड़ा आदि १ 
द्र Sy 3) , 4 
डया ह्‌. ठि शा 
इस कथन से तो यही प्रतीत होता 5 
साहित्य का बिलकुब्न अध्ययन यां अलुर्शील 


८ ३०७ तु० सं० ] 


MT ______ र्थो में जाये... ... ...चाचक हुआ 
| । यह कैसी बेतुकी भ ! लाक्षणिक भी कहीं चाचक 
कह है! फिर वेदों में लक्षणा का क्या काम ? निरुक्त- 
प्रहि यास्क तो लुप्त-अलुप्त तद्धित-प्रत्ययों के सहारे 
ग्द से दूध श्रादि का अथ निकालते हैं और 
दप वहाँ लच्षणा बताते हैं !! “अथाप्यस्यां ताद्धितेन 
बममा भवन्ति गोभिः श्रीणी तमत्सरमिति 
ही |” । यह निरुक्त का वाक्य है । 

| प्रापने लिखा है कि वेदों में गाय के लिये गो-शब्द 
य नहीं, परंतु वेदों के व्याकरण ( निरुक्त ) में साफ़ 
वा ह~ “अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव”? । किरण, 
पाश, इस्व्रिय, जल आदि को 'गो” शब्द का ज्ञाक्षणिक 
र्ध बताना भी श्रज्ञानमूलक हे । वे सब उसके वाच्य 
पर हैं। अमरकोष का वाकय तो पाठक अभी भूले न 
गे । लाक्षणिक और व्यंग्य-आथों का निर्देश किसी कोष 
नहो किया जा सकता । फिर ह्वक्षणा के कारणों ( रूढ़ि 
प्रयोजन ) का भी तो यहाँ कहीं सौ-सौं कोस तक 
पा नहीं है । निरुक्कार भी उन्हें वाच्य अर्थ सानते 
ह लक्ष्य नहीं ।” 

प्रापने रघुवंश का एक पद्य “प्रजानां हि भूत्यर्थं स- 
फ्यो बलिमग्रहीत्‌”? इत्यादि उद्धत करते हुए लिखा है 
$ “कालिदास ने रघु राजा को करप्रणाल्ी को सूर्य 
ह |^ उपमा देते हुए ... वर्णन किया है” । वस्तुतः उक्त 
ते म|'प रघु के वणने में नहीं है । जिस प्रकरण का वह पद्य 
| वहाँ तक तो रघु का जन्म ही नहीं हुआ था। उक्त 
| प में उपसा भी नहीं है और न सूर्य की समता कर- 
'णल्ञो के साथ है । हाँ, रघु के पिता के साथ सूयं 
भसाम्य दृष्टान्त द्वारा अवश्य प्रकट किया है । जो पाठ 
7 "पने उद्ध त किया है, वह भी अशुद्ध है। उसमें अथा- 
जह दि भो है और छुन्दोभङ्ख भी । शुद्ध पाठ इस प्रकार 
~ प्रजानामेव भूत्यर्थम्‌?? इत्यादि। 

पह सब बातें शाख्रोय सिद्धान्त-सम्बन्धी हैं और 


हित 


| "पकी 'आरस्मिक विवेचना” से ही इनका सर्बन्ध दै।. व क 


| शित पुसतक में इनसे विशेष .चति नहीं हुईं | वह अवश्य 
वर्ध पेय है, ; वश्य पठनीय है । हिन्दी जाननेवालों का 
पे बहुत कुछ डपकार होना संभव है । हम इसके 

प्रचार की कामना करते हैं | वेदों की विशेषता यही 


Ft 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


Ne 
पहाँ थोड़े शब्दों में अनन्त अर्थराशि छिपी रहती | 
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हे ॥ ° Se 
है। जो अर्थ आपने किया है, वह वर्तमान समय के प्रवाह 


६०००९ बहा है । यह तो हम नहीं 
मा उप 9 LR छः ही उन 
अवश्य कहते हैं (र a र pe 
ममे उगला ३ ज अधघि- 

हे र बढ़ा सुन्दर है। 
पाठकों को उससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 

शाक्षग्राम शास्त्री 

, ८ 2 

भकार -लेखक, श्रीयुत मेथिलीशरणजी शप्त; प्रकाशक, 
साहित्य-सदन, चिरगाँव, भाँसी; पृष्ठ-संख्या १७३४ सजिल्द 
प्रति का मूल्य ॥2) 

जयद्रथ-वध के लेखक श्रोमैथिलीशरण गुप्त से हिंदी- 
संसार भल्ली भाँति परिचित है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हं 
की रुचिर रचनाओं का सरस संग्रह है। उपयोगिता की 
दृष्टि से “मंकार” की प्रत्येक स्वर-लहरी अ्धिक-से-अधिक 
उल्लास से भरी हुईं है। सभी कविताएँ आजपण, 
चुटीली श्रौर हृदय पर अपना प्रभाव जमानेवाली हैं । 
संसार की श्रनित्यता और जीवन के अस्तित्व का तस्व, 
माया-मरीचिका का निरूपण तथा पुनजेन्म की भूल 
झुलइया का परिचय बड़े ही सरल शब्दों में दिया गया 
है । सुकुमार भावों से युक काव्य की ललित-कला अर 
भङ्गि-रस से सनी हुईं सुंदर शेज्ञी अपना अनोखा ढ'ग 
रखती है । सभी कविताएँ बालक एवं बालिकाओं के 
सम्मख भी एक उउअ्व्ज ्रादशं उपस्थित करती हैं । 
ऐसा सुंदर संग्रह, जिसे बंधु अपनी भगिनी को नि:संकोच 
भाव से पढ़कर सुना सके, मेरे देखने में नहीं आया । उक 
पुस्तक साहित्य-मणि-माला की प्रथम मणि है, जिसने 
अपनी पवित्र आभा से प्रकाशक के कलित-कामना-कुंज 
को प्रस्फुटित कर दिया है । इस प्रथम मणि में गुण के 
साथ-साथ सौंदर्यं भी है। में इस खड़ीबोळी की अधुर ' 


“कार? को विशेष आंदर देता हू । 


x x x | 
: दुर्वा-द्ल ¬ लेखक, श्रीसियारामशरण गुप्त; प्रकाशक, 
साहित्य॑-सदन, चिरगाँव, - भासी} ` पृष्ठ-संख्या, १११; सुंदर 
बूत जिल्द; कागज चिकना; छपाई साफ़; मूल्य ॥5) 
साहित्य-सदन सचभुच अपनी सणि-माला को अमूल्य 
रस्नों से गुफित कर रहा है । 'दूर्वा-दल” उक्त माला क! 


७ 
मधुश [ वर्ष ६, खंड १, | 
६३२ र सं 
हें द र 
रमणि है, जिसमें गुप्तजी की ३९ भिश्च भज्न-विषयक भी दे दिए गए हैं.। सत्साहस के लिये हस पा 
पाचव gress 35,25६ ७ Fe ~ ८ ट्ठ 
बिताओं का संग्रह किया गया है। अधिकांश रचवाए जी? को हार्दिक बधाई देतें इं । 
क ४ 
काव्याद प्रदान करनेवाली एव धार्मिक विचारों से , ब 
ओत-प्रोत हैं । पाठकों के विनोदार्थ कुछ पिया नीचे जना-पवनंजथ-रचायिता, युत्‌ छह 


उद्धत की जा रही हैं-- र 
` «ऊपर नीचे-तम ही तम ह 
बन्धन ही अवलम्तर 

यह सीं नहीं समभ में आता 

गिरकर में जा रहा कह !! 

ससी तरह हूँ विवश, करूँ क्या 

नहीं दीखता एक 

यह क्या ? यह तो अगम नार है 
दूवा-अ्रब हूबा मे हाय !! 


यु हा ॥ 


उपाय ; 


*पोजन ः करता हुआ मपल जब भ जाता था , 
जब न एक भी ग्रास ओर सुभकां भाता था; 
तब हे जननी, विविध प्रलोभन तू दे-देकर , 
करती थीं अठकूल सुभे गोदी में लेकर। 
अति ही अमूल्य थीं लीक मे, 
बे तेरी बातें 
उमप्त समय हाथ \ इस बात का, 
ज्ञान हुआ न मुझे क्रभी ! 
x x x 
भारतःगीत--संपादक, श्रीजगन्नाथप्रसादसिंह; प्रकाशक, 
हिंदी-साद्दित्य-कार्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा; पृष्ठःसंख्या 
५७} मूल्य |) ४ 
` पुस्तक का जैसा नाम है, वैसी ही इसमें संपत्ति भी 
है । अनेक क्व्ध-प्रतिष्ठ कवियों के रचे हुए गीतों क 
यह संग्रह देश-काल के सवथा अनुकृज् है । पढ़ते 
समय “भारत गीत” भारत के प्राचीन गौरव की याद 
. दिल्वाते हैं । ` 


सभी ; 


x x x 
मेरो सम्पन्ति--र्चायिता, चतुर्वेदी रामचंद्र ` शमी ` 
“विद्यार्थी! विशारद; प्रकाशक, “विद्यार्थी नवजीवन-ग्रंथमाला 


रगान--हालकर राज्य; पृष्ठं संख्या =१, सचित्र,:मत्य ||) 
_  'विद्यार्थीजी’ की स्वरचित रचनाओं का यह संग्रह 
उनके काब्य-प्रेम का द्योतक है । भाव उत्कृष्ट हैं, परुः 
भाषा कह्दी-कहीं पर जवाब दे गई है^। अधिकांश रचनाएँ 
उत्तम एवं दोप-मुक्त हैं ।. पुस्तक: में :रं गी नें और सादे चित्र 
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` छपाई-सफ़ाई सुंदर । 


“सभी “त्रिपाद? नाम को साथक करता ६). 


स्तु सभी हब्ोध एवं भावपर्णं हैं । पाठक प 


न 
कि 


सेठी; प्रकाशक, वाणिज्यभूषण सेठ नेमीचंदजी झली 
निवास, भ्ालरापाटन। प्र्ठ-संख्या ३५ । 

यह हिंदी का छोटा-सा खंड-काव्य है | $ 
अंजना और RO प्रदन जय को कथा अच्छे उ! गा 
की गई है। इसका प्रथम ससकरण जेन रध 
रत्नाकर-कार्यात्षय से प्रकाशित हुआ था । हि गा 
संस्करण स्वर्गीया श्रीमती थनूपमभा देवी की पुरय-स्त 
में निकाला गया है । आठ पेपर पर रंगीन रोशनाई हे 
छुपी हुईं यह पुस्तक देखने ओर पढ़ने में सुंदर है। 

मल्य शायद प्रक्नाशक्ष न कुछ नहा रक्‍्खा । 
रसाशकरा म्श्न “श्रीपति? 

x % x 


ती |; 


स्वास्थ्यसंलाप-लेखक, श्रीकृष्णानंद गुप; परकर | 


साहित्यसदन, चिरगाँब ( भाँसी ); मूल्य ॥=); साजिल्द; फः 
संख्या १६४ । 

साहित्यमणिमाला का यह चतुर्थ सणि है। जैसा 5 
नास से स्पष्ट है, इसमें स्वास्थ्थ-संबंधों वार्ता है शरौ 
वार्तिक रूप में ही लिखी गड है। खान-पान, सा 
विश्राम, सोना, व्यायाम आदि दैनिक चयो से हेग | 
स्वास्थ्य-सं बंधी प्रायः प्रत्येक झावश्यक अंग पर रोक 
ढ'ग से प्रकाश डाला गया है। निस्संदेह पुस्तक $ | 
अनुसार स्तास्थ्य-संबंधी निदो की ओर ध्यान दैन 
पाठकों को लाभ हो सकेगा । 
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विषाद लेखक, श्रीसियाराभशरण युष 

साहित्य-सदन, चिरगाव ( भाँसी); मूल्य ।7); पृ सख्य च| 


लेड़िग 
इसमें गपजी की १४-केविचाच्या का सग्रह है 
यहः ह 


प्रकारा 


गघजी खड़ीबोली . के ' एक 
प्रतिष्ठा के अ 
तक प 


कहू सकते 
कचि हैँ । कविताएँ भी आपकी 


x 


दे श्रीरामचंद्र टंडन; प्रकाशक, साहित्य-सदन 
ब ( भासी ); मूल्य LRT 
वह णु’ सब्र दो अ के संग्रह से बनी है। 
द कण मैं कोई-न-कोई उपदेश भरा है । जीवन- 
के सेनिक के लिये यह उपदेशाञ्रत तृर्तिकर 
| पढ़तें-पढ़तें जान पड़ता है, मानो जीवन-संगीत 
मिती छिड़ी Ub उससे एक बार निनादित 
|] उबी है । छोटी-सी अच्छी पुस्तक हैँ। 
xX x x 
| गरपयुर्छ¬मूल-्हेसक, श्रीखौंद्रनाथ ठाकुर; अदुः 
|, धन्यकुमार जन; प्रकाशक, विशाल भारत-पुस्तकालय, 
११०२ अपरसरकूलर रोड कलकत्ता; मूल्य १।); सजिल्द १॥।) 
| सस्या २२४ । 

इसमें रबर बाबू की १८ कहानियों का संग्रह है। 
दर बाबू की संपूर्ण कहानियों का संग्रह गरपगुच्छ? 
$ताम से प्रकाशित होगा । पाँच भाग श्रौर निकलेगे । 
वि वाबू की कहानियाँ हैं, बस केवल इतना ही 
फ़ लेना इनकी उत्तमता का प्रमाण है । रही अनुवाद 
है बात । सो इसी भाषा बड़ी प्रांजल है, सरल 
ऐसुबोध है। हम अनुवादक को इसके लिये बधाई 
हे। प्रत्येक हिंदी-प्रेमी को भी रवि बाबू की रचनाएँ 
|| अपने को कृतार्थ करना चाहिए । साहित्य के 
| रवि वाबू भारतवर्ष के अभिमान हैं । 
x x x 
| सफ़र को कुंज्ञी--लेखक, गंगाप्रसाद अग्रवाल; प्रका- 
0 गोपालप्रसाद गोविंदप्रसाद अग्रवाल, दोंड, जिला पूना; 
'स |); पृष्ठ-संख्या ११२। 

सशर करने के समय कितनी अड्चनों और दिडंबता श्रं 
h सामना करना पड़ता है, यह प्रत्येक यात्री जानता 
चो लोग पहलेपहल्ल सफ़र करते हैं, साथ ही 


थ 


तक पथप्रदर्शक का काम देगी I. बोल-बच्चेदार 
I ` के ज्षिये मित्र एवं डाक्टर का भी काम करेगी । . 
| जाके लिये यह एक अच्छी “गाइड? है । 

x क x 


भर का जिन्हे जो छोटी. - 
नहें कम अनुभव रहता है एवं जो छोटी. -म झे RR ने { 

भेके होते हैं, उनसे पूछिए कि यात्रा में कितनी कडि. हु कविय सबद हैं ग्ज और सन भो संमहीत 

भं पडती ह । दसे. निरव यात्रियों के ये. तो हैं । रचना अण्वी है। इस आशा करते है कि भिशी 
रु ` ९ 5 की अन्य रचनाएँ भी प्रकाश में” ्राबंगी । पुस्तक का 


जतेकेनदींदै। 


० 


= CC-O. Gurukul Kangri Collection, 3 


-छैचशालद्‌शक-- टीकाकार, पं० विश्वनाथप्रसाद सश्र 
Bl शार पं० रमाकांत चोबे विशारद; प्रकाशक, 
सा।ह्त्य-सेवक-कार्यालय, ्रह्मनाल, काशी; मूल्य =) 
` पद श्रीशंकर-पुस्तकमाला का नवां पुष्प है । माला के 
SE पं०विश्वनाथप्रसाद सिश्र, साहित्यरत्न, साहित्य- 
शास्त्री हैं। संपादक के दो शब्द! अर “दक्कव्य? के बाद 
महाकवि भूषण तथा महाराज छत्नशाल की अ्रलग-श्रलग 
जीवनी दी गई है । फिर छत्रशाल-संबंधी १० कवित्त 
हैं, जिनकी टीका में शब्दार्थ, भावार्थ, अलंकार आदि 
का निर्देश किया गया है। विद्यार्थियों के काम की चीज़ है। 
x १4 x 

शिवाबावनी-टिप्प्णीकार, पं० विश्वनाथप्रसाद सिश्र 
ओर श्रीयुत बजरंगीलाल श्त विशारद; प्रकाशक उपक; 
मूल्य ।) 

उपयु क्क श्रीशंकर-पुस्तकमाला का यह आठवां पुष्प 
है । 'प्राक्थन! में संपादक पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्च 
लिखते हैं--'इसका रूपरंग पूर्व प्रकाशित संस्करणों से 
अत्यधिक परिवर्तित मिलेगा । किंतु यदि वे ( पाठक ) 
कुछ धैयं धरकर पुस्तक का अवलोकन कर जायेगे, तो 
उनके चित्त को संतोष हुए विना न रहेगा । काव्य और 
कला को दृष्टिकोण में रखते हुए जो पाठ ग्रहण किए गए 
हैं, चे तुलनात्मक विचार करने पर ठीक जँचेंगे ।? प्रस्येक 
छंद के शब्दार्थ, भावार्थ एवं अलंकार बतलाए गए हैं । 

x x % 

मणिलाल'प्रकाश-म्रणेता, प° मन्नीलाल मिश्र, ` 
चौक कानपुर; प्रकाशक, रामावतार शुक्ल भेरबदत्त मिश्र, 
राजगद्दी हटिया, कानपुर; मूल्य ।८) 

कानपुर में रसिकलमाज-नामक एक अच्छी संस्था 
है । पंडितजी उसके प्रधान स्तंओों में हैं । आप ही . की 
कुछ रचनाओं का इसमे संग्रह है । कवित्त और सबैयों: 
में कुछ समस्यापूतियां हैं, कुछ दोहे हैं । संसक्त में भी 


अधिकांश भाग बजभापा में है। छपाईं-सफ़ाई संतोष- 


हे 


मातादीन शुक्ल 
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१. कपास 

८ वि स्व॒राज्य की हलचल संपूर्ण भारतवर्ष 

में मच रही है ; विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
बहुत ज्ञोसें से चल रहा हे और देशी कपड़े पर बहुत 
ज़ोर दिया जा रहा है । देशो कपड़े को बढ़ाने के 
लिये देशी सूत की, और सूत के लिये कपास की आव- 
श्यकता पड़ती हे । इसलिये देशी कपड़े की तरक्की 
करना है, तो पहले कपास की खेती की तरक्की करना 
अति आवश्यक है; क्योंकि अब कपास ही अच्छा न पेदा 
होगी, तो फिर कपड़ा कैसे अच्छा बनेगा । यदि कहें 
कि पुराने ज़माने में श्रादमी केसे कपड़ा बनाते होंगे, 


जिसकी तारीफ़ आजकल भी हुआ करती है, तो. 'डसकां ' | 
यही जवाब है कि पुराने समय में कपास :की खेती भी _ 


अधिक होती थी । आजकल देखा आय, तो सारे संसार 
में सबसे ज़्यादा कपास अमेरिका, दूसरे नंबर आरत वर्ष 

में, फिर चीन में ओर मिसर में पेदा होती है 

ये चार देश मुख्य हैं; बैसे तो थोड़ी-बहुत कपास हरः 
जगह पैदा हो जाती है। प्राचीन काल का इतिहास, 
देखने से पता चलता है कि भारतवष में कल्ाकौशल 


EN: 
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` भारतवर्ष काः न वर समस्त ससार 


भ्रधिक घनिष्ठ संबंध हे 


PGA / 


i 


कितना अधिक बढ़ा-चढ़ा था । सूत के कपड़े तो यहां दते 
अच्छे बनते थे कि जिनकी तारीफ़ समस्त संसार में थी। | 
इसका मूल्भ-कारण एक-मात्र यही हे कि पुराने समय 
लोग कपास अधिक और अच्छी पैदा करते थे, ता | 
चे उससे अच्छा सृत निकाल सक ओर सूत से वै 
अच्छे कपड़े बना सके । यही कारण था क उस सा | 
की मलमल तथा अन्य सतत के कपदो इतते अखे 
थे । परंत आजकल देखा जाता दै कि लोग 
किसी दूसरी ओर आकर्षित हो गया है शर त | 
की अपेक्षा रज्ञा अधिक पैदा करने लग l 
दूसरा 

सा ही है, तो.. हमें इस बात की च है. के 
चाहिए जिससे -दूसरे देशों की अपेष वा 
कपास की उन्नति हो । इस छोटेंटसे लेख * हा 
की भलाइ के लिये, कपास की खेती और 
करने की बातें बताई जायगी । 


कपास को खेती-कपास की 
पास की 


रोर रष | | 


Kr 
> 


् 
पूर्वक तभी उगाई जा सकती ह) य 


| शीष, ३०७ तु० सं० ] 


५ क भ्रम॒क जगह पर कह की जमीन इस तरह ढी औय [OO ज़मीन इस तरह की और वर्षा 
४ तरह की होती है और ज़मीन में जो पानी जमा 
है, उस पानी के साथ मिट्टी केसा व्यवहार करती 
{। गदि जुलाई अर अगस्त के शुरू में पानी 
हरी बरस जाय ऑर यदि फिर सितंबर में भी पानी 
ब्रत जाय) तो कपास की फ़सल का सफल होना 
निश्चय है । 
दो मुख्य कारण, जिनसे कपास की फ़सल को नुक्र- 
| द्वात होता है, ये हें-जुलाई में अधिक पानी बरसने 
१ रोर सितंबर के आखिरी हफ़्ते और अक्टोबर के 
| ह हप्ते में अधिक वर्षा होने से फ़सल को अधिक 
| कसान होता है । इसमें जुलाई में अधिक पानी बरसने 
| ३ चभ्रिक हानि होती हे । इससे जो कुछ भी नुक़सान 
| मीन कड़ी हो जाने से आर ननिंदाइ न होने से होता हे, 
| दृ फिर निंदाई करने से और दोरा डुडिया या बखरने से 
मरीन को ठीक करने से पूरा हो सकता है, परंतु सितंबर 
प्री अक्टोबर में जो हनि होती है, वह किसी क़दर कम 
गहं हो सकती; क्योंकि इस समय में ओ पानी वरप्तता 
{उससे फूल और फलों को नुक़सान होता हे और इस 
हानि के हटाने की किसी तरह आशा नहीं की जाती । 
एइले पानी बरसने से इसल्लिये नुक्सान होता है 
कि अधिक पानी कपास के पौधों के चारों तरफ़ 
५ | सट्टा हो जाता है, इससे उनकी जड़ों को अधिक 


इले | सान पहुँचता है । अधिक पानी से दो तरह से नुक़- 


| पान होता है । पहले मिट्टी के कणों में हवा जाने के 
लिये जो छित्र रहते हैं, ब पानी से भर जाते हैं, इससे 
हवा का जाना बंद हो जाता है, जिससे पौधों को हवा कम 
मिलती है, और उनकी बाढ़ मारी जाती है। अधिक पानी 
बसने से पौधों की जड़ं नीचे सीधा आने के वजाय ऊपर 
ही, ज्यादा गहराई में न आकर, फेलने और छिछुलने 


उसके सुधार का कोई भी उपाय. नहीं हे । पौधा 
बीटा्सा और ख़राब हो जायगा, क्योंकि उसका जड़ 


भिक पानी के कारण छोड़ दिया । इस तरह से जी 


कृषि, शिल्प और वाज्य 


बगती हैं और इसी तरह से ये जड़ें नीचे नहों. जाने पाती ‘+ 
तथा अधिक पानी के कारण बढ़ने भी नहीं पातीं |...“ 


pS ore xi ह क तोर से उगते नहीं हैं, (.२) बोनी का समय बढ़ 


जाता है ओर बोनी को देर हो जाती हे, (३) जब 


~ vs 
अधि * ची है, तो उसमे 
पेदव और ख़राब हो गई । यह पौधा फिर बहुत जल्दी . - अधिक गहराई तक ज़मीन जोती जाती ह 


भर जाता है, क्योंकि जड़ों ने नीचे और सीधा बढ़ना 
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हानि होती है, बह और किसी दूसरे वङ्ग, नहीं होती । 
यह सब नुक़सान सिफ अधिक और लगातार बरसात से 
ही नहों होता, इसके साथ मिट्टी का भी असर होता 
है । वर्षा और मिट्टी दोनों साथ-साथ चलते हैं । कपास- 
विभाग में हमेशा ऐसा देखा गया है कि फ़सल ऊँची 
अगह पर नीची जगह की अपेक्षा अच्छी होती है । वर्षा 
दोनों स्थानों पर एक-सी रहने पर भी, एक जगह कपास 
अच्छी होती है, परतु दूसरी जगह ख़राब होती है । सूखे 
के साल में शायद कपास नीची जगह में अच्छी भी हो 
जाय । किसी भी किसान के खेत में, जिसमें कपास की 
फ़सल बहुत अच्छी होती हो, परीक्षा करने से पता चलता 
है कि उस खेत की मिट्टी ऐसी है कि उसमें पानी साफ़ 
छुनकर बह आता है | इसलिये तुम देखोगे कि अच्छी 
काली मिट्टी, जिसमें से पानी साफ़ छनकर निकल जाता 
है, अ्रधिक पानी को ही नहीं निकालतो और फ़सल 
जल्‍दी पकाती है, परंतु बरसात में अच्छी खेती और जड़ों 
को श्रधिक गहराई तक जाने देती है ्रौर उनको अच्छी 
तरह बढ़ने में सहायता देती है, जिससे. कपास की फ़सल 
बहुत ही अच्छी होती है। 

ज़मीन को तेयारो--प्रायः लब कपास-विभाग में 
कपास बोने के पहले ज़मीन में मोगधा और इसके बाद बखर 
चलाते हैं । मोगधा हमेशा दो जोड़ी बैलों में खींचा जाता 
है । एकया दो बार पानो आने के पहले लाभकारी 
है । परंतु कपास-विभाग के पूर्वी भागों में सिफ़् बखर 
से ही काम लिया जाता है । बरसात शुरू होते 
ही सिफ एक बार ज़मीन को बखरकर अल्दी ही बोनी 
कर देते हैं। 

एक भारी हल से गहराई तक जोतना तभी ठीक होता 
है, जब कि ज़मीन अधिक समय तक पढ़ी रहे । क्योंकि 
ऐसा करना अधिक ख़र्चीला भी तो पड़ता है.। ऐसा करने 


से कपास के बाद कपास नहीं बल्कि उवारी बोना उचित .... 


होता है | अधिक गहराई तक जोतने से अधिक हानि 
होती हे--( १ ) कपास के बोज जब बोए जाते हैं, तो वे 


~ 
अधिक पानी भर जाता है, जिससे पौधों को अधिक हानि 


होती हे। 


FE 


Ny 


वा आधा TEE आंच आओ 


# 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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° 
माछुरी - [ वर्षे ६, खंड २ 
De,  ____ आ लत में, जब बरसात ळा. ७ त E सेस \ 
च गहराई तक की सिंट्टी तितर” ज॒ते हुए खेत में जव बरसात का पानी हर 
RI शक क कक पानी खेत में भर जाता हैं आ है, तो 
बितर हो जाती है । पानी का पहला झला आने पर जब पर्द "र पानी ग्रधिक र 
ज्ञमीन करीब ३ इंच गहर!इ तक बसरी जाती है तो गया. तो खेत पाना स॑ खब भर जाता हे तथा वहे पे 


मिंद्दी बहुत अच्छी दिखाई देती है, परंतु सचमुच भ यह 
ठीक नहीं है। 

तीन इंच तक की गहराई तक बखरने से ज़मीन की मिट 
अच्छी रहती है। मिट्टी के बड़े ठेले आर हृवा-छित्र,ख़राब 
नीचे का हिस्सा जो विना जोता हु'्रा है, सब रहते हं। सच- 
मच में जब तक पानी अच्छी तरह से न बरस जाय और 
मिट्टी को एक-सा न बिठाल दे, तब तक नीचे को तह सें 
बड़े-बड़े ठेले और हवा छिद्र ( 47 5020९8 ) भी बड़ 
रहते हैं । इसलिये यदि बखरने के बाद ही कपास बो दो 
जाय, तो पौधे अपनी जड़ नीचे की ख़राब तह में पहुँचा 
देते हैं, जिसका यह परिणास निकलता है कि कई पौधे 
मर जाते हैं । 

जोलने के बाद, यदि कपाल जल्दी बोना है, तो थोड़ा 
पानी वरस जाने के बाद, जब कि ढेले वगेरह घुलकर 
ठीक हो गए हों, फिर से ज़मीन को जोतना उचित 
हे । ऐसा करने से जो भी ढेले नीचे रह जातें हैं, वे 
ऊपर या जाते हैं और अच्छी मिट्टी नीचे खिसक 
जाती है | यदि ऊपर की ज़मीन सें अधिक ढले हों, 
तो फिर से बखर से ज़मीन को बखर देना चाहिए। 
ऐसी कमाई हुई मिट्टी में बोने से बहुत हो अच्छी 
फ़सल होगी । 

यदि बोनी करने में देर हो जाय, तो फिर जो ख़राबी 
होगी, उसको हटाने सें बड़ी कठिनाई होंगी । कुछ भाग्य- 
शाली वपाँ के सिवा जब- कि मई महीने में पानी के 
थोड़ बहुत झले आ जाते हैं, और सालों में देर से बोने 


ठीक समय पर ही बोनी करना उचित समभा 
गया है । जो खेत कम गहराई तक जोते गए 
हों और जिनमें कूड़ा-कचरा अधिक न होता हो 
उनमें उन खेतों की श्रपेक्षा, भिनमें कृड़ा-कचरा 
अधिक होता हो ग्रोर अधिक गहराई :तक जोते 
गए हों, बोनी जल्दी करनी चाहिए; क्योंकि. जिनसे 


कूड़ा-कचरा अधिक होता है, उनमें इसको “डग न 
आने देना चाहिए, जिससे बखरने से सब साफ 


“हो जाय । * 
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से हानि होती है । इसलिये जहाँ तक हो सके, 


:, क्योकि खाद्य एक. ऐसी चस्त॒ है, जो फसल 
; में अदल-बदल करती है | कपास की फसल, 
4 “देखा गया है, नत्रजन अधिक चाहती: 


पाता, जिससे पाधों को बहुत चुक्रखान होता है ह 
कदाचित्‌ ऐसा कई दिनों तक रहा, तो फ़म्नज्ञ र. के | 
नुक़सान होता है । 

इसलिये कपास बोने के पहले क्रिसान ज्ञो 
आप कुछ प्रश्‍न पूछना चाहिए-- 

( १) क्या खेत 
कुम्दा हे ? इस 
ही पड़ेगा । 

( २ ) क्या सत्त 
साफ़ छुनकर निकल जाय ? यदि है, तो हल हे 
संतोषजनक है ; यदि नहीं 
सानदायक है । 


में अधिक काँल, हरियाली और | 
मामले में खेत को इल से जोततना 


८" 


i 


Fh 
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~? 
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तर 
त्च 
hold 
2: 
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( ३ ) क्या पानी ( ख़ाखकर जुलाई आर '्गस्त डे | नि 


महीने में ) अधिक है या कम ? यदि कम है, ते 
जोतना उचित है और यदि अधिक है, तो जोतना || पं 
ठीक नहीं । || 
? यहिऐसा | 


c 


कमाई हुई सिट्टी की दशा कैसी होनी चाहिए !- 
कपास के लिये इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए । पहली | | 
तह जो कि दिना जुते हुए हिस्से के ऊपर रहती है, बहुत 
ही अच्छी होनी चाहिए और इसके ऊपर की तह में ढेलेदार 
मट्टी होनो चाहिए । अच्छी सिट्टी की गहराई जात | 
गहराई पर निर्भर है, जो ऊपर के प्रश्नों से जाँची 
जा सकती है । ऊपर ढेलेदार तह रहना, मेरी सम | | 
से, अच्छी मिट्टी की अपेक्षा अच्छा होता है; कयंषि | ॥ 
बोनी के बाद जो पानी बरसता है, वह ढली ह| 
गलाता है, न कि मिट्टी को दवाने के काम श्रता 5 | | 
कपास के लिये ऊपर बताई हुई ज़मीन कें र | 
ज़मीन होनी चाहिए । 

खाद्य ( \2707।7९ )--कपास को खाद 
भी वड़ा जटिल प्रश्‍न है, जो कि बढ़ा म्व 


रद्द ने क 


जहाँ कं | 


भ्रपते | [पिकः 


i ३०७ छु० र० | 


phos nid को acid को Nitr08६n के साथ देने से 
रची सल आती है । Black Cotton Soil 
(हक क्राटन लॉयल) कं Organic M2६९7 बहुत कम 
है, इसलिये ऐली सिट्टी र योबर-खाद्यः(९2६]९ 
थिक लाभदायक हें । पुटास और चूना 
and ime ) देने की इसमें कोई आव 
हरता. नहीं है । कपास के लिये अधिक खाद्य की 
दहत है, यद्यपि खाद्य का पूरा-पूरा उपयोग नहीं होने 


dung ) अं 
(Potas h 


* 


LN 


(व भौर वह कपास के बाद की फ़सल के काम में 


वाता है । करीव १६ गाड़ी फ़ी एकड़ के हिसाब 
ता उचित है । प्रयोग करने से. पता लगता है 
$ कपास के लिये ६-३ गाड़ी गोवर-खाद्य ओर ४ 


ही मूत्र-मिद्दी था ७० पौड 7७९ ० 
008 फ़ी एकड़ के हिसाव ले देना डचित है तब 
सत भी बहुत अच्छी होती है | खाद्य र -पानो से 
परि संबंध हे और इन दोनों का संबंध ज़मीन की 
टी से है । 
पौधों को जब कि वे क़रीब एक फुट बढ़ जाते हैं, तब 
"३४९ देने से ठीक खसय पर hitrogen 
फित जाता है और उनकी बाढ़ में अधिक सहा- 
पा मिल जाती है । ४ मन सड़ी हुई खली देने से 
॥#डाम चल सकता है या ३ टन गोबर-खाद्य, १० 
पह नत्रजन और करीव १४० पौंड Super 
0052६९ फ्री एकड़ देना उचित हे । 
रोटेशन--इल छोटे-से लेख में यह एक जटिलः 
पाप्ररन है, जो वित्रण के साथ लिखा जाय । कपास 
बाद सन की फुसल लगाना भी ठीक है । कपास के 
गइ कपास ही सालों तक उगाना ठीक नहीं है ; क्योंकि 
ऐा करने से कई तरह के रोग या जाते हैं । इसलिये 
ग्राप के बाद कोई ऐसी फ्सल लगानी चाहिए, जिससे 
| धिक लाभ हो । कपास और उतार उगाना भी ठीक है। 
बोनी-कपाल हमेशा लकीरों में, बोनी. चाहिए । यह 
प्रपे्तर अरगढ़ा ले वोई जाती है और कहीं-कहीं 
ससे भी बो देते हैं; कहीं-कहीं 568 dri] 
| भी बोई जाती है | जल्दी बोते से पौधे जल्दी उग 
| पेते और मज़बूत हो जाते हैं ऑर अधिक पानी सह 
| को के योग्य हो जाते हैं । काल की बरनी जइ 
|, जून ऊ अहीने ही में हो जानी चाहिए । 


NR 
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निदाई > 2 fe ~ 
मत त ह र निंदाई 
ऊनी चाहिए । जैसे ही कूड़ा-ऋचरा उगे वेसे ही उसे 


नाद डालना चाहिए ; क्योंकि ऐसा करने से काँस दूब 


गः होरी Ce ~ ० ~ _ ~ 
वश रह छोटी उमर में ही मर जाती है और फिर नहीं 
उगृती । डु'डिया और डौरा भी अधिक उपयोगी हैं, 


अब कि ये कूड़ा-कचरा छोटी अवस्था में हो । अधिक 


घनी फसल हो, तो कुछ पौधे उखाइकर फेक देने 
चाहिए । या जहाँ पर पौधे उने न हों वहाँ पर लगा देने 
चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसा जल्दी करना ही उचित 
समझा गया है। पौधों को ११/७” इंच या १४ -- ६” 
या जब मिट्टी उपजाऊ हो, तो १% १४” या 


cil [NM e के 
आप - ६ की दूरी पर लगाना ठीक है । 


: कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग कपास के 
पौधे की बढ़ती हुई कली को तोड़ डालते हैं, जिससे 
पौधे की डाळियाँ अधिक हां, परतु ऐसा करना ठीक 
नहीं है; क्योंकि ऐसा करने से पौधा बहुत देर में बढ़ता 
अर पकता हे। जब कपास के पौधों में फूल आ जाय, 
तो फिर यदि दूसरे प्रकार की कपास का पौधा हो, तो 
उखाड़ डालना चाहिए, जिससे एक ही प्रकार का झर 
साफ कपास हो । 

कपास का तोड़ना ( 20 व )-जनबरी 
के महीने में होता है और चार-पाँच वार होता हे 
कपास क. सुधार (ट०४0ी Improvement)-—— 
कपास का सुधार करने के पहले हमको कच्ची कपास के 
गुण देखने चाहिए ओर जब हमको चे गुण मालूम 
हो जाये, तो फिर हमें उसके सुधार करने की कोशिश 
करनी उाहिए । कपास-सुधार दो तरह से हो सकता 

Ly oy CN 

है, श्रोंठाई हुई कपास या रुई अधिक पेंदा करना झार 
अधिक कपास भी उयाना, याने आधिकर पैदावारी 
करना । यदि ऐसा मालूम हो जाय कि कोई नई कपास 
पुरानी कपास से अधिक लासदायक है, तो फिर उसे ही. 
लगाना उचित है। भारतवपे यद्यपि अधिक कपास पेंदा 
करता है, तो भी यहाँ की कपास अधिक अच्छी नहीं ह । 
हसल्िये हम ज्ञोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए, 


जिससे कि हमारी कपास दूसरे देशों की कपास का सुक्र 


बला करने लगे । ४ 
! बी० एस्‌० चंदेल 


रा र कं लग % 
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२, भारतीय व्यापार ओर व्यवसाय 

सन्‌ १६३० का वरषा संसार के इतिहास में य 

रहेगा | इस वर्ष भारतीय व्यवसाय गौर उद्योग-घं्ो 
में जो क्रांति हुईं, उसने संसार के सभी देशां के आँख 
खोल दीं । जब से अँगरेज़ों का राज्य भारतवप में स्था- 
पित हुआ, तब से भारतवासी वैध रूप से अधिक 
आन्दोलन करते आए हैं | किंतु वंग-भंग के स्वदेशी 
आंदोलन और १६२१ के श्रसहयोग-काल के बा 
आंदोलन का पूर्ण विकास १६३० में हुआ । भारतवष 
के इतिहास में इतना ज्ञबदंस्त आर्थिक आंदोलन कभी 
नहीं हुआ था । इस वर्ष विदेशी वखर और अरँगरेज्ी माल 
के बहिष्कार-आंदोलन के नरम और गरम, ग़रीब ओर 
अमीर, किसान और व्यापारी आदि सभी एकमत से 
समर्थक हो गए। हमें इंगलेंड का माब न ख़रीदना हे, 
अर न बेचना है-यह पुकार उन लोगों ने और भी 
जोरों से की जो अगरेज्ञी माल व विदेशी कपड़े के व्या- 
पारी हैं । व्यापारी-समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाखों-करोड़ों 
की जोखम इस आंदोलन में उठाने के किये तैयार 
हुआ । भ्रांदोलनकारियों के कहे विना ही उन्होंने अपने 
बाज़ार बंद कर दिए । इस प्रकार के बहिप्कार-भ्रांदोलन 
से ्रेट-ब्रिटेन तो विचलित हुआ ही, संसार के श्रन्य सभी 
देशों की जेब भी न भरने लगीं । इस प्रकार आर्थिक 
प्रश्नों को लेकर एक अभूतपूवं घटना घटी । 

१ जनवरी को लाहोर-कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकृत 
किया कि वह गोलमेज्ञ-कानफ स का बहिष्कार कर सत्या- 
अह-आंदोलन छेड़ेगी | इसी अवसर पर आर्थिक दृष्टि 
से यह अत्यंत महस्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ कि भारतवर्ष 
के नाम पर सरकार ने ओ क़ज्ञ ले रक्‍्खा है, और जिसके 
व्याज का वह करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष चुकाती है और 
गया-कांग्रेस में भारतवासियों के चेतावनी देने पर भी 
सरकार मनमाने ढंग से इस क्रर्ज़ को बढ़ाती चली आती 
है, राष्ट्रीय सरकार उसके लिये ज़िम्मेदार नहीं होगी । 
कांग्रेस ने कह! कि विदेशी शासकों ने प्रत्यक्ष और परोक्त 
रूप से जो आर्थिक बोझ भारतवासियों के सिर पर 
लदा हैं, उसे स्वतंत्र भारत नहीं सह सकता और न 
उसके सहने की श्राशा की जा सकती है। इस प्रस्ताव में 


माधुरी 


oe ~ 4 हे 
कांग्रेस ने यह घोषणा की कि भोरतवप के क्र के निप 


टारे की जाँच एक स्वतंत्र पंचायत के द्वारा की जाएगी: 
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मिलेगा, इस घोषणा से भारतवर्ष में ks 


म | 


र जिन-जिन रक्रमों को पंचायत उपयुक्त ३ । 


हि 
न 


अपहरण नहीँ कर रहे हैँ। भारतवर्ष का राजन 
महत्व बतलाते हुए श्रीयुत बेन ने कहा कि “हिक एत 
मामलों सें भारतवर्ष अब भी स्वतंत्र है । १ ह. सक 
बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ सें यह निश्चय हुआ था ह 
भारत-सरकार अपने स्टोर के जिये माल चाहे जिस बाज़ा 
से ख़रीदे, इंडिया-आफ़िस इस संबंध में कोई हस्त 
न करेगा । इस प्रस्ताव को भारत-सरकार और भाल. |. 
मंत्री, दोनों को आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के का 
स्वीकार करना पड़ा ! भारतवर्ष को राजी रखकर हा 
अपना माल वेच सकते हैं । उसे दबाकर ज़ोर-जुल्म पे 
अपना रहा-सहा व्यापार भी खो देंगे। जिस बातन्ने |. 
भारतवर्ष अपने हित के लिये अच्छा समकता है, उसे 
इँगलेंड के हित के लिये नहीं कुचला जा सकता । रि |. 
के हित के लिये भारत को लूटने का विचार चला ग्या। |, 
बह तो गई-गुज़री बात हो गई । कांग्रेस के प्रस्तावों बी || 
देखकर लार्ड राथर मियर-जैसे त्लोग कहते हैं कि भात- 
वर्ष को अब क़र्ज़ मत दो । वे यह कहते हैं कि इसका 
को कौन ले रहा है? पर अभी इँगलेंड के सरा प | 
लार्ड राथर मियर का प्रभाव नहीं पड़ सकता; क्यों 
भारतवर्ष को ६० इज़ार पौंड के बजाय ८०१ लाख पौ 
कज़े मिलता है। मेरे मित्र कहते हैं कि यह रुपया बिए | 
तरह से ख़र्च किया जा रहा है। इँगलेंड को तो सादे ही 
नहीं मिते । रेल और अन्य सामान के सौदे भावी 
से जर्मनी को मिलने से ग्रोंट-त्रिटेन को ३० श 
पौंड का नुक्रसान उठाना पड़ता है| पर यर i 
इसी “वजह से है कि भारतवर्ष को - टैरिफ र एतम 
परसीदने के संबंध में आर्थिक स्वतंत्रता है मे * पद 
को बहुत थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ता हे 
इस.वक्गव्य से और भारतवर्ष को औपनिवेषि 


केवल उन्हीं-उग्हीं रक्रमों की भारतवर्ष क्ती क र 
अनुपयुक्क रक्रमों को भारतवर्ष किसी भी अवस्था मे. । (8 
चुकाएगा । लंदन-सरकार का सबसे बढ़ा सराफा का 
कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने इस सराफ़े का भो उ ॥ गे 
दिया । व्यापारी चोकन्नो हो गए । भारत-सर | वा 
ब्रिटिश सरकार, दोनों को सफ़ाई देने में मती र ह 
पड़ीं । भारत-मंत्री ने कहा कि हस भारतवः में श 
i 


गतिक 


कर्णि 
अवै 


+. 


न ले जापारी व्याकुल दो गए । उन्होंने कहा कि 

ए होने पर हमारा सबनाश हो जायगा। नए 
र हमें कभी व्यापार नहीं करने दिया जायगा । 
| झावाज्ञ उठाई कि हमारे हितों की पूरी रक्षा 


कि नए भारतीय शासन से भय खाने का कोई 
| नहीं है । भारतवर्ष विना विदेशी व्यापार के नहीं 
फिक | पढ़ता | और, जव तक विदेशी व्यापार रहेगा, तब 
। मे |; भारतीय आर्थिक योजना में विदेशी व्यापारियों को 
ह |. मिलेगा । निश्चय ही उस समय विदेशी व्यापार 
पना रिग ढ'ग से होगा । योरपियन व्यापारियों को यह 
पेर मानना पड़ेगा कि इख देश को यह पूर्ण अधिकार 
[त || कि नहँ हालत में विना किसी कठिनाई के जिन- 
[एए | बातों में उसका हित होता हो, उनका सुधार करे । 
र्ट्‌ के महासेनापति महात्मा गांधो ने निष्क्रय- 
रोष का अंदोलन आरंभ करने के पहले वाइसराय 
होदय के पास एक अंतिम चेतावनी का पत्र भेजा । 
पत्र में राजनीतिक चर्चा के अद्धावा श्ार्थिक प्रश्नों 
रेन |; इ भी यथेष्ट रूप से थी । इस पत्र में इंदातीत 
ग। अत्र महापुरुष, सत्यनिष्ठ महात्मा गांधी ने भारत- 
को | ३धनशोपण और ब्यवसाय व उद्योग-घंधों का जैसा 
वर्णन किया, वैसा इतने साहस और निर्भीकता से 
| तक देश के किसी भी श्र्थ-शाखतरी ने नहीं किया । 
F ॥तवर्ष में. अँगरेज्ञों का क्या हित है, उसकी कलइ 
र |ापमा गांधी नें सभ्य संसार के सामने खोल दी। महात्मा 
१४ पी ने अपने आंदोलन की पहल्ली चीज़ नमक ली। 
| पर सरकार ने जो अन्यायपूर्ण कर लगा रक्खा 
'९ ॥भ्रौर नमक बनाने की स्वतंत्रता देशवासियों की नहीं 
, उसका देश ने विरोध गोखले के समय से किया 
(देशी राज्य भी विरोध करते आए हैं | ग्वालियर, 
पिव बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने प्रैघ-रूप से आंदोलन 
र सरकार को समझाया, बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
' पस्यो ने प्रत्येक अधिवेशन में नमक पर ड्यूटी 
रा का प्रस्ताव किया, पर भारत-सरकार ने तीस कोटि 
वै भारतवासियां के खाने की चीज़ को न तो पू 


सिषे; SA 
पे कर से मुक्त किया और न देशी नमक के phi 
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को IRN । विदेशी नमक की खपत होने देने के लिये 
युत मेकडानेल्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा 
है कि “नमक पर कर लगाने का मतलब धन लूटना 
और जहम करना है | श्रगर लोग इस बात को समझ- 
भर लें, तो असंतोष की मात्रा बढ़ जाय, देश में आग 
सुलग जाय ! मुनाफ़ा कमानेवाले पुराने--अँगरेज़ ब्या- 
पारियों की इस्ट-इंडिया-कंपनी आरत के रारीर्बा को 
लूटती थी ; नमक की यह लूट उसी पुरानी लूट का 
बाकी बचा चिह है।” इस नमक के संबंध में लंतप्त 
भारतवालियां पर जो बीतती है, उस पर एक सहृदय 
अँगरेज़ श्रीयुत ब्लंट का कहना है कि “जो लोग बहुत 
गरीब हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत के लायक़ नमक नहीं 
मिता । दुर्भाग्ययश दक्षिण-भारत के लोग बहुत ही 
गरीब हैं । दूसरे, दक्षिण में यह कर बहुत ही खटकता 
है। वहाँ कुदरती नमक ज़मीन पर मिलता है, चीज़ 
लोगों के सामने पढ़ी रहती है, फिर भी उन्हें उसके 
अभाव में तंगी उठानी पड़ती है । जहाँ नमक पड़ा रहता 
है, उस जगह रात को अपने जानवर हाँक ले जाते हैं, 
और इस तरह चोरी करके जानवरों को नमक खिलातें 
हैं। जब जोरा पकड़े जाते हैं, तब उनके जानवर काँजी- 
हौस में बंद कर दिए जाते हैं। अब तो सरकार ने नए 
हुक्म के ज़रिए यह एलान कर दिया है कि कुदरती नमक 
अहाँ कहीं भी पाया आय, वहाँ सिपाही लोग उसे इकट्ठा 
करके नष्ट कर दें। आज अनेक लोगों को आवश्यक नमक 
न मिलने से कोढ फूट निकलता है । सरकार १२०० फ़ी 
२००० फ़ी सदी तक अधिक लागत के मूल्य 
इस नमक से भारत-सरकार को 
प्रति वर्ष दस-बारह करोड़ की पकसुश्त आमदनी होती 
है । भारत-जैसे ग़रीब देश में, जहाँ एक आदमी की 
मदनी ७ पैसे रोज़ भी नहीं है, सरकार 
दूस-बारह “करोड़ रुपए नमः से वसूल करत है. 
इस झामदनी के अलावा विदेशी यापर को ज 
लाभ होता और यहाँ के मज्ञदूरों की जो क्षति होती 
है, उसका कुछ शुमार नहीं है । सरकार देशी राज्यों से 
भी नमक ख़रीदती है । वह राज्यों से दो तीन आने मन 
नमक ख़रीदंती है और बेचती किस भाव से है, इसे 
: दाठक ही जानते हैं। पंज: की नमक की खान, कोहाट 


सदी से 
पर नमक बेचती है ।” 
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° सेख्या (शी? 
के पहाड़, संडी के नमक के टीले, सांभर रल, डीड- चाहिए, जिल्से भारत झा हे नके साथ र 
चाना, पंचभद्र, बंबई, सिंघ, पंजाब, बंगाल ओर संयुक्- रहे | हमें तो यह सतीत होत है क्कि भारत पद क्‍ 
प्रांत के अनेक स्थान नमक की पैदावार के अच्छे स्थान शासन-मंडल म॑ चाह कोई अंगरेज्ञ हो य भा र 
हैं । इस प्रकार न5ऊ, शराब और अफ़ोम से भारत ऐसे क्रानूर जारो करने की शच्या नहीं करेगा i 
को ३१ करोड़ रुपए को आमदनी होती हे। कांग्रेस ने यरेंट-ब्रिटेन को सड़त चोट पहु चती हो, र ज | 
इन्हीं वस्तुओं के लिये निष्क्रय-प्रतिरोध-आंदोलन छेड़ा । करातून भारतवव का उच्चति के लिये आवश्यक हे हि (१8 हि 
इस. आंदोलन को बल देश, की नाजुक ब्यावसायिक अंकों के देखने से पत्ता चलेगा कि/श्रगरेज्ञी मा 8 का 
झवस्था से प्राप्त हुआ । बंबई और कल्कते की हृड़- बंबई का व्यवसाय नहीं नष्ट हो रहा है। सरकार पिता रे 
तालों से कपड़े और राट का व्यवसाय नष्ट हुआ | कृषि- से ड्यूटी लगा रही है, उससे भारतवर्ष में सब्र " हा 
प्रधान सारतदेश में विदेशी गेहूँ और चावल की आस- के उद्योग को उत्तेजना मिलेगी । २३३ करोड़ स्प न रा 


दनी होने से, यहाँ के अनाज का व्यापार नष्ट हो शया । 
भारतीय किसान पूरी पैदावार कर सकते हैं, किंतु सरकार 
की वर्तमान श्रार्थिक नीति उन्हें कुछ नहीं करने देती। 
रस्तु, महात्मा गांधी नें आंदोलन शुरू किया और भारत 
के एक छोर से दूसरे छोर तक हलचल मच गई । 
आंदोलन छिड़ आने पर भी महात्मा गांधी ने सुलह 
के ल्लिये जो ११ शतें' पेश कीं, उनमें कई व्यापारिक माँग 
हैं । महात्मा गांधी ने सरहार से कहा क्रि वह विदेशी 
कपड़े के आयात पर पचास सेकड़ा ड्यूटी लगा दे, हुंडी 
की दर १६ पंस कर दे, नमक पर ड्यूडा हटा दे, और 
शराब का बेचना कतई बंद कर दे । इस प्रकार की 
माँगा से देश की व्यापारी-संडल्ली और व्यापारी-संस्थाएँ 
महात्मा थांवी के आंदोलन की समथ्थक हो गई । उधर 
माचे महीने में बजट पेश हुआ । सरकार ने भारतीय 
कपड़ों की भिलों की रक्षा के लिये ११ लेकड़ा ड्यूटी 
बढ़ाई ओर गेरत्रिटिश माल पर २० सेड़का ड्यूटी बढ़ा 
दो । इस प्रकार ब्रिटिश माल को पाँच सेकइा प्रिक्ररेस 
दिया गया । जापान, लंकाशायर का सुक्राबला न कर 
सके, इसलिये उसके कपड़े पर पाँच सेकड़ा ड्यूटी 
` आधिक लगी । लकाशायर को छोड़कर बाहर के सादे 
. कार कपड़े पर प्रति पॉड साढ़े तीन आने ञ्यटी 'कम-से- 
: „केम लगाई गह । यह सत्र ड्यूरो तीन साल तक के 
लिये है | इस समय 'र्थसदस्य सर जार शस्टर ने 
` सरकार की योर से ' बतलाया कि आशिक स्वतत्रता 
क़ानून की '्रंत्त-समस्या है । भारत की कोइ. भी लर- 
कार किसी भी भ्रपोल पर ध्यान देने के लियें [रत के 
हित को नहीं भुला सकती । -भारत का हित पहले ओर 
चाद में सब कुछ । पर यह भाव भी नहीं. भला देना: 
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अ कज्ञ लेते और नह॒-नइ ड्याटया बढ़ाते हुए झा बीत 
कि सरकार भारतवप का अथक अवस्था मज़बत रहा (१३:२७ 
चाहती हैं महात्मा गांधी मे इस इंपीरियल ग्नि रेस ब १८-२३ 
घोर विरोध किया । उन्होंने कहा फि यदि संरक्षक च 
से हमारे व्यवसाय को अन्य देशों की प्रतिदवद्धित ३. । 
रक्षा भी मिलती हो, तो भी यह ऐसा खतरनाक | 
है, जिसमें फंसना हमें कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। बी है । 
बंबह की सिलों के अध्यक्ष श्रीयुत मोदी ने बतलाया 


fT 


रुपए का नुक्सान कमीशन का सहना पड़ा है । फिए भ 

धंधे की सहायता के लिये उन्होंने दो करोड़ रुपए १ 
लगाए 
- में लगाए हैं । यदि मिलें न चलीं, तो यह सब “|| 
डूब जाथगी । मध्य-प्रदेश में टाटा को छोड़कर अःय 
मिलों को १.वष मे १६ लाख का घाटा हुआ है | ८ 
की मिलें भी तीन सेकड़ा से अधिक नहीं है गे 
सकी और अहमदाबाद की मिलों ने ऽया हे 
चार सैकड़ा नफ़ा बतलाया । बंगा 
३ वर्ष सें ३२ करोड़ का घाटा हुआ । सरकोः हः 
पर पाँच सैकड़ा अधिक ड्यूटी बढ़ाकर, ती का । 
लंकाशायर को उस योग्य बनाया त्ञार्हते है। ४. 


हो 


i 


ग हुए कहा कि १६२७ का जापानी सूत्र पर ड 
जे का क्रातूत १३३० स॑ ख़त्म हो जाता 
| र (मे जापान हरात ड a काम करती थीं 
नून सा उन्‍हें रोक दिया गया हैं । भारतीय 
हो में रात में औरतें काम नहीं कर पाती और 
हा करें का ससय सि दख घंटे E किंतु जापान 
| हिफट कास होता है। १३२३ के जराशी क़ानून 
१ए३|| ब्रज बात थीं, च तो दूर हो राई; कितु, जापान 
झडत का कुस खूत का आयात बढ़. गया है । 
्ञ|,६-२७ में 8,४६,००० पोंड सूत का आयात था कितु 
स्न |१८-२३ में ११,०५०.०० पॉड सत की आमदनो होने 
एत्न | चीन में दिन-रात बचे, रत ओर मर्द काम 
ता पैन हैं। वहाँ किसी तरह की कोड रुकावट नहं है। 
४ हार १४ सेकड़ा आर बीस सेकड़ा ड्यूटी इसलिये 
|+ हे कि बंबई की मिल्लों की रक्षा हो भौर सादे 
7 कपे के व्यापार में यहाँ के कारख़ानों को जो 


दास ने कहा कि जापान भार- 
! & 5 
१९३ का बहुत बड़ा ख़रीदार दै, इम उसे अप्रसन्न 


। है ~ ha 
॥पशोधन उपस्थित क्रिया कि सादे सफ़ेद कपड पर 
$ तीन आना पोंड छ्वूदी अशरेज्ञी माल पर भी लगाई 


| 
ब | 0! त नें इंपीरियल प्रिफ़रेस का घोर विरोध 
४ पत्ती देशों पर बीस सेकड़ा ड्यूटी लगाने का समथन 


सात 
Osan 


+| दोनों पस्तकं प्रत्येक 
[पि फ 
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सक्ष्मीधर वाजपेयी की लिखी |. 
गृहस्थ । गाहस्थ्यशाश्र 
मैमाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। 
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किया । बंत्रईवालों ने कहा कि हसें जो कुछ मिलता है 
उसे क्यों छोड़ना चाहिए । पर श्रीयुत घनश्यामदास 
अदला ने टरिफ्र-दिल का ज्ञोरदार प्रतिवाद किया । 
उन्होंने बतल्लाया क्रि सारे देश की मिलों की हालत 
सराव है | तु बंबई को मिलें तो बड़े स'कट सें हैं । 
याद्‌ बबह का व्यापार नष्ट हो गया, तो मानो सारे देश का 
व्यापार नष्ट हो गया । आपने बतलाया कि नकली रेशम 
का कपड आर सूतो कपड़े के भाव से कोई अंतर नहीं 
है | इल हालत मं सूतो कपड़ा केसे बिकेगा । धोतियों 
को लीजिए, मैनचेस्टर की महीन धोती का जोड़ा दो 
रुपए में बिकता है, जो हिंदुस्थानी धोती के सुक्राबले में 
बहुत कम चलता है, किंतु मोटे सूत का हिंदुस्थानों 
धोती का जोड़ा २७) मे चिक्रता हैं, जो भज़बूती में 
सौगुना ज़्यादा होता है। गरीब देश के लोग, जों 
२०० सैकड़ा तक व्याज देते हैं, सस्ता कपड़ा ही खरीदने 
के लिये मजबूर होते हें, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो । 
कपड़े की खपत के संब'ध में यह जानने लायक़ द कि 
अच्छी फ़सलवाले साल १३२४-२५ में भारतवर्ष में 
कुल कपड़े की खपत ३ अरब ६२ करोड़ १०. लाख 
गज़ थी, जिसमें से १ अरब ३७ करोड़ गज्ज कपड़ा 
भारतीय सिल्नों का था, अर १ अरव ६ करोड़ १० 
लाख गज्ञ कपड़ा विदेश से आया था। इधर गत दो 
वर्षों से लोग कम कपड़ा ख़रीदने लगे हें । भारतवासी 
थ्राजकल उपर्य क्र अंकों ले अधिक कपड़ा .नहीं ख़रीद 
लकते । हैंडलूम के धंधे को श्रलग न रखकर शामल 
किया जाय, तो १ अरब १° कराड राज़ का और 
पैदावार होती है, किंतु इतनी ही bab २2 
भी होती है। : 
( झपूर्ण ) 


जी० एस्‌ ० पथिक्र `. 


पा कया 55 


धमारीक्षा 


सद्य १) 


` स्ूल्य १) 
प्रयाग । 


A अदाओं + 
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१, बुद्धिमान्‌ लड़ेया 
किसी समय आकर पिंजड़े म फंसा एक था शेर ; 
जो भी वहाँ निकलता, उसको लेता था बह्‌ टेर । 
कहने लगता--'यदि पिंजड़ का फाटक दो तुम खोल; 
तो फिर मालामाल बनाऊ देकर द्रव्य अतोल' । 
डरते थे सब लोग, न कोई भी आता था पास; 
सभी जानते थे, जो पिंजड़ा खोला, निश्चित नाश । 
आख़िर निकला उसी राह से लोभी यात्री एक ; 
लालच के वश उसमें बिलकुल शेष रहा न विवेक । 
उसे देखकर मीठे वचनों से बोला बह शेर-- 
“मुझे यहाँ पर बंद हुए हो गई बहुत ही देर । 
अगर निकालो मुझको, कर दूँ तुमको मालामाल ; 
सच कहता हूँ, भाई मेरे! नहीं बजाता गाल’ । 
बातों मे आ गया आदमी, दिया खोल वह द्वार ; 
और सोचने लगा--शेर अब देगा मोती हार'। 
किंतु रोर ज्यां ही पिंजड़ें से निकला बाहर आन 
त्याही बोला--मैं भूखा हूँ, लगा तेरी जान' । 
डरा पथिक वह बहुत बिचारा, पर था कौन उपाय! 


क्योंकि बचाने उसे शेर से कौन वहाँ पर जायं? 
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इसी समय पर एक लड़ या आ निकला इस ब्रो। 
ओर देखकर उन दोनों को आया वह उसे गाते 
बोला-- कहो बात भी कया है ? ऐसा न्याय ते| 
कर दू, जो दोनों को भावे, लगे न बिकुल दे | है ५ 
यात्री {ने सब हाल सुनाया, सोच उसे कुद् आ|| जन 
बोला वर्‌ चालाक लड़ या-- सचमुच अदूभुत ह| एक 
नहीं समझ मे बिलकुल आता-- कैसा था बह मे| बहा 
और निकाला तुमने कैसे ? करते क्या छत इडा 
यदि सच कहते हो तो फिर से दिखलाओ इस प्लेट 
कैसे थे तुम दोनों पहले, कैसी यह तर| ' 
यह्‌ सुन~फिर से बतलाने को भीतर पहुच] * 
इधर लड़ौया बोला--“भाई ! करो न बिल्ल" | था 
पिंजड़ो का दरवाज़ा कर दो फिर से विल || दिः 
मिल जाने दो इस पापी को द SF 
ऐसा कहकर चले गए वे, पुनः बंद % हे पे 
दुष्टों का तो उचित दंड है निर्जन हा | ह 
बाबूलाल भाग IE 


x x 


३०७ तु० रूँ० ] 


(शी 


£. पतझ्ाभंगी . RNR मनुञ्जा भंगी 
(NR) 

“हृलुश्रा-पूरो गरमागरम !” “पान-बीड़ी सिग- 
४ “नागपुरी-संतरा " चाय-काफ़ी-चिस्कुट, 
खत रोटी ! “सोडा-लेमनेड !” रेल भीम वेग 
। प्रगती हुई प्लेटफ़ार्म की ओर आ रही थी। 
(हला भीड़ में से किसो का धक्का लग जानासि 
(क छोटा-सा. बालक धड़ाम से रेल की पटरी पर 
फर पड़ा । 

“हाय .! मेरा लाल गया 
हलक की माता संज्ञाहीन हो प्लेटफ़ार्म पर 


!!--कहकर 


पर पड़ी । 

मीड किकर्तव्य विमूढ़-खी होकर यह दृश्य 
शो देख रही थी । बालक को स्त्यु-सुख से निकाल 
से ननि का किसी को साहस नहीं होता था। रेल 
ते| ाक्षात्‌ काल के सहश फक-फक शब्द करती 
[द| ६ आगे बढ़ रही थी । 
बा 
हा! 


एक भिखारी-युवक भीड़ को ठेलता हुआ झगे 
'| बहा । उसने सबके देखते-ही-देखते वालक को 
!| उठाकर गोद सें ले लिया । दूसरे ही क्षण र्ल 
वबा 
क्ण 
| शे 
ते 
त 
द 


प्ेटफ़ाम पर आ खड़ी हुई | 

“अरे यह तो खाला मलुआ है !” 

“देखो न, केसा भलेमानसों से मिलकर खड़ा 
था!” “न मालूम कितनों का म भ्रष्ट कर 
दिया होगा आज इसने !”-भीड़ में से भाति 
-भॉति की आवाज़ आते छागी । 
| ॥| मच प्लेटफ़ार्म के एक किनारे पर बालक को 
(| गोद मे लिए चोर बना खड़ा था। सारे जन- 
क्‍ fi समूह की दृष्टि उसके शरीर मे तीक्षण शरो की 


की ओर देख रहा था । 


बाल-महिला-मनोर॑जन 


लोगोंने अकचचाकर देखा | फटे चिथड़ लपेटे . 


भोति चुभ रही थी । वह आँखें नीची किए भूमि , 
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धीरे-धीरे बालक की माता को होश आ गया । 
चह अपने बच्चे को मनुआ की गोद मे देख चिल्ला 
उठी--“अरे, इधर आ जा, उस अछूत की गोद 
में क्या चढ़ा बेठा है ।” 
वालक मुस्करा रहा था। उसने तुतलाते हुए 
उत्तर दिया--“अम्प्रा ! ले तो बौत जत्ते हैं। 
इनां ने ई तो मेली दान बताई हे ।” 
बालक की माता झपटकर आगे बढ़ी । उसने 
अपने बच्चे की वाँह पकड़कर प्रचुआ की गोद 
से घसीट लिया और स्टेशन के बाहर की ओर 
चल पड़ी । 
बालक ने मनुआ की ओर देखा, मनुआ ने 
बालक की ओर । दोनों के नेत्रां में आँसू छलछला 
रहे थे। 
(i) 
पाँच वर्ष व्यतीत हो गए । अपने प्रिद्दी के 
घरोंदे में एक टूटी चारपाई पर पड़ा हुआ मनुआ 
उवर के वेग मे अनाप-शनाप बक रहा था। इस 
घोर विपत्ति के समय उसकी परिचर्या करनेवाला 
तथा उसे धैर्य बंधानेवाला सिवा उस दीनजन- 
रक्षक जगन्नियंता के और कोन हो सकता था। 
सहसा मनुआ को ऐसा मालूम होने लगा, मानो 
उसके माथे पर कोई अपने सुकोमल कर फेर 
रहा है। 
धीरे-धीरे उसने अपने अशक्क नेत्र ऊपर 


. उठाए ; एक दस वर्षं के बालक का कातर 


चेहरा । आह ! आज भी उन आँखों में बही 
वेद्ना थ्री । वही कसक थी । 
तेजनारायण. काक 'क्रांति' 
xX 7, x 
३. बूढ़ा, लड़का और गधा 
कोई बूढ़ा अपने लड़के के साथ गधा लेकर 


yw NEE. De 


ESS 
माधुरी 


६५४ 


बाज़ार की ओर चल पड़ा । थोड़ी दूर ही वे गए 
होगे कि एक दूसरा यात्री उनके पास आया ञ्जार 
बूढ़े से कहने लगा-कितना वेसमभ तुम हो * 
जब भगवान ते गधा चढ़ने के लिये दिया ही दै, 
तो क्यों धूल सें पेदल चल रहे दो! किस दिन यह 
काम आएगा ? क्या यह तुम्हारा कोई लगता है 
जो नहीं चढ़ते हो ?” यदद कहकर वह चला गया । 
उसके चले जाने पर बूढ़े ने लड़के से कदा_ देखो, 
खाली गधा ले जाते हुए देखकर लोग हम पर 
इँसते हैं। तुम इस पर बैठकर चलो । 
लड़का गधे पर बैठ गया ओर बूढ़ा उ 
हाँकते हुए ले चला। कितु वे अ्रधिक दूर नदी 
चले थे कि कुछ आदमी उधर ही से आते हुए 
दिखाई पड़े,जिधर वे जा रहे थे ओर जब वे निकट 
आ गए, तो उनमें से एक ने कहा-देखो न इस 
संडघुसंड लड़के को ! बाप तो तीखी धूप में धूल 
फॉकता हुआ चल रहा है और यह वेशरम अपने 
आराम के लिये गधे पेर चढ़कर जा रहा है। 
यह कड़वीं लेकिन सत्य बात खुनकर लड़का 
बहुत लब्जित हुआ और अपने वाप से बोला-- 
“पिताजी खुनते हैं न, ये लोग क्या कह रहे हैं । 
इस पर आप ही बैठिए, में अब और अधिक 
' नहीं बैठना चाहता । मैं उतरता हूँ, आप 
सवार हों !” 


यह कहकर वह उतर गया और बूढ़ा गधे : 
पर सवार हो गया! वे दोनों चुपचाप चल पड़े! : 
पर अभी बाज़ार में नहीं पहुँचे थे कि बाज़ार की. 
' तरफ़ से दो साहूकार आते इुप दिखाई पड़े. जो 


_ उन्हें देखकर एकस्वर से कहने लगे कि “कितनी 


बुरी बात है कि बाप तो गधे पर आराम 
से चले और वेचारा लड़का पेदूल !” . ... 


बूढ़ा उनकी- वात सुनकर लड़के से क नेः 
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. नहीं रहेगा । लेकिन उसे कैसे ले चला जाय! 
_ इसकी चिता इई। डात में बूढ़े 
.निकाला कि हम पक मज़बूत 
` उसमे गधे कीः चारो डॉग बॉघकर क 
: चले । बूढ़ा ईक लंबी मज़बूत ड 


र 5 ता सुनते हो न! तस्हे पा 0 ७ हो न! लझ्हे पॉच-ऐ 


९४ 


श्रे पर चलते देखकर साइकार ड 


अओ 


® [os 


हा एक राथ पर चंउकर चलें । 


कोई कुछ नहीं कहग ।? लड़का बढ़े ३ 


८24 


बे 


खाकर बेठ गया ! जब बाजार 


नजदीक शा गया 
-. _ 
तो वे बहुत-से आदसियी के बीच से होकर पाय 
है भ 
लगे बढ नसह साफ़ देखा कग 


र उनसे पूछने लगा--“भाई, बया 
तुम हम पर व्यंग्य क्यों कर रहे हो?” 

वे उच्च स्वर से कहने लगे-“क्या तुम बरफ 
कर्म पर स्वयम्‌ लञ्बित नहीं हो, जो हमसे फ 
रहे हो ! वेचारे गरीव जानवर पर तुप्रदो| 
सुसंड वेठे हो । छी ! छी !! घुममें तो इतना धिक 
वल्ल है कि यदि चाहो तो उस पर चढ़ने के [ 
उसे ही कथे पर उठा ले जा सकते हो |” 


यह खुनकर पितता-घुञ्च गणे से उतर ए | 
गर विचार करने लगे कि केसे वे सभी व्ययि | ` 
को प्रसन्न कर सकते हैं । बहुत देर तक विवा 
करने के पश्चात्‌ वे इसी निश्चय पर पहुचे ह f 
हम्हीं मिलकर गधे को कंधे पर ले चल | तर| प 


सब प्रसन्न होंगे ओर उनको कहने का कोई मौ 


यह उपर्य 


[ल काट णै pl 


घ्र पर 7 
[ल काटकर है 
और उसमें गधे की चारों टॉगे बिक १ 
नीचे कर दिया और ले चले । इस ्रकारकी 


भुत दया से गधा घवड़्ाने यां 


वाल-महिला-मनोर॑जन 


रः रह-रहकर चेष्टा करने लगा। चे उसे किसी 
। दे चले | किछु उसमे वहत उछल-कद कर 
की पिछली एक टॉग वंधन से छुड़ा ली! 
शा क्‍ जैसे ही थे एक पुल पार करने लगे, उसने 
नह शोर की छलांग मारी आर थड़ाम से नदी की 
ग | चारा भ जा गेश | बूढ़ा उसके निकालने का 
जाप अभी सोच ही रहा था कि देचारा गधा 


be 


ता 


प्रदः जाती रहते 


; | ॥ अर्णोदय में अपने केश-कलापा 
व| प्रति शीशी १) 
i प्रत्यंफ शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से मि 


| अव "6 रे शीशी का २।=) पो०्खच ॥!) आना पुथ 


व| 
र रुमावा पर कुछ बूँद -छिंडक देने से फीड 


Lo 


Bo Er ड 


नासं Er त्स नकल 


लसकता ४ 
। आघ क्न 


खादी दिलबह ( रस्ट पप्तर आती 


एरी की तरद E; 


६५२ 


उसके डूब जाने पर बूढ़े ने लड़के से कहा 
“हमारे लिये यह एक बहुत अच्छा सबक्त हुआ, 
सभी को ,खुश रखने का नतीजा यही होता है। 
अस्तु, जो दुनिया-भर को प्रसन्न करना चाहेगा, 
उस बढकर कोई सूखे नही |? 


रशु्तेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 


ल्‌ 


द ~ 

याळ 25 

हिप्ताश को शान्ति देना, 5 
ातश्यकलालुसार बालों को खूराक पहु चाना, धर 
बालो को जीवमतर्व प्रदान करन हा 


आपने दिधाग की ताज़ा सथा सफलीभूत बनाना, हू 
बाहों को लग्बा और चमकदार रेशम-तुल्य बनाना (हे 


इसको इस्तेमाल कीजिए ६ 


स्‍ 3 

प्रकार के दूसरे-्दूसरे ५४ 

की .बर्त मार्न स्यात स अवका प्रकार के दूर ह 

आ रहे हैं, जिनके उपयोग स आपको ते्यों, के . प्रति os 

है, परन्तु यहां तो द्वाखों व्यक्ति हलकी परशा १8 

रक्रे गारंटी देते ४ ह 
र द सँग 

का छ्वेस्थ हे । हरएक मर लसय त्थाहारों के : 

सो का हे द म Ee 
दी कामिमिया आऑइल से सथारिए । कमल इक 


४६९ 
(OY 
“teas 


jn, se TOO 
222४ ४४: 
A 5] 


_ बाहर से मँगाने में दी, पी. खच ।2) एथकू पड़ता द्द 
के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ़्त भेजा जाता है। 


गत 
| ह [° । आज हो १ शीशी मुगाकर आज्ञमाहरश क १।) -₹्‌०_ ० भ 
| हि . ` _ मुल्य है ऑंस प्रति शी? 3) $ कध्यथ ब ३ 
|; ह, ee मल भेजी जातो. है । pe 
ह || दों आने के टिकट आने पर नमूना शीशी सु 42282 #ः कक 
र f सोल एजेंट-¬ २८४+ जुम्रा मसजिंद मार्केट? बंबई न 
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६५६ 


[ चषें ६, खंड ड न 


ES ४, किसी से ! 
कहाँ वह जीवन का उर्लास 
कहाँ वह आशा का सड दोस 
कहाँ वह स्वप्नां का संसार 
कहाँ वह संचित खुख-आगार 
कहाँ बह अधरों को छुसकान 
बता दे निष्ठुर, ओ अनजान 
कहाँ वह प्राणो का संगीत 
कहा वह वेभवपूणं अतीत 
कहाँ वह सेरा प्रिय सुकुमार 
कडँ वह उसका भोला प्यार 
कहाँ वह मानभरा अभिमान 
बता दे निष्ठूर, ओ अनजान 


कहाँ वह वीणा की भकार 
कद्व वह नूतन शुभ स्टेंगांर 
कहाँ तंद्रा का वह आवेश 
कहाँ वह कोमल अलखित वेश 
कहाँ वह बहुसंख्यक अरमान 
बता दे निष्टर, ओ श्रनजान 
कहाँ स्मृति का खुबर्ण-संसार 
और अधरों का “वह” उपहार 
आह वह अनुपम खुख-आगार 
अंत में सिद्ध हुआ निःसार 
कहाँ से आया यह तूफ़ान 
किया जिसने मुझको 'प्रियपमाण” 
बता दे निष्टर, ओ अनजान ! 


“चकोरी!? 
`... तो ढोल के भीतर पोल. है.। उसी 


x Ce 
५, सछुराल--ढोल की पोल कक 


रहते थे । ईश्वर ने खाने को काफ़ी दिया था, 


परंतु घर से वह कुछ असंतुष्ट से रहते थे। शली 


£ 


¬ ~ आपकी-खातिरदारी भी कम 
किसी ग्राम में रामलाल-नाप्रक एक. ब्राह्मण : द 


पका. व्याह ०0 में आपका ब्याह भी अच्छे घर मे| 
था । ब्याह के उपरांत भी आप प्रथा के प्य 
कई बार दो-दो एक-एक दिवस के लिये अशु 
में रह आए थे । असंतुशता के दिनों f 
ससुराल की याद करते थे, तो नेओो के सोके ठ्‌ रीर 
ला छा का था । एक दिन स 
जाने की और वहीं पर कुछ दिन व्यतीत र 
की ठान ली । बड़ी प्रसन्नता के साथ आप स 
चज के साथ 'ससुराल' पहुँचे । आपकी चहं 
बड़ी खातिर होने लगी ! अब तो आपने बह 
रहने का विचार किया; क्‍योंकि घर से अषि 
वहाँ पर खुख था | एक दिन आपने दरवाज़े ए 
“सखुराल- सुख की सार” लिख दिया। स 
दिन जब सखझुर साहब ने यह पढ़ा, तो बड़े चग 
मे आए और समझा कि मेरे दामाद का तो यां 
पर जम्ने का-सा ढ'ग मालूम पड़तः हे। यहे 
बड़ी आफ़त है । आंपने उसके नीचे लिखा-" | 
रहे दिना ठुइ-चार ।” जब फिर राम्लालते दे 
ओर पढ़ा, तो आपने उसके नीचे लिख दिए 
“जो रहे मास पखचारा |”! 
फिर जब सखुर ने दूसरे रोज़ देखा, तो सम 
गए कि हमारा अनुमान ठीक था । अब तो कि 
तरह से यह बला टालनी है । आपने उसके त 
लिखा-- 


“हाथ में खुरपी बग्रल में खारा” 
रामलाल ने जब देखा ओर पढ़ा, 


कहा, अब तो यहाँ से खिसकना 


हो गई, तो 
BR अल त ग्रालूम हो 
आपने समका,-अव कीं तो ह्को मा | 
क s :। इस 

` सचमुच घोस छिलवाई जायगी | ६ र| | 
र पी | 
घर लाख द्रजे अच्छा है और जि 
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द से भरण कर लिया कि चाहे भूसों परे, परंतु (२) 

सतारा में कभी र रहे । उसी दिन आप अपना प्राणपति पति-राखन-हारी , 
इदः इत्यादि सँभालकर चुपके-से सटक गए, मोददा, मुद-मंगल-कारी , 

मे आद्वोएफिर कभी ससुराल का सुद तक नहीं काका | पुणय की मधुर पूर्ति न्यारी , 

नेष बोकेविहारी मेहरोत्रा दिव्य-जीवन-उपवन-क्यारी , 

सुप x xX x देच - वंदित - चरित्रवारी „ 
फे ६. भारत क्री नारी हमारे भारत की नारी” 
[स जी) घुनीता - जा गांधारी , 

र प प्रेम की यह प्रतिमा प्यारी ; . द्रौपदी, दक्तसुता प्यारी, 

ह मातृ-ममता की फुलवारी, ` पुराणों की भूषण नारौ, 

i सुशीला, साध्वी, सतवारी, | अ्रलौकिक-गुण-गरिमा-वारी , 

ज शारदा, शङ्कि मनोहारी, सृष्टि की यह पुत्री प्यारी , 

स्‌ [ विश्व-भर की महिमाधारी , हमारे भारत की नारी। 
चक्ष /, ४, हमारे भारत की नारी। विमला देवी 'रमा' 
IE £ LE be 
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पीने से 
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` --_- द्व आनंदी बनते हैं। 

ˆ ङ्के में विकता है । 
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`. ` भूत हो जाती हैं।... अ 
कविताका संबंध. अहां तक भावनाओं से और उस 7 


बिजनौर 
भेट 
| आय 


Fe g 
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१. कविता क्या है ! 
“May God make this world, my child, as 
beautiful to you as it has been to me.” 

— Blake (in old age ) 
तिता क्या है ! सब परिभापाएँ होने पर सी, हम 
जीवन और प्रेम की परिभाषा से अधिक इसकी 

परिभाषा नहीं कर सकते, लेकिन कौन-सी वस्तुएँ कविता- 
सय हो सकती हैं, यह हम उनके गुणों से और उनके 
प्रभाव से उसी भांति आनते हैं जैसे हम यह जानते 
हैं कि कौन-सी वस्तुएँ जीवित हैं और कौन-सी प्रिय 
हैं. । इनमें से प्रथम धात्मा के समुद्र की उमंग है; 
कविता किसो के हृदय की भावनाओं का चित्रण करती है 
ओर वैसी ही भावनाएँ किसी अन्य के 


शक्षिसे है, जिससे इम उन्हें दूसरे के हदय तक: 


पहुँचा दे, वहाँ तक हम सब: भी कवि कहे जा . सकते: ह 
हते हैं, वे अधिक भावुक 


४ ल्‍ BRE SF 


Ee की 


हृदय में आवि- _ 


र र 

है - क fe : 2 
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होते हैं और उनके भावों का तारतम्य भी अधिक विस्तृत 
होता है; वे जो कुछ अनुभव करते हैं, उसे भली भाँति 
प्रकट भो करते हैं तथा और दूसरे हृदयों में उन भाव 
नाओं का अनुभव करने के लिये उत्तेजना उत्पन्न क 
देतें हैं । आलंकारिक ढंग से कहा जाय, तो उन्हीं | 
इंब्रियाँ सामान्य पुरुप की इंद्रियों से अधिक ती 
होती हैं; उनके शब्दों में भो अधिक तारतम्य होत है। 
उदाहरण के दिये जैसे अद्धांध पुरुष प्रकाश को देखता 
है, वैसे ही हम सब बादल, निर और गुलाब के ३४ । 
का सौंदर्य देखते हैं । लेकिन कवि उसे दिव्य र 
देखता है। उससे प्रभावित होकर वह प्रसन्नता से दिह 
शोको 
हें। हम 4 
(का नारद हु 


शा नंद ता 
ये हमारा ; 
र य ग्र | 


ताः i, 


5 - ७ ऋष्य पर: 
तला ~ ~ ड आधार रहस्य 2 हा 
रों के दिव्यरूप मुह |, पिष 


` कर " 
ह रूप से चकित “रह जाते हैं, लेकिन वहं चे 2 


Fe 


पी, ३०७ लु० सं ] 


उनके प्रकाश मं प में ले जाता है भौर विनयप 0.0 7 ७७ ७ ७ ७७६७६ । जाता है और विनयपूर्वक हमसे-. 
| दा उसकी प्रार्थना ll सुनते हैं-उस स्वर्गीय 
वदय के आसन पर अपने साथ ले जाने के लिये प्रार्थना 
ता है । आर FE स्थानों में जहाँ सौम्य और 
वसप सौंदर्यं है, जिसको हममें से बहुत-से कभी 
त देख पावेंगे, एक कवि के दिव्य चछ उसे दूढ़ लेते हैं 
और उसकी ध्वनि हमको उसका प्रत्यक्ष दर्शन करा 
ती है। 

सैमुएल बटलर का कथन है कि यदि यंत्र-आविष्कारक 
वैज्ञानिकों ने मनुष्य को पूरक, अनुपम शरीर-अवयव 
दिए हैं, तो कवियों ने हमें उससे भी उत्तम पुरस्कार 
प्रदान किया है । उन्होंने हमारे हृदय के नूतन कपाट 
| ह्वोल दिए हैं । 
| दही एक महाकवि है, जिसने उन सभी प्रकृतिक शौर 
| प्रानसिक व्यापारो का अनुभव किया हो, जो मानव- 
हृदय को स्पश करनेवाले हैं, आर उनके द्वारा दूसरों के 
हृदय में चुटकी भी ळी हो । यही कारण है कि शेक्स- 
पियर, जिनका हृदय मानव-जाति के हृदय से बना था, 
जिनके स्वर ने विशव-भर के हृदय की भाषाएँ सीखी थीं, 
ग्राज कवि के आसन पर आसीन हैं; आर यही कारण 
है कि हम उन्हें दैवी मानते हैं । 
समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों में--और कविता एक 
गहत्वशाली विषय है--पुण्य का ज्ञान कराने में नेसगिंक 
| बुद्धि का बड़ा हाथ होता है और बालकों के विषय में तो 
'पह बात विशेष रूप से लागू है। परंतु मानव-उन्नति की 
शरवस्या नैसषभिक बुद्धि के पतन का कारण बनी है; इसी- 
लिये बच्चों को कविता,समालोचना ब मनन द्वारा सीखनी 
| पढती है, क्योंकि बालकों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति 

| प्रप्त है। 
कविता की पहली शर्त यह है कि वह एक सची 
| भावनाको एक दूसरे के हृदय तक ले जाने का प्रयाल 


रे £ A 
*। परंतु हमारे हृदय कवि-हृदय से कठोर है आर 


ने लगते हैं; तन्न: आवन!” हंमारी' मारगदर्शिकां नही 
| एतो । हमें डंसके: गुणों और sw. हक न 


s 


3 F ड क : ag 


हु 


साहित्य और विज्ञान 


हमारी इंब्रियों भी उसकी इंत्रियों की: अंपेत्ता उत्तेजना: ` 


शून्य हैं। कभी-कभी हं म:-ब्रिना- आने भो हृदय से इन जानता है कि गणित-विज्ञान की संकरी सीमा के बाहर 


“क्या संत्य है ? कला कलाविदू के हृदय के भावों की 
_` अभिव्यंजना है, बाह्य जगत्‌ का चित्रण नहीं । प्रेमी की 


६५६ 


नहीं है; क्योंकि कला परमात्मा-प्रदत्त प्रत्येक पदार्थ में 
सोंदयं की छटा देख सकती है--दूँढ सकती है । वह 
वस्तु नहीं, अपितु उसकी अभिव्यंजना है, जो हमारे 
हदय पर प्रभाव डालती है; विषय नहीं, अपितु उसकी 
अभिव्यक्षि का ढ'ग है जो हमारे हृदय को स्पर्श करता 
है । कविता हमें किसी वस्तु का नहीं, अपितु उसके 
एक अंश का निदर्शन कराती है। विज्ञान उस वस्तु के 
एक दूसरे ही दशय का दिग्दर्शन कराता है । इसी प्रकार 
धमं के विषय में जानना चाहिए । 

मेरे मकान के पास एक बढ़ो सड़क पर पुरानो श्रॅधेरी 
मैली और मानव-निवास के श्रयोग्य झोपड़ियों की करतार 
है; दिन में वे महा कुरूप और घृणास्पद प्रतीत होती हैं । 
परततु निशा में जब कि इ'ठु की किरणं उनके अग्रभाग 
पर पढ़ती हैं, वे स्वप्न के आादूभरे दृश्यों के समान 
अनोखी और अनुपम छरा से जगमगाती आन पडती 
हैं । बस, कल। उदास वस्तुओं को सोंदर्यमय श्रौर तुच्छ 
चीज़ों को आश्चयंपूर्ण बना देती है, जैसा कि हाडी" 
के उपन्यासों से यह प्रत्यक्ष है। 

यह ऐसा क्यों होता है-यह एक प्रश्‍न है जो हमें 
सबसे गंभीर समस्या-पाप आर पुण्य की प्रकृति 
की श्रोर ले जाता है। क्या जो हमें कभी-कभी सुंदर 
प्रतीत होता है, वह वास्तव में कुरूप हो सकता है ? 
क्या उकषमें सौंदर्यं न होना चाहिए, जिसमें हम उसका 
आभास नहीं पाते ? वह कौन-सी शक्कि थी, जिसने कीर्‌स 
से यह कहलाया- 

“अर्दी-निशा में विकलित प्रभात निहित है ।?? 

श्रीमान्‌ जी० के० चेस्टरटन, हाडी की कला की 
झालोचना में, मैथ्यू आनएड के साथ मिलकर कल्पणा 
करते हैं कि कला को वस्तुओं की वास्तविक दशा 
का दिग्दर्शन कराना चाहिए, परंतु कला को वास्तविक 
वस्त्रों की सचाई से कोई अभिप्राय नहीं है। उसका 
पके तो उस प्रभाव से है, जैसा वे कलाविदू के 
हृदय पर डालती हैं। हम एक कलाकार से सहृदयता 
`को आशा कर सकते हैं, सत्य की. नहीं; क्योंकि कौम 


i fs 
उसका प्रद 5 हतिः हम] तसय , है: रे 

की रकरण सलत ह र्यी दृशा में, एक कवि के लिये, समुद्र उसके साथ आमोद- 
Fi विषय कोई नहीं है-वास्तव में कलापुर्ण विषय 0.7 “2. नु $ ` 

oo टस ; EE ई ह प E : 

शक कक  . -ककेहे . 
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. है~संगीतकल्ा, चित्रकला 
कविता का रुप ग्रहण करने के लिये यह श्रावश्यक है कि. 


माधुरी 


= वाकाया `` ° 


प्रमोद में मुसझराता है, शीतल समीर उसकी प्रेमिका 
का नाम गुनगुनाता है ओर आकाश के तारे उस 
पर मैत्रीभाव से दृष्टि डालते हैं; दूसरी दशा सें 
उसी कवि के लिये समुद्र भयावह गौर क्र प्रतीत 
होता है, वायु उसकी आहों पर हास्य करती है और 
शीतन तारे भावशून्य भ्रज्ञेय इष्टि से उसे देखते हं । 
/हगडन हैथ? का नेराश्य, 'सिनिस्टर-स्ट्रीट को 
निञ्नता, और 'लीर? की पुत्री की कररता इस जगत्‌ की 
घटनाएँ नहीं हैं, पर वे ऐसी करपनामय हैं, जेसी उगले- 
डेल” पर क्रिस्टमस या “आडन का बाग़” या स्वके दृश्य; 
लेकिन स्वप्न के दृश्यों के समान वे वास्तविकता की अपेक्षा 
अधिक वास्तविक हैं । वे बड़े तीव्र भावों के साथ हमारे 
हृदय में चुटकी लेते हैं अत्र तक वे हमारे हृदय के साथ 
हते हैं, हम एक केन्द्रोभत अनुभूति का आनद लेते हैं ; 
जिस दशा की वे अभिध्यक्ति करतें हैं आर जब तक वह बनी 
रहती है, हम अधिक कवितामय बन जाते हैं-Bप ६।€ 
actors are all spirits and soon are mel: 
ted into air, into thin 277. हम पुनः वस्तुओं 
के उस. दूसरे दृश्य के प्रति जागृत हो आते हैं, जिसे हम 
वास्तविकता के नाम से पुकारते हं-।reams, in: 
deed, they are but such as even give 
might dream. 


~ ~ 


समालोचना उस कला का. अध्ययन है, जिससे कवि, 
अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहु चाने के लिये वस्तुओं 
के भावपूर्ण दृश्यों का चित्रण करता है। 

भाव कविता नहीं है, अपितु कविता का कारण है और 
भावमयी अभिव्यंजना जब सुंदर .रूप धारण कर लेती 
है, तब वह कविता कहलाती है । यहाँ पुनः हमें परिभाषा 
के पाश से मुक्त वस्तु का सामना करना पड़ता है ; हम 
केवल यह कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति में भावमयी 
दृशा में,' ऐसा चित्र: और संगीत, जो अन्य पुरुषों के 
मनोवेगों में उत्तेजना उत्पन्न कर देते हों, प्रस्तत करने की 
प्रतिभा है और उस प्रतिभा का प्रयोग ही कल्ला कहाती 


मूत्रकल्ला, झांभनय .! 
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. का है किजब तक में पाठकों के लिये इसका ९ 


: ke 
` करने में . सफल न: हों जाऊं, तब ..तक. मर ४ 
भाव मधुर संगीत और मनोरम चित्र के रूप में परिवर्तित: : ; 


कर दिया जाय-। वे भयावह और शोकमय अले ही हों; 


पर उनमें सौंदर्य तो होगा; क्योंकि ऐसा कहा जाता हरकि (87 पर छुंद प्रायः एक शत 


कांवता का महान्‌ रहस्य उ सको चह शक्ति है जो 
वस्तओं पर खोॉदय छिटक देती है जद भा क्प 
शुन्य रूप में होते हैं, तब उसका फल कविता नह क 
अपितु एक प्रकार की कविता की प्रतिध्वनि होत 
कभी-कभी उसका रूप कावता का-सा रूप हो 
जिसे केवल साहित्य-रस्तिक ही पहचान सकता है 
ऐसा करने के लिये कष्ट क्यों ? सें इस बात पर भरनी 
दे सकता कि केवल इसी कष्ट ओर शिक्षण से हम कं 
की सवथा प्रशंसा कर सकते हैं या उससे कोई वसति 
लाभ उठा सकत ह। हमे खताञ्च से--जब हम उफ 


जाता है 


दुशन कर--भ्रम करना चाहिए ।? यह बात केबल प 


मात्मा के विषय में ही घटती है, उसकी मानवीय सृष्ट 
विषय में नहीं और न मनुष्य की रचना के हो विषय हें। 
परंतु यदि उसके दशन” के स्थान में “उसकी प्रशा 


स्थानांतरित कर दी जाय तो यह बात कला के बि 


में सत्य होगी । 

कविता की प्रतिध्वनि भाव का आविर्भाव नहीं करती ; 
लेकिन भाव की छाया और भावुकता (Sentiments: 
lism ) को जन्म देती है ; वह उतनी ही हानिप्रद है 
जितनी वह लाभप्रद है । परंतु मादकता की दशा में वे 
मानव-हृदय पर सबसे अधिक हानिप्रद प्रभाव डाल 
सकते हैं । मानव-जाति के इतिहास में सबसे अग्रप्तद 
नाम उस व्यक्ति का हे, जिसने इहलोक से बिदा होते 
समय यह शब्द कहे थे“ What an artist peli. 
shes in Me !? इसी प्रकार हमारे समय में भी दूस 
भावुकं ने अपने आपको आंति में डाल रक्खाहै। 
वास्टेयर ने कहा है कि समालोचना, सच्ची भावगा रे 


: टू 
अनुभव करने की कार्य-कशलता है; हृदय को श्र 


देती है, उसकी महानता को पुष्ट करती है और ते 
साम्त्वना देती है ; परंतु केवल मनोवेगों के लिये सम 
लोचना-तस्तर से रहित भावुकता मादकता की ह्च 

कहीं अधिक भयंकर है । 


NN Babe Fe डे | 
मेरे दृष्टि-विंदु के ्रिये. यह विषय इतने बई 


टीकर 


एक उदाहरण ते 


| 
ब्दी से प्रसिदध y ; 


Hw 
pn 


[ वषे ६, खंड १, संसभ 
5 


है $ भ्रोर ¦ 


गः 


~ 5 28 

love it. व जि love it, and who shall dare 

To chide me for loving that old arm: 
chair ? म 

| have treasured it long, as a sainted 


prize, : 

I’ve bedewed it with ‘tears and embalmed 
it with sighs; 

rpis bound by a thousand links to my 
heart; 

Not a tie will break, not a link will start. 

Would ye learn the spell ? A mother sat 


there, 
And a sacred thing is that old arm- 


chair. 

यह एक सत्य भावना का चित्रण है; यह एक महा गंभीर 
प्रर पवित्र सावना है जिसका अनुभव हृदय कर सकता 
| वह है स्वर्गीय माता की प्रेममयी स्मृति । यह भावों 
| भुलाती है और केवल मनोचेगों ( 9९९६४ ) 
हो श्राविभूत करती है ; भावुक-हृदय को इसका भेद भले 
ही प्रतीत न हो ; परंतु हममें से बहुतां पर भी इसका 
प्रभाव नहीं पड़ता । कारण यह है कि अभिव्यंजना का 
ध्यम उस भावना की अभिव्यक्गि करने में समर्थ नहीं है। 

सबसे पहले तो इसमें संगीत का अभाव है। में संगीत- 
हा |मय दुँदों की कलापूणं रचना की विवेचना आगे करने 
वद्र | प्रय करूँगा; पर इस समय तो कर्णेन्द्रिय ही मार्ग- 
होरे | शिका है; और उसे अनुभव होता है कि इन छंदों में 
|, |्यत्त ध्वनि की विधि नहीं है, जो ज्ञोरदार भावों को 
से | ग्तेजित कर सके और इसकी लय भी गंभीर नहीं है । 
है॥ |पेदि छंदों को ज्ञोर से पढ़ा जाय, तो उसके पश्चात्‌ हीं-- 


0 that those lips had language ! life has 
passed : 

With me but roughly since I heard thee 
last. , 

Those lips are thine—thy own sweet smile 
I see, 

The same that oft in childhood solaced 
me: 


Voice only fails, else how distinct they say 


aways!) ५ 
‘rT ~ . se हर 
Time’styrannic éleim 


the art that. baffles RP 
: still tie 


हि a ` me Ce 
To quench it ) here shines 00m 


Same. हे; 


. Oe nh 
$ र 


“मात्र 


rieve not, my Child, chase all thy fear 
. को-अपेद्दा 


:: -ल्िकट हैं-- 
: म्तिध्वनि है--कहानी है और किसी भी रूप में उसका 


The meek intelligence of. tliose. dear eyes. 
| Blest be ihe art.that can jmmortalizes 
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साहित्य ओ 
हत्य ऑर विज्ञान “7 OO मन, ६६१ 


तब 'ओहड आर्म-चेयर”ः कूपर की गंभीर, चुभती हुई 
संगीतमय आवाज्ञ के सामने घंटे की आवाज़ के समान 
बजेगी । तथापि दोनों को उसो एक भाव ने प्रेरित किया 
है । प्रत्येक का छंद Riming C0Up।९४ में लिखा 
हु है । लेकिन एक कठिनता से झटके के साथ पढ़ा जाता 
है और दूसरा शोकमय गंभीर विषय के अनुकूल धीमी 
और गंभीर गति के साथ | कया हम यह कहें कि कूपर 
इलिजाकुक की अपेक्षा अपनी मा को अधिक प्रेम करता 
था? मेरा तो विशवास है कि इस भेद का वास्तविक 


cy 


कारण भावगांभोर्य नहीं, अपितु भावों को संगीत में, 


बदल देनेवाली शक्ति है-भावात्मक माध्यम पर अधि- 


कार है। यदि प्रेम भी है, तो भी शब्द तो वाद्य-यंत्र हें ।. 
दूसरे ओल्ड श्रार्म-चेयर? के दृश्य और चित्र अस्पष्ट 


और अनिश्‍चित हैं ; हम उन्हें देखना नहीं चाहते ; और 
यदि देखना चाहें, तो हमें 'प्राप्य सामग्रो? से अपने लिये 
उनकी रचना करनो पड़ेगी । तब हमें “ओड श्रामं-चेयर” 
पुरस्कार के समान देखनी चाहिए । एक ओल्ड चेयर 
के लिये यह अभिनय असाधारण है । लेकिन जो कोई 
इस पुरस्कार को प्राप्त करे, उसे वह देवी भी लेनी 
चाहिए ; क्योंकि वह 'उस देवी के हृदय से सहखों सॉ- 
कलों द्वारा बँधी हुई है, जिनमें से एक भी टूटने की नहीं । 
कूपर की एक पंक्ि- "The meek intelligence 
of those dear ०५८७! में इस समस्त छंद की अपेक्षा 
कल्पना के लिये अधिक सामग्री है । में एक पुत्री की 
स्वर्गीया मा के प्रति प्रेम का मज़ाक़ उड़ाने के लिये अत्यंत 
खेद प्रकट करता हू । में यह - दिखाने का प्रयल कर रहा 
हूँ कि भावमयी अभिव्यंजना का ढगा वास्तविक भाव 
को प्रकट नहीं करता और जो अपने को उससे प्रभावित 
समते हैं, वे आलस्य और असावधानी के कारण छाया- 
को यथार्थ वस्तु मानते और शब्दाडंबर से अपने- 
आपको ति में डालते हैं । ऐसे पाठकों द्वारा मनोरंजक 
साहित्य के प्रकाशक धनी बन जाते हें । ओर भी बुरी 
ब्रात तो यह है कि उनमें अवास्तविकता का आव घर 
कर लेता है--क्योंकि दोषपूर्ण छुंदों के विपुल भांडार 
, “इलिजा कुक के छद” वास्तविकता के अधिक 
आर तब वे यह करपना कर लेते हैं कि कविता 


पढ़ना,पलंद नहीं करते । 


hs to Ee. 


Se Cees bo =~ 
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प माधुरी [ चष ६, खंड १ र र 


से 
मेरा ऐसा अनुमान है कि जिन पुरुषों को कविता कः 
रुचि नहीं है, उन्हें साधारण रूप से दो श्रेणियों में बिभक्र सौम्य सौंदर्य को कविता में अभिच्यङ्ग र hu 


कर सकते हैं--एक वे जो कृत्रिम मनोवेग को उस समथ होता है 


व तक कि उन्हें उससे श्ररुचि Love made me poet 
And this JI writt, 


My heart did do if 

And not my जा 

कवि, अपने नाम ही से, एक निर्माता है ड 

और चित्रकला का निर्माता और किसी सीमा तर 

भाषा द्वारा--प्राकृतिक पदाथ का निर्माता, जो उसे 
रचना में साहाय्य प्रदान करती है ।* 


वह एक छंद-विशेष के साथ समाप्त होता 


तक अपनाते रहे हैं. ज 
न हो गई हो; दूसरे वे जो अर्थ, संदभ, व्याकरण-सच घी 
उदाहरण आर जीवन-चरित-विषयक लेखों को उस 
समय तक ररते रहे हैं, जब तक कि उन्हाने कवि आर 
उनकी रचनाओं को दोष देना न सीख लिया हो । 
लेकिन इन श्रेशियों के किसी भी पुरुष ने कविता को 
बिलकुल नहीं समका है । मैं उसकी परिभाषा--जो स्वयं 
परिभाषा के पाश में नहीं बंध सकती--करके बहुत-सी 


परिभाषाओं में एक और उलकन नहीं जोड़ना चाहता, क रामनारायश “यादेः 
Dad ~ x 

लेकिन 'वरफोड? चर्च में लाड फाकलेंड के पितामह की < 

कृत्र पर उसकी ख्री द्वारा श्रंकित एक स्एति-लेख है, # E.A.G, L8m00rn के एक लेख का अनुबाद । | 
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। डॉ. वामन गोपाल १००)इनाम 


म्रदात्मा-प्रद्‌ त्त श्वेतकुष्ठ ( सफ़ेदी ) की अद्भुत 
का 


वनोषधि तीन दिन में प्रा आरास | यदि सैकड़ों | 
CQ ~~ 
सासा पारा 


हकीमों, डाक्टरों, देयो, विज्ञापनदाताओं की दषा करके | है। इः 
निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर आरोग्य हों । मू०३) || |प्रादि 

बिगड़े लोहू को सुधार 
कर शरीर में शुद्ध रक्त की 


तहो 
बृद्धि करता है। इसके सेवन 
से दूषित रक्त और सभी 


oe 
8 


लिखा लं, न फ़ायदा साबित होने पर ६००) इनाम। 

हज़ारों प्रशंखा-पत्रां में से एक--ता० २३।३।३० | 
को रामगती शर्मा विशारद वेद्यशासतरी गोरखपुर ज़िला 
से लिखते हैं--आपकी दवा तीन बार में भेंगाया 
नोटिश के अनुसार पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आप पुनः 
सच्ची दवा शीघ्रातिशीघय्र भेजने की कृपा कर । 


| 

| | 
| 

| 

| 

| 

पता--अखि लाकिशा रराम । 
| 

f 

| 
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विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 
जे ° ~ 
बरारह सब निर्मल होते १६ नं० ३०, पो० कतरीसराय (गया) 
हें। ७८ वर्षो से हज़ारों ५ ६८> gon ERT ETSI? h 
कोण लाम उन रहे हैं। /  होम्योपेथिकमेटीरिया मेडिका , || 
fore १०८० & 5 अनेक सुवर्णपदक मिले हैं । डाक्टर मुकर्जी-लिखित हिंदी की बृहत होमि 
aco & ह मिः 
र थिकमेटी रिया मेडिका छुपगई । यह पुस्तक समस्त | 
योपेथिकशास्त्र का सार है। ऐसी पुस्तक भा री | 
ग की छपी होमियोपेथ्रिक की समस्त गूढ़ बात इस भा 
डा [तमराव कशाव | गई हैं । इस पुस्तक को बिना पढ़े होमियो र 
धातु, र, मनोत्साह और शक्तिवर्धक पौष्टिक चिकित्सा करना म है। घर बेटे ड ह र 
` यह अपूर्व अवसर है । +एृष्ठ-संख्या ३००१ ||, 
फार्फरस पिल्स Ms RE | 
३ arrulkhebod! b हता 
i si 
ees रन हो 
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बेर सीप-बनस्पति ( Diatoms ) 

| परमेश्वर की सृष्टि बड़ी विचित्र है। इसके पग-प्ग पर 
ष चॉप-चाँप पर अनोखापन दिखाई देता है। ज्यों-ज्यों 
न संशोधन किया जाता है, त्यों-त्यों हमें नवीनता 
तती ही जाती है। प्रायः प्रत्येक नवीनता विचित्रता 
हुए ही रहती है । विज्ञानवे्ता पानी की कह किसे 
|,३ दी बतलातें हों,परं तु साधारणतः जिस पानी को हम 
गत | दार में लाते हैं, वह मोटी दृष्टि से दो प्रकार का होता 
$ |, क खारा और दूसरा मीठा । खारे अर मीठे पानी 
पडो |; तथा कीच ( कीचड़ ) आदि में हमें एक विचित्र डाय 
नामक पदार्थ मिलता है । यह एक पेशी का होता 
||| इसकी गणना वनस्पतिव में की जाती है। यह 
|सति थति सूक्ष्म होती है । इसे हम केवल 
मदक यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं । 

| हायटम की शरीर-रचना बड़ी ही विचित्र होती है। 
पका सारा शरीर केवल एक ही पेशी का होने क्रे कारण 
मका संपूण शारीरिक जीवन-क्रम केवल उसी पेशी के 
रा चल्नता है । उसका सर्वस्व वही एक पेशी होती 
{। इस वनस्पति के फूल, फल, पत्ते, शाखा ओर जड़ 
प्रादि कुछ भी नहीं होते । डायटम की पेशी भी कवच- 
ग़ होती है, और उसके भी दो भाग रहते हैं। इन 
दोनों का पारस्परिक संबंध डिबिया ओर ढकने के समान 
छा है। हम जिस प्रकार एक डिबिया को उसके 
खने से बंद कर देते हैं, उसी प्रकार डायटम के दोनों 
बलच आपस में मिले-जुले रहते हैं । इसलिये उसकी 
की विचित्र सूरत दिखाई देती है। हम इसका हिंदी- 
गम सीप-वनस्पति रखना उचित समकते हैं। इस सीप- 
परपति का कवच भीतर से बहुत मज्ञबूत और ड 
ऐके समान होता है। उक्त वनस्पति के मर जाने के 
चात्‌ कवच ज्यो -का-त्यों बना रहता है | यह वनस्पति 
रेक प्रकार की और विचित्र आकृतियों की होती हवत 
ए शाक्ृतियों के अतिरिक्त इसकी और-आर अनेकानेक 
भक्षत्तियाँ भी होती हैं । BE 
सीप-चनस्पति की. पेशी में, सीप-ब्रनस्पति की हरिः 
पेली ( क्लोरोफिल ):रहती है। परंतु: 
कोई पोले अथवा “ ऊद़े रंग 
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प्रदार्श -मिश्षित 


! | [छा है। इससे उसको हरियाली कं Me हल 
| और-आर 


जा 


णाहै। सीप-वनस्पति भी अपनी ज 


: ९ Co Gurukul Kangri Collection, Haridt 


साहित्य और विज्ञान 


रे ये थर ऊपर हो जाते हैं 
उसकी हरियाली. में रिकमांड-नामक रपा 
से ५ तति के कवचो द्वारा बना हुआ 


oes 


` किसकी लंबाई मीलों तक चली गई 


६६३ 


देषा तथा वनस्पति के समान ही कारवनडाय आक्साइड 
वायु द्वारा ही व्यतोत करती है । हरियाली होने के 
कारण उसमें यह नैसर्भिक शक्ति सतत विद्यमान रहती 
है । यदि ऐसा न होता, तो उसे कोई वनस्पति ही 
न कहता । 

सीप-वनस्पति की शारीरिक रचना में खो और पुरुष 
आदि ( लिंगादि ) का भेइ नहीँ रहता हे। एक वन- 
स्पति जब युवावस्था को पहुँच जाती है, तब उसी में से 
दूसरी फूट निकलती हे । पहद्धा कवच थोड़ा-थोंड़ा दोनों 
को ढके रहता है । फिर कवच भी चढ़ आता है और दोनों 
एक समान हो जातो ह। इस वनस्पति की बाढ़ इसी 
प्रकार होती जातो है । श्रोर समय पाकर उनका एथक्क- 
करण भी होता जाता है । इस वनस्पति की बाढ़ बढ़े 
सपारे से होती हे। इसकी उत्पत्ति के विषय में यदि 
पूछ। जाय, तो हम मोटी सापा में यों कह सकते हैं 
कि जैसे केले ( कदली) आदि के पोदे अपने-आप 
अंकुर छोड़कर नया पौदा पैदा कर देते और 
बढ़ते जाते हैं, उसो प्रकार यह वनस्पति भी बढ़ती 
आती है । 

सीप-वनस्पति की कोई जड़ आदि तो होती ही नहीं 
है । इस कारण वह पानी पर स्वेच्छानुसार तैरती रहती 
छै । वह और वनध्पतियों के समान अचल: नहीं रहती । 
समद्र में सैरनेवाली वनस्पतियों में बहुंत-सा हिरा इसी 
दीपावनस्पति का पाया जाता है । छोटे-छोटे जलचरो का 
निर्वाह इसी के द्वारा होता है । वे इसी को खाकर जीते 
है। बद्धे जोव इन छोटे जीवों को खाकर अपना आयुष्य 
क्रमण करते हैं । कहने का सारांश यह है कि दक 
अद्वय दूसरा है। स्टष्टि का अस्तित्व भी इसी नियमा- 


उ सूख जाती है, तब कवच पानी की तल्ली 
म बैठ जाते हैं । वहाँ इन कवचो के थर-के-थर एकन्नित 
होते रहते हैं । इसके थर एकसे बन जाते है। जब की | 
-अरकप आदि के कारण सूष्टि का फेर-बदंख होता है, तब ` 
। वजित्तिया ( अमेरिका ) 
है। वहाँ पर इन्हीं सीप-वन- 
पृक विस्तृत थर है, 


स्प 


फ्रीट केलगंभग बताइ 


रे ° 
के माह [ वर्ष ६, खंड १ च \। 
ऐसे भारी थरों का बन जाना वास्तव में आश्चय की बल 
३ । इसके बनने में सैकड़ों और हज़ारों वर्ष लगे होंगे; 
क्योंकि सीप-वनस्पति के चित्र उनके वास्तविक आकार 
से सौ-सौ और पचास-पचास गुना बढ़ाकर दिखलाए जाते 
हैं । यदि ऐसा न किया जाय, तो कदाचित्‌ ही हम उनकी 
आकृति आदि को देख सके । इसी से पाठक इ 
वनस्पति के वास्तविक आकार का अनुमान लगा सकगे । 


| 


ऐसी छोटी तस्तु के द्वारा बड़े-बड़े 
वास्तव में एक विचित्र बात है । 
यदि सूक्मदर्शक यंत्र डपल्नब्घ हो, तो पाठक 
थोड़े-से पानी अथवा कीचड़ जादि को कॉँच सम्‌ 
देख सकते हैं । हमें विशवास है कि उनको उसमें हूं रे 
वनस्पति के एक-दो प्रकार देखने को अवश्य मि प्‌. 
लक्ष्मी नारायण-दीनदयात्ष भवो 


थरों का | 
भम जो 
| 
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च्चियां के गर्भाशय फे रोगों की खःस वचिकित्सिका 


`= `> ` श्रीमती गंगाबाई की 


नी सैकड़ों कसो में शुद्ध वनस्पति की ओषधियां अ 
पुरानी , केसो में जप डे । क. द उ = अधिया || 
वध्याव आर गर्भाशय क राग इर करन क [लिये 

9 < + ठ c प्र 
ग्‌ 7 3 से खऋतु-संबंधी सभी का ल र ४ से गर्भ का कुसमय शिर ग | 
५ गशजीवन ५ शिकायतें दूर हो जाती हैं। | " ग्चरक्सकि ७ जाना, a -धारण करने के 
पर १ है हरूट ५ समय की अशक्ि, प्रदर 
रजिस्टर्ड / रक तथा रेत प्रदर, शजिस्टड 4 समयक i हु 
RS कम्नस्थान ऊपर न होना, £ =. ७०-७2 ज्वर, खाली और ख़्न का भे 
पेशाब में अन्न, कमर का दुखना, गर्भाशय में | खाव रादि सभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 
सूजन, स्थान-अंशी होना, मेद्‌, हिस्टीरिया, जीण | समय में सु'दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का अन्म होता 
तथा प्रसूति-ऽ्वर, बेचैनी, अशक्लि आदि और | है । हमारी ये दोनों ओषधियां रोगों को र्‌ 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि | इतना खाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा: 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य | पश्र आ चुके हैँ। मूल्य ४) सात्र । डाक-प्चे | 


-0००5 


5, 


र शशि ३) मात्र । डाक-ज़चं थक्‌ । | अद्धग । 
हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए लोग कया कहते हैं! कृ 
बंबई ठेकाना महालक्ष्मी ता० २०।१०।३० बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० .२७।६। Re 
यापकी औषधी से मेरी पत्नी के लड़के का में आपकी दवाई मेरी औरत के लिए ऑर 
जन्म हुआ वह अभी चौदह रोज का है--महीजी | दूसरी जगेपर परीक्षा के लिए दिया था वह दो | 
म्‌ साधव | जगह पर संपूर्ण सफल हुइे-जयशंकरदासरजी , 
« ोदलपाडा-( पापा नदरबाग ता० २५।१०।३० घमीज-(डी० अहमदाबाद) ता० १७१०।३० शु 
श्‌ आपने मेरी पत्नी के लिए औषधी भेजी थी परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई सफल 
_ उससे गर्मी के द॒द को आराम होकर लड़की का | हु अभी मेरी पत्नी के गभ के आठव मास पु 
सं जन्म हुआ। वह अभी तेरह माह की है--अज- | चले-भोगीलाल गोइताराम 
मशी बालजी देसाई गोडीया बाजार-करांची ता० २६।१०. पु 
पृ कालोल-(डी० पंचमहल ) ता० २६।१०।३० मेरी देवरानी को मेरे जैसी बीमारी थी उस 
मेरी पत्नी के ज्ञिए जो दवा दिया था उससे | मेमसाहिव ने नस्तरक्रिया करने को कही हे | 
त्र॒ फायदा होकर लड़के का जम्म तीन रोज का | किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फायदा हीण 


हुआ-- मिस्त्री भोगीलाल मंगधजीं `| मीराबाई (0 पापरदास.-ईश्बरदास... . `; 
ङक र कि ऐसे तकलीफ Ee प्रशंसा-पत्र मिलन चुके दैं। 5 २१ 
. 2 ९ „अपनी तकलीए री-इकीक़्त साफ़ लिखों ।:5.5-:: अहमदावार्द 
ो , ~ RR फिर जट कर | 
_ पता--गंगाबाई प्राणशंकर) 2524 ओषशधालय,-रीची रोड, अहमद 
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१. जावन और आदी 

त मनुष्य की विचारदष्टि स्थूल आधिभौतिकता 
में ही आबद्ध हो जाती है, तब उसे आध्यात्मिकता 
निरा आठंबर और स्वम्त-स्ली निःसार प्रतीत होने लगती 
है। पाश्चात्य देशों में तो इस आधिभौतिकता को इतना 
पर परेसाइन मिला कि वहाँ जन-साधारण ज्ञान-विज्ञान, 
म, दर्शन सभी को ऐहिक सफलता की दृष्टि से हो 
| || देखने लगे । उन्हें इस बात पर गर्व होने लगा कि 
उनके बड़े-बड़े मेधावी विद्वान्‌ प्रकृति की अपरिमित 
क्यों को मानव-जाति के सुख-संभोग में लगा सकते 
६ और, यदि इश्वर से उनका साक्षात्कार होता, तो 
ससे भी चे उसकी महत्ता के ही अनुरूप किंसी विशाल 
FE साधन में ही .नियुक्क करते । यदि केवल 


जिन की आशा होती, तो:वे..अस्तेयः का क, म 
। यदि हिंसा से “ही सारी दुनिया के. मालिक है 
फते, तो वे आहिसाः की चर्चा भूलकर भी न फ ' 


असत्य से उन्हें ब्यापारिक सफलता मिलती, तो वे सत्य द 
$ कसी पास न जाते.) यद्रि: परधनापहरण से ही धनो- ` ` 


ब 
पे अस्तेय का कमी. नाम च है या प्रतिकूल 


‘ ती > हे 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की भे सादर भैट- 

a चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोब कुमासै, रवि प्रकाश आर्य 


तात्पर्य यह कि सत्य, अस्तेय, अहिंसा आदि सामान्यः 
धर्मों का अनुशीलन भी चे मनुष्यस्व के नाते नहीं बरन 
आधिभौतिक सफलता के लिये ही करते हैं | 

इस पाश्चात्य विचार-शैली ने गत महासमर में एक 
धक्का खाया । पर उसका प्रभाव अधिक दिनों तक रहेगा 
या नहीं, इसमें संदेह है । फिर भी वहाँ के कुछ तस्व 
दर्शियों ने आधिभौतिकता के विपेले परिणामो की ओर 
जन-साधारण का ध्यान आकर्षित किया है। 

प्रकृति का यह नियम दै कि स्यं पश्चिम में डूबता 
है, तो पूव में निकलता है । तरंग के एक स्थान में ह 
इकट्ठा हो जाता है, तो दूसरा स्थान खाली पड़ जाता है। 
अतएव एक ओर आध्यात्मिकता की धारा पूर्व से 
पश्चिम को जा रही है, तो दूसरी ओर ्राधिभौतिकता 


- का प्रवाह पश्चिम से पूर्व को आ रहा है । अब देखना 


यह है कि “पूर्ण-परिवर्तन”” प्रकृति के नियम के अनुकूल 


` अस्तु, यदि भारतवर्ष-सा दरिद्र देश इस आधि- ५ 
। गे प्रवाह चले "तो इसमें आश्‍्च 
भौतिकता के नूतन प्रवाह में बह चै ङ्‌ 


Gangotri Gyaan Kosha 
EF ; 


rete 


' झुनेकै भावों की एकता. श्रनिवेज्ञीय आनंद का-ख्ुजुन 


ए 
९६६ हाड “कल | है 
कब ` y 
ही क्या है ; क्योंकि देश की घोर दरिद्रता का कारण करता दै । इस आाचंद को ही | अह्मानन्द्सहोद हैः 
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चाहे देशी विद्वान्‌ वतमान परतंत्रता ही बतावें, पर 
शिक्षित मंडळी के गौरांग-गुरुओं ने तो यहाँ का सनातन 
अध्यात्मवाद हो बतलाया है | इसी से यहाँ के शिक्चित 
युवक प्राध्यात्मिकता के नाम से कोसों दूर भागते र | 
इस प्रवृत्ति में आधुनिकता अदश्य है ओर इसमें अर 
वर्तन और क्रांति के भी शुभ लक्षण देख पड़ते हैं ; परंतु 
खेद का विषय तो यह है कि वे उच्च विचार और आदर्श 
में भी आध्यात्मिकता की गंध पा, इनसे अलग ही रहने 
में अपना हित समभते हैं । इनके समाज में यदि कोई 
अति सामान्य लौकिक विचारों से ज़रा भी ऊपर उठना 
चाहता है, तो चारों भोर से यही आवाज़ सुनाई पड़ती 
है कि “यह तो आदर्शवाद है,” “यह तो आध्यात्मिकता 
है,” “यहाँ मानव-जीवन की दृष्टि से बातें करो ।”” मानों 
मानव-जीवन चरम विकास को प्राप्त हो चुका है ; मानो 
जीवन में दशे की कोई आवश्यकता ही नहीं। उनकी 
परतंत्र बुद्धि में यह बात नहीं आती कि थआादर्श के विना 
तो आधिभौतिकता भी व्यर्थ हो जाती है । 
“ग्रध्यात्मवाद्‌? और "आदर्श वाद? पर्यायवाची नहीं हैं । 
आदुश तो आध्यात्मिक भी हो सकता है, और आधि- 
भौतिक भी; जो हमारा परम गम्य-स्थान है वही हमारी 
जाति का आदर्श है। जिस सांचे पर हम अपने जीवन 
को ठालना चाहते हैं, वही हमारे जीवन का आदर्श है । 
आदश नीच भी हो सकता है, उच्च भी । भेद केवल इतना 
ही हे कि नीचे की ओर तो यह भौतिक शरीर अपने 
भार से ही चल पड़ता है, पर ऊपर उठने के लिये शक्ति- 
सापेक्त है । नोच आदश की प्राप्ति अनायास ही हो 
जाती है ; उच्च आदर्श की प्राप्ति कठिन है । इसी से नोच 
आदश को गणना आदशों में नहीं होती ; उच्च आदश 
ही आदश है । फलतः चाहे आध्यात्मिकता की दृष्टि से 


देख या आधिभौतिकता की दृष्टि से, हमें आदर्श की 


उपयोगिता तो माननी ही पड़ेगी । 


विचार कर देखने से ऐसा जान पड़ता है कि यह 
मानव-जीवन भी एक कल्ला है। क 


की एकता से, गायक अनेक सरो की एकता से और कत्रि 


, ला की नाइ इसका - 
` ` चिकास होता ५गौर कला डी नाई परिणति की ओर यह 


ह . जीवन में... शांति प्रदान करता 
परतर शमलर होता जाता.है । चित्रकार अनेक रंगों.” 


हैं। सानव-जीवन में सी अनेक रंग हैं, अनेक स्वर 
भाव हैं । सच तो यह है कि सानव-जीवन दिव § 
कलाएं प्रतिबिंब हैं । ये मानव-जीवन की तिक ड स 
छाया हैं इसी से इनमें मानव-जीवन की ग A 
विकास-प्रकाश आर पूणता, खब-के-सव मौजद $ 
अंतर इतना ही है कि यदि कज्ञाओं की परिणति र 
नंदसहोदर” में है, तो सानव-जोवन की पा । 
"ब्रह्मानंद? में | ! 
किंतु कलाओं की पूणता क्या आदर्श के विना सफ 
है ? चित्रकार के चित्रपट पर कूची चलाने से पहले है | 
उसके मस्तिष्क के पदें पर एक विशेष चित्र तैयारहे | 
जाता है । संभव है, वह इस मानसिक चित्र का परेल | 
पर अनुशीलन न कर सके | पर इस शादश-चित्र | 
विना वह एुक रेखा भी नहीं खोच सकता । यह श्ादृशः | 
चित्र का ही प्रभाव है कि उसकी एक भी रेखा निर | 
नहीं खिचती, आर प्रत्येक रेखा चित्रकार की कला क्षे | 
उस आदश-चित्र की पूर्णता की ओर ही भग्रसा ' 
करती है । 
इसो प्रकार छुशल यायक के अंतश्चक्ष के आगे पहले 
रागिनी का शुद्ध रूप स्थिर हो जाता है । तभी वह प्रध्ये 
स्र और प्रत्येक सूच्छना को उस रागिनी की पूता मे 
नियुक्त कर सकता हे । इसी अ्भित्राय से प्राचीन शाख 
कारों ने प्रत्येक राग-रागिनियों को एक-एक रूप १ म ए 
रक्स है । त 
मानव-जीवन के लिये भो एक मानसिक चित्र के ठ 
आवश्यकता है । यही चित्र मानव-जीवन का ध्येय है 
यही उसका आदश है । दिना इस आदर के जी 
«अन्घेन नीयमाना यथान्धाः” की नाईँ निर्देश्य भ | 
निरर्थक हो जाता है । चिना इस आदश के मा 
स्थिति की अवस्था में, मरुभूमि की तरह शून्य, ् 
और गाति की अवस्था सें आँधी की तरह अतिग 
एवं विध्वंसकारी हो आता है । 


आदर्श ही जड़ जीवन में चंतन्य ला ह 
। आदश ६ 


प्रोत्साहित र 


प्रयोग 


ता. और उ 


विनाशकारी: ब 


; ह श मतर ` 
की सेवी मे नियुक्त करता है । फलत अ... | 


मम लक के लिये चाबुक का काम करता है और श्रस- 
यो के लिये रा का । इसी से आदर्श में बंधन 
पर यह बंधन प्रेय है; हेय नहीं । चुंबक ऑर लोहे 
पारारिक अध बंधन ही गति का कारण है। गंगा 
कू के बंधन के ब से ही कितने हीं देशों को 
करती हुईं अंत र अनंतसागर को प्राप्त करती है । 
प भी आदश के बंधन में बंध कर ही अपनी जोबन- 
ह | न संसारखागर के किनारे लगा सकता ह्वै। 
श | उदू्रांत जीवन के लिये आदर्श वही काम करता है, 
परंत नाविक के लिये भरू,व-नचत्र । जिस नाविक को 
| दवा यथार्थ ज्ञान नहीं, वह अनिश्चित काल तक घोर 
धकारमय सागर में अमण करता रहता है, आर अंत में 
दी भिथ्या प्रकाश का अनुसरण कर मायाजाल में 
| जाता है। आदर्श-आंत जीवन-नाविक की भी यही 
(म्न गति है । इसलिये जीवन में सच्ची और स्थायी 
` लता के लिये आदर्श-ज्ञान और उसका तत्परता के 
य प्रतुसरण अतीव आवश्यक है । 
विकास प्रकृति का अटल नियम है । इसी नियम के 
पपार अब्यक्क से व्यङ्ग और व्यक्त से जड़-चेतन की 
एर होती और अंत में चेतना-शक्ति विवेक-बुद्धि और 
छा-स्त्रातंश्य के रूप में विकसित हो जाती है । मानव- 
शति इस अंतिम सोपान तक पहुँच गई है । इस भूमिका 
प्राह कर मततुष्य यदि अपनी बुद्धि रौर संकरुप का 
| योग उत्तरोत्तर विकास में ही करे, तब तो उल्ले 
| पुर्पार्थं का लाभ होगा और यदि हास में करे, तो 
सका महा विनाश होगा । उपनिषद्‌ ने इसी भाव को 
हस प्रकार व्यक्क किया है— 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, 
न चेदिहावेदीन्महती 
भूतु भूतेषु विचिन्स्य थी 


~ 


विनष्टिः । 
धीराः 
्ेत्यास्माल्लोकादमृता भ॑बन्ति ॥ 
“इस मनुष्य-जीवन में यदि जान लिया तो खत्य है; 
पिन जाना तो सहा विनाश है॥” क्या जानने का 


* ; 
पे हं।? इसी “असतस्व? में: 
| पही विक्ञास की परमा 


व शेश है! “घोर पुरुष जीव-मात्र सें 8 के :. लगन, और 


~ : देख च 
i ry दरारा ऐहिक आसक्कि का त्यागं कर अग्टतव्व ल्ञाभ ` ,विश्वास ५ 


क ति 


करता ह । अनुसंधान से कभी f 


Mr  _ > नन सकल 
जीवन -ज्योति + 


६६७ 


को जानकर मनुष्य-जीवन कृतकृत्य हो जाता, लब्ध-काम 
हो जाता, पूर्ण हो जाता है । 

विकास की इस विराट्‌ प्रक्रिया में, अर्थात्‌ अविधा 
दारां परिच्छिन्न जीवात्मा को विधा द्वारा प्रस्फुटित कर 
भूत-मात्र में व्याप्त कर देने की विकास-क्रिया में, बुद्धि 
और संकल्प का उपयोग किस रीति से किया जाय-- 
यह समस्या तो आदश-ज्ञान श्रौर झआादश-चिंतन द्वारा 
हो हल हो सकती है। “आदर्श' का प्रकाश पाकर बुद्धि 
निर्मल, व्यवस्थित और एकतान होती अर ध्येयाकर- 
वृत्ति द्वारा सदसदू-विवेक में सफल होतो है । इसमें 
निर्णय द्वारा निश्चित परिणाम पर पहुँचते ही चसता 
झा जाती है । आदश से शक्ति संचय कर संकदढप में बल, 
निष्ठा, इता और लगन 'श्राती है। इस प्रकार आदर्श 
जीवन के परम साफल्य के क्रिये अनेक शरक्कियाँ 
का उद्गम-स्थान है; सूर्य की नाई प्रचुर शक्ति का 
भांडार है। 

जीवन-साफर्य भौर आदर्श का तिस्य संबंध देखकर ही 
प्रादीन सहाकवियों और ऋषियों ने इतिंद्दसःपुराणो में 
अनेक दशो का निर्माण किया है । आयो के भिन्न 
भिन्न देवता भो एक ही परमात्मा की भिन्न-भिन्न शक्षियों 
के आदश्श हें । यही आदश जनसमुदाय के इष्ट हें। इन 
इष्टों का आदु्श रूप से ध्यान करनेवाद्धा क्रमशः विकास 
के मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है । इस रीति से 
ऐसे साधारण मनुष्य भो. जिन्हें ज्ञान-विज्ञान का दावा 
नहीं यर न जो धर्म के गूढ़ तध्व को ही समर सकते हैं; 
ग्ादर्श-प्रणिधान और गदर्श-चिंतन द्वारा अपने जीवन 
को यिचत्‌ आलोकित फर सकते है| 

आदश के विना तो झाधिभौतिक सफलता भी सुलभ 


नहीं । पाश्चात्य देशों में तो ऐसे अनेक विद्वान्‌ हैं, जिन- 
ग आस्था नहीं; जिनके 


की श्राध्यास्मिकता में तनिक भं 
कार्यक्षेत्र ओर विचार-परिधि की सीसा आधिभौतिकता 


से आगे नहीं बढ़ती । किंतु उनकी महदाकाक्षा, उनका 
त्याग आधिभौतिक ग्रादश के अतुसरण में उनकी 
उनकी विलक्षण कर्म-निष्टा तथा आत्म- 
त रह जाना पढ़ता है । उनकी उर्वर .. 
त्र उनके सममुंख खड़ा कर देती है, 
उन्हें अपूव स्वै-राज्य में ला खड़ा 
शटि नहीं होली, 


उसके सरितप्क का बल 


HE एएएएएशशशणशणाओ 
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ज्ञान से कभी उन्हें अरुचि नहीं होती। इन कमे- 
योगियों की बुद्धि निर्मलता और संकरप का बज देख 
कौन कह सकता है क्रि इनके जीवन में आदर्श नहीं £ 
निरंतर आदर्श-चितन द्वारा ही पाश्चात्य विद्वान्‌ आधि- 
भौतिक सफलता की सीमा को नित्य आगे बढ़ाते जाते 
हैं। उनका आदश तो नित्य उच्चात्युच्च होता चल्ना आता 
है । अस्तु, यह कहना कठिन है कि उनका अंतिम 
ध्येय क्या होगा । 

परंतु पाश्चात्य जीवन का हमारे जीवन पर उलटा 
हो असर पड़ता है। शायद परतंत्रता से गुण-ग्राहकता 
नष्ट हो जाती और दोप-ग्रहण की ओर ही '्रभिरुचि 
होती है । पाश्चात्य-संस्क्ृति के संघष से हम आध्यात्मिक 
आदर्श से तो घृणा करने लगे; पर आधिभौतिक आदश 
का भी अ्रस्तित्व है और उसके लिये भी त्याग तथा 


(मुखबिलास मसाला) मसाला) 
कीमत सुखविलास मसाला छोटी डि० 
फ़ी द्रजन १॥*)बड़ी डि० फ़ी द्रजन ३॥) 
कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिल्लेट छोरी डि० 
फी द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी द्रजन ४॥) 
फेन्सी पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


| „वा- पं० प्यारेज्ञाल शुक्ल 
प्यारे लाल शुङ्गा स्ट्रीट कानपुरुंधा. कक न ल न टेबलेट). 
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Rr के 


लिये नमूना कैलेन्डर और नोटिस [ 


इ a के बे RR 
-(ताम्बूल अम्बरी टेविखेट) 


oe च | 
अभिनिवेश की आवश्यकता है, यह बातइमह 
में नहीं आती । इसी से हमारा जीवन के ॒ 


SE ` जवन आदर A 

गया । फेर 'नेरुदश्य जीवन में सफ निहत 
s लता कह) ` 

जीवन का कोई ध्येय नहीं, वह संसार के नि 


र पात-प्रति 
को कब तक सहन कर सकेगा ? उसके ह्ये 
पटल दी ले भोज ठ | | 
आयत पहल ह ५ मजुर ८ मारे देश म ९९ अक 
जीवन लक्ष्यहीन हो नाश को प्राप्त होते हैं । ऐर स्न i 
से न तो रध्यास्मिकता की ओर आगे बढ़ता ३ Fe पारि 
आधिभौतिकता की ओर। दोनों ही क्षेत्रों में भदश | 
घोर अंधकार में महा-विनाश का तांडव नृत्य हो री ३ | 
~ \ न 
भी हमें जीवन-साफल्य के लिये आदश की कोई आग | 
कता नहीं जान पड़ती । यह हमारा घोर मी :’ UR 


ललितकिशोरहि वाते ३ 
x x x ष्टिम 
भोरि 
माओ झुफ्त मगाओ| हुए | 
अगर आपपान खाने के शौकीन | Eg yf 
हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला | dE. Ee 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में, है|; र 
ज़रूर खाइये खुश्बृदार व छुश- | ८ ० ; | 
ज्ञायका है ॥ EF 
Io FFE 
Ff Ei र F भरकर 
पल मिट dt 

५ Fa [5 9 ,9 | 
4 [ | एव 

Eo ds | | 
EBs ; ह 
FE bs f इस 


me 


है 39% 


न कया रावण की “लेका? मध्य-सारत में है ? 
(हर की लंका” को लेकर कुछ दिनों से एक बड़ा 
|! उपस्थित हो गया है । इस “वाद? के उत्पादक 
ल्‍ के डिप्टी प्राईम सिनिस्टरविद्वान्‌ डा० 
त्रिंश. कीबे ( एम्‌० ए०, पो० एच्‌-डी० ) 


सहेन ~ 
ह है, और इनके पक्ष का समर्थन मध्यप्रांत के 
ष िहासिक रायबहादुर बा० हीरालालजी बी० ए० 
पे Lo है 


| क्रे महोदय “लंका? को मध्यभारत में लाने का 
; कर रहे हैं, थर बाबू साहब भी महेंद्र -पव॑त 
द यहीं बतद्धाकर कल्पना को इतिहास का आधार 
[ते जा रहे हैं । 'सुधा” के प्रथसांक में इस विषय की 
हमें आपने एक लेख भी लिखा है । 

ग्रोरियंटल कानफ़ स के विगत वर्षीय अधिवेशन के 
प्रिय प्रो० जेकोबी महोदय ने श्रीकीबे साहब की इस 
(ना का साधार खंडन करते हुए गणितागम पारदर्शी 
द्वानू भास्कराचार्य के कुछ प्रमाण भी बतल्लाए थे, 
हु बाबू साहब ने अपने लेख में उन प्रमाण-पर्वतों 
फक से ही उड़ाने का प्रथ किया है। बाबू साहब 


७ 
च्र्य्त्रणा 


कहना ! ; 

४; | १--“भास्कराचार्य की “लंका? रामायणी लंका से 
‘iF ब्र होगी ।?? 
£ | २-“भास्कराचार्य जिस “लंका कुमध्ये यमकोटिः? को 
F ध्य? मानते थे, वह उनके समय में कहाँ माना 
k या होगा ११? है 
४ | हली दलील तो बाबू साहब की बिलकुल लचर है. 


# |छराचार्यं अर रामायण की लंका रावण की ही 
% |ानी है । रामायणीय लंका तो रावण की ही है, 
| |एव रामायण के प्रमाणो को यहाँ लिखने की 
be नहीं । भास्कराचायं ने किस “लंका” को माना 
\ इसके प्रमाण में उन्हीं के कुछ पद्यांश उद्धत कर 
ण़ा पयोप्त हो गा--- 
'-"द्शशिरःपुरि मध्यमभास्करे” 
\—“ब्यत्षा रावण-'लंका।”? ` ` 
१ परभाकरस्योदूगम नासर स्याद्वारः 
| berm "ed 
“पुरी राक्षसी? Fa 
, यादि अनेक प्रमाण [से स्पष्ट है कि भीरि: or जिल 
"का! को मानते थे, वह रावण की ही थी, दूसरी नहीं । 
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चावू साहब की दूसरी शंका 'कु-मध्य'वाली है। 
याद बाबू काहव स्वयं मि० जेकोवी के प्रमाण में पेश 
किए हुए भास्कराचार्य के “लंका कु-मध्ये यमकोंटि- 
रस्याः ” श्लोक को 'गोल्ाध्याय’ में देख लेने का क्ट 
करते, तो उनका यह अम अवश्य दूर हो जाता। वहाँ 
स्पष्ट लिखा है कि--“पृथ्वी के जिस स्थान से दोनों 
दिण-उत्तर-धुव ज्षितिज में लगे हुए दिखाई दे, वही 
स्थान कु-मध्य ( भूमि का मध्य ) है” इस बात के 
जानने के लिये बाबू साहब को “भास्कराचार्य के समय 
के इतिहास को जानने की? ज़रूरत नहीं है । 'कु-मध्य” 
पलट नहीं सकता, आज भी वही “भू-मध्य’ बना हुआ 
है। पाठक समझ सकेंगे कि बाबू साहब की दल्लीलें 
कैसी कमज़ोर हैं | हिंदी-भाषा से अनभिज्ञ ( ? ) बेचारे 
जेरोबी साहब्र को बाबू साहब ने उन्हीं के प्रमाणों से उड़ा 
दिया, किंतु वास्तविक श्रम आप ही को था । अस्तु । 
अब ‘लंका’ की मध्य-भारत में 'खींचातानी' चल्न रही 
है, उसको लीजिए । 'लंका” -वह स्थान है, जहाँ के 
भूमि-खंड पर खड़े हो जाने से दक्षिण आर उत्तर-धुव 
दोनों समान क्षितिज पर लगे हुए दिखाई देने लगेंगे %, 
पुनः लंका अक्षांशरहित भूमि है, विंपुवत्‌ दिनों में सूर्य 
लंका के ऊपर ही घूमा करता है, इस कारण उन दिनों 
लंका पर मध्याह्न की छाया पड़ ही नहा सकती, ( इसी 
छाया का नाम 'पलभा” है ) । अतः “लंका! में “पलभा? 
नहीं होती ( इन्हीं दिनों के मध्याह्न की छाया “पलभा? 
होती है )। उसी दिन सूर्यं और धुव का अंतर ६० 
अंश के बदाबर होता है, यही कारण है कि'लंका'में अक्षांश 
झी नहीं होते। | लंका में अच्ांश न होने कें कारण 
उसका दूसरा नाम'निरच-देश'भी कहा जाता है। निरक्ष- 
देश का रहनेवाला पुरुष दोनों धुवो को *क्िति-ल्वगन? 
देखता है; | लता है। RINE TS में ५ लिखा है कि-- 


„ “निरत्तदेशात्तितिमण्डलोपगो धुत्रो नरः पश्यति दा्िणो- 


ततरो?-भास्कराचार्यं । 
+ धपयत्रोन्नति्ुबेऽांशाः ? । 


go |, “त्षितिलगने प्रवतारें पश्यति पुरुषों निरत्देशस्थः । 


भास्कराचार्य 


छः क र है 
` - , बसिष्ठसिद्धान्त का ,निर्माणकाल लगभग ४२७ शक्र, 


ठहरहाहै। ` 


x 
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A 2 
-'व्यततदेश स्थितये बतारे समीत्तित , 
बरामदेबोमये सातातसोम्ययान्ये धाश्च) 
ग्रतो लंकाख्यदेशे च नातांशा न पल॒प्रभा ॥ 
व्यक्ष ( अद्षांशरहित ) देश में रहनेवाला पुर र 
के दक्षिणोत्तर तारों को समान भूभाग पर देख सकता 
है, भतः लंका” नगरी में “शक्षांश' आर 'पलभा? दोनों 
नहीं होतें, ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनसे "लका 
झक्षांशरहित भूमि सिद्ध होती है, और जहाँ अच्षांश 
न होंगे श्रर्थात्‌ धुवद्यय सम भमि पर दिखलाई दंगे 
बहाँ सबसे बड़ी बात यह होगी कि “दिन-रात” सव॑दा 
समान रहेंगे, कभी दिन-रात मं घट-बढ़ न होगी । 
सदा समत्वं द्यनिशोरनिरक्ष'- इस नियमानुसार निरक्ष 
डेश में सर्वदा दिन-रात्रि-सास्य होता है * । मध्यभारत 
में 'लंका? लाने का जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उ 
यदि वास्तव में 'लंका' को लाना है, तो बड़े भगीरथ 
प्रयत्न करने होंगे, दिन-रात को समान करना होगा 
ध्रवो को सम भमि पर चिपकाने के लिये दक्षिण धुव 
की भयानक याग्रा करनी पड़ेगी, तब कहीं लंका! 
दक्षिण दिशा से उठकर मध्यभारत मे आएगी । धन्य ! 
हम यह पहले बतला चुके हैं कि लंका? निरच- 
प्रदेश है, परंतु बाबू साहब रौर श्रीकीवे साहब जिस 
अमरकंटक सें लंका? को खींच रहे हैं, वह अक्षांशयुक्क 
स्थान है, भ्रमरकंटक के अत्तांश २४-९१ हैं ! यदि “लंका” 
अक्षांशवाली भूमि पर उतर आइ, तो फिर निरक्ष देश 
का ही नहीं, किंतु लंका को निरक्ष मानकर जो गणित 
किया जाता है, उसका सब अस्तिस्व ही सिट जायगा । 
बड़ी बातों का तो ठोक, पर रविवार, सोमवार की 


# “सदा समत्वं द्युनिशोनिरतते, 
नोन्मएडलं तत्र कुजायतोऽन्यत्‌ ?? 
--भास्कराचार्य 
( क ) “लंकावृत्ते मध्यस्थिते भुवो यळ्कुजं तदुदवृत्तम्‌, 
तेन न तत्रचरं सदा समं च ।दिवसानिशोः?” 
5 = सूर्यसिद्धान्त 

( खू ) “सव्यं अमति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ 
_ . उपरिटटात्बगोतीऽं व्यत्त पश्चान्परुः सदा । 

ई 'तस्तऋ दिवं ब्रिंशन्नाडकं, शर्वरी. तथा”? 


->सर्य-सिद्धान्त 
* 
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वशि तो सर्वदा लंका” के त शी तो सव॑दा “लंका” के सूर्योदय से ड 
है, यह सब्र चोपट हो जायगी । अमरकंटक को हू ै 
लेने से लंका के आधार पर बहत कु 
हनेवाले ज्योतिष के गशितशास्त्रों का भी 
बाबू? को नव-निर्माण करना पड़ेगा ! 
सिद्धांत-अंथों की कोई आवश्यकता ही 
अब दूसरी प्रकार से भी देखिए, 


उजं न को भी एक आधार-स्थल बतलाया है। उ 
लंका ओर उज्ज न से वहुत कुछ गणित का संबंध ष i 
कर दिया दै। उज न 'लंका के भूमध्यरेखा में भी ३+ शिल 
आर जब कि वे संबंध स्थापित कर चुके हैं, तो 'लंद्गा 
और उज न कितनी दूरी पर हैं, यह गणित द्वारा इह ट 
करता ज़रूरी है । भास्कराचार्य ने लिखा है कि-पिह | 2 
देश से भूमि के सोञ्जहवे हिस्से पर गणित स्रे-उ्ते [ 


( श्रवंती ) है |; आचार्य के मतत से लंका भर उबी र 
सत्ति 
~ जे द ७ ~ २४ ( ; 
के अंतर योजन-->९९०-३१० ~ होते है, ( ल्ा| कित 
१६ १६ 


अर उज्ज न के अंतरयोजनों को २६ से गुण करके पैर 


से भ-परिधि ज्ञात होगी ) आर उज्जन के प्रश्ना गा 


२२ ~ हें, ये चक्रांश ३६० के सोलहव हिस्से के वराब?ह| [हों जँ 
& NE 
अतएव भू-परिधि के सोलहवं हिस्से पर लंका ॥ 


उज्ौन की स्थिति स्पष्ट है। अमरकंटक तो मध्य-भा : 
ही का स्थान है, और निकट है, इसका भला क्या |, 
होगा । पुनश्च-- बंका शै लेन्व्रयो सव्ये व भारतमुष्यरं 
का और शैलेन्त्र के बीच भारतवर्ष है, न कि भार | 
के बीच लंका है ! 
यह खर्वविदित है कि लंका भारत से ददि 
“याम्यायां भारते वर्षे लंका”--( Ns ) रतिक् 


~ 


शब भन 


लक अत कर भी शुभ कार्य करते समय दक्षिण-दिशा की और 
„ दरही करतीं परंतु श्रीकीबे महाशय तो एक नई 
र (बंका बना रहें हैं । रावण की राजधानी--लंका से उन्हें 
लेक (मतलब नहीं । वह पुरानी “लंका” के अस्तित्व को 


~ 


| बाढ़ कुंकने का प्रयज कर रहे हैं! इश्वर उन्हें 


सूर्यनारायण व्यास 

x x x 
| ३, सूत्र-ग्रथ 
पुत्रों की उत्पक्ति-7कहा जाता है कि ब्राहाण-काल 
उसे | रक अनुष्ठानों की संख्या अधिक शौर विधानों के 
ङ (रित हो जाने पर उनके मंत्रों का कंठस्थ करना पुरोहितो 
| $ लिये इतना कठिन हो गया कि उनके स्थान में छोरे- 
न टे रथों की आवश्यकता जान पड़ने लगी । तब 
हे |; ने विस्तार कस कर सूत्ररूप में विविध विषयों 
क $ समावेश करने का यल किया, ओर सूत्रःअ'थों 
र| चना की जाने ख़ंगी । इस तरह कहपसून्रों की 
२ नि हुईं । 
स कितु, सृत्र-मरथों की उप्पत्ति का उपयु क्क कारण संतोषः 

न क नहीं प्रतीत होता । केवल मंत्रों को कंठस्थ करने 
स प याज्ञिक कृत्यो में पुरोहितों की आसानी के लिये 

प-ग्रंथ-निर्माण की आवश्यकता हुई, यह बात उचित 
बर जॅचती; क्योंकि सूत्र-ंथ ब्राह्मण-ग्ंथों से कहीं जटिल 
न नीरस हैं । उनकी अत्यधिक कठिन शैली रचयिता 
है. रे पाठक, दोनों के लिये नीरस है । तो भी प्रत्येक विषय 
|" सूत्र-पंथों में की गढ़ केवल यजञ-मंत्र हो नहीं, 
यो! झं भौर सामाजिक नियमों के मंत्र भी सूत्ररूप में 
ततं गत हुए । अतः इस शैली के आश्रय का भारी कारण 
दिक साहित्य के पवित्र विचारों की रक्ता का उदर्य 
|. शि जा सकता है । सूत्रों से सुरक्षित वैदिक विचार परि- 
[ब्रा Rr से बच सकते हैं और समाज के ह त 
तिङ इत्यों में निश्चित नियमों का काम दे सकते हैं, 


सि शभिप्राय से ऋषियों ने उनकी रचना की केल.. 
पा । ऐसे प्रयत्न का समर्थन स्खतियों से भी होता है।.. 


केहप-स्‌च् के भांग-नजान. पड़ता 
भा आरभ होने: पर ` वेदों के ज्ञाः 


स / 0) 
£! 


3 पंशुद्दीन या आविक पशु चाहनेवाजू करते थे, हिंसात्मक कथन 
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ल बा (३) धर्मसूत्र। पहले ये तीनों 
हि कि ही एथक्‌-एथकू क्र दिए गए। 

३३ चद्‌ यज्ञों के संपादन का आदेश देता है ; 
धंहा-सूत्र में गृहस्थों के याज्ञिक क्यों का विवरण हैं और 
धर्म-सूत्र में राजधर्म, शासन-व्यवस्था, आचार-नियम, 
आश्रय-धर्स भ्रादि के नियम हैं। 

श्रौत-सू्र- श्रौत-सूतरो में वेद-विहित यज्ञों की महत्ता 
और उनके करने की रीतियों का वर्णन है । इनमें वणित 
यज्ञों को श्रौत-यज्ञ कहते हैं; ये चौदह प्रकार के होते हैं । 
ये यज्ञ चारों वेदों से संबंध रखते हैं और प्रत्येक चेद के 
परथकू-पएथक्‌ श्रौत-सूत्र होने के कारण यज्ञो में भी कुछ 
विभिन्नता संभव ही है। वेदों के प्रथक-एथक्‌ श्रौत-सूत्र 
नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

( १) ऋग्वेद--शांख्यायन श्रौत-सूत्र--जिसका शाँ- 
ख्यायन ब्राह्मण से संबंध है, और आ्श्‍वल्लायन श्रौत- 
सूत्र, जिसका धंबंध ऐतरेय ब्राह्मण से है । 

( २ ) सामवेद्‌-( क ) मशक वा आर्घेय कढुप, 
( ख ) लाद्यायन श्रौत-लूच्र और ( ग ) ब्राह्मायन श्रौत- 
सूत्र, जो राणायनीय शाखा से संबंध रखता है । 

( ३) यजुर्वेद कृष्ण--आपस्तंव, हिरण्यकेशी, बौधा- 
यन, भारद्वाज, मानव और दैखानस । 

» शुक्ल--केवल्ल कांस्यायन श्रौत-सून्र । | 

(४) आथववेद-केवल वेतान श्रौत-सून्न, जिसका | 
संबंध गोपथ ब्राह्मण से है । | 

इन श्रौतसूत्रों में १४ प्रकार के श्रौत-यज्ञों के वर्णन” 
हें, जिनमें ७ ह॒विर्यश् और ७ सोमयज्ञ हैं । यथा, 
इदिर्यज्ञञ अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूणंमास, आरः | 
हायण, चातुर्मास्य, निरूढ प्रशुवश्र * और सौत्रमणि ; | 

| 


सोमयज्ञ- अग्निष्टोम, प्रत्यरिनष्ठोम, उक्थ, पोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र भर आस्ोर्याम । 

गृहा-सूत्र-ग्रस्येक वेद के एथक्‌-एथक्‌ गुह्म-सूत्च भो 
मिलते हैं। यथात 


# कुळ लोग इनमें से कुछ यज्ञों में पशु-वंध की रीति का 
< उल्लेख करते हैं, पर वेदिक दृष्टि से ऐसे विधान दोषपूर्ण, घृणित 
-= दीर त्याज्य ठरते हें । ख्यं आध्तोयमि श्रौत यज्ञ, जिसे 


को तिल सिद्ध करती हः ह 


is ५ 


हद 


By Siddhanta eBangoti 


a 


i» 


Gyaan Kosha 


gre 


= 


~ 
च 


६७२ 
Ms. 
ऋग्वेद-शांख्यायन, श 
र सामवेद गोभिल झोर खादिर बी घ 
(३) यजुर्वेद--हष्ण--श्रौत-सूत्रों के नाम के छुः 2 
सत्रों के अलावे सातवाँ काठक शुद्यसूतर भीहे। 
शुक्ल--पारस्कर गृह्मसूत्र, जो कातीय या 
वाजसनेय नाम से भी प्रसिद्ध है । 
( ७) अधथर्ववेद--कौशिक गृहासूत्र । 
गृहस्थों के लिये अत्यावश्यक महा- 
रों का वर्णन है | इनके 


म्ब्ष्य ल दर्जे की हरती है। उनमें सभी निभाता आश्वक्ञायन। 


इन गृहासूत्रों में 
यज्ञ, पाकयश आर १६ । संस्का 


नाम ये हैं-- 2 
महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ) भूतयज्ञ आर 
अनुष्ययज्ञ । 


पावंणश्राद्ध, श्रष्टकाश्राद्, 


पाकयञ्षपिंतृश्राद्ध र 
आ्ाग्रहायणोयज्ञ आर 


आवणीयज्ञ, = अश्वयुजीयज्ञ, 


चेत्रीयज्ञ । x र _ 
संस्कार--गर्भाधान, पु सवन, सःमन्तोन्नयन, आतकम, 


नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयनबत, महा” 
्चत, उपनिषदू-ब्रत, गोदानव्रत, समावर्तन, विवाह, 
अन्त्येष्टिक्रिया और निष्क्रमण । 
अब इन यज्ञो का उतना महत्त्व नहीं रहा । न महा- 
यज्ञ का कोई मान है, न पाकयज्ञ का । संस्कारों में भी 
दो-चार मुख्य संस्कारों का ही पालन नाम-मात्र को 
किया जाता है । 
धमेसूत्र- वेद की प्रत्येक शाखा का एक-एक धर्मसूत्र 
होना माना जाता है और प्रत्येक धमंसूत्र में राजनियम, 
शासन-व्यवस्था, अआश्रम-धमं, आचार-व्यवहार, रीति- 
रस्म, प्रायश्चित्त आदि विषयों का वणन किया गया 
है। धर्मसूत्रों में आपस्तंब, हिरण्यकेशो, बौधायन, 
गोतम आर वशिष्ठ धमंसूत्र विख्यात हैं । पद्यबद्ध 
स्मृतियाँ, जिनमें राजधर्म, सामाजिक नियम, आचार- 
व्यवहार आदि विषयों के सविस्तर वर्णन हैं, धम्मसूत्रों 
` पर ही अवल्लंबित हैं । अतएव धर्मसूत्र ही धर्मशाखर नाम 


के अधिकारी कहे जा सकते हैं, पुराणादि आधुनिक. 


ग्रंथ नहीं। 


, सूत्रकालीन सभ्यता--सूत्रपंथों के विषयों पर निष्पक्ष. 
. विचार करने से उनके समय के आर्यो की सभ्यता ऊँचे: 


i संस्कारो का भी*उल्लेख'मिलता है; मनुस्मृति मे 
०२ के ही नाम आए ही न ० 


दर | ; की ९ 
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माधुरी 


° 3 ज च्यदि हक 
- कभी नहीं कर सकता । खारे यज्ञ व्यक्तिगत और समाः 


है कि '«' का. 
. डसे श्रवश्य भोगना पड़ेगा । वशि सूत्र | ~ 


करता; उसे प्रायश्चित्त करना च 


दर्जे की ठहरती है। उनमें सभी विभागों 
ज्ञान के प्रमाण विद्यमान हैं, और उनके दा || 
एक धन-जन-शांति-संपन्न समाज जान पड़ता है। हि 
कालीन. सभ्यता सूत्रकाल तक उच्चति की हो त श्‌. | म 
होतो विदित होती है, जिसके साथ वर्तमान भा दि 9 
तुलना करने से आर्य-वंशजों की पतनदशा करे f रे 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । सूत्रों में बित है |] ४ 
ऐसे विषयों से संबंध रखते हैं, जिन पर बिना रे है र 


विचार किए मनुष्य अपनी या समाज ढी सङ्ग 
ए सञ्जु अको सच्ची रन (कर 


~ = < P न्यायाः 
गत जीवन को सबल बनाने के सच्चे साधन इहे दाद 
ग | 


सकते हें I उनके निश्चित कक पर्याप्त तक र भिय 
से काम लिया हह दे । इसे कोई अस्वीकार नहीं ज्ञ | श्वत 
सकता, क्योंकि ये वंदिकयज्ञ घार्भिक ढोंग या इक्र वी, 
प्रचारक सिद्ध नहीं होते । सूत्रों के याज्ञिक भावों के सि उसके 
नेतिक धार्मिक या सामाजिक विचार भी सर्वथा साः तर, 
गमित बोध होते हैं और उनका अनुगामी समाज कदा ; 
पतन का राही नहीं हो सकता । हि 
राजधस--राजा कोन हो सकता हे, उसका मंगर गो पु 
कैसा होना चाहिए, राजधर्म क्या है, राजा को किस प्म |हता 
न्याय करना चाहिए, प्र्रति बातों पर सूत्रग्रंथों मे प फेर 
विचार किया गया है । गौतमसूत्र में लिखा है किए जरा 
को वेदों का गंभीर ज्ञानी होना चाहिए । बोधायन हू द्‌ 
में आया है कि न्यायसभा सें निष्पक्ष म्याय न होते ) |. दो 
जो अधर्म होता है, उसके भागी अधर्म-कर्ता, सा| हय 
न्यायसभा के न्यायकर्ता और राजा, चारों बगे! |ाह 
अतः राजा का प्रधान कर्म समी प्राणियों की रा क | म 
(६ ८5 ~ सम्य ढ़ 
होना चाहिए । इसी पर ध्यान रखते हुए उस है 
राजा पाप करने से बहुत डरते थे, यद्यपि हर रे हा 
को पूज्य दृष्टि ले देखती थी । राजसिंहासन पा रा 
रहता हुआ भी राजा अन्याय करने से डरता 20 
उसे विश्वास था कि अन्याय के पाप का ढल” 


राद 5 
[$ 


NS se 2007० ८ कण चित ४४ 
है कि:राजा अपने: देश: के चारों; वंशां. से उ 


: देकर. Ne: 
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ड त में जसन का कहना है कि यहि दंयो वनम स सेन ल स उन का कहना है कि यदि दंड-योग्य 

| अपराधी चूड जाय, तो राजा को एक दिन और एक 
i ~ ~ 

र ` .खा रहना चाहिए शर राजा के पुरोहित को तीन 


च ह भर तीन रात | पुनरच, चोर का पाप उस राजा 
त को (६ भी पड़ता है, जो चोर क अपराधों को क्षमा करता 
मा) किसी निरपराध पुरुष के दृंडित हो जाने पर पुरो- 
| श्‌ | के च्व करने ओर राजा के तीन दिन-रात भूखा 
। पहने काभी विधान लायी जा है । BRR राजाको 
सी हक अर्थात्‌ टैक्प वनाय का भो अधिकारी बतलाते हुए 
मा३. धायाधीशों के गुणों के संबंध में कहता है कि पूण विद्वान्‌, 
हेन ||ढ्व कुलोस्पन्न, वृद्ध, तकपढ़ और कर्तच्यप्रिय को ही 
बद योगों के निणंय के लिये न्यायाधीश बनाना चाहिए। 
र| प्तः सूअरकाल में राजा के लिये वेदज्ञ, तर्कपदु, इृढ़- 
डे दी, सत्यप्रिय ओर निष्पक्ष होना अत्यावश्यक था। 
कके पुरोहित आर मंत्री भी पूर्ण विद्वान , निलोभ, 
|, विचारशील और उद।रचेता होते थे । न्यायका 
द| अपने कर्तव्य में सावधान रहते और सत्यासत्य 
$ निर्णय की यशाशक्कि चेष्टा किया करते थे । प्रजा राजा 
म्र | पूज्य दृष्टि से देखती थी, तो भो राजा सदा पापों से भीत 
हृता था। राजा देखता था कि अपराधी अवश्य दंड पाव, 
रो निरपराधी कभी त्रासित न हों। कोई पाप हो जाने 
ए राजा भी प्रायश्चित्त कर चित्त को शुद्ध करता था । 
द्‌डनीय ब्राह्मण-_श्राजकल साधारणतः ब्राह्मणो 
ह दोषारोपण करते हुए लोग कह बैठते हैं किं पुराने 
समय में ब्राह्मणों ने अपना काम बना लिया और सभी 
शाह अपने को श्रेष्ठ रकखा । वास्तव में ऐसे लोग नहीं 
कस | रते कि उस युग में जाति जन्मगत ही नहीं थी, 
पन्‌ कर्म को सी विशेषता दी जाती थी । ऐसी दशा मे 
गण के अंतरत सभी ऐसे लोग आ जाते हैं, जो त्यागी 
पेन लोकोपकारी थे, और विद्या-प्रचार में लीन 
हते थे। ्राह्मण-समुदाय पर धर्म घौर न्याय का सारा 


, निर्भर था। ऐसी. दशा में जो पतित या Se 
भश हो जाते, चे अपनी महत्ता'खोकर दंड के भागी बन 
५० से Rr SO al tne 

। सूत्नग्रंथों में: इसके पर्याप्त प्रमाण है । चराश 


HE. Br त्रौ $ पा 

हा हा है कि वे नाभचारी नाहं ग प a 
£ | 'र यज्ञ नहीं करतें,:शू्रों के समान हें। हुए 5 क पलक 2 
कर हीं करतें,:शू दब या 


भसे विचलित पुरुष को तप, अध्ययन) भ 


4९५ 


भर था। ब्राह्मणों पर निष्पक्ष सम्मति के लिये सारां . 
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हुआ कता प 
. पद्यते जाति परिशृत्तौ । __गर्थात्‌ निकृष्ट वर्ण धर्माचरण 

-सूत्र में . | 
 पाठन >से उत्तम-उत्तम बण 
' ज्ञाय, जिसके वह योग्य हो। 


जीवन-ज्योत्ति 


६७३. 


दान भी भोग से बंचित नहीं कर सकते । बौद्धायन-सूत्र 
का है कि एक धमोत्मा ब्राह्मण की सम्मति सहस्र 
मूख की सम्मति से अधिक आदरणीय है, किंतु ऐसे 
बाहाणों का समूह भी, जो पवित्र कर्तब्य से रहित हो वेद 
से अनजान है, राउयनियमों का निर्णायक नहीं हो 
सकता । बौद्धायन-सूत्र में लिखा हे कि यदि कोई 
वाहाण्‌ किसी ब्राह्मण का वध करे, अपनी गुरुपली की 
मर्यादा नष्ट करे, किसी ब्राह्मण का धन चुरावे, अथवा 
सुरापान करे, तो राजा को चाहिए कि उस अपराधी 
के ललाट पर तप्त लोहे से धड़ का चिह्न या स्री 
के...का चिह्न, या एक श्यगाल का चिह्न, या मदिरा 
की दूकान का चिह्न अंकित करा दे और उसे अपने देश 
से बहिष्कृत कर दे। गौतम की सम्मति है कि यदि 
त्राण किसी क्षत्रिय को गाली दे, तो उसे ४० कार्षा- 
पण का दंड होना चाहिए; और यदि कोई मह्दाविद्वान्‌ 
अपराध करे, तो उसके लिये औरों की अपेक्षा अधिक दंड 
दिया जाय । आपस्तंब, चापलूस ब्राह्मण को भी दंडभागी 
बतद्धाता हुआ कहता है कि जो ब्राह्मण होकर चापलूसी 


करता है, उसे घास पर बैठ अपनी पीठ को सूयं की ओर 


कर उसे जल्लाना चाहिए । 

शूद्रो की स्थिति--बाह्मण और सूत्रमंथों के अध्य- 
यन करने पर विश्वास हो आता है कि प्राचीन काल में शूद्र 
उन्हीं को कहते थे, जो मूर्ख, दुराचारी या मंद बुद्धि के 
होते थे । कोई बात नहीं कि ऐसे लोग ब्राह्मण के पुत्र 
हों, या चत्रिय के, या वेश्य के । पर ऐसे लोग भी 
समाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। न्यायतः 
थे भी अपना अधिकार रखते थे, और जब तक कोई 
अपराध न करते, दंडित या निंदित नहीं होते थे । 
निष्पक्ष न्याय के वे भी उतना दी अधिकारी थे, जिता 
कोइ ब्राह्मण । ऐसे ल्लोगों के पुत्र-पोत्र भी याया कर 
ज्ञानी बन जाने पर पूर्ण पूजा के पात्र माने जाते थे और उन्हें 
-पद्‌ पर बिठलाने में भी कोई विद्वान्‌ तनिक नहीं 
था । आपस्तंत्र धर्मसूत्र इसी का समर्थन करता 
हे“ 'धर्मच््यया जघन्यो वर्णः पर्व पर्वे वणंमा- 


आचाय 
'हिचकता 


को प्राप्त हों उसी वर्ण में रिना 


ज्यों का माल--सूत्रमथों के समय में ख्थियाँ 
कट 


हि 


a 


सम फ़क़ीरी सरमा 


६७४ 


माम्य समझी जाती और पूजा की दृष्टि से देखी जाती 
थी । विदुषी खिया का अभाव न 
की करीति थी । आश्वलायन श्रोतसूत्र 

म्‌? के अनुकूल कन्याएं भा त्रह्मचय त्रत पालन. का 
पुत्रों के समान अधिकार रखती था । एत 
गृञ्चसूत्र के "खियडपनोता अजुपनी ताँश्च'” से उनके 
यञ्ञोपवीतिनी होने का भी पता चलता है। विवाह में 
उनकी सम्मति भी ली जाती थो और उनका विवाह 
चयःगण में सम या श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ किया जाता था । 
याँ सहवर्तिनी, सहधर्मिणी ओर अद्धांगिनी समझी 


जातो थीं, अतः सभो धमकाया भ अपने पति का साथ 


RARIILBLAFISRLALIIALILILI HAL 
प्रसिद्ध डॉक्टरों से वहुपरीक्षित और बड़े-बड़े 
समाचार-पत्रों ओर समालोचनाओं से 
उच्च प्रशसित 


As A 


~ 


उत्थानशील पेशी के उत्तेजक, शह्गिवद्धक, श्रेष्ठ 
झोपधि । पुरुषत्व-हानि, सुज़ाक, गर्मी ( गनोरिया ), 
स्वञ्न-विकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दूर 
करने में इसके समान दूसरी दवा नहीं । अंत्रस्थ 
इनहिवेटारी नवं के ऊपर क्रिया करके १ ज़ूराक में 
दोघं स्तम्भन-शङ्गि '्रा जाती है । एजेंट चाहिये । 
सूरय एक शीशी १॥), ३ शीशी ४।) महसूल अलग । 
जि. वी. सि. पि. बकस्‌, पो० हाटखोला ( ३६ ) 
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बवासीर 


खूनी या दादी, नह या पुराचा ख़राब-से-खराब 
-चाहे जेसी बवासीर हो सिर्फ़ एक बार के सेवन से 
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है 


दाम बाप 


00800 


सकी ० २) 


< 


यह सुरमा शख क़े'तमःमि रोगों पर जैसे फला. 
Ca 00070! पतारणशाकिसुधा कायःलय+ 
FSSA 


SR ed "१: 26० आओ हु 
; EEE) ‘Ft NE, 


माझुरी [ वषं ६, खंड , स 
) 
थो। तब =... 
देती ओर भाय लिया करती थीं । तब उन परे 
था, त अनुचित पठे ऐसा भार था अर पुरुषों से उनका इतना इ क 
समारं ब्रह्मम समझा जाता था कि वे किलो अवरू न 5 उ 


था भर 
पली के साथ देव | 
या ऐितृयज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था । 


( अप्रकाशित 'संस्क्रत-साहित्य का इतिहास है । 


जादू के सानेंद असर कर अद्भुत फ़ायदा देता है । तीन - 
रोज़ में ज़ से नाश। परहेज की कोई ज़रुरत : 5 
नहीं, अधिक तारीफ़ व्यर्थ । फ़ायदा न हो तो चौ गुने. 


द पव 


CC-O curuikangrBolecton “Haridwar SA ASRS BIER) र 


"इ कः ` 


5 इस विषय के संबंध में अन्य आवश्यक उद्गे 3 ¬ उल्लेख की ५ 
के लिये में भारी रहूँगा । निवेदक, लेखक भ 


श जगना. | 
विद्यालय, काथ, [ज० शाहाबाद | 


आर १६१० सुकहसे ऋर।द्पुर कोरे | 
से विजयी, देश बिदेश के बडु संभ्रांत | 
मनुष्य से मश सित, घत्यक्ष फलपद। 
कवच क खाथ गारनटी देते हैं। 


| 

लद्॒पा-ह लु झा न-क ब अ--सब सिद्धिदाता। | 
घारण से प्रचुर अथ, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्यसौंदय 
| 


गगा 


विद्या, सौभाग्य, बन्धु, पुत्रलाभ, लाठरी और घोइ- ||." 


दौड़ में अयल्ाभ, परीक्षा में उत्तीण, थोड़ा ही परि 
श्रम में व्यवसाय-वाशिज्य सें शीघ्र उन्नति और काम | 
लगना होता है । लक्ष्मी अचल?! होके बैठती है।॥ 
मूल्य १) डा० खच '2) आना । 
सिवशीकरणक्बच -- धारण में ग 
मित्र हो, सभी वश होके अनुगत होते हैं, मूल्य ९) | , 
महसूल ।2) $ 
आर. एन. शमी, शोभावाज़ार सदी 


भङ्गः 


CVD PY PP Pe VY 2न्‍्से ९ 


ट, कलकत्त। तरो. 
( १०८ ) 


Cress EI a 


He ॥ जय 


माड़ा, परवाल, रतोंधी, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, जागी 

मोतियाबिंद को विना चीर-फाड़ के आराम र 

रामबाण है । कुछ रोज़ के सेवन से चश्मा लगाई: 

आदत छूट जाती है। क्री० १।), तीन शीशी ३) 
Can 


~ 


| ॒ 


दीपनं तेल’. अमोब है, हज़ारा कमः सुग 
हुए फायदा न हो तो दाम बाप की? 
चोथा कुम्हारयाड़ा, बंबई नं०:४। ' 


kA i है. ; 


[ स्वरकार तथा शब्दकार--राय साइब डाक्टर भोलादत्त काला ] 
दुपद भेरवी -ताल ब्रह्म ( विलँबित ) 


स्थायी 
गाओं तुम गुनीअन, गिरिजापति महेश शिव त्रिपुरेश्वर । 
अंतरा 
| || गाधर परमेश्वर दृपभध्वज मदनदहन त्रिनयन । नीलकंठ भक्लिभाजन कर-न्रिशूल डमरु-धरन हर ॥ 
ल संचारी 
ष || पंचानन चंद्रमौलि जगदीश्वर शंभुनाथ बाधारबर । पतित-पावन अति अमोघ बिघनहरन भूतेश्वर ॥ 
रिः) श्रामोग i 
हाम || भङ्वत्सत नागभूषन सअस्मश्रंग भंगरंग प्रज्यकरन । बामदेव बिरुपा् महादेव विश्वम्भर ॥ 
| | + हु २ ३, ट 3 श्‌ ६ ० ७ ” & १० ० 
| ॥ २ ३ ३ ०४ ६ ७ द ६ १० ११ १२ १३ १४ 
शु | स्थायी 
i), (| 5 5 स्रासांनी धपमगरंसा स्ता55 र नो सा | 
ध।पड:नीधपग|म प|सां ऽ नी वारा LE सम: । 
IS Rr पृ रे 555 55 श्वर गा ऽ 
त्त ओ $ | तुम शु नीजन[गि रि!जा 5 प ति महे'ऽशशिव त्रि 
यु 
5) | अंतरा र 
: : गंसांरेनीसांनीधपऽगं।र सां 
| १ ग|सऽ5]|ध नोसांऽ|ऽ ऽ|5 ४ नीः 5 या i "अं के 520 2072 Er 
५0 | | Ee | क्र ध्वज म द॒ न दः ह नत्रिन|य न 
| | | हु ' जच रं वृ भा ड र 
FT र [से 5 श्व 5 बज |ऽ मागस नीघ प मग रेसा सारे तीस 
$ | रे|सा ऽनोसा[ग म[प $ ४? . = fo - ध्छा सट “> 
ट लढ मे ता नो रा पक 
cee पु ४८ 
चारी ` 
वी घः प गऽ[मणग रेखा 5 ऽ स. $ र 
f |, र हि 5 a, थ खाइ धो 37. * 
| | सम पथ नीसां सां555| ऽऽ 55 
४0 सम £ ऽ नसा ग ड 3: 
i eh 
| कप चन्निघ।|नह भक तः 555 पक २९ 
5 ह ne 3 ( Er K 
i रे प्‌ ति| ब्रपाचंन| अ गसो ५ S 


Mp 


< 
माधुरी [ दषे ६, खंड 
| ६७६ ५ 
| ME ता काक ७ क. 
आभोग 
सँ; ऽ ऽ सां [$ 5 गम रंगंसांर नीसां नी र 
स अत साऽ ऽ | 3 लन्ड Di Ei 
ख क़ व| त्सल नाऽ गे गा ` सम अ| उग। य 5 ग र उन मोल ह 
ES | घपगम 5 मग रे|साग | सां 5 सांनी धफ सरा रेसा 5 
3 RRR Ma < | ० पः | दर ED जात क नी 
| वि HiSeG S विऽ 55 श्वं ऽ 
| र न|बा $म दे $ व वि कल ऽ च्म ह ड वं 555 55 पर 
झो 5 न 
। रागिनी-विवरण जूडी-जाड़ा 
| भैरवी का ध्यान इस प्रकार है-- CE 


सरोवरस्थे स्फटिकस्य मण्डपे सरोरुहे शेकरमच्यन्ती। 
वीणुःत्रिनोदी कमलायताची पाताम्वरथारिणी भेरवीयम्‌ ॥ 
भ्रशन्यासा।द्‌ 
इनुमत्‌-मतानुसार-- 
ेत्रांाम्रहन्यासं धेवतादिकमूच्छेना । 
संपूर्णसेरवी ज्ञेया प्रातःकाले प्रगीयते ॥ 
भरत-मतानुसार-- 
मध्यमांशग्रहन्यास॑ मध्यमादिकयूच्छैना । 
संपूणीभेरवी ज्ञया मपधनिसगरेस्व॒रा | 
यह रागिनी प्रथम राग भैरव की खी कही गई 
है। इसके रूप में विशेष परिवर्तन होना नहीं पाया 
जाता है । इसमें सब स्वर कोमल हैं, किंतु कतिपय 
संगीतशाख्री इसमें तीब्र मध्यम व तीव्र ऋषभ का भी 
प्रयोग प्रायः करते हैं । इससे रागिनी के स्वरूप में कोई 
अंतर नहीं पड़ता । इसका घादी स्वर जैसा ऊपर ध्यान 
सें कहा गया है, हनुमत्‌-मत के अनुसार घेवत और 
` भरत-मत से मध्यम है । प्रचार में दोनों ही मतों के 
स्वरूप पाए जातें हैं, जो बहुत सुंदर हैं । इसके गाने का 
समय प्रातःकाळ है । कुछ लोग इसे सर्वकालिक 
मानते ह । यह अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय 
रागिनी है. । प्रचीन काल में इसके स्वर देवाधिदेव 


शिवजी के स्तुस्यात्मकु पदों पर रचकर थाए जाते थे।. ' 
आजकल इसमें शंगाररस को ही प्रधानता पाई आती .- 
-है। यह शांतरस की रागिनी है । इसको गाते समय 
श्रीमहादेवजी का स्वरूप ध्यान में रखना चाहिए \. 

ससे मन प्रसन्न एवं पवित्र रहेगा । सांकेतिक चिह 


"= ˆ आचाय” भातखंडे द्वारा - निर्मित प्रणाल्ली के सहंश 20% 
श: अ 9 [त 
जानने ह ॥ हे ह सख्य त्लीला-क्षेत्र तेरा यद्यपि तराइ प्रात, 
a पे : w Ee ज 
' कितु दिशितविदिशि प्रताप 
छ f < दर कर 
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कहीं 'तपेलरज़ा” “मलेरिया” पुकारी जाती 
बी 
: तृषा, कास, श्वास, हिका, वमन, विरेचन ग 


` मरद्दधा -समतः सखा ; 


तेरी सुसकार से प्रचंड बलधारी दपं 
कौन है समर्थ जो न पीला पड़ जाता है। | 
कोमल कृशांग दीन हीन की न गणना है, 
एक बार प्रबल सतंग अकुक्वाता है। 
कर-पद शीतल हो चढ़ती अतुल ताप, 
बढ़ती अदम्य तृपा मुख कुम्हलाता है। 
धन्य जूड़ी देवि ! द्रवो उद्धत उदार महा, 
दास कर जोड़ दूर ही से भय खाता है॥ 
SE) 
कहीं होती चौथिया तिजारी रूपधारी कहीं, 
कभी नित्य उवर, कभी दो-दो वार आती है। 
बनी “नहगड़ी? कभी अंग है कैपाती कद्ध, 
पड़ती न नींद सारी रांत बोत जाती है॥ 
ऐट बड्वानल् हो जठर अनक् मंद, 
पीछे श्रम-जल मानो खरोत ही वहाती है। 
दारुण दरेर दीर्घ दाप से दबाती देश, 
भीरु होते भेंटे भट भ्यान में न लाती है॥ 


(FF) 


कोई पुरुषार्थ से पुरुष रूप तु कहें, | 
शीतज्वर नाम ह विक्त इसी लिए 


| 
जेठी विषमज्वर की वशा विशव है किए 


दिए 
_ बढकोे; अफरां, अरुंचि साथ हे 


बूखीः की दंहाई पूरी) 
कहो केसे स्वस्थ प 


| शीर्ष, ३०७ ठु? से ] 


संगीत और बिनोद 


प्रयाण, नास : में डेरे पड़, 
कभी-कभी अन्य ऋतु में सँदेस आता है॥ 
स ब्ज मशक-चमू चढ़ न हटाए हरं 

छदै अंग-अंग ताप तीत्र बढ़ जाता है। 
ल हेमंत की कृपा से कलपावें नेक, 


अन्यथा समीवद्रद्‌ पीड़ित लखाता हु ॥ 
« 
दन आती डाकटर, वैद्-ब्‌ द की है भली, 
| मुदित हकीम अंग फूले न समाते हैं। 
रते पॅसारी हैं प्रशसा तेरी भूरि-भूरि, 
'मेडिकल-हाल” वाले गुण-गीत गाते हैं ॥ 
| कद वी कुनेन, मरानेशिया की साँग बढ़ी 


~ | प्राबरृट 


है | .. पेटे ha ~ 
कुटकी, चिरेता, गुचं, नीम खोज लाते हैं। बाल-बृद्ःतरुणः लपेटे पड़े चेत विना, 
न मेले वस्र, क्षीण-काय तेरे कक्पाने से । 
है॥ | बाटली की शीशी सेन हटती प्रचंड ताप, 
॥ गोलो, काथ, र्ण, अवलेह मात खाते हैं ऐसी-सै्षी तेरी तू तो काल से कराल कूर, 
 F ; SR करुणाविहीन नहीं हटती हटाने से॥ 
दीन हीन कृषक “मजूर” पेसा पास नहीं, , 
[३ कैसे करें--उनका सहायक न कोई है। डा० रघुनंदनासिंह 
॥ 
fs oho ken hoknnndseksct sh ckokkdkdddsoknkkrkehahedodehededohrhodnhakr ee 
|) आपका आइना क्या कहताह 
है ॥ | | आपका चेहरा खुश्क, बुड्ढा या सुरदा सा श 
| हे होता है? क्या आपके चेहरे पर काइयां ऑर झार ग २ 
३ । | बढ़ रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा हुआ था 
| he 
है अफ़गान सना 
आपको एक नई सुन्दरता का रास्ता दिखाएगा । आप- 
है ° सरत और खाल मुलायम पड़ जायगी. ऑर ला 8 
ए । ; म और सन्दर रहेगी । यह आशश्‍्चयकारक ee र 
श व आसान और सहुलियत का है और जिससे य 
ए॥ |) - जो बहु हा बहुत जल्‍दी दूर होकर चाम मे ओर ग हे 
माम द रा स्तिया अप 
| का जिगरी दोस्त... त” ता है।-तमाम हिडुस्तान म हज़ारों र्त्र र 
ए्‌। र र.भददगार: .ः त्त अ म द्वारा इस बनी हुई चीज़ के व्यवहार से अ 
| यं 
हिन्दुस्तान के सामान. लें और हिं “क ठ 5 | 
| | चमड़े को तरो वाजा ओ. खद `` न्तन मिलता दै। [ न 


मु 


।८४१ अब्दुलरहमान रम 


घर में न भूनी भाँग, मेँग की गिनावे कौन ? 

गेह केसा--चना हुआ मोंती-भाग्य सोई है ॥ 
घास-फूस भर, आधे उद्र दबाइ तिल्ली, 

हल खड़ा कोने में, पियाप्ती बेल्न-गोई है । 
भूखी भेस गाय, दीन बकरी की कौन कहै ! 

खेत भए बंजर, “रबी? की आशा खोई है॥ 

7) ७ ) 

चूहे डंड पेल, चूर्हा चार दिन से न जला, 

गृहिणी बिचारी सुन्न हिले न ठिकाने से। 
बाहर भीतर खटिया ही खरिया हैं बिष्टी, 

केसा पथ्य-धन्य भाग्य गिनें जल पाने से ॥ 


: 


डा bs ` 
ee 


| स्ट्रोट, बस्बई ने० ३ 
१ 5 ,. ० एस०॥ 44000/0/% कक हून्लपल्वनल्पनलल्कइनल्एना 
हि है 20०22 00/22/0220 क 
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१. एडिसन-जयंती 

ञ्‌ पने जीवन-काल में ही अपनी जीवन-साधना 
की सफलता के देखने का सौभाग्य विरले 
` ही महापुरुषा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऐसे 
महापुरुष भो बहुत कम होते हैं, जिनको अपने जीवन- 
काल में अपनी जयंती देखने का सौभाग्य मिलता हो । 
भारतवर्ष में श्रीरवॉंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, 
थीजगदीशर्चत्र वसु आदि महानुभावो को यह सौभाग्य 

` प्राप्त हो चुका है । 
` दसी प्रकार का एक मह्पूणं जयती-महोत्सव कुछ 
` समथ पहले संयुक्वराज्य अमेरिका में बड़े समारोह के 


साथ सनाया. गया था। यह उत्सव जगत्‌ के महान्‌ .. 


. वैज्ञानिक याद्िष्ञारकं रामस पुलदा एडिसन के संबंध - 


: में हुआ था। एडिंसन के नाम से खारा शिक्तित जगत 
» परिचित है । उसके किएहुप दो आविष्कार सबसे अधिक - 


क मशहूर हैं.। एंक: बिली का दीपक और दूसरा फोनोग्राफ 5 


सन्‌ 3598 क अक्टूबर की २१वीं . तारीख़ विज्ञान के 
CC (२ x ४ 
इतिहास. में सुवण के अक्षरों 


, 


ड य र 
` सनानी चाहिए और वह भी इस प्रकार किं 5 
संसार को. इसका-ज्ञान. हो तथा एडिसन की ड 


वी हान के दीपःसुवर्ण जबक? 
कस म र से अंकित है; क्योंकि उसी * हे 
~ दिन पदी का दीपकू-बना-टतना-ह नहीं, वह ` 


“ MTR पु, 
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बहुत देर तक जलकर प्रकाश भी करता रह! । खबोत 
की तरह एक बार चमक दिखाकर फिर बुर जाय, ऐसे 
दीये से क्या लाभ ? घंटों तक यह दीया जलता रहा। 
घंटों तक इस जलते हुए दीये को एडिसन झिम 
लोचनों से देखता रहा । शांति, धीरज र तत्पसा 
पूर्वक एडिसन ने इस दीये की चोळी दो । इस प्रकार 
३३ घंटे बह गए, और फिर दीया बुका। इस प्री 
एक महान्‌ आदिष्कार का जन्म हुआ । यह ४०४६ 
जलनेंवाळा दीया ही वर्तमान समय में सर्वत्र अतेव 
विद्युत्‌-प्रदीपों का पूर्वज है। इसी के सुधार, विकराल, वि | 
और उपयोगो के लिये अनेक उद्योगों की स्थापना हुई! 

“इस बड़े आविष्कार की सुवण-जयंती Li 


कदर हो!--इंस प्रकारें का निचय संधु 
की सरकार ने तथा. काग्रेस ने : किया ।[डस “ 
| कॉप्वर्णन-जञानने लायक दे ! ५. 
सन्‌ १३२८ के अक्टूबर की २ ०वीं तोरी8 रे का 
समय अभेरिका के प्रेसिडेंट श्रीकृलिज * के Fe 


8 ४355 


EE हु 
एाइछन का 


चरित्र लथा अपनी 


धारण रचनाएँ जगत्‌ के सामने प्रकट की हों, 
प्र प्ञानत्र-जाति के लिये श्राद्रणीय हे । दुर्शनातुर 


रात्‌ ऐसे महापुरुष को देखने कु किये उसके घर की 
ज को घअपने रों से विस डालता है! ऐसे 
क्‍ झपनी बुद्धिमत्ता एव उदाहरण हारा अन्य 
[निगो को अधिक अच्छी कृतियाँ बताने के लिये उत्साह 
पान करते हैं । मानव-यगति में वस्तुतः इन्हीं महापुरुषों 
॥विशेष भाग होता है । हमारे आसपास्त दी स्थूल 
| में तथा हमारे अंदर की विचारसृष्टि में नवीन 
प्रास्याओं का उद्घाटन ऐसे ही सहानुभाव करते हैं। 

| “ज्रानव-संश्कति के कार्य को अधिक उन्नत बताने 
इ लिये जिस महापुरुष ने विशेष कार्य किया है, आर 
गो महापुरुण अभी हमारे समक्ष विद्यमान है, ऐसे 
प्रहानभाव को गुणज्गता, लभ्मान तथा भक्किम्नाव का 
|. लिये आज इस- रात्रि के समय देवल 
पृथ्वी के समस्त 


ध्यं देने के 
यक्ठदेश अमेरिका ही नहीं, अपितु 
देश, एक घड़ी के लिये शांत बने हैं । 
“प्रानच-जीवन के कल्याण के लिये जिन्होंने अपना 
तवन अर्पित किया है, ऐसे विज्ञानाचायथ टामस 
एवा एडिसन की जीवन-कथा अदूभुर रख से मिली 
हुई है। इनको अनन्य प्रतिभाशाली ( G९॥घ8 ) 
कहा गया है, जादूगर भी कहा सया है। इस सदापुरुप 
है शक्षियों का वर्णन करने के लिये अले ही ऐसे शब्द 
पुक्क किए जायें, परतु असामान्य शीलबाले इस 
फूप ने अपने लिये इन शुणों एवं नामों को स्वीकार 
| छने से सदा इनकार ही झ्या है । इसने अपनी 
सीधी-सादी बाणी में जगतू को कह दिया हैर 


भी हो चुका है कि-- 


[म on:and. 99 per cent perspiratton: 
2० ; वाकी 


भर्थात्‌ “प्रतिभा में -एक थश प्रेरणा क बरौर 
i PR iT 

| \१ भ्रंश तो पसीने-परिश्रम-केदी दै । 

` “उपयुक्त कधन . शाव्द्शः सत्य न ही, 


ठो भी वह 


एमन-संचय र 


ऐसा यह वचन अब एक सूक्षि के रूप में मशहूर 


म ५ ८९0४ - और यंत्र नह 
Genius js made Uup;.of ne PE cent - अः 


य़ 
| चि तथ्य का.. प्रतिपादन करता है, वह तो ख न; 
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सुदा है। अपने इस विचार को प्रयोग में लाने से 
एडिसन कभी पीछे नहों हरे हैं । उनका कहना है-- 

Eyery thing comes to him who hustles 
while he waits, 

“एक बार इनकी ७७वों जन्मगाँठ के अवसर पर 
एक महाशय ने पूछा कि 

“तुम्हारे जीवन का तत्व किख बात में है ??” उसका 
उत्तर मिल्ा-—“Work-—bringing out the 
Secrets of nature and applying them 
for the happiness of men.” अर्थात्‌ “प्रकृति के 
रहस्यों को दूँ ढ़ना और उन्हें मनुष्य के कल्याण के लिये 
प्रयुक्ष करना ।” 

“द्रीएडिसन का लक्ष्य हमेशा किसी-न-किसी उपयोगी 
विषय पर लगा रहता है । अपनी शक्षियों को वह कभी 
व्यर्श नहीं जाने देते । पहले वह यह निश्चय करते हैं 
कि सुके त्या सिद्ध करना हैं; और उसके बाद एक 
वास्तविक सस्याम्वेपी की तरह अचूक उत्साह, भैरय और 
परिश्रम के साथ उसको सिद्ध करने के क्षिये लग जाते हैं। 

“इनके जीवन का एक प्रसंग, जिप्तका वर्णन उन्होंने 
स्वयं किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है । उन्होंने 
फोनोग्राफ बनाया । तब सन्‌ १८७८ में राष्ट्रपति हेइस ने 
इनको अपना फोनोग्राफ लेकर अपने घर पर आले क्या 
आमंत्रण दिया। उसके अनुसार एडिसन रात्रि के ११बजे 
प्रेसिडेंट के निवास-गृह श्वेतमहल (White House) 
में पहुँचे । झौर स्तयं प्रेसिडेंट, उनकी पत्नी और उच 
अन्य अतिथि आदि इस नवीच आधिष्कार को देखते स 


इतने तङ्लीत हो गए कि आखिर झाविप्कर्ता को रात्रि के 
दीन बजे छुट्टी मिली । यह तो सभी जानते हैं कि रात 


हो जल्दी सो जाने की आदत एडिसव को नहीं है । 

ङ्क नाम के साथ संवद्ध हो जायया । एक सहाशय का तो 
: बाँ त कहना है कि आज विद्युत की एक भी ऐसी विधि 
ग है, जिसमें एडिसन द्वारा रि.्ए हुए आवि 
-क्रार क्रिली-नःकिसी रूप में प्रतिबिंबित ल्‍ चं होते हो । 
चैज्ञानिक स्टाईन मेद्ज़ का कहना हैं कि वेसु तिक इंजी- 


लियरिंगकला के क्षेत्र में एडिसन ने जितना कार्य किया _ 


"है, उतवा अम्य किसी व्यक्ति ने नहीं किरा है । “बिधत 
; अदीप' का आविष्कार करके सदा वियुत नितरा 


श RG. 


न ह Ps ; 4 + कट Ss : > 
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माधुरी 


Dae. 
करने के साधनों को संपण करके एाडसन ने यथार्थ में 
जगत्‌ के अंधकारमय प्रदेशों को आलोकित कर दिया 
है । इनके आविष्कारों के कारण हुनर-उद्योग की पुरानी 
प्रणा्रिकाओं में क्रांति हो चुकी है । इस चेत्र में भी नई 
नई विधियाँ विकसित हुई हैं । हमारे जीवन आर घर 
दिन-प्रतिदिन अधिक सुखमय बने है । 

“यद्यपि एडिसन केवल हमारे ही नहीं है-संपूण 
संसार के हैं, तो भो संयुक्न-देश अमेरिका एक दृष्टि से 
अमिमान कर सकता है कि-छोटे कार्यों में से प्राप्त 
को हुईं इस उन्नति ने तथा विजय के मार्ग पर आए ण्‌ 
विध्नों को नष्ट करनेवाली इस वेज्ञानिक की अवरत 
प्रयत्नशीलता ने हमारे राष्ट्र की आत्मा को अच्छी तरह 
चमकाया है । इसकी घिद्धियों ने जगत्‌ की प्रगति में 
इमारे देश का एक अच्छा हिस्स! दिया है, यह सोचकर 
हमें विशेष हषं होता है। एडिसन हमारी नागरिकता 
की सुंदर-से-सुंद्र मूर्तियों में है !! 

“सन्‌ १६१४ में योरपीय महायुद्ध के समय नौका- 
विभाग के मंत्री की आज्ञा से इन्होंने राजय की सेवा 
करना स्वीकार किया | हमारी नौका-विषयक सल्नाह- 
कारक-समिति . ( Nava] Consulting Board ) 
का यह कतव्य था कि युद्ध के लिये तैयार होने 
तथा पीछे से विग्रह में भाग लेने के लिये जो-जो अआवि- 
र्कार, बैज्ञानिक एवं यांत्रिक युक्गियाँ हमको सहायक हो 
सक, उन सबका निरीक्षण किया जाय । इस महत्पूर्ण 
र उत्तरदायित्वपणं पद पर अंत तक एडिसन ने बड़ी 
तत्परता और योग्यता के साथ कार्य किया । सन्‌ १६१७ 
से १३१३ तक तो एडिसन ने अपना सारा समय सरकार 
की इच्छा पर ही छोड़ दिया था । 

एडिसन ने शिक्षण के चेत्र में भी बहुत काम किया 
है । श्रपनी प्रयोगशाला में ताद्ीम देकर वैज्ञानिक तथा 
द्योगिक जगत्‌ में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करनेवाले 
अनेक पुरुषों को इसने तैयार किया है । इसी प्रकार 


विज्ञान के विषय में अधिक खोज एवं अनुसंधान करने ` 


के लिये कितने ही व्यक्लियां को एडिसन ने प्रेरणा 
और 'उत्साह प्रदान किया है । 


“राज श्रीएडिसन के प्रति मेरी मंगलकामना है 


अमेरिका के उदार सेवक ! मानवजाति के कल्याण्‌-: 


कर्ता | अपना काम चालू. रखने तथा अवने प्रकट: 


OS 
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_ सम्मान करता है, उसके चिह्न के रूप में यह प 


ट. सदूभावकी जो सज्ञा प्रेषित कर र 


किए हुए प्रकाश को जोगों क पोज 0 ख्ोगों के समीप 
व्यक्ियों को प्रणा देने के लिये तुम चिर 
[श्प 
हक ट ति के उ लिखे प्रबचन के उपरांत हू । pe 
अमेरिका के राअमंत्री मेल महोदय ने न Fs ती 
[५ 
स्थान में स्थित एडिसन की प्रयोगशाला ( ज 


लेबो Et 

में समस्त प्रजा की ओर से श्रीएडिसन Si स) fe 
पदक प्रदान किया । इस पदक के एक और एडिस 
मुखाकृति अंकित है और दूसरी ओर एक स : औ 
na Sa अंकित हुआ है--. $ दीदि 
his inv gi es: 5 P07९४ ||, | चन्न 
अर्थात्‌ “इसने अपने आ।दिष्कारों द्वारा प्रगति | 3 
पथ को आलोकित किया है ।?? रुष 


इस पदक को झर्पित करते समय राजमंत्री प्रीमेक् हे | 
महोदय ने भी अपनी छोटी-सी चक्का दो थी“ 
थोड़ से व्यङ्कियों ने जगत्‌ के वर्तमान जी वन-प्रवाह को बद 
दिया है--और उको नवीन मार्ग पर चढ़ा दिया ह|» 
ऐसे व्यङ्कियों में श्रीय॒त्त एडिसन एक हें । जगत्‌ के इः | , 
हास में ऐसे महान्‌ व्यक्ति बहुत समय के बाद आया कते ३? 
हैं । वे किसी एक ही देश व एक ही प्रजा की संपत्ति बह he 
होते । उनकी कीतिकथाएँ तथा उनके पराक्रम राष्ट्री ३। 
सीमाओं को पार करके समस्त रोक में व्याप्त हो जाते हैं। कवि 
अमेरिका को आज अभिमान है कि उसने जगत्‌ } [६७ 
चरणों में ऐसा एक पुरुष अर्पित किया है | समस्त मा || 
की इच्छा के अनुसार अमेरिकन कांग्रेस ने इस तु |। 
पदक को तैयार करने की आज्ञा की है। जिससे पिष |/ 
शताब्दी में मानव-संस्कृति में कांति उत्पन्न करणेव 
आविष्कारों के द्वारा एडिसन ने जगत्‌ की प्रगति के पशे 
जो उज्ज्वल बनाया है, उसके उपलक्ष्य में इस पदर 


उसका समुचित मान किया आय ।” रा 
मिस्टर एडिसन, तुम्हारा देश, कृतज्ञतापर्वक ए 


स्री 
| से 


हैं 


~~ 
ज्ज | 


जयंती-पदक' तुमको 'अपिंत करके म॑ धन्य होता 
इसका उत्तर श्रीयत एंडिंसन ने बहुत. सरि 
सुंदर वाक्यों में दिया- - | 
“मुझे दिए गए सम्मान के प्रतीकरूप- ईस र 
बढ़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हैं, ' 
अपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा मेरे लिये ब | 


eo A IDI 


उ 
FT} 


ही 


श I 


३०७ तु० स 


ब ठ संकेत nC हुआ है, ऐसा झुरे प्रतीत होता है। 
| 


के |£ ता मेरे परिवार के लिये यह पदक आ्रादर 
प» | न का सूचक रहेगा, तथा मुझे प्रिय लगने- 
रोय ह कीमती वस्तुओं के साथ यह सुरक्षित रहेगा ।” 
मि प्रसंग के बाद जनता के विशेष ज्ञान के लिये एक 
र) शाखी ने रेडियों द्वारा एडिसनःतथा उसके आदिष्कारों 
रण. |" विषय में व्याख्यान देकर उनका परिचय कराया था । 
। | पक्के ग्रतिरिक्त अमेरिका में डाकख़ाने की दो सेंट 
ग क |; Fe के उपर एडिसन के प्रथम विद्युत्‌-प्रदीप का 


त्न छापा जाने लगा है । एडिसन की तस्वीर नहीं 
ह । वी जा सकती $ क्योंकि कानून के अनुसार जीवित 
ते ह| तुष्य की आकृति टिकटों था नोट पर छापना ठीक 
नहीं माना जाता । अमेरिका तथा फ़ांस आदि देश ईँग- 
हड की प्रपेक्षा अधिक उचित पद्धति का पालन करते हैं। 
पती टिकटों तथा नोटों पर केवल राजा या राजपुर 
ही ही तस्वीर छापनी चाहिए, ऐसी मनोवृत्ति से वे ऊपर 
१। प्रमेरिका अपनी टिकटों पर झपने राष्ट्रपतियों के 
ग्रतिरिक्त बेंजमिन फ़ कलिन, जैफ़रसन रादि महापुरुषों 
इते | इ वित्र अंकित करता दै । फ्रांस ने अपनी कई टिकटों 


बह | एरवहाँ के प्रसिद्ध वेज्ञानिक लुईं पास्टुर का i eee i | | 
i है। जमनी के डाकल़ानों की टिकटों पर FL के हें ` ह के जरती सेस के आधार पर । | | 
| कवि शिलर और गेटे को आकृतियाँ शित र DR PT | 
द > व ४ ५०5७ पक 5 डाक iS 
है Nee ee id कन्या को वज़रिये डाक सिरूलाते हे 0 || 
वा ' पग क्‌ हरल Te dl वेऴ रिड 5 | || 
न जिस पुरुष का वीय शीघ्र पात ह जा ~ (0) हे | 
Fs खी को सुख प्राप्त नहीं होता है । इसकी एक के i0 | ||| 
ते ) प्रसंग के समय से १ या १॥ घंटे पहले सेवन | जय | कालेज 837 | 
|) पे यह दोप दूर हो जाता है और स्तंभन शर्क क ॥) शियारपुर (पंजाब) . | ||| 
ः रुपया कं || 
URN Mra ssi आगरा । ।| ११० लिबास सीखकर पतीस डि स , 6 
| एम० यू० वगाला पंड को ०) i0 रो, धनी पुरुष धनी नहीं हुनरमंद हैं. f 
यू DE "| याद रवखा, र oe जह सैंगवाओ \ 
|e meee . रमास कटाई,रमास सिलाइ, नियम शा जह ₹ 6 
ह|| ;चर केलिये च्यवनप्राश अधावः i वीय पुस्तकें हिंदी-डद 0 
है! पीयंधिकार, धातुक्षीणता, स्वदोष केफरे गर ९! . १२कमीज्ञ रश८ प्रश्न, कपडे लगाने पर DD ४ है 
I पर्षं गीर्ण जवर. राजबर्दसा, पक ` चित्र १।), ४ अम्पर हे अंगी, बनोस, [॥ 
॥ \पसकता, दमा, जण ज्वर .. नले. का सल्य ४) {0 ५७२ प्रश्न, ३८ चि 9 ; कर 
द्वं | ॥ जिगर के रोगों पर रामबाण दै। ४०त गोत्रा २)६० (|) टरीकोट ॥!) अद्वितीय छत्री ॥.)) ६ पतलन, §. 
॥ र०, १ सेर का ६) ६०, आधा दाम ४० तोला 27 | मरोजिस,१२ कपड़ा का ती ३ जद 5 i 
| | ॥ सर का ३) र । डार थक . ६ ८ पाजा) ऋक झाक फिनीकोर यह ल | 
|| ! ट शिलाजात है  नकसो के रफा करने पर अद्वितोय पुस्तक ३) दलित , 
र त दाधा /{] 3. $ पर ९) सुकेयर, कट्या अ ति 
॥ | ) „ मूल्य १ तो० १) रण, १९ तो० कक EE त बिया” इलम कय ६ प 5, ) h 
|, दाम ९ तोला २॥) रु०, १० SCO ) #0 oR धापमथा ८०० ०० थ३ 
७० पी--संजीवन क०, नं०३०) ~ 2, 
& ४ 2 चछ” प है) रण |. 
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और यह टीक भो है । संस्कृत में महाकवि भतहरि | 
ने कया हो सुंदर वचन कहा है-“नार्ति येषां यशः 
काये जरामरणजं भयम्‌ ।? समय वीतने पर बड़े 
राजाओं और महाराजां के नाम मिट जायेंगे, परंतु 
एडिसन-जैसे मानव-जाति का कलयाण करनेवाले वेज्ञा- 
निकों के नाम खदा उउउतल रहेंगे । 

इस सुवण-जयंती के नंतर कुछ महीनों के बाद 
अर्थात्‌ १६२६ के फ़रवरी महीने की ११वीं तारीख़ को 
एडिसन ने अपनी ८रवीं वपंगॉँठ मनाई । इस शुभ 
अवसर पर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति श्री हूवर, उनकी . 
पली तथा मोटरों के राजा एवं एडिसन के पुराने दोस्त 
श्री० हेनरी फ़ोड उपस्थित थे । 

आज हेनरी फ़रोड और एडिसन दोनों मिलकर | 
अमेरिका में रबर के वृ उगाने का प्रयल कर रहे हैं। |) 
इस कार्य में उनको सफलता भी मिल रही है । पूरी | ! 
सफलता प्राप्त हो जाने पर वे मोटर बनाने के उद्योग | 
में तथा जगत्‌ के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी भारी || 


हलचल मचा दंगे । * "पक 
पु शकरदेव विद्यालकार 


x x x | | E 
| 
|| 


शक, है आए 


ROT RE 


deem eee 


६८२ माइया [ वर्षे ६, खंड १ 
or Fe ड्‌ मादि लनन 06 ७७ 
आक २. तकु जाय अथवा खेती घादि स्वतंत्र धंधे अहुर 
हू श ~ [ 
नळी दै घवली देश ख्या जाय, तो आधुनिक रिता. 
घुनकी भह नीको रुई वली, le J 
न SS भरिहे - उत्पन्न लकाच हवा उन्हे इस ओर से विसख कर 
। बलुधा में खुधा-ला जव ह्‌ चे स्वतंत्रता के महत्व को नहों सस्ते, ~ ब है। 
| तब भारतवासी सिखारिहु पक, ह दासत्व की बेढ़ियाँ पहनने सें ही आनंद i ह 
ध्रनेस के बेलहि को धरिह। इससे यह स्पष्ट ज्ञात है कि आधुनिक न से त 
मरिहै खस्था प्रनचेस्टर को, मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती 
| के के ह 
| महिमा महा मीलत की टरिहै ; इस शिक्षा का सबसे भयंकर दोप भामिक शशि 
डी धार्मिक शिक्षा क साच ! 
| करिहै कमनीय छुलीनता को, मिक शिक्षा का है । यहाँ की शि राक 
) a 5 -, र हुत यश तक पाए 
तकुल्ली या छुलीपन को हरिहै। अभाव चास्य शिचा 


णाली की छाया है और वह भी. 
भूरी ही | स्वामी विवेकानंदजी अमेरिका में एक परम | 
व्याख्यान प८ हुए पाश्चात्य शिक्षा के बारे में कहते हैं । 


उपालँभ (तकुली का) 


It is one of the evils of your western civil 


वञ्चार्न ; zation that you are after intellectual edu | 
| कारी कुछझापण कुआति घहा, tion alone and take no care of the hens. | हेम 
| तऊ मोहती नीके जवान हजारन। य makes men ten times more selfish and that गार 
will be your own destruction, 
जावती है कछू जादू भलो ना मिस ता मे 20 | 
किचों याह मे है पाश्चात्य सभ्यता में यह बड़ा भयंकर दोप है हि | 

श्‌ या श्द ४ कप NN थ ०७ पु पे पु 
क हू व शार हो कारन आप मानसिक शाक्षियों के विकास में हो लगे रहते हैं, |हैकि' 
या नटिहाई नइ तकुली को, हृदय की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते । इससे मनुष्य दसः | विदेशी 

कर तब सदा प्रीतम धारन । गुना स्वार्थी हो. जाता है और इसी के कारण ग्रापका |इस्य 
3५ ee रा के सा ।! लि दे Esl इ | भी नह 
महादेवप्रसाद अग्निहोन्नी सताश होगा ।” इस प्रकार की शिक्षा के अभाव | न 
x x कारण बाल्यावस्था में ही कुंसंगति तथा अन्य कारण | एर सह 
5 शानक शिक्षा-त्रणाल्री से बुरे विचारों क। बीजारोपण बालकों के हृदय में हे [छत प्र 


भाचीच तथा अवाचीन शिक्षा-विशेषज्ञों के अनुसार जाता है। “जैसा विचार वैसा आचार” वाली कहा | इस 
शिक्षा का उद्देश्य "रिष श भुस्थ उद्दश्व पूणं मनुष्य के अनुसार कुछ ही समथ में बालकों का आचर | ई; 
क बनाने का है । पूर्ण मनुष्य से केल बुरे विचारों के अंकरित हो जाने के कारण, शीध् ह 
न माय यह है [क उसे विद्यार्धी-जीदन में शिक्षा अष्ट हो जाता है। ओर, जब उनका आचर बराल्यावर्शी 
प ड 
नः जर सब अदा छा पहा खग जाय, जिनके, - में ख़राब हो गया, तो दे आगे चलकर जीबन म पु 
6 र पर वह श्रपना जीवन आ।नंदपू्क बिता सके। रहने का प्रमाण देते हैं । अपने स्वार्थ के लिये रीवा 
ह न आधुनिक ता दवारा शिक्षित समाज में गले झाटना, अपनी अल को स्वीकार न. करके 
` ` यह बात नहीं: प्रई जाती ।. शिच्षाकाल' 
समाप्त करके चे करना $# | 
५ हज़ारों ऑर कूठ बोलकर दबाना, कहना कुछ 
हर ७5) FS ee कर स्यादि र प्रकार के उपद्वव ऐसे हैं, जो ब 
`` होता; दै कि चे केरल दासवृत्ति j 
प के योर ति 
; 2 सुख की कल्पना से बहुत परे हैं। शरु 


व भ्नीविका के योग्य 
; प्राप्त लोगों को, चाहे वे अपने को कितना भ कि 


यावहारिक, स॑ 

! f 

कोस्लों दूर हैं । र क्यों न मानं, यह पता ही नहीं रहता, द 

5 दूर हैं । यदि उन्हें .डिसी चरू अंधे मे लगाया ` खेत की मूली है; थे किस धर्म के थतुयाबी 2 
LS 9 ५ 


यह स्पष्ट ज्ञांत 
ओर उसके 
वन भी नहीं कमा सकते । 
माजि तथा प्रयोगात्मक ज्ञान से 


० 


नः 2 


. 
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| प्रकार के मतों के अनुयायी निवास करते हैं 
प प्रत्येक का. ध्यान प्राचीन हिंदू-जाति को छित्न- 
त करने ओर अपने मत का प्रचार करने में लगा 
है । अपने-अपने सत का, धर्मज्ञान से रहित 
हो | को झुसलाकर प्रचार कलाक सैकड़ों सुरक्षा, 
क्षः शरी आवि हैं । हिंुओं के विचार--विशेपतः 
र |भिक ईल भरकर की ला हे धरभाव के कारण, 
र हुत शिथिल हो गए दँ ओर यही कारण है छि इन 
ह एलाश्रों-मिशनरियों तथा अन्य धमप्रचारकों के फुस- 
हाने में याकर वे विधर्मी हो जाते हैं | कारण स्पष्ट ही यह 
| कि हमारी शिक्षा-नीति में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। 
हमारे यहाँ प्रयोगात्मक शिक्षा (Practical train- 
¡ng ) का सर्वथा अभाव ही है। 
यदि कहीं-कहीं इस प्रकार की आयो- 
जना हैं, तो उनमें एक मुख्य बात यही 
हैक्रिसारी को सारो प्रमोगात्यक शिक्षा विदेशी यंत्रों, 
विदेशी वस्तुओं तथा पुस्तकों पर निर्भर है। इसमें कुछ 
हस्य है, साथ ही साथ यह प्रयोगात्मक शिक्षा सुलभ 
भी नहीं है । परिशाभतः भारतवर्ष स्वतंत्र धंधों में अग्र- 
एनहीं हो पाता । इसी विचार को ध्यान में ' रखकर 
स प्रकार की शिक्षा के ऐेसे नियम भी बने हें । 
इस शिच्षा-प्रशाली में प्रत्येक विषय का शिक्षण अय- 
रज्ञी-आाषा में ही ोता है। इस 
भाषा के विशेषज्ञों का ही संसार में 
बेलवात्ना है, इन्हीं की पुछ है । टीक इसी प्रकार का 
वत | प्वसर भारतदर्ष में अकबर के राज्य में उपस्थित हु 
[कै | प। उस सभय उदू जाननेवालों की पूछ थी । इसका 
उरे |भाव यह हुआ कि आरतवासी अपनी . व लारफी को 
> तथा 
हत स प्रक i 
कक | थी ढो दिन एर दिन उक्ति हो गई । यही तात EE 
हः |ेगाकि उदू ही में ज्ञानभंडार है और उदू. के कदरदान ह 
[१ | पार के सर्वश्रेष्ठ विद्व/न्‌ हैं। इसका यह प्रभावपड़ा है 
8 | पोरे हृदय में, हमारे विजेताओं के प्रति, जिनको पहले 
५ स अनादर की दृष्टि से देखते थे, आदर का भाव हा 


पोगासक शिक्षा 
का श्रभाव 


शेजी माध्यम 


छ, | इकर उदू पढ़ने लगे. इल प्रकार उर्दू के विद्वान 
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हमने अपने को नितांत मूख समझकर उन्हें आदरणीय 


गुरु के स्थान पर स्थापित करने का साहस कर जिया | 
i इम प्रकार हमार विजेताओं की उभ्मूल्लनक्रिया सफल 
हुई । टीक ऐसी ही स्थिति वर्तमान शिक्षानीति की है । 

आधुनिक शिक्षा-प्रणाज्ञी में उच्च शिक्षा विश्वविद्या- 
लया द्वारा ही दी जाती है। किसी 
सज्जन ने इन विश्वविद्यालयों के बारे 


विश्वविद्यालय 


में कहा है-- 

Universities deprive diamonds of their 
lustre and try to polish stones. 

अर्थात्‌ विश्वविद्यालय हीरों की चमक को कम करते हैं 


ओर साधारण पत्थरों को चमकाने का प्रयत्न करते हैं । 
इन विश्वविद्यालयों से जहाँ स्वतंत्र मस्तिष्कवाले निक- 
लने चाहिए, वहाँ प्रायः ६० प्रतिशत परीक्षार्थी केवल 
नौकरो का ही ध्येय रखकर निकलते हैं । और, शिक्षण- 
काल में ही आचार-भ्रष्ट, विचार-श्रट, स्वदेशाभिमान- 
विहीन, शक्षिहीन, चीण-मन, अस्वस्थ, कपटमूर्ति, चतुर 
चुडामणि हो जानें के कारण, शिक्षा के फलस्वरूप 
संपूर्ण बिकास का जो बीजांकुर रह भी जाता है, वह भी 
आगे दासता की भट्टी में जल-भुनकर ख़ाक हो जाता है। 
रहे रकूल, सों वे तो आजकल सच्ची विद्या के स्थान हैं 


~~ हे 
ही नहा । लांक साहब ने कहा ६-- 
‘‘gehools prepare us well enough for the 
university but not for the universe.’ 


"रथात्‌ स्कूल हमें विद्यालयों की परीक्षाओं के लिये - 


सेार करते हैं, सांसारिक परीक्षाओं के लिये नहीं । 
बीकानेर के दोवात ने अपने एक व्याख्यान में कहा हे 
Students should leave their schools and 
Colleges not only with what they have learnt. 
but with a constant love for learning. 


Cy 


उनक्रा कधन है कि विद्यार्थियों को स्कूल अपने अध्ययन 
किए हुए विषयों के साथ ही नहीं छोड़ना चाहिए, वरन्‌ 


उततम अदूट अध्ययन की लगन हो जानी चाहिए । परंतु 


आजकल तो बिलकुल विपरीत - ही धात हो रही है। - 


लहाँ अध्ययन की समाप्ति हुईं, शायद बिरले हों 
क्रिस क्रे सामने अध्ययनं का लखईय रहता हो ।: इंससे 


दा है हि शिक्षा-प्रणाली दोषपूणे 
यह ज्ञात होता है कि आधुनिक शिक्षा-प्रणालीं दोषपूण 


Fe है हर पु ध इक >> 0 7. ‘= 
और हवास की अनुगासिनी है ।. वेसे तो जहाँ च 


शिक्ता समाप्त होती है, वहीं से वास्तविक शिक्षा इ 


ts 


` 


ER 3 gts के 


; ३ 


2 eres ners ~ 
RF SMR ee C 


ल जितने विद्यार्थी स्कूलों में दिखाई अ 


| 
| 
{ 
| 
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TY] 


द्८४ 


माधुरी 


पड़ते हैं, उनमें से ६६ प्रतिशत शिक्षा के उच उद्दर्य को 
भलकर,उसकी निकृष्ट दिशा को ही सामने रखकर पढ़ते हैँ । 
जिस शिक्षा को हम हज़ारों रुपए ओर बहुमूल्य स्वास्थ्य 
° को तिलांजलि देकर प्राप्त करते हं, 
३ रे जिस शिक्षा के प्राप्त करने में हमारा 
जीवन नष्ट होता है, उरी का प्रतिफल इतने भीषण 
रूप में प्राप्त होता है कि उसे देखकर हृदय दहल 
उठता है । जहाँ देखो, वहाँ भ्रपूणता के सिवा आर 
कुछ नहों दिखाई देता । ज्यों ही हम ससार म प्रवश 
करते हैं, हमें ज्ञात होने लगता है कि हमें प्राप्त तो कुछ 
नहीं हुआ, उलटे हम हतवोरय हो गए हैं। हम श्रतुभवहीन 
हैं; संसार कैसा है, इसका हमें पता भी नहीं है । ग्राचार 
हमसे कोसों दूर है, श्रौर वेवाहिक संबंध हो जाने के 
बाद तो हमारी झपत्तियाँ ट्विगुणित हो जाती हैं । सुख 
की कल्पना में हमें दुःख प्रतीत होने लगता है । विकास 


के स्थान पर हम हाल को अपने सामने पाते हैं । 
रामचंद्र गौड़ 
x x x 


° 
[ वर्ष खंडर, | 
४. उलट-फेर 
सुनो सुनाता हूँ प्रभात, तारों को म | 


लत Lol ha ~ युरक 4 
देख यही है मेरे उर की प्रियतम दे प | रे 
न| 


ह देता हू नाथ! बात यद्यपि है बहुत पुरा 

अरे किसी दिन इस मरु में भा खददराता था ही 
छलका था मादकता से दा ! कमो हमारा धाह | 
देव ! हमारे तममय नभ पर भी था कसी उजाला 


शा 
कपिलदेवन 
अर x यशसि 


५. गोडेशवर विश्वरूपसन का ताप्न लेख 
बंगाल के फरीदपुर ज़िले के कोटालिपाइ परागा 
पोस्ट पिंजारी अंतगत मदनपाद-गाँव में एक किसान 
यह ताज्र-पत्र प्राप्त हुआ था । यहो ताम्रपत्र सन्‌ १३, | ` 
में पंडित लक्ष्मी व्र सांख्यतीर्थ द्वारा बेंगला-विखकेप 
कार श्रीयुत बाबू नगदनाथ वसु को प्राप्त हुआ। उनो 
इसका वणन सन्‌ १८६६ में बंगाल एशियाटिक सोपा 


CAARAAANNAMNANNN RATAN NAAN 


RAN, | 


RAG LSD 2323 2:3:-4 ४:2० #:द ४: ४:ख ४3 9८ 8-9 ;5 
¢ है| | नण द | | ध९९ 
है ॥ ६९ जगन्नाथ चानशराम का सुप्रसिद्व | 
३ 5 है | 
९ लल्टवट || exis 
| अन्डी चादरें। |: 
९ पे 
९ क known by its हमारी असल रेशम को अडी चादरा | the 
4 name. The only durable and या है 77 
reliable harmonium produced. है । का | bor 
Price:—SINGLE REED. Rs. | , क्योंकि हमारी अंडी चादर देखने में वसी ere 
30, 85, 40. त o है सुन्दर और मुलायम तथा चलने में मजबूत | . 
PIDDLES - From Rs. ]2. ते के T 
DOUBLE REED. Rs.40,50,60 | | परन्तु दाम बहुत कम हें एक जोड़ा नम | (पे 
CGC N : | पर 
998४ from | क | तौर पर मंगा कर देखिए यदि न | र 
« ज्ञ | ४९ 
का । ह हमारे खर्च पर वापिस कर दीजिए ६ 7 यरे । 
in i ~ 0 
गा : रे , और १॥ गज चोड़े चादर जोड़ कै % उपा 
0 ; जे डाक | ः 
ई Order with Re. 5|- in advance and men- ० ( 0 अंक ध्यार्ती ः 
tioir nearest Ry, Station Catalogue on ® जगन्नाथ चानणरामं लु | 
application. \ | (| ) प 
~~ MOHINLFLUTE Co. Fe (प्च 
-8, Arpuli Lane, (7. R.) Calcutta. ५ | 
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ह. ३०७ तु० सं० | 


सुमन-संचय 


६८५ 


| मुख-पत्रिका ह लक म प्रकाशित कि प्रकाशित किया है । यह लेख 


जग का ला ह 
|| SA अल 
0 (म. जो लेख है उका मी य 
णनी। 


न सदी को बंगाली लिपि है । भाषा संस्कृत है। लेख- 
रन रत पञ ड 
| याँ ६० हैं । लेख का आरंभ “४४ नमो नारायणाय? 
||, किया गया है । प्रथम श्लोक में सूर्य को वंदना है । 
रगे चंद्रमा की । तत्पश्चात्‌ लिखा है-- 

दंद॒बंश में सुधा-किरण-शेखर ( शिवजी ) के तुल्य 
बसेन राजा हुए । उनके पुत्र बल्लालसेन और पात्र 
| इक्मणसेन हुए || लद््मणसेन ने अनेक देश जीतकर 
परग, हाँ-वहाँ अपने "जयस्तंभ स्थापित किए । 


रायां दविणाब्धेम्युसलथरगदापाणि संबासवेद्ां 


ग त्रे विश्वेश्वरस्य स्फुरदसिबरणा र 
उग तरोतंगे निरयाः कमलभवमखारम्भानव्याजपूते 

बो. येगोचयैशयूपेः सह समरजयस्तम्भसाला न्यधायि ॥१२॥ 
XA) 


During his reign sacrificial posts were 
| | Pa t 
erected to celebrate victorles achieved by the 


| king on the coast of the southern sea, where 


। exist the image of Musaldhar ( Balaram ) 


| and Gadapani ( Jagannath ), a]50 n विश्वेश्वर 
क्षेत्र ( बनारस ) ध ९ Confluence of tbe 45 


| गे | the Varana, and the Ganga, and also at the 
| है || Lriveni ( near Allahabad ) where the lotus 
[ही | born ( Brahma ) performed the sacrificial 
४ | teremony. 
त | > नञ्चादेवी । उन्हे शिव 
` इनकी रानी का नाम था शीतल्नादेवी । ३ 
| दा ५ 

रे | (Vertue, wealth and all objects of desire) 


| प्रक्ष थे । रानी शोतक्ञादेवी के गर्भ से विश्वरूपसेन देव 


त्त | उत्पन्न हुए । 
विश्वरूपसेन देव “'गौडेश्वर” 
उपाधियों में “अश्वपति, गजपति, नरप 


| मिलता है । 
रु ~ हु का 
इन्हों गोड़ेश्वर विश्वरूपसेन देव के 'भूमिदान 
पदेव शर्मा को भाव्रव 


ररलेख ताम्र-लेख में है । विश्वरू मा 
भास में, अपने शासन के १४वें वर्ष मे’ वंग के 
'पोड्बद्धेन-राज्य में विक्रमपुर के निकट 
गह थी । 


कहलाते ये एवं उनकी 
ति” लिखा 


भूमि दान में दी 
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इस दानपत्र से ये बात नई जानो गई हैं! 
म० विजयसेनदेव की अन्य उपाधि 
“वृषभशंकर गो ड़े श्वरथी , 
)» बल्ल्लाललेनदेव ,, ,, निःशंक-शंकर गोड़ेशवर, 
9» लद्ष्मणलेनदेव ,, ,, सदनशंकर  गाँडेश्वर, 
११ विश्वरूपसेनदेव „ » वृषभांकशंक्रर गोड़ेश्वरथी 
पक्कि ३१वीं के आरे 

इह खलु फरगुग्रामपरिसरसमावासितश्रीमजयस्कंधा- 
वारात्‌ । 

१ समस्तसुप्रशस्त्युपेत श्ररिराजदृष भशंक रगौडेश्वर 
श्रीमद्विजञयसेनदेवपादाचुध्यात । जे क 

२ समस्तसुप्रशस्त्युपेत ` भ्ररिराजनिःशंक शां करगोडे- 
शवर श्रीमद्‌वर्लालसेनदेचपादानुध्यात । 

३ समस्तप्रशस्त्युपेत अश्बपतिगजपतिनरपतिराज- 
त्रयाधिपतिसेनकुलकम लविक्रास भास्करसो म वंशप्र दीपप्रति- 
पन्नकर्ण सत्यत्र तगांगेयशरणागतवञ्रपंजरपरमेश्वरपरम भट्टा- 
रकपरमसौरमहाराजाधिराजअरिराज मद्नशंकर गोडे- 
शवरश्रीमल्लईमणसेनदेत्रपादाचुध्यात । 

४ अश्बपतिगजपतिनरपतिराजत्रयाधिपतिसेन- 
कुलकम लविकासभास्करसो सबंशप्रदी पप्रतिपन्नक्णंसस्यन्रत 
गांयेवशरणारातवज्रपंजरपरमेश्वरपरम भट्टारकपरमसौर स- 
हाराजाधिराअ अरिराजबृषभांकशकर गौडेश्वरश्रीमत्‌- 
विशवरूपसेनदेवपादाविअयिनः | 

गौड-देश में एक समय मिथिला, उत्कल, राद, 
वरद, वंग और कामरूप ( आसाम ) सम्मिलित थे । 

“तबकात-ई-नासिरी” से जाना जाता है कि 

लखनावती राज्य के आसपास जाजनगर, चंगदेश, 
कासरूद्‌, तिरहुत..* -- थे और ये सब गौड़-देशांत्गत 
भे | लखनावती राज्य गंगानदीं के दोनों तटों पर फला हुआ 
था ; पश्चिम-तट की ओर राठ-अंचल ओर लखनोरनगर 
थे और पू्व-तट पर बरिंद्र या वरबराउ्य ! 

From the account given by Minha, it ap: 
that atthe period under notice Mithila, 
Utkala, Radda, yarendra, Banga and Kamas 
were included in the Kingdom. of 
rhe Sena kings of Bengal ruled over’ 
this reason the rulers 


pe ars 


7४009: 
Gau‘la: . 
these territories and for 
yvere called Jords of ७800० ( गौड़ेश्वर ) 


£ 


६८द 


साधुरो 


4 प्री 8 5 १ न्‍ 


| सेन राजाओं के समय के संबंध से कुछ थोड़ी सूचना 
| देकर लेख धमाक्त किया आता उ 
| हेमंतसेन 


विजयसेन देव ( सन्‌ १०३७ के आसपास ) 


त्ररल्ाब सेन देव ( सन्‌ १११३ ,, ,,)' 
लक्ष्मणलेन देव ( समू ११७० 95 99 ) 
| 

नः केशवसेन विकमपुर के सदासेन 
Fy विश्वरूपेन देव | 
(सन्‌१२००से १२३६० | 
ह के आसपास ) | 
९ | 
EE | 


| 


दुनौजा-माधव देव 
(सन्‌ १२८० ई०) 
इन्होंने चंद्रद्वीप में नूतन 
राज्य स्थापित किया । 


SAN 


| 


[° ° संन एंड ससत का 
डूग आर केमिकल वकस 


हेड ऑफ़िस--खिटागांग 
-5 शाखा--८६ दृशाशवमेध, बनारस 
पी० के० सेन का. ““चालेमूगरा मलहम” 
के. चमरोग की रामबाण औषधि | कोढ़ तक 
आर्म होता है। बढ़ी डिब्बी ॥2), छोटं नः 


El कु | हद क० सेन का ६ चालेसूगरा साधुन' '-- BRANCH A हू SEN & SONS, 
षधि मिश्रित पुशबूदार; _सर्वेसे- अच्छा, साब॒न। 75/4 Colootalah MERCHANTS 7 
BE रोज़ाना इस्तेमाल से चर्मरोग नहीं होगा । मूल्य ॥) ठ _Chittag® 
* I २८८ ४०२००००००००७२>>२५ iS 
Re CC-O. Gurukul Kangri 0 Haridwar. AA SSUNNOSONERSRB SAT ५ 
द्‌ ¥ ee 8 


कि अल १. । 5 CN eg POS “PNT 
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वाड्या के व्यापार मं कत 


ये घड़ियाँ सीधे स्तिज्ञरलंड के घड़ियों 

३१३ फंसी बनावट की रिस्टवाच 

बनावट की रेडियस डायलवाली हाथघडिये 
लीवर १०), रोल्डगोल्ड गारंटी १० वर्ष द्‌ 

यग्‌ इंडिया वाच के ०) हरहरवाला बील्डग/ ग्लाव सिनेशा के पास! वेब ४ 


AAAAAATAINN RRRRARAAARRAARIRANRNNAN AANA Rr AN AAAARAA AAPA 


Ee... ` {बंगाल ) के महाराज वृ उर्क 
हुए, तब से उन्होंने अपने को अश्वपति 
पति, राजत्रयाधिपांत” कहने नें गौरव समझा | 
रूपसरेन के पिता लक्ष्मणसेन देन से उत्कल पर ह 
किया, ऐसा ताम्र-लेख से जाना जाता है 
नहीं है कि उत्कल-देशाधिपति अश्वपति, छ 
नरपति, EA स्या आर कब से कहलाने क्षो। | 
इ ताग्रलेखा म॑ “"त्रिकालिगाघिपति?? शब्द पित्त 
है । इ० स० १४८३ के उड़ीसापति राजा पुरुषोत्तम 
के दान-पत्र में लिखा है--वीर श्रीगजपति गोड़ 
नव कोटि कर्नाट कल वर्गेश्वर श्रीपुरुपोत्तमदेव महारात | 
--- ०.००० „पुरी (जगन्नाथ) के वतंम।न राजा की उपा 
धाजपति' है । विश्वरूपसेन ने यवनों पर भी विज्ञय पाई 
थी । यथा-- 

After defeating the Musalmans Vis 
Rupa assumed the name 0 गर्ग यवनान्वय प्रतयः | 


नः | 


धे El 


काल रत्र ( the terrible destroyer of ie ‘वनः 


कारज़ानों से मगाइई आती हैं । नं 

न साल दाम केवल ९), लुभावनो 
रों का दाम ६), चाँदी की रत्नजटित 
|) रू० । 


गार 


पी० के० सेन का “चालमूगरा तेल - ब्रस 
कच्चा चालमूगरा तैल । कोढ़ की सबसे अच्छी दंवा। 
दाम १]) F 
पी० के० सेन का “फ़ोव्हरेस--हर ! 
बुखार की त्ञाजवाब दवा । मूल्य १) शीशी! 
पो> के० सेन की “शङ्कि पिल्स” घातुचीय् 
नाम्रदी दूर करता है। मूल्य १॥) शीशी । 
पी० के० सेन का “शोराव''- सबसे 
ख़शबुद।र तेल ॥।2) 
To be had of 


र ठु० ख० ] 


शी 
ही sprang ie trom Gongs JARRE See oD Garga ) and as af that time 
ortion of Utkala was under the svay of 
he kings of Bengal, they held the titles of 
: | वपति, गअपति, नरपति, राजत्रयाधिपति, ०६०,” पर 
द पहा नहीं लगता कि “उत्कल? के राजा लोग क्यों और 
से “राजत्रयाधिपति” कहल्लाने लगें । 

हंस ताम्र-लेख के प्रथम दो शोक ओर अंतिम श्लोक 


| |,२ उद्धृत किए आते हैं-- 
भ बन्देऽरविन्दवनबान्धवमन्धकार- 
र करानिवद्ध भुवन तरु्िहेहुम 
पर्यायाविस्तृतसितासित पक्तयुग्म- 
हार पुद्ान्तमद्भुतखगं निगमद्रमस्य || १ ॥ 
उपि | (३स्तस्फट्रिकाचलां वसुमतीं विस्वगूविधुद्रीसवन्‌ 
i पुक्ताकुइ्मलमग्धिमम्बरनदी वन्यावनद्धं नभः ॥ 
vin द्भि्ार्मितमञ्जरीपरिचितादिक्ञाधिनी कल्पयन्‌ 
त रुन्मीलतु पुः्पसायकयरो जन्मान्तरं चन्द्राः ॥२॥ 
गवन । गभितरशातमोलिलालितपदाम्बुजस्यातुशासने दूतः । 
४४४५ | श्रीकोपि विष्णुरमवत्‌ गोडमहासार्थिविग्रहिकः ॥ 
| ्रीमन्महासांकर्णान ॥ श्रीमहामत्तक करणनि ॥ 
श्रीमत्‌ करणनि || से १४ आए्ब्िनदिने १ 
{° | लोचनप्रसाद पांडेय 
x x x 


६, प्राचीन काल में लवण का निर्माण 

| डाक्टर डी० आर० स्मिथ लिखते हैं कि प्राचीन 
पोरप में लवण क्षार-एणविशिष्ट वृक्त या क्षारनदी 

काजल क्षार लकड़ी की झग्नि पर डालने ले 

पैनाया जाता था । राख इकट्टी कर ली जाती थी। 

| ऐसा ही प्राचीन जर्मनी, गॉल और. स्पेन में 

j; uaa ५ 

। रा पुरुतक में ए० एफ़्‌० कैलबट लखते 

कि १५वीं शताब्दी से चीनवासी ज्ञारजल को 


गड्ढे सोद लिए जाते थे और उन पर बॉल तिरदे 
| पख दिए जाते थे, जिन पर दोहरी चटाई डाला 
| भोती थी | फिर गड़डे पर बालू. फेला दो जाता 


हट जाने 


| 'डढे: में चला जाता था। समुद्रतरंग के 


सुमन-संचय 


पूप में सुखाकर नमक बनाते थे । सशुद्रतट पर ' 


पी । प्रत्येक प्रातः और सायंकाल बालसुह 
| `सा को चूलती थी |. ज्ञारजल बालू में होकर ` 
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पर लवण निर्माणकर्ता आदि रेत के क्षारत्व को 
तिनको की अग्नि से जाँचते थे । ्ादबालू आदू 
तभी समझी जाती थी, जव गड्ढे से उठती हुई 
चारभाप तिनको की अग्न क बुझा देती थी । 
इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ लवण गड्ढे 
निकाला जाता था और दूसरे या जमाने के गड्ढों 
म डाला जाता था, जिनको समभूमि एक जुट 
या पहले गड़ूढों की समभूमि से एक ,फुट नीची 
रक्खी जाती थी । यह गड्ढे, जिनकी गहराई 
थोड़ी होती थी, चिकनी मिट्टो से कड़े कर दिए . 
जाते थे। दूसरे गड ढो में अच्छ। मोटा ड्लीदार 
लवण संग्रह हो जाने पर लवण-निर्माणकर्त सम- 
भूमि के बीच में से लवण को खुरचते हुए, बाहर से 
चक्राकार कार्य करते हुए गड्ढे के कोने पर काय़ 
पूर्ण करते थे, जहाँ भद्दी डली का लवण संग्रह हो 
जाता था और सूखने दिया ज्ञाता था । जब 
लवरा का जल निकल जाता और वह सूख जाता 
था, तब वह बाज़ार में विक्रयार्थं भेजा जाता था। 
पूर्वी भारत-कंपनी वे लवण के संचय को रोक- 
कर नियसविरुद्ध लवणनिर्माण के लिये अवकाश 
दिया था | हाउस आफ़ कामंस में इस विषय में 
महाशय क्राफ़ोर्ड ने इस प्रकार कहा था-- 
““साल्टबोड ( $2४ 30५7५ ) ने स्वयं कुछ 
बातों पर प्रकाश डालो है, जिससे ज्ञात होता है कि. 
लवण की निस्संदेह- मुख्यतः बिहार मे--बहुतः 
कमी है । यही स्थान है जो लवसासंचय से बहुत: 
दर है | इस कमी के ही कारण भारतीय जनता" 
विदपूर्ण, अशुद्ध ओर कड़वा नमक स्युरिएर आक 
सोडा के स्थान मे प्रयोग करने के लिये बाध्य हुई 
है । यह लवण वनस्पतियों की राख से खींचे हुए. 


क्षार को रखते हैं, जो पोदाश के अंतिरिक़् अरः | 
कुछ नहीं हो सकता अथवा संभवतः कुछ विषयों... 
में सोड़ा या कोई पेसी वस्तु हॉ,” जो उस मल से. | 


निर्मित.की गई हो जो तौसादर, खाने का लव: 
युर आफ़ लाइम और सलफ़ेद आफ 


i म्न पर शे a 
नेशिया निर्मित हो जाने पर शेष रह गई होत: 


छू 4 रे है 


यह मानसे में कोई आपत्ति नहीं कि जनता करे कि: मर 
इस अप्राकृतिक ऊत्यों के करने ; के लिये केबल - 


ns 


कः £ भिक सब बस 


Si, APS 


Roe § 


| 


मा TT 757 RS पा ०० “5 जय ७ खा सकल नल 


न 


A , अ हर र 
“छा. ६, (3 ks हि ह 


er माघुरो 

आवश्यकता ने ही वाध्य किया है । साठटवोड के अजुलार जनसंख्या सन्‌ १५१५ मे ट ऽ | में १२४१. 

(92]६ 80870) मली भाँति सोच सकता था कि होनी चाहिए था। अतः उस समय १३ हा 

इने दुष्कृतो को गणना बहुत अधिक नहं है।इस से अधिक विददार की जनता को अशुद्ध ह 
ड खाने के लिये बाध्य होना पड ण्‌ 


विषय में स्वयं बोड की साक्षी इसका अमान है । 
यह सर्वसाधारण रिपोर्ट में प्रकट किया गया हे 
कि सन्‌ १८१४ में बिहार मे आठ लाख मन लवण ॒ 
व्यय हुआ, जिसमे १९ लाख मन लव॒ण अश अनंतग्रसाद कै 
ओर विना चुगी का था। सन्‌ १८०३४ में लवण का | 
यह निर्माण बढ़ता ही गया, घटा नहीं ! लवण नो रह (३5 Me 
की खपत उतनी हो रही, जितनी २० वषे पूते था। ~ कु झा 
सन्‌ १८२१ मे बिहार की जनसंख्या उस प्रमाणके 
अनुसार, जिसे डाइरेक्टर ने पालियामंद क समक्त 
प्रकट किया, ६१६६३५ थी ओर बढ़ोतरी को गणना में योग दिया ।” 


वाध्य होना पड़ा था ।?” 


है, उसकी जगह पाठक यह पढ़े --“और वहाँ ह 


दी गंगा- ग्ला एवं णै SY - 
की गंगा-पुस्तकमाला एवं सुधा और माधुरी के संपादन 


[el 
०) 


AAAI AAATIRARIR ARRON LN NIN याँ 


यत बृद्धिवालों के| पावल की मशहूर दवाइय 


लिये Se “पावेल्स की ( Gripe-Drops ) पंचिस। | 
“पावेल? की पेटियाँ और परोड़ का दवाई । 
\ कमरबंद भगाए । पेट के दर्द. और बच्चों की मरोड़, बदहज़मी, जलन | 


शरीर के बनावटी टुकड़े | बादी चित्रक और ( ऐंठन ) के लिये । 
( हाथ, डॉग इत्यादि ) ( Compound Syrup of Hy paphosp hites) 
` बेडौल खी-पुरपों के वास्ते कपाउड सिरप ग्राक़ हाइपोफासफ्िट(ज 
कमज़ोर रगों ( पट्टों ) और दिमाग़ के लिये सबसे 
अच्छी यही एक दवा है। | 


उनके शरीर की मिलावट 


NAAR AATI AAA 5 


के अनुसार 
कै हे ( Powels प८६४०४०१९ ) पावेल का हल्य 
\ ॥ कृत्रिम अवयत्रों को Oe कक करती है । यह बच | 


हम सस्ती क्रीमत | ( ?०७९।]'ऽ Easton Syrup ) पावेल की 


मे २ | 
में बनाते हैं। ३स्टन सिरप दिग 
हमारा ही एकमात्र ऐसा ख़नकी कमी, कमज्ञोरो, धड़कन श्रॉर बह म | 
३ररखाना है जिसमें | गुत उपयोगी है। पुराने ( हल्के ) इतिप र 

वा फ़ायदा करती है। 


शशियार 
3 RES हसारो सभी दवाइयाँ हमेशा ताजी मिती ह 
न Di मारतोय कारीगरों की देखनेख में हुता कि वे हमारे ही कारखाने में, जो भारतवर्ष र 
; | £ ह ("ओर्‌ केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ हैं। | बढिया कारख़ाना है, बरावर बना करता 


पत्र भ्राने पर भेजा जाता है। 
पता--, Powell & Co., Bombay No, 4 ' dfi—N. ‘Powell $ 00 6 Co., 2०777 ४ 
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धवन प्राश- ३) सैर 


कारखाना ओर हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच-५२। १ बीडन सटी 


शीत ऱ्जज-8)भरी 


ट, २२१ हरीसन रोड, 


१३४ बऊ बाज़ार स्टीट, १०६ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलवारी न्य ब्रांच । 
अन्थान्थ रोच मयमनसिंह, चट्ग्राम, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, 
४५ [कप 4 ¢ rs हे 
श्रीहटट, गोहाटी, बॉकुड़ा, जलपाईगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवषे में सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ ओषधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


fa nS 
सारवाद्यारष्ट 
३) सेर--सब प्रकार के रक्क-दोप, वात-वेदना, 
लायु-शल, गठियाबाई, मिंकीवात, गनोरिया इत्यादि 
को शांत करने में जादू का-सा काम करता है। 
वसंत-कुसुमाकर-रस | 
३) सप्ताह भर के लिये--सब प्रकार के प्रम 
और बहुमृत्र की अव्यर्थ ओपधि ( चतुगु ण स्त्रण- 
घटित और विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ ) । 
सिद्ध-मकर ध्वज 
तोला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा- 
लय इत्यादि के लिये अव्यर्थ शक्किशालीझोपधि। 
, A 
महाभ्रृंगराजतैल 
सवंजनप्रशंसित आयुर्े दोक़ महोपकारी केश-तैल ६ु)सेर 
दशन-सस्कार-चूण्ण 
2 ~ 2 करन 2) न्प] 
सभी दंत-रोगों की महापथि 2) डिटबी । 
ग्चदिर-वांटेका | 
कंठ-शो धन , अग्नि-वर्धक, आयुर्वेदो क तांबूल 
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थोक खरीदारों को कमीशन । नियमावली के लिये 
पत्र लिखं । 

अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्ति-श्रौपधालय देखकर 
हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 
“धा काम सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में किसी 
ने नहीं क्रिया | आप तो राजचक्रवर्ती हैं ।' 

भारतवर्ष के भूतपूर्व गवरे तरक व वायसराय 
और बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लाड लिटन बहाढुर-- 
“इस प्रकार विपुल परिमाण में देशी ओपधियाँ 
तैयार कराना सचमुच अताधारण काम ह 
avery great achievement बंगाल के भूतपूर्व 
गवर्नर रोनांल्डशे बहादुर “इस कारखाने में 
इतनी अधिक्र मात्रा में ओषधियों की तैयारी देखकर 
हमें चकित ( ३००५/९ ) होना पडा ।?' 

देशवंच्ु सी० आर० दाखस-"“शक्ति-ओषधा- 
लय से अच्छी ओषधि-व्यवस्था को आशा नहीं” 


इत्यादि । 


‘=o छ्ड+ जई 


्रोप्राइटर के नाम से भेजना चाहिए । 
सुँ भेजा ज्ञाता हुँ । 
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यदि आपको 
अपने रूप-रंग की परवाह हे तो 
हिमानी स्नो 
का 
व्यवहार कीजिए ! 


चेहरे की संदरता को बढ़ाने के लिये देशी 
उपचारों में एकमात्र यही प्रशांसेत वस्तु हैं। 
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बहुत-से नक्गक्राल पैदा हो गए हें, उनकी ||" 
चीज़ों की परीक्षा करना भी खतरे से" 
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बाहर नहीं है । 
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के निशान के साथ मिलते हें? जिससे इतमीनं /||| 

कर लेना चाहिए क्रि सबसे उत्तम चीज है | 

इसक प्रशसक | | 

पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर मे? १६ 
न गुप्ता आदि | 


द हिमानी वकस 
El कनी ऐंड कंपनी, सोप मेकर और परम 
4 ३ स्टँड रोड कलकत्ता । | कलकत्ता | 4 है 
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के प्रति--( कविता )--[ लेखक, 
| (कवि घासीरास : i 


ग्रपराध-विज्ञान--[ लेखक, प॑० रमाः 
कर मिश्र एम्‌० ए, बी० एल... 


भास्कर शवल ‘-- २ oa 
'्रशेष ओर शेष--( कविता )--[ लेखक, 
श्रीयुत मोहनलाल महतो “वियोगी” साहि- 
त्यालंकार ... . °° डक 


| विष्णुद क्त शक्ल न 
'स्वग-सुख ( कहानी )--[ लेखक, पं० 
भगवती प्रसाद वाजपेयी ` न 
खेयाम की रूवाइयाँ ( कब्रिता )- 
[ लेखक, पं० बज्ञदेवप्रसाद मिश्र एम्‌० ऐ०, 
ल्‌-एल्‌० बी०, एम्‌० आर० ए० एस्‌० ,.. 


महात्माजी का आदेश 
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कलकत्ता । 


Tei कट. 


! रे कूलता ( ४ )--[लिखक, श्रीयुत रामचंद्र- 


जयपुर (सचित्र )--[ लेखक, पं० विद्या- , 


देव का वैराग्यशतक -[ लेखक, पं०- 


को आज़ाद कीजिए 
अत्यस्त उद्योग के पश्चात्‌ प्‌ 
इस अजीब “पाकेट उख” 0 और १३ वर्ष पे सैकड़ों जगह में पूर्ण परोक्षित है। क्री मत१) 
का आविष्कार किया गया 
है । इसके द्वारा बड़े चे 
के समान सूत काता धह i ५६ गोळी १) ४० गोली २) 
' ह । इससे खरी, पुरुष, लड़के ९ 
भी बहुत !सानी के साथ रास्ता चलते-चलते 
[न कात सकते हैं। आकार छोटी और वज्ञान | 
ब आधा प!व का है। इस राष्ट्रीय आन्दोलन 8 ३ 
प्रत्येक व्यक्ति को साथ रखकर देश का उद्धार करना इ Pie लाया pu मत पे 
| है क्रीमत सिर १) रुपया ३ लेने से डाकल 

फे । ६ लेने से डाकख़चे मारू 'झोर १ चरख्ना 


पता--यूनियन कमशियल स्र 


इजुकुमारसेठ लेन डिपार्ट (२६) तिडन ९९ ५ क पता डाक्टर एल. 
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5. महाकवि भूषण की इतिद्दास अजु | 


गोविंद कारे के ७२१ 


` डाकू ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत गुप्ते- 
श्वरप्रसाद श्रीवास्तव 'कहानी-रंजनः .,.,. ७२८ 

°. बलाहक ( कविता )--[ लेखक, पं० रमा- 
शंकरसिश्र “श्रीपति? कविरत्न ... 

' उपाध्यायी ओर अद्वेतवाद्‌-- 
[ लेखक, श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल 
एम्‌० प०, एल-एल्‌० बी० ( ऑनस ) .... 

« त्याग ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत रामे- 
श्वरप्रसाद श्रीवास्तव एम्‌० .एु० ..- ` ७४६ 

३. बहता हुआ। फूल ( कबिता )--[ लेखक, 
श्रीयुत युनाप्रसाद चोधरी . “नीरज? 
बी० ए०, बी० एल ० Re So 

१४. उन्माद ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयुत 

प्रेमचंद .... रे 5.५ Se 

१४. आलोचना और पुस्तक-परिचय-- 


20 
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/2?. 


७३४ 


७११ 


७१६ 


(8 ` धर्मसाचीकरत . «४ 
NN ३ जि लिखने से क्रीमत वापिस दूंगे। 
) संतान: निंरोध्र--गर्भ निवारक सर्वश्रेष्ठ महोषधि & 
“सिफ एक बार के ऋतुकाल में १० दिन खाने से ज़िंदगी भर 
७ के लिये गर्भ निरोध होता है। ओषधि बिलकुल निदाष 
कामिनी विहार--१ घंटे पहिले १ गोली दूध S 
& के साथ निगल जाइए अर इसका मज्ञा ज़िंदुंगो भर ९ 
याद्‌ रखिए | दवा अ्रत्यन्त पौष्टिक और निर्दोष है । ह 


शेर की चर्बी-जोवन को जोख़िम में डालकर 

हे प्राप्त टेढ़ा और पतत्लापन, सुस्ती, कमज़ोरी, नपुं- 
(६ $ सकता, आदि इंद्रिय-संबंधी समस्त रोगों को दूर कर 
& ) मज़बूत और दीघं करने की अचूक सवमान्य निदेष एक 
९ ही दवा है। ९ तोले मे पूणेफल्। कीमत ४), १ तोल' १) 
अदा-रसायन- पुत्र जीवक, लच्मया, शिवलिंगी | 


५३ के ऋतुदोष, जरायु और बच्चेदानो की ख़राबी, Fi 

® क र सर्व खी रोगों को दूरकर गर्भ स्थापन 
९ करती है। गुरुदेव की दय। से प्राय: सु दर और ल Fo 

र वृत्र ही होता है। अमीरों से ११) अवसाधारण से कीमत F 
A उट अत्येक दवा गारंटी पत्र के साथ भेजी जाती है ० 
सी. भादुरी एम.बी. वैच्शाख्री दे खा 
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Me पं० शालग्राम शाख्री साहित्याचायं, विद्या- २१. सुमन-संचय--[ लेखकगण, पं० रि रिज्ञा 
| ` वाचस्पति और पं० किशोरीदास वाजपेयी प्रसाद शर्मा, श्रीयुत जयनारायण महि 
७६५ पं० राघवद्र शर्मा ्रजेश’ पं ०रामशंकर पिश्र 
पं० गंगाचरण दीक्षित याकल बी०ए० 
श्रीयुत पुरुषोत्तमलाल भागव बी० ए० 


शास्त्रा °° ‘= ° °° 
१६. कृषि, शिठप और वाणिज्य-[ लेखक, 


श्रीयत बी० एम्‌० चंदेल ओर श्रीयुत ६० 


जी० एस ० पथिक बी० कॉम .. ७६८ प्रमनारायण त्रिपाठी “अस, पं० ब्रिभुवनशंकर 

१७. त्राल-सहिला-मनोरंजन--[ लेखकगश, तिवारी, श्रीयुत विमल’ और प॑० राहे 
श्रीयुत शंभूद्याल त्रिपाठी “निह”, श्रीयुत नारायण CN प्रञाचेद्य .., PE 
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सिंह, कुमारी र्यित्रा देवी, श्रीयुत तेज- 5 ह a 
नारायण काक 'क्रांति”, श्रीसरोजिती देवी [चत्र-सचो 

| आर पं० मंगलदेव शर्मा जर्नोलस्ट ... ७७१ [ र रीन 
| ' , २१. साहित्य और विज्ञान-[ लेखकगण, १, कादंबिनी 
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पांडेय और श्रीयुत भगुनाथनारायणसिंह २ यम न 
( बी० एसू-सी० झानस ) ` ... 5८६ Men a था रा 

१६. जीवन-ज्योति --[ लेखक, श्रोयुत मा० उर तु a 
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रर नाम एक नालिश बाबत दख़लयाबी के दायर की है [i | 
माइ चतयरी सन १३३१. हश: व, १.०. बजे परे, 
किफ़ किया गया हो और जो कुल उमूरात if 
गर शस हो जो जवाब ऐसे सवाल्ात का रे HY, 
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Rear 33 ea ra ४८९ ४८८२८ BRR म तिर | 
+ ~ LS ~ की स्मृति में सादंर भेंट 

7h र्‌ | ई 

ह्सं क्‌ प्रांत हराया देवी, चरदप्रकाश 4 ॒ 

संतोष कुुसासि, रविं फ्रैकाश र्य 
जै ती तरवन तब, | | 
भि जै तीछुन पगन तरः 2४ ९ | 
कहाँ लगि हेरिहेरि कंटक तिपाटोगे; रु | 


हैं न फेरि 
हें पच्छ उरकि सुरि सकिहे न फर 
न को करि विपच्छु ठॉट कौन बिधि ठाटोगे। ' 
§ तान वि 
’ द्‌ 
-चासीराम सुकविः कसल सकेतान र ५ 
घात के त ता [टोगे ; § 
ha 
[गति अं ख- 
श्र करालं कांग संगति अगेजि, पो ९ 
के या में मराल काल कब लगि काटोंगे। रु 
° ; घासीराम i 
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अपराध-विज्ञान 


PR nd 


ञ् पराध-विज्ञान के द्वारा हस समाज से अपराध 

के रोग को हटाते हैं । समाज-संगठन की वजह 

से वेयक्तिक जोवन का बचाव तथा उसकी उन्नति होती 
है । अपराध हपी व्याधि के लग जाने 
ते समाज का अनिष्ट होता है । हज़ारों 
साल से लोग इस समस्या के हल 
करने में लगे हुए हैं, परंतु पूरो सफलता प्राप्त हो तो नहीं 
देख पड़ता । इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपराध 
के बाह्य कारणों पर तो दृष्टि डालते हैं, परंतु उसकी अंद- 
रूनी बातों पर ध्यान नहीं देते । अपराध-रूपी वृक्ष की 


अपराध-विज्ञान 
का उद्देश्य तथा वेत्र 


टहनियों को हम काटते हैं, पर उसकी जड़ काटने की 
तरफ़ ध्यान नहीं देते । अपराध्र-विज्ञान के ज़रिए तो हम 
उसकी जड़ को काट सकते हैं । इस शास्र से यही सासा- 
जिक लाभ होता है | सभ्प्रतारोपण के ज़रिए पशु-रूपी 
मनुष्य वास्तविक मनुष्य बनाया जाता है। अपराध- 
विज्ञान का उद्देश्य यह होता है कि वह अपराधी को 
सच्चा सभ्य मनुष्य बनावे। इस तरह हम देखते हैं कि 
इस शास्र का स्वार्थ विश्वव्यापी है । 

अपराध विज्ञान का दूसरे-दूसरे शाख्रों से घनिष्ठ 
संबंध रहता है। लोस्व्रोज्ञो ( 0007050 ) # ने प्राणि- 
शाख के आधार पर परंपरागत स्वभाव के सिद्धांत को 
क़ायम किया था। उन्होंने शरीर-परिच्छेर शास्त्र, प्राणि- 
धम्रंगुण-शा्र, मानसिक-व्यथा-हरण-शाख्र, मानत्र-शास्तर 


तथा इतिहास के आधार पर अपनी राय क़ायम की थी ।. 


पशु-शाखत्र तश्रा वनस्पति शास्तन के अध्ययन से यह बात 
साबित की गई थी कि अपराधी के आदर्श का सृष्टि में 
बहुत ही नीचा स्थान है । इन्हीं शास्त्रों के वास्तविक 
ज्ञान के ज़रिए उनके सिद्धांत का खंडन किया जा 
सकता है । अपराध के शारीरिक . कारणों को जानने. के 
पहले रोगनिदानः शासत्र से जानकारी . हासिल करना 
ज़रूरी है । मानव 'आति-बिज्ञान, मानव-ज।तीय संस्कृति- 
शास्र, पवंत-शाख्र, आदि का ज्ञान भी भ्रपराध की 


# Italian founder of the Science, 
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समस्या के हळ करने में ज़रूरी | अपराध 
समाज-शाख्रो को राजनोति, अर्थशास्त्र तथा समा पके 


(५ i ज-श 
का ज्ञान होना गिहायत ज़रूरी b 


EN श 
ष । सनो बिज्ञ 


ER Fn अपरापओ चो 
विषयक-दश्य निदान-शाख ( Criminal Phens जा 


.M€00।0॥5 ) का अध्ययन करने के लिये पराइ, 
विपयक कला, भाषा, साहित्य, मनोविज्ञान,/ मज़त 
तथा अंधविश्वास से परिचित होना ज़रूरी $ हक ' 
अपराध-अन्वेषक को शरीर-शास्त्र तथा परकृत बिज्ञ प 
के पंडितों से मदद लेनो पड़ता है । नीति-शाख्न, मनय 


अपराध को समाज से दूर किया जा सकता है। 


~ 


अपराध-विपयक क़ानून के पंडितों को इस शास्र 


जानकारी हासिल न करने पर क़ानून की शिक्षा श्रधूँ|। 
ES Re ५ (रो 

रह जाती हैं । अपराध-विज्ञान अपराध-विषयक क़ानून # 

शक्ता की आख़िरी मंज्ञिल है । सभ्य संसार के दं ड-विधा | 


है 


~ 


से नियमशील उन्नति लाने के पहले अपराध-विज्ञा | | 
के मूल-सिद्धांतों से परिचित होना क़ानूनवेत्ताओं! हे 
| [यू 
लये ज़रूरी है # । 


5 2 


अपराध विज्ञान 


> T डता है । अपर 
कीचा HH ह 


कहते हें ?- “भ्रपराथ” शर्थ | पवा 
कारय का बेच होता है, जिसका फल दंड है। तब 4 स 
यह उठता है कि. करिसी कार्य के करने में गाते | , 
यदि वह अपराध क़रार दिया जाय, तो ईस ता 
गफलत भी कार्य में सम्मिलित है था त । 
( Bentham ), झास्टिन ( ^ uctin ) kn 


मतियर ( Dr, Mercier ) णी मठ 


दर 


HO Eb] 


f crs 


F शा कार्य के न र के लिये इच्छा-शक्कि का प्रयोग 
॥ पड़े, तो वह काय करना हो समका जायगा ।# 
ग्रपराध्च एक ऐसा कार्य है, जिसके लिये क़ानून 
ग स मिले; यही इतरा सर व्याख्या हं। तब 
विपक्ष कि ऐसा काये हु ER इलज्ञाम लगाया 
जश्न सके । दैलञ्ञामे लगाने के लिये एक ऐसे शख्स का 
विज्ञ ज़रूरी है, जिस परपरा पड़े । तब 
पराध एक ऐसा काय हुआ, जिससे किसी दूसरे शख्स 
परा} चोट श्रथवा लुक़ेसान पहुँचे। यदि किसी कार्य से किसो 
१९70. जानवर को चोट पहुँचे, जो किसी मनुष्य की मिल्कियत 
रा हैं, तो वह कार्य पाप हो सकता है; अपराध नहीं। 
मासि किसी 'काय के फलस्वरूप हदुश्रों के मुहर्ले की 
| १॥क पर गाय सर जाती है, तो इससे उनके मज़हबी 
विज्ञा पर चोट पड़ती है, और उस कार्य का प्रभाव उन पर 
मनति पड़ता है । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अपराध 
पर || प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मनुष्यों पर पढ़ता 
|।सत्राल यह उठता है कि यदि किसी कार्य से केवल 
गख शी व्यक्गि को नुक्सान पहुँचे, पर संमाज को उससे 
जान हि होमि न हो, तो वह कार्य अपरांध' समका जायगा , 
ज ॥नहाँ । प्रारं भिक काल में समाज SR तुङ़सान 
नन $| अपना नुकसान नहीं समझती थो, और अपराध के 
,विधा धनिक भाव से उस समय के जोग अपरिचित थे । इससे 
विज्ञा हिट हुआ कि अपराघ एक ऐसा कॉर्य है, जिससे समाज 
३ अथवा परोक्ष रूप से नुक़सान पहुंचे । यदि कोई 
| षै समाज-विरुद्ध हो और उसके लिये यदि समाज़ 
। [णा प्रकट करे, तो वह अपराध समझा जयगा.या 
जसं. हि। वह हरगिज्ञ अपराध नहीं समभा जा सकता; 
अ पिंकि कोई कार्य अपराध तभी समका जा सकता हि जब 
ते ि-संस्था क़ानून द्वारा सज्ञा देकर उसका बदला क 
ह| बात का निर्णय राज-सस्था ही को करना 
; सा कार्य अपराध है । राज़-संस्था क क 
रहरै मिवा संघ के नाज्षिश करने पर अथवा स्वयं प्रत्यक् सप ल 
बी | % Of Section 32 of the Indian penal Code 
डा (4५ XLV of I890 ) which ruvs thus: 


except where 
m the con: 
tend 


‘mn every part of this code, 

hi, 
| trary intention appears fro 
|%t words which refer to acts done ४7 


MO to 3 Te 
| -% illegal omissions. 
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अपराध-विज्ञान 


:६६१ 
अपराध पर विचार कर सकती दै। अपराधी से ्ति- 
पूर्ति करा सकती है अथवा उसे सज्ञा दे सकती है । रु, 
जिन कार्यो का बदला चतिपूर्ति के ज़रिए लिया जाता है, 
वे “टॉड” ( Tort ) कहलाते हैं; जिन कार्या के बदले 
राज-संस्था सज्ञा देती है, वे. अपराध कहल्नाते हैं । 

अपराध एक ऐस्छिक कार्य है श्रौर इसलिये किसी 
कार्य को ज़िम्मेदारी नीयत पर बहुत कुछ निर्भर रहती है । 
अगर कोई पागल, जिप्ते अले-बुरे का ज्ञान नदीं है, कोई 
अपराध करे, तो क़ानून की नज़र में वह अपराध नहीं 
समझा जाता है । कुछ ऐसे कार्यो को भो अपराध की श्रेणी 
में रक्खा जाता है, जिसमें अपराधी को अपराध का' ज्ञान 
न रहते हुए भी सज्ञा दी जःती है--जे पे ख़राब जिंसों: की 
बिक्री । कुछ ऐसे कार्य भी अपराध क़रार दे दिए जाते हैं, 
जो केवल मना करने की वजह से अपराध बन जाते हैं । 
जैसे-इस देश में सड़क की बाई तरफ़ से गाड़ी ले 
चलना पड़ता है; दाहने तरफ़ ले जाना अपराध होगा । 
परंतु जमनी, ,फ्रांस आदि देरों में सइक को दाहनी ओर 
से गाड़ी ले जाने का हुत्रम है। उपर यह कहा जा 
चुका है कि समाज-विरूद्ध हो होने से कोई काय' अपराध 


समझो जा: सकला है । यादि उसी, कार्य से समाज़ 
की रक्षा हो, तो वह हरगिज्ञ अपराध नहाँ समभा जा 
“सकता है । युद्ध में दुश्मनों का मारना ख़ून नहीं समभा 


जाता; क्योंकि उससे समाज की रक्षा होतो है'। इसी नीति 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने कुरुचेत्र के मैदान में अजुन 
को उत्साहित किया था । इस तरह अपनी रक्षा के लिये 
हर मनुष्य को इश़््तियार होता है कि वह ज़रूरत पड़ने पर 
अपना बचाव ख़ुद करे अर नेकनीयती के साथ ऐसा 


` करने में येदि कोई आदमी मारा भो जाय, तो वह अप- 
राध नहीं. समझा जाता ह । 


 देश-काल के लिहाज़ से भी. अपराध की आवना से 
फ़रक़ रहता है। सुपात्रा-दवीप के बढ़ा लोग आज भी, र 
स्केडिनेविया के बरोग ऐतिहासिक समय के पहले, यह 
समभते थे कि पुत्र का यह ज्ञे है कि मा-वाप 
को, जब वे ऐसी बोमारी के शिकार हों जिससे चंगे होने 
की कोई अशा न हों, मार डाल । % राजपूता भे 


+ Of—‘“‘Society will have recognized and 
ed the oitizen’s right to su icide, or en- 


liz : 
EE at his owu request..... It will take 


tbanasla, 


+ 


3३ + ©. 


; Pp, 4-l 4, 
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लड़कियों के क़त्क करने की प्रथा आम तौर पर जारी 
नस्पार्टी के लोग लड़कों को चोरी करने ह 
लिये उत्साहित करते थे । लेंगिक स्वच्छता के । र त 
भो यही. कहा जा सकता है । टेहीटी ( 8770 ) के 
बहुशो लोग मेहमानों के पास अपनी पल्ली को ह रात 
के लिये भेजना मेहमानदारी का फर्ज़ समते थे। महा” 
भारत में भो इसी रिवाज़ का ज़िक्र किया गया है + बहुः 
पति-विवाह की प्रथा प्राचीन समाजों ज्ञरो स्र हच 
थी । कुछ थं -सभ्य समाजा में बच्चा पेदा करने के ह 
स्त्री यदि व्यभिचार करे, तो पति उस पर नज्ञर-श्रदज़ 
करता था । स्पार्टा की छोकड़ियाँ अखाड़े में नंगी होकर 
कुश्ती लड़तो थीं । सेंडविच द्रोप ( Sandwich Iles ) 
की कुछ जातियों में खुले आम गर्भाधान करने की प्रथा 
प्रचलित है । इस तरह हम देखते हैं कि अपराध के क्षेत्र 
का विस्तृत तथा खंकुचित होना प्रत्येक समाज के खामा- 
जिक तथा नेतिक आदर्श पर बहुत कुछ निभेर है। अप- 
राध-विज्ञान वह शाख है, जिसके ज़रिए हम अपराध का 
्रेज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं  । 

यहाँ इस बात पर कुछ प्रकाश डाला जायया कि 
अपराध (70९), अधमं (४०८) [. 
तथा पाप (977) में क्या फ़रक़ है । एक 
ही काय अपराध, अधर्म झथवा पाप 
समझा जा सकता है -केवल दृष्टिकोण में फ़रक़ होने की 


थी. । प्राचो 


अपराध अ्रधर्म तथा 
पाप 


the form, not of painful and difficult self- 
execution, but of an easy and aquiable indu- 
ction of artificial sleep, from which the pati- 
ent will not wake.’ 


Hymen by Norman Haire ( Kegan Paul) 
Pp. 42-48. 


% “The story narrated In the Maha- 
bharat (Adi Parva, ch, I28) of Svetketu’s pro- 


test against the custom of an honoured guest 


being allowed to lie down with the host’s 
wife for a wight or two, goes to show the 
looseness of marriage tie,” 

A Peep into Ancient Indian Sociolo 
Dr. R. Shamsastry, published in the an 
the Bhandarkar Oriental Research 
Poona, ४०) XI—p. 204. 

f Vide the Principles 
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f Of— ‘Whatever act receives’ social 
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$ | , 
बजह से। उदाहरण के लिये वेश्यागमन अ 
आर पाप भी है, परतु यह अपराध नहीं है। अगर ही सा 
संस्था इस काम के लिये सज्ञा देने की उद हे i 
तो वह रल करार भ जायगा । राज-संखा ठ 
विरुद्ध कार्य करना अपराध होता है । समाज को हित 
धारण के षके काम करना अधर्स कहलाता है, हित 
मज़हब की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना पाप ४ ० 
जाता है। बेरेनीनों ( 9९९00] ) ने अपराध इया 
RF तरहकी हे-- अपराधों से ऐसे वैय डवि न हो 
समाज-विरुद्ध वराची, के का घटित का हो हरे 
बोध होता है, जिनके कारण मौजूदा समाजज-गकर ताध 
धक्का पहुँचता है और किलो निश्चित समय में निहि बिक 
नि oe SR 
लागों की साधारण नेतिक धारणा को चोट पहुँचतीहैः | कि 
जब. हम देखते हैं वहे 
का नियम पालन करता है और हतानि 
जिक नियम के विरुद्ध काम करनेवाप्रधीन 
को संख्या बहुत कम होती है,्रपराध 
म यह कहना पड़ता है कि अपराध एक अस्वामि 
कार्य है । चूँकि अपराध जीवन-घारा के प्रवाह में ₹ 


कि समाज का अधिकांश क्र 


अपराध को अस्वा- 
साविकता 


है । परंतु डकहीम ( >ए7)॥९7॥ ) के विचा 
अपराध सामाजिक हित को मदद पहुँचाता है, झाकली 
कारण समाज सुधार की तरफ़ अग्रसर होती ग झी कार 
इसी की वजह से वह हमेशा चौकन्ना रहती हे †| रइ बड़ 


~ ssolutly linked to society, & 


त Ds ॥ओोशिश 
approbation is regarded as harma and पी f ह 

i पहंचाए 
ever act meets with social cond emnatiol | हु चाप 


Adharma. 

—A peep into Ancient Ind 
p: 242. 
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f Durkheim regards 5 


arb 
integral. pA Grin 


ian Sociol 


definiton is 
which determin 
motiYeS, 
inp mos 
in) | 


/) 


, public safety and an In, (/! 
healthy Social body:—Prineipl® 


APBYarBnoLdsngor Gyaan Kosha 


FR .. ही ०० द° सं० ॥ 


भो ्टिसे अपरा स्य समभा जाता है; क्योंकि 
रह मानवःस्वभाव के विरुद्ध होता है । डेसपाइन 
| Despine ) र ER ( Garofalo )-जैसे 
धा ॥णि-शाख-वपयक नीत-चंज्ञानिकों का भी न है क्कि 
ेिस्िल किए हुए अच्छे गुणों के ग़ायब हो जाने से 
, पराध का जन्म होता है, इसलिये यह नियम-विरुदध 
पप्रभा 47002]005 ) समझता जाना चाहिए। इनको समाज- 
प झलाद्धियों का यह मत सान्य है कि मनुष्य स्वभाव से वेई- 
™ ~ न Ne 
क त्रान होता है ओर नेतिक-अआचरण तथा भावना हासिल 
| र हुईं चीज़ होती है। अध्यात्मशाख्रियों के मत से 
ल करपराध मानव-स्वभाव के परिमित होने का एक स्वा- 
en नतीजा है । अरव्रेक्ट ( 4]7९८॥६ ) का मत 


= 


हैं; | कि प्राणि-शासत्र की दृष्टि से अपराध एक स्वाभाविक 
gE है, अपराधी भी ख़ुदग्ज़ी को सामने रखकर काम 
रण झता है जिस तरह दूसरे-दूसरे जीव उसी प्रेरणा के 
ब्र्रधीन होकर काम करते हैं । परंतु इटाल्रियन-स्कूल 
हैत्पराध को एक अस्वाभाविक काम समझता है । वे 
[ हेग अपराध को एक क्रिस्म का रोग समभते हैं । 
खा डाक्टर बटैग्लिया ( B2६६३९]।३ ) का मत है कि 
परपराध अपराधी की ज़रूरत को पूरा करने का नतीजा 
{। जव कोई ज़रूरत बगर पूरी हुए रह जाती हे, तब 
लीफ शुरू होती है; इस तरह की तकलीफ़ से शरीर 
हेर्ने काम करने को ताक़त कम हो जाती है, मानसिक 
ैलिइबड़ी हो जाती है। शरीर इस दु:ख से मुक्त होने की 
7॥कशिशिश करता है । कभी वह किसी दूसरे को लुक़सान 
on गहुँचाए बरार इस काम में सफलता प्राप्त करता है ओर 
३मी सामाजिक हितों को धक्का पहुँचाकर अपना काम 
0४ ता है, और इस तरह अपराध की उत्पत्ति होती है। । 
धनिक काल में डाक्टरों ने अपराधियों का अध्ययन 
He द है करना प्रारंभ किया । सन्‌ १६६ इस्वी 
5 हिक दिग्दरीन में स्काच डाक्टर टॉमस ऐबरकरोंबी 
हैँ क्‍ (Thomas Abererom}by ) ने ऐसे संगदिल 
00%! श्रभ्यस्त अपराधी की मानसिक दशा को, जिसकी बुद्धि 
jis भें कोई गड़बड़ी नहीं देख पड़ती, नेतिक पा 
| Moral insanity ) का नाम दिया है । परंतु उस 


in he Me 
0 मय इसे कोई भी सज़ा से बरी करने अथवा उसमे कमं 


t Vide the ‘Principles of Criminology 


bp. ]4-26. 


oO 


६६३. 


होने का कारण नहीं समझता था । अंतिम सदी में 
सानसिक-रोग-निदान-शा्र ( Psychiatry) के विकास 
ने इंस मत को ख़त्म किया कि पागल को सज्ञा के लिये 
सही दिमाग़ करार देना चाहिए । सन्‌ १८०१ इस्वी में 
पाइनल ( ?7९] ) ने पागलों पर एक पुस्तक लिखी + । 
उसी समय से दंड-विधान तथा पाग्पन-विद्या में 
झगड़ा शुरू हुआ । सन्‌ १८३१ ई० में प्रिटूचडं ( ?7¡{- 
h274) ने 'नेतिक पाशब्पन का प्रयोग मानसिक लकवें 
के अर्थ में किया । सन्‌ १८४६ ई० में ईँगलंड में 
क्लेप्हैम (९]227) र क्लार्क (Clarke) ने एक 
पुस्तक इसी विषय पर प्रकाशित कराई †। लॉंब्रोज्ञो ने 
पहले मानसिक-रोग-निदान-शासतर का परीक्षात्मक अध्ययन 
करना शुरू किया । कपाल-लक्षण विद्या ( Phreno- 
]0६5) से भी अपराधियों के दिमाग़ के अध्ययन करने में 
बड़ी मदद मिलनी है । सन्‌ १८४० इ० में केरख (27७5) 
ने अपराधियों के खोपडे की बनावट के वेडोलपन पर 
धयान आकर्षित किया । सन्‌ १८४४ ई० में लौवरने 
( L2४€7॥९ ) ने बेरहम ख़बियों के बारे में.बहुत-से 
अपराधियों के खोपड़े की जाँच कर अपची राय क़ायम 
की । सन्‌ १८४७ ई० में ल्यूकस (५८३४) ने प्राणि- 
शास के आधार पर यह राय क़ायम की कि अपराध 
करने की प्रवृत्ति वंश-परंपरागत है! । सन्‌ १८५७ इ० में 
मोरेल ( 07९] ) ने इस सिद्धांत की व्याख्या की 
कि प्राचीन आदर्श गिरने पर लोग अपराध करते हैं । 
मनोविज्ञान के आधार पर डेसपाईन ( ९5 
7९ ) ने सनू १८६8 ई०.में एक पुस्तक में + नैतिक 
नियम-विरुद्वता का उरलेख किया है। सन्‌ १८७० ई० 
में टॉमसलन ने अपनी पुस्तक » प्रकाशित कराई । सनू 
१८७३. ई० में मौडस्ले ( \६०१४।९५ ) ने इस बात 
को मान लिया है कि स्वभाव-प्रेरित अपराध नैतिक 


पागलपन है । 


+ ८८७ medical and philosophical Treatise 
: १ t न 93 
on mental Alienation. 
Ci 
+ :‘Outlines of the Insane and tbe Cri- 
minal.” 
] | Jeredity ? 
| ‘Treatise on natural Heredity 
F ) 
-+ ‘Natural Psychology. 


x ‘Psychology of Criminals.’ ° 
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माधुरी 


~ 


CT ६३ 


. सामाजिक दि से अपराध का अध्ययन भ्रफलातूत के 
समय से राजनोतित तथा न्यायाधीश करते चले आ रहे 
है। आधुनिक समय में बहुत-ले पंडित सर टॉमस हू 
( Sir Thomas Moore) से लेकर रात्रट आवन 
( Robert Owen) तथा एंजेल्स (Engels) क 
इस बिषय पर अपना मत प्रक शित करते श्रा रहे हुँ । 
स्थिति-वर्णन-शाखियों ( StatStICIanS ) नेभी इस 
विषय का अध्ययन क्रिया है । सन्‌ १८६३ ई० में क्वेटले 
( @०९।९४ ) ने अपनी पुस्तक # में इस मत को म 
शित किया है कि समाज अ।राध के लिये बाताबरण तयार 
करता है आर अपराधों उसे पूरा करता है । उन्होंने जलः 
वायु के लिदाज़ से इस बात को प्रकाशित ह्या है कि 
गरमी के चढ़ाव-उतार से अपराध का नियम-बद्ध संबंध हे । 

इस तरह आधुनिक झरराध-पिज्ञान का अन्म 
हुआ। वेक्केरिया ( 30072 ने सन्‌ १७३८-१ र ३४३० 
में बहुत-सी पुस्तकों को प्रकाशित कराया र इसी 
समय से योरप के दंड-विधान में सुधार का सूत्रपात 
हुआ । अपराध-विषयक क़ानून के विकास में पहले- 
पहल इटली ने हाथ लगाया । लॉब्रोज़ो ने इस सिद्धांत 
को निकाला कि जन्म से अपराधी का नमूता मिलता 
है, इन्होंने आधुनिक अपराध-विज्ञान की नोव डाली । 
इन्होंने बहुत-सी पुस्तकों को प्रक शित कराया है । † सन्‌ 
१८७३ ई० में बांरडियर ( 30747९7) ने फ्रांस में 
अपराधियों की खोपडियों का अध्ययन कर अपराध-विष- 
यक पेतृक-्क्षण-उदय ( 770072] t8090 ) के 
सिद्धांत को प्रकाशित किया । सन्‌ १5२१ इं० में प्रोफ़ेसर 
फेरी ( Professor FcT7) ने फ्रांस में इस सिद्धांत को 
क्रायम किया कि अपराध के तीन कारण होते हैं - चेय क्लिक, 
जगत्‌-संबंधी तथा सामाजिक । रेफ़ेल गेरोफ़ेला 
(Raffaelle GAr0f2]0) ने अपनी पुस्तक 7. में अप- 
राध के नैसर्गिक तथा कृत्रिम सिद्धांत को प्रकाशित क्रिया। 


Hervon [$2 ) ने इस मत को प्रकाशितं किया श 


# ‘Social Physics.’ 

f “The female offender’, ‘Political , Cri- 
mes’, ‘Legal Psychiatric Expertism’, ‘Methods 
of Procedure, Penal Casustry’, ‘Crime—its 
Causes and Remedies’ etc, | 


f ‘Criminology. 
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हैः 
~ 


मानव-वैज्ञानिक नीनाजा. सभा. का » समाज-शास्री के 
गैरोफ़ेलो, इटेलियन स्कूल के तीन प्रमुख पडत है 
यन र्टूल के मत के खंडन करने के इ 
दूसरे-दूसर स्कूलों TEES हुआ । सन्‌ १६९६ E 
में रोम में अपराध-विज्ञान पर आंतररा रेह 
बैठक हुई ; ह RT { Laccasagne ) 
अपराध के सामाअक् कारणो पर विशेष ज़ार दिया , | | 


~ 


~ ~ 
कांग्रेस की दूसरी बठक सन्‌ १८२३ ई० में पेरिस मे ३. 


~~ E ®) essor § 
प्रोफ़ेसर मॉनूश्रीर ( Prefesso Monouvrier 


को अध्यक्षता मे, परिस्थिति के करायल फ़ च स्कूल ने हे 
[ल ने हर. 


लियन स्कूल के मत का घोर प्रतिरोध किया । ख़ास इहो | अमे 
में लोंब्रोज़ो के सिद्धांत का विरोध सनू १ ८२३३० में शह 
हुआ । उसो साळ ब्यूरेटी ( Turati ) ने फ़रीके जा 
में एक छोटो-सी पुस्तक लिखी । † बाद को फेरो ने दूषी 
पुस्वक (Socialism and Criminality) ब्विब्ी। 
सन्‌ १८२६ ई० में डाक्टर कोलोजानी ( Dr (00७ 
]407। ) ने एक पुस्तक में अपराध के आर्थिक कारणे 
पर विशेष ज्ञोर दिया । { 

जर्मनी में भी इस विषय पर पंडितों का ध्यान आकषित 


हुआ | हंस कुरेल्ला ( २9 #७९ ) लोव्रोज्ञो ३ 
अनुयायी था । डाक्टर वेयर ( D7. 967 ) ने अपी 
पुस्तक ( The Criminal ) में लोंब्ोज्ञो के सिद्धांत 
ज़बरदस्त विरोध किया । प्रोफ़ेसर नाके ( Pr0f€s50 
Naek€) ने लौंब्रोज्ञो के नैतिक पागलपन के सिद्धांतगे| + 
कड़ी समालो चना की। प्रो ़्ेसर हरवौन लिज्ट (P70f€550 Ee 


परय वैयक्िक तथा सामाजिक कारणों का नतीजा है। 
सन्‌ १८३४ ई० में सोमर ( 80767) ने अनी पह 
( Criminal Ps9ch0।0} ) में अपराध के अंग 
कारणों पर विशेष ज़ोर दिया । इँगलैंड में डाक्टर शि ह 
( Dr. Elis) ने अपनी पुस्तक ( [€ Criminal) 


हि C 9 
% He said: “Societies have the UZ! 


they deserve.” TR 

ग Turate's pamphlet was 
the Social Question” in answeT sali 
Rducatien, Environment rnd Sl 


j९ 4 nl 


f Criminal Sociology. + 


स 
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जयपुर 


३ इंटेलियन स्कूल के. मत को मान लिया .है। अमेरिका 
सन्‌ १८8६ ई० में मैकढो नेल्ड ( MacDonald ) की 
| तक ( Abnormal M87 ) प्रकाशित हुई ।*डब्ल्यु० 
Ce मॉरिसन ( . ७. \॥027]500 ) ने अपनी 

सतक (Crime and its C258) प्रकाशित 

कराई । कॉरोल डी० राइट (Corrall D. Wright) 
| ३ एक पुस्तक ( The Relation of Economic 
५ | Gonditions to the Causes of Crime) लिखी। 
हॉर्षले ( H07$€]।९9 ) की पुस्तक ( How Crimi 
| nels are 24९ ) से व्यावहारिक मदद मिलती है । 
„| मेरिका में झर भी बहुत-खी पुस्तक प्रकाशित की गई 


पित जयपुर देखने की मेरी इच्छा बहुत पुरानी थी, पर 
अनवकाश जाने देता तब न! आख़िर एक 
दिर पहुँच ही तो गया । उहरने के स्थान पर 
पहुँचते ही जर्दी-जल्दी शौच, कुल्ला-दातून, स्नान- 
प्यान से. निवृत्त हो - वर्षो से मन में दबाई हुई इच्छाओं 
को पूरा करने के लिये-घूमने को निकल पड़ा। | 
मेरे एक मित्र ने जयपुरवासी बा० महृतावचद 
बारैड को एक पत्र लिख दिया था, मैं खारेडजी से जा- 
कर, मिल्ला । एक घंटे की बातचीत में ही आपसे वर्षा 
य-सम्मेलन के 


का-सा मेल हो गया। आप साहिर 
विशारद हैं, बड़े ही मिलनसार ओर सजन व्यक्ति 
हैं । पैतृक आय के कारण आपको कमाने की चिता 
नहीं सताती । हिंदी से आपको बहुत प्रेम है उसके 
योग करते रहते हैं । 


प्रचार के लिये आप निरंतर उ 
हने ओर जयपुर के 


मेरे जयपुर में रहने तक मेरे साथ र क 
दिखलाने का भार आपने अपने उपर ले लिया, \ 
भ्रप्के ही सत्संग से मेरी जयपुरयात्रा सफल हुई । 

जयपुर में देखने को बहुत झे है. हु यह एक 
रद्ध ऐतिहासिक स्थान है । सबसे पहले हम लोग 
जता? नामक स्थान देखने गए । गलता जलपुर से 


भन्ये" 
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हैं. । सन्‌ १६०६ ३० में शिकागो.( (९80 ) में अपः 
राध-विषयक , क़ानून तथा अपराध-विज्ञ/न के अध्ययन 
के लिये एक राष्ट्रीय संस्था क्ायम की गई है । » इसने 
अपराध-विज्ञान -संबंधी बहुत सी पुस्तकों का उल्था 
अँगरेज्ी, में क्रिया है । आधुन्कि अ्रपराध-विज्ञान का 
इतिहास यहाँ पर ख़त्म होता हे। † | 
रमाशंकर मिश्र 


# National Institute of Criminal Law 
and Criminology. 
+ Principles of Criminology by Dr. 


Pillai—p. 26-2]. 


ख|. जयपुर 


= 


क्ररीब तीन मील दूर पहाड़ों की तराइ में है। पहाड़ 
पर घुमावदार सड़क गई है; रास्ते में जग हःअगह 
मंदिर हैं । गलता में कई मंदिर हैं । एक झरना 
अर-झर करता हुआ अतीत की स्खति 
है। झरने में एक कृत्रिम गोमुख लगा है, उसके दोनों 


~ ~ 


आर कटे हुए बड़े ऊंचे-ऊँचे पहाड़ हें । भरने के आगे 
दो पक्के कुंड हैं, वहुत-ले आने-जानेदाले नित्यप्रति उनमें 
इनान करते हैं | प्राकृतिक दृश्य बड़ा सुंदर है । यद्यपि 
इस समय कुंडों का पानी गंदा था, रना भो बहुत 
संद गति से बह रहा था, तो भी वर्षा के दिनों में यहाँ 
बहुत आनंद आता होगा। 
पहाड के ऊपर से जयपुर बड़ा 

है । सङ्के तो इतनी सीधी बनो हुईं 
पूर्व -पश्चिम-- दरवाजे चाँदपोल सूरजपोख-_ बिलकुल 
साफ़ सीध में दिखलाइ पडते हं । मालम होता हे, 
स्सों में बराबर-बरावर बेटा हुआ है । 

धरे, धूप हो गई थी, आराम का ससय 


~ 


र दिखलाइ देता 
कि शहरपनाह के 


. 
रः 
Et 
~ 
न्ग 
र 


जयपुर दो हि 
१० बज चुके 
एजी भल्या कब माननेवाले थे । मुझे साहिस्य- 


था, पर ख FR 
“झे अधश्षी आता हू” कहकर 


पाठशाला में उहराकर क 
थोड़ी देर में एक घोडागाडी के साथ आ पहुँचे । 


है 


HO 


SS 


६ = Dass ) 

बोले-- आमेर चलिए । आमेर-महल देखने के लिये 
राज्य की ओर से एक I चट्ट मिलती हे, तब महल दख 
सकते हैं । आमेर, शहर से १-६ मील दूर है, पहाड़ी 
रास्ता है । दो पक्की सड़क हैं । एक तो ऊँचे पहाड़ों पर 
बिलकुल ऊपर ही ऊपर जयपुर से आमेर का गई हैं । उस 


माधुरी 


७ ७ 


° 
८ चेष, खंड उ ; 
"संशया ६ ; 
~ 


रस्ते |% 


एकनारे-? प्र 
+ केना | 
पहाड़ों को काटती हुईं गई है, उस पर लोग साई i Fo 


गाभेर के चारों ओर पहाड हें, उन पर भी मंज़बत 


~ 


बड़ी दीवारे बनी हुई हैं । मुरें तो यह देखकर आर 


पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं । राज्य को की 
पहरा रहता है । दूसरी सड़क पहाडे 


बही. [रत 
चय होता 


पहल १ 
| चढ 
शीश क 
गवाही 

विवि 
रर पा 


गेका स 


ल और आ 


अआमेर-मह्‌ः 
तरी दृश्य, नं० ४-- जल-मह 


कक भी 


w 


| 


f 


ङ 
र्‌ 
_ 


० १--रालद्ा, न° 
~ 


3-=आसे 


. 
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न्‌ 


स्क | 


है 


SS NIST NN 


३ ६५३ १ NACI TA, ४३५७ 


ne 


अप 9 


| >खारैडजी ने समसे पुछा ! मैंने ्ोरन्‌ जवाब ३ 
. 4 Be ये मनुष्य हे \ 99 उन्होंने कहा- यह तो ठीक s 


३०७ तु० सं० ] 


जयपुर 


६६७ 


रि इतने ऊँचे पर, न जद कोई रास्ता है न पानी, 
त रार आठ-आाड नौ-नो कोस लंबी ऐसी बिशाल 
वीरे बता गङ्‌ ha अ वे बनानेवाले बडे 
द्षमतवर अर कुशल कारोगर हागे । आमेर का विशाल 
दृ भी बहुत ऊँचे पर है । कमज़ोर आदमी तो चढ़ते 
॥ चढ़ते थक जाय । महल देखने लायक़ है, भीतर कां 
शे कां काम गए-गुज्रे सारत के श्रेष्ठ कला-क्रौशल की 
वाही देता है । सुतें गुजर गई, पर मालूम यही होता है 
वरि्रकुल नढे कारीगरी है। संगमरमर पत्थर पर बेल-बूटों 
रर पत्तियों की सुंदर सफाईदार खुदाई देखने लायक़ है । 
महल से मिला हुआ एक देवी का मंदिर है जिसे 
शिज्लादेवी का मंदिर कहते हैं। मंदिर में दुर्गा की 
विशाल मूर्ति है । कहते हैं, यह मूर्ति राजा मानसिंह, 
दाल के प्रसिद्द राजा प्रतापादित्य के यहाँ से लाए थे । 
उस.समय जो ब'गाली पुजारी था, उसी के वंशज अब 
तक उसके पुजारी हैं । 
पभामेर महल क़रीब ४ फलांग के धेरे में है। पूरे 
प्रहत के नीचे पक्का कुंड दै, जो जल से भरा रहता है । 
गुद्द समय में जलकष्ट न हो, यह कुंड इसीलिये बनवाया 
गया था । 
जयपुर-आमेर के बीच में, क़रीब ई मील के दायरे में, 
हगभग चार हाथ ऊँची दीवार का एक घेरा खिंचा हुआ 
है। भीतर का भाग ज़मीन से नीचा है | इस £ मील 
हे दायरे के बीचोंबीच एक मकान बना हुआ है, जो 
इतना मज्ञबूत है कि इस ससय उसकी छत पर ८-१० 
गडे-बड़े वरक्त जम गए हैं । पता लगाने पर मालूम डु 
ह राजा मानसिंह का बनवाया हुआ यह जल-महल्त है। 
पहले राजा लोग कभी-कभी ्राकर इसमें रहते थे, 
चारों ओर जल भर दिया जाता था। वे इसमें विहार 
इरते थे । उस दृश्य का चित्र ही जब बड़ा सुंदर मालूम 
होता है, तो वास्तविक दृश्य कितना सुंदर मालूम पड़ता 
होगा । 
हाँ, एक बात बतलाना मैं भूल ही गया । जब आमेर- 


| पहल से हम लोग बाहर होने लगे, तो देखा कि दरवाज़े 


पर १-६ मज़दर बैठे जयपुरी आपा में कुछ गिड़बिड- 


~ कप हें ~ ~ डे 227 
गिड़बिड़ । ““ग्राप इन्हें जानते हैं, ये कान है £ 
ब्रिड़ कर रहे हैं ड्‌ Bs 


’ 


CC-O. Gurukul Kangri mn जा जा Haridwar. Digitized By EP 


पर ये मीना हैं ।? “मीना केसे ??--मैंने पूछा | उत्तर 


` मिला-“'मीना एक जाति है। पहले यहाँ इन्हीं लोगों 


का राज्य था । ये लोग बड़े बहादुर होतें हैं, हारना तो 
कभी जानते ही नहीं | वर्तमान जयपुर-नरेशों के पूर्वज 
हुर्लभराव ने बड़ी चालाकी से कुछ परकोट-रक्षकाँ को 
मिलाकर अपने सैनिक भीतर पहुँचा दिए और पहाड़ों 
में छिपा दिए। दीवाली का दिन था, राअघराने के 
तमाम मीना लोग राजा-सहित हथियार छोड़कर पुराने 
रिवाज के अनुसार, महल के आगे बड़े जलकुंड में विहार 


कर रहे थे । ठुलंभराव ने एकदम धावा बोल दिया आर 


ग्रामेर पर कब्जा कर लिया । मोना लोग चूंकि वीर 
होते हैं, इससे उनको यह समका-बुझांकर ख़ास जगहों पर 
निथुक् कर दिया कि “राज्य तुम्हारा ही है, इम तो केवल 
प्रबंध करते हैं ।” तब से ख़ज़ानों पर, क्रिखों पर और 
ख़ास-ख़ास स्थानों पर अब तक इन्हीं लोगों की नियुक्ति 
होती आती है और किसी भी कार्य के करने से पहले 
इनसे पूछ लेने की रस्म अदा कर ली जाती है ।.इन 
लोगों पर राजा का पूरा विश्वास रहता है। ये लोग 
ख़ुद मर मिटते हैं, पर विश्वासघात नहीं करते । खज़ाने 


`की दो तालियां में से एक इनके पास और दूसरी राजा 


के यहाँ रहती है। खारैडजी सुरे ये बातें सुना रहे थे। 
में एक्रटक उन मीना लोगों को ओर देख रहा था । 
आमेर तथा जयपुर के चारों ओर और भी कितने ही 
खंडहर, मंदिर, मकानात दिखलाई पड़ते हैं, जो इस 
बात के प्रमाण हैं कि किसी समय ये स्थान बहुत रम 
शीय और शोभासंपन्न रहे होंगे । इतिहास-अन्वेषकों को 
यहाँ प्रचुर सामग्री मिल सकती हे । , 
जयपुर का रामनिवास भी देखने लायक हे। यह कई 
मील के घेरे में है। जब तक में वहाँ रहा, इसे रोज़ 
देखा । एक तिहाई हिस्सा बागा, दो तिहाई हिस्सा जंगल 


« समझिए | इसी बारा में एक और चिड़िया-घर है, जिसमें 


जंगली पालतू जानवर, चिड़ियाँ, शेर, चीता अगदि रक्से 
EN - a 

गए हैं । इंसी में एक ओर म्यूजियम है । के 

: तो अजायब-घर में फ़रीब-क़रोब मैंनें वही चीज्ञ 


देखीं, जो लखनऊ-कलकत्ते के अजायब-घरों में हैं, षरंलु 
खा, 


यहाँ एक विशेषता है-- दीवालों पर बहुत बड़े-बड़े 


चित्र बनाए गए हैं, जिनमें कहीं पौराणिक काल के, कहीं 


सा के समय के वहों के, कहाँ चीन देश के तथा अन्य- 


eGangotri Gyaan Kosha 
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अन्य देशों के, ऐतिहासिक घटनाओं के, चित्र खींच 


गए हैं । 

यह तो हुआ परकोट-पारिवेष्टित EES 
दीवारी की सीमा का वणन । अब चहारदीवारा क 
भीतर की थोड़ी सैर कीजिए । Fs 

एक दिन खारैडजी ने मुझे ले जाकर एक ऐसी जगह 
खड़ा कर दिया, जिसके दोनों ओर विएाल इमारतें 
नजर गाती थीं । “आप मुझे यहाँ कहाँ ले अ्राए?— मेने 
पूछा । खारैडजी ने बतलाया कि बाई ओर यह हवा-महल 
ओर दाहनी झोर महाराज-कालेज है। महाराज-कालेज 
में बी० ए० तक की शिक्षा दी जाती है. । शिक्षा-भवन 
देखने लायक है । हवा-महल को में बड़ी देर तक.ध्यान से 


जयपुर को चहार- 


! eT नं० म्यूजियम दल, नं० ६--हवा सहल, 
है न० ७-संस्क्ृतःकालेज, नं ० ८--महाराज-कालेज, नं ६--ज्योतिष-यंत्रालय 
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देखता रहा । महल-वहल तो कुछ था के । 


बढ़िया कटावदार, चित्रित, सहस्रां खिड़कियो, हि 


SS Ma झरि ~ 
और दिदं से युक्त एक गगनचुंबी दीवार दिसला : 
जिसकी मोटाई दो हाय से अधिक न होगी | 


वोर्‌ 
वार; 
स्वरुप 
भाग 


ढु 
पर मालूम होता है, प्राचीन चित्रकारी के नमूना 


किसी बड़े महल, मंदिर या गढ़ का एक प्रदर्शनोय 


बहुत सुंदर बनी हुई है । वास्तव में वह है तो दी 


है । में जहाँ तक समझ सका, प्रतिक्षण सहसो न 

क ^ 

से हवा सनसनाते रहने के कारण ही इसका नाम हवा. 
महल रक्खा गया होगा । 

जयपुर का . ज्योतिप-यंत्रालय भी दुर्शनीय स्थानो ; 

से एक है। एक बड़े भू-भाग में धूपघड़ी, राशियों ह 


हे ते, ३०० त° खं० | 


हत | दह, खगो) शड को चाल दि के उ्योतिप-संबंधो 
थो | प्लक्न-मित चित्र बने 
दो, ग्रा्ट-स्कूल, संस्कृत-कालेज, आयुर्वेद-कालेज आदि 
वार / ढ्वितने ही शिदणालय यहाँ हैं, जिनमें विविध विषयों 
[र | है शित्ता दी जाती है । एक सा हिर्‍य-पाठशाला है, जिसमें 
रूप पहित्य-सम्मेलन को परीक्षाओं की पाटपिशि पढ़ाई 
[ग | दाती हैं । इस विण्य में आचार्य श्रीमथुरानाथजी भट्ट, 
रं | प्रोफ़ेसर महाराज-कालेज, का प्रय ओर निःशुक्ल शिक्ा- 
वा. | दूत स्तुत्य दै । सौजन्य की तो भट्टी सूति ही हैं । 
यह देखकर अत्यंत हप हुआ कि यहाँ छोटे-बड़े 
| मे | एब प्रकार के स्कूलों, 'शालेजों श्रादि में उच्च-से-उच्च 
के | शित्ता निःशुल्क दी जातो है, क्लिसी प्रकार की फ़ोस आदि 
हँ ली जाती । त्रिटिश-राज्य में तो इस फ़ोस-डाइन 
के ही कारण हज़ारों हानहार बालक शिक्षा से वंचित 
रह जाते हैं ! 

जयपुर में मंदिरों की भरमार है । सैकड़ों नहीं, हज़ारों 


~ पर 


मंदिर हैं, जो अभी के नहीं, बहुत समय के बने हुए हें । 


जितने भी स्कूल-कालेज आदि हैं, वे सब मंदिरों में ही 
हैँ। इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ से मूर्तियाँ हटा दी 
गई हों। एक तरफ़ बराबर पूजा-अर्चा होती है; रिक्न स्थान 
शिता के जिए है । जहाँ जयपुर में यह हाल है, वहाँ 
प्रयाग आदि दोर्थस्थानों के मंदिरों को देखिए 
कि विद्यार्थी पास भी नहीं फटकने पाते, चाहे मंदिर 
बिना काइ और चिर ग़ो के ही क्यों न पड़े रहें । 
जयपुर को तमाम रियासत तीन भागों में बंटी हुई 
है। एक भाग राज्य के श्रधि शर में है । दूपरा भाग राअय 
रूप में दिया हुआ है । तीसरा 
भाग दान में बटा हुआ है । यह सुनकर हल्ली आती है 
भौर आश्चय होता है कि दूसरी जगह दान बाय 
दान-पात्रों को ही दिया जाता है, परंतु महाँ वेशा र 
भी, जिन्हें यहाँ भगतिन कहते हैं, राज्य क ञ्रोर से ग 
धी हुई हैं । वे मज़े से गुलछर उड़ाती हैं । उन्हीं 
ऐक का चित्र यहाँ देखिए । 


हि T 
राज्य दी ओर से एंक पर्लिक ल 
ड्रेन जिस सम a 
ति-माँति के भावां के 


घराना में जागीरों के 


यत्रेरी भी है । क्या 
हे उसका बाहरी 

ही भव्य इसारत है । स य 

सरूप देखा, उसी समय स्ते भा se 

की उत्कर अभिलाषा लग गई 


साथ उसके देखने हच अत, 


रि सरे के भीतर प 
प्राखिरकार तीसरे दिन उसके मे 


जय पु र्‌ 
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जयपुर की एक वेश्या और उसका जेवर 
गया । किंतु जितनी आशा से गया, उतना ही निंराश 
लौटा । “नाम बड़े दर्शन थोडे?-यह हाळ था | वहा 
अधिक पुस्तक अँगरेज्ी की हैं, वे भी ओल्ड टाइप की, 


विशेष उपयोगो नहीं । हिंदी की पुस्तक नहीं के बराबर 


में तो कुछ पूछिए नहीं । 
के ३-४ पत्र बहुत नरम 
लायब्रेरी जैसी उपयोगी 


हैं। समाचःरपत्रों के विषय 
To ° Cie 
केवल हिंदी, उदू, श्रगरेज्ञी 
_ _ ~ 
पाल्िसोत्राले ही आते हैं । 
होनी च हिए, वेसी नहीं है। 
जयपुर का चन्द्रमहल, जो महाराज का आस महल 
०] ~ न 
है, बहुत सुंदर बना हुआ है। में महल की बग्रीची में 
घूम रहा था, थोड़ी दूर पर महल के सामने एक सटिया- 
> क्रि जाल 
सी.दिखलाइई दो । मैंने समझा कि शिवजी को सठिया 
होगी, जैसो कि प्रायः बग़ोचों या वाटिकाझों मे हुआ 
करती है । में उसरी ओर दर्शन की लालस। से लपका, पर 
सामने पहुँचकर देखा क्रि यहाँ एक 'कुत्ताजी! विशाज- 
भान हैं । पाम हुआ, ८ह एक कुत्ते का स्मारक है, जो 


राजा साहब के घर में पत्रदाहक का काम करता था । 


कु! 


i) 


_ _ पपववाीHV्X™्ााा'ाlका 


७ ०७ 


माधुरी 


[ दषे ६, खंड र्‌, न : 


अब जयपुर का र कुछ मज़ेदार हाल सुनिए 
देखने में अयपुर बड़ा सु दर शहर है। दो-चार ख़ास- 
ख़ास सड़कें हैं, जो काफ़ी चोड़ी हैं । सड़क सब 
बिल्कुल सोधी एक-सी बनी हुई ३। दूर तक एक 
ल्लाइन-सी दिखलाई देती है । मुझ-सरीखे नए 
दमी को तो सड़कों से बड़ा भ्रम होता होगा । शहर 
में बिजलो की रोशनी है । बाज्ञारों के जितने मकान हैं, 
सबएह ढंग के हैं ओर दूकानों को छोड़कर सबके दरवाजे 
छे की ओर हैं। बाज़ार के कुलमकान एक हा रग से 
रगे हें और राजाज्ञा के अनुसार उनको रंगाई प्रतिवप 
होती है। बाज़ार में खड़े होने से सब सकानों की पीठ 


८ 


दिखाई देगी । इससे गंदगी कम ओर बाज्ञारों की 


सानिक-चोक-बाजार 


परकोटे का एक फाटक 
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को 


सुंदरता तथा होमा अधिक मालूम होतो है अधिक मालूम होती है| 

के तसाम मकान संदूक के मानिन्द बने हुए है ड 
प्रत्येक सकान में सैकड़ों छोटी-छोटी खिड्रियां 
छेद रहते है । वहा शायद मकाना की यह एक ख़ास शो 
समझी जाती है । मकानों की दीवारे बहुत पतली रा 
हें। आठ-आठ अंगुल आसार की दीवारों पर कई 
मंज्ञिल ऊँचे सकान सधे हुए हैं। देखकर इच 
होता है कि यहां के चूने का जोड़ कितना मज़बूत होता$ 
सड़कों पर २०-२०, २९-२ कदस की दूरी पर आ 
गणेश आदि देवी-देवताओं की मठियाँ बनी हुईं है। 
मैंने देखा--जयपुर में प्रत्येछ घर के दरवाज़े के है 


एक आजा है, उस शाले में गणेशओ की सूतिं है; और 


( 


Ps CR S ES ७०१ 

ड € 5 इधर-उधर दीवालों पर हाथी उत्तर सल्ला-- हाँ, यहाँ जे० के० के० अ 
द्वा चित्र बना हुआ है । कसो भी मंगलकार्य में दरवाज़े है।› मैंने बजा ९ मन, Re चल 
$ | द चित्र दना देना वहाँ एक शकुन या शुभ चिह्न नतर नर ते मर के hae महा 
| ना जाता हैं । ब, यह लोहे के इंजिन 


र से नहीं, भंसों के इंजि ह 

है | शहर-परकाट के अमरी फाटक के पास > र इजिन से चलती हैं । आठ-आठ नौ-नौ 

ये के अंतर पर रेज्ञ की 3 दा कड़े केडव्वे पक घें जोड़ दिए जाते हैं और दो मेंसे 

| त की-सी दो > 3 

; बलि कर पा दूर दुक आगे जोत दिए जाते हैं; बस, रेलगाड़ी इन पटरियों पर 
[हा ` रचय से पूछा-- कया यहाँ दोड़ने क्गतो है । यहि गाड़ी निकलते समय महाराज 


k Ihit-sk phi 


v 


J» xh 
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माधुरी 


OC Mm 
उन्हें भी उसके निकल जाने तक 


साहब भी आ जायें, तो द 
र [--“यह जे० के० के० आर० 


रुकना पड़ेगा !” मैंने कह 
तो खूब है!” 
जयपुर के वा 
हो खियाँ । उनको वे 
यह चित्र में देखि र, हां, 
जो मख पर लंबा घूँ घट किए रहती ह यों के 
ः एक आँख को बाँझो-माँकी देती रहती हैं । यहा 
रवा तो दिखलाइई ही न दी; क्योंकि विधवा- 


~ ~ ऑप० 
जारों में जितने पुरुप निकलते हैं, उतनी 
श-भषा व परदा कैसा होता है, 
र ce Y , 
बड़े घरों को कोे-क'ई [खिया -7 


=e 


--दो उँगलियों के 


i 


बीच से 
मुझे कोई वि 
सधवा की चेश-भूषा में कोई 
अंतर नहीं | यदि कोई भोतरी 
अंतर हो, तो वहाँ के निवासी 
हो जानें। वहाँ की यह कहावत 
बिल्कुल ठोक है -- घिन्य राजा 
जी थारो देश, राण सुहागिल 
एके भेश ।” ठसझ की चाल तो 
पुरुषों को भी मःत करती है । 

वास्तव में प्रेम एक विचित्र 
वस्तु है, जो सभी को वश में 
कर लेता है। में एक दिन प्रातः 
काल ६॥ बजे बाज़ार गया, तो 
देखता क्या हू कि जगह-जगह 
दूकानदार झोली में उवार आदि 
के दाने लिए सड़क पर फक रहे 
हैं और हज़ारों कबूतर निडर 
होकर बड़े प्रेम से उन्हें चुग 
रहे हें । मजाल है, उस समय 
कोई सड़क पर निकल जाय; 
वे चाहे दब जाये, पर उडते 
नहीं । वहाँ मस्तानी चाल से 
विचरते और दाने चुगते रहते 
हैं । उसका एक दृश्य चित्र 


5 


में देखिए । 

यह दृश्य १-२ घटे रहता 
है । यह तमाशा एक दिन नहीं, 
तोसों दिन होता है । इसी 
तरह वहाँ अक्सर लोग चीजों 


से भी खेल करते हैं । उद 
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[ वष ६, स्त्रद् १, 


~ i 


के बड़ों के डरकड़े ऊपर को उड्ालने हैं, a न 
© SO “ड ३ 
रे गत 

ऊपर मंडराने लग द a फेके हुए टक 

ऊपर-ही-ऊपर लपक लता ह । 
यहाँ मुझे एक नई सवारीका नाम सुनने में 
जिसको कहते हैँ-हाथीगाडी। इस पर सब नहीं 
है 


5 केवल 
महाराज साहब चढ़ने हैं, वह 


भी हसेशा नहीं, त 


में केवल एक दिन-दशहरे के रोज़ । प्रत्यक्ष नहीं तो हा 


आप कम-से-कम महाराज साहब की हाथोंगा का हि 
ही देख लें । देखिए, क्या मज़ेदार गाडी बनी हुई है। 


हाथीगाड़ी 


आया, | 


आ ३०७ तु० सं० ] 


~ पु __ oN ~ कप ह्‌ 
में. | क्षयपुर मै चरखे भी अधिक चलते हैं; क्योंकि अधि- 
ञे ङा खिया जो बड़े-बड़े धेरदार लहुँगे पहनतो हैं, वेः 


| र के ही होते हैं । श्रौर-्रौर पोशाकों में भी खहूर 
र उपयोग होता है । मुसलमानों की आबादी कम 
होगे पर भो जयपुर का तमाम कारवार प्रायः उन्हीं के 


Ki हाथ में है । 


I 


श्रभी कुछ है प्याले में शेष, 


क्षण-भर है निशि का खुप्रा-्ेत » 
: ज्षणं-भरं है दीपौ का नतन, 
छण-भर है तागें का यौन , 


पारिजात सुमनो का जीवन, 
मलयानिल का शीतल चुत्रन, 
नव-कलियों का गोपत-सिहरन , 


~ } ० कक ~ 
प मे जयपुर-नगर ऐतिहासिक, सुंदर ऑर देखने 
तायक़ है। मुझे कई दिन हो चुके थे । क़रीब-क़रीब 


मरित मन, साक्री से कह दो यह मेरा संदेश , 


च्षण-भर है ग्जनीगंधा के यौवन का आत्रेश ” 
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अशेष आर शेष 5 


दशनीय स्थानों को देख भी चुका था, फिर भी उसके 
ऐतिहासिक दशय, पर्वतमाल्ाएँ और “गलत-जैसे कुंड 
अपनी श्रोर खींच रहे थे; नौकरी का आफ़िस अपनी 
शोर आकर्षण-प्रयोग कर रहा था । अंत में ब्रा० दामो- 
दरलालजी इंजीनियर, जिनके सत्संग से विशेष मनोरंजन 
हुआ, पं० मनोहरदत्तजी, बा० प्रभुदत्तजी तथा खारैडजी 


बुढ़या चरखा कात रही है | ; 

आदि नवपरिचित मित्रों को धन्यवाद्‌ देता हुआ एक 
दिन रात की गाड़ी से भाग खड़ा हुआ। 
विद्याभास्कर शुक्ल 


शष और शेष 


I A 


देख न लेगा ज़रा ठहरकर क्या हताश राकेश, 
चित्रकार तूलिका उठा ले, 
गायक, वीणा को सुलभा .ले, 

ओ कचि! जीवन का फल पा ले , 
ऊस के प्रूँघट में छिपता है सपने का देश , 
`` चिल्ला दे अब दो घूँट अशेष! 
नहीं कुछ है प्याले में शेष । 


श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी”? 


a 


ज 


| 


७०४ 


। देव का वैराग्य-शतक 


__——SFI 


मावतीय मिश्रबंघ्रों द्वारा हिंदी-नवरल ड स 
पाने-के बाद से “देव” साहित्य-क्षेत्र भ एके 
बिवाद का विषय बन गए हैं । ऐसी अवस्था म उनके 
संबंध में प्रशंसात्मक या निंदात्मक किसी प्रकार का 
कोई बात लिखना भयावह हो गया है। परंत जो कुछ 
लिखा जायगा, वह स्तुति या निंदा के सिवा आर 
होगा ही क्या? इसलिये विवशता है | तथापि इस 
ब्रात का ध्यान रखना आवश्यक है ओर इसके लिये प्रय 
भी किया जायया कि जो बात लिखी जाय, वह न्याय्य 
हरो पक्षपात या अतिरंजन से दूर हो। फिर भी 
मानत्र-स्वभाव की असमर्थता के कारण यदि अनजान 
में किसो प्रकार का पक्षपात हो जाय, तो उसके लिये में 
प्रारंभ में ही चञमा-याचना किए लेता हू । 
अंथ-निर्माण की परिस्थिति 
“बरेराग्य-शतक? देवजी का प्राय: अंतिम ग्रंथ है । जिन 
विषयों का इसमें वणन किया गया है र वर्णनशैली 
जितनी विदग्ध है, वह देव-जेसे शंगाररस-प्रेमी कवि 
के लिये जोवन के ग्रंतिम समय में ही संभव है। 
वैराग्य-शतक के एक-एक छंद से प्रतिध्वनित होता है कि 
ग्रंथ जीवन की जरावस्था में लिखा गया है। संसार- 
सागर की कुटिल तरंगों के थपेड़े खाने के बाद मनुष्यों 
में वेराम्य-भावना का जाग्रत्‌ होना एक प्रकार से अव- 
श्यम्भावी-सा होता है। दीघ काल तक संसार की मरृग- 
तृष्णा में पड़े रहकर स्वभावतः उसकी नि:सारता का 
अनुभव होने लगता है। हमारे सामने ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं, जहाँ मनुष्यों ने स्वभावोचित असमर्थता के 
कारण पार्थिव धनसंपत्ति की स्रगतृप्णा में पड़कर 


अपने जीचन का बहुत व्रड़ा भाग इधर-उधर ज्ोगों 


की मिथ्या प्रश सा करते हुए .या अनावश्यक गुणगाथा 
गाते हुए विता दिया ऑर बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम 
दिनों में, सबसे परांमुख होकर उस परमपिता भगवान्‌ 
में लौ लगाई । महाकवि देवजी भी इसी श्रेणी के 
मनुष्य थे । वह बड़े अच्छे कबि थे, इसमें तनिक भी 
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संदेह नहीं; किंतु मालूम यह होता है कि इ; h 
र वह्‌ भ्रप ्‌ 
कांवता द्वारा धन या कोति ( दो में से के | 


ई एक यादे 
उपाजन करने के लिये उत्सुक थे । हाँ, यह बात कक | 
थी कि वह सम्मान और आत्मगौरव खोकर तथा झन bi 
शक्ति का दुरुपयोग करके, नरेशों की सिथ्या प्रशंसा ड 
धन या कीतिं कमाने की इच्छा नहीं रखते थे । फिर मं | 
दन ह ते के मायाजाल में ही उनका तमाम जीका | 
बीता अर ल पर कक नह अरय के इतने हीन थे t 
उनको कामनाए कभी पूणतः फलवती नहीं हुई । उस 
अच्छी-से-अच्छी कविता की और वह अच्छे-से-अच्छे ल्‍ 
दरबार में पहुँचे, परंतु कहीं भी उनका समुचित सत्ता 


नहीं हुआ । वह एक योग्य संरक्षक खोजते ही रहे प्र k 
वह उन्हें कभी मिला ही नहीं | हाँ, थोड़े समयते | 
लिये महाराज भोगीलाल एक ऐसे व्यक्ति अवश्य मिहे| \ 


जिन्होंने उन्हें संतोष दिया; अन्यथा उनका समस्त जी 
असंतोष आर निराशा में ही बीता । असंतोष, निराशा 


हैं । इनके थपेड़े देवजी को ख़ूब लगे । अंत में उनकी शं 
खुली और उन्होंने अपना ध्यान सांल!रिक माया-जाब पे 
हटाकर सचिदानंद भगवान्‌ की ओर लगाय। । जा 
केः इसी अवस्था में उन्हाने अपना "वैराग्य-शतक j Rl 
लिखा । अपनी इस अवस्था का अभिव्यजन उह || ९ 
वैराग्य-शतक की चारों पच्चीसियां में किया दै। 


जगद्दर्शन-पञ्चीसी में 
केसब से गंग से प्रसिद्ध कनि-केहरि स, 
कालहि गए जु बृथा कालादि ट 
साहन की सेबा सुख नाहिँन बिच पा 
लोभ के उमाहन पे पीछ पितात 
दूजे हॉस रही जो न दूजे! ह सराह ९१ _ 
देन के हिए में देवी देव सासि बही। 
खाँड्यो खल संग बन माँड्यो हरि. रंग ग 
छोड़यो भोजपन सु खिताब म 


| ३०७ लु० सं? | 


देव का वैराग्य-शतक 


७०६ 


तह गिरि जात गए यह पेये न फेरे जु पे जग जेब । 
| ^ हेर रहे ठग ठढ़ईै पीर जिन्हें न हैले किन रोज ॥ 
(ष ति जो “आपन से? करे देव कलंकनि पंकनि थोरै \ 
| वू को बनाइ के सौंपु तू मानिक से| मन धोखे न खोबरे ॥ 
:। | (दी सिलसिले में आगे चलकर मन-मीत का वर्णन 
वा है। मन-मीत शब्द हमारे कानों में कई बार आया 
|! गा, परंतु आज तक उसकी मिताई का प्रमाण नहाँ 
f ला । देवी ने इस बात की चेष्टा की है। उन्होंने 
पद करने की चेष्टा की है कि वास्तव में मन मीत है। 
पंन मित्रता का है । मेत्री की जननी हैं वासनाएँ, और 
नागों की जननी दे जञानेन्ट्रियाँ । जहाँ ज्ञानंद्रिय-अन्य 
{तओ की जिंतती आक त्स होती है, वहाँ मैत्री भी 
।तनी हो अधिक घनिष्ठ होती है । एक जञानेंद्रिय-अन्य 
| सनाओं को तृत करनेवाले भिन्र की अपेक्षा अनेक ज्ञाने- 
|. दर्या--अनित वालनाओं की तृप्ति करनेवाला मित्र श्रधिक 
| नि होता है और चूँ कि इंद्रियाँ पाँच ही हैं, इसलिये पाँच 
| जनेंद्वियों से उत्पन्न होनेतराली वासनाओं को तृक्ष करनेवाला 
E पित्र सबसे ld चनिष्ठ होगा । देवजी का मनमीत दी 
दारं का सब श्रेष्ठ मित्र है । वह अनूप रूप दिखाकर नेत्र- 
F दिय को, राग सुनाकर कें द्रिय को, सुगंध सुँघाकर 
प्राणंद्रिय को, रसभोग कराकर जिह्वा को और संभोग में 
'इकर स्पर्श द्विय ( त्वचा ) को--इस प्रकार पाँचों ज्ञाने- 
| रियो को तृप्त करता है । अब देवजी के शब्दों में ही 
नके मित्र की बढ़ाई सुनिए-- 


॥| एप अनूप दिखावत ही जिदि रांग सुनानत ब्रस. बिताई । 
| धि सुगंध किए रसभोग संजोगनि सा न चरीक रिताई॥ 
॥खिहिं राज दियो घर ही में समा अपनी सब जोरी जिताई \ 
(पहि मिल्यो जब ते मनभैतत तजी तबते समेते में मिताई ॥ 


ध ३ 8 Ce ~ s = 
| प्रथम दो चरणों से पचो ज्ञानेद्रियों की वासनाओं 


दि इंद्रो 
| [ष ) विजय .दिल्ाता दै । ( देवजी इन दरों से र 
इंद्दातीत हो जाते हैं ) ऐसा सु दर मीत पाकर देवजी 
| फैयों न सबसे मिताई तज देते । 


| 


' हैं ७७2०८ 


. ओोड़ा-स्रा विचार करने पर बड़ी सर 


'जायगा । 
साकी). में अआ जाय 


संस कुछ उपमाएँ 
bbe 
र क सुनि पारख i तिहूँ पुररजन माख्ये! ४१ 
“मानिक सों मन खोलिए काहि कुगाहक नाहक के र \” 
“बुद्धि-बधु अह सोप र स छेते 0 

a इक सापु तू मानिक सो मन धोखे न खेब ४7 

“जन मानिक है हरे हीरा गॉँठि बाव्यो हम 

है x x x 

ताहि तुम बनज बतावत है कोड़ी को ४! 
आदि कई स्थलों पर इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 
इससे मालुम होता है कि देवजी को यह उपमा अधिक 
पसंद आई थी। उन्होंने इस उपमा को इतना पसंद क्यों 
किया, इस विषय में निश्चयपूर्वक तो कहा ही क्या जा 
सकता है; परंतु मालूम यह होता है कि उसकी समान" 
ताओं ने ही उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट किया था । मन 
बड़ा मूल्यवान्‌ पदार्थ ह । समस्त इंद्वियों में सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ मन ही माना गया है। इसलिये उसके उपमान 
के लिये भी मूएयवान्‌ पदार्थ की ही आवश्यकता थी । यह 
बात “मानिकः में विद्यमान थी ही । दूसरे, मन बुद्धि और 
चेतना आदि प्रकाशों से प्रकाशित रहता है, वह प्रकाश भी 
मानिक में मिलता हे। और सबके बाद इस प्रकार के 
मूल्यवान्‌ और प्रकाशवान्‌ अन्यान्य पदार्थो की अ्रपेक्षा 
विशेषता और है किं मन के साथ उसमें 


सानिक में यह ! 
श्रतिमधुर अनुप्रास भी आ जाता है। इन सब गुणा स्र 


क्क ऐसे सुंदर उपमान का प्रयोग देवजी कैसे छोड देते * 
मन-मानिक की भाँति. हो देवो ने खाल खिलौना 
भं पर किया है | “खलनि की 


का प्रयोग भी कई स्थलं 
ख़ाद्नि खिलौना लो खिलायगे”, “ख्याल खाल मे 


मढ़थों फिरे”, “स्याल खाल ही के खलि-खेलि”, “खाल 

ल खेलत खिलाड़ी हे”?आादि अनेक 
योग किया गया है। खाल 
ना कितना समीचीन है, यह 
लता के साथ समझ 


के खिलौना खे 

स्थलों बर इस उपमा का म 
~ ~ 

को आत्मा का खिलोना बना 


हमारे यहां गुड़ी-गुड्डा का खेल बहुत 
प्राचीन है । छोटे-छोटे बच्चे--खेल्लने की उम्रवाले बे 
प्रायः यही खेल खेला करते थे । अब भी इसका चलन है । 
में तो और भी अधिक रहा होगा । हमारा 


देव के समय र 
ले से कम है? अतः आत्मा के ख्ये 


शरीर. ढिब्न पुत 
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~ &ःः 


हि न मदन १० 


माधुरी 


[ षष्‌ §, स १, 


खाल का यह खिलौना कितना उपयुक्न है । उस पर 
भी खाल खिलौना का मनोहर अनुप्रास । इस प्रकार 
के चुसते हुए उपमान देवजी ने ख़ूब दूं निकाले हैं । 
खाल की खोल आर खाद्य की परवा आद उपएमाए 
बहत प्रचित हैं । देवजी ने भी उनका उल्लेख किया 
है । परंतु उनमें वह सु'दरता नहीं, जो खाल खिल्लोना में 
है; क्योंकि खाल परवाल आदि की समीक्षा करते ही 
वीमस्सता चाने लगती है, जिससे खिलौता विलकुल 
अछूता रहता है । इतना ही क्यों, इसके प्रतिकूब खिजौमे 
में रोचकता आती है। 
कुछ रूपक 
उपमाओं की भांति ही देवजी ने रूपक भी बहुत 
चुस्त बाँधे हैं। दो एक रूपको की बानगी देखिए । 
बाज़ार का रूपक है । बाज़ार भी ऐसा-वेसा नहीं, देह- 
नगर छा बढ़िया बाज़ार लगा है। सव सामान जुटा 
है । आयु का दिन है, जीव-रवि उगा हुश्रा है 
गुर ( गुरु और गुढ़ ) की बिक्री हो रही है। मोह की 
गोनियाँ ( बोरे ) बेची जा रही हैं । बिके हुए माल पर 
छितीश की छाप लगती है, यमराज निरीक्षण के लिये 
उपस्थित है और बनिए भी मौजूद हैं | शाम को बाज़ार 
के उठ जाने का भी ज़िक्र है। सभी कुछ तो है । बाज़ार 
का और सामान ही क्या वाक़ी रहा ? यह सामान सआ- 
कर देवजी कहते हैं-- । 
आवत आयु को चस अद्योतु गए रबिजीव अध्यारि में ऐहे । 
दाम खरे के खरीद खरे गुर मोह की गोनिन फेरि बिकैहे॥ 
देव छितीस की छाप बिना जमराज जगाती महा दुख दै । 
जात उठी पुर देह की पैठ ऋरे बनिए बनि ए नहिं रेहे ॥ 
साज्षपादादस्था का एक रूपक और उल्लेख योग्य 
है । इसमें देवजी समस्त संसार को सन्निपातम्रस्त. पाते 


„ हैं | बह कहते हैं-- . 


लोम कफ, क्रोध -पित्त).. प्रबल मदन :बात, 
मिल्यो. सन्निपातं. उतंपात . उल्लच्यो. रहे . 
` शकवाक बकि-बकि ओचक उच्कि चकि 
. दोस्दोरि थकिः्थकि` मरने पच्य रह ' 
-सब जग रोगी है सँयोधी ओ वियोगी “ममी 
पथन रहन “मुनोरथन ` रच्यो. रहे 
अजरामर . महौषधिः सँतोष ` से 
"पा सुख मोच जे त्रिदोष से बच्यो रहै | 


ह याः 
“ 'क्रिदेवजीं का: मत. इस. संबंध. सें बिल्ल | 


त्रेदीष--कफ, पित्त, वात के---बिगड ने ले ही सचि 
होता है। वे तीनों दोष यहाँ मौजूद हैं । सज्ञिपात,. ह र 
[गीं बकता, रकता, उचकता, भागता है। वही भ न 
हो रहा हें । इसके बाद त्रिदोष से दचानेवाळी, सतचि | दि 
से मुक्ति प्रास करानेवाली आओषध भी प्रस्तुत है । ड E 
यह कि सन्निपात पेदा होने से उससे अच्छा होने र Es 
का सामान यहाँ प्रस्तुत हे । री 
कुछ मंतब्य रति 

देवजी को कविता को पढ़नेदाले जानते हैं कि वह कि वह 
सक्ष्मदर्शी और उदार विचार के पुरुष थे । वराम्य-श| तृष्ण 
सपान 


में मी उनकी इव भावनाओं का प्रतिबिं्र स्थानः 
न वणनों सें एक ओर उनकी सस्त 
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पर लक्षित होता है। 
दशिता और दूसरी ओर उदार भावना दोनों का बा 
सुंदर समन्वय पाया जाता है। अपनी उदारता में वह हं 
तक बढ़े हुए मिलते हैं कि शैव, वेष्णव, सनातनी, भराई 
समाजी हिंदू -सुसलमान आदि छोटे-छोरे सांग्रदापिक 
संकीण विचार-क्षेत्रों से बहुत दूर प्रांत और देश--सबडी 
हारदीवारो लॉघकर विश्व के अखंड विस्तीण क्रीइचे 
मं समान रूप से विचरते हुए पाए जाते हैं । देवजी 
वैराग्य-शतक में विश्व-प्रोस की बड़ी उदात्त भावना ब्र 
अभिव्यंजन किया है | वह अन्म की सार्थकता ही इसमें मारते 
थे कि अँच-तीच हिंदू -सुस लम! न,शैव-शाक्क का संको णं विचा 
छोड़कर प्राणि-मात्र. का हितसाधन किया जाय । इसीहिग 
उन्होंने जगहरशन-पच्चीली में कहा है--“जोवन को पइ 
जगजीवन सों हित करि जग में भाई करि लेषो [ 
लेयगो।” इस प्रकार का वाक्य अकस्मात्‌ ही केवल एक है 
बार निङल पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है । इसी ्राशय | 
बातें अन्यान्य स्थलों पर भी व्यक्त की गई ६।५ 
आह्मदर्शन-पञ्चीसी में “जेई जगमीत तेई जग मे सुग 
जन सजन सुशीक्ष सुख शोभा सरसाहिंगे” और 7 
आयं 

द्शन-पत्चीली में “मःनत सनेह सब ही सों भी 
। इन पुनराद्रत्तियों.से स्पष्ट पक ह 
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> rs ८) 
है So है AN“ 4 
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८ इसी प्रकार बह:इस चात पर भी .बरावर हे हित. 
“पाएं जाते: हैं कि इश्वर की -प्रभुता पहुंचाने म 
मनुष्य को विश्वास से काम लेना चाहिए व | र्‌ 

[ प्रमाणं 


पार्थिव प्रयोगों द्वारा उसकी खत्ता के र 
भूल है । अद्ष्ट के इष्ट प्रमाण कहाँ संभव द 


ड १०७ छु ० स्० ] 


यी ३ पी 


~ र वास ही काम देता है। “विश्वासो 
Nc र दता है। विश्वासो फलदायकः? 
पात $ अतिरिक्त ओर कोई चारा ही नहीं है । इसीलिये 
य| वी ने तरतीति ओर विश्वास की महिमा बहुत गाई है। 
पादि ईर से साचास्कार करना है, तो विना प्रतीति 
सात किए है! ८ ” हीं सकता--*'ओगी जपी तपी पंडित प्रेमी 
ने नर दीति विना पचि हारे न पाया”, "'पाइूए प्रगट परमेश्वर 
तति में?--सादि वाक्यां में उन्होंने इसी सिद्धांत का 
प्रत्तिदादन किया है । पुक बात पर थोर ज़ोर देते हुए भी 
' कितते| वर्ह पाए जाते हैं । वह है. एकरतनिष्ठा | सांप़ारिक सग- 
शक ठुण्णा की उपेक्ता कर अनस्य साव से परमात्मा की 
स्पा) शरण स्वीकार करना उनका बड़ा व्यापक श्रार बहुत 
सूझ| ही महर्वपूर्ण उपदेश है । “एकै चभिलाल ल्ाख-लाख 
। बला| भाँति देखियत दे/खयत दूसरो न देव चराचर में”, “एक 
हृयहा| मन मेरो मेरे काम को न रझ्यो देव श्याम रंग ह्व करिं 
भ्राई.| समानो श्याम रंग में”, “जाही लीं न जाने अनजाने 
शक | रही तौलों आव मेरो मन भाई बहकाए बहकत नाहिँ”» 
सबक) “नख सों शिखा लो सब श्यामसवी बाम भई बाहिरहू 
इा्त| भीतर न दूजी लख खेखिए?--आदि अनेक उदाहरण सें 
जीने उन्होंने एुरुंतनि्ा का महत्व भिन्न-भिन्न रूपों में दर्शाया 
गा ह्र] है। यह एकरतनिष्ा कितनी अभीष्ट है, इसकी विवेचना 
गाते) करने की ल तो आवश्यकता है ओर न प्रसंग ही। इतना जान 


व्य 
कि 


स्वर -जुख 


लेना पर्याप्त है कि एकांतनिष्ठा सफलता की सबसे प्रधान 
कुंजी है। अस्तु । 
उपसंहार 

सब बातों पर विचार करने से मालूम होता है कि 
चेराग्य-शतक बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। हिंदी-साहित्य का 
यह बड़ा मूल्यवान्‌ रत्न है। यह बात अवश्य है कि 
इसका मूल्य आध्यात्मिक है। भौतिक डपयोगितावाद 
के इस युग में इस प्रकार की कविताओं का समाद्र प्रायः 
कम ही होता है । किंतु कविता आख़िरकार कविता 
ही है और उसमें उपयोगिता के उस स्थूल रूप को देखने 
की इच्छा करना त्राति है। वहाँ पर उपयोगिता के 
सूक्ष्म रूप के दर्शन होते हैं । वह भो उपयोगिता ही है, 
जिससे मातव-हदय के उन सोए हुए सुकुमार आवा 
को जाग्र होने का अवसर मिलता है, जितके होने से 
कोई मनुष्य पर्णं मनुष्यस्व प्राप्त कर सकता है। इस 
दृष्टिकोण से विचार करने पर इस प्रकार की कविताएँ भी 
अलुपयोगी न उहरेंगी । मेरी धारणा है कि यदि उदारता 
और सहृदयता के साथ वेराभ्य-शतक का अध्ययन 
किया जायगा, तो प्रथ सब रार्ट्या से अत्यंत उत्कृष्ट 


सिद्ध होगा । 
विष्णुदत्त शुक्ल 


° 
|. स्वग-सुख 
फव 
गो तु| 
हो हरी । इसी प्रलोभन में साताबदल की दूकान रात के 


EE] (१) र 
नामी मिस्त्री था । खाई 


। मै मातावदल नगर का 
युजा किल्ञ और मोटर-साइकिल दुरुस्त करने के का 
हल में वह उस्ताद था । इस संबंध का कोई भी काम उसके 


ड 
प्रायो | दूकान से वापस न जाने पाता था । अब वह दड ह 


है. चल्ाथा। उसके गा णी 
था।। स्थान जमाने लगी थीं ॥- आंख गईूड में: क 
हुए | थीं। बात यृ थी पिछुले दस वर्ष उसने रीः र ल 
व | बिताए थे। सड़क फे चौराहे के कोने ह 
गर! | मोक्रे पर, उसकी दूकान थी। इसकिये सबरं er 
ता | रात के बारह बजे तक उसके थी ग्राहकों हे गम 
ं। | जाना बराबर लगा रहता था । ख़ासी आमदनी के 


पचक रहे थे । चेहरे पर कुरिया | 


` हँसी करने लगाते । 
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बारह बजे तक खुळी रहती थी । 
माताबदल ने अब रुपया भा काफ़ी पेदा कर खिया था । 


उसकी दूकान पर अब कई छोटे-छोटे लड़के काम करते 


थे । अब साताबद 
जब कभी लड़के झैतानी. कर. बैठते, तो मादाबदल किसी 


क्रो-पक्रइकर चपत. लगाता) किसी के कान मत्त देता 
~र किसी. किसी को - दो-चार खरी-खोटी लुना देता । 


` दके. थोड़ी. देर से 


रघु्ञा नाम का था । कोइ-को इ उसे रूघू भी कहा 


करते थे । पर असल, मे क्या रह आर क्या रग्घू, . 


ड; 


ल को अकसर फुरसत रहती थी | ` ` 


भिल्ल जाते और आपस में ... 
इन्हीं लड़कों में एक लड़का ' 


\७१२ 


दोनों ही ताम उसके बिगड़े हुए नाम थे । वास्तव में 
नाम उसका बड़ा दिव्य था-राघव । 

उस लड़के का 'राघत' नाम जैसा दिव्य था और 
जैसे उसको पुकारनेवाले उसे 'रघुआ” कहकर एक हलके 
प्यार की छाप लगा देते थे, वैसे हो राघव का स्वभाव भी 
कुछ कम दिव्य नथा । वह बढ़ा हँसोड़ था, वंड़ा 
दिल्लगीबाज्ञ | वह अपने सब साथियों को ख़ूब हँसाया 
करता था । 

सातांबदल को अब खाँसी आने लगी थी । जब वह 
किसो पर बिगड़नें लगता था, तो खाँसीके साथ-साथ उसकी 
साँस भी उखड़ पढ़ती थी । दोपहर को माताबदल घर पर 
खाना खाने न जाता, क्रिंसी-न-किसी लड़के को घर 
भेजकर खाना मेगा लेता था । एक दिन पानो बरस रहा 
था । ऐसी झड़ी लगी थी कि किसी लड़के का दूकान से 
निकलकर सड़क पर आना कठिन हों रहा था । दोपहर 
हो गईं थी । सब लड़के बारो-बारी से, समय निकाल- 
कर, छाता ज्लगाकर अपने-अपने घरों से खाना 
खा आए थे । अब माताबदल की वारी थी । जिस 
समय लड़के खाना खाने के लिये गए थे, उस समय 
तो उतनी ज्ञोर से पानी नहीं बरखता था, पर अब 
तो क्षण को भो पानी का बरसना बंद नहीं हो रहा था। 
यह हालत देखकर माताबदल बड़बड़ाने लगा । वह इस 
तरह वकने लगा--अब यह पानी भी दम नहीं 


लेगा । कितनी देर से देख रहा हूँ, साला बंद ही नहीं | 


होने भाता है।...परॉठे तो भोग ही जायेंगे, आलः 

गोभी का साग भी सत्यानास हो जायया ! केसा 
साला......उह...... कड़ी लगाए हुए है। 

रघुआ ने मुंह नोचे किए हुए, अपने साथियों की ओर 

एक बार आँखों का चक्कर लगाकर धोरे से कहा--बुड्ढा 

«०. रा सनको सनकाः). बस, अब... ...( तब तक 

. एक साथी इस्माइल ने' ज्रां-सा हँस दिया ) खाँसना ही 

चाइता है। “हे ३. ० 
: रघुआ यह कका चुप हो मंयां। हृस्माइल हॅस-हंसा- 
कर रेढ़ा-तिरछा मुं हू बनाने: लगा । तिरबेनी से < ३ 


"उठा--लो बच्चू, अबकी सेरम्मत हुए विना.....:। 
वाक्य पूरा भी न हो पाया यां कि बुडढा बोला... कया 
क तिरबेनो, वड़ो. हैली छूरं रहो है । झा 


ऊ कया ? 


# 


त 


5 


माधुरी 


अ गयः £ a से. न रंहा 
7, बह टा मारकर हस पढ़ा। रघुआ धीरे से कह 


७०-०0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


€ 
[ दषं ६, खंड १, र 


सालों को बोसों मरतबे समाया, सानते रीन 
ञझाज एक-एक को देखें गा--क्‍्यों हा । 
बोल तो !! ४३ 

तिरबेनी ने मुंह लटका लिया । वह बो 
नहीं दादा, यह रघुआा... ... देखो-देखो, अ 


हँसता 


ह अभी | 
हँसी लगा रहा है। र 
बुड्ढा बोल्ा--वह तो चुपचाप टायर जगा री Ee 
~ र | 
गा झूठ बोलता है । इतना कहकर वह उठा और गा 
चला तिरबेनी के चपत जमाने | एक दो-तोन, अरे-श्रे-_ |। में 
चटापट, देखते-देखते, उसके, पाच-सात चपतें बैठ रई। विगढ़ 
बुड्ढा कहता गया—ले साले, ले साले, और बहत | अं 
ठ हु 
हसेगा । बात न 
तिरबेनी कहता गया--नहीं दादा-नहीँ दादा। भाप | 
अब नहीं । ग्रां 


लेकिन सच पूछी तो माताबदल बहुत सहती हुई चपतें, |हेगे 
पोले हाथों से, गाता था । वह ख़ुद यह नहीं 
चाहता था कि तिरबेनो चपते सहन न कर सके और 
रोने लगे। उसे किसी का रोना बहुत बुरा लगता था। | श्र 

बुडूढा चपतें लगाकर, लौटकर अपने बिड्छे हुए तख्तत |षेला 
पर बैठ भी न पाया था कि रघुआ बोल उठा- बड़ा 
साला फुर्तीक्षा है । रघुआ इतना ही कह पाया था कि 
बुडूढे ने मुं ह ह घुमाकर, एक-आध सफ़ेद-सफ़ेद चमकने- | रु 


वाले बालांवाली भो हें चढ़ाकर पूछा-क्या है रे रघुआ! | ही 
रघुश्रा बोला--कुछ नहीं दादा, एक बुड्ढा मुवा इ 


था, सो चटपट मेरी टोकनो से एक धान की खील उठा- | 5 


कर चर कर गया ओर में देखता ही रद्द गया। बढ़ा रेता 
साला बदमाश है, बड़ा खुरींट। ६ उ 
रघुश्रा की बात पर इस्माइल आर तिरबेनी दोनों के न र 
दोना फिर खिल्लखिल्ला पड़े । बात यह थी कि खुब्र 
के पास जो टोकरी रक्‍्खो थी, उसमें अब धान की खी र 
गिनती की तीन रह गई थीं । और, वहाँ किह चू क द 
-पता न था। ` पं | 
न न वेह गया | ^ ° 
इसी समय एक ग्राहक आकर तिपाई पर 
. ऑर्‌ कहने लगा--मेरी साइकिल का टायर दो तो 
कट. गाया.'है।. उसमें टायर के टुकड़े रख 
ज्ञरूरत है । .” ` os ॒ 
ES > ठह कि 
वुडूढे ने जैसे कुछ सुना न हो । वह कर्द द 2 


देखा आपने, साले सब-के-सब शैतान बचे ; ‘0 


क 
(६ न पनल तु० सं० | 
- बार क 
$| {ते हैं, और मुझे बहला देते हैं । अभी-अभो इस 
0 की खोपड़ी गरम करके लौटा था कि देखो, 
हर हंसने लगा । 

कह | आहे बो्ञा--शजी, जाने भी दीजिए, लड़के उहरे । 
भो कों का स्वभाव द... । 

बुड्ढा बिगड़कर बोल उठा--जाने क्यों दे जनाब ! यह 
है। [कान है, या कोई चंडूख़ाना । 


रोर | ग्राइक-_बड़ी जर्द आपका मिजाज गरम हो जाता 
| मैंने तो धीरे से आपसे कहा और आप इस तरह 
है। बढ़ उठे । 

अब बुड्ढा कुछ शांत दोकर बोला-बिगड़ने को 
गत नहीं है बाबूजी, ये सब-के-सब बड़े शैतान हैं, 
प्राप इन्हें नहीं जानते । 

ग्राहक--ख़ेर, होगा | आप भी तो कभी लड़के रहे 
हेगे । क्या आप बिलकुल सीधे-सादे-एकदम- 
हों. |बहुत ही अच्छे लड़के रहे होंगे ? सुके तो यक्रीन नहीं 
गर ता । माफ़ कोजिएगा । 
। | श्रबमाताबदल ने भी थोड़ा मुसकरा दिया । वह 
[त |पोला--स्नेर, कहिए आपका काम क्या है १...और 
दा हों रे रघुआ, देख पानी कुछ मध्यम हुआ, जा तो, खाना 
क्रि |णेझ्ा। 
न. | खुदा ने चट से एक नई साइकिल ली और चल 
१ |षड़ा हुआ । इस्माइल वोला--बाबूजी, रघु नई 
दा |पइकिल ले गया। 

- बुडूढा बोला-_देखी, बाबूजी आपने, उस छोकरे की 
दवा शैतानी ! नई साहकिलें ग्राहकों के लिये ली गई हैं या 
इन बदमाशों के लिये ? 
$ | आहक--आपका कहना 
य | निगरानी क्‍यों नहों रखते ? 
हें | बुड्ढा--निगरानी !... ०-' अब निगरानो--श्राप ही 
हा | १तज्ञाइए, अब तक ख़बर पा्ँगा, तब तक वह लेकर 
| हो जायगा ! यही तो इनकी बदमाश | अ 
में आपसे अज्ज क्या कर रहा हूँ ।. 5. क 
| ग्राहक--अच्छा; अब हमारे फटे टायर के अंदर इकड 

तो रखवा दीजिए । कितनी देर से बैठा हू ६.० Ee 
me 3 
माताबदल्ल के घर में उसकी बुढ़िय 
| एक. कन्या । बच्चे तो उसके कहे हुए थे? पर इर दी 


भी ठीक है ] पर आप इसकी 


स्वरगे-सुख 


। पल्ली थी और 
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दिनों तक अपनी लीलरा का आलोक दिखाकर अतरो सा 
जाते रहे थे । कन्या अभी छोटी ही थी । कोई सात वर्ष 
की होगी । भगवान्‌ शंकर की अनुकंपा से ही उसकी 
यह कन्या बची है, बुढ़िया का ऐसा ही विश्वास था । 
वह शंकर की बढ़ी भक्त थी। जब से उसने अपनी सुध 
सभाली, तव से एकादशी को बराबर उपवास रहती 
आ रही है | इसीलिये बढ़ी आशा से उसने अपनी 
इस कन्या का नाम पारबती रक्‍्खा था । 

पाबंती ही उस बुढ़िया के अंधेरे घर का प्रकाश थी । 
जब कभी वह जो चोज्ञ चाइती, तब, उसी समय, 
उसके जरिये, वही चीज़ बुढ़िया मॅगा देती थी । एक 
मास्टरनी उसे पढ़ाने को उसके घर पर आती थी । बुढ़िया 
और बुड़ढे, दोनों का विश्‍वास था कि लड़कियों के स्टूल 
में पावेती को भी अगर पढ़ने को भेजा जायगा, तो वह 
पढ़ेगी तो कम, लेकिन शोक्र-ज्ञोक और फ़िजूलख़ंची 
ज़्यादा सीख लेगी । इसील्िये पाबती की शिक्षा उसके 
घर पर ही होती थी । लेकिन पढ़ने में उसका जी नहीं 
लगता था । वह तो दिन-भर मुइरले की लड़कियों के 
साथ खेला करती थी । मास्टरनी आती, तो उसे कभी 
मालूम होता, आज पार्बती की तबीयत ठीक नहीं है, 
उसके सिर में दर्द है, वह श्राज नहीं पढ़ेयी। कभी 
मालूम होता, आज उसकी गुड़िया का ब्याह है, मला 
झाज पढ़ने का क्या काम ? इस तरह पाती की शिक्षा 
का कार्य बहुत ही मंद गति से चलता था । बड़ी मुश्किल 
से वह साल डेढ़ साल में मामूली नाम लिखना सीख 
सकी थी । 

रघुआ जब माताबदल के लिये खाना लेने आता, 
तो थोड़ी देर के लिये पाबंती रघुआा के साथ भी हँस- 
देल लेती थी । रघुआ पार्वती को परेशान. किए बिना 
। दह कभी उसके सिंर के: बालों में 


न मानता कै ५ 
; कभी अंगरेज़ी 


खोंसने के लिये गुलाब. के. फूल ले. I द 
.खट-मिट्ठी धीरे-धीरे: रस दूसनेवालो मिठाई ॥ वह जब 


मिठाई ले आता, तौ. पाबेदी को “दिखा-दिखाकर खाने 


` -्वगता । पाती अपर्टकर. उसके हाथ या जेब से 
, फ़िंठाई छीन लेने 
` एुक-झाध बार गुथकर थापस 


की चेष्टा करती । इस तरह अब्र तक 
में लड़ न लेते, एक* 
उधर भाग न लेते आर अन्य 


ाघ बार इधर से ह 
ई बात न होती, तो घोखे से, 


किसी तरह की आर क 


७१४ 


म 


चिकोटी काटकर एक दूसरे को हैसा या ऊपरी सन से ऊ 
ऊँ करके रुजा न लेते थे, तब तक दो में से किसी 
को संतोष न होता था । शिकायतें कभी बुढ़िया के 
पास पहुँचतीं और कभी सीधे सातात्रदल के पास । 
कभी रघुआ कहता-देखो बाबूजी, दीदी ने मरा टोपी 
कीचड़ सें फेककर गंदी कर दी है, कभी पाती 
कहती नहीं दादा, सने यह कुछ नहा क्रिया है। इसी 
ने मेरी गुड़िया का सिर हिला-ाइलाकर उखाइ डाळा 
है । बेचारा माताबदल जब कभी दोनो पक्षों की बात 
सनने बैठता और चाहता कि कुछ-न-कुछ फला कर 
दिया जाय, तो वह दोनों को अपराधी पाकर हरा 
हो उठता और ऊपर सन से कहने बगता यह रघुआ 
बड़ा शेतान हो गया है, क्यों री? अब इसको निकाल [दिया 
जाय । क्यौ ? पार्बती उस्त समय सुँह लटका लेती थोर 
उले सँह से फिर कोई बात सहला नहीं निकलती थी । 
मातावदल अपने पोपले मुइ पर मंद गस्य छिट- 
काता हुआ पाबती के पीछे पड़ जाता था। वह यह जानते 
डुर भी कि पाडंती रघुआ का हटाया जाना पसंद न 
करेगी, बार-बार इसी की बाते करने खता था । 
लाचार होकर पार्वती को कहना पढ़ता--नहीं दादा, 
रघुआ की में कोई शिकायत थोड़े ही करती हू । उसने 
अब मेरी शिकायत की, तब फिर मुझे मी उसकी शिका- 
यत करनी पड़ी । नहीं तो, वेसे, में उससे कुछ ज़्यादा 
नाराज़ थोड़ा ही हू । माताबदल पार्बती का यह उत्तर 
पाकर अब कहता--तो रघु! बड़ा ही अच्छा लड़का 
है । क्यों न? जादा आ गया है, उसके लिये ऊनी 
कोट बनवा दिया जाय, क्यों ? 
पाबती उसी समय आकर वृद्ध माताबदल् की गोद 
में बेठकर कभी. उसकी दाढ़ी के बाल सहलाने लगती 
और कभी उसके कोट के बटन खोलने लगती थी। यही 
साताबदल के :अ्ररव. काः उत्तर होता था । आर उस 
. समय मांताबदलःअपने जीवन को धन्य मानकर निहाल 
` हो जाता था|. 


हट के अर 
`. . शबुआ दूकाने'में ही सोत; था। उसके. घर-द्वार कोई... 

ने था। जब उसने अपनों सुथ संभाली थी; तब उसने _ 
_ “झपने आपको यंगा-घाट पर भीख साँगले हुए पाया शा-।. 


ल्‍्द 


22 ताबदल एक दिने"-गंग्रा' 


लगा, त्यों ही रछुआ पेसे लेने के दिये कहे द 
~ 2s उफ ` 
साथ उसके पीछे पढ़ गया । शोर लड़के तो र हर के ८ 
EE 
से कुछ पैसे पा चुके थे, पर उस दिन रघआ को र i यो 
के पेसा 
सी न मिला था। इसीलिये वह बड़ी दूर तक साताबर ; 


के पीछे-पोछे चला आया । अन्य लड़के लौट गए रे ः 


सातःबदल ने अपनी जेब टटोली, तो एक भी पैसा | मे 
था ही स्स थिन होकर उसे इ 
सारदा एसे नहीं र i तू इतनी दूर क| 
मेस पीछा करता >डुआ आ रहा हैं, इसलिथे अब ते| कह 
दाटाऊगा भा नहा | दळ, दकात पर दुभ पसे दूँगा r 
इस तरह रघुआ साताब्रद्ल का दूकान तक उल्क दे 
पीछे चला श्राया था । 

दूकान पर दक्स खे पेसे निकालकर ज्यों ही माता.| : 
बदल रघुआ को पेसे देने लया, स्यां ही उसके मन $| वही 
यावा कि उसका हाल-चाल भी पृछ देखे । ॒ 
संदूकचे के ऊपर रखकर माताबदुल्ल ने पूछा-पै 
क्या करेगा, बोल ? 

रघुआ तब ज़रा और छोटा था। यही ६-६ वर्ष झा| 
रहा होगा। उसके बाों में कडु आ तेल पुता हुआ था। 
साथ ही धूल भी काझी जसी हुई थी । स्वस्थ देहप| 
एड फटा-पुराना चीकट कुरता था, जिसकी बाहे हाथों को | 
पार कर जातीं, यदि घे लौटाई न गई होतीं । कुरते की | 
लंबाई पेर की गाँढठों को पार कर गईं थी । इस कुर % 
सिवा उसके बदन पर कोई दूसरा कपड़ा नथा। Ei 
लिये कहना होगा, भीतर से वह नंया था | 

खीलें बाऊर, आगे के बड़े-बड़े दो दाँत 
हुए, रघुआ ने कहा--जिबेली खार्यगे--जिबेल्ष । 

माताबदल की छोटो कन्या पार्वती तब बई 
वर्ष को रही होगी । वह भी तोतली बोली बोल 

गी थी । इसीलिये 'जिबेली श क्रे ससर 
में मातात्रदल को. ज्ञरा भी देर न लगी । 


हवा है । 


दिल्त्ात 


मन से आया कि उसे एकदम से उठाकर उस 
__ धूलि-भूसरित मुख चूम. ले, पर कुछ लह 
र्दा) 5६. 

, अत्र. मातावदल ने पछा--ठेरी माँ. कहा हे ) 

' रघुओ--मा--मा, क्या जाने कहाँ लडी गाह री 
बारह: दिन खे मिली ही नहीं॥ सम त 


दूं फिरा । 
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मादा ०-ती वह कहीं चली गई ! 
रुआ ने कुछ उत्तर न दिया । उसको आँखों म 
श्रॉसू कलक आए। 
ताबदल ने फिर पूछा--और तेरा बाप कहाँ है ? 


की Ed आहे, तो वह भग भो गया । पर उनके साथ 
रहकर फिर वह भूख न सह सका और फिर ट आया । 
जब कभी उसका कोई साथी मिल जाता, तब वह देर 


बेरे 6 
र रुपा ने उत्तर दिया--में नहीं जानता। बम a है 2 90300 
साभ| माताबदुख मन हा कहने लगा-वेचारा अनाथ गंदे जीवन से उसे अब ० ता का न जल Fe 
हेरा है । फिर वह Ms ख तुम कहाँ का १ रघुश्या साताबदल्न के घर और बाहर से प दी 
रत रघुप्रा--जहडीं अपने साथियों के पास जाऊँगा, और तरह मिल गया । ! 
र ` (३) 
| माता०-तशद आकर/कया करोगे ? पाबेती अत्र सयानी हो रही थी। उसके डुल 
हे. | रघुझा- पेसे FRIST जिब्रेली खाऊँगा और घुमूगा । चंचल स्वभाव में गंभीरता थाने लगी थी। दौड़कर 
मांता०न=रात में कहाँ रहते हो चल्जना, रघुश्चा पर किसी विशेष वस्तु के जिये एकदम से 
पताः] रघुआ-- अपने साथियों के साथ, जहाँ जी में आया, याक्रमण करना, साधारण-सी बात पर उससे मान 
न में वहाँ सो रहा । करना या ट्वा मारकर हँसना धीरे-धीरे कम हो 
पेसे | माता०--अगर तुम मेरे यहाँ रहो, तो कैसा हो ! चल्ला था। 
हेन्न | रोज़ जलेबी खाने को मिलेंगी, कपड़े भी पहनने लेक्रिन रघुत्रा का लड़कपन अभी तक वेखा ही बना 
को मिलेंगे इसके सिवा जो कुछ तू चाहेगा, वह भी था। जब कभो मौज में आता, ज़रा भी सड़क ख़ाल्ली 
पंडा | दिया जायगा । देखता, तो वह चट साइकिल्लबाज़ी के हथकंडे दिखाने लगता 
था। रघ कुछ सोचने लगा । था । कभी साइकिल पर चढ़े-चढ़े उसका अगला पहिया 
ह| माताबदल भी रघुआ के मन का भाव ताडने की उडा लेता, कमी दो साइकिल लेकर च्षण-क्षण में एक 
{को | चेष्टा करने ज्जगा । थोड़ी देर तक जब रघुथा मौन रहा, से दसरी पर घाता-जाता आर दोनों को बरादर 'बल्ाता 
ते की | तो माताबदल ने फिर पूछा __ बोलो, क्या कहते हो ? रखता, कभी उसकी 'सीट' पर पेट के बल लेट जाता. 
ते| रघुश्रा ने कहा--मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहू गा। पैर 'केरिएुर” पर पीछे रख लेता और दोनों हाथों खरे 
। इस | साता०--क्ष्या ? दोनों रोर के पैडिल घुमा-घुमाकर साइकिल दोड़ाता 
रघा फिर चप था । माताबदल ने कहा- रुम मेरे और जब चाहता, तभी चट से साइकिल खड़ी करके 
हातै | यहाँ कोई तकलीफ़ न होगी । यह कहकर उसने अपने नोचे था जाता । इस तरह के खेल दिखल्लाते हुए उसे 
यहाँ काम करनेवाले एक लड़के तिरबेनी से मिठाई आर. श्रपार इषं होता था। एक बार रडु र सवसा 
तीन | अलेदी #गाकर रघञ्रा को खिलाई । में ब्यस्त था, उसी समय एकाएक .पाबती दूकान पर 
हम रघा ख़शी-ड़शी मिठाई खाने लगा। आज उसने आ गई । दूकान के अंदर बेठी हुई बह चुपचाप रखुओ 
5 खेल्ल देखती रही । एक बार रछुश्रां दो साइकिलों 
[मे | पेट-भर सिठाइ खाई । मिठाई खाने के बाद उसने निकट ले इए दोनों को. सीटों परे उचलन 
सै | हो सड़क पर लगे हुए पाइप में पानी पिया । अब वह को चल्नाते हुए दोना क ; र 
. था । एकाएक सासने एक अदा झा गया । रघुआ 
स, बड़ा ख़श देख पड़ा । र उसझो बचाने की चेष्टा की, तो भड़ास. से- दोनों साइ- 
वह माताबदल _नें. कंहा॑ये लड़के “दूत शत _ केलों को लेकर संक पर आ रहा । दर्शकों ने करतल 
करते हैं, इन्हों के: साथ -खेल्ा- करना । क्यों, : < 5 £ उनि की और उसी समय पाबती भो. हँस पढी पर 
म्हारा जोड़ १ / (ली 7 : हो रघुआं दूकान में पात्ती को बैठा हुआ देखकर बहुत 
8: रघुआ ने खशः होकर, दात वाकर कहां po i हो भोर बबा, तो 
ती बस, रघुआः माताबदल के यहाँ we यामो पार्बती उसकी ओर देखकर मुँह में .रूमाल लगाए हुए . . 
५; 2. 


लया । एक-आध चार जब उसे अपने 'उर 
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म॒सकरा रही है। अब तो रघुझ ओर भी कट गया । 
माताबदल उसे संतोष देते हुए बोला--क्या हुश्रा, जो 
शिर पड़ा । दर्जनों खेल दिखलानेवाद्ा खिलाड़ी यदि 
कभी एक-अआध बार संयोग से चूक जाय, तो इससे 
क्या होता है । 

रघुश्रा इस पर कुछ बोल्ला नहीं। पर कोई एक भाव उसके 
मन को मसोसने लगा । बार-बार उसके जी में आया, 
अगर सें अपने मन में साइकिल पर पूरी तरह से अधिकार 
होने का अभिमान न करता, तो काहे को आज सुमे 
पार्बती के सामने लज्ित होना पड़ता । बार-बार वह 
अपनी चंचलता को घिक्कारनें ल्या । उसका चेहरा 
बिलकुल उतर गया । 

रघुश्रा को भ्रन्यमनस्क देखकर पार्वती ने कहा-- 
दादा, में तो रग्घू भैया के खेल देखकर एकदम से चकित 
हो गईं । 

यह कहकर पारबती रघुआ की ओर देखने लगी । 

माताबदल बोला--हाँ बेटी, रघुआ साइकिल का 
मास्टर है । 

पार्बती बोली-कहीं नुमायश या मेधा हो और 
वहाँ रग्धू भाई अगर अपने इस तरह के करिश्में दिख- 
लाने का तमाशा करे ओर टिकट लगा दें, तो सैकड़ों 
रुपए पेदा कर श्षकते हें । 

मातावद्ल-वेसे ही रघुश्रा कोन कुछु कम पैदा 
करता है | श्रब उसने रुपया जमा करना शरू कर दिया 
है । तीन-चार सौ रुपया तो जमा कर लिया होगा । 
कयां र ? 

आ प्रसन्नता से गद्गद हो गया । उल्लसित मख 
से, अपने दोनों बढ़े-चड़े दाँत बाहर निकालकर वह 
बोला-हाँ दादा, अब तो पूरे चार सौ रुपए हो गए । 

माताबदल--फिर क्या है, जहाँ एक हज़ार पूरे 

` ई गए, रघुआ का ब्याह कर ढंगा। 
- रघुआ ने -पांब ती की ओर -देखते. हुए कहा--नहीं 
दादा, मैं व्याइ-वाह: नहीं करूंगा | इसी तरह बड़े 
- मज़े में हू 


खिलाने को पाब ती यहाँ बैठी रहेगी । 
के डम एकायक  अम्रतिम्‌ः | 


“न 


माधुरी 


"हो गया) उसकी समके 


- hy ° 
[ वष ६, ड १ संख्या ६ 
मे —— ——— ते हों जाया कि हाय बह क्यो उत्तर ५ झाया कि अब वह क्या उत्तर दे । और 
इधर-उधर न देखकर वह एक आहक की साइकिल हे 
मरम्मत करने मे लग गया । इतने में 
गए । माताबद्ल की बात ज्यों-की-त्यों रह ग 
पार्बती भी घर की ओर चख दी । 

(<) 

पार्बती का व्याह हो गया । चह अपनी ससुरा 
चली गई । घर पर पाती की बुढ़िया सा ही अकेली 
रह गई । रोटी बनाने के लिये एक महराजिन आने द्गी। 
कुछ दिनों तक तो पाढंती क! अभाव बहुत खलता 

हा; पर धीरे-धीरे सब काम ढंग पर '्रा गया । 

जब कभी पार्बतो की मा की तबियत ख़राब होती 
तो वह सोचती, यदि इस समय मेरी' पाबंती होती 
और मेरे निकट बेठती, सिर में दद॑ होता तो तेल की 
मालिश करती; पैरों में दद होता तो पैर दाबती । हाय, 
इस समय मेरी पार्बती भी नहीं है--- 

माताचद्ल के कोई लड़का न था । उसके प्राणां की 
निधि, उसकी एकमात्र आशा, अगर कोई थी, तो 
पारबती । सो वह भी अपने घर की हुईं । अब रघुझा ही 
निरंतर उसके सामने रहता था। लेकिन तब आर 
अब के रघुआ में बढ़ा अंतर हो गया था । पहले तरहः 
तरह की रंगीली बातें करके चुहलबाज़ी करने और लोगों 
को सदा हँसाते रहने में ही उस्का. सारा समय जाता 
था। और न सही, तो वह अपने साथियों से लड़ ही 
बैठता था, कुछ देर के लिये यही एक चुसख़ा बन जाता था। 
पर अब रघुआ एक युवक के रूप में आकर माताबदूल # 
दूकान का सिखी था । उसके साथी स्माइल र 
तिरबेनो भी धीरे-धीरे चले गए थे । तिरबेनी कही 
मोटरडाइवर हो गया और स्माइल ने उन्नतिं 
साइकिज की दूकान खोल ली थी | पहले जब कमी 
रघुआ को भख लगती, तो वह झट मातावदलं % 
खाना लाने के बहाने घर को चंपत हो जाता थीं अ 
दोपहर के बाद एक भी बज जाता है और रु ह 


घर 
के 428 ; .. छोड़कर खाना खाने नहीं आताः! उधर मातबर 
«5 मातावदल्य--हुत्‌:| पागलच कहीं का | यह क्या.कहता.- ; पंड | 

व्याह नहीं करेगा, तो क्या तेरे लिये रोटी पो-पोकर - «साथ 


मे: आती -है। खाँसी ती 
है । जब्र कभी २8 


वः * “हैं ला 
ने के लिये देर हो जाती, तो :मंहरामि । जब 


ग्रा 


दो आह के ञ्चा 


| लिये कोई नई हो गई 
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ढी पहुँचत ता, तो उसी डढेखाने को पर ५ ७ ० मसल उली यढ खाने को पेट के अंदर जैसे 
प्ते छोढ़ लेता था। पहले चार पराँठे -खाने की भ 
होती, तो पावती से मीठीनमीठो सोंधी-सोंधो- बातें 
क्रते-करतें, युटकिया बजाते हुए, छः खा जाता और 
[लूम न पड़ता था । अब चार की भूख होते हुए 
भी दो हो मुश्किल से पेट में छोड़ पाता था। देर हो 
ज्ञाने पर माताबदल कहता--आज तो तुमने बढ़ी देर 
कर दी रग्धू । 
रग्यू या तो कुछ उत्तर ही न देता, अथवा कह देता-- 
हाँ दादा, काम ही ऐसा आ गया था । 
माताबदल--क़रास-ही-काम देखते हो 
भी तो देखा करो । इसी से सब कुछ लगा है। 
रोज़ कहता छू, कर लो, लेकिन तुम मेरी कुछ 
सुनते ही नहीं । 
लेकिन रघुआ ऐसी बातों का उत्तर देना नहीं जानता। 
जव कभी पावतो ससुराल से आती, तो एक नया 
संसार निरसित हो जाता । उसके माता-पिता उससे वातं 
करते हए फूले न समाते । पार्बती के लिये तरह-तरह 
का भोजन यैयार कराया जाता, बंगाली मिठाई और 
फलों की घर में काफ़ी इफ़राद रहती । कभी घर में 
गाना गानेवाली बलाई जातीं और रात के एक बजे तक 
संसार का स्वर्ग माताबदल के घर के आंगन म. नांचा 
करता । इस प्रकार उन दिनों आनंद-विनोद माताबद॑ल 
के परिवार के कोने-कोने में समाया रहता था । 
लेकिन रघुआ के मुख पर सदा गंभीरता की छाप 
रहती । पार्वती जब कभी कोई बात उससे कहती, तो 
वह बड़ी विनम्नता के साथ उसका उत्तर देकर चुप हो 
छाता | रघ्रा का यह शुष्क व्यवहार पाता बहुत 
दुनों तक टाल्ती रही । एक दिन जब उसका जा न 
साना, तो उससे कहा--राघव भैया, श्राज सें तुमसे 
कुछ बातें करना चाहती हू । 

रघुआ ने चकित होकर कहा-सु ऋसे ! 

पा०--हाँ, तुस्हीं से।. Bn 

रघु०--क्मा,.कहो.। ` 

पा०--देखती..हू.+ - तुम्द! 
बदल गया है.| मुझसे भी तु 
रहते हो । इस्तं तरह बांत करते 


व्याह 


म एकदस "फट a 


या बचपन .की बात ष 


स्वग-सुख 


ग जैसे सैं इस घर के 
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तुमने अपने हृदय से निकाल कर फेंक दी हें? क्या 
तुम्हें कमी इतना अवकाश नहीं भिललता कि तुस घद़ी- 
दो घड़ी को मुझसे भी मिलो कुछ अपनी ब्रात सुनाओ 
कुछ मेरी सुनो ? 
रघुआ चुप था । 
पावती ने कहा--मैंने जो कुछ कहा, क्‍या तुसने 
उसे सुना नहीं ? 
2 घुआ ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिय्रा। उसकी 
आँखों में ऑल भर आए । 
पाबतो ने कहा--मेंने तुमको कभी दूसरा नहीं 
समझा । मेरे घर में तुम सदा मेरे भाई को तरह रहे 
हो | लेकिन सपुरात् से आने के बाद तुममें बड़ा परि- 
वर्तन देख रही हु । वह हँसना, वह मस्खरी की बातें 
करना, वह छीर-फपट थोर वह मान-दिरोध तो जैसे 
तुम सदा के लिये भूल गए हों! सच बताओ, क्‍या 
तुमको यहाँ कुछ कष्ट है ? 
रघुआ ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया । 
पार्बती उसी तरह कहती गई--देखती हूँ, तुम्हारे 
मुख पर बह श्री भी अब नहीं रही है। सुनती हूँ, न तुम्हें 
खाने की परवा है, न पहनने की । दादा ने बतलाया 
है, वह तुमसे कह-कह के हार गए, पर हुस अपना व्याह 
भी करने के लिये तैयार नहीं हो । यह सब कैसी बाते 
हैं? त॒म पागल तो नहीं हो गए हो ? 
अब रघुआ चुप न रह सका । उसने अपने आँसू 
पोछ डाले और कहा-आप ये सब वात सुले क्यों 
पदछुती हैं ? में आपकी बातों का उत्तर तो न दूँगा, 
लेकिन--लेकिन में यह जानना चाहता हूँ कि आपका 
इन बातों से क्या प्रयोजन ह? 
पा०--क्या कहते हो, किससे ये बातें कर रहे 
हो ? क्या तुमसे ये बातें पूछने ,का मरे अधिकार 
नहीं है? Re 
रव॒०-न, तुम्हें इन बातो के पूछने का कभी 
अधिकार नहीं :था, -यह में नहीं कहता । लेकिन अब 


ब्रह अधिक्रार... „= * की 
__ र॒घुओं की आँखें लाल थीं । उसका शुख एकदम तस- . | 
तमा उठा था । उसने कहा--में इस संबंध में अब आपसे . 


>. क्या कहाँ । आपके शरीर में कहों हृदय! चाम की कोइ 


चीज़ है या नहीं, सैं तो, यही निश्चय नहीं कर सका । 


पार्बती ने गंभीर होकर कहा--तुम भूल कर रहे 
हो राघव ! तुमने श्रभो संसार नहीं देखा है खा 
भो है, तो दूर से; उसका श्रतुभव तो क़तई न केया। 
तम्हारी हो तरह म॑ भो राना जानती इ । तुम तो पुरुष- 
ज्ञाति के हो । तुस उतना रोना जानते भी नहीं, जितना 
झैं जानती हूँ । जितना तुम रोते हो, उससे श्रधिक में 
रोती हूँ । लेकिन ज़रा दूर तक सोच देखो । इस उद्न 
में क्या रक्खा है 
रव॒ञ्रा एकटकू पारबती को बात सुनता रहा। वह 
कुछ बोला नहीं । पाबतों कदती गई र ये बातें 
पूछने के अधिकार की बात जो तुमने कही, सो 
उसमें भी तुमने भूल की है। यदि वह अधिकार सुरे 
कभी था, ठो क्या तुम समझते हो कि वह कभी मुझसे 
दिन भी सकेगा ? में सच कहती हू राघव, सुखे वह 
श्रधिकार कोइ नहीं छीन सकता । 
रघुआ ने देखा, पार्बती का प्रफुल्ल सुख एकदम 
से उतर गया है, उसके गले का स्वर एकदम से विक्त 
होना चाहता है । 
पाबत्तो कहने लगो--तुम मेरे जितने निकट तब थे, अब 
उसते भी अधिक निकट हो । तुम ब्याह कर लेते, तो में 
तुम्हें सहज हो में यह सममा सकती कि वास्तव में तुम 
मेरे कितने निकट हो । 
रघुआ ने कहः--आपकी बाते बड़ी कठिन हैं । सैं 
उन्हें सुनते हुए सुखी तो होता हू, पर फिर भी उन्हें 
सममता नहीं । शायद समझ भी न सकूँगा । 
` पाबंदी--तुम कैसे ना-ख़मक हो, यह मैं जानती 
हूं । हुम केसे ज़िदी हो, यह भी मुझसे छिपा नहीं 
है । लेकिन तुम मेरी एक बात मानों, ब्याह कर लो । 
` रघुआ--किससे ? 
पाबठी के मुख पर मुसकराहर दौड़ गईं । रघुआ भी 
- हसने लगा |... :. . 
पाबती ब्ोेली->बडढ़े बने हुए हो । - 
रघुआ--लेकिन तुमसे अधिक. नहीं । 
पावती-बड़े.ढीठ हो गए हो । 


माधुरी 


दिया । इसी तरह दोनों -हँसते-हँसाते रहे । 


` के साथ । रघुआ, इसकी मो साथ बता आं | 
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[ वर्ष ६, खंड १, के 


पारवती पैलू तो, दो-एक । तो, दो-एक । 
घ्रा ने छाती खोलकर दिखा दी 
र्‌ छु दा दी। बोला- देस लो 


पाबती ने देखा, रघुआ के चदन की एक-एक सी 
गिनी जा सकती है । वह बोली--वाक्रई बहत हे पे 
हो गए हो । पे 
रघुआ-लेकिन अब जल्दी ही तगढ़ा हो जाईँगा हदें 
पार्बती--कैसे ? नह 
रघुआ-बस, दो-तीन महीने में देख लेना । ता 
पार्बती--तों मेरी कही मान ल्लोगे-व्याह क्रो 
ल्ञोगे न ? $ द 


रघुआ हँसने द्वया । 

पाबंतो--सच बोलो 

रघुआ-हाँ । 

पाबतो--छद्दाँ--किसके छाथ ? 

रघुभा--अब यह न पूछो । 

पाबती-देखो, अब तुस पिटना चाहते हो । 

रघुआ--जितना पीठना था, पीट चुक । अब नहीं 
पींट सकोयी । 

पाबंती--तो बोल्यो, अब तुम इस तरह तो कभी 
न रहोगे, जैसे राजकु रहते हो । 

रघुआ--नहीं । 

पाबंती--अच्छा, मेरी क्सम खाओ । 

रघुआ--में किसी की क़सम नहीं खाता । 

पार्वती --तो मेरे शरीर पर हाथ रखकर कहो । 

रघुआ--बलस, हो चुका | श्र्र अधिक मुझे विवश 
न करो । 
` दोनों की बातें अभी समाश्च न हो पाई थीं कि मई 
राजिन ने दो थालियों में खाना परोप्तकर दोनों को खाना 
खाने को बुलाया । दोनों अठखेल्लियाँ करते हुए खाग 
खाने लगे । पार्वती ने कचोड़ी-तरकारी का एक 
रघुआ के मीठे दूध में छोड़ दिया । रबुआ ने भाग 
दी चमचा मीठा दूध पार्वती को तरकारी में | 


क्या पक्का कर लिया ? 


ia 
नने माताबदल् से %६ 
; Es ग! ५ 


अल. ६) 
© ~ 

| | पाचच वप आर बीत गए । न माताबदल इस संसार 
जञ | है, न उसकी बढ़िया । लेकिन रघुआ अब भी दूकान 
हे | मेनेजर है। पावती अब ससुराल छोड़कर यहाँ 
रने पिता क घर आ गई है । उसका सवामी यहाँ 
। | बैंक में, एकाउंटट होकर आया है। 

रुरा अब सी श्रविवाहित है। वह सदा प्रसन्न 
इता है श्रौर दूकान पर बेटा हुआ पार्बती के बच्चों 
खिलाया करता है । उन बच्चों को हेँसाने-खिल्लाने 


कर्‌ Ei! 
| उसने अपन जीदन को [मिला दिया हे। 


सयाम की रुवाइयाँ 


बार रघुझा के सामने पाबंती ने अपनी नन्ही-सी 
बच्ची से पूछा-तारा, तू किसकी बच्ची है, बता तो । 

तारा ने रघुआ की ओर उँगली उठा दी। दोनों 
निहाल हो गए । रघु ने अपने मन-मानस में सैरकर 
अनुभव किया, संसार का स्वर्ग-सुख भी, जान पड़ता है 
ऐसा ही है। 

पार्बती ने तारा को गोद में उठाकर उसका मुख 
चूम लिया । बोली--तू बड़ी रानी बिटिया है । 


भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी 


खेयाम की रुबाइयाँ 


(4) 
यौवन में उत्साहित होकर 
हँ | मेते देखे संत अनेक; 
पेर ध्यान से उनके प्रवचन 
Rl सुने तर्कसंयुत खविवेक । 


किंलु न कुछ भी सप्रक सका मैं, 
मिली न इस रहस्य को थाह ; 

गया वहाँ जित पेरों, लौटा 
उन पेरों ही, उस ही राह। 

श (२) 

उनकी संगति से जो मैंने 
बोए शझ्ञान-बीज असिरा ; 

ता तथा बढ़ाता रहा जिन्है में 
र सहकर वर्षा-सरदी-घाम | 

ब उन्हे पकाकर सेते पाया 
केवल यह ही शस्य महान: 

“आया जलप्रवाह-सा. जग में 
जांऊँगा अब पंवन समान । 


(३) 
क्या जाने केसे प्रदेश से, 
क्या जाने कयां, किसके ज़ोर ; 
“्येयहीन जल के प्रवाह-सा, 
बहता आया हुँ इस ओर। 
और छोड़कर सुगठ्प्णा-सी 
इस ऊसर अवनी के स्थान; 
बहा जा रहा हैँ, क्या जाने, 
कहाँ आज में पवन समान। 
GO) 8 
“क्किन लोकों से भगकर आए ! 
किसका था पाया आदेश? 
अनुमति की परवाह न कर 
अब भागे जाते हो किस देश १” 
वृथा--वृथा, ये प्रश्न रथा हैं! ` ` 
बृथा मॉन-अंपमानःविचार ;` 
... इस मदिरा की घूँटों मे, बस, ` ; 
.. ` वेया, सृति. का ससार। . ` 
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ओरंगजेब-शिवाजी-भेंट 

भ्रूणण की कविता से शिवाजी के संबंध की जितनी 
^एऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है 
उबी अपेक्षा ओर गज्ञेब की आगरेवाली भेंट का वर्णन 
(पणजी ने अधिक किया है । अफ़जलख़ाँ, शायस्ताख़ाँ 
बहलोंतख़ाँवाली घटनाओं तथा सालेरी के भीषण युद्ध 
का वर्णन सपणजी ने दस-ग्यारह अथवा उससे भी कम 
हुंदों में कर दिया है; परंतु इस भेरबाली घटना में उन्होंने 
चौदह: छुंड लिखे हैं। इससे ज्ञात होता है क्रि स्वयं भूष- 
णी भो इस घटना को वैसा ही सहत््वपूर्ण समझते थे। 
इस भेंट का कारण जैसा इतिहास में पाया जाता है, 
यह है-- 

धप्निज्ञी राजा जयसिंह ने शिवाजी की सिफारिश 
देहली-दरवार से की कि बीजापुरवाला. क॑ साथ लड़ने 
भें तथा मङक † हस्तगत करने में शिवाजी ने दरवार की 
पर्याप्त सहायता ळी है, इसलिये दरबार उनका यथोचित 
श्रादुर तथा सम्मान |; करे ।” बादशाह ने इसका उत्तर 
अत्यंत ग्रस्ता से दिया। और, इस उत्तर के साथ 
शिवाजी से भेंट करने की इच्छा % प्रदाशत करक 


i शिवराज-भषण छेद २४, देषा ७७ १४5 सम 
१६८, २०४, २,०६५ २६५७ ३०६५ १९०५ शिवा: छंद 
१५-१६ तथा फुब्कल छेद ५६ \ 

+ समासदी बर, टिप्पणी ५२ \ उ 

घार 

ग प्रो० सरकार महोदय ने बलस के न pe 
अनुमान क्रिया हे कि शिवाजी को दास रे हे 
देने की सिफ़ारिश मिजी राजा ने का होगी थे 
सिगने ) दक्तिणच्या सुभदारीची लालने दाखविले ग 
अगदी संभवनीय दिसते --पु ९०४९०७ 
शिवकाल मराठी) | . 

» शिवाजी से सेट करने की ho है 
चेम ने प्रदर्शित की श पहले पत्रों के पक 
सिदद के उत्तर में यह पत्र-और पोशाक भे 


3&> # 
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( शिवाजी के लिये) बहुमल्य पोशाक भी भेजी, ओ 
शिवाजी को आगरे जाते समय रास्ते ही में मिली थो+। 
भूषणओ ने आगरे की रवानगो के संबंध में सिफ 
इतना ही कहा है--'ह्याँ ते गयो चकते सुख दैन को |? 
अर्थात्‌ यहाँ ( दक्षिण ) से चकत्ता ( औरंगज्ञेव ) को 
सुख देने के लिये शिवाजी गए । मिर्ज़ा राजा जयसिंह 
का शिवाजी की सिफ्रारिश दरबार से करना, शिवाजी का 
के लिये उद्यत होना तथा बादशाह का शिवाजी 

के लिये पोशाक भेजना, यह बात इस बांत का पता 
हें कि भेट के पर्व बादशाह और शिवाजी में हित- 
संबंध स्थापित हो चुके थे, कोई विरोधी भाव नहीं रहा 
था। इसी से भूपणजी ने हाँ ते गयो चकतै सुख देन को? 
लिखा है | परिणामतः भूषणजी का यह वर्णन उपयुक्त 
परिस्थिति के अनुरूप कहा जा सकता है । ( शिवराज- 
भपण, छंद २०४) [ उद्धत अवतरण में जो *झाँ ते! शब्द 
झाया है, वह विचारणीय है । काव्य-रचना के समय 
भपणजी यदि दक्षिण में उपस्थित न होतें अथवा अन्य 
फ़िसी स्थान पर होते, तो हाँ ते’ शब्द प्रयुक्त न हुआ 
होता । जहाँ वक्का को स्वयं स्थिति-स्थान का निर्देश करना 
अभिप्रेत होता है, वहाँ स्थांन के नास को जगह सामा- 
न्यतः 'ह्यँ ते? ( यहाँ से ) शब्द की योजना हुआ करती 
। इस छंद में भी यह शब्द इसी अथ में बहुत ही 
स्वाभाविकता तथा सरलंता से व्यवहृत हुआ है। इस 
शब्द का प्रयोग भूषणजी ने अपनी कविता में एक 
जगह भर किया है । यथा-औरंग जो चढ़ि दक्खिन 
राते तो ह्याँते सिधावे सोऊ बिनु कप्पर । शि० भू०-- 
छुद्र ३२०॥ उद्ध,त अवतरण में तो यह शब्द्‌ दक्खिन का 
श्र्थ स्पष्ट सूचित करता है। भूषणजी को शिवाजी के 
समसामयिक न माननेवाले इस सामूली ( सामान्य ) 


ho .- शढद पर अवश्य विचार करें । | 
ह पंत्र से पन ne 


HR # 


आ 


७२२ 


दरबार का दिन 
दरबार का दिन १२वीं # में सनू १६६६ नियत हुश्रा 
था । वह बादशाह की पचासवीं क़मरी सालगिरह का 
दिन था, और इसो रोज़ बादशाह का तुलादान होने- 
बाल्धा था । दरबार भी ख़ूब सजाया गया था और 
इस रोज़ शिवाजी से दरबार में भट होना ठहरा था 
(शिवाजी, शिवकाल ए० १०६ )। 
भषणजी की कविता से यद्यपि दरबार की कोई नाश्चत 
तारीख़ नहीं पाई जाती, तथापि इसका पता अवश्य 
मिलता है कि किसी 'जशन) के रोज़ यह दरबार हुआ 
था, और दरबार झी सजावट इंद्र को लजान वाली थी । 
यथा-- 
जसन के रोज यों जुलूस गहि बैठो जो5ब इंद्र छे सोऊ 
लागे रंग की परजा । शि० भू०--छुंद १६८५ 
बादशाह को सलाम न करना 
दरबार में जाने के बाद शिवाजी ने ज़मीन चूमकर 
डेढ़ हज्ञार अशरफ़ी नज़र और छः हज़ार रुपए निदछा- 
वर किए। 
--और रंगक्षेबनासा, खंड ३ पृ० ६७ 
फ़ारसी तवारीख़ों को विश्‍वस्त माननेवाले श्रीयुत 
प्रो सरकार महोदय ने अपने 'शिवाजी-शिवकाल' 
( मराठी एडिशन ) में ठीक इसों का अनुवाद करिया है । 
पृष्ठ १०६ 
भूषणजी सलाम करने तथा नज़र पेश करने की 
घटना के सवथंव विरुद्ध हैं। नज़र पेश करने का हाल 
तो उक्क चौदह छुंदों में कहीं नहीं पाया जाता । बादशाह 
को सलाम न करने का वणन नीचे लिखे चार 'भ्रव- 
तरणा में मिलता है। यथा. 
"नायो न माथदि दुक्खिननाथ न साथ में फौज 
च हाथ इथ्यारो ।?--शि ० भू० ११८। 
ठान्यो ना सलाम मान्यो साहि को इलाम... १३७। 
प्रगट करी रिस साह को सरजा करि न सल्लाम-३०६ | 
जानार मिसिन गुसेल्न गुसा धारि उर कीन्ही 
न सज्ञाप्त न बचन बोले सियरे-शिवाबाचनी, छुंद १७। 


वारी जीकाद) ज्येह-बंदि ५, १३ मे पाई जाती \ खंडं 
के पृष्ठ 99): ~ 


अ १७४ 


माधुरी 


आ 
* उश देलीप्रलादजी रित औसंजिवनामे से दरबार की... 
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हाँ पर हमको पूज्य मिश्रबंधुओं का यह दे 

लत्य-सा प्रतीत होता है कि “भूषणजो जब पा पुमान| २' 
को ख्याति बढ़ाने को कोई असंभव अथवा भ्सस्य ब 
कहते थे, तो उसे एकश्राध बार दबी ज़बान कहकर हे ती व 
देते थे, परंतु उसे बार-बार घड़ा ज़ोर देकर ज रि 
थे ।?? अर्थात्‌ जो बात उन्हें विश्वसनीय और है रि 
मालूम होती, उसे वह बार-बार कहते थे, जैसा ङ्ग ह प्र 
ख़ानें ओर खलास के विषय में उन्होंने कहा है- (स (| 

भूषण-श्रंथावली ए० ७४ ) । फ़ारसी तवारीख़ों के फिर 


द्रण 
भासदी बखर में तीन सल्जाम करने का वणन पाया 


जाता दां ` 
है, परंतु वहाँ पर सलाम की उपपत्ति इस तरह बह द 


गई दै कि यह तीनों सलाम वाहशाह के लिये ही र 
किए गए, किंतु एक श्रीशस्भुमहादेव के प्रति, दता लिधू 
श्रीभवानीजी के प्रत और तीखरा अपने पिता शहतत 


इर 

के प्रति । जेसे-- ते 
“पादशाहा बोलला जे, “वो शिवाजी राजे' झे य 

TR र स 
बोल्तांच राजियांनीं तीन सलाम केले, मनांत भार दिये 
लि 


धरिला कॉ, श्रीशम्मुम हादेव एक, ठुसरा श्रीभवानी, तिसा Me 
महाराज पितियास, ऐसे तीन सलाम केले--सभापतदी ष 
बखर, ए० ७६ ।” रा 
यह तो ज़ाहिर है कि बखर-ग्रंथ शिवाजी के सम 
कालीन नहीं है, पश्चात्‌ के हैं । सससामयिक इंग्लिश 
ताजिरों के चार-पाँच पत्रों में जो इस संबंध में उपलब्ध 
हैं, न तो शिवाजी का बादशाह के प्रति मुजरा करने श 
ज्ञिक्र है श्रौर न नज़र पेरा करने का ही । इन पत्रों में इस 
भेंट की घटना का अन्य वर्णन इतिइ!ख से ठीक मिलता' 
जुता है। ( शिवकालीन>पत्र-सार-संग्रह, पत्र-नं० ११२५ 
११२६, ११३६, ११४१--पू० ३१४, ३१७, ३१६ ) 


प्राथ 


+ गत १७ मार्च को भारत-इतिहास-मंडल, पूना की ररे 
शिवाजी महाराज की त्रिशतसांवतसारिक जयन्ती मनाई गई ड 
शुभ अवसर पर जो शिवस्मारक ग्रन्थावली प्रकाशित हुई & 


उसमें शिवकालीन पत्र-सार-संग्रह'--दो भागों | शी 
हुआ हे, जिसमें मराठा, फारसी, पोतुगीज, डी | र 
आदि समसांमीयक़् २३४० -पत्र मराठी. में संगरदीत 5 q | ~ 
“उपयुक्त प्र -Enlish ‘factories In India, | विवि 
Wiliam Foster; yiol. l2, म षोः 
OO “इस संग्रह स स्कु 


५ od अ उप oe | 
इतिहि पेर बहुत कुछ: प्रकाश पा ५. | 


क ३ीष, २०७ लु० खं० ] 


नुसार. २१३६ न° के पत्र में तो चहोतक वाया] 7 = MEN तक बताया गया है 
नायक यदि दरवार मे [RI की मान-खण्डना न होती, 
| बात ही वह अत्रय कोरनिशात बआ लाते और अपनी राज- 
चो ष्ठा व्यक्त करतें; क्योंकि बादशाह के कह बार निम्ं- 
कहो परत करने पर वह इसी उद्देश्य से दरबार में आए 
स||। यथा- बादशहान बारबार आमंत्रण केलयामुलें 
सत्र. शवाजी स्वतः ला सुरक्षित समजून बाद्शाहाला 
मित्र हुर्निसांत करून राजनिष्ठा व्यक्क करणया करितां 
ग महणून गेशा ; परंतु दरवारांत गेल्यावर आपल्या 
जाता |हां कभी दर्जा चं उमरावाँ चे खालीं उभं केल्या मुलें 
गहे |द्ादृशहाची पर्व न करितां तो निधडया छातीचा 
नही |शर संतापून तिरस्करान द्रवाराचा त्याग करून 
दूसरा | निधून गेद्धा ” 
हातरी | .इसो तरह पत्र नं ११२६ में पाया जातां है कि 
“शिवाज ने दरबारी शिष्टाचार ( दरबारी अदव के 
भ् नियमों ) का उल्लंघन किया, इसलिये उन्हें कई दिनों के 
बे | दे दरबार में आने की मुमानियत हो गई ।” पत्न-नं० 
से! | २८ से भी इसका पंता चलता है कि “दरबार में 
दी बादशाह के सामने जाने पर जो शिवाजी का बर्ताव हुआ, 
बह बादशाह को पसंद न आया, इसलिये शिवाजी के 
समः | दाथ कठोरता का व्यवहार किया गया। यद्यपि इन दो 
लश |प्र म सलाम न करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 
ले | टरबारी नियमों का उल्लंघन यथा बादशाह को पसंद 
की | झानेवाद्धा व्यवहार बादशाह के सामने जाते 
ह है सलाम न करने के सिवा और कौन-सा हो 
ता | सकता है ? - 
२% | स्वयं भि्ञा राजा जयासि को इसकी शङ्का था 
) कि शिवाजी बादशाह के सामने नश्र न होंगे, इालये 
रसे | दोनों बाप-बेटों --जयसिंइ-रामसिंह ने शिवाजी के 
उत | षाथ मित्रता का व्यवहार किए जाने का श्रभिवचन दिया 
ह | षा। (पत्र-नं ० २४७) (शिवाजीला बादशहा पुढ न 
होएयास भाग पाउणे अशक्य अखत्या्ुक 
रामसिंह वा त्याचा बाप यांनीं त्याला मित्र खान बागाव- 


| एयाचें बचन देऊन . श्रोरंगजेव/कडे.. ' 


“४० ३१३ ) इन संमसांमसिक पत्रा 


| विदित होता है कि भूषणी को, कॅप 
की सल्वास न करने कां) बिलकुख स दे 
| 'कुरंसोहाती.नहों है। "` ` ` 


_ TN 


मद्दाकवि भूषण की इतिहास-अनुकूलता 


पःठ - बिलें होनें 
>= तक्चद्धीं भांति: 
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७२३ 
गेरभिसिल ठाड़ो सिवा 

तरबार में पंचदजारी + सरदारों में खड़ा करने का 
वणन भो बिलकुल ठोकर पाया जाता है । सभासदी 
बखर में इसकी अधिक स्पष्टता है कि शिवाजी को राजा 
जसवंतसिंह के बाद खड़ा किया गया था । यह उस 
समय पंचहजारा सरदार थे। यह जसवंतसिंह वह थे, 
जो कई बार दक्षिण में शिवाजी से हार चुके थे । इसी- 
लिये सभासदी बखर में कहा गया हे--“'असब्रंतसिंगा 
सारखा उमराव ! याच्या पाठी माझ्या लष्करांनीं पाहि- 
ल्या असतील?” शिवाबावनी के छंद-नं० १६ का “राजा 
जसवंत को बुलायके निकट राखे” यह वर्णन शिवाजी 
की भेट से संबंध रखनेवाला अवश्य है, परंतु यह निश्चित 
नहीं मालूम होता क्रि यह वर्णन दरबार की भेट के 
समय का दै भ्रथवा ,गुसलख्ानेवाली भेंट का; क्योंकि 
इसी छंद के तीसरे चरण में “भूषन तबहु ठिठुकत ही 
'गुसुलख्नाने लिंह लों कपट” इस तरह का वर्णन हुआ 
है, जिससे ,गुसुलख़ानेवाली भेंट से इस वणन का संबंध 
होना पाया जाता है । यह बहुत संभव है कि जसवंतसिंह 
के सरश “स्वामिकाज + की लाज रखनेवाले” दोनों 
समय उपस्थित हों । 

इस प्रकार अनुचित स्थान पर खड़ा करने से अपमा- 
नित होने पर शिवाजी अतिशय क्रुद्व हुए और अनबन 
होने का ब्योंत स्पष्टतः दिखाई देने पर, ( अयसिह- 
पुत्र ) रामयिंहजी ने शिवाजी को बरजने का बहुत कुछ 
प्रयत्न क्रिया, परंतु शिवाजी ने एक न साना । 'ूम- 
धाम कै न मान्यो रामसिंह हू को वरजा” --शि०्भू०, 
छंद १३८। र 

यह वर्णन सभासदी बखर के, “सग रामासग ह 
धरणें म्हणून बोलूँ लाग ले? ( अर्थात्‌ रामसिंह ने वेय 
धारण करने --सत्र करने के लिये कहा )— इस्त वणन 
से ठीक मिलता है। 
PT तप ता 

„ पंचहजारिन बीच खड़ा किया मं उसका कुछ भेद न 


पाया \ 


जिन्हें लाज स्वाभि-काज की \ 


—शि० भू २०६ वे 


ar को बलाय के निकट राखे, तेऊ लख नी . 8 
ादशाह . + राजा जसबंत क शु wee) ` 5 


की है शिवाजी 


सुरती लुठिता पुनः 


७२४ न स्या 
दरबार में शिवाजी तिःशस्य # थे, यह भूएणजी स सातौ चौकी डॉकि । अर्थात्‌, बचनभंग गरे 
का वर्णन सी इतिहाल से ठीक पाया जाता ड हरात कया # लि आी सर कि 
` दृशुद्वादशसाहेरशवाबाराधिपेः स्थितम्‌ \ Hei Torte ESTs  ेवेगोय खोकमान्य तितत द 
तथाप्यश्‌ख्रककरः क्रूरत्वं न विभुक्कवान्‌ ॥ ९७ \२ RT ने ह किक लब में लिखते सहक 
+ पणोल पत अहणछयान कहू ह हर नखरा लून द्ल्लीस पेट भासयाईि्त 
आगरा अथवा देहली जे उज्न ख आादेत- त्याचा अथ, इतकाच [कॉ ही झे 7 
शिवाजी योर औरंगज्ञेब की यह भेंट आयरे में हुई है ; स्थूल -सानान मो क मन्नत स्हणजे दि 
क्योंकि इस समय के तीन महीने पूर्व से ही ओऔरंगज़ेब न अपाया छा, नखरा म देहली स 
झागरे में आकर रहा था, जैसा कि औरंगज्जेबनासे में कहा का जी उल स ६, उसके स्वूलतः यही समझना त 
ला१ क यह भेट सुरालां की राजधानी सें हे शिव शशि 
“सन्‌ १६६६,४ फ़रवरी को बादशाह जमन सें होकर ह खु० १% (हम के समय बादशाह यागरे में हा६१ 
आगरे पहु चे। मसलिहत देखकर कुछ दिनों के लिये करते थे, इलका ज़िक्र ऊपर आ चुका है । गु 
वहीं रहे ओर बॅंगमों को देहली से बुला लिया |” जेधे शकादलिमें भूषशजी के सदृश “चोकी? शब्द दर्शन 


ऐरंगज्ञेजनामा, छ० ६९ 
इस समय दरबार आगरे में होते थे, भौर शिवाजी 
तारीख़ ३, सन्‌ १६६६ को आगरे पहुँचे । 

--शिवाजी-शिवकाल, पु० १०६ 
भूषण के छंद ७३ से इस भंट का आागरे में होना 


पाया जाता है, जैसा कि “रस खोट भरा ते अगोट आगरे 


% साथ भे फौज न हाथ ह्यारो--शि० भूषणु छंद १८६ १ 
जोर सिवा करता त्रनरत्य भली मई हत्थ हथ्ययार न आया। 
— २०8 

} 'परणीलप्ैत श्रहणाख्यानः की रचना “जयरास' कबि ने 
समकालीन थ । सस्कृत को तरह मराठी 

रर हिंदी में भी इन्होंने शिवचरित्र की रचना की है । जैसा 
उनके इन श्लोकों से पाया जाता है- ततः श्रीम्लिमेनेयं 
\ तडेंदवमहाराष्ट्रमाषायुग्मेन वर्णि- 
तम्‌ ॥ २६ ॥ तदप्यहों महाराष्ट्रहिन्दुस्थानमवेन वे । माषा- 
युग्मेन विहितं ततः सक्यद्रिमस्तकः ॥ ३२ ॥ इस पर्णजञ- 


_ परैत ्रहणार्थान क (विषय मे प्र० सरकार ने अपने "शिवाजी- 


शिवकाल? में "फार ( बहुत ) विश्वसनीय व उपयुक्त ग्रथ 


कहा हैं \ इससे इसकी सत्यता का पता चलता है । परत खेद हे 
फि इनकी शिवाजी:विषयक हिंदी-कविता कहीं हीं नहीं पाई जाती | 
अषणुजी का 


. ` रहा करते थे।?? ` 
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दरबारी लोगों में पह चाप; आर इसको खुश 


"कान ख़बर न होने पाई । 
इनके वर्णन से बहुत कुछ भिलता हुआ 


पाया जाता है; क्या 
है; क्योंकि दोलन समकालीन तथा एक ही दरबार में : चलता:-उन्होंने इशारतन्र सि, इतना 


मोर उमरावों के ब्रीच में से और ठौर-टौर ०. । 


~ द cx 
प्रयोग किया गया है, यथा--* शिवाजी -राजे आवरा सिता 


जाऊन ऋरणजे बिघाड होऊन राइ,|तब न 
य्‌ राजा ।शवाजी प्ाणे हिंद 
वे से सिले, अनबन होने प |एरिच 
। इससे सालूम होता है #|प्रपम 
उस समथ मराठी तथा हिंदी से “पहरे में देना? इस भ्र उन्‍हें 
? इस पद्‌ का प्रयोग होता था । श्रा 
ही सराठी में इसका प्रचार नहा रहा है । 
बंधन से भुहि 
अन्य इतिहास-गंथों से मालूम होता है फि बे पुसः 
छुटकारा पाने. के लिये शिवाजी ने. एक अमो गाता 
उपाय सोचा । पहले बीमार होने का बहाना कि 


कुछ दिनों पश्चात्‌ बोमारी से सुश्रर जाने के संमा 
में मे 
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तथा मिठाई के बड़े-बड़े पिटारे वज्ञोरों ओर भ्म 
रदारों के पाख रवाना करतें रहे । एक रोज़ शरव 
पाकर अपनी जगह विश्वस्त नौकर : रखकर सा 2 
पिटारे में जा .बेठे पिटारे में शहर के बाह? प 
जहाँ पर घोड़े पहले ही से तैयार खड़े *' 
पर सवार होकर ऐसा निकल गए कि किसी # 


cu 


वता है 
भूषणी की कविता से. उक्का. घटना की ह हिः 
हो 


: व # किसी को तर लगी । पलँ यो-के-तयों पढ़े 
अ । सव देंदलीवाले हाथ मसते रहे ( फुटकल चंद ४६)। 
तेजछूतर * डा म ने का वर्शन भषणजी 
सम्नमिकालीन हर कवि क इस वणन से बिल्कुल 
सयाहेद्रक्लता-शुलता है 


। द्रव्यं स्वाभिभिस्तत्र ` केयद्चलेन रक्षितः । 

दिगो तथापि पतन्चिवसरा पत्रेण सह नितः ॥ 
रे पणादपथत-ग्रहणाख्यान, अध्याय २५५८ 
चाहिए गुसलखाना 

पछि| शिवराज-भूषण के छंद न॑० ३४, ७६, २०४, २०६, 


में ह१६१ और शिवाबादनी के छंद १६ इन छः छंदों 
४ गसलख़ानें का वर्णन हुआ है। भषणजी के इस 
व्द्ज्वर्णन से इसका अवश्य पत्ता-चलता है कि दरबार के 
रियाहस्ित्रा गुसलख़ाने में सी बादशाह से भेंट हुई । कीन्ही 
| बनोरंग नेसे राज की? । यह शिवा-बावनी के 
रगो|ंद १६ का वर्णन गुसल्ख़ानेवाली भट का ही 
ने |रिचायक है । दरबार के रोज़ शिवाजी बादशाह के 
है ॥|्रपसानकारक बतोत से क्रह हुए थे ओर दरबारी उमरा 
ए शं [उन्हें सना 3 एंत शिवाजी उस रोज़ फिर 
[जक दरवार सें नहीं छाए । ओर उन्हें चॉकिया दी गइ । 
मालम होता ह, भूषणञा च गुसलख़।नेवाला 
भंटदराबर के कुछ दिनों पश्चात्‌ हुई । सभासदी बखर भें 
गुसलख़ाने के संबंध में एक अपूण -सा उल्लेख पाया 
नोहा जाता है; वह इस प्रकार “ऐसे री एक गोष्टी 
क्रिया, बोलून पुती ख़लखानियां भेटीस बोल्लाविले 
गवा! |( म्हणजे) भेरी धेऊन सजकूर बोजूँ” अर्थात्‌ बादशाह 
फ़ 


| ै|फे एकांत सें --,गसलख़ाने में--वुलाने पर उनके साथ 
या लख्ानेवाली 


से 
सि 


र्‌ RQ ४9 


2 
(9 


कद पे 


हस प्रकार संभाएण करेंगे । उद्धत अंश शुख 
भेर से पर्व का पाया जाता है; बादशाह शिवाजी से 
एकात में मिलना चाहते थे, और शिवाजी भी, इल 


% आर ते गुसुलखान बीच ऐसे उमर ले चले मनाय 
महाराज शिवराज को \- शि० मू” ३४ 
बद्शहा नें त्याच्या सम्ाधाना: करिता तंक 
सरदार पाउनिले, अर्थात्‌ बंदशाह 


| पन्र-न ० १,१.३६. \ का, है 


कक ` 


ER, ~+ «| 
7 


९५ जि 8 3 : 25 लय तक 


उसके (शिवाजी के ) 
ROE 
भनने के लिभ कई सरदार भेजे प्रसार उ 


cc-OiGurukul ST मा Coleciopllanatans Digiized By Sidghanta eGarigotri Gyaan Kosha 


- ७२५ 


एकांत की भेंट सें बादशाह से क्या कुछ बोलना चाहिए, 
इस संबंध में विचार कर रहे थे । बहुत संभव है, 
इसके थोड़े हो पश्चात्‌ बादशाह शिवाजी से मिले हों 
ऑर वह मिलन भूषणजी के कथनानुसार तथा उस 
समय की शाही प्रथा के अनुसार एकांत में--,गुसलख़ाने 
में हुआ हो । यहाँ पर भी बादशाह ने अपनी सुरक्षितता 
के लिये उमराबों के सफ़ ( फ़ ) बाँधे और शिवाजी 
को शख | रहित होकर आने का हुक्म दिया । अनंतर 
भेंट की । गुसलख़ाना ऐसे ही अवसरों के लिये नियत 
था | ओऔरंगज़ंबनामे { से इसका पता चलता है कि डन 
दिनों राजकारण-विययक ख़ास-ख़ास सभा ( मजत्तिसें ) 
,गुसलख़ाने में हुआ करती थीं, और सिफ़ विश्वस्त 
सरदारों को गुललख़ाने तक आने की इजाज़त थी। 
गसबख़ाने की दरोगाई एक इजुज़त का ओहदा समझी 
जादी थी और वह ख़ास-ख़ास सरदारों को ही सरफ़राज 
होती थी । इससे भी अनुमान हो सकता है कि 
दरबार के सिवा गुसलख़ाने में अवश्य भट होशी । 
उस समय वादशाही ,गुसलख़ाना खाली स्नानागार नहा 

कहा जाता था । 

भिजी राजा जयसिंह को पतीस क्रिले देना 

शि०्भण्छंद नं० २१२-२१३ में भूषणजी ने सिज्ञा राजा 
भि को क्रिल देने का हाल लिखा हैं| छंद २१३ 


जयसिंह को ट 
में इनकी संख्या भी नियत कर दी है । पेंतीस किले 
सौगना बड़ाई लेने के लिये शिवाओो ने राजा अयांखह 


को दिए। सभासदी+ बलर सें सत्ताइस ओर श्रौरंग- 
जेबनामे » में तंतीस क्रिले देने का वर्णन ह । कहकह 
बत्तीस्त तथा तीस क्रिले देने का भी ज्रि है, परंतु कर 
किले ठेने का वर्णान अ्रधिक विश्वस्त साना जाता डे 
ओर अपणजी भी ठीक यही कहते हैं| जयसिंह से 
दुबकर शिवाओं ने पेंतीस क्रिले पहले दिए । तत्पश्चात्‌ 
ननो में जो संधि हुई, उसमे २३ क्रिले बालाय घाट 
_और निज्ञामशाही तल निज्ञामशाही तबकॉकन मुग्रल्ञ-दर वार को देना 

+ हछक्रि हथ्यार फड़ बांधे उमराबन के, बन्दी तन नहिम 


पट शिवराज की १--शि० बावनी १५ | 
| ओरंगजेबनामा, भाण दूर) खंड चोथा पु० ७७) 


-१६।२४ \ 


-. क ४० ६४८४४ \ 
5.५ खंड तीसरा पृष्ठ ६३ \ 
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करार पाया और शेष बारह क्रिले ( छोटे-बढ़े ) शिवाजी 
के लिये रहे। पत्र-सार-खंग्रह पत्र-नं० १०६४।१०७७ 
( ० २१३ में “दिन दोऊ ना लगाए गढ़ लेत पंच- 
तीसको?” प्रयाग तथा काशी की प्रतियों में लिखा गया 
है, जो प्रतिलिपि की भूल मालूम होती है ; क्योंकि 
छुं० २१२ में उसके विरुद्ध बह वण न है कि “यह क्रिले 
केयो बरस में लिए गए'-लेत की उगह देत होना 
चाहिए) । 
नवसेरीखान 
शि० भ० छंद नं० ३०७ में नवसेरीख़ान के साथ 
अहमदनगर में जो भीषण युद्ध होने का वण न भूषणजी 
ने किया हे, वह जेधे-शकावल्ि, शिवापूर दुफ़्तर की 
याददाश्त तथा शिवापूर देशपांडे-बही की शकावल्ि 
से मिल्लता-जु लता है--शिवचरित्र प्रदीप ए० १८,१०,६। 
उपयु क्न शकावलियों से यह युद्ध १४७३, अयेष्ठ-महोने 
में होता पाया जाता है । 
प्रो” सरकार के शिवकाल से, इस युद्ध में शिवाजी 
की हार होने का पता चलता है, और सन्‌ १६६४ 
में फिर यशस्विता से अहमदनगर के लूटने झा वणन 
ह ॥ ए० ७७ | 
प्रो सरकार वर्शित सन्‌ १६६४ की लूट के समय 
नवसेरीख़ान का कहाँ निर्देश नहीं है, इससे भूपण-वर्शित 
घटना से उसका संबंध नहीं पाया जाता। भूषणजी 
'का वर्णन शक १५७३ सन्‌ १६४७ की नवसेरीज़ानवाली 
घटना से संबंध रखनेवाला है। प्रो० सरकार के शिवाजी - 
शिवकाल में इल युद्ध की तारीख़ ४ जून, सन्‌ १६४७ 
है ; 'जेधे शक्रावली? में नियत तारीख़ नहीं है, महीना 
( ज्येष्ठ ) लिखा हुआ है ; शिवापुर दतर की याददाश्त 
में आपाइ शुद्ध ३, शक् १५७३ लिखा ह्र! है । संभव 
यह तीनों मितियाँ ( तारीखे ) एक दूसरी से मित्नती- 
जुलती हैं । 
यह युद्ध नासिर ( नवसेरी ) ख़ान के साथ हुआ । 
इसका पता तोप्रो० सरकार के शिवचरित्र से अवश्य 
चलता है, परंतु उनका यह वर्णन कि “मावलीदल 
के परास्त होने से शिवाजी इस युद्ध से खिसक + गए,?? 
युङ्गिःयुक्न नी जान पढ़ता | सभासदी बखर (र 


माधुरी [ वषं ६, खंड १ 
3 सख्या रा. 
प्रो" सरकार विश्वसनीय मानतें हैं) ३ - 


) के 
यह उल्लेख है--“मग अमदानगर शहर कि 
रिक्ति म्ल 


सोगलाशीं मोठ युद्ध केल्ें--लातश घोडे पाडाइ 
हत्ती ही पाडाव केले, द्रष्य बहुत सांपढलें”? कैले | 
अहमदनगर में मुरालों से घमासान युद्ध हुआ, स | 
घोड़े भ्रॉर हाथी लूट लिए गए, दृष्य भी बह 
इससे पाठक स्त्रयं विचार करें कि शिवाजी इस यु 
पराजित हुए अथवा विजयी ? अब इस उद्चेख के संबंध 
में एक हेप यह हो सकता है कि इसमें भी नाहे 
ख़ान का नाम चहीं है, अतः यह सन्‌ १६१५बाहे 
से संबंध रखनेवाला नहीं है ; इस शंका के समाई 
के लिये पहले उद्धत अवतरण के सण तत्पश्चात्‌ 
झनंतर--शब्द पर विचार करना चाहिए । रहमदनधर 
के पहले ( वेशाख वय १२ + शक १५७६, ३० पप्रिं 
१६५७ को ) जुन्नर पर शिवाजी ने घावा किया था छ 
आर तस्पर्चात्‌ एक महीने के अंदर ही अहमदनगर प | । 
चढ़ाई की । इसलिये सभासदी बखर में जन्नरवाद्ी | 
घटना के दो पंक्लियों बाद ही अहमदनगर को घटा || 
लिखी गई है। यद्यपि बखर में घटना का काल बई! | 
दिया गया है, तथापि भ्रनुक्रम की इष्टि से ( जुन्नर $ | 
बाद ) यह वशेन आया है । इससे सन्‌ १६४७ का ही. || 
समका आ सकता है। नौसेरीख़ान के नाम तथा कांढ | 
के निर्णय के लिये जेघे-शकावलि से सहायता मिलती || 
है । जेधे-शकावलि का वर्णन इख प्रकार है-- hs 
शक १५७६ हेमलंबी संवत्सर र 
वैशाख साश्वां जुन्नर लुटलें--वैशाख में जुन्नर बूट |] 
लिया । अये मासींनौसीरखान यासी युद्ध अरमद 
नगरी राजश्री सिवजी राजे याणां केले । 
अर्थात्‌ ज्येष्ठके महोने नौसेरीद्भान के साथ भहमः 
दनगर में राजा शिवाजी ने युद्ध किया । ’ 
ड यदि 
| 


SD: 


सभासदी-बखर--जेघे-शकावलि के वर्णन के साथ 
भूषणजी | का वर्णन पढ़ा जाय, तो मालूम होगा 
इस युद्ध में शिवाजी की ही जीत हुई है। 


* शवापुर दफ्तर की याददाश्त पु० ५० ० 
† शवा-शिवकाल्ः पु० ३९६ ) 
अहमदनगर: के यान,  किस्वान लेके) 


fe SSS 
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या ः ३०७ तु० स॑० ] महाकवि भूषण की इतिहास-अलुकूलता 

१ प इस सुद में शिवाजी की जीत होने का पता इससे 

पि रता है कि इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद जुन्नर 

ले । ता भदमदनगर के नियत सरदारों ( मुलतफ़्तस़ान, 
) 


नासिरख़ान, मीरजुमला ) के नाम औरंगजेब ने अतिशय 
क्रुछ होकर पत्र लिखे हैं, ओर उन्हें यह हिदायत की है 
कि शिवाजी का मुलक जला दिया जाय, उसकी प्रजा 


है: सें। प्यादे पखरैतन सों पसरत, का कत्लेझाम किया जाय जो शिवाजी से मिल-जुलकर | | 
बखतण्वरे बखतखारे हल ते । रहें, उनके सिर उड़ा दिए आर्ये † इत्यादि । यदि इस i 
|| चनः भनत ण्ते मान घमसान भयो, युद्ध में नोसेरीख़ान की फ़तह होती, तो औरंगजेब इस |! 
~ RN : र ~ _ ~ >> 
ग म जान्यो! न परत कौन आये कौन दल ते ; प्रकार न चिढ़ता, आर न ऐसे क्रोधभरे पत्र लिखने की 
सबं | न्न देष ताके तहा सरजा सिवा के, बँके आवश्यकता ही होती । न 7 
~ मम. कप T मच न्ग चद क 
से बार जाने हके देत मीर जाने चलते। २०७। RT 203 
यु --शिव ० भूषण + शिवाजी-शिवकाल पु० ३५५ पत्र-सारनसंग्रह, लखांक७३३ \ 
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[था HRY OP Sr PR i n 
७. . Nr ५४०० / इनाम (! 
रपर त { दी 9 
| ही त्मा-प्रदत्त-- श्वेतकुष्ट (सफ़ेदी) की अद्भुत 
ग e } प्रहात्मा-प्रद कु सैकदी | 
के !) बनौपाध तीन दिन में पूरा आराम | यदि सेकड़ f 
जा || कां १ हकीसों, डाकटरं, वैद्यो, विज्ञापनदाताओं की दवा करके | 
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डा ही घना जंशल था । कोसों तक इधर-उधर 
साड़ी हो झाडियाँ थी । मतग वृक्षराज 
अपने वैभव से उन्मत्त कूम रहे थे और डूवतें हुए सूर्य 
की लालिसा उनसे लिपटती जा रही थो। पशु-पक्षी 
बसेरा लेने जा रहे थे ओर धीरे-धीरे सन्ञाटे का साम्राज्य 
फेल रहा था । किंतु जंगल के वीचवाले कुटीर से किसी 
खरी का करुण क्रंद निकलकर पापाण एवं चट्टानों को 
भी पिघला रहा था । 
कुटीर में एक टिमटिमाता हुआ चिराग जलं रहा था। 
वहीं बैठी हुई एक परम सुंदरी खरी आार-ज़ार रो रह 
थी । उसकी योद में चार-पाँच महीने का बच्चा था । 
उसी को वह छाती से लिएटाए हुए रो रही थी, मानों 
इस क्रंदन द्वारा किसी खोई हुईं चीज़ को वह दूँ इना 
चाहती थी या किसी को बुद्धा रही थी। किंतु दीवारों 
से टकराकर वह श्रातनाद लोट जाता और फिर सम्नाटे 
सें विलीन हो जाता था । 
बच्चा बहुत भूखा था। वह छाती से लिपटा हुआ 
साता का स्तन चूत रहा था। हाँ, जब तब वह चौंक 
पड़ता और ऊपर मुँह उठाकर देखने लगता था। 
वह उसे हृदय से लिपटा लेती। यदि फिर भी वह 
न सानता, तो कलेजा पत्थर करके उसे दो डार पुचकार 
भी देती । पुचकारते समय में दुःखों को भललकर उसके 
प्यार सुखड़े पर माती बिखेर देती-नहा उडेल देती । 
बह हक्का-बक्का होकर ओर भी रोने लगता ।......... 
हाथ, बह इस समय अपने लाल को केसे सनाती ? एक 
समय था, जब वह उसे अच्छी तरह रिझाती थी और 
घटा उसकी बलेयाँ लिया करती थी । क्रित आज यह 
असभव था। जिसे हम कभी अपने ही हाथों किए रहते 
६, वही काय एक दिन असंभव काथं दी श्रेणी में आ 
जाता है। बच्चा सो गया किंतु वह अभी रो ही रही थी 
कि डाकू आया | कितनों का ख़ून उसकी आँखों में नाच 
रहा था। कितनों के धन का मद उसका माथा घुमा 


जुका था । पारुष एवं पुरुषार्थ का अभिमान उसके अंग- 


न 


. मरने. में बड़ा आनंद है?” 
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ड से रदा । है ही उसने बड़े कड़े जीत 
कहा-- 'क्य 279 
कहा-- क्या र गी १” खरी ने धीरे एद | नत 
कातर स्वर में कहा--'तो क्या रोने भी नहीं दोगे ?» चला 
पर्चात्ताप शार विषाद को आँधी ने डाक को लोए [देश 
दिया-। किंतु दया अथवा आँसू किसे कहते हैं, यह उहे | खा 
सालूम नहीं था । वह नहीं ससकता था कि संबार रे | जमा 
इनकी भी आवश्यकता है । उसकी समझ में असंख्य धन | स्यार 
लुटाना और उसे एकत्रित कर खपे-सणि-जैसा सुरित अंतर 
रखना ही उसका खवसान्य साधन, तप, एवं ब्रत था। के | थी | 
और शांति से उसे प्रयोजन न था । वासना का आहाग | “° ` 
आर लोभ का सबन ही उसका सवप्रधान उद्देश्य था। | हार 
कुछ हणो तक वह 'किंकतव्थ-विसूढ़ खड़ा रहा- 
उसके हृदय-परल पर सानेव-भावों का उदय हो भ्राया 
था । किंतु इल नई ज्योतिसाला से उसकी आँखें चौंधि- | अ 
याने लगीं । अस्तु,कोशिश करके उसने इसे बुझा दिया। | 3 
~ . में Cr 
और असानुपता के अंधकार में उसका सच्चा सवर्प | ` 
झल्कने लगा । पापाए-हदच निर्मस पड़ा था। जिद्वा | पे 
~ ~ को ~ ~प थक्क 
छुरिका ज्ञख्मां को ज्ञहरीला करने के लिये तुली थी श्र हि 
[oS पु + ~ ~ ', धे \ 
पाशविक वृत्ति, उ दंड अत्याचार के लिये लगोटा बां र 
सै i 
तैयार थी । 
cs pe cf ° दा हवो ।” कस्‌ 
डाकू ने कुछ देर बाद कहा--"'कहता हू चुप र 5, 
सी “कैसे 222 थे। 
डाकृ-“जैसे भी हो सके ।” न 
स्री--- यदि तुम्हीं मेरी अगह होते !” द 
डाक-- “तो क्या ११? 5 छ 
स्री“ तब शायद तुम भी सेरी तरह ही रोते | | 
हर { 
श्रच्छा इटो, जाओ, दया करो ।- किंतु तुम El 5 मे 
ज र ड 
ही क्यों ? धन के नाम तो मेरे पास कानी *' , | झू 
~ कां कयां क्राम 4 
नहीं । फिर--फिर मेरे पाख एक डाकू दक्र `| से 
र 
अब कोई चीज़ नहीं, जिसका प्रलोभन तुग वा 


| 
मेरे पास लाए । कृपा करो ! अह, दया # ४ गे 
रोने दो और रो-रोकर मरने दो। रोने में तर | 


$ तु० खं० ] ४ 


वे बातें कहते-कढते स्री की आँखें सूख गईं। उनमें 
| अहंकार, द्वेष, तृप्णा, खेद एवं विषाद की चिनगा- 
याँ उड़ र ही थीं । फिर भी वह उस भरकर डाक के 
दरूए पेरा को पल भ सहस्र वार चम रही थी । केवल 
(_सीलिये कि वह उसे रोने दे। 
जब तक दह अपनी कह रही थी, डाकू चुपचाप 
, | नता रहा । कर बात समा हान पर वह कुछ सोचता 
9७ | चल्ला गया । जित गी देर वह वहाँ खड़ा रहा, उसके सुख- 
लेए |पेश में खेद और पश्चात्ताप की छाया आ-आकर उसकी 
प्रखाकृति को बदल जाती थी । कभी वह एकका रंग 
ज्मा जाती, कभी दूसरे छा । किंतु किसी एक का रंग 
स्थायी न रहने पाता, न चोखा होने पाता था। उसके 
गरतस्तल्ध में दो विपरीत भावों का घोर संघपेश हो रहा 
के | थाः। एक से वह परिचित था, कितु दूसरे से अनभिज्ञ । 


उसकी पाशविक तथा मानवीय बृत्तियों की 


[हान ht) १४० ०० 

7। |हार-जीत उसके सुख-मुकुर में फलक रही थी ! 

-> है x x 

o~ vs ~ < ~ 
राया | अवेरी रात सानों खीझकर आइ । काली, गोरी 


धि- प्रच्छी या बुरी सभी चोज्ञा को ग्रास कर बेठी थी। 
दुनिया के कोने-द्छो पनी काली कमरी से ढक, अपने 


या 

एकोहस्‌ की त्रृत्ति को प्रसश्च करती प्रसन्नता की साँछ 
हः दी थी--संसार का हृदय डर से काँप रहा था । 
डौ! |. 'के-साँदे एवं अयातुर सावव निद्रा की गोद में जाकर 
बाप द्विपे हुए थे। डाकू भी उस घने चट की छाया तले 


चोतरे पर पड़ा खराटे ले रहा था। ऐसी रान्नि में वह 


|” | कम सोता था, कारण इससे उसका साँठ-गाँठ थी । इसी 


के काले राज्य में उलकी लल थी । पॉले उसी के पड़ 


थे। उसने सोने-चाँदी के भेले ठुनका दिए । आरे उसके 


तथा उस काली रजनी के सिवा उन्हें कोई भी गहा 


देख सङा । गोपनीय शुक्त ही रहता है, बात फूट नहीं 
सकती थी । दोनों ही एक दूसर के बिश्वस्त थे । 
[की रात ढल चुकी थी । भोर का हवा अब कुछ देर 

सें उठने ही को थी कि वह ककर उठ बैंड । दो-चार 
श्गडाइयाँ लीं ओर फिर पड़ रही । किंतु निद्रा ऐसा की 
प की तो चेरी है, किंतु 
फिर उठ बैठ, खंडी हो 
आँख मींजी झ्रोर' 


सेविका नहीं । वह संतो 
वासना की बैरिन है ।--ड 
| गया और टहलने लगा । सर थासा 
भुनभुनाने ल्या... «० | 
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७५६ 


अह, कल ही की, की हुईं बातें और आज स्वस 

देखता हू !! काम चाहे जितना भी भर्यकर रहा दी 
उसे करते मेरा रोयाँ तक न सिहरा । किंतु आज, अभी 
स्वप्न में, फिर भी उन्हीं कमो का कर्त्त था ।--और में 
थर-थर काँप रहा था । कलेजे को जूड़ी हो आइ, 
आँखे जलने लगीं और सर को तो मानो कोई 
हथौड़े से पीट रहा हो ।--झराश्चर्य नहीं यदि सुरे बुख़ार 
हो आया हो |... ... ...भ्रह, पैर लड़खड़ा रहे हैं । इस 
शेर के-से बूते को क्या हो गया ? लोहे के पैर लड़खड़ाने 
क्यों लगे ? नहीं समझ सकता ।... ..« अह !” 

कहते-कहतें वह बैठ गया । हाथों पर सिर रख 
लिया और फिर कहने लगा-“'वह कितना सुद्र 
था । यदि वह कोई अजीब पुतला होता, तो सें उसे 
देखने से न उबता। शायद उसे अपनी झोपड़ी मं 
रख छोड़ता और दो फूल-पत्तियों से उले साजकर 
हेखता और निहाल होता । किंतु मेरे लिये रुपया उसख 
भी प्यारा निकला | भेने समझा, उसके पास बहुत 
शौर राह का रोड़ा फक्रने के लिये उसके सलून से अपनी 
तलवार लथपथ कर ली । देसे ख़ून को भी मैंने नहीं 
देखा था । उसकी गोरी गरदन से निकलती हुई सून 
की घारा मेरे हृदय में सीधे ढलने लगी थी । हृदय उसी 
से भर गया ऑर घाव-ला दुखने लगा था !! 

“बह अपनी स्री आर नवजात एत्र को नाव पर लिये 

>जाने किस मनसूबे से कहाँ जा रहा होगा । नाव आधी 
दरिया में थी, जभी सें तैर गया, किंतु नाहक ही मेने ठे 
मारी । वहाँ रुपया के नास छुदास भी न था । ६.५ ««« «०० 
आर वह माँकी भी सुझसे ख़्ब लड़ा। संद था सके 
ऐसा जवान मैंने कम देखा है । पर. उसे भी पार खगा 
दिया । और शिकारी के क्रोध में इन उन स्त्री आर 
बच्चे को व्यर्थ ही यहाँ खींच लाया । किंतु नहीं, उस 
बच्चे को बलि देने के लिये ओर खी 
ते रसोई कराने के लिये । आज भी सेरा विवार बदला 
नहीं । किंतु न-आाचे क्या उस नः से खिलोने से सुर्के 
सोह होता है, भीर उस सुदरी से कुछ भी कहते डर 
लगता है। जब वह रोती थी, तभी झी भ आया 
उसके केश खींच ज़मीन पर गिरा दो ऐंड लयाऊ ,..५०० 
किंतु चार आँखें होते ही सेरी मरदानियत दीली पड़ 
राई । उसके पति का स्वरूप आँखों पर चढ़ शाया 


समय तो सोचा था, 


७३० 


माझुरी 


और अपने किए का पछतावा पाउ हए हा पावा होने लगा । यों तो “अणे कसों”को पकड़ उन्हें दीला छ लगा । यों तो 
मैंने हज़ारों को झपट दो होगी और द्रब्य से घर 
भर दिया है ; किंतु ऐसी ग्लानि की चुभती ज़हरीली 
बरी से मेरे हृदय को किसी की भी याद ने जजरित न 
किया होगा | 
&« , .........जैसे ही नाव पर मैं चढ़ गया था, 
उसने कहा था--कुछ भी नहीं है! ... ... ..- मैं उजड्ड था, 
तलवार खटखटाने लगा । उसने कहा--क्यों, क्या 
चाहते हो ? सब कुछ उपस्थित हैं, ले लो !' 
और बस, मेरे सामने गरदन झुका दी थी। मुझमें 
अपने पौरुष का अभिमान हो आया । मेंने कहा--'युद्ध 
ौर धन चाहता हू! बोला-धघन तो है ही 
नहीं, फिर दू कहाँ सें। किंतु यदि वह दूसरी वस्तु 
चाहते हो, तो मुझे भो शख दो, तुम्हारी युद्ध 
पिपासा मिंटा दू ।? मूख ने मेरे क्रोध में आँच दे दी । 
में खीझ उठा और वार कर दिया। उसकी खी ने बच्चे 
को किए हुए मेरे पेरों को पकड़ लिया, माझी 
अब तङ खड़ा था, दॉड़कर मेरे हाथ को पकड़ लिया । 
किंतु वल का मद भो बुरी चीज़ है। में उसी के नशे में 
चूर हो गया । ऋटककर दूसरा वार किया और उसका 
काम तमाम कर दिया । खरी मूद्धिंत हो गई, किंतु 
मॉँकी मुझसे लिपट पड़ा । घंटों घमासान युद्ध रहा । 
कितु मेंने उप्तकी निशख्रता का त्ञाभ उठाया । उसे मार 
गिराया । फिर दोनों लाशों को गंगा में बहा, उस 
नोका को अपने तोर खे जाया ।” 
वह चुप हो गया । फिर कलेजा सहलाने लगा । धरती 
पर पड़ रहा ऑर कराइने लगा। किंतु आज उसे डर 
लगता था। वह यहाँ नहीं उइर सका । उस कुटी की 
राह ली, जहाँ उसके बंदी, खो और बच्चा, 
बिलख रहे थे । 
x x x 
भोर के सूयं चमक रहे थे। उनकी सौरभ-करिरणं जहाँ- 
तहां छिटक रही थीं, और वह उसी द्वार पर सोच-मग्न 
खड़ा था । रात-भर जो श्रग्नि उसके '्रंतस्त में जलती 
रही, उसके ताप एबं धुएँ से उसका मुख स्याइ हो गया 
Fe i कर था आर चमड़ा झल स-सा 
र चप को अवस्था सें भी 
उसे भू बैठा था, उसी ने आज अकस्मात्‌ उसके 


जा 


पड़े 
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“कल्ले कठज़ों? को पकड़ उन्हें ढीला और के 
र डाला । मौह 
सह! तक नहा, आज ज्यर की ज्वाला जप रि 
कर रही थी । वह डर रहा था कि कहां उसकी मर 
हो जाय । किंतु शीघ्र ही जी में जीवन का कुछ र 
हो आता। वह सोचता “जान के बदले जान दगा 
उस बच्चे की बलि शायद मेरा कल्याणा कर सक्के i 
श्राह, उसकी यह कामना स्वार्थ का कैसा उवह 
उदाहरण थी । यह मानव-हदय की निदयता, उहा 
तथा जोवन-तृष्शा की चरम सीमा थी । हिंसा करके भी 
वह अपना कल्याण चाहता था। किंतु यह भयंकर भल 
थी । पशुत्रत्ति उसके हृदय में यह संकल्प करती 
हलकी साले ले रही थी और मनसूतरा किसी कोने 
में खड़ा लजा से धसा जाता था । । भीः 
जान से प्यारी इस धरातल में कोई भी वस्तु नहीं। मेवा 
उसके रक्षाथ हम एक बार अपना सवस्व देने को भी 
तेयार हो ज्ञा । हस सब कुछ देकर भी अपने को | उ 
नहीं देना चाहते । अपने को खोकर भी हम “अपने को” | 
जैसी जजर वस्तु को क्यों ढोतें फिरते हें ? यह एक 
कटिनतर समस्या है | हाँ, तो यह वृत्ति इस सभी में | ८ 


~ Cc ०5 ~ LN 
हे, फिर श्वाथ के पुतले डाकू में यह क्यों न होतो! | सम 
उशने वलि के प्रश्‍न को हल कर डाळा । तक के भमें्ों | भो 
को पछाड़ दे मारा और फिर निश्चय कर लिया कि बदि. ॥ : 
~ EN [न ~ हे ते _ 
करना ही है, तो आज ही और अभी क्यों न करे । बस, | डूवः 
उठ खड़ा हुआ । एक बार पुनः तामस ने उसके ढीली | रहर 
रगों को सीधा कर दिया। वह सीधा उसकी कोटरी में | नहीं 


चला । वहा पहचा ओर जाकर खड़ा हो गया । 

निर्दया करते समय बड़े-से-वदे निदयी का भी | ६से 
दिल एक वार दहन आत! है--किंतु जिसकी जैसी | जार 
लत रहती है, वही हृदय के सभी साथों को दबाइ | की 
सर्वोपरि हो जाती है । कुछ देर वह भी दुविधा री | षाः 
खींचा-तानी में रहा । फिर बंदिनी सरल्षा से बील | कि 


खा 
हमे बचा दे दो ।? 
क उटी | था 
सरा इस श्राकस्मिक मांग पर च क्यों 


| धह 
धीरता से काम लेते हुए उसने पूर्छी | 
क्रिस लिये १? 
यह बड़ा कड़ा. प्रश्न था। और प्रश्न की 


भी उसके दिल पर बे-तरह पड़ता था। 


निश 


हू ई 
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हत |दरह् तथा सादा होते हुए भी उसे भ्रद्ृहास-प्रद प्रतीत 
जया । वह लज्जित हो गया, पछुतावे में पड़ गया । 
हा से कातर हो शोक का शिकार बन बैठा । 
यु न हतुये घूँट एक आचरणहोन डाकू को घड़ी कडू वी 
रोसा ह्गीं ॥ जिस बाढ़े में उसे कोई अदृश्य शक्ति खींचे लिए 
गा। जाती थी ओर रह-रहकूर तीते प्यालों को उसके 
होठ से लगाती जाती थी, वह उससे निकल भागा 
लेत घ्र अपने पुराने मैदान में आकर खीझ उठा । 


उता इसने तमककर कहा--“ उसे बलि देने के लिये 
भी बाहता हूँ 7? 


उसके “हूँ? शब्द के साथ ही मानों भूमंडल उसकी 


भण 
ह गोर त्योरियाँ बदल हुंकार कर उठा । कहाँ दूर” 
कोने प्रदेश से कल्याणकारिणी जगद्धात्री के वीर-वाइन का 


भी हुंकार सुनाई पढ़ने लगा और चमकने लगा वही 
भैया का गव-गर्वित खड्ग। डाकू काँप उठा । पर क्या पर 
पवे धरता ? नहों, भक्षा सिंह और शूर कब सुडते हैं | 
उसने सरला को चुप उद्आंत बैठी देख, फिर कहा 
हो” | "एक बार पुचकार ले अपने बेटे को, फिर दे दे मुझे, में 
एक | उप्ते काली को भेट करूँ । देर न लगा 7 
व्यथिता अपने होश में न थी। वह इस समय 


मे 

|! | समक नहीं रही थी कि घह क्या कह रहा है । वह फिर 
हों | भो चुप रही । 

[दि ॥ कुछ देर के बाद सरला ने कहा--“नैराश्यसागर में 
तिनके को भी न 


र ~ ~ ` 
दूवने से बचने के लिये आशा के इस 


रहने दोगे। क्या इख भन्हे-से खिल्कौंने पर तुम्हे तरस 


में | नहीं आता १... ........'ही जननी !” 
| डाकृ--५ब्यर्थं समय क्यों नष्ट करती हो * जी चाहे 
पु ह 
भी | (से दो बार पुचकार ळो !... “वरना, ग इसे लिए 
पी | जाता हूँ ।?? यह कहते हुए बड़ी र्ता से वह सरला 
झानंदस्वरूप 


क्र | की गोद से बच्चे को छीनने लगा ।-***** 
की | बालक चिरला उठा र देवीस्वरूप जननी रो उठी। 
। कितु वह छीन ही ले गया आर वह धरती a पछाड़ 
खाकर गिर पड़ी !--उसके छागे संसार पक 
था। वह बच्चे को बाँह के नीचे दबाकर चलता डश आर 

पह मृदित हो गई । | 
| हे ड | प्रोडूकर 
._ दीना को मूळी भी शरण न. दे सकी, ईह स की | 
“चली गई !!,.. ... घरणी पर ख़ूब चटपदाइ) आज स ? 
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ख़ूथ रोई कि हठात्‌ पागलों की नाई उठ खड़ी हुई आर 
लगी बड्बड़ाने...... ...क्यां, कहाँ वह छीनकर ले गया 
है मेरा खाल ?... ...सा काली को बलि चढ़ाने के लिये? 
क्या अपनी संतान का मेया भक्षण करेगी ? क्या निरीह 
वालक के निर्दोष रक़् से उसकी रक्ग-पिपासा तृस होगी ! 
उफ्र! मेरा प्यारा, मेरा प्राण, मेरा हृदय, मेरा लाल. . ... 
श्रौर खाद्य किसका? भेरी स्नेहमयी मैया का... ...---। 
क्यों, क्या पूछने की श्राज्ञा होगी जननी कि तुम्हें अपने 
बच्चों का रक्त कैसा लगता है ? तड़पती आन को देखकर 
मनुष्य में भी देवतों की-सी दया जग उठती है, किंतु 
नहीं, यही क्या तुम्हारे 'च्राहार-विहार के लिये समुचित दृश्य 
है १... ... ... नहीं, नहीं मा, मैं इसे नहीं सानूगी । एक 
बार तू भी कहेगी, तो मैं इसे हँसी समक तुम्हारी 
कृपालुता का वास्तविक रूप जानने के कारण तुम्हारे 
चरणों पर आँखों की मोतियाँ उड़ेल दूँगी । मनुष्य ही 
नहीं, देवता भी कहते हैं--दुःख-भयहारिणी हों, 
लोकौपकार के लिये शआद्वृचित्त हो । 

“बया यह सभी असध्य है? नहीं कदापि नहीं ! ... .-. 
किंतु कैसे मानूं यह, यदि मेरी ही गोदी का गुलाब 
चुन लिया गया तुम्हारी थार में सजे जाने के लिये ! 
,..»-« ---अच्छा यही सही, लो खा लो मेरे बच्चे को। .-. «० 
किंतु विश्वास रक्खो, उसे तुम्हारे कौर से ऋपटकर निकाल 
लगी और तुम्हें बतला दूंगी कि माता तुम नहीं, में 
ह ।..........-जननी ! झज तुस्हारी बेटी तुम्हें मातृत्व 
की शिक्षा देने पर उद्यत है | क्षसा करना इस धृष्टता 
को !... +०० ००* वह निर्दयी, हत्यारा, क़साई, तुम्हारे आगे 
उसे 'डित कर देया, तुम उसके मनोहर गुलाबी रफ़ का 
पान करोगी ?... +" छीः ... मातृत्व, भिक्कार है तेरे नाम 
को | मा, क्या मुझे यह तुमको स्मरण दिल्लाना पड़ेगा 
कि सातृत्व पाषाणवत्‌ नहीं होता, बरन्‌ कोसल 
आर मदुल्न.«« Fd 


अपनी ईचुकी से एक 
बकती-फकती काली-मंदिर की ओ 


तीक्ष्ण-छुरिका निकालकर वह 
र बड़ी तेज़ी से 


' चल पडी । 


x x x 
बह यों ही झूंमती मंदिर के द्वार पर पहुँची । उतावली 
निबु छवि थो । सब कुछ कर जाने के 


थी, पगली थी, श 
किंतु चौखट पर पहुँचते ही विचित्र 


लिये उद्यत थी । 
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७३२ 
_ हम नम मिलन 
दृश्य आँखों के सामने था । डाकू उसे देखते ही उसके 
चरणों में “माता सके क्षमा करो” कहते हुए आ गिरा । 
सरला ने देखा, उसका पुत्र साता के पदुपदूमा क 
निकट बैठा हुआ प्रसन्नचित्त खेल रहा है, और देवी 
की मर्ति के अधरों पर मातृत्व की सजीव सुस्कुराहट खेल 
रही है, मानो सरला से दह पूछ रही है कि क्‍या 
देह मातृत्व जानती है अथवा नहीं ? 
सरला का हृदय आनंद, मोह, करुणा, राज्य एच्च 
विस्मय से भर गया । डाकू के अंतस्तल सें आज एक 
विचित्र ज्योति अग रही थी । 


(घुखबिलास मसाला) मखाला) 

कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि० 

फ़ी द्रजन १॥०)बड़ी डि० फ़ी दरजन ३॥॥) 
कीमत तास्बूल अम्बरी टेबिल्वेट छोरी छि० 
फ़ी द्रजन २) बड़ी डिब्बी फी द्रन ४) 


फन्सी पुड़िया ॥॥ सैकड़ा 


| 
| [नोट] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


झुफ्ते मंगाहये ॥ 
१० प्यारब्ञल शुक्ल 


यारे लाल शुङ्गा स्ट्रीट कानपुर ॥._. (ताग अब्यरी टेविखेट) 
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मगाओ 
अगर आप 
हैं तो हमारा इ 
व ताम्बूल अग्री देबिलेद पान हें 
ज़रूर खाइये लुश्बूदार व छुश 
ज्ञायका है 


रै, आकः `` ) 
आश्वयंजनक परिचतन प्रदेश कर चुका था । 

यह खन कछु ज।लामसया जनना 7 
अभिनय था । 


Ay 
ला 


डाकू और सर्षा दोनों ही सातृपद्‌-पंकज पर लोरे 
एवं आनंदाश्रु बहाने लगे। फिर शीघ्र ही संदिर में थात 
आरंभ हो गह झर पत्ते-पत्ते साता की आरती झे योग 
देते हुए कह रहे थे 
सर्वस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते \\ 


श्रीगुदेश्वरपरसाद श्रीवास्तव 
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angotri Gyaan ॥0509---- 


बलाहक ! 


ह ०२5203 
बलाहक | 


यः 


TR 


१ ङ 


म अशुमाने, मान डाने, हरि थाने चित्त जतन किए हू पें न पाए चलि हंस चाल , 


TRILL SE 


कोऊ तपली हो, बेस तप माँहि काटोगे ; 


i सिखत बलाहकजू 
(/। हौ तुम प्रबुद्ध, बोधि 


त ! आपनी बिसरिंगे } 
साथ के सखा हू बनि बेठे चापदा में बाम , 


लुम मु आजु काग-संडलीन , 
i वेद झौ पुरानन के पुन 


EET 


hy के पुन्य-ठाट टाटोगे । चुँधत मराल-पंख, पंख हू उचरिगे। 
Ny पै तुम लखाने काश हू ते गए बीते यार , छूव्यो मानसर बास, लागे मुक्ता न हाथ 
Mf 3 करिके अनर्थं और पाप-पुज पाटौरे ; सख्यो पंक, मीन मुए, ताल हू उजरिगे 
i चीकने बने हो काह, भीतरे भरी भेगार , इतक्के तञ्यो है साथ, उतके गह्मो न हाथ + 


घोंधिन ही चाटौगे । बनिफे न्रिसंकु व्यर्थ, बीच सें बगरिगे। 


| 
a 
2, 


३ 


जोपै नदो होतो मानसर ही बलाइकजू , ता तुम बङुल-कुल काहे अवतरते ; 
उपर तें साध जैसे लूधे न लखाते क्ब, भीतर तं हुमाके न मीन गप करते । 


+) ~ 


न पे भत्रता विचित्र धारि » कॉरिके उदोली काहे हंस-हसी भरते | 


2 
69 
4 
e] 
fa) 
त्‌ 
#५ 


उयो ऊपर के , सुजन सराहिवे की बानि चित्त धरते ! 


५ 
४ | 
यतौ राजबंस अवतंस महाभाग हंस, 
ज्ञानि तों हिं खोटो, तऊ खोरि इन भाख्यो ना ; 
जैसी चलि आई रीति इनके सनातन त , 
से्ली अभिलापें इन पूरी, एक राख्यो ना । 


करि उपकार अपकार ही लह्यो है अंत , 


राखत न दोह कोह» सरल सुभाड हंस , 

बंस इनके न सुने पैज ते पछरिगे; 
इन अन्हृवायो तोहि, मानस मे दै सुप्रास , 
सान तिहारे आपु ही ते तौ उघरिगे । 


'तौहूँ भाँति-भाँतिन के पायो परितोष नीके + 


। ब्विसरिगे 3 तें नहिं सकान्यो, इन सन माँहि माख्यो ना; 
मरुख १ ! 3 


संबुक सवाद तोहि, 
खायो'पे पचाय नाह पायों सुकतां र 
दग मोतिया के बिंदुन बिग 


च तोहूँ नहिं आए बाज, फूट के बप्यो है बीज , 
Ei वैसेई लुनौगे, कबौं कढ फल चाख्यो ना । 


दोऊ रमाशंकर मिश्र “श्रीपति?” 
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उपाध्यायजा अर अङतरवाद | 

तद 

—m000000toce— | दर्थ 

Fe 

मच 

र So E 

“त्ादुरी” की पूणं संख्या ७० में हमने श्रीगंगा- हुई जो अभद्र a को शेली है, उसकी ओर 0 | दा 

प्रखादजी उपाध्याय के अट्वैतवाद-शीर्षक लेखों मेरे मन में बड़ी घृणा है । पूर्व लेख के आरभ में न व 

को जो आलोचना लिखी थी, उस पर पूज्य पंडितजी यदद कह दिया था कि शंकर को ठीक-ठीक पाठकों के साप | षट 


ने जो वक्तव्य छपाया है वह प्रथम तो उनके अयि 
दोअ का परिचय देता है और दूसरे उसमें वद्दी तकशली 
और चे हो विषय अत्यधिक हेर-फेर के साथ पुनः उठाए 
गए हैं जिनका अत्यंत सरख स्पष्टीकरण हमने अपने उप- 
युक्त शीर्षक पूवलेख में किया था । फिर भी 
संपादकजी के अनुरोध से इम कुछ विवेचनरूप में पूज्य 
उपाध्यायजी और पाठकों के चरणों में निवेदन करना 
चाहते हैं । यह विषय ही ऐसा है, जो मतभेद को शरण 
देता है । अर्पण और दर्शन, ये साधना की दो परम गति 
हँ । भरर्पण में ध्वनि और दुर्शन में आलोक है । एक का 
क्षेत्र भक्ति और दूसरे का ज्ञान है; एक मे संगीत-कविता 
है, दूसरे में शाख्त्रार्थयुक्त विवेचन । एक का संबंध हृदय 
से है, दूसरे का बुद्धि से। कविता ने अपने सान्राज्य से 
भेद को निकाल दिया है, परंतु दशेनशाख् जब तक कि 
वह उच्चातिउचच कोटि का सानुभव न हो, भेद को आश्रय 
देता ही है । पर तु काब्य की तरह दर्शन में भी प्रेम और 
मीठी वाणी का व्यमिचार नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि हमारे लेख से उपाध्यायजी को प्रसन्नता हुई है। 
हम पूज्य पंडितजी से इसके लिये क्षमा चाहते हैं; क्योंकि 
वह वय धर्मे कम ्ोर विद्या में सब प्रकार हमारे अध्य हैं । 
स्वयं हमें उपाध्यायजी के अ्रद्वेतवाद पर लेख लिखने 

से भ्रम्रसञ्नता बिलकुल नहीं हुई । हाँ, इतना अवश्य 
प्रतीत हुआ था कि उन लेखों में शंकर-दशन का विचे- 
चन ठीक नहीं हुआ और उनसे बहुत कुछ भ्रम उत्पन्न 
होने की सम्भावना थी, इसलिये हमने समाधान 
लिखा था । उपाध्यायओ-जैसे विद्वान्‌ को फिर. उन्हीं 
इंकाओं को उजरन है, इससे पुनः कुछ विस्तार से लिखने 
को विवश होना पड़ा है । अत्यंत शिष्ट भाषा अर संयत 
भाषा शादि शब्द्‌, सौजन्य ओर क्षमायाचना की रीति 
से लिखे थे; क्योकि अपने साहित्य में दुर्भाग्य से चल्ली 
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उपस्थित करना पहली आवश्यकता है, यदि हम चाह 
(द कि उस धुरंधर दाशनिक के साथ कहीं अन्याय न र| 
बेठ । शंकर की लेखनी सहस्रशीर्षा होकर अनंत स्थानों | 
पर इस बात को कहती है कि सृष्टि के व्यवहारात नाम: 
रूपों के मूल में एक अविकारी, अविनाशी, नित्य, वत 
अस्त, वस्तुतत्त को मत सुलाओ, सदा सर्वत्र उसे 
दर्शन करो । इस मौलिक राष्टिबिटु की अवहेलना के 
जो समालोचक बार-बार नाक-कान ओर मेज़्-कुसी परक- 
पटककर यह प्रश्न करता ही जाय कि इन भेटं को तुम 
तथ्य क्यों नहीं मानते, तो उसके चरणों में केवल अंजति- 
कम ही विधेय है । जगत्‌ के जो असंशय भेद हें, वे व्यव- 
हार-सत्य हैं, उनमें ब्रह्म की स्वाभाविकी ज्ञानबल्र-क्रिय | २ 
का विषय दृष्टिगोचर हो रहा है, उनकी सत्ता का ऐथकू- | रूप 
एथकू अहण वाँछुनीय नहीं । केवल एक मूल्ष-उपादान 
कारण को ही ध्यान में रखकर यदि ब्रह्म के विवत पर 
विचार किया जाता (और यदि पूज्य पंडितजो भी ऐसाही | । 


करने की कृपा करते ), तो मानों प्रश्नकर्ता एकदम वेदां | रूप 

Cw = _ त रौ ( 
तथा अन्य दशनां के मूल-भेद से ही टक्कर लेता आ | (इ 
विषय भो थोड़े स्थान में अ जाता। “नेह नानास्ति किंच, | होत 


न द 7) 
गत्योः स रूत्युमाप्तीति डनानेइ पश्यति, एकमेवाद्वितीयम्‌ | दशः 


आदि अनेक श्रृतियों के आशीर्वाद से शंकराचार्य ने काः ए 
करण संघात से व्याकृत जगऱ्प्रपंच या नामरूपों के पूल थक 
में स्थित एक सत्य तस के अनुसंधान और प्रतिपाद | पके 
द्वारा संसार का अनंत कल्याण किया है । १% ४ ही 
समान ज्ञानविज्ञान-स्लिद्ध निर्भय दार्शनिक संसार He ह 
हुआ । एक अनुभव श्रभेद अद्वेत को ओर ले हे, पे न 
दूसरे की प्रतिज्ञा भेद की सत्यता-प्रतिपत्ति है। कक र मूत 
तार्प्यं जगत्‌ की वस्तुओं के उपादान कारण के भै पा) ह 
सांख्य, जगत्‌ के डपादान कारण से सृष्टि जिस परकी 5 , 

है, उसको शंकर ने थोड़े ही में इस प्रकार लिख दिया \ 


नि त्रयो गुणा: साम्यनावतिष्ठमाना: प्रधानम्‌ \ न तु 
तर्केण प्रधानस्य प्रवर्तेक नि््कं या किंचिद्बाहमपेक्त्यम- 
| ,हियतमस्ति । पुरुषस्तू दासीने न प्रवेक न निवर्तक इत्यतोऽ- 
रदं प्रधानं... ०००५ २१२७४ 

झर्थात्‌ तीन गुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं, वह 
र ॥ | दायां की प्रधान है । उस प्रधान का प्रवर्तक या निवर्तक 
इ. बाह्य कारण नहीं दै, वह चेतन होते हुए भी स्वतः 
बाप) | ृषटि-प्रक्रिया में प्रदत्त हो जाती है । पुरुष ( विशु और 
हते |नाना होते हुए ) उदासीन रहता है, न प्रवतंक है, न निव- 
। क्‌ तक । प्रकृति सत्य है, वह स्वयं ही अव्यक से व्यक्त हो 
थानों | जादी है । अद्वेत वेदांत इस प्रकार संसार के नाना विनि- 
नामः | यों में अचेतन को झचिकारी नहीं मानता । शंकर ने 
वेत टिंडिमघोष' के साथ ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्त और 
उसके | उपादान कारणवाला साना है। ब्रह्म का स्वभाव निरु- 
के | पाधि या निर्गुंश रूप ( 29९१९8] ) तव तक 
कः | प्रतीत नहीं हो पाता, जब तक वह उपहित श्र्थात्‌ उपाधि 
तुम | पंयक्त होकर नामरूपं में व्याकृत न हो जाय-यही 
हिः निगुण का सगुण ( [m९ ) होना है । शंकर 
गरवः | ढे शब्दों में यों है-- 

रा | यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, तदा अस्यात्मनो निरुपाथिकं 
्रू- | पं न प्रतिसल्यायेत \ यदा तु पुनः कार्यकरणात्मना नामरूपे 
दान | व्याकृत भवतः, तदा छस्य रूपं प्रतिख्यायेत ( बुहदारसयक 
पर | भाष्य २।५।१६. ) 

[ही | चिना नामरूप के ब्याक्कत हु 
दांत | रुप की ख्याति न हो सकती 
| ( इद्रियों ) के संघात से एक प्राणबीज क्रमशः स्थूल 
बर्‌, | होता हुमा नामरूपा में व्यक्त होता है, तभी उस 
म्‌” इश्वर का रूप ख्यात होता है । स्थावर से र 
यः | प्राणस्पंदन-पर्यन्त उत्तरोत्तर विशिष्ट सुषि-प्रक्रिया निरः 
गतं थक नहीं है, इसके द्वारा उसी विभूतिमत्‌ का स्वभाव 


i « 0 \ 
रन | प्रकट हो रहा है । इस प्रकार यह जगद्मपंच साथ है 
न किसी निष्ठुर जड़ स्वभाव 


ए आत्मा के निरुपाधिक 
। कार्य और करण 


कं , सृष्टि से प्रलय तक का स्पंद 

त्म सत्र- 
| का व्यर्थ अट्टहास नहीं, बरन्‌ स्मापतःकियास 
है, | संज्ञक भ्रंतर्यामी ब्रह्म का स्वभाव-प्रवतेन है। द 
सै | मूल में जो चेतन निर्गुण तत्त्व है, वह किस प्रकार 


मूत पदार्थों में व्याकृत दो सकता है । इसका हर 
सृष्टिक्रम है जैसा शंकर ने दिया है। यह प्रतीयम हे र 
i भूस-कारण से भ्रन्य नहीं, जैसे कुंडलकटक सुवे : 
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अन्य नहीं । इसके अनन्यत्व की भोर ही ध्यान दिल्लाना 
शंकर को वारंवार प्रभीष्ट है। कुछ जोरा दूध और दही 
के विपरिणाम का उदाहरण लेकर समझते हैं कि ब्रह्म से 
जगत्‌ भी इसी प्रकार पृथकू हो जाता होगा । इन लोगों 
के लिये शंकर ने कहा है कि त्रिकाल में भी कारण से 
कार्य अन्य नहीं हो सकता, वर्षशत में भी दूध रूप कारण 
से दही अन्य नहीं हो सकता । यथा-- 

तस्मात्वीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि 
कार्योख्यां लभन्त. इति न करणादन्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं 
निश्चेतुम्‌ । तथा मूलकारणभेवानत्यात्ायात्तेन तेन कायीकारेण 
नट्यत्सव्यवहारस्पदत्वं प्रतिपद्यते \ २ \ १ \ १८ 

अर्थात्‌ क्षीर ही दधिभाव से अवस्थित होकर कार्यरूप 
में परिणमित कहा जाता है । कारण से अन्य कार्य नहीँ 
हो गया । दही को पथक्‌ समझने लगना ही नानात्व की 
स्याति है। फिर दूध दही एक-एक पदाथं का नाम 
लेकर कार्यकारण का श्रनन्यत्व कहाँ तक दिखा सकते हैं । 
संक्षेप में गाय, भेंस, घास, दूध, देही, खोया इन सब 
कार्याकारों के पीछे एक मूल-कारण है । वही नट की तरह 
नानारूप रखकर सब व्यवद्वारों में प्रतीत हो रहा है । वह 
कारण अभिन्न निमित्त-उपादान है । 

यहाँ विपक्षी की आपत्ति यह है कि कुलालादिक 
की तरह ब्रह्म को निमित्त करण ( Efficient 
८३॥७९ ) मानने में कुछ हानि नहीं, लेकिन जगत्‌ उरा 
सावयव, अचेतन और अशुद्ध, उसका उपादान कारण 
भी वेसा ही होना चाहिए, क्योंकि कार्यकारण में सरूपता 
होती है, पर ब्रह्म है निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निरवद्य 
गौरनिरंजन, इसी।लिये ब्रह्म के अलावा उपादानकरण 
कुछ और मानना चाहिए ( बेदांत-भाष्य १।४।२३ ) । 

शंकर ने इस पर कहा है 

एवं प्रापे ब्रूमः __प्रकृतिश्रोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युप= 
गन्तव्यं निमित्तकारणं च। न केवलं निभित्तकारणुमव \ कस्मात्‌ \ 
्रतिजञादषटान्तानुपरेधात्‌ \ 

अर्थात्‌ प्रकृति या उपादानकारण भी बरह्म ही है, 
निमित्तकारण भी वही है। केवल निशित्तकारण ब्रह्म 
नहीं है| क्योंकि जो प्रतिज्ञा और दांत ऋषियों की श्रुतियों 
में मिलते हैं, उनसे ऐसा ही निष्कपं निकलता है। हमने 
यह बात वैशाख के लेख में स्पष्ट कर दी शी 
ने श्रुति आर आगम प्रमाणों को सब तको से अधिक 


माझुरी 


चक 


[ वर्षे १, खंड 


७३६ 


अद्धास्पद साना है ; शरोपान 
का है, इसलिये एक स्वाजु Ue SRR 
| स्वासाविक् भी था । परंतु जिनको श्रुतिप्रसत्य के 


इस विषय एर स्वतत्र विचार करना हो 
के लिये भी शंकर ने विमशंसामग्री प्रस्तुत की 
निमित्त कारण किसी वस्तु की सृष्ट के छिये हो 

श्यक होता है, जैसे कुडल बताने के बाद सु 

लोप हो जाने ले कुंडल को स्थिति निर्बाध रहती है । 
में चला जाता है; 


~ 


अरे लवर्णकटक ओर कुंडल मे । उपादानकारण क 
विना ज स्थिति ओर लय कुछ नहीं हो सकता । 

द्धि यस्मात्प्रभवति यस्मिश्च प्रलीयते तत्तस्योपादानं 
सिद्धम्‌ ( १११२५. ) 

लिसका प्रभव और लय जिसमें होता है, वही उसका 
कहलाता है । अब जगतूरूप कायं को सर्ट 
ब्रह्म ट रविंवाद है, उसका लय भी अंत 
मे उसी में हो जाता है, स्थितिकाल में भी बहा के विना 
जगत्‌ की खत्ता बाधित हो जाती है, एक चण के लिये 
भी विदा चेतन के इसकी .स्थिति संभव नहीं--इससे 
ब्रह्म ही इसका कारण है | इसीलिये शकर ने एक ब्रह्म 
को निसित्त और उपादान दोनों ही कारण कहा है। 
फिर त्िपच्ी के पाल इसके लिये कोन-खा पुट प्रमाण है कि 
च्चेतन श्रात्मा विकारात्मक परिणाम कर ही नहीं सकता । 
कत्‌त्व ओर कमत्व एक ही वस्तु में हो नहीं सकते, यह 
अटल नियम नहीं है। ऊणनामि बाह्य साधन की अपेक्षा 
न करके स्वयं ही जाले का सजन और ग्रास् करने में 
स्वतेत्र है । श्रास्तिक भाव से शकर ने देवादिक को 
भी इसी कोटि का स्वप्रभाव से कतृ त्व-कर्मस्वयुक्क सान- 
कर ब्रह्म के साथ उदाहर्‌ण-सादश्य दिखाया है। ब्रह्म 
के सन के रेत से प्राण-स्पंदन, फिर प्राणांश के 
संहत होने से वाह्य आधार या घनवस्तुएँ . यही. सष्टि 
क्रम है । श कर ने इसी प्रकरण में आगे कहा है-- 

पूदेसिद्ोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणुमया- 
मासात्मानमिति । विकारात्मना च परिणामो मुदादयासु प्रकृति- 
पपलब्धः \१।४\२६। 

अर्थात्‌ भ्रात्मा यात्रह्म प्रकृति है ; क्यों क्रि वह स्त्र 
किसी का विकार नहीं | वह कार्य की उत्पत्ति से जद 


सिद्ध है, तो भी वह विकृतिरूप में अपना विशेष वरिपरि 


दिक ज्ञान आ 0 सति यामः सकती है। मिही जैसे हा इ. | का 
री 


? 4 
प्‌ 
| 

्ट] 

5 


करन 
कक 


a 


रुकार के 


उपादानकारण आपने स्वरूप से वस्तु 


कक 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कपाल दि विकारों को जन्‍्स देती है 
मिट्टी उल्नकी प्रकृति है 


बहा में विषसता नह 


था, उसी में कर्मस्व ( उपादानकारणयो र्य 


सख्या ३| प हे 


णास कर सकता हे। मद्दा जसे प्रकृति होती 25 
हर 
§ : 


सिट्टी भो विकृति हो 
(oi 45 सके के पी त्र ~ ज्ञ के 
प्रकृति हो है ) ऐसे ही ब्रह्म भी मूल-पकृति है, जो | वि 
ल्‍ हर 59 
की ख्याति के 


कारण से काय के समभा 
इ! हो सकता | यहाँ प्रश्न 


3 
Sl, 
5, 7 
) ३ 
fel 
4 
| 
2 
ह| 


दे बातों का उतर शंकराचार्य ने विस्वासके 
A 


वन 
+ #ण 

| 
b 
अं 
5 


घयाजना झा अर इतरज|्यपढेश गिरण में| द 


Cpt 
5] 
| 
ते 
~ 
aj 
A 

(a 
Es] 


> गीजांकुर-न्याय से यू | कि 
आर ळय चल । यह प्राण-स्पद्‌न आनंत है ब्रह 
सृष्टि से पहले था यह वाल केवल दाशनिक अर्थ में है | दिर 
ठीक ([.०६८३] $९05९ 0779) है, अन्यथा जगत्‌ प | ताः 
| था, ऐसे समय की कल्पना भी नहीं हो सकती। | वाह 
जीवों के नित्य स्त्रभाव के यनुरूप'- सुख-दुःख होते है, | जग 
A > ~ ~ 
है । इसमें प्रत्येक बात के व्या | है । 


ख्यान के लिये यहाँ स्थान नहा है। इसका विचार वेद! | क्य 
की रीति से एथकू लेख का विषय है । फिर भी पाळ | अग 


को एक बात स्मरण रखनी चाहिए । बह यह कि ह| पाः 
जगत्‌ को शंकराचार्य ने जहाँ एक ओर माया की उपाि' | हैं । 
युक्क चेतन बहा का विवर्त साना है, वहीं साथ-साथ इ | सुद 
आत्मा का परिणाम भी कहा है| कुछ लोग परिणा | बद 
शब्द्‌ से सांख्य की प्रधान से. डळ्ळांत होनेवाली स | लि 
का ही ग्रहण करते हैं। उन्हें विवर्त शब्द कुछ ख | इन 
करता है। वेदांत में परिणाम और विवत दौरा है | नह 


if | जे 

शब्दों का प्रयोग किया गया है । शंकर ने कितने ४ पे 
>>] 

पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है |, | | 

: फिक ्‌ 

परिणमतेऽनपेच्य बाह्य साघन--परिपूर्शीि ` जि 


२0१२४ कर्थं पुन: प्ेसिद्धस्य सतः कुत्व ` १४४ | है। 
करियमाणं शक्यं संपादयितुम्‌ १ परिणामादिति 6 हा) | उप 
अर्थात्‌ जिल्ल आत्मा में कतृ त्व (निमित्तकार तै 


) 


आ गया ? उत्तर है--परिणाम से । 


सक” ` 


या ३ | पौष, ३०७ तु? खं° ] 


ह निभिन्त भौर उपादान याचिते आ पी ७. ७७.७. बा निमित्त और उपादान या विवर्त और परिणाम 
गं विरोध नहीं है । जगत्‌ को चेतन की दृष्टि से विवर्त 
कहा जाता है, ओर माया, प्रकृति या शङ्षि की दृष्टि से 
विपरिणामी । दूसरे शब्दों में यों कहिए कि माया- 
उपहित चेतन में विवत-उपादानता है और केवल माया में 
परिणामी उपादानता है। शंकर को समने के लिये जिस 
उदारबुद्धि की आवश्यकता है (या डाक्टर जाली के मता- 
तुसार Freedom from wrongly interpreting 
its technical terms ) उससे विचार करके देखें, तो 
पता चलता है कि ब्रह्म और जगत्‌ के अनन्यत्व का संतत 
प्रतिपादन करते हुए भी उन्होंने व्यवहार-पक्ष में कार्य-प्रपंच 
का प्रत्याख्यान नहीं किया है। इसका विवरण आगे करेगे । 

वेदांत का इतना स्पष्टीकरण जान लेने पर यदि हम 
उपाध्यायी के खंडन को देखते हैं, तो पता चलता है 
कि पंडितजी ने शंकर के मृल-अभिप्राय ( अर्थात्‌ पर- 
मार्थपक्ष में कार्यकारण-भ्रनन्यस्व ) को बार-बार भुला 
दिया है । वेदांत में जगत्‌ को मिथ्या कहा गया, उसका 
तात्पर्यं यह कि ब्रह्म का रूपांतर जगत्‌ है। जगत्‌ बदलने- 
वाला है अर्थात्‌ ब्रह्म जगत्रूप में भासित होता है और 
जगत्‌ भी फिर बदलकर अपने पूवंकारण में अआ सकता 
है। यदि सांख्य भी बदलने का यह श्रर्थ ले ले, तो 
क्या विरोध हो ? परंतु अन्य दर्शन यह नहीं मानते कि 
भगत्‌ भी कारणरूप में बदलकर अपने पूर्वरूप ब्रह्म को 
प्रास हो सकता है । अंगूठी, कड़े आदि सब बदलनेवाले 
हैं। पर जिसकी अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है, वह चीज़ 
सुवर्ण है । । अंगूठी कड़े की अपेक्षा से कुंडल गें नहीं 
बदलती, बरिक सुवर्ण की अ्पेत्षा से बदलती है। इस- 
लिये कटक-कु'डल अंगूठी ये वाणी के विकार हुए, 
इन्हें केवल नाम का आलंबन है, वस्तुतः स्थिति 
नहीं । ऐसे ही वेदांत जब जगत को बदलनेवाला 
कहता है, तब उसका अर्थ विचारणीय हे । 0000 स्ट 
से लेकर प्रय तक अनेक रूप भरता है; पर उनकी सत्ता 
अव्यभिचारी नहीं है, केवल नाम-मात्र है। यह बदलना 
जिसकी सापेक्षता से कहा जाता है, वही चीज़ महंत र 
है। वह मृल-कारण ब्रह्म है । सांख्य CREO 
उपाध्यायजी गिनाते हैं, इसी अर्थ में बदलनेवाला नहो 
मानते, वहाँ सापेक्षता प्रधान की ही है। इसी से वेदात 
कृत मिथ्या अर्थ से उनका विरोध होता है। अशिक्षित 
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उपाध्यायजी और अद्वेतवाद्‌ 


मनुष्य जब “संसार को बदलनेवात्ञा मानता है?) तब 
उसका ध्यान वेदांत की तरह ब्रह्म-प्रकृति के विकारात्मक 
परिणाम की ओर नहीं रहता । उपाध्य'यजी जिस अशि” 
ज्षित मनुष्य का नाम लेते हैं, बह कारण के धमो से 
अलग ही कुछ स्वतंत्र धर्म बदली हुई चीज़? में मान 
लेता है, पर वेदांत का सिद्धान्त तो इससे ठीक दूसरा है--- 

अषीतिरेव हि न संमवेर्यदिकारणु "कार्य स्वच्ेुवारतिठत\ 
अनन्यत्वेऽपि कायकारणयोः कास्य कारणात्मत्वं न तु कार- 
सथ कार्यातमत्वम्‌ \ २९६ 

न हि विशेषद्शनमात्रण वस्त्वन्य॑ भवति स तनेति 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ । २।१।१८ 

जब कारण भविष्यद्रूप में कार्य बदलता है, तो कारण 
की सत्ता कार्य में रहती है, इसीलिये फिर पूर्वरूप होते 
समय कार्य की कोई हस्ती नहीं रह जाती; क्योंकि वह 
कारणात्मक था । कारण कार्यात्मक कभी नहीं होता, 
अर्थात्‌ कार्य की आत्मा कारण में नहीं जाती, बल्कि 
कारण की आत्मा काय में । जब हमने कहा कि जगत्‌ 
बद्ल गया, तब कारणात्मक काय का तात्पर्य है | ब्रह्म 
ज्ञान या विद्या है। तदितर अज्ञान या अविद्या हुई । 
यही प्राणबीज है। जगत्‌ अविद्या ( न+विद्या ), या 
अज्ञान ( न+ज्ञान ) जब कहा गया, तब वह अपने मूल- 
कारण से मिथ्या हो गया ( बदल गया ), परंतु अपनी 
दृष्टि से यद्यपि उसका अस्तित्व नहीं है, तथापि शून्य 
भी नहां है | इसलिये वेदांत का मिथ्यात्व शून्यवाद 
से बिलकुल भिन्न है। इस दृष्टि से जगत्‌ में शूम्य नहीं, 
माया उपहित चेतन ब्रह्म ही है । रञ्जु में सपं का श्रम 
होता है, परंतु सप को अम के समय रञ्जु का ्लंबन 
है । वैसे ही मरीचि जल को ऊपर प्रदेश का श्रालंबन 
रहता है। इसीलिये नितांत ्रसत्‌ नहीं कहा जा सकता। 
अकाश-कुसुम और शश-विषाण की तरह मूगतृष्णिका 
का जल भआरंभण-शून्य नहीं है। इस प्रंकार की ख्याति 
( प्रतीति ) का नाम वेदांत की परिभाषा में अनिवेवच- 
नीय ग्र्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों से ही विलक्षण 
ल्याति है। शून्यवादी असत्य ख्याति कहते हैं अर्थात्‌ अ- 
भाव से भाव हो जाता है ( Unreal Ishwara 07 
empty individual-5ef ) । क्षणिक विज्ञानवादी 
ास्मख्याति मानते हैं भर्थात्‌ रञ्शु में तथा अन्य भी 
किसी देश में सर्प का नितांत अभाव है, केवल बुद्धि ही 


७३८ 


सब पदाथा के आकार को धारण करती है ( प ज पा लाहे (00००७. अपने विरोधियों का सद बंद कर सके हैया उ 
are all mental ideas only )। न्याय क 
चैशेषिक मत में अन्यथा ख्याति है अर्थात्‌ बाँवी र 
सच्चा सर्प दिखता है, उसी के बल से रज्जु अन्यथा सप- 
चत्‌ प्रतीत होती है, यद्यपि रज्जु में सच्चा सर्प नहीं है । 
सांख्य मत में अख्याति है अर्थात्‌ रञ्जु का सामान्य 
ज्ञान होता है, उसके विशेष का ज्ञान नहीं होता । वेदांत 
ने विस्तारपूर्वक इन सबका खंडन करके अनिर्वचनीय 
प्रतीति मानी है । अर्थात्‌ यदि अविद्या का कार्य सपं सत्‌ 
होता, तो रञ्जु के ज्ञान से उसका वाघ न हो सकता, 
इसलिये सत्‌ नहीं । और जो असत्‌ होता, तो बध्यापुत्र 
की तरह प्रतीति ही न होती; और प्रतीति होती है, इस- 
लिये असत्‌ भी नहीं | किंतु सत्‌ असत्‌ से विलक्षण 
अनिर्वचनीय है । इसलिये जगत्‌ को उपनिषदों में खत्‌- 
असत्‌ दोनों ही कहा गया है जगत्‌. को बदलनेवाला 
कहता हुआ वेदांती वेलक्षएय पर दृष्टि रखता है। अर्थात्‌ 
ब्रह्म चेतन, जगत्‌ अचेतन--इनक्री विलक्षणता बदल्ने 
का लक्ष्य है । 
ब्रह्म उपकारी और जगत्‌ उपकार्यं है। इस भाव 
की निष्पत्ति ही बदलना है। दोनों में अत्यंत सारूप्य 
( Absolute ९4७२] ) मान, तो वस्तु एक हो 
जाय, कार्यकारण भावं ही प्रलीन हो आय । इसलिये 
कायकारण भाव का अस्तित्व स्वीकार करना पहली बात 
है। यह व्यवहार पक्ष है, यही बदलना है। फिर उस 
कायकारण का अनन्यस् जानना परमार्थ पक्ष है, और 
उसो से जगत्‌ मिथ्या है । 
पारिभाषिक शब्दों तथा दरशन के अगस्य सिद्धांतों, 
यहाँ तक कि वाणी से भ्रगम्य स्वयं ब्रह्म को भी ल्लोकिक, 
संस्कृत या शब्दों में समझाने सें न शंकर को आपत्ति है, 
न हमें ऑर न अन्य किसी धीमान्‌ को हो ही सकती 
है । परंतु यद्‌ बोलचा्च की भाषा के तरल शब्दार्थ में 
मूल-सिद्धांत का हो आप काया-कल्प कर डालें, तो अवश्य 
ही कहा जायगा कि आपने अन्याय किया । हमने क्रिसी 
अशुभ मुहूत में 'बोलचाल' न लिखकर केवल एक बार 
“बाजारू? शाब्द लिख दिया था। उसके पुरस्कार में 
डपाऽ्यायी ने एक सौ एक बार बाज्ञारू की जनन 
करके उसका मानो. रूप ही खड़ा कर दिया है | 
तिलक या अन्य चेदांती पर्याय देकर ही--तर्क से नहीं-- 
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माधुरी 


॥ वषं ६, खंड १, के मु ग 


आपने विरोधियों का मुँह बंद कर सके हैं या उपाध्य 

के अनुसार उन्होंने पीछा छुड़ाया है, यह वात be 
सकता है ? इसके अनुसार तो शंकराचार्य झी रर 
देकर ही अपने विरोधियों को घुमाते रहे । पर्दा | 
पटल में झंपित ाक्षेप-सूर्य को पुनः प्रकाशित ज 
श्रेय तो अद्वेतवाद के लेखक को ही है । संस्कृत से स 
बनाने में पर्याय तो देने ही पंडेंगे। यदि पर्याय हे, के 
पंडितजी कहते हैं कि पर्याय की सफाइ है; यदि डिस पे 
समझावें, तो कहें कि केवल विस्तार से समझा दिया 
गया है। वेदांत जब रज्जु में सपं का उदाहरण देता है 
तब सर्प का अम न तो प्रमाण ( आँख ) के दोप पे 
है, न प्रमेय (रज्जु) के दोष से, न प्रमाता क्के लोभ, 
स्वार्थ, असावधानी आदि दोष से है । बल्कि एक चौथे हो 
दोष मंद॒ प्रकाश या तिमिर से ऐसा होता है। यही स्थान 
जयत्‌ के मिथ्यात्व अर्थात्‌ नानात्व की प्रतीति में भब्य 
का है। उपाध्यायजी बदलने का साधारण बुद्धिवात् 
अर्थ देकर फिर वेदांत से कगड़ते हैं कि तुम इस ग्रथ ह 


यो के 
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अनुसार अपने सिद्धांत को मंडित नहीं कर सकतें। श्रापने .. मे$ 
मेज्ञ का उदाहरण देतें हुए. लिखा है--“मेरे समुप | भा 
मेज़ है । यह चोकोर है, इसको सतह हिलती नहीं, में | यह 
अपनी आँख को कुछ-कुछ मिचमिचाता हू, तो मेज़ बदली | भो 
हुई मालूम होती है, परतु मैं यह नहीं कहता कि मे | जा 
बदल गई। क्योंकि तबदीली मुझमें हुई है, मेज़ में नहा” | शा 
यदि उपाध्यायजी जन्म-भर विना रुके आँखें मिचमिचाते | १। 
ही चले जायें और यह भो भूल जायं कि विना मिचमिचाई | रे 
हुईं भी आँखे होती हैं, तब तो वह अपने में प्रमातृ घमं | उ' 
मानकर यह कहेंगे या नहीं कि मेज़ दरथस्ल बदली हुई | ९ 
मालूम होती है । जिस समय आँखों में कुछ विकार से ( 
उत्पन्न करके आप मेज़ को बदलकर देखते हैं, उस समय | 5 
आपको कहना ही पड़ेगा कि मेज़ बदल गई । भौर यदि 
आप यह भी भूल जायं कि यह विकार ( मिचमिचात से 
आपका ही उत्पन्न किया हुआ है और थोड़ी देर % ड | 
ही है, तब तो सचमुच सेज़ को आप श्रन्यथा ही सम | 
लगेंगे । आपके उदाहरण से वेदांत का विरोध वा रः 
कु Se मिल्लावट 

तो है नहीं, परंतु आप दो अवस्थाओं की Br 
ऐसा कर देते हैं । आपका सेज्ञ को बदली रे बदि | ` 


झना आँख मिचमिचाने के बाद का शान ह म * | 
आप नेन्रविक्कति के समय भी मेज़ के बदर 


उपाध्यायजी और अद्धेतवाद 


कर पड़े, तो इसका कारण नेत्रविकार के 0 ७ ७० य आ नमनिनिनीनिलकिय कारण नेत्रविकार के कारण मेज़ का 


(बदलना नहीं हे, बरन्‌ आपको अपने शरीर का जैसा 
वान है, उस ज्ञान मे अच्छी आँख के बजाय सचमुच 
प्िचमिंचाती हुईं आँख के ज्ञान न होना ही कारण है। 
सी तरह वेदांत में जगत्‌ भो अन्य नहीं होता, केरल 
कूटस्थ चिदाभास जीव का भ्रविद्यारव्य प्रध्यास है । 
ज्ञानी उसके पारमार्थिक रूप को जान लेता है, व्यवहार- 
पत में मेज्ञ की स्थिति मानकर वह भी उस पर लिखने 
रेता ही है हाँ, उ सके परमार्थ-ज्ञान डा उसकी “भाषा? 
भ्र्थात्‌ ल्ोकस्थिति को संस्कृत करने के ऊपर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है। 
नेत्र में विकार उत्पन्न करके उपाध्यायजी ने एक नए 
संसार की सृष्टि की, वहाँ मेज़ आदि सब पदार्थ भो वैसे 
हीबदल गए। अब बढ़इ जिस मेज़ को चीड़-फाड़ डालता है, 
उसका उदाहरण लेते हैं। इसमें भी वेदांत से विरोध नहीं । 
परंतु जब बौद्धों के समान जाग्रत्‌ और स्वमन की अवस्थाओं 
को ( आपके पत्त में विकृत नेन्न की मेज्ञ अर दोपशुन्य 
मेज़ के संसारों को ) मिलाकर तक करते हैं, तभी हेत्वा- 
भात रच जाता है। पहले लेखों में भी उपाध्यायजा ने 
यही भूल की थी और हमने इसका सविस्तर समाधान 
शौर स्पष्ट विवेचन पेशाख के लेख में ( मा० ए० ४८८ ) 
जाग्रत्‌ और स्वमन के हाथी के उदाहरण में कर दिया है । 
शारीरक भाष्य में इसका स्पष्टीकरण जो देखना चाहें, वे 
२।२।२३ सत्र को देखें । वहाँ शंकर ने ज़ोर देकर 
कहा है कि स्वन्न के अनुभव को हेतु बनाकर जाग्रत्‌ की 
उपलठिध का अपल्वाप हम सहन नहीं कर सकते । और 
स्वप्ञ-जागरित का वैधर्म्य भो भळी भाँति दिखाया हे 
( दर्शितं तु चेधम्यं स्त्रम्जागरितयो B ) । नेत्रो मे कक 
उत्पन्न करके ( जो आपकी स्वम्ावस्थाडुप है) मेज़ का 
बदलना तथा नेत्रों को विकारशून्य करके ( झो जा 
अवस्थारूप है ) मेज़ का अपने हाथ से क हाथ 
से बदलना --इन दोनों में कुछ अंतर चह Roh 
बद्द्धना रूप ज्ञान के प्रमाता ( £nO!n8 Agent) 
भी उसी-उसी अवस्था के लें । मेज़ के मूल में लकड़ी थी; 
: कड़ो को अपेक्ता से 
चीरने के बाद भो लकड़ी ही दे । लर र 
मेज़-रूप रचना-विशेष और चिरी हुईं लकड़ी क र 
अवस्थांतर-सात्र हैं । मेज़ ओर ईधन Rd I | 
या नाम हैं, ओ लकड़ी के विकार से उत्पन्न हुए 
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लकडी सत्य भर वाचारग्भण नामधेय मिथ्या हैं । विक्ृति 
स और इंधन की प्रकृति लकड़ी है, पर'तु लकड़ी 
अंतिम प्रकृति नहीं, वह स्वयं किसी की अपेक्षा से विकृतिं 
। वेदांत तथा अन्य दर्शनों की खोज मूल-प्रकृति की 
ओर है । वेदांत उसे चेतन ब्रह्म कहता है जिसके 
[ART ये नामरूप ऐसे ही भासित होते हैं, जैसे सागर 
में बीच, बुद्बुद्‌ आदि । जो लोग अचेतन को ही मूल- 
प्रकृति कहकर रुक जाते हैं, उनसे प्रश्न है कि क्या वह 
छिसी की विकृति नहीं, क्या उसमें स्वयं व्याकृत होने 
की सामर्थ्यं है, क्या चेतन ब्रह्म उस पर कुछ प्रभाव डाल 
सकता हैं, अचेतन और चेतन की सहस्थिति में उनका 
संबंध क्या हो सकता है, ब्रह्मस्वभाव के किसी धर्म का 
कार्य मं आना आपको स्वीकृत है या अशेष धमो की 
विज्ञक्षणता अभिप्रेत है अथवा केवल्न चैतन्य का ही 
प्रधान में निराकरण है ? सांख्यो का असंगा अकर्तापुरुष 
जो नाना है, चेतन की आवश्यकता को बिलकुल नहीं 
सुखमा पाता। पर वेदांत निमित्त और उपादान दोनों 
कारणों की अभिन्नता ब्रह्म में दिखाकर लोक व्यवहार में 
प्रपंच को सत्य मानता है । शंकर ने ही इसे कितनी बार 
कहा है-- 
न चास्य प्रसिद्धस्य भोक्तृमोग्यलक्तणुविभागस्य बाधनं 
युक्तम्‌ १२१९३ 
अर्थात्‌ व्यवहार-प्रसिद्ध भोक्रा और भोग्य ( विषयीं 
आर विषय, ब्रह्म और जगत्‌) का विभाग ( प्रकृति और 
विकृति रूप वैलच्ण्य) इसका बाधन (संस नहीं \ 
उपाभ्यायजी लिखते हें-““वस्तुतः विवते का अथ ही 
यह है कि वस्तु हो न, परंतु दृष्टि पड़े ।” 
इसके लिये संस्कृत का लक्षण भी दिया है--अता- 
त्विकोउन्यथाभावः विवर्त इति उदीरितः । ठीक है। परतु 
आपने इसे वेदांत की दष्ट से सम माने की कोशिश क्यों नहीं 
की । वस्तु हो न; परंतु दृष्टि पड़े--तो क्या वेदांत व 
से भाव मानता है ? यह तो शून्यवाद हो गया, जिसका 
शंकर ने ख़ूब खं डन किया है। वस्तु तो ब्रह्म दै ही, वही, 
जगत्रूप में देख पढ़ रहा है। शून्यवादियों के तरे 
ज्िराञत होने के कारण वितंडारूप से लोगों को केवल 
अम में डालनेत्राले हैं ५ 
अभावाद्रावोत्पत्ति कल्पय्वि र्भ्युपगतमपहयजैवैंनाशिके: 
में लोक आकुलीक्रियते \२।२।२६ 


माधुरी 
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इसलिये वेदांत की रीति से विवतः का स्पष्टीकरण 
आवश्यक है। उपादान के समान सत्तावाल्ा आर अन्यथा- 
स्वरूप परिणाम कहलाता है। जैसे अपने उपादान दुग्ध 
के समान सत्तावाला कहिए व्यावहारिक सत्तावाला दांध- 
मिष्ठ दुग्ध से अन्यथा कहिए अम्ल है, इससे दुग्ध का 
परिणाम है वैसे ही उक्क प्रपंच भी अविद्या के समान 
व्यावहारिक सत्तावाला और अरूप अविद्या से अन्यथा 
गर्थात्‌ रूपवाला होने के कारण अन्यथा-स्वरूप भी है, 
इसी से अविद्या का परिणाम कहाता दै । अब विवत 
देखिएअधिष्टान से विषमसत्तावाला अन्यथा-स्वरूप 
विवर्त कहाता है । जैसे व्यावहारिक और पारमार्थिक 
सत्तायुक्त रञ्जु में केवल व्यावहारिक सत्तावाली सप- 
उपाधि है, वही परमार्थ दशा में बाधित हो जाती है, 
पर रज्जु बाधित नहीं होती, इससे रज्जु का विवतं 
है। वेसे ही माया-उपहित ( Super-imposed.) 
चेतन में केवल व्यावहारिक सत्तायुक्क और उस दृशा 
में अबाधित प्रपंच चेतन से बाधित होने के कारण 
उससे अन्यथास्वरूप भी है। यही चेतन का - विवर्ता 
है। भ्रधिष्टान जो ब्रह्म है उससे विषम सत्ता जगत्‌ की 
है, इससे ्रतात्विक है और बह्म से अ्रन्यथा भाव 
( विशेष वेलच्षण्य ) भी है . अर्थात्‌ अन्यथा-स्वरूप है। 
दोनों लक्षणों में शब्दों के भेद से बात बिलकुल एक ह । 
तिलक ने जो लक्षण विवत का दिया है, उससे उनके 
दिए हुए इष्टांत में बि्कुब्र विरोध नहीं है । “उस नाम- 
रूप से ढका हुआ यर उसी के मूल में सदैव एक-सा ही 
स्थित रहनेवाल्ा अ्रम्नत वस्तु-तत्व ही--वह ग्राँखों से भले 
ही न देख पड़े--ठीक-ठीक सत्य है ।” ( गीता-रहस्य )। 


उपाध्यायजी मेरे अस्तित्व-विहान ओर. लोकमान्य के . 


‘मिथ्या उसको नहीं कहते, जो अस्तित्व में है ही नहीं? 
शब्दों को लेकर परस्पर विरोध दिखाते हैं । यदि यह 
वास्तव|मे विरोध होता, तो बड़ी आसानी से उपाध्यायी 
शंकर के ही दोनों प्रकार के शब्दों को उद्धत कर स्वयं 
चेदांत के श्ात्ायं में भी स्वन्व्याघात दोष दिखा सकते 
थे । “स्त्व में है ही नहीं? यह कहने से शश-विषाण्‌ 
की तरह शून्यवाद का पक्षपाती वेदांत नहीं है, इसलिये 
मिथ्या उसको नहीं कहते, जो भ्रस्तित्व में है ही नहीं, यह. 
वाक्य ठीक ही है । यह उत्तर.भ्रसत्‌ ख्याति के लिये है। 
जव हम चेतन को बराबर अधिष्ठान कहते हैं,...तो 
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अस्तित्व में है नहीं, यह केसे भान ले । सत्ता प्र 
( सच्चिदानंद लक्षण ) में और जड़ प्रकृति में के उ 
यही कारण और कार्य का समान घर्मत्व ३ न क्षी म 
तहिं सत्ता लक्षणः स्वभाव आकाशा दिघवा ह तिके 
।२।१।६। अर्थात्‌ ब्रह्म का सत्ता लक्षण स्वभाव भा 
में जाता हुआ देखा जाता है । पुन: परमार hes र 
को भ्रस्तित्वविहीन . इसलिये कहा जाता है; क्योकि 
ज्ञान से उसकी सत्ता का वाध होता है। उपादान यो 
निमित्तकारण दोनों ही जब ब्रह्म में अभिन्न दि उ र 
णामी प्रपंच भी अपने अधिष्ठान के विना सत्य 
है । जेसे-- 
अथा वटकरकायाकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथा च मा, 
तुष्ण्कादीनामूषरादेभ्योऽनन्यरवं इष्टनष्टस्वरूपतवात्‌ , स्वरुपेण 
नुपाख्यातत्वात्‌ू , एवमस्य भोग्यभेक्त्रादिप्रप्ञजातस्य ब्रहृत्यी. 
रेकेशाभाव इति द्रष्टव्यम्‌ | इदं शास्रीयं न्रह्मातमत्वमवगम्यमाः 
स्वाभाविकस्य शारीरात्मकत्वस्य बाधक सम्पचचते, रज्ज्वादिवद्ध | + 
इव्‌ सपौदिबुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शारीरात्मत्े तदाश्रयः समः 
स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति \२।१।१४१. | 
अर्थात्‌ घटाकाश महाकाश से जैसे भ्रन्य नहीं, उप 
से खगजल जैसे अन्य नहीं है, क्योंकि उसी में ष्ट भर 
नष्ट होता है और झृगजलादि के अपने रूप की कुछ सत्ता हरथ 


बु 
बात 


गही | क 
होउ 
बरही 


नहीं, ऐसे ही भोक्राभोग्य लक्षण, इस प्रपंच का भी ब्रह्म ही। 
के विना अभाव ही है। जब शास्रीय ब्रह्मात्मकता बा | क्कच 
ज्ञान हो जाता है, तब जो जगत्‌ शरीरात्मक्र जान पढ़ता | | 
है, उसका बाध अर्थात्‌ नानात्व अम अपास्त ज्ञान ही | दिन 
जाता है । इस प्रकार जो विरोध उपाध्यायजी को दिखाई । कर्भ 
पड़ा, वह शंकर में भी है, पर वह वस्तुतः विरोध नहीं; | यह 
क्योंकि एक ही वस्तु में पिता की इष्टि से पुत्रत्व भ! | भर 
पितामह की इष्टि से पोत्रस्व धर्म रह सकते हैं । उपा" | किर 
ध्यायजी कहते हैं कि सीप में चाँदी आदि का दर्शक | भिः 
भ्रस्तिस्वयुक्क और नाशवान्‌ इन दोनों धमो के [डन BE 
मत दीजिए । दृष्टांत तो लोक में से लेने ही पड़ेंगे ५ | 
उनका सामंजस्य बताना दृष्टांतदाता का कतव्य हे 
से स्वतंत्र सीप की चाँदी नहीं है, चाँदी के वि च 
करार | सब 
निर्बाध रहती है। पर सीप का अस्तित्व जब 9 
अखंडनीय मान लिया, तब उसकी चाँदी का ठ र 


आलंबन से यदा-कदा भान हो ही सकता 
तृष्णिका में जज्ञ का सर्वदा भा रहता है )। 


४... एक 


या ६ लैब, ३०७ तु° सत० ] 


बह | डपाध्यायजी कहते हैं--““परंतु बाज़ारवालों के भावों 
व है। ही मीमांसा की जाय, तो इससे भी कुछ और ही नतीजा 
ऐऽि विर्केलता है। वस्तुतः किसी मनुष्य को झूठा इस्धिये 
ते| (हों कहते कि वह कभी कुछ कहता है और कभी कुछ । 
दि३ | क्रो मूठा इसलिये कहते हैं कि वह घटना के विरुद्ध 
जरत्‌ | भता है इत्यादि ।” घटना के विरुद्ध तथा 'कभी कुछ 
वह | नेर कमी कुछ! कहने में विलकुल भेद नहीं है। पहले कभा 
शौर क्व शब्द के माने एक बात दूसरे कभी कुछ के मानें दूसरी 
परि. वात है । इस प्रकार दो बातें यदि एक ही घटना के विषय 
नहीँ |; कट्टी जाय्रँगी, तो निश्चय ही घटना के विरुद्ध बोलना 
हो आयगा । इस संबंध में दिए हुए हाथी के उदाहरण में 
| भा. | हो पुरानी आंति है । आपने कई घटनाएँ ले लां भर 
पेण कभी कुछ कभी कुछ के विरोध को मिटा दिया । यदि 
य जाप एक ही घटना को हाँ, तब ठीक उदाहरण ऐसे होगा-- 
हाथी आया, यह सत्य है। फिर उसी आदमी ने कहा- 
बुद | नहीँ, हाथी नहीं आया । अब घटना के विरूद्ध भी हो गया 
मसः | तथा कभो कुछ और कभी कुछ भो हो गया । इसी तरह 
हाथी बैठा, नहीं भी बैठा; चला गया, नहीं गया श्रादि 
उप || विरुद्ध भाषण करनेवाले को झूठा अवश्य कहा 
भर | ज्ञायगा। यदि एक काल की क्रिया को ही आप यों कह 
सत्ता | हाथी बैठा, उसी क्रिया को कहें हाथी उठा, तो भी झूठ 
ब्रह् | है है। एक क्षण में उठा, दूसरे चण बैठा, इस प्रकार 
बा. | के वाक्य को संसार में कोई झूठा नहीं कहैगा । 
इता | «यदि में या श्रोअग्रवालजी या अन्य कोई पुरुप 
[हो | दिन-भर एक ही बात कहा करे र “कभी कुछ भर 
वाई | कभी कुछ! न कहे, तो ज्ञोग क्या कहेंगे £” इसका उत्तर 
ils यह है कि यदि घटना एक है, तो उसके विषय में दिन- 
र! | भर क्या, दो-चार वर्ष भी जब कभी भा a 
पा | किया जायगा, आपको एक ही बात कहनी पड़ेगी । भिन 
, | भिन्न घटनाओं के विषय में रहन होने पर यदि आप 
[प | भिन्न-भिन्न बातें न कहेंगे और एक हा जवान आर तो 
| लोग कहेंगे कि इन्हें ताज का नगर दिखाना न न 
उपाध्यायजी विद्यासंपन्न हैं, इस हर व र 
ष्टांत देते समय थोड़ा भो विचार कर 
सब स्पष्ट हो जाता । है। वह बार-बार 
श'कराचार्य का पक्ष ब्रह्मकारणवाद याव 
सर्वोत्मभाव की ओर ले जाते है । नामखूप 


के पौर 
भेद की ओर जाना है। ये भेद नाम #े झतिरिक्त अं 


उपाध्यायजी और अद्वेतवाद 
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कछ हस्ती नहीं रखते। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, 
रुत्तिकेत्येव सस्यम्‌ । मिथ्या शब्द कों लेकर जो कल्प 
नाए की थीं, चे ही दृश्यमान्‌ के लिये भी हैं । “हम कब 
कहते हैं कि दश्यमान्‌ जगत्‌ अंविनाशी है ?” विज्ञवर, 
आप जगत्‌ की मेज्ञ-कुसी को चाहे पृथक्‌-एथकू अवि- 
नाशी न कहें, परंतु उनके एक मूल कारण प्रधान को 
तो अविनाशी कहते हैं, उसका लय आप नहा मानते, 
उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करतें हैं । यही आपके और 
वेदांत के भ्रविनाशी के अर्थ में भेद है। वेदांत उस 
प्रकृति को भी ब्रह्म की विकृति मानता है। आप दृश्य- 
मान्‌ का दिखाई पड़नेवाद्ा अर्थ लेकर केवल भिंट्टी, 
बर्तन आदि स्थूल पदार्थों की ओर ही लक्ष्य रखते हें। 
वेदांत नामरूपात्मक कहकर स्थावर से आकाश और 
प्राणबोजप्येत मूर्त-अमूर्त सब पदार्थों को ले लेता है। 
आपने कष्टा-- “जो दिखाई पड़ता है, वही तो रूपात्मक 
है ।” यह तो ठोक है । परंतु केवल इतना ही अर्थ लेने 
से वायु और आकाश का सन्निवेश नामरूपात्मक में 
आप केसे कर लेंगे ? इसीलिये हमने नामरूपात्मक में 
सब पदार्थों का सन्निवेश करने की दृष्टि से उस पारि- 
भाषिक शब्द का बोलचाल के दिखाई पड़नेवाले शड 
की अपेक्षा से समर्थन किया था । शब्दों के लिये विवाद 
करने से सिद्धांत हानि निर्बाध बनी रहती है। दिखाई 
पड्नेवाले में नामरूपात्मक सत्र पदार्थ अआ जायें, तो 
दृश्यमान्‌ के लिये उसे ही रखिए, हम सहमत है । इश्य- 
मान्‌ से केवल स्थूल "पदार्थो का ग्रहण बालबुद्धि हे, 
नामरूपवाले सब पदार्थो ( 4]! ०७]९९tऽ having 
for theirself name and form ) का म्हण दशन 
सम्मत है । प्रसंगातुकूलं वेदांत में स्थून पदार्थो के लिये 
भी इश धातु आईं होगी, इसमें क्या हानि है । 

हमने अपने पूर्व लेख में वर्तमान विज्ञान की गति 
का उदलेख किया था । व अद्वेत की ओर गति-शील 
है। सौ से अधिक मूल-तरव ( Elements ) सपमे 
के दिन गए । अथौत्‌ इनके GI का प्रथा के 
गईं और मूल वव्य एक ही है, यहद इलेक्ट्रून के ज्ञान 
सिद्ध हो गया है । इतना एकस्व मालूम हुआ कि सब 

भ का कारण इंथर है, जो प्रचंड शङ्किसिय है। झब 

2 न कती है। 
दूसरी गाति एकस्व से अद्वेत की भोर ही का स॒ 
विज्ञान का अगला कदम उन्नति के मार्ग से और कुछ 


७४२ 


माधुरी 


न 


[ वर्ष ६, खंड १, 


पक किस रू है, साहि दूसरी है, अभी मालूम होता, विशेषतः उसके किये जय] (7 7 ही नहीं सकता । मैटर एक है, शक्ति दूसरी है, अभी 
तक विज्ञान इनके अभेद को प्रयोगगम्य नहों बना सका। 
पर खोज का विषय यही है कि क्या अंत में ये दोनों 
एक ही हैं । यदि एक सिद्ध हो सकें, तो अद्वेत तो सिल 
जायगा, पर वह अद्वेत जड़ाह्वेत होगा; क्योंकि ब्रह्म या 
चेतन का भ्र्वैत विज्ञान की प्रयोगशाला का विषय नहीं । 
दाश निक उस अडत में सृष्टिकामना आदि प्रक्रियाएँ होने 
के कारण उसे कामना-खमथ, इसलिये चेतन कहता है, अनु- 
भव उसके आनंदमय स्वरूप को भी पहचान लेता है। रही 
प्रयोगशाला टूटने की बात--वेदांत से यदि श'कर ऐसा 
परिणाम निकालते, तो उनकी लेखनी भी टूट जाती; व्यव- 
हार में सबको सत्य और नाना मानकर वह काम न करते, 
तो भाष्य-लेखन आर पर-पक्ष-निराकरण की क्रियाओं का 
जन्म ही कहाँ होता। जिसने जन्म लिया है, वह इन 
अध्यासो से एक क्षण-भर के लिये भी नहीं बच सकता । 
कारण से जो हमारा तात्पर्य है, उसे हम कई बार ऊपर 
लिख चुके हैं-निमित्त और उपादान की भमिन्नता (Non- 
separateness of Efficient and Material 
३५६8 ) वेदांत को इष्ट है । रस्सी के साँप दिखने का 
कारण, जैसा आप लिखते हैं, देखनेत्राले का अम नहीं 
है। कहना यों चाहिए कि रस्सी में साँप दिखना ही भ्रम 
है। उस अस का कारण कुछ और है । वह प्रमाता प्रमाण 
प्रमेय दोष से इतर मन्द प्रकाश है । इसी प्रकार ब्रह्म 
पक्ष में वह अविद्या-नामक अध्यास हैं। यह एक देश में 
होता है या सर्वदेश में, ब्रह्म सावयव है या निरवयव, 
अध्यास के अणुमात्र भी दोष बरहा में लिप्त होते हैं या नहीं, 
ब्रह्म में विपमतः और निष्ठरता है या नहाँ-आ्रादि जिन 
श्राक्षेपों के पुलिंदे को खोलने की धमकी-मात्र उपाध्याय- 
जी ने दी है, उसी को शारीरक मीमांसा से शंकराचार्य 


ने स्वयं खोलकर ,उसका निराकरण भी कर दिया है । ` 


पाठक उस पुलिदे को खुल्ला हुआ देखना चाहें, तो शांकर- 
भाष्य में देख जें । पर जो सिद्धांत त्रिकाब में भी झपोद् 
नहीं है, वह यह है--चेतनसेकमद्वितीय॑ ब्रह्म चीरादिव- 
देवादिवचानपेक्ष्य बाझसाघनं स्त्र परिणाममानं अगतः 
कारणमिति स्थितम्‌ ।२।१।२६ । 


उपाध्यायजी ने हमारे लेख का उद्धरण देते हुए लिखा है 
, कि हमने शब्दों की भूलभुलेया उत्पन्न कर दी है । बार- 
बार पढ़कर देखने से भी उसका अर्थ हमें अस्पष्ट नहीं 
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- गया । वह स्वप्न की तरह आाग्रत्‌ के पदार्थों को मिश्या 


५ 
2 | 


मालूम होता, विशेषतः उसके लिये जिस 


5 ने प्च, 
में श्राई हुई स्त्रस और जात्‌ की पीस ग मसग 


लिया है । उपाध्यायजी लिखते हैं-. शा कर 
इष्टान्त अभीष्ट था, यह तो उनके सिद्ध 
स्पष्ट ही है।” पर पाठक इसे श'कर 
rt 

सुन ल, तो अच्छा हो-- 

` यहुक्ं बाह्माथोपलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवज्ञागर्ति 
्त॑मादिग्रत्यया विनैव बाह्माथन भवेयुः प्रत्ययत्वा 
तस्तिवक्व्यम्‌ । अत्रोच्यते--न स्वप्लादिप्रत्ययवज्ञा 


तो तथा अश्न पे 
के शब्दों से हे 


गोचर ञी 


अर्थात्‌ बाह्य अर्थो को असत्‌ कहनेवाल्ों झी गू 
दुल्ली है कि स्वप्न में जिन पदार्थों की प्रतीति होती है, 
पदार्थ मिथ्या हैं। जागरित में भी पदार्थो की ती 
होती है । प्रतीति दोनों में खमान धर्म हुआ, इसलिये 
जाग्रत्‌ के स्तंभादिक भी स्वस के स्तंम की तरह पदौ 
की बाह्य स्थिति के विना ही हें । इस पर शंकर कहते; 
कि बात ऐसी नहीं है--स्वस और जाग्रत्‌ में भेद है। 
भेद क्या है, यह उन्होंने अगे बताया है--( १ ) बाः 
बाध और ( २ ) स्टति-उपलडिधि। जब आदमी या 
से जागता है, तब उसके स्वक्ष के अनुभव बाधित हो 
जाते हैं । लेकिन जागरित दशा के स्तंभादि किसी 
अवस्था में भी बाधित नहीं होते और फिर सपमे 
पदार्थो की स्घतिसात्र ( Mental states ) होती है | 
जाग्रत्‌ में उपलब्धि होती है । स्मृति ` ग्रौर उपलब्धि ब 
श्रंतर प्रत्यक्ष ही है, अर्थात्‌ पदार्थ का एक में विप्रयोग 
आर दूसरे में संप्रयोग है। शंकर का अभीष्ट शातहे 


नहीं कहते । पदार्थो की बाह्य स्थिति उन्हें स्वीकृत है। 
पर परमार्थ दृष्टिसे वह उनके मूल में एक अम्ृत-तल की 
मान रहे हैं; क्योंकि बिना कारण के कार्यों की छथ रिय 
क्षण-भर भी नहीं रह सकती । इस प्रकार ग्रनन्य 
ओर शंकर का लक्ष्य है । नाशवान्‌, श्स्तित्वविंी् दिक 
और परिणाम इन सब शब्दों के समन्वय की दिर । 
हम ऊपर कर चुके हैं । उपाध्यायजी लिखते दै | 
प्रश्‍न तो यह है कि जो चीज़ दिखाई पड अ्र्थाद्‌ भ त | 
रूपात्मक हो, उसको हम विवर्त केसे कहें!” हमने डा 
को विवतं का हेतु अनेक स्थानों पर सिद्ध किंग 


ह 
` दहा 
को चेतन ब्रह्म की दृष्टि ही से बार-बार विवर्त Lb 


‘ हमार , 


को कितना | 


} 


| 


४. एक 


दाधाः | 
पा | 


| 


पोष, २०७ तु० सं० | 


+ bo «oO Ol NN लिन ए ~ और 
"जराप तरंग को वित्त कहते हैं । जल की एक आकृति 


विशेष तरंग रूप में दिखाई पड़ती है, जिसका बाह्य रूप है । 
परंतु समुब्र से अलग चण-भर के लिये भो तरंग नहीं । 
पर तरंग अपने पक्त में सत्य है । विवर्त के ऐसे ही अर्थ 
को ब्रह्म और अगत्‌ पत्त में भी घाते हैं । नामरूपास्मक 
को एक मूल-प्रकति की अपेक्षा से आप भी विकृति 
ब्रानते हैं । नामरूप को परिणाम कहने में तो आपको 
भी बाधा नहीं है। अब यदि उपादान और निमित्त 
कारणों को अभिन्न सिद्ध कर दिया जाय, तो जिस नास- 
रूप को केवल उपादान की दृष्टि से आप परिणाम मान 
चुषः हैं, उसे ही अभिन्न निमित्तोदादान ( या उपहित 
चेतन ) की दृष्टि से विवर्त कहने में कुछ विरोध नहीं 
पदता । यही मूल-प्रश्न है। स्वाश्रयस्व विषय पक को 
रवीकार करते हुए शंकराचार्य ने इस अभिज्ञता ओर अन- 
भयत्व को भली भाँति दिखाया है । 

डपाध्यायजी ने ३8 और एक फ्री सदी का विभाग 
करके विचिन्न तक की प्रतिष्ठा की है । “६६ मनुष्यों को 
रस्सी, रस्सी दिखती है, एक को साँप; अत्र किसकी बात 
मानें ?? प्रथम तो 88 की ओर जाना ही नियम नहीं 
है । एक मन्तुष्प अभय है, 88 क्रायर, हम किसका पच 


लें। उपनिषद्‌ कहता है-श्रभयं त्रे जनक प्राप्तोऽसि । 


स्वानुभव की अवस्था अभय की अवस्था है, उसमें ब्रह्म 
निष्पन्न स्वयंसिद्ध ज्ञात हो जाता है । तदितर जन ब्रह्मः 
ज्ञान से शून्य हैं, अतएव परमार्थे विषय में उनकी बात 
का प्रमाण नहों । पर रस्सी में साँप का श्रम तो ह 
मलुष्यों को अपने जन्म में भी कभी न कभी हुआ ही है । 
ज्ञानी को ज्ञान हो जाने के बाद भी रस्सी में साप का ञ्रम 
क्या नहीं होता ? किन्हीं-किन्हीं को यह श्रम कई बार 
हो चका है और होता रहेगा । रस्ल्ली में ओ आवरण है, 
लत भंग तब होता है, जब हमारे अंतःकऋरण ह्ली वतत 
रज्ज-अ!कार से उसकी प्रतीति कर लेती है। एक दा 
कर चुने के बाद भो मंद प्रकाश तिमिरादि से लक ठ 
हो जाता हे ब्यवहार-प्रतीति जानी मा कश्क 
हो रही है, पर दोनों के व्यवहार ज्य sa ह 
बड़ा अंतर है । एक नानात्व जड वस्तुओं मूढ़ ९, 


कर अङ्गैत अत मे रम 
दूसरा नानात्व मोह से झरे ह र 
थ च्यायजी ने 88 = 
रहा दवै । उपाध्या की है। ३६ पुरुष उस समय 


बॉटल हुए प्रथम ही भूल 
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उपाध्यायो और अद्वेतबाद्‌ 


७४३ 


के ले लिए जत्र उन्हें सर्प का म नहीं है और १ पुरुष 
उस अवस्था का लिया जब उसे भ्रम है। असल बात तो 
यह है कि अम का समय भी उन सौ मनुष्यों के जवन 
में है, और अम से मुक्ति का समय भी सबके लिये है । 
आपको जो नियम बनाना हो, पूरे शतसंख्यक के अनुभव 
से ही बनाइए । ब्यवहार में सौ फ़ी सदी ज्ञानी-अज्ञानी 
सभी बाह्य अथो की सत्ता की प्रत्यक्त उपलब्धि कर 
रहे हैं। परमार्थ में सौ फ्री सदी का अनुभव ( यदि उसे 
प्राप्त करने की सभी कोशिश कर ले ) चेतन ब्रह्म के ही 
आनंद को सत्य अगत वस्तु देखेगा । ध्यान रहे कि अनु- 
भव शब्द से उठते-बैठते सोते-जागते हर वक, का सब 


- तरह का 'तजुर्बा” नहीं ले लेना है, अनुभव का वेदांत- 


गत भ्र्थ स्वानुभूति या आत्मज्ञान है । केवल पुस्तक पढ़- 
कर जो ब्रह्मकला या सर्वात्मभाव की बात कहते हैं, 
उनका अ्रनुभव भो यहाँ 'श्रभिप्रेत नहीं है; क्योंकि चित्र- 
लिखित गौ को जिसने देखा है, उसका गौ-विषयक 
अनुभव प्रमाण नहीं है। इसलिये जो वस्तुतः ज्ञानी 
है--और आत्मानुभव जगत्‌ में सबको प्राप्त हो सकता 
है--उन्हीं का अनुभव मानने योग्य है। 

उपाध्यायजी कहते हैं--““जगत्‌ विनाशशील है; क्योंकि 
इसका श्रादि ओर अंत है | परंतु विवर्त वह है, जिसका 
न ञ्रादि हो, न अंत |”? यदि इतने विरोध में आपका 
विवाद है, तो ज्ञात: होना चाहिए कि शंकर ने जरत्‌ को 
भी अनादि-अ्नंत कहा है। प्रलय आर सषि एक हीं 
सिक्के के दो रूप हैं। वह भी प्रवाह है । प्रलय में यह 
कोत कह सकता है कि जगत्‌ का अत हो गया ? सास 
गनादि-च्रनंत है, इसके लिये किसी सूत्र का भाष्य उठान 
से पहले ही शंकर ने भूमिकारूप में लिखा है— 

उवमयमनादिरनन्तो' नेसर्गिको5ध्यासो मिथ्या प्रत्ययरूपः 
सलोकप्रत्यचः \ 

अर्थात्‌: अध्यास का सभी लोगों को प्रत्यन्त है, वह 
अनादि और अनंत है। यह आद्य अध्यास नैलर्गिक हे, 
ब्रह्म के स्व-माव से ही प्रत्त हो रहा ह ह । तर्य उप- 
निषद्‌ में इसे ही “स्त्रभाविकी शानबलक्रिया का गया 
है। यह देवादिदेव की आत्म-शक्ति स्वणुणी से ही 
तिगूढ़ है । परिपूर्णशक्किके हा, न तस्यास्येन केनचिस्पू- 
शता संपादयितव्या ।२।१।२४।--अर्थात्‌; अहा स्वयं 
परिपूर्ण शकष है, कुम्दारादिक की तरह चक आदि 


७४४ 


माधुरी 


अन्य साधनों से उखकी परिपुर्णता करने की आव- 
श्यकता नहीं । 
अब जगत्‌ का अनादित्व सुनिए-- कप) 
यथा च कारण ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वं न व्याभिचरत्येवं 
कार्थमपि जगत्‌ निषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति ।२।१।१६। 
अर्थात्‌ कारणं ब्रह्म तीनों कालों में सत्तायुक्क रहता ही 
है, वह कारण है। कारणात्मक जो कार्य है, वह भी तीनों 
कालों में रहता है, चाहे सृष्टि में हो चाहे प्रलय में । शंकर ने 
गीता-भाष्य(१३।१8)ें यहाँ तक कहा है कि यदि जीव ओर 
अरात्‌ ये दो ईश्वर को प्रकृति नित्य न हों, तो ईश्वर का 
नित्य-इश्वरस्व ही खंडित हो जाय । तस्य नित्यसिद्धस्य 
इश्वरस्य सृष्टि-स्थिति-संहृति-विषयं नित्यज्ञानं भवतीति 
१।१।९। अर्थात्‌ नित्यसिद्ध इश्वर का सृष्टि-स्थिति 
और संहार-विषयक ज्ञान भी नित्य ही रहता है । संसार 
भ्रनादि है ( अनादित्वात्‌ संसारस्य २।१।३४-_ The 
creation is described in the Vedanta as 
not an event in time done once for all—- 
कोकिलेरवर शाद्नीक्ृत अद्वेतफिल्ासफी, ० ४) । उत्पत्ति से 
पूर्व वह कौन-सा विषय है, जो विषयी के ज्ञान में रहता 
है? इसका उत्तर है--व्याचिकीर्पिते नामरूपे--श्रर्थात्‌ वे 
नाम-रूप जिनको उत्पत्ति के समय व्याकृत होना है। 
पहले और पोछे का प्रश्न केवल दार्शनिक (Logical) 
है, यह हम पूर्व में बता चुके हैं । झतात्विक और नाश- 
वानू का जो समन्वय ऊपर बताया गया है, वही नाशवानू 
और कल्पित का है । संथून्न पदार्थों की दृष्टि से व्यवहार 
में इन दोनों के अथों में भेद भी हो सकता है। कपा 
को दही समझना झूगजब्न की कोटि का ही अम है । इस 
प्रकार के भ्रम में शशविपाण या याकाश-कुसुम के भ्रम 
से विज्ञक्षण प्रतीयमान वस्तु नितान्त असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
आलंबन-सहित है । न नितांत सत है; क्योकि सत्य ज्ञान 
से सिथ्या हो जाती है। इसलिये पिथ्या या अनिवर्चनीय 
परतीतिवाली है । आप जिसको कल्पना कहते हैं, वह 
अभाव से भाव की उत्पत्ति की ओर बक्य करती है, जो 
पनयवराद का रुपांतर है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं 
कि वेदांत में कल्पित का यह श्रथ नहीं है । जगत्‌ को 
तारवे कहकर हम आपको श्य ( 00 ) 
सें नहीं छोड़ते, बल्कि उसके मूल में एक चेतन पदार्थ 
को भरा हुंथ्रा देखते हैं, इसलिये चेतन को कारण 
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मानना “ब्चोबाली बातः कैसे हो द बात” कैसे हो गई 
विषय को हमने पूर्व-लेख सें ऐृ० 

तक स्पष्ता के लिये विस्तार से समक 
ध्यायजी की अपील पाठकों से है 
आप हमारे इस प्रकरण को कृपया फिर पढ़ लें, को 
मसंग का पता चल ही जायगा । उपाध्यायज्ञ डी 
हं-—“'विषय का अर्थ यहाँ विस्तार ( स्कोप ) नहीं है ।» 
शंकर ने इसी प्ररुरण में कई बार विषय और विषयी र 
शब्दों को ग्रयुक्त किया है। विषयी को अँगरेज़ी ह 
900]९०४ और विषय को 00९०६ कहते हें। प 
ये सब्जेक्ट आव्जेक्ट हैं कौन १ विषयी को शंकर ने 
अस्मत्‌ प्रत्यय गोचर चिदात्मा अर्थात्‌ चैतन्य कहा है। 
विषय को युष्मत्‌ प्रत्यय गोचर कहा है। बहा से लेकर 


£ अविद्य डे 


३८५ से २5 
या था । उपा: 


है न I TN 3 A 
ब्रह्मांड तक के दो भेद हैं---सें और तू यही मैं-तू का भेदू 


हैत है, अकेला "मैं? अभेद है । इसलिये “तू? में सारे जगत्‌ 
का सन्निवेश है । यह अ्न'त-विस्तार-मय “तू? अविद्या के 
कारण होता है, इसो को शंकर ने अविद्यावत्‌ (Deper- 
dent 07 A४५३ ) कहा है । इस अविद्यावत्‌ का 
विस्तार क्या है, तू से वाच्य जो कुछ है वह सभी इसके अंदर 
आ जाता है। इसलिये वेदशाख और पुराण, प्रत्यक् अनु- 
सान और उपमान, व्यासजी, शंकर और उपाध्यायजी ये 
सब अविद्यावत्‌ हुए । इसी अर्थ को वितृत करने के लिये 
हमने विषय का अर्थ स्कोप किया था । इस अर्थ में उपा- 
ध्यायजी रत्ती-भर भो सिद्धांत की हानि नहीं दिखा सकते। 
अपनी इस प्रत्याल्लोचना में उपाध्यायजी ने अविद्या 
शब्द के बाजारू अर्थ? और “शांकरो अर्थ” दोनों ही दिए 
हैं। हम पूछते हैं कि यदि आप इन दोनों में कुछ भेद 
समझते हैं, तो पहला अर्थ देने की आवश्यकता हो हा 
थी ? शंकराचाय ने उपोद्घात में स्पष्ट लिखा हैव 
बक्षणमध्यासं पशिडता अविद्येति मन्यन्ते श्र्थोत. पू 
लचणवाले अध्यास को पंडित अविद्या मानते हैं। श्रश्ञाग, 
अविद्या, माया, प्रकृति, शक्ति, ये सब एक वस्तु के 
हैं--स्वरूप का भ्राच्छेदन करनेवाले।को अज्ञान कहते ९ ४ 
ब्रह्मविद्या से जिसका बाघ हो, वह अविद्या है | देशकाल 
दिके सामग्री विना दुर्घट पदार्थ की अपनी इच्छी हे 
उत्पत्ति करना माया है। सृष्टि के उपादान-योग्य 28 
गुण-प्रधान स्वरूप को. प्रकृति कहते हैं । वह है 
स्वतंत्र नहीं है, चेतन . के आश्रित ही हे | हसले 


कक कही जाती है ( साधु निश्चलदासक्ृत विचार-सागर, 
{१६७ )। ऊपाप्याी से हमारा निवेदन है कि 
कृष्णपक्ष ओर धेरे पाख में वस्तुस्थिति की दृष्टि से 
ह भी कोई भेद नहीं मानते। अध्यास या अविद्या 
एकक ही है। हमको मतलब तो अध्यास के लक्षण से है। 
उसको शंकर ने विस्तार-सहित दे ही दिया है। शंकर 
ह 'अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः को उपाध्यायजी भी मानते हैं, 
पोर हम भी । पर इसको मानते हुए भी ( शंकर के युक्नि- 
पराद्य की प्रशंसा करते हुए भी ) आपने शंकर के ही -- 
हयं ` पुनरविद्यावद्विपयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 
॥ाखाणि  चेति-वाक्य और उसके आप्य को अपने 
र में घसीटकर उज्ट-पुल्लट डाला है, यह दुर्भाग्य 
है। उसको आपने शांकर की ही रीति से समझने का 
बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया। आपके ाक्षेप का निचोड़ 
पह है- शंकर कहते हैं, वेदशाख तथा प्रत्यक्षादि 
पमाण अविद्या के आश्रित हें, भला यह केसी बात। 
र भी अविद्यावद्‌ श्रौर प्रमाण भी अरविद्यावद्‌ ? 
पका विस्तृत विवेचन पहले लेख में है, संक्षेप में फिर 
पुनिएुमनुष्य में आत्मा और देह है। त्मा जब देह 
बसने भ्राइ, उसी क्षण उसने देह के धमो का अध्या 
ढिया । उसमें में. और मेरा, यह प्रतीति हुईं | चेतन 
रामा को भोजनादि कार्यों की अनध्यस्त अवस्था में 
हुछ आवश्यकता नहीं । क्षुधा पिपासा प्राण के धर्म है, 
परात्मा प्राण नहीं, इसलिये भोजन का करना न करना 
्रास्मा के द्विये एक-सी बात है । पर जब देह का आव- 
'ण हुआ, तब आहार से ब्लोग आत्म-प्रीणन सममते 


(है हैं। दूसरा उदाहरण शांकर ने ही दिया है-भान 


~ ~ के 
दीजिए मेरे सामने वेद-पाठ हुआ, में उसका प्रमाता 


|प्षो हुए । विना कर्णइंद्रिय का अपने में अध्यास किए 


प्रमाता होन! असंभव है । इसलिये असंग आत्मा 
प्रमाता हो ही नहीं सकतो । इंथ्रियों के अर देह के 
रो का आत्मा द्वारा धारण करना अध्यास ही है। दयो 
| पे धर्म उसमें त्रिकाल में भी नहीं हैं और आत्मा के देई 
धइ देने पर अकेले देह में भी ये नहीं रहते, इसलिये 


से तदनुरूप कार्य करना तो ज्ञान के लिये भी इष्ट ही 
दै र ने यह कब कहा है कि आँखों से हम देखना 
जद कर द, पर वह चाहते हैं कि नानात्व का त्याग कर 
सवभूतेषु आत्मानं, आत्मनि सर्वभूतानि की दृष्टि से देखें। 
उन्होंने सैकड़ों बार यह कहा है कि लोक के अनुभव में 
प्रमाण सोलह आने ठीक हैं, शरीर धरना भी लोक- 
स्थिति का ही एक रूप है, उसमें रहकर सुवर्ण की खोज 
में लोग सोने की खान में जाते हैं, मिट्टी से कुंडल 
कोई नहीं बनाने बैठता । ऐसा इसलिये कि करनेवाले 
आर सामग्री दोनों ही एक अवस्था का वस्तुएँ हैं । 
अपने तक में स्वम्न और जाग्रत्‌ की तरह यहाँ भी दो 
दुशाओं को मिल्लावट आप नहीं कर सकते । वेद क्यों 
अविद्यावद्‌ है ? वेद की श्राज्ञा है-ब्राह्मण यज्ञ करे। 
आत्मा में ्रा्णस्व और शूब्रस्व कहाँ रक्खा है, इसलिये 
जब तक किसी में ब्राह्मणत्व का ्रभिमान न मान 
लिया जाय, वेंद की आज्ञा व्यथं हो जाती है । वेद आदि 
शासो का ज्ञान देहत्व, बाह्मणत्व, स्वर्गाभिल्षापस्व 
आदि अनेक धमो की आत्मा में कल्पना करने के बाद 
ही चरितार्थं हो सकता है, यही कल्पना अध्यास या 
अविद्या है । उसको पुरस्कृत करके ही वेद की सार्थकता 
है । उपाध्यायजी कहते हैं कि अथातो बहा जिज्ञासा 
वाले वेदांतशाख्र को या वेद को, जिसमें बहा का निरू- 
पण्‌ है, श्राप अविद्यावदू मानिए,तो उससे आपका ब्रह्म- 
ज्ञान सत्य कैसे हो जायगा । शंकर ने भी इस प्रशन को 
उठाया है--विपक्षी कहता हे 

नन्‌ एकलैकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावाठत्यक्षादीनि लौकि- 
कानि प्रमाणानि व्याहन्येरनिरविषयत्वात्‌। स्थाण्याददिष्विय पुरुषाः 
विज्ञानानि । तथा विधिष्रतिषेधशास्रमपि)...मोचषशास्रस्यापि 
शिष्यशासित्रादिभदोपच्त्वात्तदभवि व्याघातः स्यात्‌ \ कथ 
चातृतेन मोचशाह्लेण ्रतिपादितस्यात्मेकत्वस्य सत्यत्वमुपपछेः 


तेति ।...कथ तु सत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मत्वस्य 


प्रतिपत्तिसुपपद्येत १ 
ग्र्थात्‌ यदि आपके हिसाब से बिल्कुल एकत्व मान 


लें, तो नानात्व के अभाव से यमाणो का नाश हो 
जाय; क्योंकि प्रमाणां के लगने के लिये विषय तो रह 
ही नहीं गया । इसी तरह कमकांड भी नि/वषय हो 
ज्ञाय । शिष्य और गुरु के भेद के विणा कौन किसको 
मोक्षशाख पढ़ाएगा, उसकी ज़रूरत ही न रहेगी । फिर 
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मोच्षशाख आर वेदांत-वाक्य तो अनृत हो गए, उनसे 
सत्य ब्रहम की प्राप्ति कैसे होगी ? इसका थोड़े में उत्तर 
यह है कि एकांत एकत्व (\bS0]ute ए0।(5) जब्र तर्क 
शरीर का अध्यास है, तब तक संभव ही नहीं, फिर ब्रह्म” 
त्मैकस्व ज्ञान के होने से पहले तक भेदभाव है, उके 
बाद शिष्यादि का भाव बचता ही नहीं । दो ज्ञानियों 
का परस्पर अविद्याकत भेद मिट ही जाता है। वेदांत- 
वाक्य असत्य इस दृष्टि से हैं कि वे शब्दमय हैं और 
अस्ति भाति प्रिय अर्थात्‌ सच्चिदान द॒ ब्रह्म की दृष्टि से 
शब्द अर्थात्‌ नाम अतात्विक है, क्योंकि अनिर्वचनीय 
को, जिसे श्रुति नेति-नेति ही कहकर चुप हो रहती हे 
“र्ता है, ऐसा है? यह कहना एक प्रकार से अनृत ही 
है । सत्य जो ब्रह्म, अनृत जो तदितर सब कुछ, इन दोनों 
को मिथुनीकृत्य भ्र्थात्‌ मिलाकर ल्योकव्यदहार चल ही 
रहा है। दार्शनिक इष्टि से उपाध्यायजी का खंडन 
आत्मा के लिये श्रतास्विक है, इसलिये उसका यह समा- 
धान भी अनर्घ्य है | दूसरी बात यह है कि वेदांत, शाख, 
डपानिषद्‌ और संतवाणी ही एक ऐसा साधन है, जिससे 
झास्मा के स्वरूप की शिक्षा मिलती है, उसी से '्रविद्या- 
निवृत्ति का फल संभव है, ओर कोई बिद्या तो जगत्‌ में 
ऐसी है नहीं, जिससे इस विषय के बोध की लेश भी 
उपलब्धि हो सके । 
उपाध्यायजी पुनः पूछते हें--“'एक वस्तु में दूसरी 
वस्तु का धसं मानना ही अविद्या हुईं । जैसे रस्सी को साँप 
सानना या चींटी को घोड़ा मानना, या बफ़े को आग 
“मानना । और शांकर मत में प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्या- 
जन्य हैं, अतः यह कैसे विश्वास के योग्य हो सकते हैं ? 
क्या बफ़ को आग मानकर या सीपी को चाँदी मानकर 
ओ व्यापार करेगा, उससे कुछ लाभ हो सकेगा ?” यहाँ 
डपाध्यायजी अंतिम या मूत्र सत्य को भुला देते हैं और 
समझ लेते हैं कि केवल लीप की चाँदी मिथ्या है, खान 
की चाँदी सत्य है । खान की चाँदी भी परमार्थपत्त में 
मूल सत्य नहीं है, यही तो वेदांत का कथन है । सीप की 
च व्यवहार भी तव सत्य होता, जब हमें खरीदने 
और बेचनेवाले दोना ही उस काल्पनिक अगत्‌ में विश्वास 
रखनेवाले मिल सकते । हमें तो खान की चाँदीवाला 
संसार मिला है, उसी के प्राणी हम भी हैं, जहाँ वस्तुओं 
की प्रतीति का साधन स्मरति नहीं उपब्ब्धि है । इसलिये 
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जड़ १, संख्या ¬ 
उख CU में खान की चाँदी काम की है 
पर जसे सीप की चोंदी का असली चाँदी के. है| ह 
मर ~ भजन सामे) श्र 
रस्य नहीँ वसे ही हाप में जहाँ चेतन ही एक त 
है, चाँदी उ सव विकृृति का भी कुछ मूल्य हि | देख 
जब हं कहते हं के 5 हसको सूर्य प्रतीत होता ' i 
न है, इभ रि इनन ही 
योगि । १” तब कृपया यह 
“कुछ र का सतलब यह Ri नए be |) 
Cn i ही का विदतं ह| 
जिस दृषटिविंदु को स ह्म नह नानास्ति किचन हे 
लग, उसके मूल्य क्री जितनो प्रशंसा को जाय, थोड़ी है| 
वही तो एक “तत्व है, जिसके ज्ञात होने पर और कु 
जानना शेष नह रहता, तथा जिसका ज्ञान नहली अध 
संप्राप्ति और अज्ञान महती विनछि है । “रेत के भते 
बफ़ जमाने, जुगनू की श्राग से फूस जलाने और दहीढ़ी| होत 
फुटक से चर्खा कातने' की अनर्गल बातें तो वेदोत३| अस 
विरुद्ध तब कही जा सकती थीं, जब वह बाह्य जगत्‌ ही 
उपलब्धि का अपलाप करके किसी आम के जगत्‌ हे| होः 
सत्य कहता होता । पर उस आचार्य को प्रणाम है,्ञे| सत 
स्प्ट-से-स्पष्ट शब्दों में यह लिख रहा है-- ५५ 
सूत्रकारोऽपि परमार्थामिप्रायेण तदनन्यत्वामित्याह । ब्म में 
हाराभिप्रायेण तु स्याज्नोकबदिति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह चले 
कथयति \ अप्रत्याख्याबैव कार्यग्रपञ्ञं परिणामप्रक्रियां चनी 
सगुणे पपोयषू पयोष्यते इति \२।१।१४ ( 
अर्थात्‌ सूत्रकार ने भी केवल परम अर्थ के विचारे 
लक्ष्य में रखकर जगत्‌ का उससे अनन्यस्व कही है| 
व्यवहार में तो स्वयं व्यासजी ने ही 'स्याज्ञोकवत, लू & 
महासमुत्र से ब्रह्म की तुलना की है और कार्यप्रपं री 
प्रत्याख्यान न करके परिणाम-प्रक्रिया को स्वीकार | प 
है। उपाध्यायजी वेदांतमें सब गतास्विक( 0०2 ) f 
हैं, उसके तच्र(%८०]।5६० ९।९७०१) बहे a 
भ्रध्यास के फलरूप प्रत्यक्ष आदि निस्य 
रि | 
नहीं--इसक्ा उत्तर यह है किउपादानकाप | ता 
कारण से कुछ विशेष धर्म अपने में इ ठ 
अन्यथा कारण और कार्य यह भेद ही न ही स यी 
विशेष चमो" से जो कार्य का स्वभा हे 
प्रतीति होती है। यदि ऐसा न दो, तो प दहै र 
विविध आांडों में कुछ मूल्यभेद त रहै । र दूध | 
अर्थात्‌ प्रत्येक का विशेष धर्म उसके सा 


सु” 


या ६| पौष/ २०७ तु० खं० ] उपा 
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क ३ | हगजल का भी विशेष धर्म है। उसका भी उपयोग, 
सामो| अच्छा या बुरा, pi या बहुत, निकल ही वेगा, 
सस] विशेष र्म को सार्थकता तभी होगी । जिसने सृगजल्न 
नह| देंखा नहीं ड्ल उसका ज्ञान कराने में कुछ उपयोग 
ता है है। यदि oa व्यक्ति ऐसा हो जाय कि चह मृगअल के 
उप. सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होता रहे, तो उसका उपयोग 
ए [| हो ही गया । सोने के गहने की भी जो एक आकृति एक 
{ ३।| मनुष्य को पसंद हो, वह दूसरे को व्यर्थ हो सकती है, 
क्क यद्यपि मूल सोना दोनों के लिये समान स्पृहणीय है। 
हो है।| ब्रह्म से सोने का वितर्तं कहनेवाला मनुष्य अभाव से 
[ ब्र. भाव नहीं कहता; क्योंकि बहा अभाव नहीं, सद्भाव है | 
मह्तो| अध्यास अख्तियारी है या ग़ेर-अश्तियारी--यह प्रश्न 
अत पऐै| सृष्टिप्रयाह को अनादि मानते हुए उत्पन्न ही नहीं 
ड़ होता । यदि कोई ऐसा समय होता,जब जगत्‌ को 
गोत हे| असत्ता की कल्पना की आ सकती, तो ज़रूर यह पूछने 
है| की बात थी कि ब्रह्म ने अपने को सृष्टि रूप में व्यक्क ही कयां 
त्‌ क्े| होने दिया । फिर यदि संसार ब्रह्म की सत्ता से स्वतंत्र 
है, सत्तावाला कहा जाय, तभी श्राप ब्रह्म की परतंत्रता का 
प्रश्न उठावं अन्यथा नहीं । यहाँ तो चेतन के स्व-भाव 
। बह में ही यह शामिल है कि श्रध्यास हो, अर्थात्‌ वह सृष्टि 
ह| चले, जिस सूष्टि में अनादिगुण के कारण पौर्वापर्य का 
प्री) श्न उठता ही नहीं । परंतु अध्यास-श्रात्मक सगुझ इश्वर 
( Immanent ) से परिशिष्ट निगुंण ब्रह्म (an 
ए. ९९९०६०] ) भी रहता ही है । पुतावानस्य महिमा- 
ह|| भतो ज्यायांश्च पूरुषः । उपाध्यायजी प्रश्न उठाते हैं-- 
न “क्या ग़ल्लतियाँ भो क्रमबद्ध हुआ! करती हैं?” एक 
च | गलती करने के बाद जो उसका संतान या विस्तार है, 
क्वि| षह निश्चय ही पहली गलती का फल होने से उससे 
संबद्ध ही चलता रहता है । हाँ, दो जुदा हस्तीवाली ग़ल- 
` तियों में कोई क्रम या संबंध नहीं देख पड़ेगा । इसको 
सार यह कि ब्रह्म के जिस अध्यास की हम चर्चा करते 
हैं, वह नाना नहीं, एक है । उसी एक मूल 202 0 
परिणाम का सत्र विकास है। आपके दिए हुए उदा 
हरण में कुर्सी पर बैठने भर लिखने में कमब सन 
क्या है ? कु पर बैठकर लिखना ही अविवा 


यं नहीं 


I- 
है, खाना भो खाया जा सकता है । लेख ल 
चार-पन्न- से सेजना निवार्य नहीं है, वह घर मे भे 


~ | द्‌ में 
रह सकता है । इसलिये आपके ओशीले उदाहरण 


ध्यायजी और अद्वेतवाद 
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सा ्‌ 
र वात कुछ नहीं है । जगत्‌ में जिस अध्यास की र 
चर्चा करते हैं 


अनिवार्य 4 स सब परिणामों में हमें 
रण भाव देख पड़ता है । 

उपाच्यायजी पूछते हैं--“ज्ञानी कौन है,..... उसको 
यल आदि न होंगे ।” आस्म और अनात्म के विवेक 
की जाननेवाला ज्ञाती है, नाना रूपों में एक तत्व का 
दशन करनेवाला ज्ञानी है । एकत्व का ज्ञान होते हुए भी 
ज्ञानी पुरुष को देह रहते प्रत्यक्षादि का ज्ञान अवश्य होता 
रहेगा ; केवल श्रत में वह अम्रत तत्व में मिल्न जायगा। 
( यस्माद्भूयो न जायते ) । झात्म-अनात्म के विवेक को 
जीव जब समक लेता है, तब उसकी इंद्वियाँ भी तदनुरूप 
ही आचरण करने लगती हैं। इंदियाँ जीव की करण हैं, 
इससे जीव की वृत्ति का उनके साथ घनिष्ठतम संबंध 
है । यह हमारे ऊर व्यर्थ का दोष लगाना है कि हम 
इंद्वियों के विकास तथा शिक्षण से रुष्ट हें । हम तो 
इंत्रियों को उस लक्ष्य की साधना में लगाने के इच्छुक 
हैं, जहाँ ज्ञान के सूय से तिमिर रहता ही नहीं । अपने 
व्यवहार में ज्ञानी सदा यही कहता है कि में आँख सें 
देखता हूँ । देखना-रूप धर्म के लिये तो विवश होकर 
श्रात्मा में आँख का भ्रभ्यास करना पड़ेगा । कितु जब 
दर्शन की रीति से “में देखता हूं” इस वाक्य की विवे- 
चना कराई जायगी, तब अवश्य ही नेत्र और आत्मा 
के अन्यत्व की ओर ध्यान दिलाया आयगा । 

अब विवेक पद को ळ्ीजिए। ओ व्यक्ति सहृदयता से एक 
बार भो समझने की कोशिश न करे, उसे त्रिकाल 
में भी नहीं समझाया जा सकता । पूज्य उपाध्यायी 
अपने प्रसंगवित्‌ होने का दावा करते हैं और इस 
प्रकार की अप्रामाणिक बात जिखते हैं--डंडे को अपने 
शरीर का अहितकर आर घास को उस शरीर का हित- 
कर समना “विवेक” है या “अविवेक” इसमें 
वि पूर्वक विच्‌ धातु लगता है था नही । आपके सत से 
विच्‌ घातु वाला विवेकी पुरुष क्या करेगा £ यादे कोई डंडा 
लेकर आवे, तो वह कहेगा.««डंडे से मेरे शरीर को कोई हानि 
नहीं होने की |” उपाध्यायओ का मतलब यह है कि शंकर 
भी घास की ओर लपकने को विवेक ओर डंडे से भागने 
को अविवेक कहते हैँ, पर शंकराचार्य हाथी पर चढ़कर 
जिस बात की घोषणा करते हैं, उसे उपाध्यायजी नहीं 


सुनते । यथा 


७४८ 


माधुरी 


पश्वादीनां च प्रसिद्वोऽविवेकपुरःसरः प्रत्यच्षादव्यवहार:। 
तत्सामान्यदशनाद्‌ व्युत्पात्तमतामापे पुरुषाणाम्‌ प्रत्यच्तादः 
व्यवहारस्तत्समान इति निश्चीयत \ 

अर्थात्‌ पशुओं का प्रत्यत्तादि व्यवहार झविवेककृत है । 

ब भी न-आने उपाध्यायी इस बात को मानेंगे 
या नहीं कि शंकर के शब्दो में पशा्रों का ड डे से भागना 
और घास की ओर लपकना, ये दोनों ही अ्रविवेक हें । 
ज्ञानी को ड'डा दिखाकर यह कहना कि शरीर को अना- 
स्म प्रतिपादित करोगे, तो इम ड'डा मारकर दिखाएँगे 
कि तुम्हारे चोट लगती है, बबरता के युगों की बात 
होगी । जिसके ऊपर सदा न'गी तलवार लटकती हो, 
ऐसे किसी मस्तिष्क ने आज तक वेदांत की तो बात क्या, 
सामान्य-से-सामान्य दर्शन का भी उद्घाटन नहीं किया । 

उपाध्यायी ने एक अवतरण देकर कहा है कि हमने 
उनके शब्दों में परिवर्तन करके उनका खंडन किया है । 
उपाभ्यायजी जिन्हें अपने शब्द? कहते हैं, वे यदि उन्हीं के 
होते तो हम उन्हें विपय स्त कामाओं के बीच में क्‍यों 
न रखते । ्रसल्ली बात यह है कि हमने उपाध्यायजी के 
भाव को ही दूसरे शब्दों में अवश्य रख दिया था । उपा- 
ध्यायजी ने लिखा है कि “अध्यास के किस्ती अर्थ सें 
आत्मा, शरीर या इंद्वियों में अपना श्रध्यास नहीं करता ।?? 
हमने भी यही लिखा है-- 

“उपाध्यायजी कहते हैं कि आत्मा कादेह योर इंद्रियों 
को में समझना भ्रध्यास के किसो लक्षण के अंतर्गत 
नहीं है ।” पहले हमने दिखाया था कि अध्यासो के 
चारा लक्षणां के अनुसार देहुद्रियाध्यास सच्चा उतरता 
है। साधक-साधन संबंध के विषय में निवेदन है कि 
अध्यास-श्रध्यस्त का संबंध सब संबंधों के मूल में है । 

मुखमस्तीति वक़व्यम्‌ वाली वात से एक कालम 


धमांधर वाजपया का 


[ना पुस्तक प्रत्येक गृहस्थ 


[ मगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। 
पता-तरुण-भारत-ग्रथावली, दारागज, प्रयाग । 


पहले ही ( ए० ४६४-१) उपाध्यायी के लेख का 
समाप्त हो गया था | जहाँ यह लिखा था कि ही S 
सन की लीला का परिचय पाठकों को बताना चाह . 
उससे आगे का सब अंश डायसन के विपय मे 
अपने र ह डछिआ2 ने मुझे मोक्रस्डीज ३ 
पलंग की खी महमानिवाज्जी करनेवाला तथा पेर कारने 
वाला कहकर अनआन में अपने बहत 
परिचय दे दिया है । डयन के संबंध सें तो उ 
का आर मरा एक मव था । वह पहले लेख मे बता 
चुका हू । हम दोनों ही बादरायणाचार्य को श्रेय 
मानते हैं, पर उ्यसन ने आगम-प्रमाण से घबड़ाकर यह 
निष्क्षं निकाला कि वेदांत-सूत्रों से अलग उपनि- 
पद्धिद्या का व्याख्यान करना चाहिए; क्‍योंकि उपनिषदों 
के सच्चे श्रथ को वेदांतसूत्र विद्रुत नहीं कर सके । सृष्टि 
में मितव्ययिता आदि नियमों के जिन परिणामा को 
लेकर आंपने अद्वैत की संगति दिखाई थी, मैंने उन 
नियमों का उसी मयादा तक उत्तर दिया था । सुभे 
दुःख है कि उपाध्यायजो की समस्त पुस्तक पढ़ो विना 
केवल प्रकाशित अंशों के आधार पर वह विवेचन किया 
था । पंडितजी कहते हैं कि उसमें और भी अने$ 
का खंडन है | अच्छा हो यदि उपक्रम रूप में 
कहीं पंडितजी इसका निर्देश करके ग्रंथ के अनुबंध- 
तुष्टय को स्पष्ट कर द्‌ । 
इस प्रकार के दार्शनिक विवेचन में मतभेद स्वाभा 
विक है । विना अनुभव को कोटि के केवल शुष्क तकी 
की प्रतिष्ठा करने का प्रयल ्राभास्यमान हो जाता है। 
जिनकी स्वानुभूति में ब्रह्म ही निष्पन्न वस्तु है, वे कह 
गए हैं--मृस्योः स सत्युमाझ्ञोति य उ नानेह पश्यति । 
वासुदेवशरण अग्रवाल 


ठ 


माराक्षा 


स्रूट्य १) 


गाहर्थ्यशाख्र 


ल्य १) 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है । उसे | 


| 


| 


दोष, ३०७ तु० सं० ] 
i ----- 


हि] 


करवट ली और पास ही बैठे हुए अपने बड़े भाई 

से कहा-- टाम, क्या तुम आज भी घूमने नहीं गए १? 

टाम हेनरी, मुझे अकेले जाते अच्छा नहीं लगता.। 
तुम भी अच्छे हो जाओ, तब जी भरकर घूम लेंगे ।? 

हेनरी के नेत्र सजल हो गए। उसने टाम का हाथ 
प्रपने हाथ में लेते हुए कहा--“भाई, तुम मेरे पीछे 
प्रपना स्वास्थ्य क्यों विगाड़ रहे हो। छुः महीने से न 
तो तुम सकस ही में जाते हो भ्रौर न कहीं और ही । 
क्या इस तरह तुम भी एक बीमार के पीछे [अपने सुख 
झौर शांति के दिन वृथा नष्ट नहीं कर रहे हो १” 

टाम हेनरी के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला-- 
_ | “हेनरी, सर्कल में अब कास करने को जी नहीं चाहता। 
| तुम्हारे विना मुझसे कुछ किए नहीं होता। भाइ, मुझे 
जब वे दिन याद आते हें कि जब हम दोनों सकस में बढ़े- 
बड़े काम करके दर्शकों का मन मोह लेते थे, तो हृदय 
मं | पटने लगता है।” इतना कहकर टाम ने अपना मुँह 
फेर लिया । 

हेनरी उस क्षणिक निस्तड्धता को भंग करता हुआ 
बोला--“टाम, सैं तुम्हारे इस अथाह प्रेम का बदला 
० यदि प्राण देकर भी चुक्रा सकूँ, तो अपने को धन्य 


R 5 थ 
के हे चारपाई पर पड़ा था । कछ क्षण पश्चात्‌ उसने 


| / समया । 
ह | ठाम--टट-टट--अच्छा आज तुम बाग कोन 
चलोगे १? 


हेनरी--““चल्नो न” 

राम ने हेनरी को गोद में उठा लिया ऑर बड़े 
भारास से ले जाकर घास पर पढ़ी हुईं एक बंच पर 
लिटा दिया । वायु के मंद-मंद भोके से हेनरी के सुझाए 
हुए मुख पर प्रसन्नता की झलक आ गई | टाम का 
सहारा लेकर वह उठ बेड़ा और फिर टाम से कहने 
णेगा-- “भाई, इस हरी-हरी घास पर झूब लोटने को जी 
पाहता है, मगर... ...?” इतना कहते-कहते उसका गला 
भर आया और उसने टाम के वक्ष;स्थल में अपना अं 
हप लिया । 
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टाम ने उसको धैय देते हुए कहा--“हेनरी, अधीर 
न हो, डाक्टर ने कहा है कि अब तुम कुछ ही दिन में 
अच्छे हो जाभ्रोगे ।? 

हेनरी--“देखो” 


हेनरी के इस एक शब्द में इतना दुःख और इतनी 
निराशा भरी हुईं थी कि टाम के नेत्र सजल हो गए। 
रा अपने भाई को हृदय से लगाकर कहा-- 
हेनरी, परमात्मा दृयालु है, वही तुम्हारे कष्ट को दूर 
करेगा ।?? : 
इसी स्मय किसी ने सुरीले स्वर में कहा--'“झामीन” 
दोनों ने घूमकर देखा, सामने लैल्ली खड़ी थी। दोनों 
के मुख खिल उठे । लैली ।उनकी बाल्य-अवस्था की 
साथिन थी । 
लैली हेनरी के पास बैठ गई । उसने बैठते ही पूछा -- 
“हेनरी, भ्राज तबीयत कैसी है?” 
हेनरी ( कुछ दुखित स्वर में )-“कोई विशेष फ़ायदा 
नहीं ।?? 
टाम“ लैली, डाक्टर ने कहा है कि यह महीने- 
भर में ही अच्छे हो जायेगे, परंतु फिर भी यह निराश 
ही होते जातें हैं। ” , 
हेनरी --“लैल्ली, छः महीने बीमार हुए हो गए, और 
डाक्टर हमेशा ऐसा ही कहते आए, फिर कैसे विश्वास 
करूँ । में तो समझता हूँ कि में अच्छा होने को बीमार 
नहीं पड़ा हू ।” 
लेली--“तुम पागल हो। अच्छे न होगे, तो मेरे 
संग विवाह कोन करेगा !”” 
हेनरी का मुख लाल हो गया और टाम उद्विग्न हो 
उठा । फिर वह बनावटी हँसी हसकर बोला--““लेली, तू 
बड़ी बदमाश ह ।” 
तीनों हँस पड़े । कुछ देर बाद टाम ने कद्या--“लैली, 
यदि तुम हेनरी के पास बैठी रहो, तो में डाक्टर के यहाँ 
हो आऊँ ।” 
लेली-- जाओ ।?” 
टाम. चद्धा गया । उसके जाने के बाद हेनरी ने कहा-- 


| 
| 


७४५० 


“ल्लैली ।? लेली उप्तका मुख देखने लगी, किंतु हेनरी 
किसी गंभीर विचार में लीन था । 

लेली ने हेनरी को हिल्लातें हुए पूछा-- क्या हैं 
हेनरी १? र 

हेनरो--“लेली, क्या तुम्हें वे दिन याद हैं, जब हम 
ओर तुम बाग़ में दोड-दीडुकर एक दूसरे को फूलों से 
मारते थे और फिर किंसो घनी झाडी में छिपकर बॅ 
रहते थे ?” 

लैल्ली-- “याद क्यों नहीं हैं ।” 

हेनरी--“'चे सुख के दिन थे । लैल्ली, अब कभी 
मुझमें वह स्फूर्ति न आवेगी ।” यह कहते-कहते उसके 
नेत्र भर आए । 

लैली--“ तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे; फिर इतने 
दुखित बयो हो ?” 

हेनरो--“लैली, मुझे बीमारी का दुःख नहीं और न 
बीमारी से में भयभीत होता हूँ ।?? 

लैज्ी--'फिर क्या दुःख है, हेनरी।” 

हेनरी चुप रहा | वह लैली का मुख टकटकी लगाए 
देख रहा था । लैली हँघ पड़ी । उसने कद्दा-“हेनरी, 
क्या देख रहे हो ?”?? 

हेनरी ने फिर भो कुछ उत्तर नहीं दिया । लेली ने 
अब की झं झलाकर कहा--“हेनरी, बोलते क्यों नहीं ? 
क्या लेली पर विश्वास नहीं ?” 

हेनरी--“'लैली को छोड़कर और किसको विश्वास- 
पात्र सम सकता हूँ ।”? 

लैली-फिर बतलाओ न, तुम्हें क्या मानसिक 
कष्ट है १” 

हैेनरी--“ “घोर अशांति है और वह भी तुम्हारे कारण ??? 

-लैली ( आश्चयं के साथ )--“मेरे कारण, मैंने 
क्या किया है १? 

हैनरी--“किया तो कुछ नहीं लैल्ली, यह मेरे ही 
मनोविकार का फल है । हृदय में हर समय कोई 
कहता है कि इस बीमारी के फलस्वरूप लैली तेरी 
नहीं रही । लैली के हृदय में अरब तेरे जिये वह 
स्थान नहीं ।?? 

CS w 

लेती ( हसकर )--“बस, इसी से इतने विड 
ह । र हेनरी, मैं तो तुम्हें अब भी वैसा हो 
चाहती हू ।” 
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(५ सस्या NR `` ष, 
हेनरी ( लैली का हाथ अपने हाथ भें र ठ 
गया र उठने-बैठने से मजबूर रहा तो...» 
ले ~ ¢ त्री दा 
लेली -“यह नहीं हो सकता, तुम शीघ्र ही 


लग हृ य" 
दा 


हो जाओगे १°? ड हि 
इसी समय राम आ गया । हेनरी ने और कु टा 
केहा । एक गहरी साँस लेकर सुँ फेर लिया । रास , तुमे ३ 
दवा पिलाकर पूछा--“हेनरी, केसे हो १? ले 
हेनरी--''भीतर चलूँ गा ।? त्न ° 
टाम फिर हेनरी को उसो प्रकार उठा ले गया, चाः |्रेसुध 


पाई पर उसे लिटाकर लेली और टान खाने चले तती 
खाने के समय टाम चुप था । उसके सुख पर चिता झी (इर र 
रेखा थी । खातें-खाते उसने सिर उठाकर देखा । हञद्गी | ले 
की दृष्टि उसो की ओर थी । 


कृह्क 

राम ने पूछा--“लिली, कया हेनरी के साथ विवाह कमरे 

EN 

छरोगी ??? ले 


लैली ने मुँह बनाकर कहा--“नहीं?, और कुद् उहा |'े 
कर पुनः “हाँ” कहा । इसके पश्चात्‌ वह वड़े ज़ोर पे। 
हँस पड़ी । टाम ने फिर खिर नोचा कर लिया । लेह 
कन्यां से उसकी तरफ़ देख रही थी । टाम को चुर 
देखकर उसने आलू उठाकर टाम को मारा ओर एि 
हसने लगो। टाम ने कहा--“'लैलो, तू बड़ी बदमाश 
है। हर समय तुझे मज़ाक़ ही सूक्ता है ।? 

लेली--“टाम, क्या नाराज़ हो ??” 

टाम ने उसकी ओर देखा । लेली गंभीर थी। था 


ने कहा--“नहीं तो लेल्ली, भला नाराज़ क्यों होऊ!” द 
लैली--“'तो फिर इतने चुप क्यों हो १” ह 
टाम--“कुछ नहीं यों हो ।” 
लैली--“टाम, तुम मुझसे कोई बात छिपा त 

सकते । मैं तुम्हारे इस अस्वाभाविक मौन का को कभी 

जानती हूँ । कयां, बतलाऊँ १?” रह 
टाम--““क्या है १२? | तेज 
लेली--“ इषों ।” था। 
टाम--““किसस्ते १” के 


लेज्ञी--“हेनरी से ।” oo 
टाम चप हो गया । एक ग्लास शराब a 
लेती से लला) में हेनरी करे ज्ये सं प 
त्याग सकता हू ।” 


क 


7९ ष, ३०७ तु० ० ] 


y त नहनरीकीओरगनसेदेळा 0 0 ७ ७३२. ८७. ७66 ने हेनरी की ओर गवं से देखा । और टाम क 
ह| पक्इकर उसने कहा--“टाम, तम आदमी नहीं ।?? 
टाम “इसी से मुझसे घ णा है ?” 

र ली-- तुम देवता हो, देवता से किसी को घणा 
होती है ।” 
न| टम--“लैलो, तेरी बातें कुछ समझ में नहीं आती । 
हे हुमे मुझसे घृणा भी नहीं और प्रेम भी नहीं !? 

लैली हँस पढ़ी । उसका सु'दर मुख, उसके सजल 
रत्र और उसकी कोमल मधुर वाणी, सभी राम को 
चारः वसुध बनाने लगे । उसी अवस्था में उसने लैली से 
गए। |पूछा- लेली, क्या में कभी इससे अधिक की आशा 
[झी $र सकता हू १” 
लेढ़ी | लेली ने उत्तर दिया--“हाँ, किंतु शीघ्र ही नहीं? 
कहकर वह फिर हसने लगो रौर हँसते-हँसतें हेनरी के 
घेवा कमरे की ओर भाग गईं । टाम बैठा ही रह गया । 
लेली ने जाकर देखा, तो हेनरी को सोते पाया । 
हः |हैली जाना ही चाहती थी कि हेनरी ने उसी दृशा में 
र पे | षहा “लेली !'? 
बह | बेली ने देखा, उसके नेत्र बंद थे और बह घोर 
च |निद्रा में था । लैल्ली झुककर उसके मुख को ओर देखने 
क्ल |णगो। इसी समय हेनरी ने फिर कहा--“'मेरी लैली” 
माश |मोर उसके साथ-ही-साथ उसके दोनों हाथ लेली की 
गर्दन में पड़ गए। लेली चौंक पड़ी। उसने देखा, 
हेनरी ्रब भी सो रहा था, वह बड़ी शीघ्रता के साथ 
द्रा | भेमरे से चली गइ । 

„| जाते समय लेली ने देखा, टाम उसी प्रकार बेडा था। 
लेली ने एक गहरी साँस ली । उसके नेत्रो में सू थ । 
x x xX 
| तीन सप्ताह बीत गए । हेनरी कुछ-कुछ भच्चा होने 
नरा | भगा था । अब वह लकड़ी के सहार खड़ा होता, कभी- 

कभी लेली का सहारा लेकर वह कमरे में हृधर-उचर 
| रहता । टास अब भी उसको गोद में उठाकर बाग 
ले जाता था । अब टाम बहुधा शाम को घूमने जाता 
| था। देखे अवसर पर लेली को वह हेनरो की देख-भाव 
के ब्िये छोड़ जाता । 
एक दिन हेनरी ने कैली से कही 
| डाक्टर ने समुद्र-तट पर जाकर कुछ दिनि र 
राय दी हे ।० 


cc ले ल्ली f 
हने की 


` त्यांग 
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लता--“हाँ 
हैनरी 66 
लली 


पहा, अवश्य जाना चाहिए |? 
ली, तुम भी चलो ।?” 


भ्या, भ क्या बीमार हू?” 
हेनरी--“लैली, तुम्हारे चलने से में बढ़ी जल्दी! 
अच्छा हा जाऊगा ।? 
संल -"वाइ-वाह, क्या में कोई डाक्टर हर॑ ।?? 


हेनरी “हाँ, तुम मेरे मानसिक विकार की एक- 
मात्र भ्रांषध हो ।?? 


लंल्ला--'हेनरी, यदि मेरी माता को को 


इं, तो अवश्य चला गी |”? 


हैनरी ( हपं से पुलकित हो )--“लैल्ली, तुम्हें अनेका- 
नेक धन्यवाद ।? 


आपत्ति 


इसी समय टाम श्रा गया। हेनरी ने टास से कहा-- 
“भाई, लैली भी हमारे साथ चलने को राज्ञी है। भ्रव 
हमें बड़ा आनंद आएगा ।” 

राम ( हर्षित होकर )--“तब तो बड़ा अच्छा है !” 

इप्तके चार दिन पश्चात्‌ टाम, हेनरी और लेली अपने 
घर से बिदा हुए । डोवर से कुछ दूर पर एक बहु 
सुंदर गाँव था । दाम इसी गाँव के पास जा बसा । वहाँ 
की रमणोयता अपार थो । वहाँ की स्वच्छ वायु ओर 
सुंदर दृश्यों ने उन तीनों को मोह लिया । लेब्रो तो 
स्वभावतः समुद्र से प्रेम रखती थी । वहां वह निस्य ही 
प्रातःकाल और संध्यासमय घूमने जाया करती । कभी- 
कभी राम भी साथ हो लेता, परंतु बहुधा वह अकेले ही 
जाती । हेनरी अभो अधिक नहीं च्र सकता था । 

एक दिन संध्या को उसके जाने के पश्चात्‌ घोर वर्षा 
होने लगी । लैल्लो बिना छाते के गइ थी, इसी से टाम 
आर हेनरी चिताग्रसित हो रहे थे । वर्षा के साथ-ही-साथ 
ब भी गिरने लगी । सर्दी ऐसी थी कि दाँत कटकटा 
रहे ये । लेली समुत्र के किनारे-किनारे मीलों तक चली 
जाती थी। इधर दूर-दूर पर मछल्वीवालों के ओोपड़ों के 
सिवा भौर कोई घर न थे। 

रात अधिक होते देखकर हेनरी ने राम से कहा-- 
“'हेह्वा न हो लैली किसी सुनसान जगह में बैठी हो। 
उप्तके पास शोत से बचने के किये कोई गरम कपड़ा भी 
नहीं है!” 

टाम--अब में उसे खोजने जाता हू !” 

टासन एक गरम लबादा पहने अर बफ़ से बचने को 
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ए घर से निकला । लेली के लिये उसकी 
। चलते समय 
सें ब्रांडी भी 


एक छाता लि 
बाँह के उपर एक और लवादा पड़ा था 
हेनरी ने कहा--“टास, एक शीशी 
लेते जाओ ।” 
टाम--' ख़ूब याद दिलाई” > 
आलमारी खोली और एक थद्धा जेब में रखकर ज्ञी से 
चल दिया । 
टास ने बाहर आकर देखा, तीब्र रफावात था । हवा 
. के साथ-ही-साथ बफ़ के छोटे-छोटे टुकड़े आकर ऊपर गिरने 
लगे । सारी भूमि ब से ढकी हुई थी। टाम सीधा उसी 
तरफ़ चल दिया, जिधर लैली रोज़ जाया करती थी । 
लगभग दो मील जाने के पश्चात्‌ कुछ मछलोीवाल्ों 
के ओोपड़े मिले । टाम को पूर्ण आशा थी|कि लैली यहां 
होगी । उसने दो-एक मछुलीवालों से उसके विषय में 
पूछा । एक वृद्ध ने कहा “गाइ तो वह यहाँ अवश्य 
थी, किंतु 5हरी नहीं, आगे बढ़ गई ।” 
` टाम ने कहा--“क्या आपमें से कोई भी मुझे उसका 
पता लगाने में सहायता दे सकते हैं १” कई नवयुवर्को ने 
एक दूसरे की श्रोर देखा ओऔर सिर झुका लिया । उनके 
नेत्र स्पट कह रहे थे कि ऐसे समय में कोन जाने का 
साहस करेगा; किंतु एक ने राम का उतरा हुआ मुख 
देखकर कहा--“महाशय, चलिए, में चलता हूँ ।” 
` रामने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया । उसकी 
आँखों में कृतज्ञता थी । राम ओर वह अजनबी युवक 
चल खड़े हुए । बहुत दूर जाने क्रे पश्चात्‌ भी लेली का 
हीं पता न चत्ना राम की घबराहट क्षण-क्षण बढ़ती 
जाती थी । उसने एक गहरी साँस ली और कहा 
“युवक, मुझे भय है कि लेली अब इस संसार में नहीं है।?” 
युवक ने कुछ उत्तर न दिया । उसकी चुप्पी बता रही 
थी कि उसे भी इसमें अधिक संदेह नहीं । लौटते समय 
युवक ने कहा--“महाशयजी, भ्रच्छा हो कि इस बार 
"हम समुद्रतट से कुछ हटकर चलें, कदाचित्‌ पानी के 
कारण वह किसी वृत्त के नीचे बैठ रही हो ।?” 
टाम युवक के पीछे हो रिया । इस जगह से थोड़ा 
ही जाने के पश्चात्‌ एक घने वृक्ष के नीचे दूर पर कोई 
ला पड़ी-सी मालूम हुई । टाम ने दोड़कर देखा, वह 
लेली थी। उसने उसे हिल्लाकर कहा--“'लेलली” किंतु कृछ 
उत्तर न मिला । टाम ने देखा कि उसका शरीर बफ से 


__ इतना कहकर उसने 
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हुज़्ककर उसके कपोलं पर ञ्रा जमा । बृद्धा ने अगे 
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जकड़ा हुआ था। उसने बफ़ को भाड़कर, लैलो 
ज्ञबादे में छिपा लिया और फिर जेब से शराब 
उसके मुंह में डाली, परंतु फिर भी उसे होश ना. | 
युवक ने कहा--“महाशथजी, इन्हें मेरे घर ह हि 
चलिए, वहाँ उचित उपचार किया जा सकता है। |। 

टाम ने लेली को गोदी में उठा लिया। इस सपव र 
टाम के हृदय में भी वैसा ही तीन तूफ़ान उठ रहा था कैश Es 
कि उसके चारों ओर था । तूझान था भय और | मै 
का । हृदय में आता--“यदि लैली मर गई तो...» देकर 
यह ध्यान झातें ही उसके नेत्रों में बहिया आ जाती । कु ः 

आख़िर वह लैली को उस युवक के घर ले आया। युक तुमने 
की माता ने लैली को आग के पास लिटा दिया झर |राम 
खूब गरम कपड़े उसको उढ़ा दिए गए । क्षण-त्षण फ़) द 
उसके मुख में बरांडी डाली जाने लगी । कुछ देर के वा 
लैली ने श्राँखें खोलों | चारों ओर देखकर अंत ॥ 
उसने टाम के मुख पर अपने नेत्र जमा दिए, और हीइ 
स्वर में पूछा--“'टाम, मैं कहाँ हाँ ।? 

टाम--“एक दयालु सज्जन के घर ।” 

लैल्ली ने उस वृद्ध पुरुष और स्री की ओर कृतज्ञता. 
भरी दृष्टि से देखा । उसकी आँखों से भ्रश्रु का एक बूंद | ट 


Gre SSS PP Cy CN) गई 
सात्वना दुत हुए कहा--- बटा, इ्सू बड़ा दयालु ह । 


लेली ने नेत्र बंद कर लिए, उसे निद्रा आ गइ थी।| ए 
लैली बड़ी देर तक खोती रही । टाम उसके निक | 2 
बैठा रहा । युवक और बद्धा भी बेटे थे। सुबह ह| र 
को थी, जब उसने आँख खोली । टाम को पांस i | च्मा 
ENS P 
देखकर उसने कहा--“'टाम, तुम सब अभी तक बैठे ही हो! | पे 
«> ° = रॉ नीं ती है ।” - 

वृदह्धा--- “बेटी, चिता में कहाँ नॉद अ 
~ ~ > च 

लेली ने युवक की ओर देखा । उसके मुख पर | ' 
७ ने छा मुद्रा 
के चिह्ल थे । एक क्षण पश्चात्‌ उस युवक ने पूः A 
~ ~ के तु 2. क़ ग्रा ज्ञात! सार 
उस वृक्ष के नीचे क्यों बेठ गई थीं ? गाव त प्न 

27 i 
तो आपको यह घोर कष्ट न उठाने पड़ते ॥| 4. 
~ ९ न 
लैली--““सुके क्या पता था कि बढ़ परग कह दूगी। | स 
मैंने र 2 च 
मैंने तो समका था कि पानी कम होने पर : ही सर 
Ee र्‌ 3० 

जब बफ गिरने लगी, तो सुमे मजबूर होक a कब 


जाना पड़ा। धीरे-धीरे बझ मेरे ऊपर जमने 


~ रॅ (o> कस 
अचेत हो गई । मुझे नहो मालूम कि आप 


मुझे वहाँ से लाए ।? 


सर्ग 


क 


याइ |; २०७ तु® सं० ] त्याग 
~ CRE न 
अप | टंकी ने सब हाल सुनाया। लेली डिसी गंभीर 


काद्र में लीन हो गई । इसी समय टाम ने कहा 
या। “केल्ली, सुबह की सफ a चारों ओर फेल रही है। 
क ३/ब्रादल भो छट गए ह ऑर बफ़ गिरना भी बंद 
१। अब अगर तुम्हारी तबियत ठीक हो और पेद 
सम | पल सकती हो, तो चलो, हेनरी चितित होगा।?” 
3 | लैली-“ चलो, में अच्छी हू ।? 
रे. लैली और टाम उस बृद्धा और युवक को धन्यवाद 
,,! हकर चल दिए । लेलो टाम के सहारे चल रही थी। 
। [इछ दूर जाने कें बाद उसने टाम से कहा--“'टाम, आज 
युदक मने मेरी जान बचाई । इसके लिये में सदा तुम्हारा 
भौ रामार मानूं गी ।” 
[ फ़ टाम ने उसकी ओर देखा । लेली के नेन्रों में कृतज्ञता 
बाइ | थी और कृतज्ञता की ओर से प्रेम की झलक । टाम 
त म [हर से विह्वल हो उठा । उसने लैली को हृदय से लगा 
च [जिया और डसके कपोलों पर प्रेम की छाप लगा 
दी। लेली नें टाम को भ्रलग करते हुए कहा “टाम, 
क्या तुमने केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मेरा 
तताः | उद्धार किया है १” 
बुद्‌ | टाम ने देखा, लेली की आँखों में तिरस्कार था । 
उसे | उसने लज्जित होकर कहा--“लेली, क्या नाराज़ हो 
|” | गई १ अच्छा, क्षमा करो ।” 
शी। | लेली--““अब कभी तो ऐसा न करोगे १” 
नकः | टाम--““नहीं ।? 
होगे | लेली ने इंसकर टाम का हाथ पकड़ लिया । हार्दिक 
- है | चमा का परिचय इससे बढ़कर और क्या दिया जा 
|” | सकता था । टाम का मुख खिल उठा । 
- घर पहुँचकर लैल्ली ने देखा कि हेनरी किसो गंभीर 
हर्ष | विचार में मग्न खिड़की के पास खड़ा है। उसकी मुख- 
ञ्ा। | मुद्रा से विदित होता था कि वह रात-भर सोया नहीं । 
त, | आंसुग्रों के. चिल्ल भी स्पष्ट थे। वह इतना ध्यान-मग्न 
था कि लेलो के आने का उसे पता ही न लगा। 
लैली ने चुपके-चुपके जाकर उसके कथे पर ह 
रक्खा । हेलरी चौंक पड़ा । किंतु लेली tt 
उसने उसका हाथ पकड़कर ृछ्छा-- लिली, ठम 
कव आइ १” 
लैलली-“्रभी तो आ रही हूं ।” 
हेनरी--““आर टाम !” 


हाथ 
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लैली “बह अपने कमरे में हैं। उन्हीं ने तो मेरा 
उड़ार किया, नहीं तो मैं मर चुकी थी ।” 
हेनरी ( भरोई हुई आवाज़ में )—“लैल्ली, श्रब तो 
कभी ऐसे समय अकेले घूमने न जाश्रोगी !” इतना कहतें- 
कहते उसके आँसू निकल आए। 
लैली-“नहीं हेनरी, कभी नहीं ।?? 
हेनरी ने लैल्ञो का गाइ आलिंगन किया । एक चण 
पश्चात्‌ लैली ने अलग होकर कहा--“हेनरी, में तो टाम 
की जीवन-भर भारी रहाँगी ।” 
इसी समय टाम ने कमरे में पैर रक्खा । उसने आते 
ही कहा--“'लेली, अब कभी आभारी होने की बात न 
कहना । मैंने तो केवल अपना कतंच्य-पालन किया है।” 
लेली--“'टाम, तुम मनुष्य नहीं, देवता हो ।”? 
टाम-“लेल्ली, यह तुम्हारा अम-ही-अम है ।?? 
हेनरी के पूछने पर टाम ने सारा हाल बतलाया । 
मछलोवालां की उदारता के विषय में सुनकर हेनरी ने 
पुलकित हो कहा-“टाम, हमको उन सबकी दावत 
करनी चाहिए ।” 
टाम--“श्रवश्य, में दो-एक दिन में उनको निमंत्रण 
भेज दूँगा ।” , 
हेनरी अब समुद्रतट पर टहलने जानें लगा । लैली 
बहुधा हेनरी के साथ ही रहती, मगर कभी-कभी राम के 
साथ नाव में बैठकर घूमने चली जाती । टाम तो अपना 
अधिक समय नाव ही में बिताता । वह घंटों ग़ायब 
रहता । कभी-कभी हेनरी चिंतित भी हो उठता, कितु 
टाम एक सिद्धहस्त नाविक था । 
उसी सप्ताह में टाम ने उस साहसी युवक और उसके 
मातापिता को निमंत्रण दिया । रात को दस बजे तक 
चे टाम के घर पर रहे । लैली ने हर प्रकार उनकी ्राव- 
भगत की । वह बार-बार उस युवक से कहती--“युवक, 
तुमने मुझे जीवन-दान दिया ।” 
यवक लजावश सिर झुका लेता, किंतु उसकी साता 
ज देती —"'बेटी, इंसू की कृपा थी, नहीं तो मनुष्य 
क्या कर सकता है।” 
हेनरो उन दयालु मनुष्यां को भेजने चल दिया, किंतु 
बृद्धा मे उसे शीघ्र ही वापस कर दिया । उसने चहा 
“द्वा, सर्दी में अधिक न चलो, ञ्रभी तुम कमज़ोर हो ।?? 
हेनरी लौट आया । घर पहुंचकर उसने राम और 
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सैली को बाग़ में एक घने दत्त के नीचे बैठे देखा । बी त ला, हेनरी के सुख से क 
चपके-चुपके जाकर उनके पास ही छिपकर बैंठ गया। 
लैळी ने कहा--''टाम, तुमने मेरी जान बचाई है, में 
तुर्दारे सुख के (ये सब कुछ कर सकती हू ।” 

टाम--“लैली, में बदला नहीं चाहता ।” 
लैली-“टाम, फिर क्या चाहते हो ?” 
टाम--“प्रेस का एक बूं द । लैली, में तुझे प्यार करता 
हूँ । तेरे दिना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है, तेरे विना 
सुख नहों ।”” 
लेली चप थी । उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी । 
राम ने फिर कहा--“लैली, मैं सदा से ही तेरे प्रेम 
में रंगा हूँ, किंतु मैंने कभी अपने हार्दिक भावों को 
तुझपर प्रकट नहीं होने दिया । लेली, बोलो--बोलो 
क्या तुम मुझसे प्रेम नहों कर सकती !” 
लैली फिर चुप थी । उसकी ग्राँखों से आँगू और 
घेग से गिरने लगे । कुछ समय तक निस्तब्धता रही । 
फिर टाम ने कहा--“लिली, में समझ गया कि तुम 
किसी दूसरे से प्रेम करती हो, परतु मुझ पर कृपा करके 
इतना बतला दो कि क्या में भी कभी आशा कर सकता 
हॉयानहीं?? 
लेज्ञी--'टाम, हेनरी के रहते हुए ऐसी अशा 
व्यर्थ है ।? 


माछुरी- 
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टाम--“लैली, हेनरी के सुख में में कभी र 
डालू गा, परंतु प्रतिज्ञा करो कि मेरे इस भेद है. । नहीं 
हेनरी पर खुलने न दोगी |”? । gm 

लैल्ली ( सिसकते हुए )-- 
में एक अधम स्री ।” 

दोनों घर चले गए। हेनरी वहाँ खड़ा-खड़ा सोच 
लगा- “टाम के सुख के लिये मुझे कठिन 
करना होगा ।?' 

x 


6 'टास, तुम देवता हो भ्रौ 


त्या | 


x x 
दूसरे दिन टाम और लेली ने देखा कि हेनरी नहीँ 


| 
उसकी खाट पर एक पत्र मिल्ञा । उसमें लिखा था 


“टाम ! लैली कहती है कि मेरे रहते वह तुम्हें स्वीका 
नहीं कर सकती । तुम्हारे सुख के मार्ग में मैं हो एइ 
बड़ा कटक हू, इसी से तुम्हें ्रौर अपनी मातृभूमि के 
छोड़कर जा रहा हू । कहाँ--सो नहीं कह सकता। मे 
समस्त अपराध क्षमा करना । 

हेनरी” 


यह महान्‌ त्याग अद्वितीय है । तुम सच्चे भाई हो।” 
बहुत खोज की गई, किंतु हेनरी को फिर किसी वे 
न देखा । 
रामेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव 


बहता हुआ फूल 


फूल! असहाय खुकोमल फूल ! 
निडुर किन हाथों ने है हाय , 
मसल फेका तुमको इस भाँति ? 
पड़े हो तुम सरिता के बीच 
जहाँ बहता है तीव प्रबाह , 
. तरंग उठती हैं बेढंग 
ओर है जहाँ न जल की थाह। 
. आह ननन्‍हें-से छोटे फूल , 
तुम्हारा होगा कैसा हाल | 
कहाँ तुम अतिशय कोमल फूल , 
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बना हे जो सुषमा की खान, 
कहाँ. अति भीषण धारे रूप 
कठिन लहर ये वज्र समान। 
कहाँ चन--वह कोयल की कर्क 
अर अलिगण का मीठा प्यार » 
कहाँ जल का भीषण निषा 
अर सत्वर-गति कद्ध बयार 

आह, निर्दय बिधि ने किस माति ०. | 

किया निर्दय परिवर्तन हात य 
याद आता है ठुमको का न> ० 


राम रो पड़ा । उसके सुख से निकला--“ हेनरी, तुम्हार 


UT AAR ANF NINN BRINN 


ANNALS RST ARITA RAS 3 


हि. 


पा व, ३०७ हु सं० ] | 


बहता 
त नज ज परर द 
| नारस ढः 

, J भर सम के | 
कैभी खिले थे खुट रहनी में जहाँ दुर एस पक य व्यापार । § 
सस SR जाचन मं ड 
तौ अभियसम {सचित रसकर पान । तुम्हारा था कितना a गा ५ 
` व्‌ स्मान ! i 
याद आता है क्‍या वह काल सभो. || 
लाता था जब सभा आँख थीं तेरी ओर ह 
५ प्री i 
रसे ल 0 ओर था सबको तेरा भ्यान। | 
त्या बिखर पड़ता था जब सौंदर्यं कितु तुन बहा अचले आआ १ 


| लगी रहती अलियों की भीर। 


आओ भेलते हो हा कष्ट अनेक, 
सुगधित, पा तेरा संसर्ग 


भयानक पीड़ाओ में हाथ | 
E हुआ था जब समग्र उद्यान, नहीं है दिखता सा गज ) 
षा पथिक हो जाते थे बेहोश वहे जाते हो तुम निरुपाय | 
। एइ निरख छविमय तेशी मुसकान | भयानक सम्ताम हो मानो i 
सो याह, सपने में भी उस समय सिखाये जाते हो तुम कितु | 
। मे हुआ होगा तुमको क्या ख्याल सुखों की अस्थिरता का स | 
`” “तीब्र गति से है आता चला अरे, जाओ हे झुंद्र | फूल ! | 
हार | भयानक पीड़ाओं का काल’। | यही है इस डनिया की तो 
| हरे ! कैसी विधि की यह नीति यमुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज' | 


गी ने 


72304 0 3 की IRR SS RR 
चिड़चिड़ाते कमज़ोर 
~ 

बच 
डोंगरे 
बाला्ईत 
पीने से 
तन्दुरुस्त, ताकतवर, पुष्ट 
व आनंदी बनते हैं। 
क़स्वे-कस्बे में बिकता है । 


~ ® शिरगाव ® 
न डांगर क° ) बबई र 
मालिक-- के? टी 
ARRAS 


NSSNARINAR £) 
DN 


| 
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ल्कः LIGRARRNAANN 
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उन्माद 


( शेषांश ) 


~= : 


-( ६) 
~ नो ने अब सनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो सुररर 


हा । उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने 


का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि इस पत्र से उसे 
ज़रा भो घबराहट न हुईं । उसे विश्वास था कि दो- 
चार दित चिकनी-चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशी- 
भत कर लेगी । अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी 
देना न होतो, उसके दिल्ल पर चोट लगी होती, तो 
वह अब तक यहाँ न होता। कब का वह स्थान छोड़ 
चुका होता उसका यहाँ रहना ही घता रहा था कि 
वह केवल बँदरघुडकी दे रहा है । 
जेनी ने स्थिरचित्त होकर कपड़े बदले ओर तब इस 
तरह मनहर के कमरे में आई, मानों कोई अभिनय करने 
स्टेज पर आई हो । 
मनहर उसे देखते ही ज्ञोर से ठट्टा मारकर हँसा । 
जेनी सहमकर पीछे हट गई । इस हँसी में क्रोध या 
प्रतिकार न था । इसमें उन्माद भरा हुआ था । मनहर 
के सामने मेज़ पर बोतल और ग्लास रक्खा हुआ था। 
एक दिन में उसने न-जाने कितनी शराब पी ळी थो। 
उसकी ग्राँखों में जेसे रक्त उबला पड़ता था । 
जेनी ने समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रक्खा 
और बोली-क्या रात-भर पीते ही रहोगे? चलो 
आराम से लेटो, रात ज़्यादा आ गई है। घंटों से बैठी 
तुम्हारा इंतज़ार कर रही हू. । तुम इतने निष्ठुर तो 
कभी नथे। 
मनहर खोया हुश्रा-सा बोला--तुम कब आ गई 
बागी, देखो में कब से तुम्हें पुकार रहा हू । चो आज 
सैर कर आएँ । वहाँ नदी के किनारे तुम अपना वही 
प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर में पागल हो जाता हूँ । 
क्या कहती हो, में बेमुरीवत हू । यह. तुम्हारा अन्याय 
है बागी । में क्सम खाकर कहता हूँ ऐसा एक दिन भी 
नहीं ग़ज़रा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाया न हो। 
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~ . oS सिव 
जेनी ने उनका कंधा हिलाकर कहा--तुम यह कया | दान 
> ~ S s क चा 
उल-जलूल बक रहे हो । बागी यहाँ कहाँ है । 


ee प् जीव्‌ 
सनहर ने उसकी ओर अपरिचित आव से देखा | , 


कुछ कहा फिर ज़ोर से हसकर बोला-मैं यह + न 
मानूंगा बागी । तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां हैं 
तुम्हारे लिये फूलों की एक माला बनाऊंगा...। ः 
जेनो ने समझा यह शराब बहुत पी गए हैं । बकमक 
कर रहे हैं । इनसे इख वक कुछ बातें करना व्यर्थ है। | हा: 
चुपके से कमरे के बाहर चली रई । उसे ज्ञरा-सी शंन्न | हुईं 
हुई थी । यहाँ उसका सूलोच्छेद हो गया । जिस भ्रादमी | ब्रा 
का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या | की 
अधिकार रख सकता है । ब 
उसी घड़ी से मनहर को घरवालों की रट-सी लग | बह 
गई । कभी बागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्माँ को, | थी 
कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती | फिः 
रहती, उस अतीत में जब जेनो ने काली छाया की | विच 
भाँति प्रवेश न किया था आर बागेश्वरी अपने सरल प्रत 
से उसके जीवन में प्रकाश फलाती रहती थी । - होः 
दूसरे दिन जेनी ने जाकर उससे कहा--तुम इत | थी. 
शराब क्यों पीते हो ? देखते नहीं तुम्हारी क्या दश 
हो रही हे ! pe 
मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कही 


शव 
2 


थो 
“तुम कौन हो १” के 
जेनी--क्या मुझे नहीं पहचानते ? इतदी “ | पा 
s (् 
गए ? po 
सनहर --मेंने तुम्हें कभी नहीं देखा । तु 
पहचानता । 


के कमरे से शराब की बोतसें 
ताकीद कर दी कि उसे एक घूँट भी श 
जाय । उसे अब कुछ-कुछ संदेह होने लगा; क्यं र 
हर की दशा उससे कहां शंकाजनके 


पं ६ | तोष, ३०७ तु० खं० ] 


पममी थी । मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना 

उसके लिये आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह 

शिकार खेलती थी । घोड़े के बगेर शिकार का 

| ब्रानंद कहाँ । 
मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की मान- 

सिक दशा में कोई अंतर न हुआ। न मित्रों को पह- 

क्या | चानता, न नौकरों को । पिछले तीन बरसों का उसका 
| जीवन एक स्वप्न की भाँति मिट गया था । 
क्ष | सातवें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई, तो 
र + | गनहर का कहीं पता न था । 
ik (७) 
पाँच साल के बाद बागेश्वरी का लुटा हुआ सोहाग 

भक | फिर चेता । मा-बाप पुत्र के वियोग में रो-रोकर अंधे 
है। | हो चुके थे । बागेश्वरी निराशा में भी आस बाँधे बैठी 
शंका हुई थी । उसका सायका संपन्न था। बार-बार बुलावे 
दमी | श्राते, बाप आया, भाई आया, पर वह धैय रौर ब्रत 
क्या | की देवी घरं से न टली । 
अत्र मनहर भारत में आया, तो बागेश्वरी ने सुना 
लग | वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा 
को, | थी वह आएगा । लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई । 
रती | फिर उसने सुना वह इसाई हो गया है और आचार- 
की | विचार {त्याग दिया है । तब उसने माथा डॉक लिया । 
ब्रत घर की अतरस्था दिन-दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद 
हो गईं और सागर सूखने छगा। घर बिका, कुछ जाए 
[ती | थी वह बिक्री, फिर गहनों की बारी आई, यहाँ तक कि 
[शा | अब केवल आकाशी वृत्ति थी । कभी चूल्हा जज् गया, 
` | कभी ठंढा पड़ा रहा । 
-- | एक दिन संध्या समय वह कुएँ पर पानी भरने गई 

थो कि एक थका हुआ, जीण, विपत्ति का मारा जैसा 
त; | आदमी आकर कुएँ की जगत पर बैठ गया । CI 
ने देखा तो मनहर ! उसने तुरंत घूँघट बढ़ा खिया । 
आँखों पर विश्वास न हुआ, फिर भी आनद 
विस्मय से हृदय में फुरेरियाँ उड़ने गा । रस्सी द 
कसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर श्रा३ भ 
| सास से वोळ्ी-अम्माजी, ज़रा कुएँ पर जाकर Ro 
| कोई आया है । सास ने कद्दा--तू पानी लाने गई के 
| या तमाशा देखने । घर में एक बूँद पानी नहीं है। क 
| भाया हे कुएँ पर ? 
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उन्माद _ 


“चलकर देख लो न ।”? 

“कोई सिपाही-प्यादा होगा । अब उनके सिवा और 
कोन आनेवाज्ना है। कोई महाजन तो नहीं है १”? 

“नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीँ चलतीं।?” 

बूढ़ी माता भाँति-भाँति की शंकाएँ करती हुईं कुएँ 
पर पहुँची, तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से चिमट गया । 
माता ने उसे छाती से लगाकर कहा--तुग्हारी यह क्या 
दृशा है मानू ? क्या बीमार हो ? असबाब कहाँ है ? 

मनहर ने कहा-पहले कुछ खाने को दो अम्माँ। 
बहुत भूखा हूँ । मैं बड़ी दूर से पैदल चला आ रहा हूँ । 

गाँव में ख़बर फेल गई मनहर श्राया है। लोग उसे 
देखने दौड़े । किस ठाट से आया है । बड़े ऊँचे पद पर 
है, हज़ारों रुपए पाता है। अब्र उसके टाट का क्या 
पूछना | मेम भी साथ आई है या नहीं १ 

मगर जब थ्राकर देखा तो फ्त का मारा आदमी, 
फटे हालों, कपड़े तार-तार, बाल बढ़ हे जेल से 
अयां हो । 

प्रश्नों की बौछार होने लगी--हमने तो सुना था तुम 
किसी बड़े ऊँचे पद पर हो ? 

मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का 
विफल प्रयास करके कहा--मैं ! में तो किसी ओहदे पर 
नहीं हू । 

“बाह ! तुस बिल्लायत से मेम नहों लाए थे *'मनहर ने 
चकित होकर कहा-- विलायत ! विज्ञायत कौन गया था !? 

“अरे ! भंग तो नहीं खा गए हो ! तुम विद्वायत नहीं 


गए थे १” हर 

मनहर मुद्दों की भाँति हँसा--मैं विलायत क्या करने 
जाता । 

“अजी तुमको बज़ीफ़ा नहीं मिल्ला था यहा से 
तुम विलायत गए । तुम्हारे पत्र बराबर आते थे । अब 
तुम कहते हो मैँ बिलायत गया ही नहीं । होश में हो, 
या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो । a 

मनहर ने उन लोगों की झोर आँखें फाइकर देखा 
और बोला--भें तो कहीं नहीं या । आप लोग जाने 
क्या कह रहे हैं । 

अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने 
होश-हवास में नहीं है । उसे विल्यायत जाने के पहले 
की सारी बातें याद थीं । गाँव और घर के हरेक आदमी 
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| 
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७५८ 
को पहचानता था, सबसे नग्नता २ दार..पर. दाने, की आवाज़ सभा, ७ प्रेस से बाते 
करता था, लेकिन जब इँगलेंड, अँगरेज्ञ बीबी और 
ऊचे पद का ज्ञिक्र आता, तो भौषक्का होकर ताकने 
लगता । बागेश्वरी को भ्रब उसके प्रेम में एक भ्रस्वा- 
भाविक अनुराग दीखता था, जो बनावटी मालूम होता 
था.। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार अर आचरण 
में पहले की-सी बेतकल्लुफ़ी हो। वह प्रेम का स्वाँग 
नहीं, प्रेम चाहती थी । दृघ ही पाच दिनों में उसे 
ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण -बना- 
चट या दिखावा नहीं, बरन्‌ कोई मानसिक विकार हे । 
मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी न 
किया था । उसे अब मोटे से मोटा काम करने से भी 
संकोच न था। वह जो बाज्ञार से सागभाजी याने में 
अपना भ्रनादर समझता, अब कुएँ से पानी खींचता, 
लकढ़ियाँ फाइता और घर सें झाइ, लगाता था। आर 
अपने घर में;ही नहीं, सारे महरले में उसकी सेवा और 
नम्नता की चर्चा होती थी । 

एक बार महएले में चोरी हुईं । पुलिस ने बहुत 

दौडधूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने 
चोरों का पता हो नहीं लगा दिया, बल्कि माल भी 

बरामद करा लिया । इससे आसपाध्त के गाँवों और 
महर्लोों में उसका यश फेल गया । कोई चोरी हो जाती 
तो ब्लोग उसके पास दौड़े आते, और अधिकांश उसक्रे 
उद्योग सफल होतें थे । इस तरह उसकी जीविका की 
एक व्यवस्था हो गई । वह अब बागेश्वरी के इशारों का 
,ु्ाम था। उसी की दिल्लजोई और सेवा में उसके दिन 
कटते थे । भ्रगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण 
था, तो इतना ही । यही सनक उसे सवार हो गई थी । 

बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता था, पर 
उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी 
जब वह उसकी बात भी न पूता था । 

(=) 

६ महीनों के बाद एक दिन जेनी मनहर का पता 
लगाती हुई आ पहुँची । हाथ में जो कुछु था, वह सब 
उड़ा खुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज 
थी चाइनेवालों में कोई ऐसा न था, जो उसकी 
अथक सहायता करता । शायद अब जेनी को कुछ 
रब्ानि भी आती थी । वह अपने किए पर लजित थी । 
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माघुरी 


[ बषं ६, खंड 


र्‌, संख्या ६ 
द्वार पर हार्न की आवाज्ञ सुनकर सह 
निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लक जहर 
उसे कभी देखा नहीं है । 
जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मित्र ँ 
अपनी बीती सुनाने लगी--तुम इस तरह सुक्त डिप. 
कर क्यों चले आए ! और फिर आकर एक पन्न ह न ङ 
लिखा । आख़िर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की है. हम 
फिर मुझमें कोई बुराई देखी थी, तो तुस्हें चाहिए रा । हे ! 
मुझे सावधान कर देते । छिपकर चले आने से क्या फ़ायदा | 
हुआ । ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वह भी हाथ: 
निकल गई । 
मनहर काठ के उल्लू की भाँति खड़ा रहा । 
जेनी ने फिर कहा--तुस्दारे चले आने के बाद मे 
ऊपर जो संकट आए, वह सुनाऊँ तो लुस घबड़ः जाओगे। 
मैं इसी चिंता और दुख खे बीमार हो गई । तुस्हारे बर? 
मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तुस्हारा चित्र देख 
सन को ढारख देती तुम्हारे पन्नों को आदि से ग्रा 
तक पढ़ना मेरे किये सबसे मनोरंजक विषय था। तुम | अः 
| 


पया शौ 


पाः 
हाथपै | । 


तो 


T।त 


मेरे ख्ांथ चलो । सेंने एक डाक्टर से बातचीत की है। 
वह मस्तिष्क के विकारों का डाक्टर है । मुझे आशा है 
उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा । 

सनहर चुपचाप विरक्कमाघ से खड़ा रहा, मानों वह 
कुछ देख रहा है न सुन रहा है । 

सहसा बागेश्वरी निकल आई । जेनी को देखते ही वह 
ताइ गई कि यही मेरी युरोपियन सौद है । वह उसे बे 
आदुर-सत्कार के साथ भीतर ले गई । मनहर भी उगे 
पीछे-पीछे चला गया । 

जेनी ने दूरी खाट पर बैठते हुए कहा- इन्होंने म 
ज़िक तो तुमसे किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन मै 
शादी हुई है । 

बागेश्वरी बोली--यह तो मैं आपको देखते ही सम 
गई थी । ध 

जेनी--इन्होंने कभी मेरा ज़िक्र नहीं किया * | | 

बागेश्वरी--कभी नहीं । इन्हें तो कुछ याद ही "र 
आपको तो यहाँ आने में बढ़ा कष्ट हुआ होगा * हा 

जेनी--महीनों के बाद तब इनके घर की मा 
वहाँ से विना कुछ कहे-सुने च्म दिए । ३१ 

“आपको कुछ मालूम है इन्हें यह शिकायत 


न तो किसी को नहीं दिखाया । 
जेनी ने तिरस्कार करके कहा-क्यों ? क्‍या आप 
छप. इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हें। 
| नहीं। घागेश्वरी ने वेपरवाइ से जवाब दिया--मेरे लिये तो 
थी! | इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहाँ अच्छा 
एथा| है। तब वह अपली आत्मा को भूल गए थे, अब उसे 
[यत्र | पा गए । 
थे | फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा--मेरे विचार में 
तो वह तब बीमार थे, अब स्वस्थ हैं । 
जेनी ने चिढ़कर कहा--नानसेस ! इनकी किसी विशे- 
रमे | पक्ष से चिकित्ला करानी होगी। यह जासूसी में बढ़े 
गे। | कुशल हैं । इनके सभी अफ़सर इनसे प्रसन्न थे । बह चाहें 
गो | तो भ्रब भी इन्हें वह जगह मिल सकती है। अपने 
इञ्न | विभाग में ऊँचे-से-ऊँचे पद तक पहुँच सकते हैं। मुझे 
अ | विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है, हाँ विचित्र 
तुम | भवश्य है । आप क्या इनकी बहन हैं! 
ह| | बागेश्वरी ने सुसकिराकर कहा--आप तो याली दे रही 
है | हैं। बह मेरे स्वामी हैं । 
जेनी पर मानो वञ्रपात-सा हुआ । उसके मुख पर से 
हृत | नम्नता का आवरण हट गया और सन में दिपा हुश्रा क्रोध 
जैसे दाँत पीसने लगा । उसके गरदन ढी नसे तन गई, 
[वह | दोनों मुट्टियाँ बंध गई । उन्मत्त होकर बोलीचा 
बे | दगाबाज आदमी है । इसने सुके बड़ा धोखा (दिया । 
ने | मुझसे इसने कहा था मेरी खी मर गई है । कितना अडा 
धूतं है । यह पागल नहीं है। इसने पागपन का 
झा | भरा है। मैं अदालत से इसकी सज़ा कराऊँगी। 
[मे | क्रोधाचेश के कारण वह कॉप उठी । फिर रोती डु 
बोली-इस दग़ाबाज़ी का में इसे मज्ञा चखाऊँगी - 
ओह ! इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है । ऐसा 
विश्वासघात करनेवाले को जो दंड दिया जाय, प ह 
है। इसने कैसी मीठी-मीठी बातें करके सुझे फासा । र 
ही इसे जगह दिल्लाई । येरे ही प्रयतं से यह CE 
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बना । इसके लिये मैंने अपचा घर अपना देश 
छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया । 

जेनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई । फिर तैश सें 
उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर 
खां चती हुईं बोज्ञी--में तुझे ख़राब करके छोड़ गी । तुने 
मुझे समझा क्या है...। 

सनहर इस तरह शान्त भाव से खड़ा रहा मानो उससे 
कोई प्रयोजन नहीं है । 


फिर वह सिंहिनी की भाँति मनहर पर दूट पढ़ी और 
उसे ज़मीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बेठी । 
बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर भ्रलग कर दिया और 
बोली तुम ऐशी डायन न होतीं, तो उनकी यह दशा 
ही क्यों होती । 

जेनी ने सैश में ्राकर जेब से पिस्तौल निकाला और 
बागेश्वरी की तरफ़ बढ़ी । सहसा मनहर तड़पकर उठा, 
उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीन कर फक दिया 
और बागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया । फिर ऐसा मुँह 
बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं । 

उसी व. क़ मनहर की माता दोपहरी की नींद सोकर 
उड़ीं और जेनी को देखकर बागेश्वरी की ओर प्रश्न की 
झाँखों से ताका । 

बागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा >यह आपकी 
बहू हैं । 

बुढ़िया तिनककर बोली कैसी भेरी बहु । यह मेरी 
बह बनने जोग है बँदरिया । लड़के पर न-जाने क्या कर- 
करा दिया, अव छाती पर मूँग दलने आई हे । 

जेनी एक क्षण तक ख़्नभरी आँखों से मनहर की 
ओर देखती रही । फिर बिजली की भाँति कौंदकर उसने 
आँगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया आर बागेश्वरी 
पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ राया । वह 
बेघड़क जेनी के सामने चल्ना गया, उसके हाथ से पिस्तौल 
छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली । 
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MC 
“६९९: (८८) 


The Rival of Dr. Tagore ( अँगरेज़ी )-- 

लेखक, प्रो० शेवाल, “मोहिंद्र' कालेज, पटियाला; प्रकाशक, 
ही; मूल्य लिखा नहीं । 

पुस्तक के शीर्षक से यह करपना की जाती है कि 
उसमे डा० टगोर के प्रतिद्वंद्वी कवि के जीवन या 
उसके काब्य पर ही प्रकाशा डाला गया है, परंतु पुस्तक 
पढने से विदित होता है कि लेखक महोदय ने डा० 
रगोर के प्रतिहंद्ी के जीवन पर कम, डा० टगोर के 
शांति-निकेतन के जीवन पर अधिक प्रकाश डाला है। 
आपने *शांति निकेतन? के वातावरण में विश्व-कवि की 
वह विश्व-वाणी नहीं सुनी, जो आज विश्व में समादर 
वस्तु हो रही है । आपको वहाँ 'हाथी के दाँतों के दशन 
हुए ( I wonder if the poets 00, have dou- 
ble heartslikethe teeth of elepban 
अपने “दर्द दीवाने? पंजाबी युवकःकवि का संदेश oe 
शाति-निकेतन पहुँचे थे | वहाँ आपकी र नी oe 
सिने और भ्राश्रमवाखियों के हृदय तक i र 
रदु अनुभव हुए, उसी का फल यहद पुस्तक है । हक 
“कवि! के काव्यरूप' की शांति-निकेतन के 'राजसी उ 
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डॉ० राब स्वरूप आर्य, बिजनौर 
मैं सादर मेंट- 
ह् चन्द्रप्रकाश आर्य 
जोब कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


हरप्यारी 


यण्‌” में न देख सके | आपको वहाँ प्रांतीयता, आडम्बर- 
प्रियता और हृदयहीनता ही देख पढ़ी और देख पड़ी 
“परस्पर प्रशंसन्ति, अहो रूपमहोध्वनिः? की भावना । 
विश्व-कवि के अन्य आल्ोचकों का भी यह मत है कि वह 
अपने जीवन का अपने काव्य से तादात्म्य नहीं स्थापित कर 
सके । श्री० प्‌र्णसिंह ने उनक्री कविता की आलोचना 
करते हुए लिखा था--“ [2807'S mysticism हे 
too abstract and impersonal in nature. £ 
“गोर? जयदेव के समान अपने काव्य में तन्मय नहीं 
दिखते। उनके “विश्वप्रेम' ने उन्हीं की स्वाभाविक रागा- 
स्मिका वृत्तियों से उनकी चितना का सामंजस्य नहीं होने 
दिया । इसी से यदि प्रो शैवाल को विश्व-कवि का “हृदयः 
उनकी “वीणा की झंकार” से एथक्‌ देख पड़ता है, तो आश्चर्य 
ही क्या है ! प्रो० शैवाल ने इस पुस्तक में पंजाब के एक 
अज्ञात कवि के हृदय का किंचित्‌ परिचय कराया है। 
साथ ही यह विश्वास भी दिलाया है कि यह कवि 'रवींद्रः 
की कल्पना? की उड़ान से भी बहुत ऊंचा उड़ा है। 
आपने अपने कथन के समर्थन में रवि बाबू आर पंजाबी 
कवि की एक-दो कविताओं की तुलनात्मक आलोचना 


| 
| 


M 
| 
| 
| 


डर द ¢ 
७६२ ड अ र 7 Fi 
RMR स “ ~ 
भी की है। ली के रहस्यमय सौंदर्य को मलुष्य की ताओं से तुलना प्रदर्शित करनेवाली, पुस्तकों को मरा E 
Re ०८३ _s ~ ~ . 
कल्पना छू भी नहीं सकती-इस भाव की ओर इंगित करने में भयभीत हो रहे हैं। इसी से उन्हें अपनी इच पुसत 
~ ~ र्द्व र्र ~ oS ह इच्छ 
करते हुए पंजाबी कवि कहता है-- के विरुद्ध अँगरेज़ी में पुस्तिका को प्रकाशित करना ए, मरह 


Even in the fullness of thy charms, 

hou art too vagul like moon, 

We can not pierce thy mystic shroud, 

Then why shouldst thou lurk there. 

Behind these masks and veils ? 

“पुजारी कवि? की एक कलपना की बानगी ओर 
लीजिए -- 

The gardener rears a 7058 but can’t 

Control its scent, it runs 
With any breeze it likes. 

( साळी गुलाब को पनपाता है, पर वह उसकी सुरभि 
को अपने तक ही सीमित नहीं रख सकता--वह उसके 
चश में नहीं रह सकती । वह किसी भी समीर के झोके 
के साथ बह जाती है ।) स्थानाभाव से हस पंजाबी कवि 
के सुकुमार हृदय से प्रवाहित होनेवाली आर भी मीठी 
काव्य-धाराओं का परिचय नहीं दे सकते । तो भी हमसे 
उसकी निम्नलिखित पंक्षियों के उद्धूत करने का लोभ- 
संवरण नहीं हो सका । प्रेमिका के हृदयालिंगन के पूर्व यदि 
सेरी झृत्यु हो आय, तो हे देव ! मेरे इन आँसुओं को, 
जिन्हें में तेरे अनत अंचल सें बिखेरे जाता हू, 'उस' तक 
पहुचा देना-- 

Poor Lord, I go for thee, But if 

] die before I cross 

Her high threshold, I pray, convey 

My tears which | for her 

Leave here in thy Eternity. 


हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रो० शैवाल पंजाब 
के इस उत्कृष्ट कवि को साहित्यिक जगत्‌ में रवि बाबू से 
टक्कर लेने के लिये उपस्थित कर रहे हें । हम किसी कवि 
के व्यक्लिस्व के भङ्ग नहीं, हम तो “कविता? के सौंदर्य के 
उपासक हैं । यदि शैवालजी के “कवि? हमें टगोर की 
कल्पना से भी ऊंचे जयत्‌ में ले जाते हैं, तो हमें उनकी 
सहानता स्वीकार करने में आपत्ति न होगी। हमें दु:ख है 
जैसा कि म्रो० शैवाल ने अपनी भूमिका में ब्िखा है कि ट 


हिंदी के प्रकाशक पंजावी कवि की, रवि बाबू की कवि- 
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रहा है। प्रो० साहब की शुद्ध साहित्यिक आवना || डो 
क़द् करते हुए भी हम उनकी आलोचना-शैल्ली से की 
भिन्न मत रखते हैं। आपने इस पुस्तक में रवि इ 
गे प्रति का भावना? रक्सी है आलोचना र प्रा 
Tone कहीं-कहीं अधिक उअ एवं डच्छ'खल भी हो गबा | मोः 
है। पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ने से यह रीत दिय 
होता है कि कोई अपमानित “पंजाबी भाई? किसी भक | सा! 
सानी न साशा? से मसज्नयुद्ध/ करने को उक्त | चिः 
पड़ा है | आपकी 'भाषा' में इसी भावना की “लञलकार' | किः 
है । फिर भी, पुस्तक पढ़ने में कम आनंद नहीं आता, | सम 
पुस्तक में व्यंग्य-चुटकियाँ की कमी नहीं । लेखक किसी भी | कह 
घटना का वर्णन करना ख़ून जानते हैं। भाषा निदो ए॑ | परि 
काव्यमय है। साहित्यिक जगत्‌ की सीसा को “प्रांतीयता/ | बभे 
से बाँघ देने के भी हम हामी नहीं हैं । प्रो’ शैवाद्व डे | ज 
कवि की रचनाएँ यदि काव्य की ऊँची लतह पर तरशत | स्व 
होने योग्य होंगी, तो दह शेवाली के ही नहीं, पंजाब के 
नहीं, भारत के ही नहीं, विश्व के खवेवंद्य कवि होंगे। | श्रा 
हम शैवालजी के “पंजाबी कवि? की कविताओं के सुंदर | फे 
संग्रह की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं । 
विनयमोहन शर्मा 
x x x 
मोक्षप्रदीप ( केरलीय माषा से अनुवादित )-मू्ल 
लेखक, स्वापी ब्रह्मानंद शिवयोगी”; अनुवादक व प्रकाशक सवग 
निष्कलानंद्‌| पुष्ठ-संख्या २८८; स्कूली साइज, कागज” 
उत्तम; मूल्य २।।), मिलने का पता --स्वामी निष्कलां | ४ 
देहरादून ( यू० पी० )। 
इस ग्रंथ में मूल-लेखक स्वामी ब्रह्मानंद “शिवयोगी | 
का एक चित्र और आप ही की लिखी एक ३३ | 
की चटपटी भूमिका भी है एवं श्रादि-अंत में र 
बातों का और भी संपुट है । इसकी प्रकरणी 
के नामों में -जाति-भेद-खंडन-प्रकरण, कलिका 
खंडन-प्रकरण, यज्ञादि-खंडन-प्रकरण, मिक्वाटन/ख 
प्रकरण आदि और “मनःखिद्धौ जातिभेदः 
“मनःसिद्धौ शाख्रादि-निराकरण-सिद्धिः ६९ 
मनःसिद्धौ के साथ प्रायः १८ प्रकरण, 


2 


कर ३०७ लु० सं - | 


है = कक्ष सिज्ञाकर २ 7 0 ue न नमनिनिनिनिभिभधश शी 
~ 
सु 


३5 प्रकरण हैं । इस 
खने से ज्ञात होता है कि उक्ल शिवयोगीजी 


~ 


क को अपनी अलौकिक योगशक्ति के प्रभाव से विचार 
की कसौटी पर चिण डाला एवं पूर्णब्रह्म को रपट 
वा हथियाकर सू ही, बरोली से पहचाना है, और 
ए क प्राचीन-तवीन दाशनिकों के अज्ञान, 
गवा | मोह की पुकुनारयी ही कूर-पीटकर देशनिकाला दे 
तोह | दिया है । समरे में नहीं आता कि वर्तमान युय में किन 
रि साधन-सामग्रियां से इस मोचप्रदीप का स्वागत करके 
उता | मिज्ञासुम॒ण अव-सागर के पार उतरने में सफल होंगे, 
कार क्रिस मठ या पीठ में इस योगाभ्यास के लिये 
ता, | समाधि खगानी पड़ेगी ? और उसके लिये उपयुक्क पात्र 
भी | कहाँ से सर्वतोभद्ग मिल सकेंगे ! क्योंकि ऐसे माग के 
7 एं | पथिकों को “... मणिराकरोद्भवः प्रयुक्तसस्कार इवाधिकं 
तः | वभौ? होता पड़ेगा । अस्तु ! स्वासीजी ने दोनों हाथ 
ब्र | लड्डू बाँटे हैं। जिसके भाग्य में बदा होगा, उसी को 
प्त | स्वाद का भी अक्षय सुख मिलेगा । 
बढे | हर्ष की बात है कि सांग्रत काल में हिंदी-सा हित्य की सेवा 


असम, साया, 


हे 


भे। | प्राध्यात्मिक, दार्शनिक आदि तल्लस्पर्शी विचार-वैचिश्यों 
[हर | हे द्वारा भी भर-पेट की जा रही है । 
x x x 

मो श्रीहरूत संजीवनम्‌ श्रीमहामहोपाध्याथ श्रेमेयविजय- 
गणिनिनिर्मितम्‌ \ सदि्तलहरयीस्यन्याए्यया विभूषितम्‌ । जैन- 
न | शिल्पज्गेतिषविद्यामहोदावि - ्रीमजेनाचाथेजयसूरी खरचरशन्ते- 
मी | वासिना प्रतापर्मानिना संशोषितम्‌ | तचच प्रकाशिका मुनिश्नेमिहत- 
पा | लालजजेनम्र॑अमाला, इंदोर सिटी (मालवा), he 
प्‌ 7 


द पृष्ठ-संख्या २०५८+५६८२६४; मूल्य 9); 
शीमोहनलालजी जैनग्रंथमाला-कार्यालय, पीपली बाबर, श्र 
री |. वाला जैन-मंदिर, इंदौर सिटी ( मालवा ) \ 

| यह जैन-संप्रदाय के अनुसार इस्तरेखा-विचार ( Pa 
008६75 ) पर संस्कृत में शोवर ष्‌ं क 
लंबा-चौड़ा ग्रंथ है । आदि मे संपादक आवाम सु हू 
की लिखी तीन पत्नों की संस्कृत र ही हे 
भूसिका भी है। और ठीन चित्र हैं, जिनके पे ह 
लिखा हे--( १) विश्ववंद्य परमपूज्य प्रातस्म 
सुनि महाराज- ्रीमोइनळ्वालजी महाराज, (२ इ ये 
पूज्य प्रातःस्मरणीय मुनि महाराज श्रीमोहनब 


Fe AE 
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पुर्तक-परिचय ` ब. 


क शिष्य पन्यासज्ी श्रीहर्षपुनिजी महाराज, ( ३) 
श्रीसंधिर स्वामी शासनाधिपति अध्चिष्टायिका पंचागुली 
महादेवी । यह तीरी महादेवोमूर्ति सिंहवाहिनी, अष्टा- 
दश भुजाओं में भिन्न-भिन्न आयुधों से सञ्ित है। यह 
हाथ की पाँच उ'गलियों में निवास करनेदाली महादेवी 
ईं । इन्हीं के अखंड प्रताप से यह 'हस्तसंजीवनम्‌? नाम 
सार्थक जानना चाहिए । इसके सिवा भिन्न-भिन्न हस्त- 
चित्र कहे हैं और बड़ी गहरी छान-बीन करके शुभाशुभ 
फलों का विचार किया गया है तथा कुछु अधिक मनो- 
नियोग से समक सें आता है ; क्योंकि 'नारिकेल्रफल- 
सम्मितं वचः’ वाली बात है। जैनपंडितां के सिवा दूसरे 
लोग भी टक्कर लेने से लाभ उठा सकते हैं । 

इन दिनों श्रेंगरेज़ी, बगला, हिंदी और संस्कृत में 
दो-चार उत्तम ग्रंथ इस विषय पर प्रकाशित हो चुके हैं । 
लखनऊ-नवद्धकिंशोर-प्रेस के प्राचीन आचार्य श्रीशक्षिधर 
सुकुलजी का ग्रंथ, जो कई बँगला-ग्रंथों के आधार पर 
रचा गया है, सवेसाधारण के प्रयोजनीय है । कई वर्ष 
हुए कलकत्ते के 'हिंदी-वंगवासी? आफिस से सासुव्रिक का 
एक छोटा संश्कृत-ग्रंथ हिंदी-अनुवाद के साथ निकला 
था | उसका आरंभ 'समुत्र उवाच” से किया गया है। 
समय ने पलटा खाया है, सत्य की खोज में लोग 
तत्पर हैं । 

गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
x x xX 

डाउ्टन-प्रणाली-लेखक, डाव्टर रबरसिह राबत ; 
प्रकाशक, स्वाधीन प्रेस, अल्मोडा; पृष्ठसंख्या ६५३ मूल्य ॥) 

इस समय शिक्षक-समुदाय के सामने यह बहुत बड़ा 
प्रश्न है कि प्रारं भिक शिक्षा की क्या प्रणाली हो । जनता 
की ओर से यह शर्त लगी हुई है कि प्रणाली ऐसी हो, 
लिते माता-पिता तथा सरकार पर ख़च का भार कस 
हो।यों तो पाश्चात्य देशों में अनेक शिक्षाविधियां 
निकली हैं, परंतु वे हमारे लिये उल समय तक उपयोगी 
दा हो सकतीं, सब तक हम उन्हें सस्तगी की कसौटी 
पर न कस लें । PN कक 

इधर कुछ समय से पाश्चात्य देशों में प्रार भिक शिक्षा 
क दिये किंडर-गार्टन तथा सांडसीरी-प्रणाली का अर 
माध्यमिक शिक्षा के लिये डाएटन-प्रणाली का प्रचारकिया 
जा रहा है । अस्तु, देश की आर्थिक स्थिति तथा उसमे 


To आ ४ 


के 
a 
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विद्या का विस्तार तार देखते हुए यह निरचय करना है कि परं देहात की माध्यमिक शालाओं बे. हुए यह निश्चय करना है कि 
शिक्षाक्षेत्र में इन प्रणालियों का कहाँ तक प्रचार हो 
सकता है और यदि हो सकता है, तो किस रूप में । 
इन प्रणालियों का प्रचार पाश्चात्य देशों के शिक्षा- 
विकास की उस भ्रवस्था में हुआ है, जब वहाँ अविद्या का 
प्रश्न हल्ल हो चुका है। वहाँ ३० फ़ी सदी जनता शिच्ित 
हो गई है। इस शिक्षा से देशों की सम्द्धि बढ़ गई है 
झोर उनकी सामाजिक दशा में भी परिवर्तन हो गया 
है | अब वे शिक्षाविधि को उन्नत करने की फ़िक्र में हैं । 
हमारे यहाँ अ्रभी अविद्या का प्रश्‍न ही नहीं हल हो 
पाया है, इसल्षिये शिक्षाविधि को उन्नत करने की ओर 
अभो जनता का उतना ध्यान नहीं है, जितना विस्तार 
की अोर । 
परंतु इसका यह श्रथ नहीं है कि पाश्चात्य देशों ने 
इस ओर जो ज्ञानप्रास्ति की है, उससे हम लाभ न उठावें 
और अपनी शिक्षाप्रणाक्ञी की उन्नति न करें । इस 
विचार से हम प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करते हें और 
देहात के प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षाल्यों के अध्या- 
पकों से श्रनुरोध करते हैं कि वे उस पुस्तक का मंथन 
करें और इन पारचात्य प्रणालियों के सिद्धांतों के अनु- 
सार अपनी पढ़ाई के ढ'ग को उन्नत करने का प्रयत्न करें। 
शतं यही है कि पढ़ाई का ढंग बदलते समय इतना 
वें अवश्य देख लें कि नए ढग से खर्च तो नहीं बढ़ रहा 
है। यदि नएढ' से ख़र्च कम हो जाय, तो और भी 
अच्छा हो । 

_डाल्टन-प्रणाली की ओर ध्यान से देखिए, तो मालम 
होगा कि यह हमारी गुरुशालाओं की पाण्य-प्रणाली का 
पाश्चमी अनुरूप-मात्र है। हमारे गुरुजी का ढंग यह था 
कि ४० या ३० लड़के बैठे हैं, कोई हिसाब कर रहा है, 
नमक 
पहुँर ट तक पहुँच गया है; कोई अचक्तर-ज्ञान तक 
न है, तो कोई बही लिखने योग्य भी है- सभी 
हैं ख अपनी-अपनी 
है। चरक घा ढ्‌ द डारटन-प्रणान्री में 
co हि यो हा को हा अप्‌ 
पहाड़ी अ हि न र्‌ SES नियत अ्रवधि 
(वासी Ne अगरेज़ी ढ ग की डाल्टन- 

हे बोका ख़च बहुत बढ़ जाता है । 
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[५ ~ 
खच बढ़ाने कष 
तरतो प्र कापे 


परंतु देहात की साध्यसिक शालाओं में 
ढंग नहीं रखना चाहिए । लड़के स्लेर या 
करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं 
पाञ्य-पुस्तक का ख़च ही यथेष्ट है । 
सामान की आवश्यकता हो, तो दे 
वस्तुओं द्वारा वह तैयार किया जाय। 
कर उनके द्वारा पढ़ाने में उतना आनंद 
काले तस्ते पर खरिया से चित्र बनाकर पढ़ाने में है । 

प्रस्तुत पुस्तक में खेल द्वारा प्रारंभिक शिक्ताक्े जो | 
ढंग बताए गए हैं, उनमें ख़च बढ़ने की संभावना नहीं | 
मालूम होती । लेखक महोदय अपने अनुभव से लिछ | छू 
रहे हैं, इसलिये आशा है कि पुस्तक में आपने जिस खेत्न- |! 
प्रणाली के उदाहरण दिए हैं, वे सार्गप्रदर्शन के हित 
अध्यापकों को यथेष्ट होंगे । हमारा विचार तो यह भी (| 
है कि यदि इन नवीन प्रणात्नियों का समकदारी से प्रचार 
किया जाय, तो शिक्षा का खर्च प्रति विद्यार्थी कम हो 
सकता है; क्योंकि प्रचलित प्रणाली में बचत की भ्भी 
काफ़ी गुंजाइश है । 


कालिदास कपूर 


x x x ( 


सिद्धप्रयोगपारिजात--लेखक ओर प्रकाशक, पं i | 
मुरारीलाल शमी वैद्यशास्री, हवेली खरगपुर ( मुंगेर ); आक्रा! 08. 
मॅझोला ( डबलक्राउन १६ पेजी ); छपाई और कागज संतो 5 
जनक; पुष्ठ-संख्या १६८; मूल्य ९।) ह 
श्रीपं° मुरारीलालजी वेद्यगाखी, मालूम होता है, | 


चिकित्सा का कार्य बहुत दिनों से कर रहे हैं । इस पुस्तक 
में उन्होंने अपने अनुभूत शाखीय, गुरु-परंपरागत तर्ष 
अन्य प्रकार से उपलब्ध प्रयोगों का संग्रह छपाया है। 
आपका कहना है कि “मेरे ३० वर्ष बल्कि इससे भौ 


CN 
२-४ वर्ष अधिक के अनुभव से जो जाना गया है शरं 


४४०९ 


उ 


आयुर्वेद-समुद्र से उत्तमोत्तम निकाला हुआ रब ए 
परंपरा से तथा पुरानी हस्तलिखित पुस्तक के (से) | | 
बार श्राजमाया हुआ प्रत्यक्ष फलप्रद प्रयोग न i 
साधारण मनुष्यों च वैद्यो के लिये निष्कपट भाव रे ९ 
लिखा जाय, तो आयुर्वेद की उन्नति किसी दंश में रवर 
हो।”” इसी के 'भ्रागे आपने लिखा है FE i 

“अनुभूत प्रयोगों का भूत आज समस्तं we 
अायुवेंद-प्रेमियों के अस्तक पर चढ़ा हु! ] 9! 


ने का oo के समस्त प्रयोग 'नुभूत हैं, भिथ्या एक भी समझदार वेद्य औ र | 
कामन | नहीं, कार र त्रिकालज्ञ तपोनिष्ठ महर्षियों की तपोबल - का लके बाग उपाय । 
- अनुभव करके वेगे 
लिये | ६ सहर्खों वप की आयु होती थी और अनेकानेक रा सु > लाभ उठावगे ।. | ॥ 
वेशेष | द्रः झाज़माया प्र प ठ लिखते थे, विना आज़- अनुभूत बालचिकित्सा--लेखक, प्रकाशक, आकार |) 
ग कस डः Ss 3 3 ) 
ये म्राया ए द तु जेली हालत में जो छपाई, कागज आदि सब पुर्वक क ८७ और अंत मे | 
री | प्रयोग - चलाना चाहिए, यह साधारण मनुष्य नहीं ६ पुष्ठ का परिशिष्ट; मल्य ॥ 
( LC 
तना / ज्ञाबते, वे्यवर जानते हैं और विना निदान यानी बग़ र पुस्तक का विषय उसके न से ही प्रकट है । | 
। | रोग की पहचान हुए, कोई भी उत्तम-से-उत्तम प्रयोग दोनों पुस्तक प्रकाशक से प्राप्य । | 
$ जो | रहे, ल्लाभ नहीं करता ।'? 


नहँ | हम आपकी इन बातों से सहमत हैं। आशा है, 


शालग्राम शास्त्री 


आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुँचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफूलीभूत बनाना, | 
बालों को लम्बा अर चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना [ | 


है जा I AR BE ION 22266 265६ SEI HRI IKI अ 
ग, कामानिया आईल का क्या काम हे ? £: 
[भो | 9 | 
चार f यादि i 
[हे | दिम्नाग्र को शान्ति देना, Pa 
प्रभी | | 


| 
न 


Ee 2 ्शि | 
पं | » हीं, तो इसका इस्तमाल काजए ६ 

ts क पजक की वर्तमान स्थिति म अनेका प्रकार के दूसर-दूसरे j 
ग 86 नास के तेल निकळ रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेळषों के प्रति | 
३+ | श्रद्धा आती रहतो है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्षि इसकी प्रा 


करके गारंटी देते 


82५० 
जु ५ 


> 


सबसस्‍्व है। हरएक मंगलमय त्योहारों के 


कर] 


[27 च्छ बाला का 
SMI अपा को कामिनिया ऑइल से सँवारिए | क्रीमत 


अशरुणोद्य में अपने केश 
प्रति शीशी १) 


कि 


है--बाहर से मेंगाने में वी. पी. ख़र्च (ट) एथर्‌ पड़ता है 


मु न्ता 
भी प्रत्येक शहर तथा गांव से प्रास न हा या आने के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ़्त भेजा जाता है। 
A श्‌ न्‌ ` 7 
र | $ ३ शोशी क्वा २७०) पोर्खच |) अन = FD 
र bs ~ ऊँ - 
7 | अोटो दिलबहार ( रजिस्टरड (जात वह ॐ 
छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू 3५ 
{- | ६ रूसाल पर कुछ बू द र्ध डा कर लीजिए । श ; 
5 है । आज ही १ शीझो भगाकर शराञ्ञमाईद नीस १।) रु० Stee 
[ne इय 3 अ प्रति शी० २) ४ श i i 
य | द Wee मा k / 900 EN) | 
ह दो आने के टिकट न पर नमूना शीशी सुरित सेजो आर्त . छ. र स हर | 
$ | ५ सोल एजद गे २८५) जुमा मसजिद पाकट! बबई र | 
र || इग ऐंड केमिकल फे NEICN NIC NSE NE | 
छ दी एंग्लो इंडियन र TE RR 
CRBC NER NECN HN 4२ 2 ९ ५ TR कक 22 ज ५ «*च ४). र र द i ब { 
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° ° 
[ व ३, खंड १, ड्‌ 
~= =~ === कायाकाय... ' | 


स्वप्र्‍वासवद्‌ स्ता त्रनुवादक, श्रीमेथिलीशरणजी गु 
प्रकाशक, साहित्य-सदन चिर्शाँव, झाँसी; सुंदर आवरणयुक्त 
जिल्द, छपाई-सफाई बहुत बढ़िया; कागुज भी चिकना 
और मोटा: आकार छोटा और पुष्ठ-संख्या सवा सो; मूल्य 
दस आने \ 
उक्त साहित्य-लदन से प्रकाशित 'साहित्य-सणि- 
माला! की यह तीसरी मणि है। बहुत सुंदर है। 
संसकृत-साहित्य में महाकवि भास का नाम सुप्रसिद्ध 
है । आप छवि-कुल-गुरु कालिदास से भी बहुत प्राचीन 
हैं । नाव्य-रचना में आप कालिदास से कम नहीं 
अभी थोड़े ही दिन हुए, आपके तेरह अंथ-रलों का पता 
चला है । उनमें से यह 'स्वृप्नवासवद॒त्ता” श्रन्यतम है । 
इस नाटक में पाठकों को रस-सुधा के अतिरिक्त यह 
स्वर्गीय दृश्य भी देख पड़ेगा कि एक पति की दो 
पत्नियाँ, समय पड़ने पर, किस उदारता से रह सकती 
हैं। वासवदत्ता का चरित्र बढ़ा ही उदार और उदात्त 
है और उससे भी बढ़कर उसकी सपत्नी पद्मावती का । 
भ्रनुवाद भी अच्छा हुआ है; परंतु .गु्तजी स्वतंत्र 
रचना में जैसे कृतकार्य होते हैं, पैसे अनुवाद में नहीं। 
यह कटु सत्य कहने के लिये ग्रंतरात्मा प्रेरणा करती है । 
पुस्तक पठनोय और संग्रहणीय है, हिंदी की स्थायी 
चीज़ है । यइ नारक खेब्रने योग्य भी है । 
x x x 
पृथ्वीराज चौहान ( नाटक ) - लेखक, श्रीगेविंद्रामजी 
गुप्त 'वसंत', प्रकाशक, बेलवेडियर-प्रेस, प्रयाग, छुपाई-सफाई 
और कागज साधारण; पुष्ठ-संख्या दो सो से ऊपर, और 
मूल्य १।) \ 
. नारक खेलने योग्य नहीं है; क्योंकि बहुत बड़ा है। 
चित्र भी कितने ही दिए हैं; पर सब भद्दे और बेढंगे ! 


मुख-पृष्ठ पर एश्वीराज और संयोगिता का चित्र है, 


जिसमें उक्त सम्राट ऐसे मालुम पडते हैं, जैसे कोई ग्रामीण 
बदमाश | यही हाल संयोगिता का है! भीतर के भी 
सब चित्र ऐसे ही हैं। आपा में रालतियाँ कम हैं: पर 
चह ₹ बल्लकुल साधारण--नाटक के पअयोग्य। भावों 
में गांभीयं नहीं है। परंतु हाँ, लेखक्र का उद्देश्य और 
विषय अच्छा है। 
. भूमिका में लेखक महाशय रश्यकाव्य-प्रच लित 
...., „ स्वगत-कथन” से बहुत चिदे हैं और प्रकृत .नाटक में इस 


_ नारायणुजी क० चतयेदी और प्रकाशक भी वहीं। 


idwar..Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाव्याधि से बचने की प्रतिज्ञा की है परंतु से 
इच्छा रखते हुए भी आप नहीं बच सङ्गे है 
पर स्त्रगत-कथन भरे पड़े हैं; परंत 
“स्वगत? लिखकर नहीं की गई है। हाँ, एक श्रा 
ओऔर हुआ है--“अ्छ-स्वगत” का ! अह 
क्या बला है और -स्वगत से इसमें क्या आंतर ह? 
नाटक में दिए हए पद्यों में स्ते अधिकांश अच्छे के र्ण 
पड़ है । लेखक सहाशय नाटक की अपेक्षा श्रव्यकाद 
प्रणयन में शायद अधिक सफल हो सक्र ते 
मिल्वाकर प तो बुरी नहीं है; पर मूल्य कुछ धि 
जान पड़ता || 
° xX x 
अजना सुंदरा ( नाटक )--लेखक, श्रीउम्राशुकान 
महता; प्रकाशक, एस्‌० एस्‌० मेहता एण्ड ब्रादसै, काशी 
छपाई सफाई ओर कागज साधारण; पृष्ठ-संख्या लगभग सबा पै 
आए मूल्य ( आजल्द का ) ॥।\); प्रकाशक से प्राप्य । 
इसका कथानक पौराणिक है, जिसका संबंध श्री. 
हनुमानजी के जन्म से है । श्रीहनुसानूजी की सा अंजना 
देवी के पातिव्रत्य का प्रदर्शन है। इनकी कथा श्रीसीताजी 
के निर्वासन और पुनः खरिमललन से विल्कुल मिलती 
जुलती है। 
कथानक उत्तम द्दोते हुए भी नाटक बिल्कुल भक्ष 
ओर बेढ'गा है; प्रत्युत “नाटक” नाम पाने का अधिकारी 
भी जहां है । भाषा अश आर सहाविरे ग़ल्नत हैं। 
भावों का तो नाम ही न लेना चाहिए । पद्य के नाम पे 
बीच-बीच में अंडबंड तुकबंदियाँ हें-निरी बे-सिर-पर 
इसको भङ्गजन पढ़े, तो अवश्य आनंद श्राएगां 
किंतु यदि कोई साहित्यिक हुआ, तो बारह आने पेस 
और कम-से-कम तीन घंटे का समय व्यर्थ गया समसे 
तीन ही घंटे फिर पछताने में लगाएगा । | 
मेरी राय में तो लेखक महाशय नाटक न लि 
कहानी-सो कुछ लिखते, तो अच्छा दाता; | 
सा-वहनों के ्िये कुछ उपयोगी होती । 
५2 ट x 


मोहन-मोहिनी ( नाटक ! )- लेखक, पं० शर 
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आदि “थड क्लासः; पुष्ठ-संख्या ६२ और मूल्य |) 


| 
यह “चौबे-लक्ष्मी-लता? का प्रथम गर्व ) 


त रे सन मिलने का पता 


पोष, ३०७ तु० स्रं ] 


है—श्रीलच्मीनारायणजी चतुवेंदी, हिंदी- 


~ 
है| प्रध्यापक, श्रीगोदावत्त जैन गुरुकुल पो० छोटो साददी 
R 
मेवाड़ ), वाया नीमच छावनी । 
एक करिपत कहानी लिखी है, उसी को आपने नारक 
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| नाम दिया है । नाटक में कल्पित नहीं, ऐतिहासिक या 
बच्ची घटना का वर्णन होता है। कल्पित कथानक “प्रक- 
त्य” में होता है। यही नाटक और प्रकरण में मोटा 
| भेद है। परंतु यह तो नाटक और प्रकरण कुछ भी नहीं 


mre mmm 
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झिया के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


Ea Ea 


क Sa ५ से ऋतु-संब्ंधी सभी 
३ गभजाबन ; शिङायते दूर हो जाती हैं। 


रे 
$ शजिस्टड ; रक तथा श्वेत प्रदर, 


(५५ . ०६७ ३०७३३ छम वास्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जखन, कसर का दुसना, गर्शाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी हीना, सेड, हिस्टी दिया, जीसे 
तथा मसूलि-ऽ््र, बेचैनी, अशक्कि आडि भीर 
शर्भाशम के तसाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि 
किसी प्रद्धार भी गर्भ न रहता हो, ठो अवश्य 
रह ज्ञाता है! फ्रीमत ६) मात्र । डाक-ख़च एथक्‌। 


हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए-लोग क्या कहते दे! 


बंबई ठेकाना महालदमी ता० २०।१०।३० 
झापकी औषधी से मेरी पर्नी के लड़के का 
जन्म हुआ वह अभी चौदह रोज का है--महीजी 
माधव 
नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ता २५। be ।३० 
आपने सेरी पत्नी के लिए आपधी भेजी थी 
उससे गर्मी के दर्द को आरास होकर लड़की का 
जन्म हुआ । वह झभी तेरह माह की है एज: 
मशी बालाजी देसाई _ 
कालोल-( डी” पंचमई 
सेरी पत्नी के लिए ओ 
फायदा होकर लड़के का 
हुआ-मिसस्‍्त्री मोगीलाल मे 
याद रखो कि एस्ले एक 


ल॒ ) ता० २.६।१०।२० 


दता दिया था उससे 
अन्म तीन रोज का 


गाथजीं 


श भेजा 


RT मेला 


आलोचना और पुस्तक-परिचय 


श्रीमती गंगाबाई की 


पुरानी सैकड़ों केसी मै कासयाब हुईं, 
9 5 


बंध्यात्व और गर्भाशय के रोग इर करने के लिये 


डा न क्ीक़त साफ़ 
a + छः 3३० 6 
पनी तकलीफ की औषधालय, रीची रोड, अहमदाबाड 


पता--गंगाबाई प्राशशेकर। ग यययन्‍०--सखसउपस्जस>छ 


पर RAN tn 


` 


यी 
कक 

है * महज़ तमाशा है । कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा 
जोड़ दिया गया है। भाषा भोंडी और अशुद्ध है । हमें 


इमे कोई भी बात अच्छी नहीं मिल्ली, सिवा लेखक के 
उद्श्य के । आपका उद्देश्य अच्छा है--वाल-विवाह- k 
निवारण ! परंतु इससे क्‍या? इम तो उद्देश्य या ह 


[ब की नहीं, किंतु पुस्तक की आलोचना कर रहे हैं । 
थोड़े में यह कि पुस्तक कोड़ी काम की भी नहीं । f 
किशोरीदास वाजपेयी 


शुद्ध वनस्पति की भोपधियों 


कि ७ स> 5२७ ०05७० सी 


rh से गर्भ छा कुसमय शिर 
: रा भरक्षयी 


आना, गर्भे -घारण झरने के 
3 रजिस्टर्ड ५ समय की अशक्षि, प्रदर, 
f= ७०.५ परे, खासी आर्‌ खून का 
स्राव आदि सभी ाधक दाते दूर होर परे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ओषधियों झोगों को 
इतना ज्ञाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र झा चुके हैं। मूक्य ४) मात्र । डाक-सचे 
अल्जग । 


is ~ 


oe] 
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बरगड ( डी० संबलपुर ) ता० २७।६।३० 
मेँ आपकी दवाई सेरी ओरत के लिए ओर 
दूसरी जगेपर परीक्षा के लिए दिया था बह दो 
जगह पर संपूर्ण सफल हुइई- जयरशेकरदासजी 
चपीज-(डी० श्रहमदाबाद) ता० १७।९०। 3 
परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई सफल 
हुई अभी मेरी पत्नी के गर्भ के '्राठवें सास 
चले--भोगीलाल गोइताराग 
गोडीया बाजारूकरांची ता० २६।१०।३० 
. मेरी देवरानी को मेरे जैसी बीमारी थी उलको 
मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने को कहा था 
किंतु आपकी औषप्रधि से संपूर्ण फ़ायदा होगया 


मीराबाई 0।0 पापर्दास ईश्वरदास 
लैकबों प्रशेसा-पत्र मित्र चुके ह्वें। 
लिखी । 
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१, गोबर की खाद 


भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है। यही कारण है कि 
यहाँ पर ७० फ़ी सदी आदमी देहातों में रहते 

हें । किंतु खेद के साथ लिखना पड़ता है कि ऐसा बड़ा 
कृषिप्रधान देश होकर भी यहाँ की फसलों की पेंदावार 
दिन-पर-दिन कम होती जाती है । इसका मल-कारण 
एक-मात्र यही है कि यहाँ के लोग लगातार एक खेत 
में वार-बार वही फ़सल लगाते हैँ ओर खाइ का उपयोग 
तो वे शायद जानते ही नहीं 
होगा, जिसके पास थोड़ी बहुत मवेशी ,न हों । इन मवे- 
शिया का जो गोबर होता है, उसका वे क्या करते हें! 
इसको वे खाद के उपयोग में न लाकर किसी दूसर ही 
काम में लाते हैं। वे इंसके कंडे बनाते और ईधन 
के काम सें लाते हैं या मकान वग रह की लिपाइई उससे 
करते हैं । यदि वे इस गोबर का ईधन के रूप में उपयोग 
कर , खाद के रूप में उपयोग करें, तो वें ज़मीन को 


उपजाऊ बनाकर, अच्छी-थच्छी फसलें पैड कर देश की. 


ऐसा कोई किसान,न .- 


हालत को और ख़ुद अपनी हालत को सुधार सकते हैं। 

यद्यपि यह देखा गया है कि अधिकतर किसान यह 
मंजर करते हैं और ख़ुद समझते हैं कि गोबर की खाद 
देने से ख़रीफ़ की फ़सल और कछुवारों की फ़्सलों को 
अधिक लाभ होता है और उनकी पेदावार भी कई 
गुना बढ़ जाती है, फिर भी कुछ किसान ऐसे भी 
मिलेंगे, जो यह समभते हैं कि गोबर की खाद ४ 
लेशमात्र भी लाभ नहीं होता । 

गोब्रर की खाद से मतलब है--सड़ा हुआ यां थर 
सड़ा गोबर, मूत्र ओर कूड़ा-कचरा इत्यादि । यह सब रह 
के खाद्यों से पुराना और साधारण है । प्रायः आाधे से 
अधिक घास वगौरह और प्रायः सब चूनी-भूसी-| 
इत्यादि जो जानवरों को खिलाई जाती है, पच जाती 
और बाक़ी गोबर के रूप सें निकल श्राती 
जो पची हुईं चीज़ बहुत ख़न बनाती है और 5९ 
जो तत्रजन और पोटाश रहता है, वह मूत्र के ड 
निकल आता है । इसलिये गोबर कड़ा रहें ते है. 
मूत्र मित्र जांता है, उससे बहुत ही अच्चा फ 


र जाता है क्रि 
श जिसमें धधिङ् मूत्र हो । मान 
जो, हम अपने चैल को ज्वारी खिलाते हैं, तो उसका 
सबसे अधिक लाभदायक भाग, जिसे ज्वारी के पौदे ने 
ज़मीन से जिया था, गोबर और सूत्र के रूप में निकल 
याता है । परंतु याद रक्खो, खाद्य के गुण जानवर के 


| LIES) य़ [oS ~ 
भोजन पर गिभर हं । यदि जानवर को खाने को अच्छा 


4> त्त E> तं - 
दिया जाता हैं तो उके गोबर ऑर मूत्र से जो खाद्य 


| बनेगा, वह भी अच्छा और खाभकारी होगा । इससे 


हमारा यइ तास्पर्य नहों है कि अच्छी खत्नी खिल्नाश्रोगे, 
तो उससे अच्छा खाद्य मिलेगा; क्योंकि अच्छी खी तभी 
कही जा सकती है, जब उसमें अधिक ते हो. परंतु 
भच्छा खाद्य तभी कहा जा सकता है अब उसमें अधिक 
नत्रजन हो । अलसी की खली, जिसमें सिफ सात फ़ी सदी 
तेल रहता है, दूसरी क्रीमती खलो की भपेत्षा, जिसमें 
दस फ़ सदी तेल रहता है, अच्छा खाद्य देती है। 
इसके सिवा मूत्र का भष्छापन जानवर पर भी निर्भर 
है। जिन जानवरों में अधिक चर्बी होती है, वे सिफ 
३ नत्रजन रखते हैं, घाक़ी सब सूत्र में बढ़ा देते हैं। 
परंतु बढ़नेराले जानवरों ( बछडे इत्यादि ) अौर दूध 
देनेवाली गायों को अधिक नत्रजन की आवश्यकता 
पढ़ती है, इससे उनका मूत्र कम लाभकारी होता है; 
क्योंकि उसमें नत्रजन कम रहता है। इससे चर्बीवाले 
जानवर, बछुड़ों घौर दूध देनेवाल्वी गायों की झपेस्षा 
श्रच्छा खाद्य देते हैं । 

जब देखा जाता है कि मूत्र में षहुत-सा पोटाश और 
आधे से अधिक नत्रजन रता है, तो किसी तरह भी उसे 
बरधाद न होने देना चाहिए। उसमें घास इत्यादि 
कूड़ा-कचरा मिल्ञा देना चाहिए तथा सढ़ाकर खाद्य बना 
छेना चाहिए । ऐसा करने से सिफ कूड़ा-रचरा ही नहीं 
सइ जाता है, बल्कि शोबर का खाद्य इससे बडुत म्ल 
सौर लाभदायक बन जाता है। क्योंकि उसमे आ 
उपयोगी घस्तुएँ मिली रहती हैं । कूदे-कचरे हर 
भी काफ़ी तादाद में नत्रमन आर पोटाश रताद । 


“वा पाऊ बनाने की 
इपमें क़रीब एक टन में १८ शिलिंग उप 
डा झौसत नीचे 


वस्तुएँ रहती हैं । खाद्य में कूंढ़े-ऋचरा $ 
दिया जाता है । 


a या अई का पथाल् ०.५० ०:२४ १.०० 
गा > 

न १ ४. ००४४ ००२४ ००८० 
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- 
ब्रेन ( Bracken) 


१ 995 . १९४७ ०२, ०:१ 
Peat Moss 


5» Ci ००१ ०४२ 
Bg भौसत १०० पौंड खाद का बताया गया है। 
अकन ओर पयाल बहुत ही अच्छे होते हैं । मोटी और 
रेतीली पिट्टी में यह बहुत ही लाभदायक हैं। P९६ 
Ni0ss का बहुदा उपयोग ही नहीं हंता; क्योंकि 
पयाल बहुत तादाद में मिलता है । 
खाद की आवश्यकता 

अव हम कोई भी फ़सल्न उगाते हैं, तो वह अपने- 
आप बढ़ने के लिये कुछु-म-कुछ भोजन चाहती है | उसका 
कुछ भोजन हवा में से श्रौर कुछ ज़मोन की मिट्टी के 
लवण में से प्राप्त होता है । यदि इम हर साल फसलें 
लगाते श्रोर बेचते जाये और ज़मीन को कोइ चीज़ न दें, 
तो ज़मीन गरीव याने कम उपजाऊ हो जायगी । अच्छी 
फ़लल लेने के लिये हमें ज़मीन को भी खिलाना =ति 
अवश्यक है और ज़मीन का सबस्ते उत्तम भोजन वही 
पदार्थ है जो इमको जानवरों से गोबर और मूत्र के रूप 
में मिलता है । सचमुच यदि किसान सावधान है याने वह 
जो कुछ फ़सल से पेद! करता है उसी में से बह जानवरों 
को खिल्ाता है, तो बहुत सरखता से जो कुछ ज़मीन में 
से मिक्ता है, उसे भी उसे वापस कर सकता है। 

साद की अच्छाई किन बातों पर निर्भर है १ 

( १) जो जानवर खाद देता है, वह किस प्रकार का 
है । इसका प्रभाव ख द पर किंस तरह से पढ़ता है, यद 
उपर बताया आ घुक्रा है, ( २) जानवर किस कास के 
लिये रक्वा गया है, ( ३) कितना गीलापन आर 
ड्वितना कचरा खाद्य में है, ( ४ ) भोजन जो जानवर को 
दिया जाता है, (५ ) किसान की सावधानी, जिससे 


किसी प्रकार की हानि न हो । 
यह देखा गया है कि एक मन भेदों का खाद्य एक 


सन बैल के गोबर के खाद्य से अधिक उपयोगी है। इस . 


लेख में पइले-ही पता चुके हैं कि जितना घच्छा भोजन 
आतवर को मिलेगा, ड 


तंता अष्ट्रा खाथ व देगा। 5 


INNS 


` = या आए ` 


खाद की तेयारी र 

मूत्र दो तरह से बचाया जातां है--( १) य 
आर बैलों की सार की फ़शे को पत्थरों से परवाने से ओर 
जानवरों की पिछाड़ी की तरफ़ एक नाली होने से मूत्र 
को इकट्ठा कर सकते हें। इस फ़श को पानी से धोना 
चाहिए, परंतु जितना कम हो सके, उतना कम पालो 
काम में लाना चाहिए । ओर, यह सब गोबर उठाने के 
बाद करना उडित है। पानी से धोने से मूत्र नाली में 
बह- जाता और एक राडूड़े में जमा होता है। वहाँ से 
वह खाद्य के गड्ढे में डाला जाता है । 

( २) कोई ऐसी चीज़ रखने से, जो मूत्र को सोख 
ले, काम चल सकता है। इसका कचरा, घास, पत्त 
और सूखी मिट्टी उपयोगी है। भ्रक्टोबर से जून तक 
सूखी मिटटी बहुत लाभदायक है । बरसात सें यह अधिक 
उपयोगी नहीं है । यह सूखी मिट्टी कई प्रकार से 
काम में लाई जा सकती है|; परंतु नीचे लिखी रीति 
बहुत ही उपयोगी है। बरसात समास होने के बाद 
मिट्टी और कचरा सब भ्रलग कर देना चाहिए । सार 
का फ़श खोदना चाहिए और इतना खोदना चाहिए कि 
पहले वह ६-८“ गहरा हो जाय । इस खुदी हुई 
जगह में ३-४” ऊंची सूखी मिट्टी डालनी चाहिए । 
यह सूखी मिट्टी चार हफ़्ते तक मूत्र सोखेगी, परंतु 
इसकी सहायता के लिये इसको क़रीब एक हफ़्ते तक 


गोबर-खाद्य का प्रभाव 


हिः: = ० साल की कपास 
खाद्य 


की आसत पैदावार 
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माधुरी 


विना खाद्य पर लाभ 


ढीज्ला कर देना चाहिए । चार हफ्ते के बाद 
३” ऊँची सूखी मिट्दी झौर डालनी चाहिए। हे $ 
हर बार करते जाना चाहिए । तरह 
गोबर 
इसके लिये यह बात ध्यान में रखता चाहिए छ 
गोबर में बहुत पानी न भरने पावे और वह ब 
भी न पावे । हमें उसे श्रच्छी तरह से डॉसकर गडड़े ३ पा 
रखना चाहिए । ह ' गोदः 
इसका परिमाण जानवरों की गिनती पर नि / विना 
है । जितने ज़्यादा जानवर रक्खोगे, उतना ही बा नल 
राइढा बनाना आवश्यक है। एक आयताकार गड्डा | 
गहरा खोदा जाता है। इसके किनारे पर चारों त | र 
एक दीवार बनाई आती है, जो सिफ़ ज़मीन ही | 
सतह तक रहती है । दोनों तरफ लंबाई में और एक 
तरफ़ चौड़ाई में दीवार ऊँची बनाई जाती है, जिससे 
काफ़ी गहराई आ जाय । एक तरफ़ दीवार इसलिये 
नहीं बनाई जाती है कि भरने में और ख़ाली कले | ग 
में सहूलियत रहे। इसके ऊपर एक मामुली छप्पर बनाया 
जाता है, जो लकड़ी के छोटे-छोटे खंभों पर सँभल। | बहुत 
रहता है । इससे पानी और धूप की रुकावट रहती है। 
जब यह बनकर तैयार हो जाय तो फिर इसमें गोबर, |जाती 
मूत्र, कचरा आदि भरना चाहिए और इस तरह पे | हि 


प्रच्छा खाद्य तैयार कर लेना चाहिंए । 


जे 
३म्‌ 
हुत सूखने | शक 


१० साल की उवार 
चिना खाद्य पर लाभ 


की औसत पैदावार 
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| विना खाद्य के ३०१ पौ ० गोबर--६ २३ पौं० 


| कुल हे पौ कुल १,०४४ पौं० 
| इन सब अंकों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि दिना 
खाद के पेदावारी सबसे कम होती है और गोबर और 
मूत्र की खाद सबसे अधिक पेदा होती है । इसल्षिये 
किसानों को चाहिए कि चे खाद के उपयोग को समभे, 
उसे अच्छी तरह भ्रपनावे और अ्रच्छी पैदावार कर 
उन्नतिशील बनें । 

गोबर की खाद का जो प्रभाव पढ़ता है, वह 
मुख्यतः दो प्रकार का है--( १ ) मिद्टी पर 
| बहुत अच्छा असर पड़ता है और (२ ) ज़मीन में 
प्रधिक समय तक पानी को रोके रहने की ताक़त बढ़ 
जाती है । 

जिस ज़मीन में गोबर की खाद दी जाती है, उसमें 
उस ज़मीन की अपेक्षा जिसमें कोई खाद नहीं दी गई 
है, जून के महीने में भी अधिक पानी मिलता है। 
सचमुच इस खाद से ज़मीन में पानी सोखने की इतनी 
ताक़त बढ़ जाती है कि बरसात का पानी सब सूखकर 
रह जाता है और बहकर जाने नहीं पाता | गोबर-खादय 
का प्रभाव ज़मीन को उपजाऊ रखने में किस तरह 
पढ़ता है, इसके प्रमाण के लिये एक बार ऊपर बतबाए 
हग से खाद देकर देखना चाहिए। 
| गोबर की खाद का उपयोग 

गोबर की खाद नत्रजन और पोटाश अधिक देती है; 
परंतु इसमें फास्फेट्स की कमी रहती है, और इसलिये 
पवसे अधिक लाभ तब होता है, जब यह किसी दल 
षाद के साथ दी जाय । गोबर की खाद हमेशा जड ड 
पै जाती है--म्रासकर आलू वरह की फसलों में । 


सीन से सी कही पाती है । 


RS ४ ५ 


3 बीज में भी चली जाती है और कुष चरा क 
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RRR व कल 
गा समय अकसर आबहवा पर 
7 Me पर ही नहीं, इसके 
सह बा पल अरे कुलियों पर भी निर्भर है। मज्न- 
० के लिहाज़ से देखा जाय, तो इसे, शीतकाल या 
पतभड़ fe खेतों में डालना लाभदायक होगा | अतएव 
उसे वसंत-ऋतु तक तैयार कर लेना चाहिए । ऐसा 
करना उन्हीं ज़िज्लों में लाभकारी है, जिनमें क़रीब ३० 
इंच या इससे कम पानी बरसता है। जिन जिलों में ३% 
इच या अधिक पानी बरसतता है, वहाँ वसंत-ऋतु में देना 
ही उचित है। 

गोबर की खाद सब खादों से सस्ती, अधिक मिलने- 
वाली, अधिक लाभकारी और अधिक उपयोगी है । 


गोबर की खाद देने का 
~ 6 है 
निभर रहता है । 
साथ- 


बी० एम्र० चंदेल 
x x x 
२, भारतीय व्यापार और व्यवसाय 


( शेषांश ) 

श्राजकल् भारतीय सिल क़रीब २ अरब ७० करोड़ 
गज्ञ पैदा करती हैं; किंतु १३२७-२८ में भारतीय 
मिलों ने ३ अरब ३४ करोड़ ७० ल्लाख गज़ कपड़ा तैयार 
किया था | तब से अब तक व्यापार बहुत बढ़ गया है । 
अहमदाबाद और उत्तर-भारत में कई नई मिलें चलने 
लगी हैं । किन्हीं-किन्हीं मिलों में रात में भी काम होता 
है और सो भी दुगुने शिफ़्ट से । इससे यह अनुमान रालत 
नहीं है कि भारतीय मिलों की उत्पत्ति क़रीब २ अरब 
७० करोड़ गज्ज है। और, देश में कपड़े की कुल खपत 
अधिक-से-अधिक ३ अरब ६० लाख गज़ है, इस 
प्रकार हमें ३० करोड़ गज़ कपढ़े की ज़रूरत रह आती 
है । पर बाहर से कपड़ा १ अरब ३० करोड़ गज्ञ आता 
है। उते इस अलुपयुक्त संरत्तण-कर से केसे रोका जा 
सकता है ? यह कहना भी ठीक नहीं है कि जापान से ही 
भारतीय मिळों को धक्का लगा है । जापान से तो सफ़ेद 
सादे माल में ही प्रतिद्वद्विता हुई है, जिले हम लट्टा 
चग रह कहते हैं । पर लंकाशायर तो धोतियां और रंगीन 
माल में भारतवर्ष का झुक्रावला करता, है । १३२४-२४ 
में धोतियों की कुल खपत ३४ करोड़ ७० ख्ाख गज थो । 
भारतीय मिलें अजकल ,७० करोड़ गज्ञ मात्र तैयार 
करती हैं इल. प्रकार हमें सिर २९ करोद गज 
ह ती रर ब्ोव ६० बाल 
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पघाछुरी 
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यज्ञ की होती है | क़रीब-क़रीव यही आयात प्रतिवर्ष 
है | इधर १६२७-२८ में भारतीय मिल्लों ने घोती 
दी पैदावार बढ़ा दी आर ६१ करोड़ ६० लाख गज्ञ माल 

या। इस अवस्था में यातो बाहर से माल झाना 
बंद किया जाय या भारतीय मिलों पर कुंल्हादाः सारा 
के कारण पैदावार सि ९६ 
गई । रंगीन कपड़ का आयात 
४ से ३३ करोड़ ८० लाख गज्ज 
। भार- 


होता 


आय | आयात न घटने 
करोड़ ४० लाख गज्ञ रह 


लंकाशायर से १९२४7 हे 
था ओर यही श्रामदनो प्राय प्रतिवर्ष होती ६ 
की पेंदावार १३२७-२7 से ६८ करोड़ १० 


ताय मिला 
द्घाख गज पहुँच गई थी। किंतु १९२ ८-२३ में ४८ करोइ 
७० लाख गज्ञ रह गई । मिर्लों के सब साल की पेंदा- 


तो पता चलेगा कि यद्याप 
कोई कमी नहीं हुई 
२७-२८ में 


चार पर ध्यान दिया जाय, 
कपड़े के आयात माल सें वस्तुतः 
है, तथापि भारतीय मिल्लो को पैदावार जो ११ 
२ अरब २१ करोइ ७० लाख गज शी, च 
में १ अरब ८६ करोड़ ३० लाख गञ्च रई गई । इन 
अंकों से वस्तुस्थ्रिति का पता चलता है । यदि लंका 
शायर के साथ रियायत की जाती है, तो भारतीय ब्य 
पारिया का रुपया पाना सं फकेनचा होगा । दा तिहाई 
कपड़े के आयात को अछूता न छोड़ने के लिये २० संक 
डगी या साढ़े तीन श्राने प्रति पड ड्यूटी सब विदेशी 
माल पर लगाई जाय । यदि यह तहां बगाई जाती, तो 
लंकाशायर को जापान से मिइने का सौक़ा दिया जाता 
हे । पिछले दो साल के अंकों से पता चलेगा कि युन इ- 
टेड किंगडम के आयात में कितनी घटी हुई है - 
ग्रेट-ब्रिटेन अःय देश 
शज्ञ गज 
१ अरब ४४ करोइ ३० खख । ४३ करोइ 
कुल जोड़ १ अरब ६७ करोड़ ३० लाख गज्ञ 
१ अरब ३० करोड़, द्द करोड़ 


१६२८-२६ 


११२१, 


कुल जोइ $ अरब ४ करोड़ ३० वाख 

इस प्रकार नए टेरिफ़ में जितना इमें संरक्षण दिया 
जाता है, उतना ही म्रेट-ब्रिटेन को हमसे दिल्लाया आता 
है। रारीब भारतधासियों के धन से: उस “धंधे को रक्षा 


_ है। यह कहना कि अधिक कर से ग़रीब भा 
: ; झ > द्वा उद्यो 


S 4 
[ वर्ष ६, खंड १ संख्या 
प्‌ 


करने के विरोधी नहीं हैं; पर विदेशी छे र 
अपनी जेब से करने के प्रश्न को नहीं स्वीकार कर्‌ है 
मगर इस ढग से ग़रीब भारतवासियों से हे 
दो करोड़ रुपए लकाशायर के 'इत के लिये देने दम 
सहायता दरश्रखब्च लंकाशायर के लिये है, इले _ 
स्टर चेस्वर घ्राक़् कामस के अध्यक्ष ने आपने चङ्घबय ५ 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया श्रोयुत्त के० सी० राब 
कहा कि एक शअस्ट [लयन अथशास्री के शब्दों से भ 
ब्रिटेन वे 
प्रतिहृंद्विता क 
से कोई अनुराग नहीं दै, जहाँ भारतवासी 


कपड़े का व्यापार घ्रसरेका छोर जापान दे 
के 


जाते हैं, पर जापान के एशिया में होने के कारण उप्र! 


~ 


अनुराग 
कि इस्पीरियल् प्रिफ़रेंस भारतवर्ष के लिये चुनौती 
साम्राज्य के साल को स्त्रदेशो की परिभाषा के ग्रत 
करन! परले सिरे की मृता है। जिन्हें अपने देश ह 
अलुशग है. चे अपने साल को ही भ्रिफ़रंस ढ़ो। 


> 
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> Fr 
ढुशा % 


यदि देशहित के लिये भारी कर भी देना पड़े, तो कोई | 


तु लंकाशायर को देने के जिये चप्रम 


हज नहीं है; तू 
जनता का चव छग 


ल्लोगों के पास कहाँ पेसे 
कर इँगलेंड को ढाई करोड़ रुपए देने के लिये विवा 
काना भी क्या श्राथक स्वाधानता है १ हंगलंड ब्यतरसाय 
में जागःन का सुङ्रावल्धा नहीं कर लकता; पर आजम 


पराधोन आारतवासियों से लाभ उठाकर जापान को हुए 
दने के लिये पैर बढ़ा रहा है। याथि ह स्वावानेता के संबं 


° 


पहि दनसोहन सालवीय ने जो सराल उठाया थी 


+ 


परण नष्ट हो रहा कत उ येरि | 
क्र 57] 


3 नर ~ थे 
।? इस प्रकार क चक्गव्या ने यह प्रकट क्रिया | 


उससे यह बात प्रकट हो गद Es कि भारतीय व्यवस्थापि 
परिषद्‌ को पूणरूप से टैक्स आदि लगाने की शरं i 
स्वाधीनता नहीं हे । 
सरकार को आर से स्पट कह दिया ग 

हैं, वह यह नहीं कह सकते कि इतना हा 
जितना मिलेगा, उतना लेता पढ़ेगा। लकारा 
के हितों को सदैव कुचला है । वढ इस देव 7 
की उ्जति में सदैव बाधक होता है । अर्ब की | 
स्वाधीनता प्राप्त हैं, तो लंकाशायर की भर ठ 


ङ्गि जो माँग 

दो । 
र्‌ ERI 
हृ 


द्वव 


. 3 2 थ Hm 


त्व, 


कः ३०७ हु ० २० ] 


दृतकार स कोई भारतवासी ०३ 0 ७ 0 ८७८७ में 
रैक्ष | एर यह उद्योग 


कोई भारतवासी विमुख नहीं होया । 
गी जति कर सकता हैं, जब विदेशी 
मालन पर श्रश्रिक संरक्षण-कर हो। आस्य हिया की उन्नति 
झधिक करों के लगाने से हुईं है । कनाडा, अमेरिका और 
हंलार के अन्य बहुत-से देशों ने भारी कर लगा रखे हें। 
पंसार में कोई ऐसा भाग नहीं है, न कोई 

भारतवर्ष का तरह राष्ट्रीय उद्योग को संरक्षण देने 
से सरकार विमुख होती हो । क्या इन देशों 


दश he 


ज्ञोग मूर्ख 
, जिन्हाने अपने उद्याग-धधा को श्रपते पैरों पर खडे 
झा होने के लिये भारी-से-भारी कर लगाए ? यदि देश के 
i राष्ट्रीय धंधे के लिये भारी-से-भारी कर लगाया 
| जाय, तो देशवासी उले चुकाने के लिये तैयार हैं । 
दूसरे पकार से भी देखा जाय, तो लंकाशायर का 
| धंदा कोई नया नहीं है । उसका तो संसार में सब 

पै बड़ा स्थात है। यदि उसने जापान के मुक्राबले में 
भारत का बाज़ार कुछ खो दिया है, तो इसमें उसका 
र श्रेय नहीं है। लंकाशायर ने पिछले १ वर्षो में तीन 
दी।| रोड ४० लाल राज्ञ का आयात खो दिया है, और 


cg 
£| 
ES 


| ष जापान ने इन्हीं वर्षो में ३ करोड़ ३० बाख गज़ आयात 
या बढ़ा लिया है । इसमे जापात के संगठन की ज़ूबी है। 
Fl अंतरराष्ट्रीय क़ानून से भी किसी पर कस-ज़्यादा ड्यूटी 
नहीं लारा जाती । इंगलड अन्य देशा की अपेक्षा जापान 
| पर अधिक कर नहीं लगा सकता | पर पराधीन भारतः 
अव _० प्र के त्रिरो 
=| पे के लिये जो नहो, सो थोड़ा है। हज़ार विरोध 
दस करने पर भी र ने श्रीयुत चेही के संशोधन को 
स्वीकार कर ऐैरिफ़ दिल को पास करा लिया । लका 
| शायर के लिये भारत का बाज़ार खाल या गया | 
||. सरकार की इस नीति से ठुःखी होकर मालवीयजी ने 
परिएद्‌ से स्तीफ़ा दे दिया ऑर उनके साथ सभी राष्ट्रीय 
[ह| यकारो ने भ॑ दा ले लीं । महामना माल बीयजी 
ने दाइसराय महोदय को आओ पत्र छिखा उसका स्थान 
। सस अन्य बाता 


राष्ट्र के इतिहास में सहखवपूर्ण रहेगा । उ 
को बताते हुए उन्होंने लिखा था ङि “रंलवे-बीड कितने 
चर्षो' से स्थापित है, पर उसमें न तो कई भारतवासी 


मेम्बर बनाया गया और न आरतवासिया का सवा 


बदी नौकरियां दो गई । करंसी. पुक्सर्धज की लूट 
पस का स्थायी 


का शसार न > |] इस एक्स्तचंज्ञ क्रों १६ 
न करके सरकार ने १३०० से १६२४ तर्क 4 


PI 


कृषि, शिप और वाणिज्य 


छिप 


७७३ 


सुवण बाहर जाने दिया है। ३८ पेस की हुंडी की 
दर से देश का जो हित हुआ है, उसका अनुमान करना 
कठिन हैं । इसी से व्यापार गिर गया भ्रौर लोगों की क्रय- 
शाङ्ग नष्ट हो गई । लोगों से आरी टैवस देने की शक्कि 
न रही । व्यापारी और कारद्भानेवाले ही नष्ट नहीं हुए, 
किसान भी इस दर से तबाह हो गए । कपड़ो के धधे 
का नाश भी इसी से हुआ है ।? इस प्रकार के पत्र को 
भेज देने के वाद महामना माल्रत्रीयजी ने पंजाब से लेकर 
दक्षिण तक अमण कर विदेशी वस्न के बहिष्कार के लिये 
सभी शहरों के कपड़े के व्यापारियों से एक वर्ष तक 


| 


A 


विदेशी घस न खरीदने की प्रतिज्ञाएँ कराई । कोई भी 
एस हीं था, जहाँ के व्यापारी प्रतिज्ञा करने में 


। सारे देश ने प्रतिज्ञा कर ली कि विदेश से 
एक चिट भी नहीं भैंगाएँगे और जो आर भेजे गए थे, 
उनका भी माल लेने से इनकार कर दिया । घब विदेशी 
कपड़ा कांग्रेस की मुहर लगाकर रख दिया गया । दूकानं 
बंद हो गई और बाज्ञार बंद हो गए । बस्बई का विला- 
य़ती कपड़े का सबसे बढ़ा बाज़ार (जेठाजी मार्केट) व्यापा- 
रियों ने स्वयं ही बंद कर दिया । इसके अलावा इँगलेंड 
दी अन्य सभी चीज़ों का भी बहिष्कार हुआ । बम्बइ ने 
हस बहिप्कार-आंदोलन में उहलेखनीय काय [किया । इस 
सब आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि भ्ीयुत बिद्वल- 
भाई पटेल को भी २९ एप्रिल को अध्यक्ष के स्थान से 
त्यागपत्र देना पढ़ा। उनका पत्र राजनीतिक इट से 
बड़े सहर का हे। महात्मा गाँधी श्रौर कांग्रेस का देश में 
प्रभाव, देश के आथिक क्ट व कम-से-कस आपनिवेषिक 
स्व॒राज्य देने की बात उत्होंने सम्राट , ज्ञायड जाज घकन- 
हेड, मज़दूर-मंत्रिमंडल प्रमति सभी लोगों से स्पष्ट रूप में 
कट्टी । उन्हाने लिखा कि ऐसे दमन के समय मरा पार- 
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पद्‌ में बैठना हास्यास्पद है। टेरिफ़विल के संबध में ” 
होने बतलाया कि इम्पीरियल प्रिफ़र स ज़बर्दस्ती लोगों. 


के सिर मढ़ा गया । इसके बाद बाहर आकर उचच देश 
में कहा कि विदेशी माल का पूर्ण बहिष्छार करो। अग” 
रेज़ी माल ज्ञरा भी न आने दा । उन्होंने आवाज़ उदाई 
कि एक वर्ष तक कपड़ा ही न ख़रीदी- ख़रीदी तो अपने 
इश का, सी भो गुज़र लायक । अगरजी साल केसा भी 
न खरीदी शरगर ङ्गिस्ती विदेशी चीज़ की ज़रूरत हो, तो 


उरो का परह दगडे की “देनी हुक ते ख़रीदों। इस-चहिप्कार . 
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माधुरी 


के साथ-साथ खादी की पैदादार बढ़ाने में लोग जुट गए । 
भि्रवालों ने कांग्रेस से समझोता कर लिया । कांग्रेस 
ने उन १४ भिलों के कपड़े की बिक्री में पूरी सहायता 
दी, जिनकी पूँजी भारतवालियों की थी ओर जिनका 
प्रबंध भी उनके हाथ में था। पर जिन सिलों के मालिक 
योरपियन थे और जिनमें अधिकांश पूँजी उन्हीं की 
लगी हुई थी, उनके साल का कांग्रेत ने बहिष्कार किया । 
इसके अज्ञावा स्वदेशी माल के प्रचार के लिये बड़े-बड़े 
शहरों में स्वदेशी-प्रचार-सभाएँ व स्वदेशी माल की बड़ी- 
बड़ी प्रदर्शिनियाँ खोली गई । भ्र्थात्‌ हर प्रकार से स्व- 
देशी माल की खपत बढ़ाई गई । बम्बई ने स्वदेशी प्रचार 
झौर विदेशो बहिष्कार में आश्चर्यजनक कार्य किया । 
विदेशी वखर ओर भ्रॅगरेज्ञो माल का बाग्बई ने जो 
बहिष्कार किया, उससे अधिकारीगण भी काँपएं उठे। 
पर बम्बई के मुक्राबले में कलकत्ते के कपड़े के व्यापारी 
नहीं उहरे । स्वदेशी प्रचार और स्त्रदेशी प्रदर्शिनियाँ कल- 
कत्ते में भी हुई; कितु विदेशी वख्न के व्यापारियों ने अपनी 
दूकाने नहीं बंद कॉ, बल्कि कांग्रेसी स्वय॑सेत्रकों के सुक्रा- 
बले में अपनी रक्षा के लिये नीले यैअ के स्वयंसेवक खड़े 
किए, जो उनकी विक्री में सहायता पहुँचाते । कलकत्त 
के कपड़े के व्यापारियों सें दक्रियानूसीपन और अराष्ट्री 
यता इतनी अधिक है क्कि उन्होंने हमेशा देश की 
महताकांक्षाओं का विरोध किया है । इस ज्जबर्दरत 
बहिष्कार का प्रभाव भारत-सरकार ने अपनी रिपोर्ट में 
स््रीकार किया । इतना ही नहीं, बम्बई के बहिष्कार: 
आंदोलन ने साम्राज्यभक्ष श्रीमान्‌ बीकानेर-नरेश की आँखें 
भी चकार्चाध में डाल दो । उन्होंने कहा कि सरकार की 
१८ पस की एक्सचेजव टेरिफ़ आदि की नीति ने ब्रिटिश 
_भारत का ही व्यवसाय नष्ट नहीं किया है, अपित॒ उससे 
दैशी राज्य भी तबाह हो गए हैं । बहिष्कार-आंदोलन म 
बम्ब के खो-पुरुपों ने जो कार्य किया, उस संबंध में 
| उन्होंने कहा कि “सरकार झाज उन पर जैसा दमन कर 
र है, पता तो हमारे पिछड़े हुए देशी राज्यों में भी नहा 
रिष पर स्राव 
उन्होंने कहा कि.ब्रिरिश-ब्यः तु अही Jd : 
“A थ्यवसाय के लिये ग रेज भारत- 
‘ : को नहीं. छोड़ सकते । इसलिये | a , 
का 


रत में 
0०0: 


Ns d 


२२५३ 


हृमांरा”कंतेन्य दृढ़ता- - 


! न्‍ 5 : प्रतिवर्ष २७ लाख टन्‌. रुई का निर्यात कर 
पसन करना है। पर इस बहिष्कार ने. भारत मे: a . रूह 


` हे भारतीय रुई यौर पाटे आदि की खप 
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ञो स्थिति पैदा करदी और इंगईदे (0 पैदा कर दी और इँगल्ञेंड 
अन्य देशों में जो बेकारी हुईं, उसे लाउ 
स्वीकार करना पड़ा । श्रीमान्‌ वायसरा 
हैं कि “इसमें ज़रा भी अतिशयो नि 


को Ey 
इरविन RE के 


महोदय कहे 


सत्याग्रह-श्रांदोलन ने भारतवर्ष के समस्त व्यापारिक झी, . 
औद्योगिक केदो के व्यवसाय को नष्ट कर्‌ द्वि धौ 
और उसका पतिफल् कृषि पर घातक रूप से एश 
हर डरा 
जिससे सब प्रकार की पैदावार के बाज़ार न 
ज Ee ५5 ~ ° 4 ह 
यय । सिवा इसके इस आंदोलन का सवांनी 
Ee ह ष 

प्रभाव सारे संसार पर पड़ेगा; 
संसार की एक पंचमांश आबादी है और भारतवर्ष की आ 


शिथिलता से संघार- चित है ० 
शथिल्ता से संघार-भर प्रभावित होगा।? इस प्रकार 


DS rw ~ 
वाइसराय महोदय कहते हैं कि इख बहिष्कार से संसार | 


के सब देशों के बाज़ार शिर गए हैं, सरा डा्वाछेत 
हो गए हैं, भयंकर वेकाही फेलने की नौबत झा गई है। | 
भारत-सरकार के अर्थ-खदस्य खर जाज शूस्टर को भी 
अथ-संत्रि-मंडज्ञ की कावफ्रेंस में कहना पड़ा छि 
“भारतवर्ष और चीन में जो राजनीतिक अआंदोलन हो 
रहे हैं, भिनमें संघार की आधी लनसंख्या रहती है, उन्हीं 
के कारण संसार के बाज़ार गिर गए हैं |” 

इस झांदोल्नन से सबसे अधिक बे ह्वारी इं गलें उ में फेली। 
यहाँ की खरकार यदि उन बेझारों की रक्षा न करे, तो ग्रेट 
ब्रिदेन में मीपण उपद्रव मच जाय। अध उन्हें खेती करने के 
लिये कहा जाता है; किंतु आगरेज़ मज़दूर खेती करके रुपार 
नहीं कर सकते । अमेरिका, नमनी, आस्टोलिया, कना, 


क्योंकि भारतवपं में | 
| 


थि | 


बेज्ञिल्, आफ्रिका तथा जापान आदि समी देशों में बेकारी 
फल्न गई । चीज़ों के दाम इतने अधिक गिर गए किं 
कुछ ठिकाना नहीँ । भारतवर्ष सें ही पाट के दाम ३० 
सेङड़ा, गेहूँ ३८ सेकड़ा, रुई ४० सैकड़ा, चावल १४ 
सैकढ़ा और मूँगफली २० सेकड़ा तथा यन्य चीज़ों के दा 
में इसो प्रकार कमी हो गईं। ये दाम कहाँ तक गिरे, ह 
कोई नहीं कह सकता । भारतीय रुई का निर्यात प्रायः । 
बंद है। यदि खादी और भारतीय मिल्ला का | 
प्रत्येक भारतवासो पहनने लगे, तो भी २,९०९ 5 
रुई बच रहती है । पर अंकों के देखने से यह * र 


सकता है किसारतवर्ष को अपनी खपत के 


ततो 


s 


~ OO MAU के की का? 


~ DD IU 


ल्‍ जज १ पौष, ३०७ तु० स्तं की 


रङ्के/ में होगी पद्मी हो; कितु कोई शक्षिशाबो देश पराचो पूसा किंतु कोई शक्षिशालो देश पराधीन भारत- 
; कञो / वर्ष में तोपों ओर किथां के सहारे व्यापार नहीं कर 
हते | सकता । व्यवसाय होना तो आपस छे राज्ञीनामे जी 
हि... बराबरी के बर्ताथ पर निर्भर है। यदि आज भारतवर्ष 
भ | अगरी माल नहीं _चाहता, तो कोई भी मज़बूर नहीं 
$ | कर सकता कि हम अंगरेज्ञो माल ख़रीदें। मगर यह 
गा, | सोचना मूखता है कि बहिष्कार की भावना बदला लेने 


हो. याद्वेष पर निर्भर है। बहिष्कार प्रेम और अपनी उन्नति, * 


नीद | अपने परिश्रस से, फरने का योतक है इसलिये जब तक 
३3 ` भारतवर्ष को श्राथिक स्वाधीनता नहीं प्राप्त होगी, तव तक 
थक | किसी को भी अधिकार महाँ है कि इंपीरियल कानू स 
| में, उसके णले में इंपीरियलञ प्रिफ़रेंस किसी भी रूप में, 
डालना मंज्ञर करे । भारतवर्ष ग्रपनी घर्तमान अवस्था में 
डो | कभी उसे स्वीकार भीँ कर सकता। अगर भारतवर्ष 
है। | इंपीरियल पिफ़रेंस स्वीकार कर ले, तो उप्ते ्ोपमिवे- 
भी | शिक़् स्वराज्य सिन्त जायगा--इस प्रस्ताव का समर्थन 
कि | भारतवर्ष, कभी नहीं कर सकता । इंपीरियल प्रिफ़र स की 
हो | घातक श्रार्थिक साँकल को गले में डालने पर स्वराअ्य 


Ea] 
£) 


हों | का मल्य क्या रहेगा ? ब्रिटेन के हित के लिये आज 
हरे र . ल्ल oS 

भारतवर्ष पर जो मनमाने श्रार्थिक बंधन लाद दिए गए 

र। | हैं, बही तो झा की मुख्य लड़ाई है । इस्पात के उद्योग 


ग्रे: | कोव बंबई के कपढ़े के उद्योग को संरक्षण देत हुए जो 
| लियां घे में डाली गई, वह आम 
के | साँकल भारतवालियों छे गले में डालो गई, ह 
[रा परतंन्रता के कारण हमें सहनी पड़ती है \ मगर 
इ, निवेषिक स्त्रराञ्य की प्राप्ति के लिये यादे हम बंधन र 


री | ही अपने गले में डाक्षना स्वीकार कर ल॑, तो यह कहना 


ल्त् गया । 
कि र कि हमारी समक का दिवाला पत ० 
८ में भारतवष स्वराज्य 


इंपीरि प्रिफ़रेंस के बदले 
३० इंपीरियल प्िफ़रस के म re es 
3 नहीं मोज्न ले सकता । इंपीरियल AR हर 
पर भारतवर्ष का स्व॒राज्य चाज/मी/ परा 


भारतवर्ष का 
। ब्रिटिश माल 


से अधिक घातक होगा । 
जीवन देकर नहीं ख़रीदा जा सकता । स FE 
बंबई के गोरे पन्न 'टाइम्स” ने एक मनोरंजक अ क 
लिखा है । आर १०१-चामर् हवाई जहाज अत 
होने पर मत्र प्रकाश करते हुए. वई अर ल 
“Wevought not to PISS 782 
cost of British life.” अर्थात्‌ विटेन. के लोगा क. 
जीवन जिससे नष्ट हो, ऐसा कोई भी 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 


ब्रिटिश: सोल नहीं : 
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रा चाहिए । टाइम्स की यह सूचना भारतवासियों 
र लिये बड़े महर की है । उसका भ्र्थ यह है कि शँग- 
रेज़ी माल कितना ही दर्शनीय और सु'दर दिखता हों; 
तो भी वह भीतर से कमज़ोर होता है-्र्थात किसी- 
न-क्रिी समय प्राणघातक हो जाता है । इस प्रकार 
का जो ब्रिटिश माल हो, उसे श्रॅगरेज़ों को अपना जान- 
कर भो नहाँ ख़रोदना चाहिए । भारतवासतियों को 
टाइम्स के इस उपदेश से लाभ उठाना चाहिए । बच्चों 
के दशनीय खिलौने, मैंचेस्टर की धोतियाँ और तरह-तरह 
की कले भ्रादि भ्राज इ'गलेंड और अन्य देशों से कितने 
अधिक परिमाण में आती हैं, पर इम इतने दूसरों के 
अधीम बन गए हैं कि सिर फूटने पर भी हम उन्हें 
खरीदने के लिये दौइतें हें । क्या हममें इतनी बुद्धि 
पैद। होगी कि भारतोय जीवन की रक्षा के लिये हम 
ब्रिटिश माल न ख़रीदें, देश का सौभ।ग्य समना 
चाहिए कि भारतवासियों ने ब्रिटेन के माल का ज्ञव- 
दस्त बहिष्कार कर करोड़ों रुपए विदेश में जाने से रोक 
दिया है । लंकाशायर की अनेक मिलें बंद हो गई । 
हुत-सी मिलें लोहे के दामों में नीलाम हुई हैं । इन 
मिलों के कारण वहाँ के अन्य व्यवसाय भी नष्ट हो रहे 
हैं । क़रीष एक लाख मज़दूर वेकार हो गए । तोन वर्ष 
से लंछाशायर बड़ी कठिनाई से रक्षाकरं रहा था, भारत- 
सरकार ने इंपीरियल प्रिफ़रेंस देकर उसकी सहायता की 
थी; मगर भारतवासियों ने बहिष्कार-श्रांदोलन द्वारा 
उसका उद्योग संकट में डाल दिया है | बढ़ी-बड़ी सिलं 
साधारण मूल्य में बिकों । वहाँ के व्यापारियों की या 
नाज़क हो गई है; क्योंकि कारख़ानों की पूँजो डूबती हुईं 
बली जा रही है। सात-आठ महीने के अंदर मु 
महीने में दो-दो करोड़ की कमी होते-होते बिस यहाँ 
तक पहुँच गया है कि लंकाशायर के कपड» इस 
ब ब्रिरिंश साम्राज्य से नेवाले माल में .करोड़ों रुपए 
की कमी हो गई है । यद्यपि प्रति सप्ताह अब स कल- 
कत्ता, मद्रास और कराँची ही नहीं, बहिष्कार के मुख्य 
स्थान बंबई में भी विलायत से विदेशी कपड़ा आता है, 


तथापि उसे कोई भारतवासी नहीं भँगाता । जो अँगरेज्ञी 


-्गयाती हें, उनका माल. या तो बंद्रगाहों में 


कंपतियाँ ण न 
. बढ़ा रहता. है ग्रे गोदामों में । उधर इंगलेंड की यह दशा 


ह ’ इधर 'भार 


hE 


{ | 
[4 
। 
{| 
| 4 


७७६ 


माधुरी 


भाव बे तरह घट गए हैं | पैदावार के हान ह कि भारतवर्ष में चांदी का सबसे जा0 0 में कमी होने 
से किसान तड़प रहे हैं, ओर लाखों-ऋरोड़ों का व्यापार 

~~ को ~ 
करनेवाले व्यापारी हाथ-पर-दाथ धरे बेठे हैं । उनके 
नतक़सान का ्रत्तमान करना काउच है । कच्च माल के 
करोडपती पूँजीपति भी बाज्ञार को नहीँ संभाल सके 
और कितनों के दिदाले निकल गए । चे करोड़पदी भी 
अपनी साख़ कायस नहीं रक्ष सक, जा सरकार को करोड़ों 
का कर्ज़ दिया झरते थे। इस आर्थिक हुरदस्था का 
कारण जहाँ चीज़ों का भाव गिरना है, वह सिक्के क्री 
कसी भी है। सरकार ने लाखों रुपए का सिक्का चलन से 
हटाकर लोगों को तबाह किया है। भारतवर्ष कृषि- 
प्रधान देश है, वह कच्चा माल सबसे श्रधिक पैदा करता 
है । यदि उसके दामों में कोई परिवर्तन हो, तो उसका 
असर देश के आर्थिक और श्ोद्योगिक जीवन पर पड़ता 
है। १६२४ से जब से सरकार ने गोएड स्टंडड को हटा 
दिया, तब से चीज़ों के दाम गिरते चले जा रहे हैं 
संसार के अन्य देशों में भो भिन्न-भिन्न कारणों से चीज़ों 
के दाम गिरे हैं। झारंभ के वर्षों में धीरे-धीरे भाव 
गिरते गए, किंतु १६२६ के छः महीने बीत जाने पर 
तो भाव बेतरह गिरे हैं। ब्रिटिश बोड भ्राफ़ ट्रेड के 
अंकों से विदित होता है .कि दामों का भ्रौसत केसे किस 
प्रकार गिरा । नीचे के विवरण में चार वर्ष के अंक, 
१३१३ के ्राघार पर दास की रकम १०० मानकर, 
तैयार किए गए हैं-- 


१३२६ १३२७ १४२८ १६२६ 
ग्रेट-अिटेन. १४३०१ १४१०६ १४००३ १३६०४ 
हालेँड १४५ १४८ १४३ १४२ 
स्वीडन १४६ १४६ १३४5 १४० 
स्विटूजञरलेंड १४४.४ १४२२ १४४-६ १४१.२ 
कनाडा १६-३ १५२-७ ५०:६ १४६.४ 
'ब्रिटिश-भारत ३४८. १४८ १४९ १४१ 
भ्रमेरिका १७ १३६ १४० पहिल 

यह अंक गोरड-स्टं ड्ड. के. "याधार : पर 


क -से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि चीज़ों के.दा: 
; “विपरीत प्रभाव इस दे के. पर 

तो नुक़सान:धीरे-धीरे हुआ ही; हंडी. 
कड. दाम और भी गिर गए हा 
हे न्चॉदी के बाज्ञार का बेहद गिर जाना , 


Abie 5:58 


भी प्रश्न नहीं रहा,। इनके. लिथे यह त्व 
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है कि भारतवर्ष में चाँदी का सबसे अधिक इ 
उसमें कृत्रिम उपायों से इतनी कमी लाने से 
क्रेयशक्ति ही घटी, बल्कि जनता के विश 
धक्का पहुँचा । इन बातों के देखते हुए भी यह कहन 
ङि देश में यह आर्थिक संकट सत्याअह-चंदोजन 
कारण हआा ह परले चर की सूता है।यह ञ्च हे 
तो इस देश को आशिक स्त्रतं्ता के लिये हैं । र 
आंदोलन से विदेशी माल व कपड़ा आना बंद हुआ । यदि 
यह आंदोलन न छघिंड़ता, तो आयात साल के शिरते ह 
भावों के कारण यहाँ के व्यवखायियों को न-जाने कितना 
क घाटा उठाना पड़ता और इस देश से करो 
रुपए शायव ही गए होते । बडिष्कार-श्रांदोलन के प्रभाव 


से कई देशी धंधे पनप गए आर वे विदेशी चीज़ों का 


यापार है। 


स्थान ले रहे हैं । भारतीय सिद्ों को अब अच्छे दिन 
नसीव हुए हैं । अमेरिका, ईगलंड, जर्मनी, इटली प्रौर 
जापान यादि की मिलीं की पेंदावार में २१ सेकडा त 


कमी हो गई है; किंतु भारतवष में जब से आंदोलन चला 
है, तब से पैदावार कम होने का कोई सवाल ही नहीं । 
बंबई की कुछ सिलें जो बंद हो गई हैं, वह सत्याग्रह ढे 
कारण नहीं, बल्कि बंबई की अन्य सिलों के मुक्तावले 
जुदे-जुदे ढंग का बढ़िया माल तैयार करने में समथ 
थीं । जितनी वे मिलें बंद हुईं, उतना ही पैदावार बी 
कमी की पूर्ति बंबई थोर उत्तर-भारत में उब शिफ्ट पे 
काम लेने और रात में भी काम करने से हुई । पर लोगों 
की माली हात ख़राव होने से भारतीय मिलों के कपडे 
दी खपत में सी कमी झा गई है । जिस देश की करोड़ों 
खंतानों को दिन सें एक बार भोजन मिल्षता है, बा 
वे भू़ी रह जाती हैं, उन्हें कपड़ा कहाँ से नसीब हो। फिर 
भी भारतीय मिलें लंकाशायर के मक्राबले में श्रच्छी च्ल 
रही हैं । लंकाशायर के माल के आयात में कमी गरत 
तक ६७ सेकड़ा थी, और यह बहिष्कार क्रायम रे है 


आयात घरता ही चला जायगा । जितनी इस शर्यत 

। इन अंका ` 

गिरने के ल्ल 
- - खपत स॑ होगी । इसे प्रकार बहिष्कार-्ांदी 


र 
कमी हुईं, उतनी दी वृधि भारतीय मिलों की पैदावार 


: 5 र ड 
५ भारतीयः मित्रों. को जीवन. मिला । जो मिले न 
* वाल्नी थीं या जो अपनी पैदावार घटानेवाली थीं, ३ का 


तरह से: चलन लगीं और मज्ञदूरों.के बेकार ही न 


? उस्र 


आ शिल्प और बारिज्य 


~> 

है । है \ गसारकन स्इ का बढ़िया से वाद्या कपडा भारतीय 

वल |म्निले वताचे लगी हैं । यदि वे ३३ करोड़ भारतवासियों कक हे रा | 

भी [द्रो पूण रूप से ढक सों, तो यह देश स्वतंत्र हो i € ३६०७ | 

हन। | ज्ञायगा | इसलिये बहिष्कार-आंदोल्न ने देश के व्यवसाय कद ० हा i 

हे | का उस संकंट-काल में रकण किया है, जब उसका अनर १ BS में ) | 

हाह सर्वनाश FT ० ग हल्ल के प्रभाव जनवरी १३३० Ne 

5 जबओ लाती म २४,४०,००० ई की गाडे फ़रवरी १३३० ५५,२ क न्पः 

प की खपत हुई fT १,४०,००० गाँठे' विदेशी रडे की मार्च १६३० ६६,११,२०३ 

हुए Ei । पिछले षष पेष कितनी खपत बढ़ी है, एप्रिल १३३० ₹३,०३,१५७ | 

तरा (सका अनुमान नीचे के विवरण से सहज ही में किया "मई १६३० / १४३०,६६६ 

र जून ` १३३० ३१.७,८९८ 

bi रुई की गाँठे जुलाई १३३० ५१,७४,८८४ 

का | गत वप-मिष्हों में खपत २४,१०,००० अरा CG | 

दिन | विदेशो रुहे की खपत १,०,००० भारत में कितना कपड़ा आया-- | 

भ्र | भारतीय रुई की खपत २४,००,००० ( ज्ञाख रुपयों में ) | 

तक | इस घर्ष का अनुमान २७,७४,००० अतर 000७. 0-६ 

बला | विदेशी रुई २,२,००० फ़रवरी ,, ३६६ 

हं। ¦ भारतीय रुई २४,४५०,००० माला ,, ३५४ 

[के | इसके अल्वावा हैंडलूस के उद्योग में ७,१०,००० गाँठों एप्रिल , ३३७ | 

बहे | की कम-से-कम खपत है। विदेशों में श्रब भी भारतीय रुह म ३२३ | 

मे | का३९,००,००० गाट की खपत है । कहना न होगा कि जून हर २१४ | 

दी. | भारतीय रुई की खपत में इस प्रकार बृद्धि स्वदेशी आांदो- जुलाइ le | 

३ | बन के कारण है। इस प्रकार बहिष्डार-आांदोलन से पाइक देखेंगे किभारत में विटेन के कपड का आयात | 

गो भारतवर्ष के व्यवसाय और उद्योग-धंधों की रक्षा हुईं कितना रह गया। यदि यइ बहिष्कार अघि र । 

पे ९, किंतु उसने ब्रिटेन के निर्यात व्यापार को बेहद धरा हो जाय, ठो Mt क क ह म । 
दिया है, और वहाँ बेकारी बढ़ा दी है। इस वष जायगा। काल भी राजनीतिक अधिकार देश को दलाने | 


के पहले यह चाहती है कि विदेशी कपड़े पर ४० फ़ीसदी! 


त २३-७ साक्षयन 
उरी आयात साल पर लगाना स्वीकार किया आय । 


वा | शेषाइँ में ब्रिटेन के साल्व का तिय 
पॉड था, जो गत वर्ष इली मात में ४३९२ मिलियन 


फ़र्‌ कारी मिरी और मज्ञ- 
पं आपेक्ता ब्रिदेन के कपड़े फें इस वांद्ष्कार न 8 : 
चल | पड था। गत दष के च शं की हद़तालें बंद हुई, वहाँ ब्रिरेन में देकारी बढ़ती 
गस्त | ष्यापार का निर्यात ५० फीसदी सिर गया है। री त 
दे | ब्रिदेन से निर्यात तैयार माल vs 
| < ल ब्रिटेन में वेकारी के प्रक 
मं । ( मलियन पॉड भ॑ ) `: ११,३१६,००० 
की जुलाइ ११२६ २9 20 ४३५१ ne १४,२०,००० 
से जनदरी १६३० De 4१९,८३,०१० 
ते फ़रवरी ३६३० Bo ts 
री मार्च १३३० 7 ek 
का पप्रिक्ष , १३३०.७0 02 ९९0 १ प 
5 श्प 5 

सर सई १३३० के 
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: ४ ; 


क 


_शिफ़्ट श्र दिन-रात चलने लगे हैं,' 
६०,००० गाँठे ( हरएक गांठ = ३ ह पौड वज़नः की ) ड 
कपड़े को चौर ६४,००० गाडे '( इरएक गाँठ ४०० पौंड... 

. वज़न की ) सूत की तैयार होने लंगी हैं। नीच्ने के विवरण 5 सह का में बोद्ष रहे दें । 

से हर के सूत और कपड़े की पैदावार स्पष्ट रूप में प्रकट ९ के दिप क 

Be | ह 


माधुरी 


सक ` 


[ षषं ६, स्रं १, संस्था का 


७७ 
Mas 7 
जून १६३० MR 
जुलाई ठ २ ०,७०,००० 
अगस्त » २०,३६९,१ ३ रे 
सितम्बर » २१,०४६, ६४८ 


अस्तु, ब्रिटेन सें हस प्रकार बेकारी बढ़ती ही आयगी । 
भारत में मज़दूरों को मिों में काम मिक्कता जायगा। बहि- 
कार के प्रभाव से खादी की पेंदावार बढ़ाने के लिये किसान 
और मु क्रेणो के लोग भी चर्ख़ां ओर कर्घा चलाकर 
देश की ककर वेकारी को दूर करने में सहायक होंगे । 
"यह बहिष्शार कितना फलप्रद हुआ है, इसका प्रमाण 
कस्टम की आमदनी से दिया झा सकता है। सितम्बर 
१३३० में कस्टम की आमदनी३४,३३,००० रुपए थी, जो 
इसी मास में, सन्‌ ३६२६ में, ४,०६,२८,००० रुपए 
और १३२८ में ४,०३,७०,००० थी । 

गत छुःमासकी भ्रामदनी सितंबरतक, २३,३७,८४,००० 
रूपए हुइे,जो इस अवधि में १६२३ में २४,८१,८२,००० 
रुपए और १३२८ में २३,५३,५२,००० रुपए थी । पर 
विदेशी सूत और सूती माज्न के आयात में इस प्रकार 
-घटी हुई है 

( हज़ार रुपयों में ) 
छामदनी-- 


सितम्र १६३० ३४६ 

सितम्बर १8२६ २,१४२ 

सितम्बर १६४२८ २,६४६ 

एग्रिल से सितम्धर १३३० ९,३३८ 

एप्रिल से सित्तमचर १६२० ८,४४१ 

एप्रिल से सितम्बर १३२८ ३,८२८ 
वार्षिक आमदनी १३२८-२३ ११,४८१ 
ऊ ११२६-३० १४,३१८ 
बजट का अनुमान १६३०-३१ १६,२०० 


इस बजट के भ्रनुमान में बेहद कमी होगी। क्योंकि 


 लकाशायर के सूती माल के निर्यात में अन्य देशों के 


"्षिये ३७ फ्रीसदी थौर भ।रतवप' के ज्रिये ६७ फ़ीसदी 
-घो हुईं है । इस घटी ने बम्ब. से ७२,००० तकुए डवल 


क 
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और वहाँ प्रतिमास - 


< i] 
सूत--माचं महीने में 
सन्‌ १६२६ 
मेड ह 
पं पौंड फोड 
२,९२९, ३२०,८ ९ ६; २,३३,९४,४७१ 9 २ २२ पऽ | | 
[a A ७ 
बारह महीने में--एप्रिज्न से माच' तक. 
१३२७-२८ १६२८-२३ 
पौंड पौंड 
३१,८७,४६,८६२; १,३७,५२,८३३; 
जून सहीने में 
१६२६ १६३७० 
पौंड पोंड 
११४,२९३,३१२; २,४४,७३ उपः | 
5 ि ए | 
ने में-एमिल्ल से जून 6. 
१६२६ 
पाड 
१,७४,८८,०४३; ४,४१,५४,१०२; 
कपड़ा--साच सहोने में 
१३२८ १६२६ १३३० 
पौंड १,८३,२४,००२; १,६८,३२,४४६; १ ८६,११.३।४ 
गश ८३,७१३,८०३; ७,४२,४४,६६९; ८,३३,३१,१६ 


सन्‌ १8२८ ५ 
न खन्‌ १३३५ 


१३२३-३० 
पौंड 
R ६ ) डरे २ ,\ ३ | 


१६२८ 
पॉइ 


7) ० 
8 | 
84% ७» 


१६३० 
पाँड 
७ 3 ६ प | ३ १ 9 ६५ 7! 


दर्जन ७७,६०४; ८०,८३७; ७२,६३ 
१२ सहोने में--एप्रिल से जून 
१६२७-२८ १६२८-२8 १६ २६-३० 


पॉड२६ ,₹१३,३६,३३६; १२,२०,७७,८२७; १६,७६९, १४, ० 
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दर्जन ८,१७,३१७; ३,६३.७३१; ७,७७७ 
जून महीने में जः 
१६२८ १६२६ १६३० 


पौंड १३,१२,३१०; ८७,७६,६६७; १,३७.४. १९ 
गज्ञ ८७,४६ ८८०; ३,३१४,६८,३२०; ८,८५६,३६० | अ 
दर्ज २,८८; २४,१२०; ६१,१२४ 
तीन मद्ीने में-एप्रिल्न से जून 

१३२८ १३२३ 
पौंड १,७५,४१,८३०;३,३६,३६,६३२।४,४१, ९ › 
राजञ७,३४,६६,८३०५१५,३०,४३,४२२५२४)४) ` `| ध 

दषेन ७१३,३४७ १५७१४६३ १ 

जिस चस्बहे की यह अवस्था थी, उसे | |; 
आंदोलन ने कितना .बल्ल दिया, यह: CE 
से प्रकट होता है-। इस थांदोलन ने. हक कहें 
'चःधेको जीवन दिया है। इस पर जो खी ही 

स श्रोदोज्ञन से यहाँ की मिलें चुस 


= 


९, निवेदन 


जगदोश ! तुम्हारी छाया में, 


हम नाम और यश प्राप्त करे; 


अपने प्रिय-दुखिया भारत फ, 


सब शोक और संताप हरे। 


बिचलित न कभी हो क्लेशों से, 
साहली, वीर, 
गुणवान्‌ बने, 
सा की सच्ची 


धोमान्‌ चनें, 


~ 
बलवान बन | 


(९ ` 
संतान बच । 


डर ओज-उमंगो से भर | दो. 
कचि नेह” यही हमका .व॒र दो । 


शस्मू दयाल त्रिपाठी “नेह र 


3४5४ ५ SU 


है 


x 


२, सीख 

फूलों से हम हँसना सीखे, 
भोंरों से शुनशुन गाना; 

कोयल से स्वतंत्र हो सीख, 
हम स्वतंत्रता अपनाना । 

दूध और पानी से सीखें, 
मेल सभी से नित करना; 

दृढ़ होना पर्वत से साखं, 
जल से सबका हित करना। 

पाकर शक्कि हेवा से सीख, 
` नहीँ गर्वं से भर जाना; 


`. सीखे मछली से स्वदेश 


कू लिये तड़पकर मर जाना । ' 


गौरीशंकर ` “लहरी” 


x x 


ES 


८० 


9, दीर हक्रोक़तराय 

वालको ! तुम इस पवित्र भारतव५ के अझ-जल 
से पाले-पोसे जा रदे हो, यह तुम्हारी जन्मभूमि 
है । इसके प्रति तुग्हारे बहुत-से करतंव्य हैं, 
तुम बड़े होने पर करोगे। इस समय त 
से-कम इतना अवश्य जान लेना चाहिए 
भमि क्रिसलिये और क्या मिद्ध है! 
क के लिये अमेरिका, विज्ञान के लिये ज 
राजनीति के लिये त्रिटेन, हठ के लिये टको एव 
व्यापार और कलाकौशल के लिये जापान प्रसिद्ध 
हैं ही, कितु इस गए-गुज़रे समय में भी यह 
भारतभूमि धर्मं के लिये ही मशहृर है; क्योंकि 
यहाँ के बूढ़े जवान, लड़के-वच्चे, स्री-पुरुष सब 
अपने-अपने काम धर्म की दुहाई देते हुए करते 
आए हें। आज हम तुम्हें एक ऐसे चालक की 
कहानी खुनाते हैं, जिसने धमं की रक्षा के लिये 
अपने प्राण तक भी हँलते-हसते दे दिए । तुममें 
कितने एसे हे, जो तनिक सज़ा, थोड़ी मिड़की, 
मामूली नाक-भौं चढ़ाने के डर से बात-बात से 
कूठ बोलते है-पक पसि, एक दस्ता काप्तज़, 
एक दोना मिठाई, दो-चार फल के लोम में पड़- 
कर सब कुछ करने पर तैयार हो जाते हैं। पर 


जिसकी कहानी हम लुस्है बतलाना चाहते हैं, 


उसने धम-रच्षा के लिये सब तरह के कए सहे; 
मारपीट, इथकड़ी-वघन, डॉट-डपट आदि सब 
कुछ सहन किया । माता-पिता, बछु-बांघच, पल्ी- 


परिवार आदि किखी: की भी बातो पर कान नहीं _ 


` दिए । यहां तक कि प्यारे प्राणों .तक 


. . प्रसिद्ध है, बह मरने पर भी अमर है और उसका. . 


नाम .हरएंक भारतवासी रात-द्नि जपंता है। 
“उसका नाम है दृक्ीक़तराय । 
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माधुरी 


ः -कंठाग्र कंशाइ । मातान सा 
- हाथ चो: देकर हङ्रीङात को छुयोग्य बनाव 
लिए । वह बालक अपनी धर्मनिष्ठ. के लिये: करर ने की 


, से 
` को:हुआ, तब उसके माता-पिता ने ड 


Rs 
[ वर्ष ३, खंड १ ३; 
 ञ -ौ---- oo ORNS ~ | 
पंजाब-प्रदेश का नाम तुम्रमे छुना होगा। , 
~ का भ [ वी थे 
प्रदेश की भूमि वीर-प्रसू कहलाती $ 


७_य्‌ 


ले सुझलौ के राजकाल में चागमल-नामक एक 
वह जाति का खबरी था| 


¢ 


म ( चसंतपंखमी ) वृध 


बागसल के इस लड़के चे जन्म लिया, उरू समय | 
बागसल झर उसकी खी, 
इसलिये चालक के जन्म से 
ठिकाना न रहा। पड़ोस के लोग भी बागमल के 
व्यवहार से बहुत प्रसश्च रहा करते थे, इसलिये 


> 


वे लोग भी खंशो के 


० 


पारे फूले नहीं समाए। 
सभी दागप्रल ओर उसकी पली को वधाई देने के 
लिये आने खगे । अच्छे सुट्ृर्र मे बागम्रल ने पुरो 
हित और जाति-भाइयों को बुलाकर सबांको 
भोज दिया | खवा ने इस दोनहार बालक का 
नाम हक्कीक़त' रक्खा | घुरोहित ने हङ्ाक्गत का 
ह!थ देखा ओर उसे हो 
बालक दृक्नीक्त की पढ़ाई 
पिता के द्वारा ही पहले-पहलस श॒ 
िवा-रासायण शरदि 


। इस से उसने 
Tn 


!र बतलाया । 
लख।र आपनेनाता 
हुई । वागत 
स्वयं यः 
धार्मिक पुस्तक का पा 
अपने पुञ हक्रीक्ृत को सी घर्ष त्मा युधिषिर, 
बालक घाव, घह्वा म-्झष्ण आदि का क्थ 


चलएथ। स 


से ; 


रष 
जब बालक दत्त अर 


कीक 
मेँ 
में पढ़ने को भेजा । पढ़नें-लिखन कर 


को 
भोंढ नहीं था । उखकी अपूर्व योग्य 


"A 


lS: 
RF 


जब-तव सही | ` 


| क्रकाना पड़ा । फलतः उसकी शादी अ 


| ग्ग्ररसिह ने 
| सह, तेगवह्ादुर आदि के जीवन-चरित खुनाए 


प्लोलवी-सुल्ा सभी जा सभी चकित होते थे अ  म  मममीनीशीकान होते थे। सहपाठियों 


| र उसका आदंफ छा गया । बे लोग ल 
` दद्धी करने लग गए । 


यद्यपि छक्रीक्त बालवियाह का विरोधी था, तो 
भी उसे पिता र माता की दृठ के सामने सिर 


5 


र्‌ ~ 


| खिह-चामक एक सिख की लड़की से हो णई । 


~ 
न्ने 


र भी हक्रीक़्त को सिख शुरु गोविद 


SG 
Du] 
r, 


| इस समय इकत को उमर ग्यारह साल री 


शी। अभी तक वह मौलवी साहब के यहाँ 
पढ़ता था । 

एक दिन की बात है कि मौलाना साइव पाठ- 
शाला से कहीं छले गए और लड़कों के साथ 
इ्ीक्कत पाठशाला में हो रहा । उसके साथी सब 
बढ़े उद्दंड थे । मौलवी साहब के न रहने से वे 
होस लगे ऊधम मचाने । आप तो ऊधम मचाते 
थे हो-वेचारे हक्कोक़त को भी अपने साथ 
देल में शरीक होने के लिये दिक हज छ्गे। 
वह ढने-लिखने म॑मम्न 
था। इससे उन आवारों की बात उसे अच्छी 
कू होने से सा%” 
साफ़ इनकार कर दिया। ट लड़को ने का 
पुस्तक फेक दी, पँसिल छीन ली और दाथ र 

पकड़कर उठने को विवश किया । इख पर के 
जब हक़ीक़त टस से मखं -गे। 
लोगो मे उसे आर तरह र 

दिया। आखिर गाली तंक को है 
हुए ने खइल-हष्ीकत 


सीधा बालक अपने पढ़ 


नहीं लगीं । उसने खेल में शषा 


. = हसकर बुरे शक 
देवी-देवताओं के ताम. लेलेकर ता र 
बार-बार झुल ढोग फे छं६ से हा 


CNS वी - [ गय 
देखकर झब - इीक्कत से) स्ह 
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वाल-रमाइला "मनोरंजन 


से बिढ़ाना- शुरू कर 


` “चघटना ज्यो-फी-त्यों छुना दी। उसकी घात पर्‌ 


सबकी बेहदगी पर मु बड़ा क्रोध आया । 
पर फिर भी उसने बड़ी नम्रता से कहा--“जैसे 
तुम्दारे लिये फ़ातिमा है, वैसे ही हम हिंदुओं 
के लिये देवी-भवानी। यदि फ़ातिमा के लिये 
कोई शादो कड़वी वात मुँद् मे लाघे, .तो तुम्हें 
अच्छा नहीं लगेगा-उसी तरह तुम्हे यह भी सम- 
झना 'वाहिए कि देवी-भवानी के लिये कट्वाकय 
ज़वान पर लाना भारी गुनाह है | लुम हमारी देवी- 
भवानी को गालियाँ नहीं दे रहे दो, ये गालियाँ 
तो सीधे हुम्हारी फ़ातिमा को भिल रही हैं।” 
इतनी बात ज्यों ही हक़ीक़त के मुँह से चाहर नि- 
कलीं कि वे दुष्ट आगबवूला हो उठे | 'का़िर 
'काफ़िर' कहते हुए निरपराध हक़्ीक़त पर टूट 
पड़े, जैसे दया उन्हें छू तकन गई हो । वे 
निडरता से इस वालक को चपत, घूं से सुकते 
आदि लगाकर लगे पोटने । उसके रोने-घोते की 
[किसी ने कुछ परवा न को । 
इतने में एक तरफ़ से क्ाज़ीजी आ रहे थे। 

क्ाज़ी ने लड़को से इस रोआ-रोह्ट का कारण 
पछा | दुष्ट लड़को ने सच्ची बातों में नप्तक-मिर्चे 
मिल्लाकर निर्दोष दक्कीक़त की भूठ-सूठ शिकायत 
कर दी । उन लोगों ने प्क स्त्र से कदा - 
“इस काफ़िर दक्रीकृत ने हमारी फ़ातिमा को 
बड़ी बुरी गालियाँ दी हैं ।” इतना कहना था कि 
क्राज़ी लाश-लाल आँखे फिप छक्रीक़्त को ओर 
कपटे और फह्ार-/शितान ! घोल क्या बात ह्दै 
दते. रखुकज़ादी को गोलियाँ दी हैं, क्यो !” 
“बालक दंफ़ीकत: ने क्लांज़ी की बात छुनकर सारी : 


काज़ी और भी गरापे से घाहर हो गए और दाँत 


पीसते हुए घोले-- “तुमको छापनी आन भारी “| । 
हु है, जो तुम फिर भी उन्हीं चातो को डरा. 


“३ : 


८२ 


रहे हो ? अच्छा कुछ हज नहीं; तुमको ० ली आखिर बहुत: कहने-सुनने पर उत जा 
करनी कां मज़ा चखाता हूँ ।” इतना कहकर 
उन्होने ऑर-और लड़कों से सामने की कोठरा 


~ 


खोलने को कहा । जब उनमें से एक लड़के ने 
कोठरी के किवाड़ खोल दिए, तब क्राज़ीजी ने 
हुक्म दिया कि इल बदज़ात काफ़िर को, हाथ- 
पेर ,खूब कसकर बाँधकर, इस कोठरी में वंद्‌कर 
दो और ऊपर से ताला लगा दो । देखते रहो कि 
कोई इसे खोलने न पाए। उन दुष्ट लड़कों ने 
ऐसा ही किया । वेचारा सुशील हक़ोक़त नाहक 
उस सज़ा का शिकार हुआ । 
हक्रीक्रत उस कमरे में बंद कर दिया गया। 
इतना ही नहीं, उसके कोड़े लगाए गए । खाना- 
पीना कुछ नहीं दिया गया । जब यह खवर बाग- 
मल को मिली, तो वह सिर पर पाँव दिए दौड़े 
आए-क्लाज़ी से सज़ा का कारण पूछा--अनेक 
आरज़ -परिन्नत की; पर सब विफल हुआ। क्राज्ञी ने 
कहा--“मैंने जो कुछ कह दिया, सो कह दिया । 
इस मुसलमानी सल्तनत में कोई काफिर फ़ातिमा 
को गालिबाँ दे और वह ज़िदा छोड़ दिया जाय, 
ऐसा दाने का नहीं । शरद के हुक्म को कोई टाल 
नहीं सकता। तुम्हारी हम कुछ सुनने को नहीं । 
वेचारा बागमल हाथ मलते घर लौट आया | उसके 
अर उसके अड़ोस-पड़ोस के लोगों के घरों में 
मातम छा गया। हक़ीक़त की मा दम्म-दम पर 
मोत मागती थी । बागमल मूर्च्छित हो गिर 
पड़ा । 


कुछ काल के वाद यागमल को होश झाया । 
पड़ोस के लोगों ने बहत धीरज दिया तथा 
सूबेदार के यहाँ अपील करने को कह । लोगों 
के कहने पर बागमल ने सूवेदार के यहाँ अपील 


की । पहले तो सूबेदार मी छुछ नहीं छुनता था, 
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माधुरी 


चकित हो गए | इक्गीकृत की खी, उसके है. 
बाप-परिजन--परिवार संब यही सोचते | 
` प्रत्येक को अपना प्राण संसार के सभी सुखा. ॒ 
| 
| 
| 


ल 
[ वर्ष ६, खंड १ संख्या ६ ८ 
आखिर बहुत कहने-सुनने पर उसने क 
अगर हक़ाक़त सुसलप्रान होना कुबल करे ज्ञौ | गए 
के पेरा पर खिर रखकर सलाम करे और दरवार ' 
मे अपने कुसूर को माझी के लिये आरज़ करे 
उसकी जान वस्शी जा सकती है। इसके बाद 
प्यादो की हिरासत में हकीकत दरबार में हाजिर 
किया गया। सुवेदार ने अपना बयान लुना दिया । 
ओर पूछा "मुसलमान वनना चाहते हो हि | थीः 
जान देना चाहते हो ?” 


हा कि | लों 


हङ्क्गत न सूवंदार का बात बड़े ध्यानसे / स 
सुनी । उसने उत्तर दिया--“नवाब साहब! | जेः 
मुझे अपने प्राण से अपना धर्म कहीं अधिक | 
प्यारा है । एक तो मैंने कोई ,कुसर नहीं किया-- | जा 
दूसरे और में ही खताया गया हाँ। आप बेश | या 
खाळ खींचकर या दीवाल में चुनवाकर ही जान 
कयां नले लें, पर सें हिदु-घम-जैसा पवित्र धम | ९ 


कभी छोड़ने का नहीं | धंम छोड़कर मुसलम्रात | % 
होने की अपेक्षा सत्यु का हृदयालिंगन करना | 
कहीं ओछ है। मुझे हिंदू-धर्म की छाया में रहते स 
हुए भंगी की तरह जीवन व्यतीत करना ,युबूल र 
है, पर मुसलमान होकर - राज्य-खख भोगना 
प्रज़्र नहीं।?? ह 

सूबेदार हक़ीक़त से ऐसे कोरे जवाबकी | ; 
आशा नहीं करता था। दरबार के सभी लोग ह 


बालक हक्लोक्रत का हढ़तापूण उत्तर सुतर Fa 
4 


थेरकि 


प्यारा है और हक़ीक़त अभी निरा ब 
£) 
वह अवश्य मसलमान दोना. स्वीकार की 


ल्लो 
और इस तरह मसलमान रहकर भी दें 
पर अथ 


के सुख का आधार: चना रद्देगा । 


| 
| 


5 ३०७ तु० स॑० ] 


लोगों ने ह॒क्तीक्वत की बाते झुनीं, वे 


हो ती थी, 


५१7 
दे 
eo 


# 


हताश हो 
गए | उन.लोगों को संसार अंधकारमय दिखाई 
पड़ । एकटक से सब इस अमर बालक के मुख 
की ओर देखते ओर इसकी करतूत का खयाल 
क चौक पड़ते । रह-रहकर आनंद के मारे 
वे पुलकित हो उठते 'थे । माता-पिता, स्त्री 
और परिजनों को आँखे अश्रुजल से ओतप्रोत 


| थीः। उनके आँसू सुख और दुःख दोनों के योतक 


थे। सुख इसलिये कि बालक हक़ीक़त धर्मभक्क 


| साबित हुआ, उसे अपने प्रांण से धर्म प्यारा 
जँब्रा; और दुःख इसलिये कि उनकी आँखों का 


एफमात्र तारा हक्रीक़्त आज संसार से उठ 
जायगा। दर्शकों में से कुछ यद्व भी सोचते थे कि 


' यह तो मरकर भी अमर रहेगा। इसका नाम 


सारत की हरपक संतान श्रद्धा से ल्लेगी। उख 
साप्य वे अपने लिये भी ऐसा ही शुभ अवसर 


प थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि 


हग्गारी भी सत्यु इसी के सहशा हो । माता-पिता, 
प और दर्शकों में जिनको जान प्यारी मालूम 
चे सब हकीकत को जदा देखना 
चाहते थे । इसलिये उन लोगों ने बालक इक़्ी- 
कृत से बहुत कुछ कंदा भी कि सुसलमान 
कर भी प्राण की रक्षा करो । अगर जिझोगे, 
बहुत कुछ फर सकोगे | इस तरह कुछ समय 
क़ दरबार आश्चय के समुद्र में इवा हुआ-ला 
Ee हुआ। सभी सोच-विचार में मग्न थे । 

~| सुबेदार ने बहुत सोचने के बाद के 
ना शुरू कर दिया जागीर देने, 
भवन बनवा देने! अपनी लड़की से शादी 
कर देने की प्रतिज्ञां का ओका कि मुखलाल 
हो जाओ | पर हत” हकीकत से लीला 
था, सत्य पर मर मिटनेवाखा शौर घमपरायण्‌ 


वाल-महिला-मनोरंजन' ` `ˆ 
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था । विधर्मी होने की अपेक्षा खरृत्यु उसे अधिक 
प्यारी थी | अतः वह अपनी चात पर डरा ' 
रहा | वह तनिक भी विचलित नहीं हुंआ। उसने: 
कहा-“हम हिदू हैं और हिंदू रहेंगे । जिएँगे तो: 
हिंदू-धर्म के लिये, मरेंगे तो हिंदू-घर्म के लिये । तुम 
जागीर की क्या कहते हो-उसे तुम छीन सकते 
हो; भवन और बिलास की सामग्रियाँ नष्ट हो खकतीः 
हैं; तुस्ारी लड़की मुझे; तलाक़् दे सक्षती है-सो' 
भी नहीं, तो एक दिन वह अवश्य . मर जायगी । 
मेरा शारीर भी एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट हो 
जञायगा। तब फिर अपनी आत्मा को मैं क्यो 
कलंकित करूँ? धर्म की वेदी पर अन्याय से 
लड़ते हुप, अत्याचार को सहते हुए, हँसते-हँसते 
शरीर छोड़ना मरना नहीं, जीना है । जो मरन | 
नहीं जानता, वह जीना भी नहीं जानता । बस, 
इतना ही कहुँ गा । तुम्हारे सामने मैं खड़ा हे -८ 
जो चाहो सो करो । मुझे मुसलमान तुम किसी, रँ 
तरह नहीं बना सकते।” माता-पिता को भी 
उसने प्रणाम किया आर कहा कि आपका. बा 
लड़का आज मर नहीं रहा है, बल्कि अमर हो 
रहा है। अन 
सभी ने हक़ीक़त की बाते झुनीं । सूबेदामैती 
भी हारकर अपनी कर आज्ञा जारी कर दी 
हक़ीक़त जल्लाद के बारा वधस्थान पर प्ुन्छ्षार 
गया । वहाँ फाँली पर लटका दिया गया |/यडू के 
हँसते-हँसते प्राण दिप! । प्ररने के सम्तकी प्रतिः... 
उसके अंतिम शब्द्‌ ` थे मेरे शोरितु खी-समाजे है 


3 > हि € “RT |] ¢ रे 
“द से भारत में, दिद-घर्म की छाया . . 
एक बू द्‌ से भा ददू bs ए का 


बालक पैदा होंगे, जो सत्य के लिये, १ जर आरत 
म्यायःकके लिये खुशी से अपने प्राएू कै महिल्ला-सामसा- 


/ क भारत की _ 
x ५ ` „7 रतीय सामाजिक 


* ) / 
ह <9 ३ 


~ hs ¢ 
a माधुरी [ यष ६, खंड १, संख्या ६ | 
४. बन्धन-दुःख च्यूडरीचाली गली से इस समथ कोई यवन सिपाही | 


पड़ोस के ल र 
» सबेदार के यहा में भगदड़ मच्ची हुई है। जिघ्र 
के कहने पर रत ने दे बह उधर दी को भाग 
को | पदत्ञे तो 


तर बन्धन तोड़ने के लिये सिन्छु 
सद्‌ करता है कुलाहल आारी। 
नित नाचते वायु के इङ्गित पे 
इसी दुःख से मेघ सवे इग-वारी । 
फिर डड्यण शुङ्खला में जकडे 
निशिनाथ की विज्ञत छाती है सारी। 
सघवा की महत्ता भी झ्या न मिले 
पर बन्धन सवथा है डुखकारी। 
ग्रायेमिचा देवी 
xX x xX 
५. बदला 
(१) 
आज दिल्‍ली की होती है। गली-गली मे रक्त के 
फव्वारे छूट रहे हैं। सड़कों पर रक्क का छिड़काव 
हो रहा हे । नएलियों में पानी के स्थान में रक बह 
रहा है । छोटे-छोटे खपरेलों से लेकर गगनसुंबी 
ग्ट्टालिकाणं तक भी स्क्क में नहा रही हैं। तंग 


गलियों में रक्क को नदियाँ उमड़ चली हैं, जिनमें 


को मडुष्यों की खोपड़ियाँ कछु के सदश डूबठी डत- 


ऐस्ररोती बद्दी चली जा रहो है। मनृष्यों के हाथ-पेर . 
नहीं घठेलियों की तरह छुपू-छप करते इधर-डघर | 


बेचण्डिलंकूद मचा रहे है। 


आऔरटडँश्सलमान सिपाही जो सामने आता है, उसे 


मातम छरे घाट उतार रहे है। “अज्ञा हो अकबर |” 


पड़ा । 


२ > 


जलता छुआ पलीता लिए खड़ा था । केवल | 

. सर की रान्ना की देर थी । , 
मौत माँग जय !” चासे ओर यह शब्द ही सुनाई : . 
[ इन शब्दों की भयं करता के आगे घायज्धो 


संबोधन कर कद्दा-“म्रेरो बात मान जाओ।” | 
कुछ कर्कर ऑर पीड़ितों के हाह्मयकार दद-से - 


- पर छक्र साश हो बसो रख दी गाइ। बड़ भीष 
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नहीं देख पड़ता । चारों ओर मौल का-सा सन्ना 
छाया छुआ है। केवल रक्त के वहने की घोगी.' 
घीमी आवाज़ आ रही है । 
एक गरीव स्त्री, एक बालक शौर बालिका के हाथ 
ह्‌” छुप-छुप क 4] 
: र्‌ मे प्‌ः छपू करता च ी | 
| 


कुछ आहट पा, चॉक्रकर सतीने पीछे की 
मारे उसका चेहरा पीता 
। बालिका उसका अचल पकड़कर | | 
रो डडी।. | | | 
लगभग पन्द्रह-बीख यचन सैनिक घोड़ो पर 
चढ़े वढा आ धमके । अपने सरदार का इशारा 
प्राते हौ उन्होंने खत्री को बॉधकर एक न मे 
वैठा लिया । उस डोलो में और भो कई तल 
वँघी हुई अपमे-अपने भाग्य को कोल रही थीं 
सरदार नें हाथ से कुछ संकेत किया ओर छु 
संवार जिधर से आए थे, उधर ही को चल दि 
एक छोटे से चंबूतरे के लिकट बालक 
वालिका क्रिक्रत्तव्य-विसूढ़-से खड़े थे । 
(२) 


खड़ी थीं । प्रत्येक तोप के पीछे एक-एक सेनि 


किन्तु उसे कुछ उच्चर न मिला । 
अफसर के एक-दो-तीन कहते ही सब तो 


धमाके के साथ निरीइ (ज्जियां के हाथःपेर ॐ ः 
आकाश में डड़ते दिखाई देने रंगे । 


पौष, ३०७ तु० स॑० आ व 


बाल-महिला-मनोरंजन 


सहसा 'गुडुम' 'शुडुम' करके दो शब्द हुए 
| और एक सिपाही की लाश के साथ-ही-साथ 
Ny अफ़सर को सृतदेह भी भूमि पर लोटने लगी । 

सिपाहियों ने आश्चय-चकित होकर देखा-- 
सामने की पहाड़ी पर एक बालक ओर एक 
| | वालिका बन्दृक़ें ताने खड़े थे । चन्टृक्नों की नलियों 
में से धुँआ निकल रहा था । 
तेजनारायण काक “क्रांति 


x x x 
६ तेरी भल 
(१) 
तू समझे है, बीत रहा हे 


उनका जीवन सुखमय शांत ; 

एक चार ही आकर लख ले , 

हैं ये कितने दुखी अशांत । 
(२) 


तू समझे है, उन्हे न आता 
है बिलकुल ही तेरा ख्याल ; 
तू ही वतला दे मुझको 
समभाव केसे दिल का हाल । 
(CRD 
अच्छा,तूने क्या न किसी को , 
किया कभी तन-मन से प्यार ? 
तब तू अपने इसी हृदय से , 
ले यह बाते स्वथं विचार। 
(४) 
अगर नहीं,तो खुन ले सुभसे 
7” .हाल बता दू में उनका। 
समाचार अति दुखद खुना ठू, 
उनके तन-मन-जीवन का। 
C8) 
भोजन में रुचि रह न गइकुछ॒ , 
छूट गया सारा आराम; 


< 


चेतो पा एकांत सदा ही, 
रटते रहते तेरा नाम। 
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तेरी ही 
फिरती रहती है तस्वीर; 
भीतर आग लगी रहती हे 
से वे हैं गभी 
(७) 
चाहे अगर बनाना उनके 
जीवन को तू खुख का सार ; 
एक बार, हाँ, एक चार ही, 
कह दे उनको करती प्यार । 
सरोजिनी देवी 


बाहर 


xX xX 


x 


७. आद्यशक्ति का जागरण 
( क्रमागत ) 
श्रीमती हंसा मेहता 
श्रीमती हंसा की शिक्षा बड़ोदे में हुई है । संस्कृत से 
स्वाभाविक प्रेम होने के कारण इसो को दूसरी भाषा के 
तौर पर साथ लेकर, सन्‌ १६१८ में, आपने बड़ौदा-कालेअ 
से बी० ए० पास किया । इस परीक्षा में आपने दर्शन- 
शास्र ( फ़िलासफ़ी ) में ऑनछ प्राप्त किया । उनकी 
विदेश जाने की बड़ी इच्छा थी, इसलिये १8१8 में वह 
इंगलेड चली गईं । 
पत्रकार-कला सोखने की आपकी लालसा थी, इतल्िये 
लंदन-युनिवर्सिंटी में वह जनलिज़्म पढ़ने लगीं । उन 
दिनों श्रीमती सरोजिनी नायडू भी वहीँ थां । श्रीमती 
हंसा उनके साथ मभिलती-जुलती रहीं । १६२० के जन 
मास म॒ संसार-भर की स्त्रियों की एक कान फ्रेंस उनके 
सामाजिक ओर राजनीतिक उद्धार के प्रश्न पर विचार 
करने को जेनेवा में हुई । श्रीमती सरोजिनी नायड़ के 
साथ श्रीमती हंसा भी उस कान्स में भारत की प्रति-. 
निधि की हैसियत से गई । वहाँ भारत के खी-ससाजे , 
के हित की बातें इन दोनों ने कांन,फेस को सुराई । .* | 
दूसरे वष नवम्बर सास से चह अमेरिका गई, बहा , 
की महिला-संस्थाओं का निरीक्षण किया और भारत जा 
ल्लोट आईं । मई में वाशिंगटन में एक महिल्ला-सामा- 
जिक सम्मेक्नन हो रहा था, श्रीमती हंसा उसमें भारत की _ 
आर से शामिल हुईं । बहाँ आपका भारतीय सामाजिक ० 


a. 
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रोति-नीति पर भाषण हुआ । इसके बाद अमेरिका के दो 
अन्य सहिला-सम्मेलनों में भी अपने प्रमुख भाग लिया । 

आगस्त १६२३ में जापान के महिला-विश्वावद्यालय 
को देखने के लिये श्रीमती हंसा जापान गइ । आप 
कुछ देर से वहाँ पहुँचीं, कालेज बंद हो चुके थे; लेकिन 
फिर भी आपने सब कुछ देखने-भालने का प्रबंध कर 
लिया । जापान के प्रलयंकर भूकम्प के समय आप 
टोकियो मे थीं । 


श्रीमती हंसा मेहता 
१६२४ इ० में भारत लौटकर उन्होंने डाक्टर जीवराज 
मेहता से, जो लंदन के एम्‌० डी० हैं और जो उस 
समय बडोदे के चीफ़ मेडिकल अफ़सर थे, विवाह किया। 


डा० मेहता भी दृढ़ राष्ट्रवादी हैं । श्रीमती हंसा की अवस्था 
इस समय ३३ वर्ष की हे | सामाजिक सुधार के काम करने 


८6 * बह 
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| की उन्हें सदैव धुन रही हे । सन्‌ १६२० से वह बम्बई | 
और खद, 


की राष्ट्रीय स्नी-सभा की कायकारी सदस्या 

की प्रचारिका रही हैं। . : CN ; 
श्रीमती पेरिन कप्तान के मिरफ़्तार किए जाने के बाद 

श्रीमती हंसा मंहता बंबई को युद्धपरिषंद्‌ की संचा- 


लिका ओर बंबह-प्रांतिक कांग्रेस-कमेटी की प्रेसीडंट मनो- . 


नो तड्‌ (i: 


' माधुरी 


श्रीमती हंसा मेहता भी श्रीमती कमला चटोपाध्याय 

की भाँति पाश्चात्य प्रणाली के खरी-आंदोलन की समर्थक 
- RS FRA 

आर सहाथका हे । भारत का अगरज़ा-ाशत्षा-प्राप्त सहिः 
लाओं की संस्था भारतीय सहिला-परिपद्‌ ( विमेंस- 
इंडियन एसोसियेशन ) की आप संयुक्त मंत्रिणी हैं। 
परिषद्‌ के अंतर्गत अपने प्रकार के खी-शिक्षान्प्रचार और 
खमाजसुधार की योजनाओं में आप हाथ बेंटाती रही है । 

श्रीमती हंसा ग्रेज्ञुए्ट हैं। योरप और अमेरिका में 
आपकी तालीम हुई है। आप बड़ादे के भूतपूर्वं और 
बोकानेर के वर्तमान प्रधान सचित्र सर मनुभाइ एन्‌” 
मेहता की पुत्री हैं । आपके पति डाक्टर जीवराज मेहता 
एस ० डा० इस समय नब क कग एंडचड मेमोरियल 
हास्पिटल के डीन ( प्रमुख अधिकारी ) हैं । 

श्रीइंदुमती गोयनक 

श्रीमतो इंदु, श्रीयुत पद्मराज जेन-जेसे सुयोग्य पिता की 

सुयोग्य पुत्री हैँ । 


FE ` श्रीमतो इंदुमती गोयनका 

`. जैनजी पुराने सामाजिक कायं-कर्ता और देशसेवी हैं, 

यही कारण है कि आपकी पुत्री पर भी इतनी छोटी अवस्था ' 
“में देश-भक्ति का ऐसा आदशे प्रभाव पड़ा है। श्रीमती 

`~ इंदुमती अभी कल तक एक मारवाड़ी सेठ घराने की लाइ ली 

गुड़िया थीं । केवल: १४) वर्ष की एक सुकुमार बालिका 

राजनीति-कर्मक्षेत्र की कठिनाइयों को भला कया जाने। 
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[ वर्षे ३, खड १, संख्या ६. | 


| 
| 
| 


| 


आपने कालेज छोड़कर राष्ट्रीय छ में भाग लिया। उ 


| केशवदेव का विवाह- 


पाष, ३०७ तु० स्॑० ] 


याल-महिला-मनोर॑ंजन 


उन्हाने 


| एक राष्ट्रीय महिला-ससिति की स्थापना की । वह और उनकी 


समिति की. महिलाएँ पिक्रेटिंग करने ल्गीं। इसी आंदोलन 
में आपको ३ महीने की सज़ा दी गई है 

बंगाल से ओर मारवाड़ी समाज से जेल गई हुई 
महिलाओं में आप सबसे पहली हैं । आपका विवाह 


बाबू केशवदेव गोयनका ग्रेजुण्ट और देशप्रेमी व्यव- 


लायी युवक. हैं । वह जमनी हो आए हैं, और इस समय 
कलकत्त -में अपना स्व्रतंत्र कार-बार कर रहे हैं । इंदुमती 
संस्कार बहुतः आदर्श रूप से केवल 


= Nr ् ~ . 
२००) में, 'वेदिक विधान से, सुविद्वानों द्वारा संपन्न 


हुआ था | सेठ जमनालाल बजाज के बाद मारवाड़ी-समाज 
में इस प्रकार का यह. दूसरा आदर्श है । 
जिस देवी का आदि ऐसा उज्ज्वल है, उससे भविष्य 


में भी देश और समाज को आंशा करना स्वाभाविक है । 


श्रीमती लाडोरानी जुत्शी 

श्रीमती लाडोरांनी ज्ञुतशी पंजाब-प्रांतोय कमेटी. की 
आठवीं सभानेत्रीं और : युद्व-परिषदू की डिक्टेटर थीं. । वह 
| ११ अगस्त की आधीरात को लाहौर में गिरफ़्तार की गई । 
(१८ ता० को उन्हें मेजिस्टे.ट मि० .डिसने की अदालत में 
'पेश किया गया। उनसे कहां गथा कि ३१०००) की जमानत 
' गोर मचलके पर सक्रदमे के दिनों के लिये उन्हें रिहा किया 
जा सकता है, लेकिन. यापने इससे इनकार कर दिया । 

अभियोग श्राप पर था राजद्रोहपूण भाषण करने 
और सरकार के ख़िलाफ़ नफ़रत फेलाने का । आपकी ऐसी 
ग्यारह स्पीचें आपत्ति-जनक समझी गई, ओर चूँकि 
उनके द्वारा श्रीमती ज्ञाडोरानी ने गवनमेंट के प्रति प्रजा 
में बिट्टेष के भावः जाग्रत्‌ किए थे, इसलिये उनसे दफ़ा 
१०८-के सताबिक़ एक साख तक “सदूव्यवहारं बनाए 
रखने के लिये” दस हज़ार का सुचलका और इतनी ही 


| 


Fs की दो ज़मानत तलब की गई । 


श्रीमती लाडोरानी ने ज्ञमानत-मचलका देने से इन- 
झार कर दिया} अदालत का काररवाई में कोई भाग 
हों लिया। आपको एक साल सादी कद की सज्ञा दी है । 
श्रीमती लाडोरानी पं० मोतीलाल नहुरू के सगे भानजे 
० लाडि प्रसाद ज्ञरशी. ( ऐडवोकेंट, प्रयाग हाईकोट ) 
धै पल्ली हें । इधर “कई वर्षों से वह झपने पीहर लाहोर 
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श्रीमती ल।डोरानी ज्‌_त्शी 


में रहती हैं | आपकी चारों ज्ड़कियाॉँ भी आपके साथ 
हैं, जो सब-की-सब ग्रेजुएट हैं, ओर, जिनमें से दो इस 
समय पंजाब के राष्ट्रीय-संग्राम में अपनी मा की भाँति 
ही काम कर रही हैं । 
श्रीमतीं उर्मेलादेवी शाख्नीं 

मेरठ के महिला-समुदाय को जाग्रत्‌ और संगठित 
कर क्षेत्र में ला खड़ा करने का श्रेय केवल श्रीमती उर्सिल्ला- 
देवी को है । आयंसमाजी पिता की पुत्री हाने से समाज- 
सेवा की धुन आपमें पैतृक है और यही कारण है कि ब्याह 
के बाद अपने पति के पाख मेरठ आते ही आपने महिला- 
उत्थान आदि सामाजिक सुधार के. कामों में हाथ डाल 


दिया । आपके उद्योग से गत जनवरी मास में, आपकी | 


अध्यक्षता में, खियों की एक कांनफू स मेरठ में हुई, जिसमें 
स््ियों के क्रानूनी अधिकारों के संबंध में कई उपयोगी | 
निश्चय स्वीकृत हुए ।. 

काश्मीर के कल्ा-संपन्न वाथुमंडल में पल्ली हुई एक 
धनिक पिता को पुत्री श्रीमता उर्मिलादेवीजो को किस 
प्रेरणा ने सत्याग्रह-जैसे हुरूह मार्ग का पथिक बनाकर, 
कारागार की एवं अन्य अनेक यातनाओं से नि चत्‌ 


७८८ 
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करके देश के स्त्राधोनता-पथ की ओर अग्रसर किया, 
इसकी एक छोटो-ली कथा है। 

उससे वह समक गईं कि जब तक भारत की. जनता 
मक पशओं की भाँति दासता की विकट ज्ञंजीरों में अकड़ी 
हुई है, तब तक समाज-सुधार या धम-प्रचार के सब 
आयोजन व्यर्थ है । 


श्रीमती उमिलादेवी शास्त्री 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड १, संख्या ६ 


अस्तु, मेरठ की महिलाओं ने केवल कपड़े पर ही. 


विजय नहीं प्राप्त की, उन्होंने अँगरेज़ी माल के. बहि- 
पक र-श्रांदोलन को भी चलाया ।. श्रीमती उिलादेवी 
यहाँ भी सबसे आगे था । 

श्रीमती उमिलाजी ने मेरठ के बाहर देहात सें ज्ञा- 
जाकर काम किया । कभी-कभो तो इन्हें इतना बोलना 
पड़ता था कि इनका गला पड़ जाता, और तब दवा | 
लगाकर आप बोलती । आपके हृदय में जैसा उत्कट | 
प्रेम है, परमात्मा ने वक्त व्वशक्ति भी आपको चेसी ही 


गजमय प्रदान की है । एक दिन मेरठ की वेश्याओं | 
की एक सीटिंग में आप बोल रही थीं, उधर उन वेश्याओं | 
की आँखों से आस॒ओं की झड़ो लगी थो । परिणाम 
यह हुआ कि वेश्याओं ने शराव न पीने, खादी पहनने | 


अर चरख़ा कातने की प्रतिज्ञा कर ली । 

१७ जुलाई की रात को श्रीमती उमिलादेवी ने एक 
महती सभा में अपना प्रभावशाली भाषण दिया । यही 
आपका अंतिम भाषण सिद्ध हुआ । 

१८ ता० को प्रातःकाल पाँच बजे ही आप गिरफ़्तार 
कर ली. गईं, और ६ मास सादी क्रेद को सज़ा आपको 

नाई गई । | 
श्रोमती उर्मिल्लादेवी काइमीर-प्रवासी पंजाबी लाला | 
तिरंजीलाल ( ठेकेदार, श्रीनगर ) की पुत्री हैं ।.हिंदी 
की आप विढुषी हैं, संस्कृत और अँगरेज़ी भी जानती हैं। | 
आपके पति श्रोधमेंद्रनाथजी “घोर अरयसमाजी? होते | 
हुए. भो खादी और गांधी के अधिक समीप हैं, आयं'| 
समाज के चेत्र. में रहते हुए भी उनका अपना वायुमंडल 
बिलकुल: अलग है। श्रीमती. उरभिलाओ से भारतीय, 
समाज को अभी बहुत आशा करनी चाहिए । परमात्मा 
करे, हमारा यह अनुमान सत्यसिद्ध हो । 
मंगलदेब शर्मा 
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१, हिंदी-साहदित्य-सागर का एक “बूतन-काव्यन्रल' 
हिदी-भाषा ही एक पंखो भाषा है, जो संसार 
की समरत भाषाओं की अपेक्षा सर्वा'गपूण , 
सरसर, सरल एव॑ सर्वश्रेष्ठ भाषा कहीं जा सकती 
है । इसका साहित्य-च्षेत्र विशाल है। इसमें विषय- 
बहुलता,विचार-गंभीरता तथा मौलिकता-मधुरता 
का अद्भुत सम्मेलन है | काव्य के लक्षण, गुण, 
दोष, रीति, रस-भाव आदि की जो विशद्‌ 
व्याख्याएँ हिंदी-साहित्य में की गई हैं, उनके जोड़ 
का साहित्य, उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त 


_ आधुनिक इंगलैंड के बहत्‌ साहित्य-भ' डार में 


भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अतएव एसी 
सर्वगुणसंपन्न भाषा के साहित्य-ंथो की क्षा 
करना हिंदी-भापा-भाषी सञ्ञनों के लिये ही नहीं, 
बरन संसार के समस्त शिक्षित समाज के लिये 
भी आवश्यक व साथ-ही-साथ मंगल-प्रद भी हे । 
यह संतोष की बात है कि हिंदी के अनेक 
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प्रेप्रियों ने इस भाषा के प्रचार एवं इसके ग्रंथ- 
संरक्षण-कार्य में स्तुत्य प्रय्न किया है और कर 
रहे हैं । विश्‍व-भारती, काशी नागरी-प्रचारणी 
सभा, हिदी-साहित्य-सम्मेलन आदि संस्थाओं 
द्वारा हिदी साहित्य-ग्ंथों के प्रचार, संशोधन, 
अनुसंधान, निर्माण, ब्रद्धि आदि. का कितना 
अपूर्व हितसाधन हो रहा है आर होगा, 
इस क। विस्तृत-विवरण विश्च का भावी इतिहास 
बतलाएगा । 

इतना सब होते हुए भी अभी इस कार्य के 
हेतु बड़े परिश्रम एवं खोज की आवश्यकता है ; 
क्योंकि अभी प्राचीन हिंदी-साहित्य की बहुत- 
सी बहुमूल्य हरुतलिखित घुरुतक गरीब ग्रहस्थों 
के यहाँ फटे-पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई पड़ी 
हें, जिनके अस्तित्व का लोगो को पता तक 
नहीं है। हज्ञारो पुरुतको को आज भी कीड़- 
प्रकोड़े खा रहे हैं। इस प्रकार हिदी के प्राचीन | 


७६० 


माधुरी 


चुरंघर विद्वानों के बहुमूल्य अंथा का बड़ा द्रत 
गति से एक ओर नित्यप्रति हास भा हा रहा 
हे। यदि इसकी उपेक्षा को जायगा, तो बड़ा 
हानि होगी, जिसकी पूति नहीं हो सकता । 
अतपंब इस हानि को यथाशीघ्र रोकने को बड़! 
आवश्यकता है । इसी भाव से प्रेरित होकर 
आज कुछ दिनो से में इस कार्य में यथाशक्ति 
प्रयत कर रहा हू, जिसके फल-स्वरूप अब 
तक मुझे अपने ही ग्रह में, प्राचीन पुस्तकालय 
में, २५-२६ सुंदर अप्रकाशित हस्तलिखित 
ग्रंथ-रल प्राप्त हो गए है, जिनके प्रकाशत करान 
का पूर्णतः प्रयल्ल भो कर रहा हू । प्राप्त 
ग्रंथों में से एक परव ग्रंथ का परिचय आज 
प्रेमी पाठकों को दिया जाता है । 
इस ग्रंथ का नाम है “भ्रपर-गीत”। इसके 
रचयिता 'संत-रसिक'-नामक काचि ह । यह 
भक्क-कवि महोदय कहाँ के निवासी थे, पूरा-पूरा 
इनका क्या नाम था, किस संवत्‌ में और 
कहाँ इन्होने इस ग्रंथ को रचना को, इत्यादि कुछ 
भी इस पुस्तक द्वारा स्पष्ट नहीं होता। आदि 
में केवल इतना लिखा है-- 
श्रीगणेशाय नमः । अथ भ्रमर-गोत प्रारम्भते । 
इसके बाद ग्रंथ शुरू हो जाता हैं । ग्रंथ-कता 
ने अपना परिचयात्मक कोई विशेष छंद नहीं 
लिखा। हाँ, केवल एक पद्‌ द्वारा अपने श्रीगरू- 
देव की वंदना की हे, जिससे ज्ञात हाता हे 
कि उक्त कवि बृ दावन-वासी रसिकाग्रगएय 
' श्रीस्वामी हरिदासजी के शिष्य हैं । स्वामीजी 
सम्राट अकबर के समय में थे। वह पद्‌ इस 
प्रकार है-- 
` जयजय श्रीगुरु अवास, व'दावन किए वास, 
जय जय 'हरिंदास-स्वामि' जासु बोध बोधे; 
जप, तप, त्रत, धमे, नेंस, ज्ञान हू विराग प्रोम , 
स्वारथ-परमारथ-पथ, पृंग-पग, 
करत सखी सुख श्रनूप, विधिप्रपंच तजि निरूंप , .. 
राधा-माघव-स्वरूप., भाव-भवन रोधे ; 
'संत-रसिकः' विषये त्रास,लुठत चरन किए आस, 
दीजै निज टहल महत्व, रहिमनादि बोध्ें। 


करते दिखाई देते हैं, 


. ¦. “लगे जाहि सु जानि उनकी 
जिन सोधेः। , 
` *संत-कवि? 


हे। अत में केवल इतना लिखा है-- 


इति श्रीश्रमर-गीते प्रेम-कल्पद्रु मे संत-रसिक-विरच्चि. 
तायां श्वेगार भक्गि-ज्ञान-विरह-फलम्‌ संप्र संपृ | 


समाप्तम्‌ सुभमस्तु मंगलं ददात्‌ । 

इस तरह यह ग्रथ-रल ३६ पेज में, 
छदो में, पूण होता है। इस ग्रंथ में 
भाषा का खोष्ठव सराहनीय ऑर माधुर्य आस्वाद्य 


~ 


[ चष §, खंड २, संख्या ६ 


4 
इस ग्रंथ के लिपि-कर्ता का भी कुछ पता नहीं | 


had fr ~ पु | 


है । कचि की सहृदयता, आत्मशुद्धि, उसकी | 


कल्पनातीत भावुकता एक-एक पद्‌ से प्रकट | 


हो रही हैं। 


काश के प्रचंडांशुमाली थ्रीखूरदासजी की समता 
अलंकार से ओतप्रोत 
प्राखाद्‌-वण न-वैचित्य में कविकुल-कुमुद्‌-कलाधर 
श्रीतुलसी दास महाराज से वाजी लेते पालूम होते 
हैं । इन्हाने अपने छोटे-से प्रथ मे निष्काम-घम, 
त्याग-धमं, अनन्य-भक्ति, विश्व-प्रेम के उञ्चतम 
आदश का जैसा मनोहर विचित्र' चित्र खींचा 


गाने योग्य मछुर रचना का भक्तिः 
रसमय यह एक अद्भुत और अनूठा ग्रंथ है । | 
'थ-कता भक्क-प्रवर 'संत-रखिक? कबि, योगींद्र | 
श्रीकृष्णचंद्र की अनन्य भक्ति में हिदो-साहित्या- | 


है अर खरख, सरल भाषा सें जिख अपूव सौंदर्य 


` एवं अलॉकिकः चरित्र की सुखद्‌ स॒ष्टि की है, 


वह हिदी-साषा के खा 
हेगी । 

मंन ञ्रलृप्त तृष्णा से 'श्रमर-गोत' का सधा- 
रख पान किया है, जिससे मेरी आत्मा को बहुत 
कुछ शांति मिली है, उसी के दो-चार पद्यां को 
यहाँ उद्धत कर आशा करता हूँ कि भावक 
महानुभाव इन्हें पढ़कर अवश्य प्रसन्न होंगे । 

१--राग केदारा 
मधुकर सावरे के नन। 


त्य मं सद्व अमर 


दभन चोषी पेन । 

चलान चचल संन f 

लै. वारिए भष, कंज, खंजन--मन । 
२ रागिनी सरवी 

धन्य सब गोपिकाब्र'द ` बड़ आगिनो। . 

भगति-पाथोधि बर प्रेम जल नेम भरि, 


रहत कसक्रत चतुर चितवनि 
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- | = निज आप रूप 


उ 


पोष, ३०७ तु० सं० ] 


साहित्य ओर विज्ञान 


कृष्ण - पद्‌ - केज मन - मधुप अलुरागिनो ; 
संभाखते 


आप सक्कि-मति पावहू, 
स्वासि-पद्‌ प्रीति भे, दरस तव भामिनी । 
जानि गुरु-मात-पद-कमल सिर नावहू, 


छुमब मम वाक्य-कटु-*संत-कवि'-स्वासिनो ; 
FF ३--राग केदारा 
हमें इक श्याम ही की आस । 


हमकों कोटि मोक्ष सम ऊधव केशव रहस विलास । 
विश्व-विमोहन सूरति पिय की पाई विनहि प्रयास ; 
ताहि बिहाय सुधा-सागर कों. क्यों ओस बुझावे प्यास । 
जो तुम व्यापक ब्रह्म वतावत खो न हमें विसबास ; 
तद जु कछु उपाय करि देखे होत न बोध प्रकाख । 
“संत-रस्िक) ज्यों धूप सूर्य को तत्तरूप त्यों भास ; 
सोऊ सुलभ नहो बिरहिन कों जिनकी सुरति न पाख । 
. ST केदारा 
सजनी श्याम कों यों जान । 
निराक्रार निरीह निर्गुन विरज भ्रज निर्बान । 
अक्नि-हित कछु काल तुम्हरे गेह निबसे आन; 
प्रेम-परिपूरन तुम्हारे माति ताकी कान; 
मोहि पढ़व प्रबोध भिस निज देहि कों दृढ़ ज्ञान ; 
होहि जाते ब्रह्ममति तजि विषय मोह गलान। 
पर्स मति स॒नि धर्म भाग्यो गुनत रैन सिरान; 


+सं॑त-कविः ब्रज बाम आगां, करत हरिगुन गान । 
५--राग वसंत 
संग चलत मोह. अस कह कृपाल । 


मम बिरह बिलूरन तजहु बाल । 
हमकों तुमकों . कछू नाहि भेद; 
देखहु बिचार चित तजहु खेद, 


तुममें हम इहि पध सो बसंत | 
जिस (१) कला सकल तुम गोपि-व द, 
जिमि भानु भास चाँदनी च 
देखो बिचार, 
आपहिं निह्वार;. 


मम विषयनि रति जन जानि बामं, - 
ध्यान आतमाराम । 


यातमा ज्ञान 


लखु जोग 
जो चहो मोहिं, मम निकट वास, 
ध्यान. ज्ञानहिं प्रकास | 
विश्वव्यापक अनंत) 
मध्य देखो बश्ंत। 


कर ओग 
“कवि-संत” 
उर कमन 


CIS 
६--राग वसंत 
उर ब्रह्म ज्ञान कर 'धरह घोर । 
तजि विषय विसूरनि विषय पीर । 


देखहु विचार कर चित्त चाहि ; 
अग वस्त त्रा सब हृदय माहि। 
हममय तुंममय हरिमय बसंत; 
ध्यावत - जोगी जन साधु-संत । 
'कवि-संत”ः जीति प्रकृते पचीस; 
नरनारि भाव तजि भअजहु इँस। 
७--राग देश 
कबहुँ जदुबंघ-मनि मो सुरति करहिंगे । 
गोधन गिरि को उठाइ इंद्र कोप तें बचाइ , 
दावानल भाँति बिरह-बारिधहु तरहिगे। 
अंकुस घुज कुलिस कंज चौकि चक्र घनुप संसु » 
गर्व चंद्रः चिहित पद्‌ भवन मम ढरहिंगे। 
कछुनी कटि ललित जाल मुक्तामनि कंठमाल , 
उन्नत उर, सुज बिसाल सीस मम धरहिंगे । 
केसर कौ तिलक भाल शुकुदि विकट दग बिसाल , 
सस्ति सख पर स्वेद-जाल्न देखि सुख भरहिंगे । 
घर-मधर बजत वेन मोहहिं सतकोट सन , 
कोकिलवत बैत सुने ढुसह दुख दुराहिंगे ; 
सोहाहिं सिर मोरपच्छु कांटे पट कास धनु रच्छ, 
पूरब ब्रजबास आचरन आचरहिंगे \ 
'संत-रसिक' दरस आस ब्र दाबन किए बास , 
सरे तुख दुसह त्रास कृष्णजू हराहिगे। 
=--राग बिलावल 
एक दिना प्रस बैठि सुखासन गोपिन का सुधि आनि कही है 
है घिक या प्रभता सिगरी जबलों बजकी सुधि नाहि लही है । 
ऊधव बेगि हकारि कही बज जाहु सखा मस काज सही है 
गोपिन गोपन के धन-जीवन प्रानअधार रहे हसही हैं । 
जादिन हौं बज त्याग कियौ उन घेरि लियो भग रोकि रही है 


` तादिन तें सुधि लीम्ह न हों उनके अब प्रे म बढ़ो अतिही है। 
- ` नंद॒समेत सबै बज लोग त्रिया बिरहानल ताप दही हे 
` ज्ञान बिहीन दुखी कवि-संत' सुइश्वर सों पहिचान नहीं है। 


६--राग कान्हरा 
मधकर वूदाबन रग देखे । 
अधमहु जीव परमपद पावत होत भगत अन लेखे। 
श्रीब.दाबन ` सात बिदित अग वू.दाबन में देवी , 
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रच्छा करत सकल त्रजजन की जे पद-पंकज-सेवी । 
करियो आय प्रनाम मोरि हत चरन कमल सिर नाईँ , 
करि पूजा. मम बिनय करब जिहिं देखहु पद सुखदाइ । 
वृदाबन वृदाबन देवो जा दिन नेन नहारों 
संत-रसिक' बड़ भाग श्रापनो ता दिन हृदय बिचारो । 
.१०--राग भैरव 
उद्जुत आसनासीन जहुबंख - मत्ति , 
नील जलदाभ तन पीतपट छुबि घनी । 
श्रवन कुंडल, तिलक भाल, 
माल वैजंति श्रीवत्स कौस्तुभ-सनी ; 
सुर मुष्टि तोसल दलनि 
बाहु बलसालि दीनजन-रच्छिनो } 
चरन जलजाभ जुग निरखिमन, हरखि जन , 
संतः गहि पतित कहि जयति गोकुक्षधनी । 
११--राग केदारा 
अनख अ्चलसात ललचात तिरछात वर , 


र 

डर 
कंस चानुर 
gh! 


तड़प तलफंत नत्ररख सुछाके । 
कंज अलि खंज सग मीन क्यों पटत रहु , 

बिस्व वस करन वानेत वाके। 
सकल अनुराग बैराग पट राग जग , 


त्रिगुन सुनि देव बस होहि जाके । 
भनत 'कबि संत” सोइ रसिक जन सुकुट मनि 
राधिका-रसन-ह मित्र 
१२-राग देश 
मानिए हडि छाँडि सिख्ावन , 
सुगति मूल  अघ-ओघ-नसावन । 
स्यागहु कम उपासन नेमा , 
विषम फाँसि नर बिषयक प्रोमा । 
प्रनीति करि ज्ञान प्रचारू 
दस बसि करि पट 
जुगति करि ध्यान 
चेतन पुरुष लखो 
बिरह विपत बिलगाई , 
ब्रह्मानंदं न हृदय समाइ । 
सत-रस्िक' पद यह निर्बाना , 
मोक्ष पंथ राहु तज अज्ञाना ; ` 


जाके । 


> 
तजहु बिकारू । 
बिचारी , 


बज नारी ; 
आते 


पीतांबरराव भट्टाचार्य 
x / x x 


माधुरी 
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२. आलोचन-कला | 
आश्चय तो हमको उन लोगां पर होता है, जो ञ्ल | 
कारवाद की धज्ियाँ उड़ाते हुए कलावाद का विज्ञापन 
बाँटते फिरते हैं । विज्ञायत का कलावाद हमारे यह 
अलंकारवाद से कुछ कम ही जान पड़ता है, अधिक 
नहीं । विश्वास न हो तो “अननन्‍्यवाद? और 'कलावादः 
को समुचित समीक्षा कर देखिए । कलावादियों का | 


/ 


कथन हैँ कि कला का उद्देश्य कला ही है। यदि उनकी 
बात मान लें, तो मनुष्य-जीवन का उद्देश्य भी मनुष्य- ' 
जीवन ही है । फिर मनुष्य अपने उद्देश्य से विचलित / 
हो कला के फेर में क्यों पड़े ? सच बात तो यह है कि 

कला की सत्ता मानव-व्यापार के परे लिड्ध ही नहीं हो | 
सकती । वह साध्य नहीं, साधन है। अस्तु, कला का . 
उदेश्य कला नहीं, मानव-व्यापार ही है। मानव-व्यापार | 
का ्राभऱ्यजना ज्या-ज्या सोदयं का प्रकाशन करती जाती 
है, त्यों-त्यों कला का परिष्कार होता रहता है । मानव- 
जीवन में जो स्थान लावण्य का है, मानत्र-व्यापार में 
वही स्थान कलाका है । लावण्य को देखकर जिस 


UP) Al, 


— 
2 


प्रकार हम देही की ओर खिचते हैं, उसी प्रकार कला को 


देखकर देही की कृति की ओर बढ़ते हैं। अतः कला | 


का नास सुनकर न तो हमको मंत्रमुर्ध की भाँति सब 
कुछ लुटा देना चाहिए और न विस्मय में पड़कर सब 
कुछ गावा देना चाहिए । उस पर. विना विचार किए भी 
हम अपना काम चला सकते हैं और चलाते आए हैं । 

उपयु क्क विवेचन से यह तो स्पष्ट हो है कि आलोचन- 
कल्षा के कला-शब्द से कुछ भयभीत या सजग होने 
की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता हे स्वयं 
समालोचनाकी समीचीन समीक्षा एवं समुचित 
विवेचना की । | 

प्रायः लोग कहा करते हैं कि समालोचक छिद्रान्वेषी 
होते हैं और उनकी साहित्यिक असफलता ही उनकों 
समालोचक बनाती है । उनकी दृष्टि में समालोचन" 
केवल छिद्रान्वेषण ही है । हमारा ध्येय यहाँ पर इस 
प्रकार की थोथी पत्तियों पर विचार करने का नहीं 
है। हम तो समालोचना के मूल में पैठकर उसकी 
यथार्थता को हृदयंगम करना चाहते हैं । यहाँ पर हम 
यह कह देना अनुचित नहीं समझते कि इस समय 
हमारी दृष्टि साहित्य की समालोचना पर ही है । श्रतः 
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5 | अर विज्ञान 


हमारा विवेचन भी साहत्य का दाए से हा होगा, सम्मति 
देन के विचार से नहों । 


प्रत्यक व्यक्ति कवि या लेखक भले ही न हो, पर 


` आालोचक तो अवश्य ही है। यह एक ऐसा सत्य है, जिसकी 


उपेक्षा प्रप्य: लोग किया करते 
वस्तु को देख 
ही लेते हैं । 


i । जब कभी हम किसी 
:, तो उस पर कुछ-न-कुछ विचार कर 
ही विचार हमारे और उस वस्तु के बीच 
देते हें और हमको विवश करने 


~ 


Se 


हं किं हम उसके प्रति कुछ धारणा भी बना लें । और 
जब हस इन धारणाओं को प्रकट करते हैं, तब एक प्रकार से 
होती है, जैसी वैद्य या वकोल प्रायः दिया करते हैं । 
इस सम्मति में हमारे हृदयगत भाव भी रहते हैं । यह 
सम्मति उस निर्णय से भी भिन्न होती है, जिसको जज 
लोग प्रायः दिया करते हैं । यही नहीं, उ स आदेश से भी यह 
भिन्न होती है, जिसको धर्माचार्य लोग बराबर देते फिरते 
हें । इसमें वह छाप भी लगी रहती है, जो हमारे मनो- 
विकारों का फल कही जा सकतो है | तो क्या यह 
सर्मति ही समालोचना है ? - 
प्रभाववादियों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु का प्रभाव 
हम पर पड़ता है। हम जब कभी किसी कविता या लेख 
को पढ़ते हैं, तो उसका जो कुछ प्रभाव हमारे हृदय 
तथा मस्तिष्क पर पड़ता है, हम उसी को दूसरों पर 
प्रकट करते हैं । अतः यह प्रकटीकरण ही समालोचना 
है | अभिव्यंजनावादियों का कथन है कि यह ठीक है। 
हमको कुछ कहना अवश्य है, चाहे वह बुद्धियत हो 
चाहे हृदयगत; पर हम उसको एक विशेष ढ'ग से कहना 
चाहते हैं, उसमें कुछ चमत्कार लाना चाहते हैं । अतः 
हमारी दृष्टि में उस अभिव्यंजना का प्रत्यच्तीकरण ही 
समम्लोचना है । यह सुनते ही निर्णयवादी कह उठता है 
कि नहीं, यह कथन ठीक नहीं । वास्तविक स्थिति तो 


“यह है. क्रि हम किली वस्तु के गुण से परिचित होते ही 


उसके प्रति कुछ विचार स्थिर कर लेते हैं, आर अन्य वस्तुश्रा 


से उसकी विशेषता भिन्न कर लेते हैं। अतः उसके मति 


कुछ धारणा भी बन जाती है | यह धारणा एक प्रकार से 


निर्णय ही है। अतः हमारे विचार में इस निया का 
स्पष्टीकरण ही समालोचना 


योरप की संस्कृति दौड़ लगाने में बहूत ही पटु है। 
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वहाँ चारों ओर दोड-धूप हो रहो है। जिसके सासने 
जो कुछ आ गया, वह उसो का झंडा ले आगे बढ़ चलता 
ओर उसी को सब कुछ कहने लगा । उसके कहने का 
ढंग बहुत ही मोहक है । यही कारण है कि उसका 
आंशिक सत्य भी पूर्णतः सत्य अवगत होता है । उस 
बात को सामने रखकर जब हम उपयु क्क विवाद पर दृष्टि 
डालते हें, तब यह स्पष्ट हो जाता हे 6 प्रत्येक चाद 
अंशतः टीक है, सर्वतः कदापि नहों । हृदर्याम करने 
लिये इसको एक उदाहरण के साथ समझना चाहिए । 
कल्पना कीजिए, समालोचना एक त्रिभुज है, जिसकी 
भुजाएँ--प्रभाव, अमिव्यं जना एवं निर्णय हैं। यह तो स्पष्ट 
ही है कि जिस व्यक्ति के सामने जो भजा होगी, वह 
उसी को त्रिभुज का आधार मानेगा । पर चस्तुतः त्रिभुज 
का आधार एक भी नहीं या तीनों ही हें। भ्रतएव समालो- 
चना के लिये तीनों ही वाद आवश्यक हैं। विशिष्ट 
प्रभाव, विशिष्ट भ्रभिव्यंजना एवं विशिष्ट निर्णय के खान- 
अस्य से ही समालोचना का रूप खड़ा होता है । हमारे 
यहाँ इन्हीं वादों का सूक्ष्मरूप---भाव, विभाव अर अ्रनुभाव 
के परिपाक से निष्पन्नरस है । अस्तु, किसी वस्तु के 
रस का प्रत्यक्षीकरण ही उसकी समालोचना है। 
यदि कवि भावप्रधान और लेखक विचारप्रधान 
होता है, तो समालोचक उभयप्रघान । समालोचना के 
लिये भावकता तथा विद्वत्ता दोनों ही अपेक्षित हैं । यदि 
समालोचक भावुक नहीं है, तो वह कवि के हृदय की सच्ची 
अनुभूतियां की थाह नहीं लगा सकता, आर यदि वह 
मनीषो नहीं है, तो उन अनुभूतियों का म र्य आँकने में 
वह कदापि समथ नहीं हो सकता । लेखक के सनो- 
विकारों, मनोवेगों तथा चित्तवृत्तियों का अध्ययन करने 
के उपरांत उचका मूल्य ाँका जाता और उनका 
लेखा क्रिया जाता है। यदि उनकी बातें समाज, देश 
एवं काल के श्रनुकूल पढ़ी, तो उनका निदर्शन करना 
आवश्यक हो जाता है । समालोचक के विचार अब 
समाज के विचारों की उपेक्षा नहों करते, प्रत्युत डन पर 
उचित ध्यान देतें हैं । इस प्रकार शमालोचना के सहारे 
हम श्रपनी संस्कृति तथा सभ्यता का परिचय प्राप्त करते 
या करना चाहते हैं । अतएव समालोचक का कास 
व्यापक पांडित्य का अजन करना और उसके बल पर 


प्रस्तुत विषय को समीचीन समीक्षा करना भी है। इस | 


७६3 


साधुरो 


समीक्षा के लिये प्रतिभा ओर मेधा के साथ ही साथ 


3 । प्रज्ञा अपना काम तभी भलो 
ह मनोवेगों से सुक 


[os ° 


प्रज्ञा भो आनवाय 


भाँति संपादित कर सकती है, जब व 
सुंदर कविता बन जाती 


७५ 


हो । किसी भाव के आवेश में 
है, पर सु'दर समालोचना तो स्थिर तथा स्वच्छ बुध ही 
कर सकती है | इस दृष्टि से समालोच्य कांदे या लेखक 
के प्रति विशेष श्रद्वा भो आवश्यक नहीं हैं । सहानुभत 
से हमारा काम भली भाँति चल सकता है । 

समोच्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही पुराना प्रश्‍न प्रावः 
खड़ा होता है । जगे हाथों उसको भी देख लेना संगत 
जान पड़ता है। प्रश्‍न यह है कि किसी कवि या लेखक 
की समालोचना किस दृष्टि से करनी चाहिए ? कुछ लोगों 
का कथन है कि समालोच्य वस्तु की समीक्षा उसो की 
इष्टि या कवि-दृष्टि से ही होनी चाहिए। परंतु कुछ लाग 
इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि किसी को समा- 
लोचना हमको या तो अपनी दृष्टि से करनी चाइए, या 
शास्त्रों की नियमित दृष्टि से । यदि सच पुछिए, तो तीनों 
इृष्टियों से काम लेने पर ही सप्समालोचना हो सकती 
हे। हमारे विचार में तो एक भी दृष्टि ऐसी नहीं है, 
जिसकी आवश्यकता समालोचक को कभो न पड़े । 
समालोचक का ज्ञान-भंडार जितना ही व्यापक तथा 
विस्तृत होगा, उतना ही वह सत्समालोचना में समर्थ 
होगा । अपने समय की बातों को हम सरलता से 
समक लेते हैं, और प्राचीन बातों को हृदयंगम करने 
के लिये विशेष प्रयत्न करते हैं । फिर भी उनके विषय 
में हमारा ज्ञान अधूरा हो रह जाता है ।. अतः प्राचीन 
-विचार-धारा से भली भाँति परिचित होने पर ही प्राचीन 
कवियों तथा लेखकों की श्राललोचना करनी चाहिए । 
प्रायः यह देखने में आता है कि कुशलं खमालोचक भी, 
उक्क विचारधारा से अपरिचित होने के कारण, समीक्षा 
के क्षेत्र में मिथ्या प्रलाप करते फिरते हैं अर यशस्वी 
कवियों की कीतिं को कलंकित कर ही दम लेते हैं। 
विदेश के समालोचकों को इस बात पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । सत्य ससार में बिखरा पढ़ा है । उस 


पर सभी का अधिकार है । किती मुख्यः जाति ने. उसका, .-. 


ठेका नहीं ले रक्खा है । अतः समालोचक को समभ: 
बूझकर हाथ लगाना ही उचित है। 


चंद्रबली पांडेय 
x x 
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इस वर्ष के भौतिक विज्ञान का नोबेल-प्राइज़ भारतच 
चैज्ञानिक श्रीचंद्रशेखर-वेंकटेश रमन महोदय को प्राप्त 
हुआ है । उक्त घोषणा होने के चार दिवस पूव हो इग 
लेणड की सुप्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी ने आपको हा जेज्ञ 
पदक देकर सम्मानित किया था । | 

यों तो नोबेल-प्राइज़ हर साल पिसी -न-किसी चेज्ञा- 
निक को मिलता ही हे; परंतु यह पहला अवसर है कि 
यह गौरव एक भारतीय वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है ।| 
सर सी० वी० रमन ने कहाँ बाहर जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त 
की और न किसी विदेशी प्रयोगशाला ही में रहकर 
वैज्ञानिक अन्वेषण किए हैं । इसलिये जो सुविधाएँ 
वैज्ञानिक अन्वेषण के लिये योरपीय देशों में प्राप्त हैं, वे | 
आपको कभी प्राप्त नहों हुईं । भारत में वेज्ञानिक अन्वे- | 
पण के लिये ओ-जो असुविधाएं है, चे पाठकों से छिपी नहा हैं। । 
यह सब होने पर भी रमन महोदय ने जो कुछ किया है, 
इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा को जाय, थोड़ी ही है। 

रमन सहोदय का जन्म ७ नवम्बर, स० १८८८ ई० में, 
द्चिनापहली में एक साधारण वंश में हुआ था। आपके | 
पिता श्रीचंद्रशेखर ऐयर वहीं किसी स्कूल के शिक्षक थे। | 
रमन महोदय के जम्म के कुछ ही दिनों बाद वालूटंयर 
के एक कालेज में आपको गणित के प्रोफ़ेसर का स्थान 
मिल गया । श्रीचंद्रशेखर ऐयर गणित और भौतिक 
शास्त दोनों के अच्छे पंडित थे और साथ ही साथ गान 
विद्या में भी अनुराग रखते थे । 


बाल्यावस्था ही से रमन महोदय की वज्ञानिक |. 


प्रतिभा चमक उठी । आपने बा० ए.० में भातिक विज्ञान 
लिया । ळोगों ने आपको इतिहास लेने की राय दी थी; 
परंतु तेरह वर्ष के बालक रमन ने इनकार करते हुए कह 
कि “में वही विषय लेगा, जिसमें मेरी विशेष अभस 
है ।” अपनी कक्षा में रमन सबसे प्रखर-बुद्धि छात्र थै । 


' निवारित ९70९05 के अलावा और भो EXP 
~ riMentऽ करने की. घन आपको बराबर लगी रहती 


था । 


. द्री० ए० का परीक्ा-फल्न निकला । रमन सवगर 
आए और भौतिक शास्त्र का 'अरनी .स्वर्ण-पदक” परि 
किया । इसके उपरान्त आपने भोतिक शाख स एम? 7? 
की पढ़ाई प्रारम्भ की । एक दिन की बात है कि आपके 
एक सहपाठी श्री० ची ० अप्पाराव को नादशाख * कै 


ल 
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साहित्य अर विज्ञान 


- है. 
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७ | 
याएं | 
; ~ 


| 
ए ~ 
व 
२३५ 
हैं। 
है, 


है । , सर सा व Kk | 
Experiment में कुछ संदेह हुआ और उसका निरा- 
करण करने के लिये वह अपने प्रोफ़ेसर जोंस के पास 
रु | गए । परंतु प्रो० जोंस उस समय उस संदेह का 
निराकरण न कर सके । श्रीरमन महोदय ने उस 
यर ` ९700९0 को स्वयं किया और उस विषय पर 
थान ` जाड रेले महोदय के वक्कव्य को पढ़ने के उपरान्त उस 
ति Experiment के करंने का एक नवीन तरीका निकाला, 
[नः | ` ज्ञो पराने तरीके से कहीं अच्छा था । उस नवीन तरीके 
| को जा स्वयं लार्ड रेले महोदय ने की और बालक 
निक | ' रसन के पास बधाई का पत्र भेजा । इस घटना से 
तान | उत्साहित हो रमन ने उस विषय पर [द गवेषणा- 
थो; | ` पूर्ण लेख लिखकर लंदन के प्रसिद्ध वेज्ञानिक पत्र 
कह! | «किल्ासाफिकल मेगंज़ीन” में भेजा जिसको उसके 
रुचि | (वादक ने सहर्ष स्वीकार किया । दूसरे वर्ष एक और 
रे । लेख जिसका प्रकाशशाख से सम्बन्ध था, लिखकर 


है 


गी० रमन महोदय 
सर 


ए९ | एक दूसरे पत्र “' N2८7९” में भेजा.। उसे भी उसके 


° rm ५ 
पी । | संपादक ने सहप स्वोकार कर लिया _ ... 
म एम्‌० ए० की परीक्षा देने के उपरान्त आपकी इच्छा 
प्राए | विदेश जाकर श्रध्ययन करने की हुई ड् 
| को मदरास-सरकार से छात्रवृत्ति भो मिल जाती; 


२ | आप PR 
पढें | परत इसमें एक ऐसी वांधा डपस्थित हुई, जिससे आप 
एक | करो आपना विचार स्थगित करना पंड़ा। श्रीरमन का स्वास्थ्य 
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। इसके ल्लिये:. . 
'जिनके जीवन का उद्देश्य ज़िन्दगी को खेल-कूद में बता 


बहुत ही ख़राब था । आपके स्वास्थ्य की है लेने पर 
डाक्टरों ने आपको विदेशयात्रा करने की राय न दी । 

उस समय अथ-विभाग के अफ़सरों को नियुक्ति 
एक परीक्षा द्वारा होती थी । यह परीक्षा बड़ी कठिन 
समझी आजातो थी और भारत-सरकार द्वारा संचा- 
लित होती थी । इस प्रतिद्वंद्विता में भाग लेने के 
लिये प्रति वर्ष भारतवप के चुने-चुने विद्यार्थो कन्न- 
कत्ते में एकत्र होतें थे । श्रीरमन ने इसी परीक्षा में 
शामिल होने का निश्चय किया और अध्ययन करने 
के किये आप कलकत्ते आए । बहुत ही अर्प- 
काल में उन्हें ऐसे-ऐसे विषयों का अध्ययन करना पड़ा 
जिनमें उनका तनिक भी चाव न था । जैसे इतिहास, 
संस्कृत और अर्थशास्त्र । 

परीक्षा प्रारं भ होने के कुछ ही दिन पूवं आपको 
समाचार मिल्ला कि आपने मसद्रास-विश्‍वविद्यालय को 
एम० ए० परीक्षा में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है । 
यही नहीं, आपने भौतिकशाख् में इतने अधिक 
नंबर प्राप्त किए थे, जितना कि उनके पूर्व के किसी 
छात्र ने न प्राप्त किया था । इस सुसंवाद ने श्रीरमन के 
उत्साह को बहुत बढ़ा दिया और आप दुगने परि- 
श्रम से आगामी परीक्षा की तैयारी में लग गए । और, 
इस बार भी विजयश्री आप ही को प्राप्त हुईं । आप 
उत्तीण छात्रों में सवप्रथम हुए । 

इस प्रकार १६ वर्ष की छोटी उम्र में रमन महोदय 
भारत-सरकार के अर्थ-विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर 
जेनरल जैसे उत्तरदायित्वपूण' पद॒ पर आसीन हुए। 

कौन जानता था कि वही उञ्जीस वषे का बालक एक 
दिन विदेशों में जाकर भारत का मस्तक ऊंचा करेगा ? 
कौन जानता था कि ऐसे पद के पाने के बाद भी बालक 
रमन विज्ञान की चिन्ता करेगा ? सबने तो यही 
सोचा होगा कि रमन की ज़िन्दगी अब आराम से 
बीतेंगी ओर वह अपने अवकाश के दिनों को शिसल्या 
या दार्जिलिंग के शिखरों पर गौरांग महाप्रश्ञओं की 
संगाति में व्यतीत करेगे। ; J 
परतु नहीं । रमन उत साधारण पुरुषों सें न थे, | 


> 


देना रहता है। वहःतो उन महापुरुषों से है 


| 


{ 
| 
| 


च C {2 ° 
७६६ | माधुरी [ वषं ६, खंड १, संख्या 6h 
अस्तु, एकाउंटेंट जनरल होने पर भी श्रोरमन ने श्रीयुत रमन को उस पद के लिये सबसे अधिक ७ 
अपने चिरसहचर विज्ञान को नहीं भूले । आपकी नियुक्कि योग्य पाकर, उनसे उस पद को स्वीकार करने के लिये घा 


कलकत्ते ही में हुईं थी। एक दिन, जब आप दूम द्वारा 
डलहौज़ी स्कायर से सियालदह की तरफ़ जा रहे थे, 
आपको दृष्टि एक साइनबोर्ड पर पड़ी, जिसमें बड़े-बड़े 
अक्षरों से लिखा था-“'The Indian Association 
for the cultivation of Science.” पहले तो 
आपने अपने नेत्रों पर विश्वास न किया, परंतु जब 
गौर से देखा तो आपका अ्रम दूर हुआ। आप तुरंत 
वहीं उतरकर उस भवन में घुख गए । 
उपरोक्त संस्था सर आशुतोप आदि ने विज्ञान की 
उन्नति के लिये स्थापित की थी । 
महोदय वहाँ पहुँचे, उस खंस्था की एक वैठक 
तुरंत ही समाप्त हुईं थी । श्रीरमन ने उस संस्था के 
सेक्रेटरी डा० अस्तल्लाल सरकार से परिचय प्राप्त किया 
आर उन्हें अपने उन लेखों को दिखलाया, जिन्हें उन्होंने 
कालेज के दिनों में लिखा था । डा० भ्रमतलाल सरकार 
से आपको सब प्रकार की सहायता देने का वचन दिया 
अर आप शीघ्र ही उस संस्था के सदस्य हो गए । बहुत 
शोघ आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता की छाप वहाँ के 
लोगों पर पड़ गई और आप उस संस्था की प्रयोग- 
शाला के प्रधान बना दिए गए | अब आपके अवकाश का 
परा समय प्रयोगशाला ही सें व्यतीत होने लगा । 
परंतु इसी बीच में आपकी बदली रंगून की हो गई । 
वहाँ जाने पर भी आपका वेज्ञानिक अध्ययन जारी र 
मार्च, १६१० ई० में आपके पिता की रूत्यु हो गई । 
झाप छः महीने की छुट्टो लेकर मदरास आए। यहाँ पर 
भी जब कभी अवसर मिला, आप मदरास-विश्वविद्यालय 
की प्रयोगशाला में जा पहुंचते थे । 
सन्‌ १६११ ई० में आपकी बदली फिर कलकत्ते की 
हुईे। अबकी वार आप तार ओर पोस्ट-विभाग के 
डाइरेक्टर जनरल होकर श्राए । पुनः आपका काम पूर्ववत्‌ 
जारी हो गया । 
सन्‌ १३१४ ई० में सर ाशातोंष ने सर तारकनाथ 
पालित और डाक्टर रासबिहारी घोष को सहायता से 
'कलकत्त सें साइंस-कालेज की स्थापना की । साथ-ही- 
साथ “पालित चेयर? के नाम से भौतिक विज्ञान के लिये 
एक प्रोफ़ेसर के पद की भो स्थापना हुई । सर . आशुतोष 


जिस समय रमन 


पश्चात्‌ १६२४ ई में भारत लोटे । आप अहाँ गए, 


धे 
भिन्न-भिन्न विश्वविद्याद्धयों में दिए गए उनके भाषणों 


होते हैं । आपका रहुन-सहुन बिलकुल सादा दै । 


अनुरोध किया । श्रीरसन ने सहष अपनी नोकरी हे 
स्तोफ़ा दे दिया और अपने नए पद पर आरूढे हो | कः 
गए । अब तक आप उसी स्थान कों सुशोभित 
कर रहे हैं । | 
रमन महोदय का सारा समय अब प्रयोगशाज्रा हो. 
में बोतने लगा । उस मय से आज तक आपने और | 
आपके छात्रों ने भोतिक शास्त्र के विविध विष्यों सें' 
कितने ही महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं । | 
परंतु आपका खबसे महत्वपूर्ण आविष्कार प्रकाश- 
शास्त्र में, हाल ही में, हुआ है । आपने एक नई किरण 
का आविष्कार .किया है, जिसका नाम आपही के नाम: 
पर रसन किरण? पड़ा है। रमन महोदय के प्रधान | 
आविष्कार 'ध्वनिशासत्र और प्रकाशशास्त्र 


र 
ञ््ा 


में हुए हैं।| 
उन आविष्कारों को समकने के लिये उच्च वेज्ञानिक 
ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिये उसको चर्चा करना 
व्यर्थं है । 

सन्‌ १६२१ ई० में कलकत्ता-विश्‍वविद्यालय ने आपको 
डी० एस० सी० की उपाधि देकर सम्मानित किया । सन्‌ 
१३२४ ई० में आप विदेश-यात्रा के लिये निकले ओर 
योरप, रूस, अमेरिका आदि देशों में श्रमण करने के 


वहीं आपका पूरा स्वागत हुआ । बड़े-बड़े वेज्ञानिकों 
ने दिल खोलकर ग्रापकी प्रशंसा को । | 

१३२३ इ में जो वेज्ञानिक कांग्र स हुईं, उसके आप | 
सभापति बनाए गए और सभापति को हैसियत से आपने 
जो विद्वत्तापूर्ण भाषण किया था, उसकी सबने मुङ्ग 
से प्रशंसा की थी। इसी साल भारत-सरकार द 
आपको सर” की उपाधि मिली । 

यों तो आपकी प्रशंसा सब वेज्ञानिकों ने की थी; प 
नोबेल-प्राइज्ञ पाने के कारण भ्रत्र आपकी गणना संतर 
के सवंश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में होने लगेगी । J 

रमन महोदय सिफ़ वैज्ञानिक ही नहीं हैं, 3१ || 
शिक्षा-संबंधी विचार भो बड़े उच्च हैं । इसका शराम 
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| 
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SE 
मिलता है । आपके भाषण बड़े ही सरस और सै | 


| 
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वके क आप अपने छात्रों पर विशेष कृपा रखते हें । आपके मारत म अभी तक चार या पाँच ही च्यक्लियों को इस 

Ko 


~ 


सये | छात्र भीं आप पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं। आपके कितने संस्था के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है । 


से ही डात्र भिन्न झिक्न सम्मानित पदों पर सुशोभित हैं। श्रीरमन महोदय की आयु अभी थोडी ही है । ईश्वर 
हो | कलकसे में आपकी एक निजी प्रयोगशाला है, जिसमें आपको बड़ी खु ठे, जिससे आप विज्ञान की उन्नति 
मत | आप अपने छात्रों के साथ अन्वेषण का काम करते हैं। कर भारत का गारव बढ़ा सके । 
| आप इँगलेंड की रायल सोसाइटी के सदस्य भी हैं । झुगुनाथनारायणसिह 

ही. | 
रौर | 

मे 
[श- MRE 22 20 
३र्‌ण्‌ ' 
नाम! 
धान | 
हैं। 
निक 


RECN No 
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[0 C ~ 
तुरंत ग्राहक बनिए !' आज ही आडंर दोजिए !! 


हिंदी-जगत्‌ का गोरव बढ़ानेवाली 


शक्ति 
( मासिक पत्रिका ). 


~ 


शीघ्र ही प्रकाशित छौगी । महिलाओं के लिये इसमें ख़ास ढ'ग से सामग्री दी आवेगी । कविताओं, 
i 2 कहानियों और उत्तम लेखों से पत्रिका का कलेवर ,ख़ूब सजाया जायगा । अपने ढ'ग की यह 


अद्वितीय पत्रिका होगी । वार्षिक मू०:४) रुण, छः मास का २!) रु०:। 


पता--संचालक “शक्ति” लखनऊ । 
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इंश्वर और ऋनीश्वरवाद 


साहत्यसवक सश्रबध्‌ महाशया का लखा 


हुआ इश्वर आर श्रनाशवरवाद'-ावपयक लेख 


ढु 
“माधुरी' की पूण संख्या ७३ में प्रकाशित हुआ था। : 
लेखकों ने बहुत-से अनुमान और शंकां को उप- 
स्थित करते हुए--ईश्वर को सृष्टिकर्ता होना चाहिए, 
इस बात की पुटि की है, साथ-ही-साथ विशेषज्ञों से--. 
प्राथना की है कि चे उस पर अपने विचार प्रकट करें । 
मैं विशेषज्ञ तो नहीं हाँ, किंतु जैनदर्शन के आधार पर. 
खंडनरूप से कुछ लिखने का प्रय्न करता हूँ। | 
लेखकों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिवाद-ग्रस्त विषय 
को निर्णय के लिये सबके सामने उपस्थित किया है। 
संखार में इंश्वर को सृष्टिकर्ता माननेवालों की संख्या 
बहुत ज़्यादा है, इश्वर के यथार्थ स्वरूप को मानते हुए 
उसे सृष्टिकर्ता न माननेवालों की संख्या बहुत कम है। 
पर किसो बात को माननेवालों की संख्या बढ़ जाने 
या घट जाने से तो उसका निर्णय नहीं होता है । वास्तव 
में वस्तु के यथार्थ स्वरूप के निणय करने की सदिच्छा से 


.सणुष्य-समाज को वास्तविक शांति नहीं मिल सकती । | 


` कोठन परिश्रम . करना: पड़ता है, तो भी : किसी-किसी' 


_ उससे मशुष्य-समाअ को बहुत कुछ सच्ची शांति मिल 


शा 


त्‌ 


Sse 


होती है। अपने बुज्ञगों ने जो कुछ कहा है, वह सब /{:* 
सत्य है, यह विना विचार के सान लेना अन्धविश्वास | 
है। इसी एक अन्धविश्वास की वजह से, केवल एक धर्म 
के नाम पर, दुनिया 'में सेक पापकर्मों की सृष्टि हुईं । 
मनुष्य-समाज में, ख़ास करके हिंदुओं में, परस्पर अनैक्य” 7 
उत्पादक लड़ाई-झरड़ों का बीज कोई है, तो वह अंध- | 
विश्वास है। जब तक इसका अंत न होगा, तब तक 


प्राचीन विषयों के उपदेश भले हो सत्य हों, उन्हें तक- 
वितक की कसोटी पर जाँच कर सत्य को जान लेना सत्नुष्य- i | YF 
मात्र का कतव्य दै । सत्य कोई बाज़ार की चीज़ नहीं 
जो सुलभता से मित्र जाय | उसके ज्ये तो बड़ा 


भाग्यवान्‌ को.ही उसकी प्राप्ति होती है। सिर्फ़ एक हक \ 
इश्वर के यथार्थ स्वरूप का निर्णय हो जाय और लोग ' 

उसे मानने ब्ग जायं, तो समझ लो कि हजारों वर्षा 
से चले आ रहे धार्मिक झगड़ों का अंत हो चुक्रा, और 


किए गए समीचीन तकं-वितक से ही सव्य की प्रांसि जायगी । 
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चेले ह्‌\ इश्वेर सा राग-ठ्रो झी 


वर आकाश की तरह सब जगह र्‍्यापक ठहरा । 
पर्वापर विरोध आता है । यदि इश्वर 
तो वह जगत्‌ का कतां कभी नहां ह्रो 
सकता; क्योंकि जो सेव्या होता है, लन-चलन 
हीं कर लक्रता--जैसे आकाश । हल्वनन-चलन के लिये 
| चान की ज़रूरत होती है । इश्वर के सवंव्यापक होने 
से स्थान कहीं रहता नहा । याता इश्वर का कता 
हाता सवव्यापक सानएु। यह दाना बात 


दो ई 
ऐसा मानने पर 


माए; न 


क दसरी से विरूद्ध हैं--इंश्वर म॑ रह नहा खकता। 


इससे भी सिद्ध होता है कि ईश्वर सूय-चद्रमाद पदाथा 


का कर्ता नहीं है । 

यदि प ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मानते हों, तो 
बताइए, इश्वर ने अपनी सर्वशक्ति से बुरी बातों का अस्ति- 
व क्यों नहीं मिट! दिया ? क्यों ज्ञहरीले जानवर 


कह वे बदबूदार,पदार्थ और दुःख देनेवाली चीज़ बनाइ १ 


१ इन सबको इश्वर ने क्यों नहीं मिटा दिया? 
। शराब-जेसी धर्म-कर्म को नाश करनेवाली चीज़ों को क्यों 
सन्न होने दिया ? इन सब बातों में इंशवर ने 


| भ्रपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया ? अगर झाप इस: 


प्रकार कहेंगे कि यदि ये चीज़ न ह्दोतीं, तो रोगों को 
'अच्छे-बुरे कप्तों छो तमोज्ञ नहीं रहती । ये तो इसलिये 
वनाई गईं कि ज्लोग उनको छोडे, धर्मा नुकूल चले, ईश्वर 
को प्रसन्न करे । अजी महाराज ! यह कैसी विचित्र बात 
है। इससे तो यह सिद्व होता है कि.ईश्वर ने ही मलुष्यों 
` से बुरे काम कराए । जब बनाते. वक्न, जीव-कर्म-रहित 
अर सच बराबर थे; तव उनको शरीरधारी बनाकर क्या 


लाभ निकला ? उन्हें जनमःमरण-रोग-दुःखादि. से 
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प SR 
पडत कया बना दिया? यदि बना 
वाता को ही क्यों नहीं रक्खा ? बुर 

दान के क्या लाभ हुआ ? इसका जवा दे 


ईश्वर के और है ? आजकल सौ में अस्सी अर 


इश्वराज्ञा के विरुद् कार्य करते 


। 'जघर देखिए, उधर 
सवा बुराई के भलाई के काम बहुत कम देखने में 


~ ठे ° ~ 
आते हैं । ईश्वर तो भविष्य की बातें जानता था, इ 
जान-वुककर क्यों बरा 
फुफाया १ यादि 
च इसारा त्ते fe 
हट स्पेपा नहा (ots Fr 
तो हमको उस पर्‌ रद! “जनः दाना 


स्यो श्रद्ध हि 
हमारा शरचुंट्कस = शा दोनी चाहिए ? वह 


नें ऐसा क्यों होने (द यौ 


पदा कर लोगो को बुरे कर्म क्री 
इश्वर ने जान बूभकर कया, जो 


नहीं साना, तो इश्वर सदेश नू कहा: 

बातों से यह सिद्ध होता है. पके “इश्वर सूर्य-चः 
पदाथों का कर्ता नहीं है ।? आरो. चलकर आफ 

लिखा है--““या तो ऐसा मानना पड़ेगा फि चिसा 
संसार आप-ही-आप बनकर नियम पूवक िःएर हेर सपय - 
क्योंकि हम उसे उस दशामें अपने नेत्रों से देख आर 

यह कि विना पदाथों की-सहायता के इर पे 
ओर अपनी इच्छानुसार उसने पदार्थो एवं असार की के 
की । पहली बत को मानने सें अकाव्य (धाएँ सामने 
जातो हैं, पर दूसरी में नहीं । सुंदर यस इस 

में चिना किसी ज्ञान ओर चेत पान के सहारे; 
नहीं बन सकता । वह सत्ता अवश्य ही परम शक्गिश 
आर महान्‌ होगो । तब उग्रे सारे संसार और श 
संडल्लों को अपनी इच्छामात्रं ही बना डालने में कौ. 
सी वाधा हो सकती थो (१५4 हली बात के सानने पे ञे 
अकाट्य दाधा हैं र दि आपविस्तार से लिख $ 
तो उल्ल पर विचार किर जा सकता था। बहत-सी व, 
की शंका स्वयमेव उड़कर में ही उत्तर दे चुका । यथाडू $ | 
यही बात सस्य है कि इश्वर सदा से था ? केसे थी 
निराकार या साक्रार ? हम सब लोगों के-जैखा 

का सी खंडन ,ऊंपर हो चुका । अब इंश्वरेच्छा के 


~ 


सें विचार किया जाता है। आधार के 


अटल नियम है। इच्छा-झाधेय के लिये अ 
; 
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मा 
१. बात मत्यत्िद्ध है। किसी निराकार वस्तु से 
साकार -स्त पन जाती है, तो आकाशकसस की भी 
उत्पत्ति हो खझ/ दे । यादि इंश्वर साकार है, तो उसमें 


सजा शा जान परे, नाक, रसनादि अ्रंगोपांग 
भो श्रवश्ट होमे चाहिए। इनके रहने से इश्वर और 
साधार मनुष्यों में कुछ भी भेद नहों रहा। जैसे इस 


“eA 
संसःरी राग-द्वेपों से थुक़् दें, चे 


झरा । अतएव सृथ-चत्रमांदु पदाथा का कता वह नह 


ही इश्वर सी राग-ङ्रो फी 


हो सकता । 

यदि आप सुष्टिकर्ता ईश्वर को सवध्यापी मानते हों, 
तो ईश्वर आकाश की तरह सब जगह व्यापक ठहरा। 
ऐसा मानने पर पूर्वापर विरोध आता है । यदि इंश्चर 
सर्वव्यापक है, तो वह जगत्‌ का कर्ता कभी नहीं हो 
सकता; क्योंकि जो सर्वव्यापी होता है, वह हलन-चलन 
नहीं कर लकता--जैसे आकाश । हल्लन-चलन के लिये 
स्थान की ज़रूरत होती है । ईश्वर के सर्वव्यापक होने 


से स्थान कहीं रहता नहीं । यातो इश्वर को कर्ता 
सानिए; नहीं तो सर्वव्यापक सानिए। यह दोनों बाले 
एक दूसरी ले विरूद्ध हें-इश्वर में रह नहीं सकतीं । 


इससे भी खिड़ होता है 
का कर्ता नहीं है । 

यदि आप ईश्वर को स्वंशक्षिमान्‌ मानते हों, तो 
बताइए, इश्वर ने अपनी सर्वशक्ि से बुरी बातों का अस्ति- 
ब्र क्यों नहीं मिटा दिया ? क्यों ज़हरीले जानवर 
कड़ये बदवृदार'पदाथ ओर दुःख देनेवाली चीज़ बनाइ ? 
जगत. में क्यों हिंसा, झूठ, चोरी वगा रह--पापकर्म देखने 
में आते हैं ? इन सबको ईश्वर ने क्यों नहीं मिटा दिया? 
शाराब-जैसी धर्म-कर्म को नाश करनेवाल्ली चीज़ों को क्यों 
उत्पन्न होने दिया ? इन सब बातों में इंश्वर ने 
अपनी शङ्कि का उपयोग नहीं किया ? अगर झाप इस- 
प्रकार कहेंगे कि यदि ये चीज़ न द्वोती, तो क्षोगों को 
अच्छे-बुरे कसें की तमोज्ञ नहीं रहती । ये तो इसलिये 
बनाई गई कि लोग उनको छोड़, धर्मानुकूल चलें, इश्वर 
को प्रसन्न करें । अजी महाराज ! यह केसी विचित्र बात 
हे। इससे तो यह खि होता है कि इश्वर ने ही मनुष्यो 
से बुरे काम कराए । जब बनाते वङ्ग, जीव-कर्म-रहित 
आर सब बराबर थे, तव उनको शरीरधारी बनाकर क्या 
लाभ निकला ? उन्हें जनम-मरण-रोग-दुःखादि से 
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रक्खा ? | बाते र्‌ 
वया लाभ हुआ ? इसका जवाबदेह 'सिद्रा 
योर कौन है ? आजकल सौ में अस्सी चाइनी | 
वेरुद्द काय करते हं । जिधर देखिए, 3४ 


के कास बहुत कम देखने 
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जान-वूझकर क्यों बुराई पेदा कर लोगों को बरे कर्म की 
तरफ़ भुकाया ? य इश्वर ने जान-वृभकर किया, भे 
चह दमारा हितेपी नहीं रहा। जब हितेपी नहीं रह; 

हमको उस पर क्यों श्रद्धा होनी चा ए? व 
हार हा २ । यदि लोगों ने मनमानी की, तो देश! 
ने ऐसा क्या हांने दिया ? अपनी शक्ति गो 


नहीं साना, तो ईश्वर स्वशक्तिमान्‌ कहाँ रहा ? उपय; 
बातों से यह सिड होता है कि इश्वर सर्य-च दमाः 
पदाथा का कर्ता नहीं है 
लिखा है-“'या तो ऐसा मानना पड़ेगा कि विन इश्वर % 
संसार आप-ही-आप बनकर निय मपूर्वक शिर हो राया-- 
क्योंकि हम उसे उस दशामें अपने नेत्रां से देख रहे > 
यह कि विना पदाथा की सहायता के ईश्वर सदी सेथा 
आर अपनी इच्छानुसार उसने पदाथा एवं सार की रचना 
की । पहली बात को मानने में अकाव्य ब्राधाएँ सामने भ्रा 
जातो हैं, पर दूसरी में नहीं । सुंदर वथिंयम इस संसार 
में विना किसी ज्ञान ओर चेतन्ययक़सत्ता के सहा रेदि 
नहीं बन सकता । वह सत्ता श्रव्य ही परम शक्गिाङ्ो 
र महान्‌ होगी । तब उस सारे संसार श्रोर 
मंडला को अपनी इच्छामात्र से ही बता डालने में कौन. | 
सी वाधा हो सकती थो ।”,पहली बात के मानने पे ञो 
अकाट्य वाघा हें, उसक्रो/यदि आप विस्तार से लिख ते, 
तो उस पर विचार किय जा सकता था। बहुत-सो बाधश्च | 
की शंका स्वयमेव उड़रकर में ही उत्तर दे चुका । यथा ने 
यही बात सत्य है कि इंश्वर सदा से था ? केसे हि | 
निराकार या साक्रार ? हम सब लोगों के-जैला ! इसी 
का भी खंडन ऊपर हो चुका । अब इंश्वरेच्छा के संबंध 
में विचार किया जाता है। ्राधार के दिना कोई आ 
आधेय पदार्थ ठहर ही नहीं सकता । यह पलि का 
अटल नियम है। इच्छा-आधेय के लिये आधारभूत 
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५स्त। सुप लोग लिखते हैं--“संसार में नियमों का 
ब्यूःपीया जाता है, और श्रनियमता प्रायः हे ही 
नड्डीं । अब हम पूछते हैं कि ये नियम विना किसी 
[चनानेवाले के क्या झाप-ही-आप बन गए ?...यदि 
प उसे स्वभाव ( \2६७:९ ) कहेंगे, तो हम 
छुंगे कि वस्तु का स्वभाव आप-ही-आप स्थिर केसे 
... वैज्ञानिकों ने ख़ूब अनुसंधान करके 
[बा अधिक _-संसव 


शि सकता है... 
किसी ज्ञानयुक्क 
[तलाया हैँ 


त्तर--संसार में नियमों का साम्राज्य पाया जाता 
॥ नही-यह बात सवंधथा 


रचयिता का होबा 
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[र अनियमता प्राय: है 
क्योंकि नियमित ओर श्रानयासत्त 


कही जा सकती 
यदि संसार का काय 


| बाते देखने में आती 
बहन ही होता रहता.हे; तो ( हर समय ) सदैव 
ह एक बात सें परिवलन देखने कम बया आता हे? यह 
सार परिवर्तनशील है, इस यथाथ नीतिवाक्य को 
फिन नहींजानता ? ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो एक 
f के बराबर दूसरा दिन नह रहता । बहुत-सी बाता 
रिवन प्रत्यक्ष देखने में आता है । प्रत्येक ऋतुकाल 
भी यही बात है। जव कि इस वर्षा ऋतु सें सर्वत्र खूब 
|नी बरसना चाहिए, पर कहीं-कहीं पर पानी बिलकुल 
रसता ही नहीं । वहाँ के बेचारे रारीब ख़ूब चिल्लाकर 
तं हुए इश्वर का नाम लेते €, पर इरवर इतना नदय 
| कि उस तरफ़ ध्यान ही नहीं देता । और कहीं-कहीं 
पर इतना पानी बरसता है कि वहाँ के बहुत-से ग्राम 
गनी से बह जाते हैं । तब आप ही बताइए कि संसार में 
नेयमों का साम्राज्य कहाँ रहा ? 

संसार की प्रत्येक वस्तु अ्नंतगुणात्मक है। वे गुण 
पुनः सामान्य और विशेषरूप में विभक्त हैं | सामान्य 
गुण वह है, जो तमाम वस्तुश्रों में पाया जाय । जैसे --वस्तु 
का भ्रस्तिव्व इत्यादि । विशेष गुण वह है, जो ख़ास-स़ास 
नक में ही पाया जाता है । जेसे-- अग्नि का उप्णत्व 
“जल का शीतलस्व इत्यादि । अग्नि का उषणत्व-विशि्ट गुण 
ग्रिन से कोई अलग वस्तु नहीं है, उसी में है । यदि 
अग्नि से उष्ण॒त्व कदाचित्‌ अलग हो जाय, तो अग्नि 
कोई वस्तु द्वी नहीं ठहरतो । बिछुड़ता ( Separation ) 
उसी का होता है, जो संयोग से उत्पन्न है । जो 
जिसका ख़ास अपना स्वरूप है, उसका बिछुड़ना कैसा? 


हम ७8६ 


सुवर्ण से हज़ारों तरह के भिव चनबाइए 
सुवर्णत्व सबसें पाया जायगा | 
f वहाँ-वहां पर. किसी न-किसी ख्प 


जहा उष्णत्व दखग 
होंगी । कहाँ पर उप्णत्व तो रहे और 


पर 


में अग्नि अवश्य 
अग्नि न रहे, यह बात कदापि संभव नहीं । स्रत अग्नि 
का उष्णतावाशधष्ट गुण उसका वस्तस्वरूप सिद्ध दया } 
इसी प्रकार सूय की किरणों में उष्णता और चंद्रमा की 
किरणा म॑ शाोतलता, नियत समय पर उनका उदय 
और अस्त होना, गेह़ के पेड़ में गेह” 
चस्तृस्वरूप उद्ध त ख़ास राण डे न गाणा से वस्त का 
ताद्य सबंध हं, ओर इनका अस्तित्व अनादि है । यह 
वात शाणे प्रकरणांतर में जाकर स्पष्ट हो जायगी । 
र यदि वस्तु का ।नज स्वरूप-गुण-समुदाय आप-ही -आप 
स्थिर नहों हा सकता- जैसे पाट-पटादि पदार्थों का 
कर्ता प्रत्यक्ष देखने में आता है वैसे ही उन सबको परस्पर 
जाइनवाला कताहता कोइ इश्वर अवश्य हेतो ईश्वर 
भा एक वस्तु है, उसका केता कान है ? तमाम संसार की 
वस्तुआ सं इश्वर एक अलग वस्तु नहीं हो सकता । 
इश्वर मं भा वह लक्षण शअवश्य घटना चाहिए नह 
तो वह लक्षण अव्याप्त दोष से दाषत हो जायगा । 
यदि एक ईश्वर का कर्ता दूसरा इश्वर, दूसरे का तीसरा, 
तीसरे का चोथा मानते जायँगे, तो अनवस्था-दोप 
आ जायगा । अंतिम निष्कर्ष यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि संसार में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जिनका कोई कर्ता 
हर्ता है ही नहीं । भर, यह सिद्धांत स्वीकार करने पर क्कि 
विना बनानेवाले के कोई भो पदार्थ बनता नहीं, यह 
बात बनती नहीं । श्रगर थोड़ी देर के लिये मान (ल्या 
जाय कि इंश्वर ने सूय-चंद्र को बनाया । अब प्रश्‍न 
उठता है, कब बनाया ! बनाने का ससय ज़रूर होगा । 
आर, कितनी देर में बनाया ! “बनाना”! यह शब्द इस 
बात का द्योतक है कि पहले सूर्य-चंद्रमा का अस्तित्व ही 
नहीं था, किसी ने उन्हें बनाया । अब फिर प्रश्‍न उठता 
है कि कौन-कौन के पदाथों के संयोग से चत्र-सूय बने ? 
वह कार्योत्पत्तिभूत उपादान वस्तुएँ कहाँ से आई १ उनका 
कर्ता कौन है ! यदि उनका कतां भी ईश्वर है, तो इश्वर 
निराकार है या साकार ? यदि आप इश्वर को निराकार 
मानते हैं, तो निराकार ईश्वर से साकार जगत्‌ की उत्पत्ति 
कैसे ! साकार पदार्थों से साकार पदार्थ ही बनता हे,. 


पदा होना इत्यादि 


चेछ ही “दुनिया सं जह- | 


